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ourhindi.c0m हिंदी का एक नया मंच , जो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है , एक मंच जो आपको हिंदी में वो 
सब उपलब्ध कराएगा जो कही नहीं मित्रता | आपको वो बातें बताएगा जो कहीं नहीं बताई जाती , आपको देगा 
एक नया भंडार ज्ञान का , संसाधनों का | 


हम इस नए मंच पर आपका अत्यंत स्वागत करते हैं | और हमें यकीन है कि हमारी तरह आप भी बेचैन हैं 
इस मंच की शुरुआत को लेकर | कृपया धैर्य बनाये रखें | 


तब तक हमारी दो शाखाओं का आनदं लें | 
http:iipdfbooks.ourhindi.com - हिंदी में पीडीएँफ़ पुस्तकें | जहाँ से आपने यह पुस्तक डाउनलोड की | 
hittp:/Hutorials.ourhindi.com = हिदी में सीखें | तकनीक , कंप्यूटर आदि 


Please Visit hiip:/ourhindl.com - The Complete Hindi Platform for everything Including Hindi 
Books, Hindl Tutorials , Hindl Entertalnment, and much more. 


हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढ़ाया 
जाए | इसी क्रम में मैं आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हूँ | 


परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नहीं चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 


यह चुनौती हमारे सामने भी है , लेकिन एक विश्वास भी कि हिंदी के जागरूक 

हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 

मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 

और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को सम्मदध बनाने में | 


अपना हाथ बढाइये और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहें उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहाँ देख 
सकते हैं | 


आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रू. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप ?3/0०। अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.c0m अथवा यहाँ देखें 
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कर्मयोगशाख। 


सप्तम मुद्रण । 
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ॐ तत्सत्‌ । 


श्रीमङ्गबङ्रीतारहस्य 


गीता की बहिरंगपरीक्षा, गूल संस्छत छोक, माषा अनुवाद, अर्थ- 
(निर्णायक टिप्पणी, पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना, इत्यादि सहित! 
लेखक 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक । 
अनुवादक 
माधवराव सप्रे । 


'तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । 
'असक्को झाचरन्कर्म परमाझोति पूरुषः ॥ 
गाता ३. १९ 


सप्तम मुद्रण । 
( ५००० प्रतियाँ । ) 


"शके १८५५] [सन १९३३ ई 
मूल्य) ४ रुपया । 
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प्रकाशकः रामचंद्र बलवंत तिलक, नारायण पेठ, पुणे. 


प्रकाशकों ने सर्वाधिकार स्वाधीन रक्‍्खे हैं । 


सुद्रकः--श्रीयुत एस्‌, व्ही. परुळेकर, सुंबईवेभव प्रेस, 


गिरगांव € ७ 
» बस्बई नं. ४. 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


॥ अथ समर्पणम्‌ ॥ 


0 0000 


श्रीगीतार्थः क्व गंभीरः व्याख्यातः कविशिः पुरा । 
आचार्येय॑श्व बहुधा कव मेऽह्पविषया मतिः ॥ 
तथापि चापलादस्मि वकं तं पुनरुयतः । 
शास्रार्थान्‌ संसुखीकृत्य प्रलान्‌ नव्यैः सहोचिंतैः। 
तमार्याः ओतुमहन्ति कार्याकार्य-दिइक्षवः ॥ 

एवं विज्ञाप्य सुजनान्‌ कालिदासाक्षरेः प्रियेः ॥ 
बालो गांगाधरिश्चाऽहं तिलकान्वयजो द्विजः । 
सहाराष्ट्रो पुण्यपुरे वसन्‌ शांडित्यगोत्रभृत्‌ ॥ 
शाके सुन्यग्निवसुसू-संमिते शालिवाहने । 
अनुसृत्य सतां मार्ग स्मरंश्चापि वचो® हरेः॥ 
समर्पये ग्रंथमिमं श्रीशाय जनतात्मने । 

अनेन प्रीयतां देवो भगवान्‌ पुरुषः परः ॥ 


यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
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गीतारहस्य की भिन्न-भिन्न आइृत्तियाँ । 


—— S00 


(१) मराठी (पहली आवृत्ति) जून, सन १६१४- 


१३ (दूसरी ,, ) सप्टेंबर, ,, १३१२. 
११ ( तीसरी ११ ) 2 _ १९१८० 
न ( चौथी ,, ) ११ १३२३. 
(२) गुजराती (पहली » ) » १९९७. 
99 ( दूसरी 99 ) १9 १६२४, 
(३) हिन्दी (पहली , ) 9 १३१७० 
99 ( दूसरी 99 ) 99) १६१५ 
१) ( तीसरी १9 ) 99 १६१६० 
2१ ( चौथी 99 ) - 5» १६२४० 
» (पांचवी ,, ) » १३२. 
» (छडी » ) » १९२८. 
(४) कानडी (पहली , ) ११ १३१३० 
( ५) तेलगू ( 99 99 ) ४ १६९१६» 
(६)वंगाली ( , » ) १, १३२४. 
(७) तामिल ( ,, » ) छुप रही 
(८) अंग्रेजी ( 29 2१ ) तैयार हो रही है। 
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सप्तम मुद्रणकी प्रस्तावना । 


अदालती युकइमों में तिलक बधुओंके. द्रव्य ओर कालकी बहुत ही ,हानि हुई 

उसकी चर्चा छुट्टे संस्करणकी भूमिकामें हो चुकी है।इस अदालती सुक्रइमे- 
बाजीका निंद्य स्वरूप, जिसका भीषण परिणाम तिलक बंधुओमेंस एककी आत्म" 
हत्यामें हुआ, आत्महत्या करनेके पूर्व कलेक्टरको लिखे हुये मेरे प्रिय भाईके 
पत्रसे पाठकोंकों स्पष्टरूपसे ज्ञात होगा। इस लिये उस अंग्रेजी पत्नेका फोटो 
और उसका हिंदी अनुवाद में इस सतम संस्करणमें अकाशित करनेकी वाचकोंसे 
अनुमति लेता हूँ । 

““प्रकाशक। 

गायकवाडवाडा, पूनासिटी, 
२% वीं मई, १३२८ ई० 


महाशय, 

जीवनसे ऊबके तथा हताश होके मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ । मैं संदैक 
यह सोचा करता था, कि मैंने अपने देश, समाज और भाषाकी सेवाके 
लिये जन्म लिया है । मेरे मातापिताने इसके विपरीत कभी कल्पना भी 
नहीं की होगी। वकीलों ओर अदालतोंके हाथका खिलोना बन जानेके लिये 
मैंने जन्म नहीं लिया था। किन्तु मेरे पिता स्वर्गीय लोकमान्य बी. जी. 
तिलककी सृत्युके पश्चात्‌ दुर्भाग्यसे हमारी अज्ञानता ओर व्यावहारिक 
अनुभवहानताका लाभ उठाके बदमाशोंकी एक टोलीने हमें धोका दिया ओर 
हमारी खान्दानी मिलकियतके बढे भागको हडप लिया ( यानी छापखाना 
समाचारपत्र, सरकारी करके कागज्ञात; बैङ्ककी नगद रकम आदि)। गत 
सन्‌ १६२३ ६० तक मेरी गतिविधि ओर लेख अधिकांश उन्हींके इसारेपर 
लिखे जाते रहे । सन्‌ १३२० ई० से सन्‌ १३२३ ई० तक मैंने जहाँ 
कहीं हस्ताक्षर किया, या कुछ प्रकाशित किया अथवा कोई दस्ताबेज 
लिखा, वह सब उन्हींके अभाव ओर इशारेपर हुआ । हमारी कानूनी 
अनभिशताका और उनमें हमारे पूर्ण विश्वासका दुरुपयोग वे सब धीरे-धीरे 
अपनी स्वार्थपूर्ण और लालसा-भरी योजनाओंकी सिद्धिके लिए करते थे, जो 
हमारे हकोंके लिये अतीव अहितकर थी । इस .उलकनदार परिस्थितिकें कारण 
बात अदालत तक पहुँची । किन्तु में भावनाअधान हूँ, इसलिये दीघैकालच्यापी 
सुकदमोंले मेरा खून जमा जाता हे। अदालतका वातावरण मेरे लिये दम 
घोंटनेवाला है । मैं स्वतन्त्रताका प्रेमी हुँ और मेरी आत्मा सदैव इसके 
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द गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 
लिये ग्राहसॉ्से भरती है । आत्महत्या उसे स्वतन्त्रता देगी! मुझे आशा है, 
कि में किसी अज्ञात गरीब किसानके झोपड़ेमें अपने जीवनकी कतेव्य-प्रेरणाकी 
पूर्तिके लिये पुनः जन्म लुगा । 

सुके एक बात ओर आपको सूचित करना हे । इस पत्रके साथ जुड़ा हुआ, 
मेरे भाई मिस्टर आर. बी, तिलकके नामका, एक अधिकार-पत्र आपको मिलेगा । 
कपया इस पत्रके साथ उसे भी शवपरीक्षक [ कोरोनर ] की अदालतके सामने 
पेश करें । * फोटो सिष्टम ' के अनुसार उसकी रजिष्टरी करा दे; मूलको सरकारी 
रिक्डमें [ कागज़ातमें ] सुरक्षित रखा दें और उन दोनोंकी कानूनी नकुल उक्त 
कथित मेरे भाईको आप अपने हस्ताक्षर ओर दस्तखृतसे दे दें। मुझे विश्वास 
है, जर्द अथवा देरमै परमात्माका अदृश्य हाथ हम तिलक बन्धुओंके प्रति हुए 
अन्यायोंका बदला लेगा। 


मेरा कथन पूरा हो चुका । आपको जो कष्ट दिया है, उसके लिये क्षमा-प्रार्थना 
ते हुए-- 


भवदीय 
एस. बी. तिलक 
एस. बी. तिलक To 
गायकवाड वाढा, PE 
५६८ नारायण पेठ, he District i 
पुना सिरी. . 00३, 


( अधिकार-पत्र ) 


में नीचे हस्ताक्षर करनेवाला, श्रीधर बलवन्त तिलक, इस अधिकार पन्नके 
द्वारा अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री. रामचन्द्र बलवन्त तिलकको अपने बच्चोंका वली 
तथा पूना या अन्य स्थानोंकी अपनी मनकूला तथा गेरसनकूला जायदादका 
व्यवस्थापक नियुक्त ओर नामज़द करता हूँ। इसके लिये मेने अपने सारे सरकारी 
कज्ञेके कागरजोपर हस्ताक्षर कर सुरक्षित रखने तथा सूद वसूल करनेके लिये उन्हे 
उनके नामपर तबदील कर दिया है। इस अधिकारपत्रद्वारा में घोषित करता 


हँ, कि, मेरा उनपर पूणे रूपसे विश्वास है । 


गाइकवाड वाडा श्री० च० तिलक 


श्री, ब० तिलक ] हस्ताक्षर-- 
५६८ नारायणपेठ पूना । २६ वीं मई १३२८ 


श्री, रा. रा, ब. तिलक की सेवामें 
गाइकवाड चाडा पूना 
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पूना-खर्गीय लोकमान्य वाल गंगाधर तिलकका निजके रहनेका मकान 
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पूनाके डिस्टिक्ट मजिस्टेटके नाम स्वगीय- 
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अपने भाई रा० ब० तिलकके नाम स्वगयि श्री० ब० तिलकका 
अधिकारपत्र जो डिस्दिक्ट मैजिस्देटके नाम लिखे हुए 
पत्रके साथ था। 
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षष्ठ पुनर्मुद्रण 


>: 
इस पुनसुद्रण में कई अन्य सुधार करने की हमारी इच्छा थी, परन्तु निम्न- 
लिखित कारणों से उत्पन्न हए अदालती सुकद्दमों के सबब, द्रव्य तथा काल का 
बहत ही अपव्यय हुआ, थोर इसीलिये हमारी इच्छाको हम पूर्ण कर नहीं सके । 
इन झुकदमोंका स्वरूप केवल खानगीही नहीं हे; किन्तु यह भारतवर्ष म प्रमुख 
कहे जानेवाले महाशयों के चारित्य को अच्छी तरह प्रकाशित करता है; आर 
इसी कारण हम उसका यहे पर दिग्दशीन कराते हं । 


स्वर्गीय लो० तिलकजी की जायदाद फा प्रवन्ध कोलंबो में किये हुए उनके 
सृत्युलेख ( वसीश्रतनामा ) के भ्रनुसार हुआ हे; लेकिन उसकी तामील बहुत ही 
तरफदारी थोर भूठेपनसे हुईं है। अलबता इस रूत्युलेख के श्रनुसार “केसरी और 
मराठा” एक सार्वजनिक संस्था हुईं थी, लेकिन उन्होंने उसमें कोई टस्टी मुकर्रर नहीं 
"किया था ओर उसमें “मेरे हक़दार लड़कों को इस संस्था से खारिज्ञ किया जाय” 
यों तो कहीं भी लिखा नहीं पाया जाता। इसी मृत्युलेख के अनुसार श्री. एन्‌, सी 
केलकर& को तीन 8६६१३६075 ( न्यायाधीश )म से एक-लो० तिलक फे भांजे 
श्री० डी. व्ही. विद्वांस को, सिर्फ केसरी 'भॉफीस के मैनेजर तथा मृत्युलेख के 
एक्मिक्यूटर--अमलदारी करनेवालेका,-अधिकार प्राप्त दोता है। वस्तुस्पिति इस 
प्रकार होने के कारण उपरिनिर्दिष्ट दोनों गृहस्थो ने मोळेपर झट जान लिया कि 
इस प्रबंध के अनुसार उनका भविप्यकाल मे टस्टी होना संभव नहीं है। और इस 
कठिनाई को दूर करने के लिये “ केसरी और मराठा को सार्वजनिक संस्था 
करनी हे, अतः तुम्हारा उसमें कोई भी हितसम्वन्ध न रहेगा ? इस प्रकार स्वाथिक- 
परायण निष्कष निकाल कर तथा हमारे कच्चेपन का पूरी तौर से फायदा उठाकर 
स्व० तिलक के पश्चात्‌ उन्होंने “ टस्ट-डीड, रिलीज-डीठ, भाडा-पद् ” वगेरह बहुत 
से 8]27 00&7श६४ हमारे पास से धोखे से खे लिये हैं। इसके सिवा कोलस्वो- 
सृत्युसख के अनुसार जायदाद के जितने हिस्से का-यानी केवल वत्तपत्नो का-ट॒स्ट 
होना मंजूर था उससे कई गुनी अधिक स्थावर तथा जंगम ( गेर-मंकुल ओर 
'माल-मंकुल ) जायदाद इन दस्टीद्वयों ने खुदपसन्दी से अपने अधीन कर ली है। 


4५: 


# उत्तर हिन्दुस्थान में रहनेवालों की यह समझ है कि, श्री, केलकर लो. तिलकजी 
के जामाता है। उनकी यह समझ ठीक नहीं है; वे केवळ “ केसरी ” के एक नौकर हैं! 
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१० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


क्योंकि ख० तिलकजी अपना खानगी द्रव्य स्वयं अपने नामपर बेंक में नहीं रखते. 
थे, किन्तु केसरी आफिस के नामपर ही बेंक में जमा करते थे और उनका सब 
ग्रार्थेक व्यवहार वहीं से चलता था । इस खानगी द्रव्यं के कानूनी हकृदार तिलक- 
बन्धु ही हँ, परन्तु वह भी इसी टस्ट में शामिल कर दिया गया है । 


यह सबको विदित हे, अपनी काचूनदांनी के हुनर का इस्तमाल हमारी बेहेतरी 
के लिये करना जिनका आद्य कत्तव्य था उन्हीं में से एक हमारे प्रतिष्टित रिश्तेदार 
वकील, लो० तिलक के ज्येष्ठ जामाता श्री. व्ही. जी. केतकर, इस ट्रस्टी-दय की 
कारेवाई में पहले से ही शामिल थे। उनके इस प्रकार फे आभार से निवृत्त होने 
के लिये टस्टीद्वयों ने उनके ज्येष्ठ पुन्न, गीता-धर्स-मण्डल के सेक्रेटरी श्री गजानन 
विश्वनाथ केतकर, को “केसरी” के मुख्य संपादक के स्थान पर अधिष्ठित किया है। 
हमें उस समय यह शुबह भी न था कि हमारे ही रिश्तेदार, हमें आवारा 
फिरनेवाले उहरा कर, लौकिक दृष्टि से हमें यथाशक्य गहरे में गाइने के लिये उद्यत 
होंगे; किन्तु इसी कारण हसने उनके वचनों पर भरोसा रखकर-और किसी अन्य 
वकील की सलाह लिये बिना-सब कागज बिना सन्देह तैयार होने दिये। ये 
कागूज कानूनी मुद्दत से मसदूद ( ६०१९-७४४ ) होते ही, दृस्दीओंने उलटे हमारे 
ही विरुद्ध सुकदमा करके और हमें धोखा दे कर हमारे ही कंधों पर सवार होने का 
गत आगस्ट से जो निन्दनीय उपक्रम किया हे उसी से-देरीसे भी-हम होशियार 
होकर उनका मुकाबला करने को तैयार हुए हैं। अपने ही हाथ से दस्तखत करके 
खोए हुए हक्‌ फ़िर आप्त कर लेना यद्यपि दुःसाध्य हे, तो भी इस प्रसङ्ग पर हिन्द- 
वासियों के सामने अपनी केफीयत पेश करना हमारे लिए एकमात्र माग बचा है ।, 
हाल में अदालत में चलनेवाले सुकइमों का फेसला चाहे जो हो, पर अखिल भारत- 
वासियों के वन्दनीय श्रेष्ठ पुरुष के पुत्रों को भी प्रत्यक्ष लूट लेनेवाले अजब शीलवान्‌ 
महात्मा इस महाराष्ट्र में विद्यमान हैं, बस इतना ही निरा सत्य यदि भारतवर्ष 
के इतिहास में खुद जाय, तो भी इम मान लेंगे कि हमें न्याय मिल गया। 
इस समय तिजक-बन्छु गायकवाडवाडे में वैसी असहाय स्थिति में हैं, जैसी 
कि शन्नुदल से रचे हुए चक्रव्यूह में फॅसे हुए एकाकी अभिमन्यु की थी। 

अब प्रश्न यह हे कि तिलक-बन्छु के जीवनक्रम के प्रसन्न प्रवाह में मिट्टी 
मिलाकर अथवा उनके ऐहिक आकांच्षारूपी दूध में निमक डाल कर टूस्टीओंने 
कमाया क्या? अपनी कुल इजत और नेकी खोकर अगर उन्होंने स्व० तिलकजी 
का धन पास कर लिया हो तो भी क्या? वेश्या भी क्या कम दौलतमन्द. 
होती है ! आखिरकार इस संसार में।-- 


न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः । 
विशुद्धस्य हि मे सृत्युः पुअजन्मोत्सचः किल ॥ १॥ 
वस, केवल इस एक ही ध्येय की सच्ची कीमत और मान्यता है। लेकिन शरस की 
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प्रस्तावना । ११ 


बात है कि “ तिलक बन्धु हमारा खून करनेवाले हैं ” इस प्रकार बिलकुल फूटी 
शिकायत एक बडे पुलिस अफसर ( ]). 5. ?. ) के पास करके इन द्स्टोओंने 
अपनी अवृत्ति उपरोक् वचन के ठीक विरुद्ध ज़ाहिर की है । आखिरकार इस 
शउनीति का अवलम्ब करने की नौबत उन पर आ पड़ी इसमें भी कोई आश्चर् 
की बात नहीं, क्योंकि स्वगीय व्यक्रि को ज्ञायदाद पर अगर किसी को खुदपसन्दी 
से बेरोक चरना हो तो उनके लिये उस व्यक्ति के सही वारसों को दिवाना या 
भूखे उद्दराये बिना और कोई भी अन्य उपाय ही वहीं है। 


कोलम्बो-सुत्युलेख में किया हुआ प्रबन्ध अगर सिलसिले से देखा जाय तो 
उसके कत्ता के भन का झुकाव सहज ही ध्यान में आता है। “केसरी” और “मराठा” 
इन राष्ट्रीय वृत्तपत्रं का तेजस्वी राजकीय स्वरूप कायम रहे और वे उनके पश्चात्‌ भी 
अबाधित चलें, बस इतना ही लो० तिलक की भ्रन्तिम इच्छा इस मृत्युलेख से स्पष्ट- 
तया विदित होती है । संस्था के ताजे में किराये से दिये हुए छापखाने, इमारत 
वरह स्थावर-जंगस जायदाद पर अपना नैसर्गिक हक्‌ छोड़ कर तिलक-बन्धु 
स्वत्व-निवृत्ति करें, यह दूस्टीओं के दिमाग की मनमानी कल्पना है । उसके लिये 
झत्युलेख में कहीं भी आधार नहीं है। लोकमान्य के पश्चात्‌ जिन कागज्ञ-पतरों पर 
द्स्टिओने हम से दस्तखत करवाये थे उनके द्वारा उन्होंने अपना यही मतलब साध 
लिया है तथा इस समथ चलनेवाले सुकदमों से उसको वज्रलेप करने का उनका 
इरादा है। हमारे और टस्दीओंके द्रमियान उपस्थित इस झगड़े को अब सार्बजनिक 
स्वरूप मातत हुआ है और इसके बारे में किसी का गृलत स्याल न हो जाय इसलिये - 
यहाँ पर हमें उसके यथार्थ स्वरूप को इतने विस्तार से प्रकट करना पड़ा । 


“ हम लोग लो० तिलक के वृत्तपत्र और छापखाने को एक सार्वजनिक संस्था 
मानकर चल्ला रहे हैं” यों ऊपरी बहाना करके, उनके सालाना हिसाब बगेरह--- - 
केवल हमारे से ही नहीं बल्कि बहुजनसमाज से भी--गुप्त रखकर उनकी कुल 
पंदावारी का व्यय तिलक-बन्धु के उच्छेद में यानी उनका गायकवाड-वाडे से 
उचाटन करने में करना, यही प्रस्तुत केसरी-द्स्टीओं का इरादा है । यद्यपि - 
ला० तिलक का केसरी उनके साथ ही खतम हो चुका है. तो भी 

हम उनका अवतारकार्य आगे चला रहे हैं” इस तरह के बहाने की शरण लेकर, 
“लो० तिलक की सार्वजनिक गद्दी सर किये हुए इस कायदेबाज़ “केसरी-गिरोह” 
ने, विलक-बन्थुओं को तबाह कर देनेवाली जो कारवाई, गायकवाड-वाढे में 
शरू कर दी है, उसे ऐन वक्त पर जानकर ही उसको कहाँतक सहारा दे 
आर उनकी खुदग्रज्ी ओर वेकरारी ( त्रज्ञल ) राजनीति की बाज़ीगरी में कहाँ-- 
तक भरोसा रखें--हमें आशा है कि इन बातों का विचार अखिल हिन्दी जनता 
अपने हृदय में स्वयं ही करेगी। 


कप के काशक , - 
Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com’ 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


चतुर्थ आवृत्ति की प्रस्तावना । 


स्वगीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय प्रणीत श्रीमद्भगचद्गीतारहर्य 
“अथवा कर्मयोगशाख ग्रन्थ का चतुर्थ मुद्रण हिन्दी पाठकों की सेवा में समर्पित करने 
"का सुयोग क्रीभगवान्‌ के कृपाप्रसाद से और लोकमान्य महाशयजी के एण्य- 
अभाव से ही प्राप्त हो रहा दै, और इस समय इनकी प्रेरणा से प्रस्तावचार्थ निम्न- 
"लिखित दो शब्द भी सादर करने की आज्ञा वाचकवृन्द से लेता हूँ । 


गीतारहस्य अन्थ लो. तिलक महोदय ने बमा के मण्डाले नगर में कारागृहवास 
के समय में लिखा था यह अस्ताव सवैत्र सुविदित हे । इस अन्ध के मसविदे का 
आरम्भ मण्डाले में ता. २ नवम्बर सन १६१० में करके लगभग ३०० पृष्ठों का 
यह सम्पूर्णे अन्थ ता. ३० माचे १६११ के रोज अर्थात्‌ केवल पाँच महिनों में 
उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दिया, ऐसा हमारे पास की इस ग्रन्थ की सूल पेन्सिल 
से लिखी हुई हस्तलिखित चार प्रतिओं से ज्ञात होता है । सोमवार ता. ८ जून 
१३१४ इस रोज लोकमान्य महोदय की मण्डाले के कारागृह से सुक्कता हुई । 
चहा से पूने को लोट आने पर कईं सप्तकों तक राह देखके भी, सण्डाले के कारा- 
गृह के अधिकारी के खाधीन की हुई गीतारहस्य की हसलिखित पुस्तक जल्दी 
वापिस करने का सरकार का इरादा देख नहीं पड़ा । जेसे जैसे अधिक दिन व्यतीत हो 
जाने लगे वेले बैसे सरकार के हेतुं के लिये लोग अधिकाधिक साशंक होते चले । 
कोई कोई तो आखिर स्पष्ट कहने लगे कि “ सरकार का विचार कुछ ठीक नहीं 
मालूम होता । न पुस्तके वापिस नहीं करने का ढँग ही ज्ञात होता है” । ऐसे शब्द 
जव किसी के सुह से निकल कर लोकमान्यजी के कानों पर आते थे तब वे कहा 
करते थे कि ' डरने का कुछ कारण नहीं । अन्ध यदि सरकार के स्वाधीन है तो 
` सी उसका मजमून मेरे मस्तिष्क से है। निवृत्ति के समय में शांतता से सिंहगड के किले 
पर मेरे बंगले सें बैठ कर अथ फ़िर से में यथास्थित लिख डाजूँगा ?। यह आत्मविश्वास 
की तेजस्वी भाषा उतरती उमरवाले अर्थात्‌ ६० वर्ष के वयोवृद्ध गृहस्थ की हे, ओर 
यह अंथ सामूली नहीं वल्के गहन तत्वज्ञान के विषय से भरा हुआ ६०० एष्ठो का 
"हे । इन सव बातों को ध्यान में लेने से लोकमान्य महोदय के प्रवृत्तिपर-प्रयत्नवाद 
की यथाथ कल्पना त्वरित हो जाती है । सुभाग्य से तद्न्तर जलदी से सरकार 
की ओर से सभी पुस्तकें सुरक्षित वापिस हुईं ओर लोकमान्य के जीवनकाल में 
इस अंथ की तीन हिन्दी आउृत्तियाँ प्रकाशित हुई ! 
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NN ० ४ ४० Noe NS 


गीतारहस्य का सूल मसविदा चार पुस्तकों मै था यह उल्लेख ऊपर किया गया 
हे । उन पुस्तकों के सम्बन्ध में विशेष परिचय इस प्रकार हैः--- 


पुस्तक। विषय। पृष्ठ लिखने का काल। 


१ रहस्य, प्र. १ से ८। १ से ४१३। २ नवंबर १३१० से ८ डिसम्बर १६१० 
१३ डिसेस्बर १६१० से. 
२ रहस्य, म. ३ से १३। १ से ४०२। { व अतत ११६६ 


३ रहस्य,प्र. १४ से १९। १ से १४७ ) 


दातात १५१-२४४ ओर | 
क्षण्‌ । } ३०१-४१२. १४ जनवरी १६११ 
सुखएष्ठ, समर्पण ओर | 

है 


से 
छोकों का अनुवाद । २४४-२४७ ३० जनवरी १६११. 


अध्याय १-३ । २४३-३३१३. 
१५ 
मेको १-३४० १० साचे १३११ 
४ होकों का अनुवाद 022 से 
अध्याय ४ से १म।[ २३७ ३७४, नि 
३८९-४०७, ३० माच १६११ 
३४१-३३ 
प्रस्तावना । ३७२ दपः 


पुस्तक की अबुक्रमणिका, समपैण ओर अस्तावता भी लोकमान्य महोदय नेः 
कारागृह में लिखी थी और ज्ञगह जगह पर कौन कौनसी बातें रखनी थी उन की 
सूचना भी लिख कर ग्रन्थ परिपूर्णं कर रक्खा था । उस पर से उन को कारागृह 
खे अपने जीते जी झुकता होगी या नहीं इस बात का भरोसा नहीं था, और 
मुक्तता न होने के कारण आपने परिश्रमपूर्वक संपादन किया हुआ ज्ञान ओर उस 
से सूचित विचार व्यर्थे न जाये बल्कि उन का लाभ आगे की पीढी को मिले 
यह उन की अत्युस्कट इच्छा थी, यों ज्ञात होता हे। पुखक की अनुक्रमणिका' 
पहले दोनों पुस्तकों के आरम्भ में उन पुस्तकों के विषय की ही है । पुस्तक का 
सुख्यडठ और समपैण तीसरे पुस्तक में २४९ से २४७ एष्ठो में है, और प्रस्तावना 
चौथे पुस्तक में ३४१ से ३४३ ओर ३७१ से ३८४ पृष्ठों में है। कारागृह से 
सुक्तता होने पर प्रस्तावना में कुछ सुधार किया गया है और वह जिन्हों ने प्रका- 
शनकाल में सहायता दी थी उन व्यक्किनिदेशविषयक है। इस विषय में प्रथमा- 
वृत्ति की प्रस्तावना के अन्तिम पेरिआ्ाफ के पहले के पॅरिभाफ में लिखा है। अंतिम 
पॅरिभाफ तो कारागृह में ही लिखा हुआ था । 


उन में से पहली पुस्तक में पहले आठ प्रकरणों को ' पुर्वार्ध संज्ञा दी गई है 
(बह पुस्तक के पृष्ठ के चित्र से ज्ञात होगा), दूसरी पुस्तक को उत्तरार्ध भाग पहला 
आर तीसरी को उत्तरार्ध भाग दूसरा इस प्रकार संज्ञाएँ दी गई हैं। उस पर से अंथ के 
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अथम दो भाग करने का उन का विचार था यों ज्ञात होता है। उनमें से पहली पुस्तक 
"के आउ प्रकरणों का मसविदा केवल एक महिने में ही लिखकर तैयार हुआ था और 
थे ही प्रकरण अत्यन्त महत्त्व के हैं। उस पर से लोकमान्य महोदय इस विषय से 

“कितने ओतप्रोत तैयार थे इसका और उनके अस्खलित प्रवाह का यथार्थ ज्ञान 
पाठकों को सहज ही होया। पुस्तकों से एष्ठ फाड देने की अथवा नये जोडने की 
कारागृह के नियमानुसार उनको आज्ञा न थी; किन्तु विचार से सूचित होनेवाली 
बातों को नए एष्ठो के भीतर जोडने की छुट्टी उन को मिली थी यह खबर दूसरे और 
तीसरे पुस्तक के मुखपृष्ठ में अन्दर के बाजू में दी हुई बात से ज्ञात होती है। पहली 
तीन पुस्तकें एक एक महिने की अवधी में लिखी हैं। अन्तिम पुस्तक सिर्फ एक पक्ष 

- में लिखी हे । मुख्य बाबत दहिने हाथ के तरफ के एष्ठो पर लिखके उन एष्ठों के पीछे 
की कोरी बाजू पर आगे के एष्ठ पर की अधिक बढनेवाली बाबत जोडी है। आशा 
है कि मूल हस्तलिखित प्रति-सम्बन्धी जिज्ञासा इस विवेचन से पूर्ण होगी । 


इस अन्ध का जन्म होने के पहले प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में उन का व्यासंग 
जारी था इस का उत्तम प्रमाण उन के और दो ग्रन्थो में है। मासानां सागेशीषोऽहं 
(गीता, १०-३९ गीर. र. पृष्ठ ७६० ) इस झोक का अर्थ (भावार्थे ) निश्चित करते 
समय उन्होंने वेद के महोदधी में इबके “ ओरायन-रूपी ' सुक्का जनता के स्वाधीन 
की है और वेदोदधी का पर्यटन करते करते ही आयौं के मूल वसतिस्थान का 
पता लगाया है । कालानुक्रम से गीतारहस्य अन्तिस ठहरा तो भी महत््वदृष्टि से 
-उसको ही, उपर के दो पुस्तकों का पूर्ववृत्तांत ध्यान मै रखने से, आद्यस्थान देना 
पडता डे । गीता के संबंध के व्यासंग से ही ये दो एस्तके निर्माण हुई हैं । 
५ ओरायन ' पुस्तक की प्रस्तावना में लोकमान्य महाशय ने गीता के अभ्यास 
का उल्लेख किया है । 


८ ओरायन ? और “ आयाँ का सूल वसतिस्थान ” ये दोनों अंथ यथावकाश 
प्रसिद्ध हुए और जगतभर में विख्यात हो चुके । परंतु गीतारहस्य लिखने का 
- सुहुते लोकमान्य के तीसरे दीधे कारावास से प्राप्त हुआ । उपर लिखे हुए दोनों 
थो का लेखन भी कारागृह में ही हुआ है । सार्वजनिक प्रवृत्तिओ की उपाधि 
से सुक्न हो कर ग्रंथलेखन के लिये आवश्यक स्वस्थता कारागृह में मिल सकी! 
' परन्तु प्रत्यक्ष ैथलेखन का आरम्भ करने के पूर्व में उनको बडी भारी झुसीबतों 
“से झगडना पड़ा । उन्हें उनके ही शब्दों में इस जगह कहना उचित हैः 
५४ गथ के संबंध मै तान वक़ तीन हुकुम आये...सब पुस्तक. मेरे पास रखने 
- का कुछ दिन बंद होकर सिर्फ चार! पुस्तक एक ही समय रखने का हुकुम हुआ । 
उस पर वमी सरकार को अजे करने पर ग्रंथलेखन के लिये सब पुस्तक मेरे 
पास रखने की परवानगी हुई । पुस्तकों की संख्या जब में वहाँ से लोटा तव ३५० 
«से ३०० तक हुई थी। ग्रेथलेखन के लिये जों कायज देने में आते थे वे छूटे न 
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दरेकर, जिल्दबेद्‌ किताब बाँध के भीतर के सफे गिनके ओर उन पर दोनों ओर 
नम्बर लिख कर देने में आते थे, और लिखने को शाई न देके सिर्फ पेन्सिल 
छील कर देने में आती थीं ?। ( लो. सा. तिलक महाशयके छूटने के बाद की 
व्यहली -सुलाकात-- “ केसरी ” ता. ३० जून १६१४ )। 
अपनी करपनाशङ्कि को थोडा ही और तान देने से वाचकद्वन्द तिलक महोदय 
को ग्रन्थ लेखन में कैसी सुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा यह बराबर 
समक लेंगे । तिस पर भी उन की पवो न करके सन १३१० के जाडे में उन्हों ने 
हस्तलिखित नकल लिखकर तैयार कर दी । पुस्तक का कच्चा मसविदा तैयार होने 
की खबर उन्होंने १६११ साल के आरम्म में एक पत्र में देने पर, वह पन्न सन 
१३११ के साचे महिने में “ मराठा ” पन्न की एक संख्या मे समग्र प्रसिद्ध 
हुआ । गीतारहस्य में दिया हुआ विवेचन लोगों को अधिक सुगम होवे इस कारण 
से तिलक महोदय ने सन १६१४ के गणेशोत्सव में चार व्याख्यान दिये थे 
और बाद अन्थ छापने के काम का आरम्भ होने पर १३१४ के जून महिने में 
“उस का पूणौवतार हुआ । इस के आगे का पूर्ण इतिहास सववत्र सुविदित है । 
इस बात का तो हम ऊपर ही उल्लेख कर चुके हैं, कि इस अन्थ की पहली तीन 
आदृत्तियाँ लोकमान्यजी के जीवनकाल में ही प्रसिद्ध हो चुकी थीं। भारतकालीन रथ 
“कैसे थे, इस बारे में आपने बहुत संशोधन करके, उनका स्वरूप नियत किया था। 
उनके कल्पना के अबुसार उस समय के रथों के पहिये दो और घोडे चार होते थे, 
जो कि साथ साथ कंधे लगाये हुए एकही लकीर में जोते जाते थे। उनपर छात 
न होता था। रथों के इस स्वरूप का, तथा गीता में इस म्रसङ्ग पर दिये गये हुए 
वर्णन के अनुरूप (देखो गीतार. ए, ६१७, गीता, अ० १-छो ०-४७. ) हसने तीन 
रंगों में एक सुदर चिन्न बना कर उसका इस पुस्तक में समावेश करा दिया है । 
लोकप्रिय प्रमुख को उन के हाथ से लोकहित का और राष्ट्रोन्नति का कार्य कुछ 
दिनों तक न होने देने के मतलब से, विदेशी सरकार कारागृह में भेज देती है। 
ऐसी परिस्थिति में उस प्रसंग को इष्टापत्ति ही समझ कर गीतारहस्य के जैसा 
अंथ लिख कर लोकमान्य महोदय ने, अवर्णनीय लोग-जासूति का कार्यं कर के, 
विधिनियंत्रित बनने में उन को कितना भी प्रतिबंध किया जावे तो भी किसी से 
भी उन की रुकावट नहीं हो सकती, यह सिद्ध करके दिखलाया । उस कारागुह 
में लिखित अंथ की महिमा श्रीकृष्णजन्म के जैसी ही अपू है; और ऐसे स्वकीय 
असुख ने कारागृह में लिखी हुई पुस्तक की हस्तलिखित नकल हिंदवासिओं को 
आदरणीय तो है ही किन्तु उसका दशन भी स्फूर्तिदायक होवे और लोगों की मनो- 
बृत्तियाँ एकदम उत्साहित बना देवे तो भी क्या आश्चर्य हे? क्या ऐसी हस्तलिखित 
नकल देखने का सुयोग हमें मिलेगा ? ऐसे भावार्थ की विज्ञप्ति हमें बहुत लोगों. 
चे की, किन्तु वह पुरानी नकल हर एक को बताने,से हूट-फूर के और भी बिगड़ जायगी 
इस डर से हमने किसीको बताई नहीं, तो भी लोगों की उत्कट इच्छा अंशतः तृप्त 
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करने के लिए उनके कुछ एष्ठो के फोटो-मिंकों ब्लक्स बनवा कर हमने गीता- 
रहस्य की इस आवृत्ति में छुपवाया है। वैसे ही लोकमान्य महोद्य के बहुत से 
फोटो प्रसिद्ध होने से ऐसे विद्वान्‌ मनुष्य की सुद्रा याने मुखचया (फिज्ञियॉग्नोमी) 
केसी थी, वे घर मे लेखन का काम केसे किया करते थे, ओर उनकी लेखन की 
जगह कैसी थी, इत्यादि जानने की इच्छा बहुतों को होती है । इस दृष्टि से उनका 
व्यक्वित्व प्रदाशित करें ऐसे कई फोटो इस आवृत्ति में डाले हैं, ओर इस सबब से बहुत 
खर्चा करना पडा है। इस तरह से, मुद्रण ओर जिल्द भी अच्छी और मजबूत बन- 
वाने के लिये, उनको बम्बई में करवाया ओर इसी कारण से भी पूने में निकाली हुईं 
आवृत्तियो से मूल्य बढाया है। अन्थ के दर्शनी पुहेपर पुस्तक का ओर लेखक का 
नाम सुनहरी अक्तरों में छुपवाया हे । उपर उल्लिखित कारणों से आवृत्ति क्योंकर 
महगी हुई है, इस बात का पाठकों को ज्ञान होगा । 


आवृत्ति यदि कुछ महगी सी बनी है तो भी लोकमान्य महोदय के सम्बन्धर्म 
कई वार्ते ज्ञात होने की लोगों की इच्छा इस पुस्तक मे एक ही स्थानपर सभी ओर से 
तृप्त कराके और वह मजबूत और अच्छा बनाके सर्वांगसुंदर भी बनाने का प्रयत्न किया 
गया है, इसलिए वह लोकप्रिय होगी इस भरोसेपर हम उसको जनता को सादर 
दान करते हैं और आशा रखते हैं, कि वह उनको प्रेम और भक्ति से मान्य कर लेगी | 

उपर के बाह्य स्वरूप के परिवर्तन के सिवा इस आवृत्ति में पहले की भरावृत्तिओ 
से ये वाते अधिक हैं:--(१) ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों का सूचीपन्न, (२) गीता 
के छोकों की सूची ओर (३) हिंदु ध्मंअंथों का सामान्य परिचय । उनमें पहला 
सूचीपत्र बम्बई के इंदुप्रकाश वृत्तपत्र के सांग्रत संपादक ओर हमारे मिन्न 
श्रीयुत नरहरि रघुनाथ फाटक ने स्वयं तेयार करके रखा था ओर हम नयी 
झावूति निकालते हैं यह ज्ञात होनेपर उन्होंने उसको इस पुस्तक में छुपवाने के 
लिए दे दिया । 


ता. ८ मई सन १६२४. रामचंद्र बलवन्त तिलक. 
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अनुवादक की भूमिका । 
—— SB e—_, 


श्रुति लिख कर महात्मा तिलकके अन्थ का परिचय कराना, मानो सूर्य को 
दीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना है । यह ग्रन्थ स्वयं प्रकाशमान्‌ 
होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता हे । परन्तु भूमिका लिखने की 
अणाली सी पड़ गई हे । अन्थ को पाते ही पत्र उळट-पलट कर पाठक भूमिका 
खोजने लगते हैं । इसलिये उक्क प्रणाली की रक्षा करन और पाठकों की मनस्तुष्टि 
करने के लिये इस शीर्षक के नीचे दो शब्द लिखना आवश्यक हो गया है । 

सन्तोष की बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की अशेष कृपा से, तथा 
सद्गुरु श्रीरामदासानुदास महाराज ( हनुमानगढ, वधो निवासी श्रीधर विष्णु 
परांजपे ) के प्रत्यक्ष अनुग्रह से जब से मेरे हृदय में अध्यात्म विषय की जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई हे, तभी से इस विषय के अध्ययन के महत्त्व-पूण॑ अवसर मिलते 
जाते हैं । यह उसी कृपा ओर अनुग्रह का फल था कि भै संवत्‌ १३७० मे 
श्रीसमर्थ के दासबोध का हिन्दी अनुवाद कर सका। अब उसी कृपा और अनुग्रह 
के प्रभाव से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलककृत श्रीमद्भयवद्गीतारहर्य के 
अनुवाद करने का अनुपम अवसर हाथ लग गया है । 

जब सुके यह काम सौंपा गया, तब ग्रन्थकार ने अपनी यह इच्छा प्रगट की कि 
सूल अन्थ सै प्रतिपादित सब भाव ज्यों के त्यों हिन्दी में पूर्णतया व्यक्क किये जायें; 
क्योंकि न्थ में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो आक्षेप होंगे, उनके उत्तरदाता सूल 
लेखक ही हैं । इसलिये मैंने अपने लिये दो कत्तेव्य निश्चित कियेः--( १) यथासति 
मूल भावों की पूरी पूरी रक्षा की जावे, और (२) अनुवाद की भाषा यथाशक्ति 
शुद्ध, सरल, सरस ओर सुबोध हो । अपनी अल्पबुद्धि और सामर्थ्यं के अनुसार 
इन दोनों कर्तव्यों के पालन करने में मैंने कोई बात उठा नहीं रखी हे । और मेरा 
आन्तरिक विश्वास है, कि सूल अन्थ के भाव यत्किद्चित्‌ भी अन्यथा नहीं हो पाये 
हैं। परन्तु सम्भव है कि, विषय की कठिनता और भावों की गम्भीरता के कारण 
मेरी भाषाशैली कहीं कहीं क्किष्ट अथवा दुबोध सी हो गई ,हो; और यह भी 
सम्भव है कि हूँढनेवालों को इसमें ' मराठीपन की बू ' भी मिल जायें। परन्तु 
इसके लिये किया क्या जायें? लाचारी है। मूल अन्थ मराठी में है, में स्वयं महाराष्ट्र 
हूँ, मराठी ही मेरी मातृभाषा है, महाराष्ट्र देश के केंद्रस्थल पूने'में ही यह अनुवाद 
छापा गया है और में हिन्दी का कोई ' धुरंधर? लेखक भी नहीं हूँ । ऐसी 
अवस्था में, यदि इस ग्रन्थ में उक्क दोष न मिले, तो बहुत आश्चर्य होगा । 

यद्यपि मराठी ' रहस्य ' को हिन्दी पोशाक पहना कर सर्वांगसुंदर रूप से 
हिन्दी पाठकों के उत्सुक हृदयों में प्रवेश कराने का यस्व किया गया है, और ऐसे 
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महत्त्वपूर्ण विषय को समझाने के लिये उन सब साधनों की सहायता ली गई 
है, कि जो हिन्दी साहित्य-संसार में प्रचलित हैं, फिर भी स्मरण रहे, कि यह केवल 
अनुवाद ही है--इसमें वह तेज नहीं आ सकता कि जो मूल मंथ में है । गीता के 
सस्कृत छोकों के मराठी अनुवाद के विषय में स्वयं महात्मा तिलक ने उपोद्वात 
(पष्ठ १३८) में यह लिखा हेः--“ स्मरण रहे कि, अनुवाद आखिर अनुवाद ही है! 
हमने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अथे को ले आने का प्रयत्न 
किया है सही; परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः भगवान्‌ की प्रेमयुक्क, 
रसीली, व्यापक और ज्ञणक्षण में नई रुचि उत्पन्न करनेवाली वाणी में लक्षणा से 
अनेक व्यंग्याथे उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, उसे जरा भी न घटा बढ़ा कर, दूसरे 
शब्दों में ज्यो का त्यों कलका देना असम्भव है... ” ठीक यही बात महात्मा 
तिलक के अंथ के इस हिन्दी अनुवाद के विषय में कही जा सकती है । 


एक तो विषय तात्विक, दूसरे गम्भीर, ओर फ़िर महात्मा तिलक की वह ओज- 
'स्विनी, व्यापक एवं बिकट भाषा कि जिसके ममे को ठीक ठीक समक लेना कोई 
साधारण बात नहीं है । इन दुहरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण यदि वाक्य- 
रचना कहीं कठिण हो गई हो, दुरूह हो गई हो, या अशुद्ध भी हो गई हो, तो 
उसके लिये सहृदय पाठक सुरे क्षमा करें । ऐसे अंथ के अनुवाद में किन किन 
कठिनाइयों से सामना करना पडता है, और अपनी स्वतन्त्रता का त्याग कर पराधी- 
नता के किन किन नियमों से बन्ध जाना होता दै, इसका अनुभव वे सहाजुभूति- 
शील पाठक और लेखक ही कर सकते हैं, कि जिन्होंने इस ओर कभी ध्यान दिया है। 


राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस बात का अभिमान है कि वह महात्मा तिलक के गीता- 
रहस्य-सम्बन्धी विचारों को अनुवाद रूप में उस समय पाठकों को भेट कर सकी 
है, जब कि और किसी भी भाषा का अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ,-यद्यपि दो 
'एक अनुवाद तैयार थे इससे, आशा हे, कि हिन्दीप्रेमी अवश्य प्रसन्न होंगे । 


अलुवाद का श्रीगणेश जुलाई सन्‌ १६१५ में हुआ था ओर दिसंबर में उसकी 
'पूर्ति हुदै । जनवरी १३१६ से छपाई का आरंभ हुआ, जो जून सन्‌ १३१६ में 
समाप्त हो गया । इस प्रकार एक वर्ष में यह ग्रन्थ तैयार हो पाया । यदि मित्रमंडली 
ने मेरी पूर्ण सहायता न की होती तो में, इतने समय में, इस काम को कभी पूरा न 
कर सकता । इनमें वैद्य विश्वनाथराव लुखे ओर श्रीयुत मौलिप्रसादजी का नाम उल्लेख 
करने योग्य है । कविवर बा० मेथिलीशरण गुप्त ने कुछ मराठी पचों का हिन्दी रूपां- 
तर करने में अच्छी सहायता दी है । इसलिये ये धन्यवाद के भागी हैं। श्रीयुत पं० 
'लह्ीप्रसाद पाण्डेय ने जो सहायता की है, वह अवर्थ नीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के योग्य 
है। लेख लिखने में, हस्तलिखित अति को दुहराने में, और मूफ का संशोधन करने मे 
आपने दिन-रात कठिन परिश्रम किया है । अधिक क्या कहा जायँ, घर छोड कर 
सहीनों तक आपको इस काम के लिये पूने में रहना पडा हे । इस सहायता और उप- 
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त क क क क छ 


कार का बदला केवल धन्यवाद दे देने से ही नहीं हो जाता । हृदय जानता है 
कि में आपका कैसा ऋणी हूँ । हिं० चि० ज० के संपादक श्रीयुत भास्कर रामचंद्र 
भालेराव ने तथा और भी अनेक मित्रों ने समय-समय पर यथाशक्षि सहायता 
की है। अतः इन सब महाशयो को भै आंतरिक धन्यवाद देता हूँ। 


एक वर्ष से अधिक समय तक इस ग्रन्थ के साथ मेरा अहोरान्न सहवास रहा 
है। सोते भागते इसी अन्थ के विचारों की मधुर कल्पनाएँ नजरों में कूलती रही 
हैं। इन विचारों से झुझे मानसिक तथा आत्मिक अपार लाभ हुआ है। अतः- 
जगदीश्वर से यही विनय है कि इस ग्रन्थ के पढनेवालों को इससे लाभान्वित 
होने का संगलमय आशीवोद दीजिये । 


[aS 


श्रीरामदासी मठ, रायपुर ( सी, पी, ), | 
देवशयनी ११, मंगलवार, संवत्‌ १९७३ विष 
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गीतारहस्य का पुनमुद्रण । 


"हिन्दी गीतारहस्य की पहली आवृत्ति में जितनी अतिया छुपी थी चे सब एक 
ही दो मास में समास हो गई, और मांग बराबर जारी रही । इसलिये अब यह 
दूसरा एुनुद्रण पंक्रिश: और पष्टशः प्रकाशित किया जाता है। सूल मंथ का भी 
पुनमुद्रण बहुत शीघ्र हुआ; इस कारण जब उसमें ही कोई विशेष फेरफार नहीं 
हो सका तब अनुवाद में कैसे हो सकता था ? अतएव इसके सूल विचार जैसे के 
तैसे ही इस बार भी छुपे हैं। हाँ अनुवाद सम्बन्धी जो कोई छोटी-मोटी त्रुटियौँ 
पहली आवृत्ति में रह गइ थीं उनके ठीक कर देने का काम मेरे छोटे बन्छु, चित्र- 
मय-जगत्‌ संपादक पं० लदमीधर वाजपेयी ने किया है। भाषा इत्यादि के विशेष 
सुधार का प्रयत्न दूसरी आवृत्ति के समय किया जायगा । 


परिशिष्ट प्रकरण में ७३४ छोक की गीता के विषय में जो उल्लेख है वह गीता 
अब मद्रास में प्रकाशित हुई है। उस पर से देखते हुए, इस विषय में अथकार 
ने पहले जो अनुमान किया है, वही ठीक निश्चित होता है । यह गीता शुद्ध-सना- 
तनधर्म-संप्रदाय की है; और उसमें १८ की जगह २६ अध्याय हैं; और 'छोककम 
भी भिन्न तथा अधिकांश में विसंगत है । यह २६ अध्यायों की गीता असली नहीं 
है। यह ब्रात उसकी रचना से ही स्पष्ट जानी जाती है । गीतारहस्य की दूसरी 
आवृत्ति में अथकार इस विषय में अपने विचार प्रदर्शित करनेचाले हैं । 


श्रीरामदासी मठ, रायपुर (सी. पी. ) | 


ज्येष्ठ वद्य ५, शुक्रवार, संवत १९७४ वि, अनुवादक । 
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प्रस्तावना । 
संतों की उच्छिष्ट डाके है मेरी वानी । 
जानूँ उसका भेद भला क्या, मैं अज्ञानी ॥# 


श्री कया पर अनेक संस्कृत भाष्य, टीकाएँ तथा देशी भाषाओं 
में सर्वमान्य निरूपण हैं । ऐसी अवस्था में यह ग्रन्थ क्‍यों प्रकाशित 
किया गया ? यद्यपि इसका कारण अन्थ के आरम्भ में ही बतलाया दिया गया 
हे, तथापि कुछ बाते ऐसी रह गईं हैं कि जिनका, अन्थ के प्रतिपाच 
विषय के विवेचन में, उल्लेख न हो सकता था। उन बातों को प्रगट करने 
के लिये प्रस्तावना को छोड और दूसरा स्थान नहीं हे । इनमे सब से पहली 
बात स्वयं अन्थकार के विषय में है । कोई तेतालीस वर्ष हुए, जब हमारा 
भगवद्दीता से प्रथम परिचय हुआ था । सन्‌ १८७२ इसवी मे हमारे पूज्य 
पिताजी अन्तिम रोग से आक्रान्त हो शय्या पर पडे हुए थे । उस समय 
उन्हें सगवद्गीता की भाषाविवृति नामक मराठी टीका सुनाने का काम 
हमें मिला था । तब, अर्थात्‌ अपनी आयु के सोलहदें वर्ष में गीता का 
भावार्थ पूणंतया समझ में न आ सकता था । फिर भी छोटी अवस्था में 
मन पर जो संस्कार होते हैं, वे इढ हो जाते हैं; इस कारण उस समय 
भगवङ्गीता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गईं थी, वह स्थिर बनी 
रही । जब संस्कृत ओर अंग्रेजी का अभ्यास अधिक हो गया, तब 
हमने गीता के संस्कृत भाष्य, अन्यान्य टीकाएँ ओर मराठी तथा अंग्रजी 
में लिखे हुए अनेक परिडतों के विवेचन समय-समय पर पढे । परन्तु, अब 
मन में एक शङ्का उत्पन्न हुई, और वह दिनों दिन बढती ही गई । वह 
शङ्का यह है कि, जो गीता उस अर्जुन को युद्ध में अवृत्त करने के लिये 
बतलाई गई है, कि जो अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने को बढ़ा भारी 
कुकर्म समझ कर खिन्न हो गया था, उस गीता में ब्रह्मज्ञान से या भक्ति से 
मोक्षप्राप्ति की विधि का--निरे मोक्षमार्ग का--विवेचन क्‍यों किया गया है? यह 
शङ्का इसलिये ओर भी दढ होती गईं, कि गीता की किसी भी रीका से 
इस विषय का योग्य उत्तर हुँढे न मिला । कौन जानता है, कि हमारे ही 
समान और लोगों को भी यही शङ्का हुई न होगी । परन्तु टीकाओं पर ही 
निभर रहने से, टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जैंचे, 
तो भी उसको छोड़ और दूसरा उत्तर सूझता ही नहीं है । इसी लिये हमने 
गीता की समस्त टीकाओं ओर भाष्यों को लपेट कर धर दिया; और केवल 


* साधु तुकाराम के एक ' अभङ्ग? का भाव । 
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धरी wa 


गीता के ही विचारपूर्वक अनेक पारायण किये । ऐसा करने पर टीकाकारों के 
चंगुल से छूटे और यह बोध हुआ कि गीता निवृत्ति-प्रधान नहीं है; वह तो 
कर्म-पधान हे । और अधिक क्या कहें, गीता में अकेला ' योग ' शब्द ही 
* कमयोग ' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । महाभारत, वेदान्तसूत्र, उपनिषद्‌ और 
वेदान्तशाख्रविषयक अन्यान्य संस्कृत तथा अंग्रेज़ी भाषा के ग्रन्थों के अध्ययन से भी 
यही मत दृढ होता गया; और चार पाँच स्थान में इसी विषयों पर व्याख्यान इस 
इच्छा से दिये कि सर्वसाधारण में इस विषय को छेड देने से अधिक चर्चा होगी, 
एवं सत्य तत्त्व का निर्णय करने भें और भी सुविधा हो जायगी। इनमें से पहला 
च्याख्यान नागपुर में जनवरी सन्‌ १३०२ में हुआ और दूसरा सन्‌ १६०४ इसवी 
के आगस्त महीने में, करवीर एवं संकेश्वर मठ के जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य की 
आज्ञा से उन्हीं की उपस्थिति में, संकेश्वर मठ में हुआ था । उस समय नागपुर- 
वाले व्याख्यान का विवरण भी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ । इसके अति- 
'रिक्क, इसी विचार से, जब जब समय मिलता गर्या तब तब कुछ विद्वान्‌ मित्रों 
के साथ समय-समय पर वाद-विवाद भी किया । इन्हीं मित्रों में स्वर्गीय श्रीपति 
बाबा भिंगारकर थे । इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के कुछ प्राकृत अन्थ 
देखने में आये; ओर गीतारहस्य में वर्णित कुछ बातें तो आप के और हमारे 
चाद्विवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी थीं । यह बडे दुःख की बात है, कि 
आप इस अन्थ को न देख पाये । अस्तु; इस प्रकार यह मत निश्चित हो गया कि, 
गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रवृत्ति-प्रधान है, ओर इसको लिख कर अन्थरूप मे 
अकाशित करने का विचार किये भी अनेक वषे बीत गये । वर्तमान समय में 
पाये जानेवाले भाष्यों, टीकाओं, और अनुवादौं में जो गीता-तात्पर्यं स्वीकृत 
नहीं हुआ है, केवल उसे ही यदि पुखकरूप से प्रकाशित कर देते और इसका 
कारण न बतलाते कि आचीन टीकाकारों का निश्चित किया हुआ तात्पर्य हमें 
आह्य क्यों नहीं है, तो वहुत सम्भव था कि लोग कुछ का कुछ समझने 
लग जाते--उनको भ्रम हो जाता । और समस्त टीकाकारों के मतों का 
संग्रह करके उनकी सकारण अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य धर्मों तथा 
तत्त्वज्ञान के साथ गीता-धमे की तुलना करना कोई ऐसा साधारण काम न था, 
जो शीघ्रतापूवैक चटपट हो जायेँ । अतएव यद्यपि हमारे मित्र श्रीयुत दाजी 
साहव खरे र दादासाहेब खापर्डे ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था, 
'कि हम गीता पर एक नवीन ग्रन्थ शीघ्र ही प्रसिद्ध करनेवाले हैं, तथापि अन्थ 
लिखने का काम इस समक से टलता गया कि हमारे समीप जो सामग्री 
है वह अभी अपूर्ण है । जब सन्‌ १६०८ ईस्वी में, सजा दे कर, हम 
मण्डाले में भेज दिये गये, तब इस ग्रन्थ के लिखे जाने की आशा बहुत कुछ 
घर गई थी । किन्तु कुछ समय में, अन्थ लिखने के लिये आवश्यक पुस्तक 
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२५ 
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आदि सामग्री पूने से मंगा लेने की अनुमति जब सरकार की मेहरबानी से मिल 
गई तब, सन्‌ १३१०-११ के जड़काले में ( संवत्‌ १६६७ कार्तिक शुङ्ग १ से 
'चैत्र कृष्ण ३० के भीतर ) इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि ( मसविदा ) मण्डाले के 
'जेहलखाने में पहले पहल लिखी गईः। और फ़िर समयानुसार जैसे जैसे विचार 
-सूरते गये, वैसे वैसे उनमें काट छाँट होती गई । उस समय, समग्र पुस्तकें वहाँ 
न होने के कारण, कई स्थानों मै अपूणंता रह गई थी । यह अपूर्णंता वहाँ से 
“छुटकारा हो जाने पर पूर्ण तो कर ली गई है, परन्तु अभी यह नहीं कहा जा 
सकता, कि यह अन्ध सर्वाश में पूर्णं हो गया । क्योंकि मोच ओर नीतिधम के 
तत्त्व गहन तो हैं ही; साथ ही उनके सम्बन्ध में अनेक प्राचीन और अर्वाचीन 
परिडतों ने इतना विस्तृत विवेचन किया है, कि व्यर्थ फैलाव से बच कर, 
यह निर्णय करना कई बार कठिण हो जाता है कि इस छोटे से मल्थ में किन 
किन बातों का समावेश किया जावे । परन्तु अब हमारी स्थिति कवि की इस 
उक्कि के अनुसार हो गई है-- 
यम-सेना की विमल ध्वजा अब ' जरा ' दृष्टि में आती हे । 
करती हुई युद्ध रोगो से देह हारती जाती है ॥ & 
और हमारे सांसारिक साथी भी पहले ही चल बसे हैं। अतएव अब इस ग्रन्थ को 
यह समर कर प्रसिद्ध कर दिया है, कि हमे जो बातें मालूम हो गई हैं और जिन 
विचारों को हमने सोचा है, वे सब लोगों को भी ज्ञात हो जायें; फ़िर कोई न कोई 
* समानधमां › अभी या फ़िर उत्पन्न हो कर उन्हें पूर्ण कर ही लेगा । 


आरम्भ में ही यह कह देना आवश्यक है, कि यद्यपि हमें यह सत मान्य 
नहीं है, कि सांसारिक कर्मी को गौण अथवा त्याज्य सान कर ब्रह्मज्ञान और 
भक्ति प्रधुति निरे निवृत्तिप्रधान मोच्चमागै का ही निरूपण गीता में है; तथापि 
हम यह नहीं कहते कि मोक्षआप्ति के मागे का विवेचन भगवद्गीता में बिलकुल 
हे ही नहीं। हमने भी अन्ध में स्पष्ट दिखला दिया है कि, गीताशास्र के 
'अजुसार इस जगत भें प्रत्येक मनुष्य का पहला कतेव्य यही है, कि वह परमेश्वर 
के थुद्ध स्वरूप का ज्ञान आस करके, उसके हारा अपनी बुद्धि को जितनी 
हो सके उतनी, निर्मल और पवित्र कर लें। परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य 
विषय नहीं है । युद्ध के आरम्भ में अर्जुन इस कर्तव्य मोह में फँसा था कि 
सुड करना चत्रिय का धर्म भले ही हो, परन्तु कुलक्षय आदि घोर पातक 
होने से जो युद्ध मोक्त-आप्तिरूप आत्मकल्याण का नाश कर डालेगा, उस 
युद्ध को करना चाहिये अथवा नहीं । अतएव हमारा यह अभिप्राय है, कि उसे 
मोह को दूर करने के लिये शुद्ध वेदान्त के आधार पर कर्म-अकर्म का और 


* महाराष्ट्र कविवर्य मोरोपन्त की “ केका ' का भाव । 
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२६ गातारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 
साथ ही साथ मोक्ष के उपायों का भी पूण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय 
किया गया है कि एक तो कमे कभी छूटते ही नहीं हैं और दूसरे उनको' 
छोड़ना भी नहीं चाहिये; एवं गीता में उस युक्रि का--ज्ञानमूलक भक्गिम्रधान 
कर्मयोग का-ही प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कर्म करने पर भी कोई 
पाप नहीं लगता, तथा अन्त में उसी से मोक्ष भी मिल जाता है। कर्म-अकर्म 
के या धर्म-अधम के इस विवेचन को ही वतभानकालीन निरे आधिभौतिक 
पण्डित नीतिशास्त्र कहते हैं। सामान्य पद्धति के अनुसार गीता के ोकों के 
कम से टीका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन 
गीता सें किस प्रकार किया गया है । परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कर्म- 
विपाक अथवा भङ्गि प्रति शाखो के जिन अनेक वादों अथवा प्रमेयो के 

सें कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है, और जिनका” 


१००० 


आधार पर गीता में 
उल्लेख कभी कभी बहुत ही संत्षिप्त रीति से पाया जाता है, उन शाखीय 
सिद्धान्तों का पहले से ही ज्ञान हुए बिना गीता के विवेचन का पूर्ण रहस्य” 
सहसा ध्यान में नहीं जमता । इसी लिये गीता में जो जो विषय अथवा 
सिद्धान्त आये हैं, उनका शाखीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके, प्रमुख 
प्रमुख युक्रियो सहित गीतारहस्य में उनका पहले संक्षेप में निरूपण किया 
गया हे; ओर फ़िर वर्तमान युग की आलोचनात्मक पद्धति के अनुसार गीता के 
प्रमुख सिद्धान्तों की तुलना अन्यान्य धमो के और तचज्ञानों के सिद्धान्तों के 
साथ असञ्चानुसार संक्षेप में कर दिखलाई गईं है । इस पुस्तक के पूर्वार्ध में 
जो गीतारहस्य नामक निबन्ध है, वह इस रीति से कर्मयोग-विषयक एक 
छोटा सा किन्तु स्वतन्त्र ग्रन्थ ही कहा जा सकता है । जो हो; इस प्रकार के 
सामान्य निरूपण में गीता के प्रत्यक होक का पूणे विचार हो नहीं सकता 
था । अतएव अन्त में, गीता के प्रत्येक छोक का अनुवाद दे दिया हे; आर 
इसी के साथ साथ स्थान पर यथेष्ट टिप्पणियां भी इसलिये जोड दी गई हैं कि 
जिसमे पूवोपर सन्दर्भ पाठकों की समक मे भली भाँति आ जायें अथवा पुराने 
टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये गीता के शोको की जो खींचा-- 
तानी की है, उसे पाठक समझ जायें ( देखो गी. ३. १७-१९, ६. ३; और 
१८. २); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जायें कि जो गीतारहस्य में 
बतलाये गये हैं; और यह भी ज्ञात हो जायें कि इनमें से कौन कोन सिद्धान्त 
गीता की संवादात्मक प्रणाली के अनुसार कहाँ कहाँ किस प्रकार आये हैं ।- 
इसमें सन्देह नहीं कि, ऐसा करने से कुछ विचारों की द्विरुक्ति अवश्य हो गई है;. 
परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गीता के अनुवाद से पृथक्‌, इसलिये रखना पडा हे 
कि गीता अंथ के तात्पर्य के विषय में साधारण पाठकों में जो भ्रम फेल गया है,. 
चह भ्रम अन्य रीति से पूर्णतया दूर नहीं हो सकता था। इस पद्धति से पूर्व इतिहास 
ओर आधार-सदित यह दिखलाने में सुविधा हो गई ह कि वेदान्त, मीमांसा ओर 
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भक्कि प्रति विषयक गीता के सिद्धान्त भारत, सांख्यशाख) वेदान्तसूत्र, उपनिषद्‌, 
ओर मीमांसा आदि सूल अन्थो में केसे ओर कहा आये हैं । इसमें स्पष्टतया यह बत- 
लाना सुगम हो गया है, कि संन्यासमाग और कर्मयोगसार्ग में क्या भेद हैं, तथा 
अन्यान्य धर्ममतों और तत्तज्ञानों के साथ गीता की तुलना करके व्यावहारिक कमे-- 
दृष्टि से गीता के महत्त्व का योग्य निरूपण करना सरल हो गया है । यदि गीता 
पर अनेक प्रकार की टीकाएँ न लिखी गई होतीं, और अनेकों ने अनेक प्रकार से” 
गीता के तात्पर्यार्था का प्रतिपादन न किया होता तो हमें अनेक ग्रंथ के सिद्धांत के 
लिये पोषक ओर आधारभूत सूल सेस्कृत बचनों के अवतरण स्थान स्थान पर देने” 
की कोई आवश्यकता ही न थी। किन्तु यह समय दूसरा है; लोगों के मन में यह 
शङ्क हो जा सकती थी कि हमने जो गीतार्थं अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह टीक 
है या नहीं। इसी लिये हमने सर्वन्न स्थलनिदेश कर बतला दिया है, कि हमारे 
कथन के लिये प्रमाण क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर तो सूल संस्कृत वचनों 
को ही अनुवाद सहित उद्धृत कर दिया है । इसके अतिरिक्त संस्कृत वचनों को 
उद्धृत करने का और भी प्रयोजन है। वह यह कि, इनमें से अनेक वचन वेदान्त- - 
अन्थों में साधारणतया भ्रमाणाथे लिये जाते हैं, अतः पाठकों को यहाँ उनका सहज 
ही ज्ञान हो जायगा ओर इससे पाठक सिद्धान्तों को भी भली भाँति समझ सकेंगे । 
किन्तु यह कब संभव है कि सभी पाठक सेस्कृतज्ञ हो? इसलिये समस्त अन्थकी रचना - 
इस ढंग से की गईं हे, कि यदि संस्कृत न जाननेवाले पाठक, संस्कृत छोकों को 
छोड़ कर, केवल भाषा ही पढते चले जाये, तो अर्थ में कहीं भी गड़बड़ न हो। इस 
कारण संस्कृत छोकों का शब्दशः अनुवाद न लिख कर अनेक स्थलों पर उनका 
केवल सारांश दे कर ही निर्वाह कर लेना पढ़ा है । परन्तु मूल शोक सदैव ऊपर 
रखा गया है, इस कारण इस प्रणाली से भ्रम होने की कुछ भी आशङ्का नहीं है ।. 
a ~ 

कहा जाता है, कि कोहेनूर हिरा जब भारतवर्ष से विलायत पहुँचाया गया,. 
तब उसके नये पहलू बनाने कें लिये वह फिर खरादा गया; और, दुबारा खरादे. 
जान पर वह ओर भी तेजस्वी हो गया। हीरे के लिये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय 
सत्यरूपी रत्नों के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है । गीता का धर्मे सत्य और अभय है” 
सही; परंतु चह जिस समय ऑर जिस स्वरूप में बतलाया गया था, उस देश-काल' 
आदि परिस्थिति में अब बहुत अंतर हो गया है; इस कारण अब उसका तेज पहले " 
की साति कितनो ही की दृष्टि में नहीं समाता है । किसी कमे को भला-बुरा मानने के. 
पहले, जिस समय यह सामान्य अक्ष ही महच्च का समझा जाता था कि “कर्म करना, 
चाहिये, अथवा न करना चाहिये, ' उस समय गीता बतलाई गई है; इस कारण 
उसका बहुत सा अंश अब कुछ लोगों को अनावश्यक प्रतीत होता है। और, उस 
पर भी लिदृत्तिमार्गीय टीकाकारों की लीपा-पोती ने तो गीता के कर्मयोग के विवेचन- 
को आजकल बहुतेरों के लिये दुबोध कर डाला है। इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वानों 


की यह समझ हो गई है कि, अवोचीन काल में आधिभौतिक ज्ञान की पश्चिमी. 
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देशों में जेसी कुछ बाढ हुई है, उस बाड़ के कारण अध्यात्मशाख के आधार पर किये 
गये प्राचीन कर्मयोगके विवेचन वर्तसान कालके लिये पूर्णतया उपयुक्त नहीं हो सकते । 
किंतु यह समक ठीक नहीं है; इस समक की पोल दिखलाने के लिये गीतारहस्य के 
; विवेचन में,यीता के सिद्धांतों की जोड के ही,पञ्चिमी पंडितों के सिद्धांत भी हमने स्थान 
स्थान पर संक्षेप मे दे दिये हें । वस्तुतः गीता का धर्म-अधम-विवेचन इस तुलना से 
कुछ अधिक सुदृढ़ नहीं हो जाता;तथापि अर्वाचीन काल में आधिभोतिक शास्त्रों की 
अश्रुतपूर्वं वृद्धि से जिसकी दृष्टि में चकाचोंध लग गई है, अथवा जिन्हें आजकल की 
एकदेशीय शित्तापद्धति के कारण आधिभोतिक अर्थात बाह्य दृष्टि से ही नीतिशाख् 
का विचार करने की आदत पड गई हैं, उन्हें इस तुलना से इतना तो स्पष्ट 
ज्ञान हो जायगा, कि मोक्त-धर्म और नीति दोनों विषय आधिभौतिक ज्ञान के 
परे के हैं; और, वे यह भी जान जायेंगे कि इसी से प्राचीन काल में हमारे शाख- 
कारों ने इस विषय में जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं, उनके आगे मानवी ज्ञान की गति 
अब तक नहीं पहुँच पाई है, यही नहीं, किन्तु पश्चिमी देशों में भी आध्यात्म 
इष्टि से इन प्रश्नों का विचार अब तक दो-रहा हैं, और इन आध्यात्मिक अंथकारों 
के विचार गीताशाख के सिद्धान्तों से कुछ अधिक भिन्न नहीं हैं । गीतारहस्य के भिन्न 
भिन्न प्रकारणों में जो तुलनात्मक विवेचन हैं, उनसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । परन्तु 
यह विषय अत्यन्त व्यापक है, इस कारण पश्चिमी परिडतो के मतों का जो सारांश 
विभिन्न स्थलों पर हम ने दे दिया है, उसके सम्बन्ध में यहा इतना बतला देना 
-आवश्यक हें, कि गीतार्थ को प्रतिपादन करना ही हमारा मुख्य काम है, अतएव 
गीता के सिद्धान्तों को प्रमाण मान कर पश्चिमी मतों का उल्लेख हमने केवल यही 
दिखलाने के लिये किया है कि, इन सिद्धांतोंले पश्चिमी नीतिशाखराजों अथवा पण्डितो 
के सिद्धान्तों का कहें तक मेल है । और, यह काम हमने इस ढॅग से किया दे, 
«कि जिस में सामान्य मराठी पाठको को उनका अर्थे समझने में कोई कठिनाई न हो। 
अब यह निर्विवाद हे, कि इन दोनों के बीच जो सूचम भेद हें और वे हैं भी बहुत 
-अथवा इन सिद्धान्ता के जों पूर्णं उपपादन या विस्तार हैं, उन्हें जानने के लिये 
सूल पश्चिमी अंथ ही देखना चाहिये । पश्चिमी विद्वान्‌ कहते हैं, कि कर्म-अरकमे 
विवेक अथवा नीतिशास्त्र पर नियम-बद्ध अथ सब से पहले यूनानी तत्त्ववेत्ता अरि- 
स्टाटल ने लिखा हैं । परंतु हमारा मत है कि अरिस्टाटल से भी पहले, उसके अंथ 
की अपेक्षा अधिक व्यापक और तात्तिक इष्टिसे इन प्रश्नों का विचार महाभारत एवं 
गाता में हो चुका था, तथा भ्रध्यात्मदृष्टि से गीता में जिस नीतितत्त्व का अतिपादन 


किया गया है, उससे भिन्न कोई नीतितत्त्व अब तक नहीं निकला है। 'संन्यालियॉ 
के समान रह कर तत्त्वज्ञान के विचार में शांति से आयु बिताना अच्छा है; 
अथवा अनेक प्रकार की राजकीय उथला-्पथल करना भला है '--इस विषय 
का लो खुलासा अरिस्टाटल ने किया है वह याता में है और साफ्रेटीज के इस मत 
का भी गीता में एक प्रकार से समावेश हो गया है क्रि मनुष्य जो कुछ पाप करता 
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है, वह अज्ञान से ही करता है। क्यों गीता का तो यही सिद्धान्त है कि ब्रह्मतान 
से बुद्धि सम हो जाने पर, फ़िर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता। एपिक्युरि-- 
यन और स्टोइक पंथों के यूनानी पणिडतों का यह कथन भी गीताको ह्य है कि पूर्ण 

अवस्था में पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही नीतिदृष्टया सब केलिये आदर्श 
के समान प्रमाण है; और इन पन्थवालों ने परम ज्ञानी पुरुष का जो वर्णन 

किया हे वह गीता के स्थितप्रज्ञ अवस्थावाले वणन के समान है। मिल, स्पेन्सर 

और कांट प्रस्ति आधिभौतिक-वादियों का कथन है, कि नीति की पराकाष्ठा 
अथवा कसोटी यही है कि अत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के हितार्थ उद्योग 
करना चाहिये। गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ के 'सवेभूतहिते रताः? इस वाह्य लक्षण मे 

उङ्ग कसौटी का भी समावेश हो गया है । कांट ओर ग्रीन का, नीतिशास्त्र की उपपत्ति- 

विषयक तथा इच्छा-स्वातन्त्यसम्बन्धी सिद्धान्त भी उपनिषदों के ज्ञान के आधार 

पर गीता में आ गया है। इसकी अपेक्षा यदि गीता मै ओर कुछ अधिकता न होती, 

तो भी वह सवेमान्य हो गई होती । परंतु गीता इतने ही से संतुष्ट नहीं हुई; प्रत्युत 

उसने यह दिखलाया है, कि मोक्ष, भक्ति और नीतिधर्म के बीच आधिभोतिक ग्रेथ- 

कारों को जिस विरोध का आभास होता है, वह विरोध सच्चा नहीं है, एवं यह भी 

दिखलाया है कि ज्ञान ओर कमै में संल्यासमार्गियो की समक में जो विरोध आडे 
आता है वह भी ठीक नहीं है। उसने यह दिखलाया है कि बह्मविद्या का ओर भक्ति का 

जो सूल तत्व है वही नीति का और सत्कर्म का भी आधार है, एवं इस बात का भी 

निर्णय कर दिया हैं कि ज्ञान, संन्यास, कमे ओर भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक 

में आयु बिताने के किस मार्ग को मनुष्य स्वोकार करे । इस प्रकार गीतांथ प्रधानता 

से कमयोग का है, ओर इसी लिये “ ब्रह्मविद्यान्तर्गत (कर्म) योगशा ', इस नाम 

से समस्त वेदिक ग्रैथो में उसे अग्रस्थान प्राप्त हो गया है। गीता के विषय में कहा 

जाता है कि “गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शाखविस्तरै ?-एक गीता का ही पूरा 

पूरा अध्ययन कर लेना बस है, शेष शाखों के कोरे फेलाव से क्या करना है? यह 

बात कुछ कूठ नहीं है। अतएव जिन लोगों को हिन्दुधम और नीतिशाख के सूलतच्चों 

से पारिचय कर लेना हो, उन लोगों से हम सविनय किन्तु आग्रहपूर्वक कहते है, कि 

सब से पहले आप इस अपूरे थ का अध्ययन कीजिये । इसका कारण यह है, कि 

कर-अक्षर सृष्टि का और चेत्न-तेत्रश का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसा,उपनिषद्‌ 

और वेदान्त आदि प्राचीन शाख उस समय जितनी हो सकती थी उतनी,पूणे अवस्था 

मे आ चुके थे; और इसके बाद ही वैदिक धर्म को ज्ञानसूलक अक्किप्रधान एवं 

कमयोग विषयक अन्तिम स्वरूप प्रास हुआ; तथा वतमान काल में प्रचलित 

वेदिक धर्म का मूल ही गीता में प्रतिपादित होने के कारण हम कह सकते हैं, कि 

संक्षेप में किन्तु निस्सदिग्ध रीति से वर्तमानकालीन हिन्दुधर्म के तत्वों को समझा 

देनेवाला गीता की जोड का दूसरा ग्रंथ संस्कृत साहित्य में है ही नहीं । 
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३० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशा् । 
उल्लिखित वक्रव्य से पाठक सामान्यतः समक सकेंगे कि गीतारहस्य के 
- विवेचन का कैसा क्या ढँग हे । गीता पर जो शांकरभाष्य है उसके तीसरे अध्याय 
-के आरम्भ में पुरातन टीकाकारों के अभिम्रायों का उल्लेख है; इस उल्लेख से ज्ञात 
होता है कि गीता पर पहले कर्मयोगप्रधान रीकाएँ रही होंगी । किन्तु इस समर 
ये टीकाएँ उपलब्ध नहीं हैं; अतएव यह कहने में कोई चति नही कि, गीता का 
कर्मयोग-प्रधान ओर तुलनात्मक यह पहला ही विवेचन है। इसमें कुछ छोकों के अर्थ, 
उन अर्था से मिच्न हैं, कि जो आजकल की दीकाओं में पाये जाते हैं; एवं ऐसे अनेक 
“विषय भी बतलाये गये हैं कि जो अब तक की प्राकृत टीकाओं में विस्तारसहित 
कहीं भी नहीं थे । इन विषयों को और इनकी उपपत्तियों को यद्यपि हमने 
-संच्षेप में ही बतलाया हैं तथापि यथाशक्य सुस्पष्ट और सुबोध रीति से बतलाने 
के उद्योग में हमने कोई बात उठा नहीं रखी हे। ऐसा करने में यद्यपि कहीं कहीं 
हिरुक्की हो गई है, तो भी हमने उसकी कोई परवा नहीं की और जिन शब्दों के 
अर्थ अब तक भाषा में प्रचलित नहीं हो पाये हैं, उनके पर्याय शब्द उनके साथ ही 
साथ अनेक स्थलों पर दे दिये हैं । इसके अतिरिक्त इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त 
सारांश रूप से स्थान स्थान पर, उपपादन से एथक्‌ कर दिखला दिये गये हैं। फिर 
भी शास्त्रीय ओर गहन विषयों का विचार थोडे शब्दों में करना सदैव कठीण है, 
और इस विषय की भाषा भी अभी स्थिर नहीं हो पाईं है। अतः हम जानते हैं कि 
भ्रम से, दृष्टिदोष से, अथवा अन्यान्य कारणों से हमारे इस नये ढँग के विवेचन में 
कठिनाई, दुर्बोधता, अपूणेता ओर अन्य कोई दोष रह गये होंगे । परंतु भगवद्गीता 
पाठकों से अपरिचित नहीं है वह हिन्दुओं के लिये एकदम नई वस्तु नहीं है कि 
जिसे उन्होंने कमी देखा सुना न हो । ऐसे बहुतेरे लोग हैं, जो नित्य नियम से 
भगवद्गीता का पाठ किया करते हैं ओर ऐसे पुरुष भी थोडे नहीं हैं, कि जिन्होंने 
इसका शाखीय दृष्टया अध्ययन किया है अथवा करेंगे । ऐसे अधिकारी पुरुषों से 
हमारी एक प्रार्थना हे कि जब उनके हाथ में यह ग्रन्थ पहुँचे और यदि उन्हे इस 
अकार के कुछ दोष मिल जाये, तो वे कृपा कर हमे उनकी सूचनां दे दें। ऐसा होने 
से हस उनका विचार करेंगे ओर, याद्‌ द्वितीय संस्फरण के प्रकाशित करने का अवसर 
आया तो उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जावेगा । सम्भव है, कुछ लोग समझे 
“कि, हमारी कोई विशेष सम्प्रदाय हे, ओर उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये हस 
गीता का, एक प्रकार का, विशेष अथै कर रहे हैं । इसलिये यहाँ इतना कह देना 
आवश्यक है कि, यह गीतारहस्य ग्रन्थ किसी भी व्यङ्गि-विशेष अथवा सम्प्रदाय के 
उदेश से लिखा नहीं गया है। हमारी बुद्धि के अनु सार गीता के सूल सस्कृत कोक का 
जो सरल अर्थ होता हे, वही हमने लिखा है । ऐसा सरल अर्थ कर देने से-और 
आजकल संस्कृत का बहुत कुछ प्रचार हो जाने के कारण, बहुतेरे लोक समक सकेंगे कि 
अर्थ सरल है या नहीं-यदि इसमें कुछ सम्प्रदाय की गन्ध आजावे, तो वह गीता 
- का है, हमारा चहीं। अजुन ने भगवान्‌ से कहा था कि “ सुके दो चार मार बतला 
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कर उलन में न डालिये, निश्चयपूवेक ऐसा एक ही मागे बतलाइये कि जो 
श्रेयसकर हो (गी. ३. २; १, १); ” इससे प्रगट ही है कि गीता में किसी न 
(किसी एक ही विशेष मत का प्रतिपादन होना चाहिये । सूल गीता का ही अर्थ 
करके, निराग्रह बुद्धि से हमें देखना है कि वह एक ही विशेष मत कोन सा है; हमें 
पहले ही से कोई मल स्थिर करके गीता के अर्थ की इसलिये खींचातानी नहीं 
करनी है, कि इस पहले से ही निश्चित किये हुए मत से गीता का मेल नहीं मिलता । 
सारांश, गीता के वास्तविक रहस्य का,-फ़िर चाहे वह रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का 
हो--गीताभङ्गों में प्रसार करके भगवान्‌ के ही कथनानुसार यह ज्ञानयज्ञ करने 
के लिये हम प्रवृत्त हुए हैं । हमे आशा है, कि इस ज्ञानयज्ञ की अब्यंगता की 
सिद्धि के लिये, ऊपर जो ज्ञानभिच्षा मागी गई है, उसे हमारे देशवन्धु ओर घर्म- 
अन्धु बडे आनंद से देंगे । 
प्राचीन टीकाकारों ने गीता का जो तात्पर्य निकाला हे उसमें, ओर हमारे 
मताचुसार गीता का जो रहस्य है उसमे, भेद क्यों पडता दे? इस भेद के कारण 
गीतारहस्य मे विस्तारपूर्वक बतलाये गए हैं। परन्तु गीता के तात्पये-सस्वन्ध में 
यद्यपि इस प्रकार मतभेद हुआ करे, तो भी गीता के जो भापाचुवाद हुए हैं उनसे 
हमें इस मंथ को लिखते समय अन्यान्य बातों में सदैव ही प्रसंगानुसार थोड़ी-बहुत 
सहायता मिली है; एतदर्थ हम उन सब के अत्यन्त ऋणी हे । इसी प्रकार उन 
पश्चिमी पणिडतों का भी उपकार मानना चाहिये, कि जिनके ग्रन्थों के सिद्वातों का 
हमने स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। ओर तो क्या, यदि इन सब ग्रन्थों की 
सहायता न मिली होती, तो यह ग्रंथ लिखा जाता या नहीं-इसमें सन्देह ही है। 
इसी से हमने प्रस्तावना के आरम्भ में ही साधु तुकाराम का यह वाक्य लिख दिया 
है-“संतों की उच्छिष्ट उक्कि हे भेरी बानी” । सदा सवदा एक सा उपयोगी होने - 
वाला अर्थात्‌ न्रिकाल-अवाधित जो ज्ञान है, उसका निरूपण करनेवाले गीता जैसे 
अन्थ से काल-भेद के अनुसार मनुष्य की नवीन नवीन स्फूर्ति प्राप्त हो, तो इसमें 
कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि ऐसे व्यापक ग्रन्थ का तो यह धर्म ही रहता है। परन्तु 
इतने ही से प्राचीन पणिडतों के वे परिश्रम कुछ व्यर्थ नहीं हो जाते, कि जो उन्होंने 
उस ग्रन्थ पर किये हैं। पश्चिमी पणिडतों ने गीता के जो अनुवाद अंग्रेजी और जैन 
असति यूरोप की भाषाओं में किये हैं, उनके लिये भी यही न्याय उपयुक्त होता है । 
ये अनुवाद गीता की प्रायः प्राचीन टिकाओं के आधार से किये जाते हैं। फिर 
कुछ पश्चिमी परिडतों ने स्वतंत्र रीति से गीता के अर्थ करने का उद्योग आरंभ कर 
दिया है । परन्तु सचे (कर्म-) योग का तत्त्व अथवा वैदिक धार्मिक सम्प्रदायों का 
इतिहास भली भति समक न सकने के कारण या बहिरंग परीक्षा पर ही इनकी 
विशेष रुचि रहने के कारण अथवा ऐसे ही और कुछ कारणों से इन पश्चिमी पणिडतों 
के ये विवेचन अधिकतर अपूण और कुछ कुछ स्थानों में तो सवथा आमक और 
सूलों से भरे पडे हैं ! यहाँ पर पश्चिमी पणिडतों के गीता-विषयक अथों का विस्तृत 
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विचार करने अथवा उनकी जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो 
प्रमुख प्रश्न उपस्थित किये हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा जो वक्तव्य है वह इस ग्रन्थ 
के परिशिष्ट प्रकरण में है । किन्तु यहाँ गीताविषयक उन अंगेज्ञी लेखों का उल्लेख 
कर देना उचित प्रतीत होता है, कि जो इन दिनों हमारे देखने में आये हैं। पहला 
लेख मि० ब्रुक्स का है। मि० ब्रुक्स थिञ्रासफिस्ट पंथ के हैं । इन्होंने अपने गीता- 
विषयक अन्थ में सिद्ध किया है, कि भगवद्वीता कमैयोग-प्रधान है; और ये अपने 
व्याख्यानों में भी इसी मत को प्रतिपादन किया करते हैं। दूसरा लेख मद्रास के 
सि. एस. राधाकृष्णम्‌ का है; यह छोटे से निबंध के रूप से, अमेरिका के 'सावैराष्ट्रीय 
नीतिशाखसंबंधी त्रेमासिक' में प्रकाशित हुआ है (जुलाई १६११ ) । इसमें आत्म- 
स्वातंत्र्य ओर नीतिधर्म इन दो विषयों के संबंध से गीता और कान्ट की समता 
दिखलाई गई है। हमारे मत से यह साम्य इससे भी कहीं अधिक व्यापक है; ओर 
कान्ट की अपेक्षा ग्रीन की नेतिक उपपत्ति गाता से कहीं अधिक मिलती जुलती है। 
परन्तु इन दोनों प्रश्नों का खुलासा जब इस ग्रंथ में किया ही गया है, तब यहाँ उन्हीं 
को दुहराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पण्डित सीतानाथ तस्वभूषण-कतक 
“कृष्ण ओर गीता” नामक एक अंग्रेजी ग्रंथ भी इन दिनों प्रकाशित हुआ है। इसमे 
उक्क पण्डितजी के गीता पर दिये हुए बारह व्याख्यान हैं। किंतु उक्क अंथों के पाठ 
करने से कोई भी जान लेगा, कि तत्त्वभूषणजी के अथवा सि. ब्रुक्स के प्रतिपादन मे 
और हमारे प्रतिपादन में बहुत अंतर हे । फिर भी इन लेखों से ज्ञात होता है, कि 
गीताविषयक हमारे विचार कुछ अपूर्व नहीं हैं; ओर इस सुचिन्ह का भी ज्ञान होता 
हे कि गीता के कर्मयोग की ओर लोगों का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है । 
अतएव यहाँ पर हम इन सब आधुनिक लेखकों का अभिनदन करते हैं । 

यह अंथ मण्डाले में लिखा तो गया था, पर लिखा गया था पेन्सिल से; 
और काट-छांट-के अतिरिक्त इसमें ओर भी कितने ही नये सुधार किये गये थे। 
इसलिये सरकार के यहाँ से इसके लोट आने पर प्रेस में देने के लिये शुद्ध कापी 
करने की आवश्यकता हुई । और यदि यह काम हमारे ही भरोसे पर छोड दिया जाता 
तो इसके प्रकाशित होने में ओर न जाने कितना समय लग गया होता ! परन्तु 
श्रीयुत वामन गोपाल जोशी, नारायण कृष्ण गोगटे, रामकृष्ण दृत्तात्रेय पराडकर, 
रामकृष्ण सदाशिव पिंपुटकर, अप्पाजी विष्णु कुलकणी प्रथ्शति सजनों ने इस काम में 
बडे उत्साह से सहायता दी; एतदर्थ इनका उपकार मानना चाहिये । इसी प्रकार 
श्रीयुत कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर ने, और विशेषतया वेदशाखसम्पन्न दीक्षित 
काशीनाथशास्त्री लेले ने बम्बई से यही आकर ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति को पढ़ने 
का कष्ट उठाया एवं अनेक उपयुक्न तथा मार्मिक सूचनाएँ दी जिनके लिये हम 
उनके करणी हैं। फिर भी स्मरण रहे कि, इस मंथ में प्रतिपादित मतों की जिम्मेदारी 
हमारी ही है। इस प्रकार अंथ छुपने योग्य तो हो गया, परंतु युद्ध के कारण कागज 
की कमी होनेवाली थी; इस कमी को बम्बई के स्वदेशी कागज के पुतलीघर के 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
प्रस्ताचनाः । ३३ 


मालिक मेसर्स ' डी. पदमजी और सन ' ने, हमारी इच्छा के अनुसार अच्छा कागज 
समय पर तैयार करके, दूर कर दिया। इससे गीता अन्ध को छापने के लिये अच्छा 
कागज मिल सका । किन्तु ग्रन्थ अनुमान से अधिक बढ़ गया, इससे कागाज़ की कमी 
फ़िर पढी। इस कमी को पूने के पेपर मिल के मालिकों ने यदि दूर न कर 
दिया होता, तो और कूछु महीनों तक पाठकों को ग्रन्थ के प्रकाशित होने की 
प्रतीक्षा करनी पड़ती । अतः उक्क दोनों पुतलाघरों के मालिकों को, न केवल 
इमही प्रत्युत पाठक भी धन्यवाद दें। अब अन्त में मूफ संशोधन का काम 
रह गया; जिसे श्रीयुत रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर, रामक्कष्ण सदाशिव पिंपुटकर 
और श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने स्वीकार किया । इसमें भी, स्थान-स्थान 
पर अन्याय अन्थों का जो उल्लेख किया गया है, उनको सूल अन्थों से ठीक ठीक 
जाचने एवं यदि कोई व्यङ्ग रह गया हो तो उसे दिखलाने का काम श्रीयुत हरि 
रघुनाथ भागवत ने अकेले ही ने किया है। बिना इनकी सहायता के इस ग्रन्थ को हम 
इतनी शीघ्रता से प्रकाशित न कर पाते । अतएव हम इन सव को हृदय से 
धन्यवाद देते हें । अब रही छपाई, जिसे चित्रशाला छापखाने के स्वत्वाधिकारी 
ने सावधानी पूर्वक शीघ्रता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार इस काये को पूर्ण 
कर दिया; इस निमित्त अन्त में इनका भी उपकार मानना आवश्यक है । खेत 
में फसल हो जाने पर भी फसल से अनाज तैयार करने, और भोजन करनेवालों 
के मुह में पहुँचने तक जिस प्रकार अनेक लोगों की सहायता अपेक्षित रहती है, 
वैसी ही कुछ अंशों में ्रन्थकार की--कम से कम हमारी तो श्रवश्य--स्थिति 
है । अतएव उक्क रीति से जिन लोगों ने हमारी सहायता की--फिर चाहे उनके 
नाम यहाँ आये हों अथवा न भी आये हों--उनको फ़िर एक बार धन्यवाद्‌ दे 
कर हम इस प्रस्तावना को समाप्त करते हैं । 

प्रस्तावना समाप्त हो गई । अब जिस विषय के विचार में बहुतेरे वर्ष बीत 
गये हैं, ओर जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर आनन्द 
होता गया, वह विषय आज अन्थ के रूप में हाथ से एथक्‌ होनेवाला है, यह सोच 
कर यद्यपि छुरा लगता है, तथापि सन्तोष इतना ही है कि ये विचार--सध गये तो 
व्याज सहित, अन्यथा ज्यों के त्यों-अ्रयली पीढी के लोगों को देने के लिये ही हमें 
प्राप्त हुए थे। अतएव वैदिक धर्म के राजगुद्य के इस पारस को कठोपनिषद्‌ के 
“ उत्तिष्ठ ! जामत ! प्राप्य वराक्निबोधत ! ” ( क. ३. १४ )-उठो ! जागो! और 
( भगवान्‌ के दिये हुए ) इस वर को समक लो-इस मन्त्र से होनहार पाठकों को 
प्रेमोदकपूवेक संपते हैं । प्रथर भगवान्‌ का ही निश्चयपूर्वक यह आश्वासन है, कि 
इसी में कमे-अकमं का सादा बीज हे; और इस धर्म का स्वल्प आचरण भी बडे बडे 
सङ्कटो से बचाता है | इससे अधिक और क्या चाहिये? सृष्टि के इस नियम पर 
ध्यान दे कर कि “ बिना किये कुछ होता नहीं है” तुम को निष्काम बुद्धि से कार्य- 
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कत्ता होना चाहिये, तब फिर सब कुछु हो गया । निरी स्वार्थपरायण बुद्धि से 
गृहस्थी चलाते जो लोग हार कर थके गये हों, उनका समय बिताने के लिये, 
अथवा संसार को छुडा देने की तैयारी के लिये गीता नहीं कही गई है । गीता- 
शाख की प्रवृत्ति तो इसलिये हुई है, कि वह इसकी विधि बतलावे कि मोचइष्टि 
से संसार के कमे ही किस प्रकार किये जावें; ओर तात्विक इष्टि से इस बात का 
उपदेश करें कि संसार में मनुष्यमात्र का सच्चा कतेव्य क्या है । अतः हमारी 
इतनी ही विनती है, कि पूर्व अवस्था में ही--चढती हुई उम्र में ही--अत्येक 
मनुष्य गृहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीन शाख को जितनी जल्दी हो 
सके उतनी जल्दी समझे विना न रहे । 


~ 
मतके वैताल ॥ कि 
चूना, अधिक वैशाख, | बाल गयाधर तिलक । 


संवत १६७२ वि० । 
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गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के ' 
विषयों की अनुक्रमणिका । 

: RIC AOC 

पहला प्रकरण--विषयप्रवेश । 


श्रीमद्भगवद्गीता की योग्यता--गीता के अध्याय-परिसमालि-सूचक सङ्करप- 
नीता शब्द का अथै-अन्यान्य गीताओं का वर्णन, और उनकी एवं योगरदासिष्ठ 
« आदि की गौणता-अन्थपरीच्षा के भेद-भगवद्गीता के आधुनिक बहिरङ्गपरीचक-- 
महाभारत प्रणेता का बतलाया हुआ गीता-तात्प्य-प्रस्थानन्रयी और उस पर 
साम्प्रदायिक भाष्य-इनके अनुसार गीता का तातपर्य-श्रीशङ्कराचारय-मधुसूदन- 
-तत्त्वमसि-पेशाचभाष्य--रामाजुजाचार्य--मध्वाचार्य--वज्ञभाचाय--निंबादी---- 
“औधरस्वामी-ज्ञानेश्वर---सब की साम्प्रदायिक दृष्टि--सास्प्रदायिक दृष्टि को छोड 
-कर अन्थ का तात्पर्य निकालने की रीति-साम्प्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेचा-गीता 
का उपक्रम ओर उपसंहार-परस्पर्‌-विरुद्र नीति-धुमी का झगडा और उनमें होने- 


Fre 


वाला कत्तव्यधर्म-मोह-इसके निवारणार्थ गीता का उपदेश । ... ... पु, १-२७। 


दूसरा प्रकरण--कर्मजिज्ञासा । 


कसब्य-सूढता के दो अंग्रेज़ी उदाहरण-इस दृष्टि स महाभारत का महत््व-- 
“अहिंसाधर्म ओर उसके अपवाद--क्षमा और उसके अपवाद-हमारे शाख्रों का 
“सत्यानृतविवेक-अंग्रेज़ी नीतिशाख के विवेचन के साथ उसकी तुलना-हमारे 
-शाखकारों की दृष्टि की श्रेष्ठता, और महत्ता-अतिज्ञा-पालन और उसकी मयौदा- 
“अस्तेय और उसका अपवाद--'मरने से जिन्दा रहना श्रेयस्कर है? इसके अपवाद 
~आप्मरचा-माता, पिता, गुरु प्रसवति पूज्य पुरुषों के सम्बंध में कर्तव्य और 
उनके अपवाद-काम, क्रोध और लोभ के निग्रह का तारतम्य-धैर्य आदि गुणो 
कके अवसर और देश-काल-आदि सर्यादा-आचार का तारतम्य-धर्म-अधर्य की 
-सुचमता ओर गीता की अपूता |...  ...  ... .., पु. २८-४० । 


तीसरा प्रकरण्‌-कर्मयोगशासत्र । 


कर्मजिज्ञासा का महत्त्व, गीता का अथम अध्याय और कर्मयोगशाख की 
आवश्यकता-कर्म शब्द के अर्थ का निणेय-मीमांसकों का कर्म-विभाग-योग 
“खद के अर्थे का निर्यय-गीता में योग-कमैयोम, और वही प्रतिपाद्य है-कमे- 
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NNN BE ००८८०४-८८८८५८-८८-८८८८४८८८५८४८६८४८८४८४८४४/४४४४४४४४४४४४शशशहीशी हीचा 


कसै के पर्याय शब्द-शास्त्रीय प्रतिपादन के तीन पन्थ, आधिभोतिक, आधि- 
दैविक, आध्यात्मिक-इस पन्थभेद का कारण-कोंट का मत-गीता के अनुसार 
अध्यात्मदृष्टि की अष्ठता--धर्म शब्द के दो अर्थ, पारलौकिक और व्यावहारिक- 
चातुवर्ण्य आदि धर्म--जगत्‌ का धारण करता है, इसलिये धर्म--चोदनालच्तण' 
धर्म-धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये साधारण नियम-* महाजनो येन गतः 
स पन्थाः ' और इसके दोष-' अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ ' और उसकी अपूर्णता-- 
अविरोध से धर्मनिणय-कमैयोगशाख का काये । ..- -.. पू. ११-०२ ॥ 


चौथा प्रकरण-आधिभोतिक सुखवाद । 


स्वरूप-अस्ताव--धर्म-अधम-निर्णायक तत््व--चार्वाक का केवल स्वार्थ-- 

- हॉव्स का दूरदर्शी स्वाथै-स्वाथै-बुद्धि के समान ही परोपकारबुद्धि भी नैसागिक हे- 
याञ्चवक्द्य का आत्मार्थ-स्वाथ-परार्थ-डभयवाद अथवा उदात्त था उच्च स्वार्थे-< 
उस पर आत्तेप--पराथै-अधान पक्ष-अधिकांश लोगों का अधिक सुख-इस पर 
आक्षेप-किस प्रकार और कौन निश्चित करें कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख 
क्या है-कर्म की अपेक्षा कत्ती की बुद्धि का महत्त्व-परोपकार क्यों करना चाहिये 
-मनुष्यजाति की पूर्ण अवस्था--श्रेय और प्रेय-सुखदुःख की अनित्यता और 
नीतिधर्म की नित्यता ९, = ००० = पूं ७४-४३ | 


पाँचवाँ प्रकरण--खुखडुःखबिवेक । 

सुख के लिये प्रत्येक की अवृत्ति--सुखदुःख के लक्षण और भेद--सुख, 
स्वतन्त्र है या दुःखाभावरूप ? संन्यासमार्ग का मत-उसका खणडन-गीता का 
सिद्धान्त--सुख और दुःख, दो स्वतन्त्र भाव हैं-इस लोक में प्राप्त होनेवाले सुख“ 
दुःख विपयंय-संसार में सुख अधिक है या दुःख-पश्चिमी सुखाधिक्य-वाद-' 
मनुष्य के आत्महत्त्या न करने से ही संसार का सुखमयत्व सिद्ध नहीं होता-सुख 
की इच्छा की अपार वृद्धि-सुख की इच्छा सुखोपभोग से तृप्त नहीं होती-अ्रतें-- 
एव संसार में दुःख की अधिकता-हमारे शासत्रकारों का तदनुकूल सिद्धान्त- 
शोपेनहर का मत-असन्तोष का उपयोग-उसके दुष्परिणाम को हथने का उपाय 
-सुख-दुःख के अनुमव की आत्मवशता और फलाशा का लक्षण-फलाशा को 
त्यागने से ही.दुःखजनिदारण होता है, अतः. कमेत्याग का निषेध-इन्द्रिय-निग्रह 
की मयाँदा---कसैयोग की चतुःसूत्री-शारीरिक अर्थात्‌ आधिभौतिक सुख का 
पशुधभत्त-आत्मप्रसादज अर्थात्‌ आध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता और नित्यता-इन, 
दोनों सुखों की प्राप्ति ही कर्मयोग की इष्टि से परम साध्य हे-विषयोपभोग सुखं 
अनित्य है और परम ध्येय होने के लिये अयोग्य है-आधिभौतिक सुखवाद. 
की अपूर्णता । ००० ss ०- पृ, ३४-१२२! 
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RC SE Ne 
छुठा प्रकरणु-आादद्चतपच्ष आर क्त्र-केनक्ष[वचार | 

पश्चिमी सदसद्विविकदेवतापच--उसी के समान सनोदेवता के संबंध में हमारे 
अन्थो के चचन--आधिदेवत पक्ष पर आधिभोतिक पक्ष का आज्षेप--आदुत ओर 
अभ्यास में कार्य-अकार्य का निर्णय शीघ्र हो जाता हे--सदसद्विवेक कुछ निरालीं 
शङ्गि नाहीं है--अध्यात्मपक्त के आचेप--मनुष्यदेहरूपी बढ़ा कारखाना--कर्मे निद्व- 
यो और ज्ञानेनिद्रियों के व्यापार--मन ओर बुद्धि के पृथक्‌ एथकू कास-व्यवसायात्मक 
और वासनात्मक बुद्धि का भेद: एवं सम्बन्ध-व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही है, परन्तु 
सात्त्विक आदि भेदो से तीन प्रकार की हे--सदसद्विवेक बुद्धि इसी में हे, एथक्‌ 
नहीं है--शेत्र-ेत्रज्ञ-विचार का ओर क्षर-अक्षर विचार का स्वरूप एवं कर्मयोग से 
सम्बन्ध--चेत्र शब्द का अ्थे--तेत्रज्ञ का अर्थात्‌ आत्मा का अस्तित्व--क्षर- 
अक्षर-विचार की प्रस्तावना । ह किक ... पृ. १९३--१४८ । 

सातवां प्रकरण-कापिल सांख्यशास्त्र अथवा त्ञराक्षरविचार । 

क्र और अक्षर का विचार करनेवाले शाख--काणादों का परमाणु-चाद-- 
कापिल-सांख्य शब्द का श्रथ--कापिल सांख्य विषयक अन्थ--सत्कार्यवाद 
--जगत का.मूल द्रव्य अथवा प्रकृति एक ही हे--सत्त्व, रज ओर तम उसके तीन 
गुण हैं--त्रिगुण की साम्यावस्था ओर पारस्परिक रगडे-कगडे से नाना पदार्था की 
उत्पत्ति--प्रकृति अव्यक, अखरिडत, एक ही ओर अचेतन हे--अव्यक्र से 

व्यक्क--प्रकृति से ही मन ओर बुद्धि की उत्पत्ति--सांख्यशासत्र को हेकल का जड़ाद्वेत 
और प्रकृति से आत्मा की उत्पत्ति स्वीकृत नहीं--प्रकृति और पुरुष दो स्वतन्त्र 
तत्त्व हैं--इनमें पुरुष अकता, निगुण आर उदासीन है, सारा कृत्व प्रकृति का 
है--दोनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार--प्रकृति और पुरुष के भेद को पहचान 
लेने से केवल्य की अर्थात्‌ भोक्ष की प्राप्ति--मोक्ष किसका होता है, प्रकृति का या 
पुरुष का ?--सांख्यो के असंख्य पुरुष, ओर वेदान्तियाँ का एक पुरुप--न्रिगुणातीत 
अवस्था--सांख्यो के और तत्सदृश गीता के सिद्धान्तों के भेद । पु. १४३--१ ६८! 


आठवा प्रकरण--विश्व की रचना ओर संहार । 

प्रकृति का विस्तार--ज्ञान-विज्ञान का लत्षण--भिन्नभिन्न सृष्टयुत्पत्तिकम 
ओर उनकी अन्तिस पुकवाक्यता--आधुनिक उत्कांति-वाद का स्वरूप और सांख्य 
के शुणोत्कष तरव से उसकी समता--गुणोत्कर्प का अथवा गुण-परिणामवाद का 
निरूपण--प्रकृति से प्रथम व्यवसायात्मक बुद्धि की और फिर अहङ्कार की उत्पत्ति-- 
उनके त्रिघात अनन्तभेद--अहङ्कार से फ्रिर सेन्द्रिय-सृष्टि के मन सहित ग्यारह 
तत्वों की ओर निरिन्द्रय-सृष्टि के तन्मात्ररूपी पाँच तत्वों की उत्पत्ति--इस वात 
का निरूपण कि, तम्मात्राएँ पाँच ही क्यों हैं और सूचमेन्द्रियाँ ग्यारह ही क्‍यों 
हं--सूच्षम सृष्टि से स्थूल विशेष--पञच्चीस त्वाँ का ब्रह्मारडवृक्त--अनुगीता का 
अह्मदत्त ओर गीता का अश्वत्थवृत्त--पदच्चीस तच्चा का वर्गीकरण करने की 
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सांख्या की तथा वेदान्तियों की भिन्न-भिन्न रीति--उनका नक्राशा--वेदान्त-ग्रन्थों में 
वर्णित स्थूल पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति का कम--और फ़िर पञ्चीकरण से सारे स्थूल 
पदार्थ--उपनिषदों के त्रिवृत्करण से उसकी तुलना--सजीव सृष्टि ओर लिङ्ग- 
शरीर--वेदान्त में वर्णित लिङ्गशरीर का ओर सांख्यशास्त्र में वणित लिङ्गशरीर का 
भेद--बुद्धि के भाव ओर वेदान्त का कर्म--ग्रलय--उत्पत्ति-प्रलय-काल--कल्प- 
युगमान--बरह्मा का दिन-रात ओर उसकी सारी आयु--सुष्टि की उत्पत्ति के अन्य 
कम से विरोध और एकता । ,.. ००  ...ए. १६६-१६४ । 


नवा. प्रकरण--अध्यात्म । 


प्रकृति ओर पुरुष-रूप द्वैत पर भ्राक्षेप--दोनों से परे रहनेवाले का विचार 
करने की पद्धति--दोनों से परें का एक ही परमात्मा अथवा परम पुरुष-प्रकृति 
(जगत्‌), पुरुष ( जीवं ) औरं परमेश्वर, यह त्रयी-गीता में वर्णित परमेश्वर 
का स्वरूप--व्यक्क अथवा सगुण रूप और उसकी गोणता--अव्यक् किन्तु माया 
से व्यक्ग होनेवाला--अव्यक्क के ही तीन भेद-सगुण, निगुण और सगुण-निगुंण 
उपनिषदों के तत्सदश वर्णन--उपनिषदों में उपासना के लिये बतलाई हुई 
विद्याएँ और प्रतीक--त्रिविध अव्यक्क रूप में निगुण ही श्रेष्ठ हे (शष्ठ २०८)- 
उक्त सिद्धान्तों की शास्रीय उपपत्ति-निर्गुण और सगुण के गहन अथे-अस्ृतत्व 
की स्वभावसिद्ध कल्पना-सटिज्ञान केस और किसका होता है !-ज्ञानक्रिया का 
वर्णन और नाम-रूप की व्याख्या-नाम-रूप का दृश्य ओर वस्तुतस्व-सत्य की 
ध्याख्या-विनाशी होने से नाम-रूप असत्य हैं और नित्य होने से वस्तुतत्त्व सत्य 
हे-वस्तुतत्त्व ही अक्तर-बरह्म हे और नाम-रूप माया हे-सत्य ओर मिथ्या शब्दों का 
वेदान्तशाखानुसार अर्थ-्धिभोतिक शाखों की नाम-रूपातमकता (प8२२१)- 
विज्ञान-वाद वेदान्त को गाह्य नहीं-मायावाद की प्रार्चानता--नाम-रूप से 
आच्छादित नित्य बह्म का, और शारीर आत्मा का स्वरूप एक ही है-दोनों को 
चिद्रूप क्यों कहते हैं !-अह्मात्मेक्य यानी यह ज्ञान कि जो पिण्ड में है, वही 
नह्ाएड में हे-बह्यानंद सं सन की सत्यु, तुरीयावस्था अथवा निर्विकल्प 
समाधि-्रमृतत्व-सीमा आर मरण का मरण ( ए. २३४ )-द्वेतवाद की उत्पत्ति 
गीता और उपनिषद्‌ दोनों अद्वैत वेदान्त का ही प्रतिपादन करते है--निर्गुण में 
सगुण साया की उत्पत्ति केसे होती हे-विवते-वाद ओर गुण-परिणाम-वाद-जयत्‌, 
जीव ओर परमेश्वरविषयक अध्यात्मशास्त्र का संक्षिप्त सिद्धान्त (३. २४३ )- 
ब्रह्म का सत्यानृतत्व-ँ० तत्सत्‌ और अन्य बह्मनिदेश-जीव परमेश्वरका ' अंश ? 
केसे है ?-परमेश्वर दिक्काल से अमयादित हे ( ए. २४७ )-अध्याव्मशाख का 
अन्तिम सिद्धान्त-देहेन्द्रियों से भरी हुई साम्यचुद्धि-मोत्तस्वरूप ओर सिद्धा- 
वस्था का वर्णन ( पु. २५०) ऋग्वेद के नासदीय सूक् का साथे विवरण 
पूवापर प्रकरण की सङ्भति । ... ट ४, १३६--२४8 । 
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, दखवाँ प्रकरण--कर्मीवेपाक और आकस्वातन्त्रय । 


मायासष्टि और अह्मसष्टि--देह के कोश और कर्माश्रयीभूत लिङ्गशरीर-- 
कर्म, नाम-रूप और माया का पारस्परिक सम्बन्ध-कर्म की और माया की 
ब्याख्या-माया का सूल अगम्य है, इसलिये यद्यपि माया परतन्त्र हो तथापि 
अनादि है-मायात्मक प्रकृति का विस्तार अथवा सृष्टि ही कर्म हे-अतएव कमै 
भी अनादि है-कमै के अखरिडत अयत्व--परमेश्वर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता 
और कर्मानुसार ही फल देता है ( ए. २६७ )-कर्मबन्ध की सुदृढता और प्रवृत्ति- 
स्वातन्त्यचाद्‌ की प्रस्तावना-कर्मविभाग; सञ्चित, आरब्ध और क्रियमाण-- 
44 मारव्ध-कर्मां भोगादेव क्षय:'---वेदान्त को मीमांलको का नेष्कम्य-सिद्धिवाद 
“अआद्य हे--ज्ञान बिना कमेबन्ध से छुटकारा नहीं--ज्ञान शब्द का अथै-ज्ञान-आप्ति 
करं लेने के लिये शारीर आत्मा स्वतन्त्र है ( ए- २८२ )--परन्तु कर्म करने के 
साधन उसके पास निजी नहीं हैं, इस कारण उतने ही के लिये परावलंबी हे-- 
मोक्ष-माप्त्यथ आचरित स्वल्प कमै भी व्यर्थ नहीं जाता--अतः कभी न कभी 
-दीर्धे उद्योग करते रहने से सिद्धि अवश्य मिलती है--कर्ज्षय का स्वरूप--कर्स 
नहीं छूटते, फलाशा को छोड़ो--कर्म का बन्धकत्व मन में है, 'न कि कमै सें-- 
इसलिये ज्ञान कभी हो, उसका फल मोक्ष ही मिलेगा--तथापि उसमें भी अन्त- 
काल का महृत्त्व ए. २८६ )--कमेकाण्ड और ज्ञानकारड -- श्रोतयज्ञ ओर स्मातै- 
यश्ञ--कर्मप्रधान गाह॑स्थ्यवृत्ति--उसी के दो भेद, ज्ञानयुक्त और ज्ञानरहित-- 
इसके अनुसार भिन्न-भिन्न गति--देवयान और पितृयाण---कालवाचक या देवता- 
वाचक !--तीसरी नरक की गति--जीवन्सुङ्गावस्या का वर्णन ।... ए. २६० -३००। 
ग्यारहवों प्रकरण--संन्यास और कर्मयोग । 

अन का यह प्रश्न कि, संन्यास और कर्मयोग दोनों में भ्रष्ट मागे कोन सा है? 
“इस पन्थ के समान ही पश्चिमी पन्य--संन्यास और कर्मयोग के पर्याय शब्दू--- 
सन्यास शब्द का अथे--कमेयोग संन्यास का भङ्ग नहीं है, दोनों स्वतन्त्र है--- 
इस सम्बन्ध मे दीकाकारों की गोलमाल--गीता का यह स्पष्ट सिद्धान्त कि, इन 
दोनों सागो में कमयोग ही श्रेष्ठ है-संन्यासमागीय दीकाकारों का किया हुआ विर 
'प्रयास--उस पर उत्तर--अर्जुन को अज्ञानी नहीं मान सकते ( ए, ३१२ 9)-र्‍इल 
बात के गीता में निर्दिष्ट कारण कि, कर्मयोग ही श्रेष्ठ क्यों है---आचार अनादि 
काल से द्विविध रहा है, अतः वह श्रेष्ठता का निर्णय करने में उपयोगी नहीं है--- 
जनक की तीन और गीता की दो निष्ठाएँ---करमों को बन्धक कहने से ही यह सिद्ध 
नहीं होता कि, ड्न्हे धोड देना चाहिये; फलोशा छोड़े देने से बिवाह हो जाता है- 
डोज अति छोड देने पर खाने के लिये भी न मिलेगा--ज्ञान 
कत्तव्य न रहे, अथवा वासना का क्षय हो जाय, तो भी कमै 

नहीं छूटते--अतपुव शान-आति के पश्चात्‌ भी निःस्वार्थ बुद्धि से कमै अवश्य 
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फरना चाहिये--भगवान्‌ का ओर जनक का उदाहरण--फलाशा-त्याग, वैराग्य 
और कर्मोत्साह ( ए, ३२८ )--लोकसंग्रह और उसका लक्षण--बद्यज्ञान का यही 
सच्चा पर्यवसान हे--तथापि वहे लोकसंग्रह भी चातुवैरयै-व्यवस्था के अनुसार 
और निष्काम हो (ए. ३३६ )--स्म्ृतिग्रन्थो में वर्णित चार आश्रमों का आयु 
बिताने का सार्गे--गृहस्था श्रम का महत्व--भागवत-धर्म--भागवत ओर स्मात॑ के 
मूल अर्थ--गीता में कर्मयोग अर्थात्‌ भागवत-धमै ही प्रतिपाद्य है--गीता के कमे- 
योग और मीमांसकों के कर्ममाग का भेद--स्मार्त-संन्यास, और भागवत-संन्यास 
का भेद--दोनों की एकता--मबुस्मति के वैदिक कमयोग की और भागवतधर्म की. 
प्राचीनता--गीता के अध्याय-समासिसूचक संकल्प का अर्थ-गीता की अपूर्वता 
ओर प्रस्थानत्रयी के तीन भागों की साथेकता ( ए.३४१ )--संन्यास(सांख्य) और 
कर्मयोग ( योग), दोनों मार्गों के भेद-अभेद का नक्शे में संक्षिप्त वर्णन--आयु 
बिताने के भिन्न भिन्न सार्ण--गीता का यह सिद्धान्त कि, इन सब में कर्मयोग ही 
श्रेष्ठ है--इस सिद्धान्त का प्रतिपादक इशावास्योपनिषद्‌ का मन्त्र, इस सन्त्र के 
शांकरभाष्य का विचार-मनु और अन्यान्य स्मतियों के ज्ञान-कमै-समुच्चयात्मक 
वचन । 45 Fe 6९ द नन °° पृ. ३०३-३६६९।' 


बारहवा प्रकरण- सिद्धावस्था और व्यवहार । 

समाज की पूर्ण अवस्था--पूणोवस्था में सभी स्थितप्रज्ञ होते हैँ--नीति की 
परमावधि--पश्चिमी स्थितप्रज्ञ--स्थितप्रज्ञ की विधि-नियमा से परे स्थिति--कमे- 
योगी स्थितप्रज्ञ का आचरण ही परम नीति हे--पूर्णावस्थावाली परमावधि की 
नीति में, और लोभी समाज की नीति में भेद--दासबोध मे वर्णित उत्तम पुरुष का 
लक्षण--परन्तु इस भेद से नीति-घम की नित्यता नहीं घटती ( पु. ३७७ )--इन 
भेदों को स्थितप्रज्ञ किस दृष्टि से करता है--समाज का श्रेय, कल्याण अथवा सर्व- 
सूतहित--तथापि इस वाह्य दृष्टि की अपेक्षा सास्यबुद्धि ही श्रेष्ठ हे-श्रधिकांश 
लोगों के अधिक हित और साम्यबुद्धि, इन तखों की तुलना-साम्यदाद्धि से जगत्‌ 
में बतीव करना--परोपकार और अपना निवोह--आत्मोपस्यजुड्धि--उसका व्याप- 
कत्त्व, महत्त्व और उपपात्ति--' वसुयेव कुट्म्बकम्‌? ( ए. ३६० )--बुद्धि सम हो 
जाय तो भी पात्र-अपात्र का विचार नहीं छूटता--निवैर का अर्थे निष्क्रिय अथवा 
निष्प्रतिकार नहीं है--जैसे को तैसा--दुष्ट-निम्रह--देशामिमान, ङुलाभिमान 
इत्यादि की उपपत्ति-देश-काल-मयीदापरिपालन ओर आत्मरक्षा--शानी पुरुष 
का कर्षव्य--लोकसंग्रह और कर्मयोग--विषयोपसंहार--स्वार्थ, परार्थ और 
परमार्थ ... ति कुक सल «० पृ. ३६६-४०४॥ 


'तेरहवॉ प्रकरण--भक्षिमाथे। 
अल्पबुद्धिवाले साधारण मनुष्यों के लिये निगुण ब्रह्म-स्वरूप की ढुबौधता-- 
ज्ञान-प्राप्ति के साधन, श्रद्धा और बुद्धि--दोनों की परस्परापेक्षा--अद्धा से व्यवहार 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका । ४३ 


क 


त 0 anor ५४ 
सिद्धि-श्रद्ा से परमेश्वर का जान हो जाने पर भी निर्वाह नहीं होता--मन में उसके | 
प्रतिफलित होने के लिये निरतिशय और निर्हेतुक भेम से परमेश्वर का चिन्तन करना 
पड़ता है, इसी को भक्ति कहते हैं--सगुण अब्यक्ग का कम कष्टमय और 
दुःसाध्य है--अतएव उपासना के लिये अत्यक्ष वस्तु होनी हे ता 
और भक्तिमार्ग परिणाम में एक ही हैं---तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्ठा नहीं ह 
सकती--भक्कि करने के लिये ग्रहण किया हुआ परमेश्वर का प्रेमगस्य श्रौर मत्यक्त 
रूप--प्रतीक शब्द का अथै--राजविद्या और राज्यगुद्य शब्दों के अधै--गीता का 
प्रेसरस ( ए. ४१७ )--परमेश्वर की अनेक विभूतियों में से कोई भी प्रतीक हो सकती 
है--बहुतेरों के अनक प्रतीकुऔर उनसे होनेवाला अनथथ--उसे दाने का उपाथ-- 
प्रतीक और तत्सम्बन्धी भावना में भेद--प्रतीक कुछ भी हो, भावना के अनुसार फल 
मिलता है--विभिन्न देवताओं की उपासनाएँ-इसमें भी फलदाता एक ही परमेश्वर 
है, देवता नहीं--किसी भी देवता को भजो, वह परमेश्वर का ही अविधिपुर्वैक 
भजन होता है---इस दृष्टि से गीता के अक्कि-मागै की भ्रेष्ठता--श्रद्धा और प्रेम की 
शुद्धता-अशुद्धता--क्रमशः उद्योग करने से सुधार और अनेक जन्मों के पश्चात्‌. 
सिद्धि--जिसे न श्रद्धा है न बुद्धि, वह इबा- बुद्धि से और भक्ति से अन्त में एक 
ही अद्वैत ब्रह्मज्ञान होता है ( ए. ४२६ )--कर्मविपाकअक्रिया के और अध्यात्म के 
सब सिद्धान्त भक्रिमार्ग में भी स्थिर रहते हे--उदाहरणाथे, गीता के जीव और 
परमेश्वर का स्वरूप--तथापि इस सिद्धान्त में कभी कभी शब्द-भेद हो जाता डरै 
कर्म ही अब परमेश्वर हो गया-अक्यापंण ओर कृष्णापंण-परन्तु अर्थ का अनर्थे होता 
हो तो शब्द-भेद भी नहीं किया जाता--गीताधमे में प्रतिपादित श्रद्धा ओर ज्ञान का 
भेज्--भक्षिमार्ग में संन्यासधर्म की अपेक्षा नहीं है--भक्रि का ओर कमै का विरोध 
नहीं है--भगवद्धक्क और लोकसंग्रह--स्वकमे से ही भगवान्‌ का यजन-पूजन-- 
ज्ञानसार्ग त्रिवर्ण के लिये है, तो भक्तिमार्ग खी, शूद्र आदि सब के लिये खुला हुआ 
है---अन्तकाल में भी अनन्य भाव से परमेश्वर के शरणापन्न होने पर सुक्रि--अन्य 
सब धर्मों की अपेक्षा गीता के धर्म की श्रेष्ठता । ,.. ... पू. ४०९-४४० । 
चोदहवाँ प्रकरण--गीताध्यायसंगति । 

विषय-प्रतिपादुन की दो रीतियॉ--शाख्रीय ओर संवादात्मक--संवादात्मक 
पद्धति के गुए-दोष...गीता का आरम्भ--प्रथमाध्याय--द्वितीय अध्याय में 'सांख्य! 
और ' योग? इन दो मार्गों से ही आरम्भ--तीसरे, चोथे और पाचवे अध्याय में 
कर्मयोग का विवेचन--कर्म की अपेक्षा साम्यबुद्धि की श्रेष्ठता--कमै छूट नहीं 
सकते--सांख्यनिष्ठा की अपेक्षा कर्मयोग श्रेयस्कर है--साम्यबुद्धि को पाने के लिये 
इन्द्रिय-निम्रह की आवश्यकता--छुठे अध्याय में वार्णित इन्द्रिय-निग्रह का साधन 
~कम, भक्ति और ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचित 
नहीं है--ज्ञान और भक्ति, कर्मयोग की सास्यबुद्धि के साधन हैं--अतएव त्यस्‌). 
तत्‌, असि इस प्रकार षडध्यायी नहीं होती--सातवें अध्याय से लेकर बारहवें 
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7४३ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


“अध्याय तक ज्ञान-विज्ञान का विवेचन कर्मयोग की सिद्धि के लिये ही है, वह 
“स्वतन्त्र नहीं है--सातवें से लेकर अन्तिम अध्याय तक का तात्पर्य --इन अध्यायो 

में भी भक्ति और ज्ञान पृथक्‌ एथक्‌ वर्णित नहीं हैं, परस्पर एक दूसरे में गुंथे 
हुए हँ, उनका ज्ञान-विज्ञान यही एक नाम हे--तेरह से लेकर सन्नहवें अध्याय 
-तक का सारांश--अउारहवे का उपसंहार कर्मयोगप्रधान ही है-अतः उपक्रम, उप- 
* संहार आदि मीमांसकों की दृष्टि से गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य निश्चित होता है 
-— चतुर्विध पुरुषाथ-अर्थ और कास धर्सानुकूल होना चाहिये--किन्तु मोक्ष का 
“और धर्मे का विरोध नहीं हे--गीता का संन्यासप्रधान अर्थ क्योंकर किया गया 
“है---लांख्य+निष्कास-कर्म-कर्मयोग--गीता में क्या नहीं है ?--तथापि अन्त मे 
' कमेयोग ही अतिपाद्य है-संन्यासमार्गवालों से मार्थना। ... ...पु. ४४१--४६६। 


पन्द्रहचाँ प्रकरण--उपसंहार । 

कर्मयोगशाख और आचारसंग्रह का भेद-यह भ्रमपूर्ण समक कि, वेदान्त से नीति 
शाख की उपपत्ति नहीं लगती--गीता वही उपपत्ति बतलाती है-केवल नीतिदष्टि से 
गीताधसे का विवेचन-कमे की अपेक्षा डुद्धिकी श्रष्ठता-नङुलोपाख्यान-इंसाइयों 
- और बौद्धों के तत्सदश सिद्धान्त-'अधिकांश लोगों का अधिक हित? और 'मनोदैवत' 
इन दो पश्चिमी पत्तों से गीता में प्रतिपादित सास्यबुद्धि की तुलना-पश्चिमी आध्या- 
त्मिक पक्ष से गीता की उपपत्ति की समता--कान्ट और ग्रीन के सिद्धान्त--वेदान्त 
ओर नीति (पु. ४८१ )--नीतिशास्त्र में अनेक पन्थ होने का कारण--पिणड- 
ब्रह्माण्ड की रचना के विषय में मतभेद्‌--गीता के आध्यात्मिक उपपादन में महत्त्व- 
"पूर्ण विशेषता--मोक्ष, नीति-धर्म और व्यवहार की एकवाक्यता--ईसाइयों का 
-सन्यासमागै---सुखहेतुक पश्चिमी कर्ममागै-उसकी गीता के कर्ममार्ग से तुलना 
-र्‍चातुवैण्ये-व्यवस्था और नीतिधर्म के बीच भेद्‌--दुः्खनिवारक पश्चिमी कर्ममार्गे 
ओर निष्काम गीताधम (पृ. ४३८ )--कर्मयोग का कलियुगवाला संक्षिप्त इति 
हास--जैन और बौद्ध यति-शङ्कराचार्य के संन्यासी -सुसलमानी राज्य--भग- 
चक्क, सन्तमण्डली और रामदास--गीताधम का जिन्दापन--गीताधमं की 
-अभयता, नित्यता ओर समता--इश्वर से आ्थेना। ... ... घृ, ४७०-१०८ | 


परिशिष्ट प्रकरण--गीता की बहिरंगपरीक्षा । 

महाभारत में, योग्य कारणों से, उचित स्थान पर गीता कही गई है; वह 
'अज्षिप्त नहीं है। भाग १. गीता ओर महाभारत का कतेत्व--गीता का वर्तमान 
-स्वरूप--महाभारत का वर्तमान स्वरूप--महाभारत में गीता-विषयक सात उल्लेख- 
“दोनों के एक से मिलतेजुलते हुए श्लोक और भाषा-साइश्य-इसी प्रकार अर्थ- 
सारश्य--इससे सिद्ध होता है, कि गीता ओर महाभारत दोनों का प्रणेता एक ही 
'है।--भाग २. गीता और उपनिषदो की तुलना--शब्द्साइश्य और अथसाइश्य 
गीता का अध्यात्म ज्ञान उपनिषदों का ही है--उपनिषदों का और गीता का 
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मायावाद-उपनिपदों की अ्रपेक्षा गीता की विशेपता--सांख्यशास््र श्रोर वेदान्त की” 
एकवाक्यता--व्यक्नोपासना अथवा भक्तिमार्ग--परन्तु कर्मयोगमार्ग का प्रतिपादन 
' ही सब में महत्तपूर्ण विशेषता है--गीतामै इन्द्रिय-निग्रह करने के लिये बतलाया 
` गया योग, पातअलयोग और उपनिपद्‌।--भाग २. गीता ओर त्रह्मसूवा की 
पूवीपरता--गीता में ब्रहमसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख-महासूत्रो मै ' स्मृति ' शब्द से 
गीता का अनेक वार उल्लेख--दोनों ग्रन्थो के पूवीपर का विचार--ब्रह्मसूत्र या तो 
वर्तमान गीता के समकालीन हैं या शरीर भी पुराने, वाद के नहीं--गीता में 
ब्ह्मसूत्रों के उल्लेख होनेका एक प्रबल कारण ।--भाग ४. भागवतधर्म का 
उद्य अर गीता--गीता का भक्रिमार्ग वेदान्त, सांरय और योग को लिये 
हुए है--वेदान्त के मत गीता मे पीछे से नहीं मिलाये गये ह---वैडिक धर्म 
का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मम्रघान हे--तदनन्तर ज्ञान का श्र्थात्‌ वेदान्त, 
सांख्य और वैराग्य का आदुभाव हुश्रा-दोनों की एकवाक्यता प्राचीन काल मे 
ही हो चुकी है--फ्रिर भक्रि का प्रादुर्भाव--श्रतएव पूर्वाक्र मागां के साथ भक्ति 
की एकवाक्यता करने की पहले से ही श्राचशयकता थी--यही भागवतधम की 
अतएव गीता की भी दृष्टि--गीता का ज्ञानकर्म-ससु्यय उपनिपठा का ह, परन्तु 
भङ्गि का मेल अधिक हे--भागवतधसेविपयक प्राचीन ग्रन्थ, गीता ओर नारा- 
यणीयोपासख्यान--श्रीकृष्ण का ओर सात्वत श्रथवा भागवतधर्म के उदय का 
काल एक ही है--बुद्ध से प्रथम लगभग सातश्राठ सौ श्रर्थात्‌ ईसा से प्रथम 
पन्द्रह सौ वर्ष--ऐसा मानने का कारण--न मानने से होनेवाली श्रनवस्था-- 
भागवतधर्म का मूल स्वरूप नेप्कस्ये-प्रधान था, फिर भक्कि-प्रधान हुआ शरोर 
अन्त में विशिष्टद्वेत-प्रधान हो गया--मूल गीता ईसा से प्रथम कोई नो सो 
वर्ष की है।-भाग ४. वर्तमान गीता का काल-वर्तमान महाभारत और 
वर्तमान गीता का समय एक ही है--इन में वर्तमान महाभारत भास के, श्रश्व- 
घोष के, आश्वलायन के, सिकन्दर के, ओर मेपादि गणना के पूव का है, किन्तु 
बुद्ध के पश्चात्‌ का है--श्रतएव शक से प्रथम लगभग पाच सो वप का है--वते- 
मान गीता कालिदास के, वाणभट्ट के, पुराणों ओर बोधायन के एवं बोद्ध-धर्म 
के महायान पन्थ के भी प्रथम की है अर्थात्‌ शक से प्रथम पाँच से वर्ष की 
है भाग ६. गीता ओर चोद्ध ग्रस्थ--गीता के स्थितप्रज्ञ के ओर बौद्ध 
अर्हत के वर्णन में समता--वोद्ध धर्म का स्वरूप ओर उससे पहले के ब्राह्मण- 
धर्म से उसकी उत्पत्ति--उपनिपदों के ्रार्म-वाद को छोड कर केवल निवृत्ति- 
प्रधान आचार को ही बुद्ध ने अंगीकार किया--बोद्धमतानुसार इस आचार के 
दृश्य कारण, अथवा चार आर्थ सत्य--बोद्ध गार्हस्थ्यधर्मं ओर वेदिक स्मार्त॑धर्म 
मे समता--पे सब विचार मूल वैदिक धर्म के ही हैं--तथापि महाभारत ओर 
गीताविपयक एथक्‌ विचार करने का प्रयोजन--मूल अनात्मवादी ओर निवृत्ति- 
प्रधान धर्म से ही आगे चल कर अक्कि-प्रधान चौद्धधम का उत्पन्न होना असस्भव 
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-हे--भहायान पन्थ की उत्पत्ति; यह मानने के लिये प्रमाण कि, उसका प्रवृत्तिप्र- 
धान भक्रिधमे गीता से ही ले लिया गया है--इससे निर्णीत होनेवाला गीता 
का समय ।--भाग ७. गीता ओर इंसाइयाँ की बाइबल- ईसाई धर्म से 
गीता में किसी भी तत्त का लिया जाना असस्भव है--ईसाई धर्म यहूदी धर्म 
से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर नहीं निकला है--वह क्यों उत्पन्न हुआ है, इस 
विषय में पुराने ईसाई पणिडतों की राय--एसीन पन्थ और यूनानी तत्वज्ञान 

-बौद्धयमे के साथ ईसाई धर्म की अद्भुत समता--इनमें बोद्ध धर्म की निर्विवाद 
्राचीनता--उस बात का प्रमाण कि, यहूदियों के देश में बौद्ध यतियों का 
अवेश प्राचीन समय में हो गया था--अतएव ईसाई धर्म के तत्वों का बौद्धधर्म 
से ही अर्थात्‌ पयाय से वैदिक धर्म से ही अथवा गीता से ही लिया जाना पूर्ण 
सम्भव हे--इससे सिद्ध होनेवालो गीता की निस्सन्द्ग्ध प्राचीनता। ९० ६-६६४। 
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गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हा का ब्योरा, ओर 
संक्षिप्त चिन्हा से जिन ग्रन्थों का उल्लेख 
किया है, उनका परिचय । 


आथ. अथर्व वेद । काण्ड, सूक् ओर ऋचा के क्रम से नम्बर हैं । 
-झष्टा. अष्टावक्रगीता । अध्याय और शोक । अष्टेकर ओर मण्डली का गीता- 
संग्रह का संस्करण्‌ । 
अशा, इंशावास्योपनिषत्‌ । आनन्दाश्रम का संस्करण । 
चू. ऋग्वेद । मण्डल, सूक् और ऋचा । 
'ऐ. अथवा ऐ. उ. ऐतरेयोपनिषद्‌ । अध्याय, खण्ड और शोक । पूने के आनन्दा. 
श्रम का संस्करण । 
शे. त्रा. ऐतरेय ब्राह्मण । पंचिका और खण्ड । डा, होडा का संस्करण । 
क. अथवा कठ. कठोपनिषत्‌ । वल्ली और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । 
केन. केनोपनिषत्‌ । ( =तलवकारोपनिषत्‌ ) खरड ओर मन्त्र । आनन्दाश्रम का 
संस्करण । 
के, केवल्योपत्तिषत्‌। खण्ड और मन्त्र । २८ उपनिषत्‌, निर्णयसागर का संस्करण । 
कौषी. कौषीतक्युपनिषत्‌ अथवा कौषीतकि बाह्मणोपनिषत्‌। अध्याय और खण्ड। 
कहीं कहीं इस उपनिषद्‌ के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणानुक्रम से तृतीय 
अध्याय कहते हैं। आनन्दाश्रम का संस्करण । 
गी. भगवद्गीता । अध्याय ओर छोक । गी. शांभा. गीता शांकरभाष्य । 
'गी.राभा.गीता रामानुजभाष्य। आनन्दाश्रमवाली गीता और शांकर भाष्य की प्रति 
के अन्त में शब्दों की सूची है । हमने निम्न लिखित टीकाओं का उपयोग किया 
हैः-श्रीवेंकटेश्वर प्रेस का रामानुजभाष्य; कुस्भकोण के कृष्णाचार्य द्वारा प्रकाशित 
साध्वभाष्य; आनन्दुगिरि की टीका ओर जगद्धितेच्छु छापखाने (पूने) में छुपी 
हुई परमार्थप्रपा टीका; नेटिव ओपिनियन छापखाने ( बम्बई ) में छुपी हुईं 
मधुसूदनी टीका, निर्णयसागर में छपी हुई श्रीधरी ओर वामनी (मराठी) टीका; 
ञ्ानन्दाश्रम में छुपा हुआ पेशाचभाष्य; गुजराती प्रिंटिंग प्रेस को वल्ल सम्प्रदायी 
तत्तदीपिका; बम्बई में छपे हुए महाभारत की नीलकण्ठी; और मद्रास में छुपी 
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हुईं बह्मानन्दी । परंतु इनमें से पेशाचभाष्य और अझानंदी को छोड कर शेक 
टीकाएँ और निस्बार्क सम्प्रदाय की एवं दूसरी कुछ और टीकाएँ--ङुल पन्द्रह 
संस्कृत टीकाएँँ--गुजराती प्रिंटिंग प्रेस ने अभी छाप कर प्रकाशित की हैं ॥ 
अब इस ही अन्थ से सारा काम हो जाता है । 
गी. र. अथवा गीतार. गीतारहस्य । हमारी पुस्तक का पहला निबन्ध । 
छा. छांदोग्योपनिषत्‌। अध्याय; खण्ड और मंत्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । 
जै. सू. जैमिनि के मीमांसासूत्र। अध्याय, पाद और सूत्र । कलकत्ते का संस्करण । 
ते. अथवा ते. उ. तैत्तिरीय उपनिषत्‌ । वज्ली, अनुवाक और मन्त्र । आनन्दाश्रम 
का संस्करण । 
ते. ब्रा. तैत्तिरीय बाह्मण । काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक और सन्त्र | आनन्दाश्रम 
का संस्करण । 
तै. सं. तैत्तिरीय संहिता । कारण, अपाठक, अनुवाक और सन्त्र । 
दा. अथवा दाख. श्रीसमर्थ रामदासस्वामीङृत दासबोध। धुलिया सत्कायोत्तेजकः 
सभा की प्रति का, चित्रशाला प्रेस में छुपा हुआ, हिन्दी अनुवाद । 
ना. पं. नारदर्पचरात्र । कलकत्ते का संस्करण । 
ना. सू, नारदसूत्र । बम्बई का संस्करण । 
नृसिंह उ. नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ । 
पातञ्जलस्‌, पातञ्जलयोगसूत्र । तुकाराम तात्या का संस्करण । 
पंच. पंचदशी । निर्णयसागर का सटीक संस्करण । 
प्रश्न. प्रश्नोपनिषत्‌ । प्रश्न और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । 
बु.अथवा बह. वृदारण्यकोपनिषत्‌ । अध्याय, बाण और मन्त्र। आनन्दाश्रम का 
संस्करण । साधारण पाठ काण्व; केवल एक स्थान पर माध्यन्दिन शाखा के. 
पाठ का उल्लेख है । 
त्र. सू. आगे वेसू. देखो । 
भाग. श्रीमद्धागवतएुराण । नि्णयसागर का संस्करण । 
भा ज्यो. भारतीय ज्योतिःशाख । स्वर्गीय शंकर बालकृष्ण दीक्षितकृत । 
मत्स्य. मत्स्यपुराण । आनन्दाश्रम का संस्करण । 
मनु. मजुस्टति । अध्याय और 'छोक । डॉ. जाली का संस्करण । मण्डलीक के 
अथवा और किसी भी संस्करण में यही छोक प्रायः एक ही स्थान पर 
, सिलेंगे। सबु पर जो टीका है, वह मण्डलीक के संस्करण की है। 
सभा. श्रीमन्महाभारत । इसके आगे के अक्षर विभिन्न पर्वा के दर्शक हैं; नस्वर 
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संक्षिप्त चिन्हो का परिचय । 2६ 


AAAI ANNAN S AND NANA 


अध्याय के और ोकों के हें । कलकत्ते भै बाबू प्रतापचन्द्र राय के द्वारा 
सुद्वित संस्कृत प्रति का ही हमने समत्र उपयोग किया है । बम्बई के संस्करण 
भे ये शोक कुछ आगे पीछे मिलेंगे । 

मि. प्र. मिलिन्दप्रश्न । पाली ग्रन्थ । अंग्रेज़ी अनुवाद । 

सुं. अथवा सुंड.सुए्डकोपनि पत्‌। मुण्ड,खण्ड ओर मन्त्र । ग्रानन्दाश्रम का संस्करण । 

मैच्यु. मैन्युपनिषत्‌ अथवा भैत्रायण्युपनिपत्‌। प्रपाठक और मन्त्र । आनंदाश्रम 
का संस्करण । 

याज्ञ. याज्ञवलक्यस्म्रति । अध्याय ओर छोक । बम्बई का छुपा हुआ । इसकी अप- 
राक टीका ( आनंदाश्रम के संस्क० ) का भी दो-एक स्थानों पर उल्लेख है। 

यो. अथवा योग. योगवासिष्ठ । प्रकरण, सगै ओर शोक । छुठे प्रकरण के दो भाग 
हैं. ( पू. ) पूर्वा ध, और ( उ. ) उत्तरार्थ । निर्णयसागर का सटीक संस्करण । 

रामपू. रामपूवेतापिन्युपनिषत्‌ । ्रानंदाश्रम का संस्करण । 

वाजसं, वाजसनेयिसंहिता । अध्याय ओर मन्त्र । वेवर का संस्करण । 

वाट्मीकिरा. अथवा वा. रा. वाहमीकिरामायण । काण्ड, अध्याय ओर 'छोक । 
बस्बई का संस्करण ! 

विष्णु. विष्छपुराण । अंश, अध्याय ओर शोक । बम्बई का संस्करण । 

वे. सू. वेदान्तसूत्र । अध्याय, पाद और सूत्र । वे. सू. शांभा.वेदान्तसूत्र-शांकर- 
भाष्य । नन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सवेत्र उपयोग किया है । 

शांस्‌, शांडिल्यसूत्र । बम्बई का संस्करण । 

शिव. शिवगीता । श्रध्याय ओर छोक। अकर मण्डली के गीतासंमह का संस्करण 

श्वे. श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ । अध्याय थर सन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । 


सां. का. सांख्यकारिका । तुकारास तात्या का संस्करण । 


सूयगी. सूर्यगीता । अध्याय ओर झोक । मद्रास का संस्करण । 


७५ 
~ 


हरि. हरिवंश । पवे, अध्याय ओर छोक । बम्बई का संस्करण । 
नोट--इनके अतिरिक्त और कितने ही संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी पुर्व पाली 
ग्रन्थों का स्थान-स्थान पर उल्लेख है। परन्तु उनके नाम यथास्थान पर प्रायः 
पूरे लिख दिये गये हैं, अथवा चे समझ में आ सकते है, इसलिये उनके चाम 
इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किये गये । 
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श्रीगणेशाय नमः । 
3>तत्सत्‌ । 


श्रीमद्धगवदीतारहस्य 


अथवा 


कर्मयोगशास्र । 
TS 
पहला प्रकरण | 


विषयप्रवेश । 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥* 
महाभारत, आदिम शोक । 


i ss हमारे धर्मग्रेथो में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है । 
ड-बह्मांड-ज्ञानसहित आत्मविद्या के गूढ और पवित्र तत्व को थोड मे 

और स्पष्ट रीति से समझा देनेवाला, उन्हीं तत्वों के आधार पर मनुष्यमात्र के 
पुरुषार्थं की अर्थात्‌ आध्यात्मिक पूणांचस्था की पहचान करा देनेवाला, भक्ति और 
ज्ञान का मेल कराके इन दोनों का शाख्रोक्क व्यवहार के साथ संयोग करा देने- 
वाला और इसके द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर उसे निष्काम 
कर्तब्य के आचरण में लगानेवाला गीता के समान बालबोध ग्रंथ, संस्कृत की कैन 
कहे, समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता । केवल काव्य की ही दृष्टि से 
यदि इसकी परीक्षा की जाथ तो भी यह ग्रंथ उत्तम काव्यों में गिना जा सकता 
है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गूढ सिद्धान्त ऐसी आसादिक भाषा में लिखे 
गये हैं कि वे बूढों और बच्चों को एक समान सुगम हैं और इसमे शानयुक़् भक्रि- 
रस भी भरा पड़ा है। जिस अंथ में समस्त वैदिक धमे का सार स्वयं श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌ की वाणी से संग्रहीत किया गया है उसकी योग्यता का वर्णन कैसे किया 
जाय ? महाभारत की लढाई समाप्त होने पर एक दिन श्रीकृष्ण और अजुन प्रेम- 
पूवेक बातचीत कर रहे थे। इस समय अजुन के मन में इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण से 
+ नारायण का, मनुष्यो में जो श्रेष्ठ नर है उसको, सरस्वती देवी को और 
व्यांसजी को नमस्कार करके फिर “ जय ' अर्थात्‌ महाभारत को पढ़ना चाहिये--यह 
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२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


एक वार और गीता सुनें । तुरन्त अर्जुन ने विनती की “ महाराज आपने जो 
उपदेश सुके युद्ध के आरंभ में दिया था उसे मे भूलगया हूँ, कृपा करके एक बार 
और बतलाइये । ” तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि--“ उस समय मैंने 
अत्यन्त योगयुक्न अंतःकरण से उपदेश किया था। अब सम्भव नहीं कि में वैसा ही 
उपदेश फिर कर सर्कू। ” यह बात अनुगीता के आरंभ (मभा. अश्वमेध. अ. १६. 
शोक. १०-१३) में दी हुई हे । सच पूछो तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र के लिये कुछ भी 
असंभव नहीं है; परन्तु उनके उक्क कथन से यह बात अच्छी तरह मालूम हो सकती 
हे कि गीता का महत्त्व कितना अधिक है । यह ग्रंथ, वैदिक धर्म के भिन्नभिन्न संप्र- 
-दायों में, वेद के समान, आज करीब ढाई हजार वषं से, सर्वमान्य तथा ग्रमाणस्वरूप 
हो रहा है; इसका कारण भी उक्त ग्रन्थ का महत्त्व ही है। इसी लिये गीता-ध्यान में इस 
स्मृतिकालीन अंथ का अलंकारयुक्ग, परन्तु यथार्थ वर्णन इस प्रकार किया गया है'-- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता इग्धं गीताम्ृतं महत्‌ ॥ 

अथात्‌ जितने उपनिषद हैं वे मानो गौ हैं, श्रीकृष्ण स्वयं दूध दुहनेवाले 

( ग्वाला ) हैं, बुद्धिमान्‌ अर्जुन ( उस गौ को पन्हानेवाला ) भोक़ा बछुडा ( वत्स ) 
है और जो दूध दुहा गया वही मधुर गीतात हे । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि 
हिन्दुस्थान की सब भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद, टीकाएँ, और विवेचन हो चुके 
हैं। परन्तु जबसे पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होने लगा है तब से 
ग्रीक, लेटिन, जमन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी आदि युरोप की भापाओंमें भी इसके अनेक 
अजुवाद प्रकाशित हुए हैं। तात्पर्यं यह है कि इस समय यह अद्वितीय अंथ 

समस्त संसार में प्रसिद्ध है । 

इस अंथ में सब उपनिषदों का सार आ गया है। इसीसे इसका पूरा नाम 

* श्रीसद्भयचद्गीता-उपनिषत्‌ › है । गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो अध्याय- 
समासि-दशेक संकल्प है इसमें “ इति श्रीमञ्चगवद्घीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीङृष्णार्चुनसंवादे ” इत्यादि शब्द हैं । यह संकल्प यद्यपि सूल ग्रंथ 
(महाभारत ) में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी अतियो में पाया जाता है। 
-छोक का अर्थ है। महाभारत (उ. ४८,७-५ और २०-२२, तथा वन, १२. ४४-४६) 
में लिखा है कि नर और नारायण ये दोनों ऋषि दो स्वरूपों में विभक्त साक्षात्‌ परमात्मा 
ही हे और इन्हीं दोनों ने फिर अर्जुन तथा श्रीकृष्ण का अवतार लिया । सव भागवत- 
धर्मीय ग्रंथों के आरंभ में इन्हीं को प्रथम इसलिये नमस्कार करते है कि निष्क्राम-कर्स- 
युक्त नारायणीय तथा भागवत-धर्म को इन्हेंने ही पहले पहले जारी किया था। इस श्लोक 
मं कहीं कहीं व्यास! के वदल “चेव” पाठ भी हे । परन्तु हमें यह युक्तिसंगत नही मालूम 
होता, क्योकि, जैसे भागवत-धर्म के प्रचारक नर-नारायण को प्रणाम करना सवैथा उचित 
है, वैसे ही इस धर्म के दो मुख्य ग्रंथों (महाभारत और याता ) के कर्ता व्यासजी को भी 
नमस्कार करना उचित है। महाभारत का प्राचीन नाम “जय” है (मभा, आ, ६२, २०) 
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विषयप्रवेश । ३ 


,०५०१७०१५०१५०१%०%०१५०१५०%/०१%/०%००%/१%/०%/५/०५१%/०%/०६/% १०००-१०-१७ /७/%०%०००% 


कर 2५ ५६८४८५५ /४/४/४/४/४/४/४/४/१ /५ ४६ ५ /५/४३५/६३६/४/४६/६०६४६०६/४/६/४०६१०४१४०६: 


इससे अनुमान होता है कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पहले ही, 
जब महाभारत से गीता नित्य पाठ के लिये अलग निकाल ली गई होगी तभी 
से उक्त संकल्प का प्रचार हुआ होगा । इस दृष्टि से, गीता के तात्पर्य का निर्णय 
करने के कार्य में उसका महत्त्व कितना है यह आगे चल कर बताया जायगा । यहाँ 
इस संकल्प के केवल दो पद ( भगवद्गीतासु उपनिषत्सु) विचारणीय हैं । ' उप- 
निषत्‌ शब्द हिन्दी में पुल्लिंग माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत में खीलिंग है 
इसलिये “ श्रीभगवान्‌ से गाया गया अर्थात कहा गया उपनिषद्‌ ” यह अर्थ प्रगट 
करने के लिये संस्कृत मे “ श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्‌” ये दो विशेषण-विशेष्यरूप 
ख्रीलिंग शब्द प्रयुक्त हुए हैं और यद्यपि ग्रंथ एक ही है तथापि सम्मान के लिये 
* श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ” ऐसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। 
शंकराचार्य के भाष्य में भी इस ग्रंथ को लकय करके ' इति गीतासु ' यह बहुव- 
चनान्त प्रयोग पाया जाता है । परन्तु नाम को संक्षिप्त करने के समय आदरसूचक 
प्रत्यय, पद्‌ तथा अंत के सामान्य जातिवाचक ' उपनिषत्‌”? शब्द भी उड़ा दिये 
गये, जिससे ' श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्‌? इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दों के 
बदले पहले ' भगवद्गीता ' और फिर केवल ' गीता? ही संक्षिप्त नाम प्रचलित हो 
गया । ऐसे बहुत से संक्षिप्त नाम प्रचलित हैं जैसे कठ, छांदोग्य, केन इत्यादि । 
यदि “उपनिषत्‌ ” शब्द मूल नाम में न होता तो * भागवतम्‌, ' भारतम्‌ ' 
“ गोपीगीतम्‌? इत्यादि शब्दों के समान इस ग्रंथ का नाम भी ' भगवढ्दीतम्‌' या 
केवल “ गीतस्‌? बन जाता जैसा कि नपुंसकलिंग के शब्दों का स्वरूप होता है; 
परन्तु जबकि ऐसा हुआ नहीं है और “भगवद्वीता” या “गीता” यही खीलिग 
शब्द अब तक बना है, तब उसके सामने ` उपनिषत्‌ ? शब्द को नित्य अध्याहृत 
'समकना ही चाहिये। अनुगीता की अजुनसिश्रक्कत टीका में ' अनुगीता ' शब्द 
का अर्थ भी इसी रीति से किया गया है। 

परन्तु सात से! छोक की भगवद्वीता को ही गीता नहीं कहते । अनेक ज्ञान- 
विषयक ग्रंथ भी गीता कहलाते हैं । उदाहरणाथ, महाभारत के शांतिपर्वातर्गत 
मोक्षपव के कुछ फुटकर अकरणों को पिंगलगीता, शंपाकगीता, मंकिगीता, बोध्य- 
गीता, विचख्युगीता, हारीतगीता, वृत्रगीता, पराशरगीता और हंसगीता कहते हैं । 
अश्वमेघ पर्वे में अनुगीता के एक भाग विशेष नाम “ब्राह्मणगीता ' है । इनके सिवा 
अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गणेशगीता, 
देवीगीता, पांडवगीता, ब्रह्मगीता, भिन्नुगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध है । इनमें से कुछ तो 
स्वतंत्र रीति से निमोण की गई हैं और शेष भिन्न भिन्न पुराणों से ली गई हैं । 
जैसे, गणेशपुराण के अन्तिम कड़ाखंड के १ ३८ से १४८ अध्यायो में गणेशगीता 
कही गई है । इसे यदि थोडे फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकल कहें तो कोई 
हानि नहीं । कूमेपुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह अध्यायो में इश्वरगीता है। 
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इसके बाद व्यासगीता का आरंभ हुआ है । स्कंदपुराणान्तगेत सूतसंहिता के चौथे 
अर्थात्‌ यज्ञवेभवखंड के उपरिभाग के आरंभ (१ से १२ अध्याय तक ) में ब्रह्म- 
गीता है और इसके बाद आठ अध्यायों में सूतगीता है । यह तो हुईं एक बह्म- 
गीता; दूसरी एक और भी बह्मगीता है, जो योगवासिष्ठ के निवोण-प्रकरण के उत्त- 
राधे (सर्ग १७३ से १८१ तक ) में आ गई है । यमगीता तीन प्रकार की है। पहली 
विष्णुपुराण के तीसरे अंश के सातवें अध्याय में; दूसरी, अझ्निपुराण के तीसरे खंड 
के ३८१ वें अध्याय में; और तीसरी, नृसिहपएुराण के आठवें अध्याय मे हे । यही 
हाल रामगीता का है। महाराष्ट्‌ से जो रामगीता प्रचलित है वह अध्यात्म- 
रामायण के उत्तरकांड के पॉचवे सगै में है; और यह अध्यात्मरामायण ब्रह्मांड- 
पुराण का एक भाग साना जाता हे । परन्तु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता 
८ गुरुज्ञानवासिष्ठ-तस्वसारायण ? नामक अंथ में है जो मद्रास की ओर असिद्ध है! 
यह ग्रंथ वेदान्त-विषय पर लिखा गया है । इसमें ज्ञान, उपासना और कर्म-संबंधी 
तीन कांड हैं । इसके उपासना-कांड के द्वितीय पाद के पहले अठारह अध्याय मैं राम- 
गीता है और कर्मकांड के तृतीय पाद के पहले पाँच अध्यायों मे सूयैगीता है । 
कहते हैं कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालखंड में है। इस पुराण की जो 
अति पूने के आनंदाअस में छुपी है उसमे शिवगीता नहीँ है । पंडित ज्वालाप्रसाद ने 
अपने ' अष्टादशपुराणदर्शन › अंथ में लिखा है कि शिवगीता गौडीय पझोत्तरपुराण 
सें है । नारदपुराण में, अन्य पुराणों के साथ साथ, पद्मपुराण की भी जो विषयाचु- 
क्रमणिका दी गई है उसमें शिवगीता का उल्लेख पाया जाता है । श्रीमद्धागवत- 
पुराण के म्यारहचें स्कंध के तेरहवें अध्याय में हंसगीता और तेईसवे अध्याय में 
भिक्॒गीता कही गई है । तीसरे स्कंध के कपिलोपाख्यान ( २३-३३ ) को कई 
लोग “कपिलगीता ' कहते हें । परन्तु ' कपिलगीता ' नामक एक छुपी हुई 
स्वतंत्र पुस्तक हमारे देखने मे आई है, जिसमें हठयोग का प्रधानता से 
वर्णन किया गया है और लिखा है कि यह कपिलगीता पद्मपुराण से ली 
गई है । परन्तु यह गीता पद्मपुराण में है ही नही । इसमे एक स्थान 
(४. ७ ) पर जैन, जंगम और सूफी का उल्लेख किया गया है जिससे कहना 
पढता है कि यह गीता सुसलमानी राज्य के बाद्‌ की होगी । भागवतपुराण ही के 
समान देवीभागवत मे भी, सातवे स्कंध के ३१ से ४० अध्याय तक, एक गीता है 
जिसे देवी से कही जाने के कारण, देवी गीता कहते हें । खुद भगवद्गीता ही का सार 
अभिपुराण के तीसरे खंड के ३८० वें अध्याय में, तथा गरुडपुराण के पूवेखंड के 
२४२ वें अध्याय मे, दिया हुआ है। इसी तरह कहा जाता है कि वसिष्ठजी ने जो 
उपदेश रासचंद्रजी को दिया उसीको योगवसिष्ठ कहते हैं। परन्तु इस ग्रंथ के 
अन्तिम ( अर्थात्‌ निर्वाण ) अकरण में * अजुनोपाख्यान ? भी शामिल है जिसमे 
उस भगवद्गीता का सारांश दिया गया है कि जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा 
था; इस उपाख्यान मे भगवद्गीता के अनेक शोक ज्यों के त्यो पाये जाते है ( योग- 
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३ पू सगे. ९२-९८ )। उपर कहा जा चुका है कि पूने में छुपे हुए पश्मपुराण मे, 
शिवगीता नहीं मिलती; परन्तु उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखंड के 
१७१ से १८८ अध्याय तक भगवद्गीता के माहात्म्य का वर्णन है और भगवद्गीता 
के प्रत्येक अध्याय के लिये माहात्म्य-वर्णेन में एक एक अध्याय है ओर उसके संबंध 
से कथा भी कही गई है । इसके सिवा वराहपुराण में एक गीता-माहात्म्य है और 
शिवपुराण में तथा वायुपुराण में भी गाता-सहाल्म्य का होना बतलाया जाता है । 
परन्तु कलकत्ते के छुपे हुए वायुपुराण में वह हमे नहीं मिला । भगवद्गीता की 
छुपी हुई पुस्तकों के आरंभ में 'गौता-ध्यान' नामक नौ शोको का एक प्रकरण पाया 
जाता है । नहीं जान पडता कि यह कहाँ से लिया गया है; परन्तु इसका “भीष्म- 
रोशतटा जयद्रथजल।० ? 'छोक, थोडे हेरफेर के साथ, हाल हौँ में प्रकाशित “उरु- 
संग ' नामक भास कविक्ृत नाटक के आरंभ में दिया हुआ है । इससे ज्ञात 
होता हे कि उक़ ध्यान, भास कवि के समय के अनंतर प्रचार में आया होगा । क्योकि 
यह मानने की अपेक्षा कि भास सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस कछोक को गाता-ध्यान 
से लिया है, यही कहना अधिक युक्रिसंगत होगा कि गीता-ध्यान की रचना, भिन्न 
भिन्न स्थानें से लिये हुए और कुछ नये बनाये हुए शोको से, की गई है । भास 
कचि कालिदास से पहले हो गया है इसलिये उसका समय कम से कम संवत्‌ ४३४ 
( शक तीन सो ) से अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता । 
ऊपर कही गई बातों से यह बात अछी तरह ध्यान में आ सकती है कि 
भगवद्गीता के कौन कौन से और कितने अनुवाद तथा कुछ हेरफेर के साथ कितनी 
नकल, तात्पय और माहात्म्य पुराणों में मिलते हैं । इस बात का पता नहीं चलता 
कि अवधूत और अष्टावक्र आदि दो चार गीताओं को कब और किसने स्वतंत्र 
रीति से रचा अथवा वे किस पुराण से ली गई हैं । तथापि इन सब गीताओं की 
रचना तथा विषय-विवेचन को देखने से यही मालूम होता है कि ये सब ग्रंथ, 
भगवद्गीता के जगत्रसिद्ध होने के बाद ही, बनाये गये हैं । इन गीताओं के संबंध 
मै यह कहने से भी कोई हानि नहीं कि वे इसी लिये रची गई हैं कि किसी विशिष्ट 
पंथ या विशिष्ट पुराण में भगवद्गीता के समान एक-आध गीता के रहे बिना उस पंथ 
या पुराण की पुणेता नहीं हो सकती थी । जिस तरह श्रीभगवान ने भगवद्दाता में 
अजुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया है उसी तरह शिवगाता, देवीगीता 
आर गणेशगीता में भी वर्णन है। शिवगीता, ईश्वरगीता आदि मै तो भगवद्गीता 
के अनेक होक अक्षरशः पाये जाते हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इन 
सब गीताओं में भगवद्गीता की अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है; और, भगव- 
हाता म अध्यात्मज्ञान ओर कर्म का मेल कर देने की जो अपूर्व शौली हे वह 
किसी भी अन्य गीता में नहीं हे । भगवद्गीता में पातंजलयोग अथवा 


उपयुक्त अनेक गौताओ तथा भगवद्रीता को श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत 
आजकल पूने से प्रकाशित कर रहे हैं । 
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हठयोग औरं कर्मत्यागरूप संन्यास का यथोचित वणेन न देखकर, उसकी पूर्ति के लिये 
कृष्णाञ्चुन संवाद के रूप मे, किसीने उत्तरगाता पीछे से लिख डाली है । अवधूत 
और अष्टावक्र आदि गीताएँ बिलकुल एकदेशीय हैं क्योंकि इनमें केवल सन्यास- 
मार्ग का ही प्रतिपादन किया गया है । यमगीता और पांडचगीता तो केवल भक्ति- 
विषयक संत्तिसत स्तोत्रां के समान हैं । शिवगीता, गणेशगीता और सूर्यगीता ऐसी 
नहीं हैं । यद्यपि इनमें ज्ञान और कर्म के ससुच्चय का युक्कियुक्न समर्थन अवश्य किया 
गया है तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं है, क्योकि यह विषय प्रायः भगव- 
द्वीता से ही लिया गया है। इन कारणो से भगवद्गीता के गभीर तथा व्यापक तेज 
के सासने बाद की बनी हुई कोई भी पौराणिक गीता ठहर नही सकी और इन नकली 
गीताओं से उलटा भगवद्गीता का ही महत्त्व अधिक बढ गया है । यही कारण है 
कि ' भगवद्गीता ? का “गीता? नाम प्रचलित हो गया है । अध्यात्मरामायण और 
योगवासिष्ठ यद्यपि विस्तृत ग्रंथ हैं तो भी वे पीछे बने है और यह बात उनकी 
रचना से ही स्पष्ट मालूम हो जाती है । मद्रास का “गुरुज्ञानवासिष्ठतस्वसारायण” 
नामक अंथ कई एको के मतानुसार बहुत प्राचीन है, परन्तु हस ऐसा नहीं 
समकते; क्योकि उसमे १०८ उपनिषदों का उल्लेख है जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं 
हो सकती । सूर्यगीता में विशिष्टाद्वैत मत का उल्लेख पाया जाता है (३.३० ) और 
कईं स्थानो में भगवह्टीता ही का युक्रिवाद लिया हुआ सा जान पडता है 
( १.६८ ) इसलिये यह अंथ भी बहुत पीछे से-श्रीशंकराचाये के भी बाद-- 
बनाया गया होगा । 
अनेक गीताओं के होने पर भी भगवद्गीता की श्रेष्ठता निर्विवाद सिद्ध है । 
इसी कारण उत्तरकालीन वैदिकधर्मीय पंडितो ने, अन्य गीताओ पर अधिक ध्यान 
नही दिया और वे भगवद्गीता ही की परीक्षा करने और उसीके तत्त्व अपने बंधुओं 
को समझा देने में, अपनी कृतकृत्यता मानने लगे । गंथ की दो प्रकार से परीक्षा 
की जाती है । एक अंतरंग-परीक्षा और दूसरी बहिरंग-परीक्षा कहलाती है । पूरे ग्रैथ 
को देख कर उसके मर्म, रहस्य, मथितार्थ और प्रसेय हॅढ निकलना “अंतरंग-परीक्षाः 
है। मन्थ को किसने और कब बनाया, उसकी भाषा सरस है या नीरस, काच्य-दष्टि से 
उसमे माधुर्य और प्रसाद गुण है या नहीं, शब्दों की रचना मे व्याकरण पर ध्यान दिया 
गया है या उस ग्रैथ मे अनेक आधे प्रयोग है, उसमे किन किन मतो, स्थलों और 
व्यक्तियों का उल्लेख है-इन बातों से मंथ के काल-निणेय और तत्कालीन समाज- 
स्थिति का कुछ पता चलता है या नहीं, अंथ के विचार स्वतंत्र है अथवा चुराये 
हुए है, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं तो वे कोन से है और कहाँ से लिये गये 
है इत्यादि बातो के विवेचन को ' बहिर॑ग-परीक्षा ' कहते हैं । जिन प्रार्चान पंडितों. 
ने गीता पर रीका और भाष्य लिखा है उन्होंने उक्त बाहरी बातों पर अधिक ध्यान 
नही दिया । इसका कारण यही है कि वे लोक भगवद्गाता सराखि अलौकिक अंथ 
की परीक्षा करते समय उक्क बाहरी बातो पर ध्यान देने को ऐसा ही समझते ये 
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जैसा कि कोई मनुष्य एकआध उत्तम सुरंधयुक्क फूल को पाकर उसके रंग, सौंदर्य, 
सुवास आदि के विषय में कुछ भी बिचार न करे और केवल उसकी पखुरियाँ गिनता 
रहे; अथवा जैसे कोई मनुष्य मधुमक्खी का मधुयुक्र छत्ता पा कर केवल चिद्रों को 
गिनने में ही समय नष्ट कर दे! परन्तु अब पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण से हमारे 
आधुनिक विद्वान्‌ लोग गीता की बाह्य-परीक्षा भी बहुत कुछ करने लगे हैं। गीता 
के आर्ष प्रयोगों को देख कर एक ने यह निश्चित किया है कि यह ग्रंथ ईसा से 
कई शतक पहले ही बन गया होगा । इससे यह शंका, बिलकुल ही निसूल हो 
जाती हैं, कि गीता का भक्तिमाग उस इसाई धर्म से लिया गया होगा कि जो 
गीता से बहुत पीछे प्रचलित हुआ है। गीता के सोलहवें अध्याय में जिस 
नास्तिक मत का उल्लेख है उसे बौद्धमत समभकर दूसरे ने गीता का रचना-काल 
बुद्ध के बाद माना है। तीसरे विद्वान्‌ का कथन है कि तेरहवें अध्याय में ' बह्मसूत्र- 
पदैश्रैव० ' 'छोक में बह्मसून्न का उल्लेख होने के कारण गीता अरह्मसूत्र के बाद बनी 
होगी । इसके विरुद्ध कई लोग यह भी कहते हैं कि बह्मसूत्र में अनेक स्थानें पर 
गीता ही का आधार लिया गया है जिससे गीता का उसके बाद बनना सिद्ध नहीं 
होता । कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध में रणभूमि पर अजुन को सात 
सौ छैक की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहीं हैं । हॉ, यह संभव है 
कि श्रीकृष्ण ने अजुन को लढाई की जल्दी में दस-बीस छोक या उनका भावाथे 
सुना दिया हो और उन्हा छोको के विस्तार को संजय ने छतराष्टू से, व्यास ने शुक 
से, वैशंपायन ने जनमेजय से और सूत ने शौनक से कहा हो; अथवा महाभारत- 
कार ने भी उसको विस्तृत रीति से लिख दिया हो। गीता की रचना के संबंध 
में मन की ऐसी प्रवृत्ति होने पर, गीता सागर में डुबकी लगा कर, किसी ने सात, 
किसी ने अठ्वाईंस, किसी ने छत्तीस और किसी ने सौ सूल छोक गीता के 
खोज निकाले हैं । कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन को रणभूमि 
पर गीता का ब्रह्मज्ञान बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी; वेदान्त 
विषय का यह उत्तम ग्रंथ पीछे से महाभारत में जोड़ दिया गया होगा । 
यह नहीं कि बहिरंग-परीता की ये सब बातें सवैथा निरर्थक हों । उदा- 
हरणार्थ, ऊपर कही गई फूल की पखुरियो तथा मधु के छत्ते की बात को ही 
लीजिये । वनस्पतियों के वर्गीकरण के समय फूलों की पखुरियों का भी विचार 
अवश्य करना पड़ता है । इसी तरह, गणित की सहायता से यह सिद्ध किया गया 


* आजकल एक सप्त'छोकी गीता प्रकाशित हुई है, उसमें केवल यही सात शोक हेः-- 
(१) ॐ इत्येकक्षारं ब्रह्म इ० (गी ८. १३ );( २ ) स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यी ३० 
(गी.११.३६); (३) स्वतः पाणिपादं तत्‌ ३० (गी. १३. १३.);,( ४ ) कविं पुराणमनुशा - 
सितारं इ० (गी, ८. ९ ); ( ५ ) ऊध्वमूलमधःशाखं ६० (गी. १५, १), ( ६ ) सवेस्य 
चाह हृदि संनिविष्ट इ० (गी, १५, १५ ); (७) मन्मना भव मद्भक्तो ३० ( गी,१८.६५ ) 
इसी तरह और भी अनेक संक्षिप्त गौताएँ बनी हैं । 
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है कि, भधुमक्खियों के छुत्ते में जो छेद होते हैं उनका आकार ऐसा होता है कि मधु- 
रस का घनफल तो कम होने नहीं पाता और बाहर के आवरण का पृष्ठफल बहुत 
कम हो जाता है जिससे मोम की पैदायश घट जाती है । इसी प्रकार के उपयोगों पर 
इष्टि देते हुए हमने भी गीता की बहिरंग-परीक्षा की है और उसके कुछ महत्त के 
सिद्धान्तो का विचार इस ग्रंथ के अंत मे, परिशिष्ट मे किया है । परन्तु जिनको ग्रंथ 
का रहस्य ही जानना है उनके लिये बहिरंग-पर्राक्षा के झगड़े में पडना अनावश्यक 
है। वाग्देवी के रहस्य को जाननेवाले तथा उसकी ऊपरी और बाहरी बातो के 
जिज्ञासुओं में जो भेद है उसे सुरारि कवि ने बड़ी ही सरसता के साथ दरशाया हे- 
अन्धिलेंघित एव वानरभटेः किं त्वस्य गंभीरताम्‌ । 
आपाताठनिमझ्पीवरतनुर्जानाति मंथाचलः ॥ 
अर्थात, समुद्र की अगाध गहराई जानने को यदि इच्छा हो तो किससे पूछा 
जाय ? इसमें संदेह नहीं कि राम-रावण-युद्ध के समय सैकडों वानरवीर धडा- 
चड़ समुद्र के ऊपर से कूद॒ते हुए लंका में चले गये थे, परन्तु उनमे से कितनो को 
समुद्र की गहराई का ज्ञान हे? ससुद्र-भंथन के समय देवताओं ने मन्थनदुंड 
बना कर जिस बडे भारी पर्वत को समुद्र के नीचे छोड़ दिया था, और जो सचमुच 
समुद्र के नीचे पाताल तक पहुँच गया था, वही मंदराचल पवेत समुद्र की गहराई 
को जान सकता है। सुरारि कवि के इस न्यायानुसार, गीता के रहस्य को जानने 
के लिये, अब हमें उन पंडितों और आचायों के ग्रंथा की ओर ध्यान देना चाहिये 
जिन्होंने गीता-सागर का मंथन किया है । इन पंडितो मे महाभारत के कती ही 
अग्रगण्य है । अधिक क्या कहे, आजकल जो गीता प्रसिद्ध है उसके यही एक 
अकार से कत्ता भी कहे जा सकते हैं । इसलिये प्रथम उन्हीं के मताचुसार, संक्षेप 
में, गीता का तात्पय दिया जायगा । 

८ भगवद्गीता › अर्थात्‌ ‹ भगवान्‌ से गाया गया उपनिषत्‌ ” इस नाम ही से, 
बोध होता है कि गीता में अज्जुन को उपदेश किया गया है वह प्रधान रूप से 
'भागवतधर्म-भगवान्‌ के चलाये हुए धर्म-के विषय में होगा । क्योंकि श्रीकृष्ण 
को “ श्रीभगवान्‌ ? का नाम, प्रायः भागवतधमे में ही दिया जाता है । यह उपदेश 
कुछ नया नही है । पूर्व काल मे यही उपदेश भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वान 
ने मनु को और मजु ने इच्चाकु को किया था। थह बात गीता के चौथे अध्याय 
के आरंभ ( १-३ ) मे दी हुई है । महाभारत, शांतिपर्व के अत मे नारायणीय 
अथवा भागवतधर्म का बिस्तृत निरूपण है जिसमे, ब्रह्मदेव के अनेक जन्मों में 
अर्थात्‌ कल्पान्तरो में भागवतघमे की परंपरा का वर्णन किया गया है। और अंत- 
में यह कहा गया है:--- 

त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददो । 
मनुश्च लोकमृत्यथ सुतायेक्ष्वाकवे ददो । 
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थित; ॥ 
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अर्थात्‌ ब्रह्मदेव के वर्तमान जन्म के त्रेतायुग में इस भागवतधर्म ने विवस्वान्‌ 
सचु-इच्वाकु की परपरा से विस्तार पाया है (सभा. शां. ३४८,११,१२ )। यह 
परंपरा, गीता में दी हुईं उक्त परंपरा से, मिलती है (गीता, ४, १. पर हमारी 
रीका देखो )। दो भिन्न धर्मों की परंपरा का एक होना संभव नहीं है, इसलिये 
परंपराओं की एकता के कारण यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि 
शीताधर्म और भागवतधमै, ये दोनों एक ही है । इन धर्मों की यह एकता केवल 
अनुमान ही पर अवलंबित नही है । नारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण में 
वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं:--- 

एवमेष महान धर्मः स ते पूर्व चपोत्तम । 

काथितो हारिगीतासु समासाविधिकाल्पितः ॥ 
अर्थात्‌ हे नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! यही उत्तम भागवतधर्म, विधियुक्न और संक्षिप्त 
रीति से हरिगीता अर्थात्‌ भगवद्गीता में तुझें पहले ही बतलाया गया है (मभा, 
शां, ३४६, १० )। इसके बाद एक अध्याय छोड़ कर दूसरे अध्याय ( म. भा शां, 
३४८.८ ) सें नारायणीय धर्म के संबंध में फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गया है किः- 

समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपांडवयो मधे । 

अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कौरव-पांडव-युद्ध के समय जब अजुन उद्दिझ हो गया था तब स्वयं 
भगवान्‌ ने उसे यह उपदेश किया था । इससे यह स्पष्ट है कि | हरिगीता ' से 
भगवद्गीता ही का मतलब है । गुरुपरंपरा की एकता के अतिरिक्त यह भी ध्यान 
में रखने योग्य है कि जिस भागवतधर्म या नारायणीय घर्म के विषय में दो 
खार कहा गया है कि वही गीता का प्रतिपाद्य विषय है, उसी को ' सात्वत ' या 
८ एकांतिक ' चर्म भी कहा है। इसका विवेचन करते समय ( शां. ३४७.८०,८१ ) 
दो लक्षण कहे गये हैं।--- 

नारायणपरो धर्मः पुनरावृत्तिदुर्लभः । 

प्रवृत्तिकक्षणश्रेव धमो नारायणात्मकः ॥ 
अर्थात्‌ यह नारायणीय धर्म प्रवृत्तिमार्ग का हो कर भी पुनजेन्म का टालनेवाला 
अर्थात्‌ पूर्ण मोक्ष का दाता है। फिर इस बात का वर्णन किया गया है कि यह 
घर्मे अवृत्तिमार का कैसे हे । प्रवृत्ति का यह अर्थ प्रसिद्ध ही है कि संन्यास न ले 
कर मरणपर्येन्त चातुर्वैण्ये-विहित निष्काम कर्म ही करता रहे । इसलिये यह स्पष्ट 
है कि गीता में जो उपदेश अर्जुन को किया गया है वह भागवतधर्म का है और 
उसको महाभारतकार प्रवृत्ति-विषयक ही मानते हैं, क्योंकि उपयुँक्क धर्म भी 
अवृत्ति विषयक है । साथ साथ यदि ऐसा कहा जाय कि गीता में केवल प्रवृत्ति- 
मार्ग का ही भागवतधर्म है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वैशपायन ने जनमेजय 
से फिर भी कहा है ( म. भा. शां. ३४८.१३ )-- 
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यतीनां चापि यो घर्मः स ते पूर्व चपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासु समासावोधिकल्पितः 


अर्थात्‌ हे राजा ! यतियाँ अथौत्‌ सन्यासियों के निवृत्तिमार्ग का धर्म भी तुझे 
पहले भगवद्वीता में संक्षिप्त रीति से भागवतधर्म के साथ बतला दिया गया है।परंतु, 
यद्यपि गीता में अवृत्तिधम के साथ ही यतियो का निवृत्तिधर्म भी बतलाया गया 
है। तथापि मनु-इच्चाकु इत्यादि गीताधर्म की जो परंपरा गीता में दी गईं है वह 
यतिधर्मं को लागू नहीं हो सकती, वह केवल भागवतधर्म ही की परंपरा से मिलती 
है। सारांश यह है कि उपयुक्र बचनों से महाभारतकार का यही अभिम्राय जान 
पडता है कि गीता में अजुन को जो उपदेश किया गया हे वह, विशेष करके 
मजु-इच्वाकु इत्यादि परंपरा से चले हुए, अवृत्ति-विषयक भागवतधमे ही का है, 
और उसमें निद्वात्तिविषयक यतिघर्म का जो निरूपण पाया जाता है वह केवल 
आनुषंगिक है। एथु, ग्रियत्रत और प्रल्हाद आदि भक्नों की कथाओं से, तथा 
भागवत में दिये गये निष्काम कर्म के वर्णनों से ( भागवत ४.२२.४१.४२;७.१०. 
२३ और ११.४.६ देखो) यह भली भांति मालूम हो जाता है कि महाभारत का 
प्रवृत्तिविषयक नारायणीय धर्म और भागवतपुराण का भागवतधमे, ये दोनो, 
आदि में एक ही है । परन्तु भागवतपुराण का मुख्य उद्देश यह नहीं है कि वह 
भागवतधम के कमंयुक्क-प्रवात्ति तत्व का समर्थन करे । यह समर्थन, महाभारत मे 
और विशेष करके गीता में किया गया है । परंतु इस समर्थन के समय भागवत- 
धर्मीय भक्ति का यथोचित रहस्य दिखलाना व्यासजी भूल गये थे । इसलिये 
भागवत के आरंभ के अध्यायो में लिखा हे कि ( भागवत, १.१.१२ ) बिना भक्ति 
के केवल निष्काम कमे व्यर्थ है यह सोच कर, और महाभारत की उक़् न्यूनता को 
पूर्ण करनेके के लिये ही, भागवतपुराण की रचना पीछे से की गईं । इससे भागवत 
पुराण का मुख्य उद्देश स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता है । यही कारण है कि 
भागवत में अनेक प्रकार की हरिकथा कह कर भागवतधर्म की भगवद्धक्कि के 
माहात्म्य का जैसा विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है वेसा भागवतधम के 
कर्मविषयक अगो का विवेचन उसमे नहीं किया है । अधिक क्या, भागवतकार 
का यहाँ तक कहना है, कि बिना भक्ति के सब कर्मयोग वृथा है (भाग. १.५ ३४ 
अतएव गीता के तात्पर्य का निश्चय करने में जिस महाभारत में गीता कही गईं 
हे उसी नारायणीयोपाख्यान का जैसा उपयोग हो सकता है पैसा, भागवत- 
धर्मीय होने पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल 
भक्रिम्रधान है । यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय तो इस बात पर भो 
ध्यान देना पडेगा कि महाभारत और भागवतपुराण के उदेश और रचना-काल 
भिन्न भिन्न हैं । निवृत्तिविषयक यतिधर्म और प्रवृत्तिविषयक भागवतधर्म का 
सूल स्वरूप क्या है? इन दोनों में यह भेद क्यों हैं? मूल भागवतधर्म 
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इस समय किस रूपान्तर से प्रचलित हे? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर 
किया जायगा । 

यह सालूम हो गया कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या 
तात्पर्थं है । अब देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारा और टीकाकारो ने गीता 
का क्या तात्पर्यं निश्चित किया है। इन भाष्यो तथा टीकाओं में आजकल श्री 
शंकराचार्य कृत गीता-भाष्य अति प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है । यद्यपि इसके भी 
पूर्व गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी थीं तथापि वे अब उपलब्ध 
नहीं है; और इसी लिये जान नहीं सकते कि महाभारत के रचना-काल से शंकरा" 
चार्य के समय तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था। तथापि शांकर 
भाष्य ही में इन प्राचीन टीकाकारो के मतों का जो उल्लेख है (गी. शां. भा. अ. २ 
और ३ का उपोद्धात देखो ), उससे साफ साफ मालूम होता है कि शंकरा- 
चार्य के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, महाभारत कता के अनुसार ही 
ज्ञानकर्म-ससु्चयात्मक किया करते थे। अर्थात्‌ उसका यह म्रद्घत्ति-विषयक अर्थ 
लगाया जाता था कि, ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ सत्यु पर्यंत स्वधमे. 
विहित कर्म करना चाहिये । परन्तु वैदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त शंकराचार्य 
को मान्य नहीं था, इसलिये उसका खंडन करने और अपने मत के अनुसार गीता 
का तात्पर्यं बताने ही के लिये उन्होंने गीता-भाष्य की रचना की है । यह बात 
उक्ग भाष्य के आरंभ के उपोद्धात में स्पष्ट रीति से कही गईं है । ' भाष्य ' शब्द 
का अर्थ भी यही है। “ भाष्य! और “टीका ? का बहुधा समानार्थी उपयोग: 
होता है, परन्तु सामान्यतः ' टीका ' भूल ग्रन्थ के सरल अन्वय और इसके सुगम 
अर्थ करने ही को कहते हैं । भाष्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट नहीं रहता, 
वह उस मन्थ की न्याययुक्र समालोचना करता है, अपने मतानुसार उसका तात्पर्य 
बतलाता है और उसी के अनुसार वह यह भी बतलाता है, कि ग्रन्थ का अर्थ 
केसे लगाना चाहिये । गीता के शांकरभाष्य का यही स्वरूप है । परन्तु गीता के 
तात्पर्यं के विवेचन में शंकराचार्य ने जो भेद किया है उसका कारण जानने के 
पहले थोडासा पू्वकालिक इतिहास भी यहीं पर जान लेना चाहिये । वैदिक धर्म 
केवल तान्त्रिक धर्म नहीं है; उसमें जो गूढ तत्त्व हैं उनका सूचम विवेचन आचीन 
समय ही में उपनिषदों सें हो चुका है । परन्तु ये उपनिषद भिन्न भिन्न ऋषियों के 
द्वारा भिन्न भिन्न समय में बनाये गये हैं, इसलिये उनमें कहीं कहीं विचार-विभिन्नता 
भी आगई है। इस विचार-विरोध को मिटाने के लिये ही बादरायणाचार्य ने 
अपने वेदान्तसूत्रों मे सब उपनिषदों की विचारेक्यता कर दी हैं; और इसी कारण 
से वेदान्तसूत्र भी, उपनिषदों के समान ही, प्रमाण माने जाते हैं । इन्हीं वेदान्त 
सूत्रों का दूसरा नाम ' ब्रह्मसूत्र ' अथवा ' शारीरकसूत्र ' है । तथापि वैदिक कमे के 
तत्त्वज्ञान का पूर्ण विचार इतने से ही नहीं हो. सकता । क्योंकि उपनिषदों के ज्ञान 
प्रायः वैराग्यविषयक अर्थात्‌ निवृत्तिविषयक है; और वेदान्तसूत्र तो सिर्फ उपनिषदों 
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का संतेक्य' करने ही के उद्देश से बनाये गये हैं, इसलिये उनमें भी वैदिक प्रवृत्तिमार्ग 
का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया है । इसीलिये उपयुक्न कथाबुसार 
जब प्रवृत्तिमार्ग-प्रतिपादक भगवद्वीता ने वैदिक धर्म की तत्त्वज्ञानसंबंधी इस न्यूनता 
की पूर्ति पहले पहल की, तब उपनिषदों और वेदान्तसूत्रो के मार्मिक तत्त्वज्ञान 
की पूर्णता करनेवाला यह भगवद्गीता अन्थ भी, उन्हीं के समान, सर्वमान्य और 
प्रमाणभूत हो गया । और, अन्त में, उपनिषदों, वेदान्तसूत्रो और भगवङ्गीता का 
“ प्रस्थानत्रयी ' नाम पडा । ' प्रस्थानत्रयी ” का यह अर्थ है कि उसमे वैदिक धर्म 
के आधारभूत तीन मुख्य अन्थ हैं जिनमें प्रवृत्ति और निवत्ति दोनो मार्गों का 
नियमानुसार तथा तात्विक विवेचन किया गया है । इस तरह प्रस्थानत्रयी 
भे गीता के गिने जाने पर ओर प्रस्थानत्रयी का दिनो दिन अधिकाधिक 
प्रचार होने पर वैदिक धर्म के लोग उन भर्तों और संग्रदायों को गौण अथवा 
अग्राह्य मानने लगे, जिनका समावेश उक्क तीन ग्रन्थो में नहीं किया जा सकता 
था । परिणाम यह हुआ की बौद्धधर्म के पतन के बाद वैदिक धर्म के जो जो संग्र- 
दाय ( अद्वैत, विशिष्टद्वैत, द्वैत, श॒द्धाद्वैत आदि ) हिंदुस्थान में प्रचलित हुए; 
उनमे से प्रत्येक संप्रदाय के अवतेक आचाये को, प्रस्थानत्रयी के तीनों भागो पर 
'( अर्थात्‌ भगवद्गीता पर भी ) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता 
हुईं कि, इन सब संग्रदायों के जारी होने के पहले ही जो तान ' घमंग्रंथ, 
प्रमाण सममे जाते थे, उन्हीं के आधार पर हमारा संप्रदाय स्थापित हुआ है और 
अन्य संग्रदाय इन धर्मग्रन्थों के अनुसार नहीं हैं । ऐसा करने का कारण यही है 

कि यदि कोई आचार्य यही स्वीकार कर लेते कि अन्य संग्रदाय भी प्रमाणभूत 
धर्मेग्रन्थो के आधार पर स्थापित हुए हैं तो उनके संप्रदाय का महत्त्व घट 

जाता--और, ऐसा करना किसी भी संप्रदाय को दृष्ट नही था। सांग्रदायिक 

इष्टि से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने की यह रीति जब चल पडी, तब 
भिन्न भिन्न पंडित अपने अपने संप्रदायो के भाष्यो के आधार पर टीकाएँ लिखने 

लगे । यह टीका उसी संप्रदाय के लोगों को अधिक मान्य हुआ करती थी 

जिसके भाष्य के अनुसार वह लिखी जाती थी । इस समय गीता पर जितने 

भाष्य और जितनी टीकाएँ उपलब्ध हैं उनमे से प्रायः सब इसी सांप्रदायिक रीति 

से लिखी गई हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि मूल गीता मे एक ही 

अर्थ सुबोध रीति से प्रतिपादित हुआ है तथापि गीता भिन्न भिन्न संग्रदायों 

की समर्थक समको जाने लगी । इन सब संप्रदायो में से शंकराचार्य का संप्रदाय 

अति प्राचीन हैं और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वही हिन्दुस्थान में सब से अधिक 
मान्य भी हुआ है । श्रीमदाद्यशंकराचार्य का जन्म संवत्‌ ८४१ ( शक ७१०) में हुआ 

था बत्तीसवें वर्ष में उन्होंने गुहा-प्रवेश किया ( संवत्‌ ८४५ से ८७७ & ) । 

५ यह बात आजकल निश्चित हो चुकी है, परंतु हमारे मत से श्रीमदाद्रशंकरा- 

जाये का समय और भी इसके सो वषे पूर्व समझना चाहिये । इस आधार के लिये 

प्परिशिष्ट प्रकरण देखो । 
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श्रीशंकराचार्य बडे भारी ओर अलौकिक विद्वान्‌ तथा ज्ञानी थे । उन्होंने अपनी 
दिव्य अलोकिक शक्किसे उस समय चारों ओर फेले हुए जन बोद्धमतो का खंडन 
करके अपना अद्वेत मत स्थापित किया; श्रुति-स्म्रति-विहित वैदिक धर्म की 
रक्षा के लिये, भरतखंड की चारों दिशाओं में चार मठ बनवा कर, निवृत्तिमार्ग 
के वैदिक संन्यास-धर्म को कलियुग मे पुनजेन्म दिया । यह कथा किसी से छिपी 
नहीं है । आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये, उस के दो स्वाभाविक 
विभाग अवश्य होंगे; पहला तत्त्वज्ञान का और दूसरा आचरण का । पहले मे 
पिंड-ब्रह्मांड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय करके मोक्ष का भी शाख- 
रीत्यानुसार निर्णय किया जाता है । दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता 
हे कि मोक्ष की आसि के साधन या उपाय क्या है--अर्थात्‌ इस संसार में मनुष्य 
को किस तरह बर्ताव करना चाहिये। इनमें से पहली अर्थात्‌ तात्विक दृष्टि से 
देखने पर श्रीशंकराचार्य का कथन यह है किः--( ९ ) मैं-तूं यानी मनुष्य की 
अख से दिखनेवाला सारा जगत्‌ अ्रथात सृष्टि के पदार्थो की अनेकता सत्य नही 
है। इन सब में एक ही शुद्ध ओर नित्य परतरह्म भरा करता है और उसी की 
माया से मनुष्य की इंद्वियों को भिन्नता का भास हुआ हे; (२) मनुष्य का 
आत्मा भी मूलतः परजह्मरूप ही है; और (३ ) आत्मा और परबह्म की एकता 
का पूर्ण ज्ञान, अर्थात्‌ अनुभवसिद्ध पहचान, हुए विना कोई भी मोक्ष नहीं पा 
सकता । इसी को ' अद्वेतवाद ' कहते हैं । इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि 
एक शुद्ध-बुद्ध-नित्य-मुक्र परत्रह्म के सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र और सत्य वस्तु 
नहीं है, दृष्टिगोचर भिन्नता मानवी दृष्टि का भ्रम, या माया की उपाधि से होने- 
वाला आभास, है; माया कुछ सत्य या स्वतंत्र वस्तु नहीं है-वह मिथ्या है । 
केवल तत्त्वज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शांकर. मत की, इससे अधिक 
चचौ करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु शांकर संप्रदाय इतने से ही पूरा 
नहीं हो जाता । अद्वेत तत्त्वज्ञान के साथ ही शांकर संग्रदाय का और भी एक 
सिद्धान्त हे जो आचार-दृष्टि से, पहले ही के समान, महत्त्व का हे । उसका तात्पर्य 
यह है कि, यद्यपि चित्तशुद्धि के द्वारा बह्मात्मेक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता 
पाने के लिये स्म्वृति-ग्रन्थों में कहे गये गृहस्थाश्रम के कमे अ्रत्यंत आवश्यक हैं, 
तथापि इन कर्मों का आचरण संदैच न करते रहना चाहिये; क्योंकि उन सब कर्मा 
का त्याग करके अंत में संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिल॑ सकता । इसका कारण 
यह है कि कर्म और ज्ञान, अंधकार और अकाश के समान, परस्पर-विरोधी है 

इस लिये सब वासनाओं और कर्मा के छुटे बिना ब्रह्मज्ञान की पूर्णता ही नहीं हो 
सकती । इसी सिद्धान्त को ' निवृत्तिमार्ग ” कहते हैं; और, सब कर्मा का संन्यास 
करके ज्ञान ही में निमझ रहते हैं इसलिये ' संन्यासनिष्ठा ” या ' ज्ञाननिष्ठा ” भी 
कहते हैं । उपनिषद्‌ और बह्मसूत्र पर शंकराचाय का जो भाष्य है उसमे यह 
प्रतिपादन किया गया है कि उक्त अन्था में केवल अद्वेत ज्ञान ही नहीं है, किंतु. 
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उनसे सन्यासमाग का, अर्थात्‌ शांकर संप्रदाय के उपर्युक्र दोनों भागो का मी 
उपदेश है; ओर गीता पर जो शांकर भाष्य है उसमें कहा गया है कि गीता का 
तात्पर्य भी ऐसा ही है ( गी. शां. भा. उपोद्वात और बहा, सू शांभा. २. १ 
१४ देखो )। इसक प्रमाण-स्वरूप में गीता के कुछ वाक्य भी दिये गये हैं जैसे 
४ ज्ञानाञ्चिः सवकमाणि भस्मसात्कुरुते “अर्थात्‌ ज्ञानरूपी अशि से ही सब 
कर्म जल कर भस्म हो जाते है (गी, ४. ३७ ) और “ सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने 
परिसमाप्यते ” अर्थात्‌ सब कर्मा का अंत ज्ञान ही में होता है ( गी. ४. ३३) । 
सारांश यह है कि बोद्धधमं की दवार होने पर प्राचीन वैदिक धर्म के जिस विशिष्ट 
मार्ग को श्रेष्ठ हरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्थापित किया उसी से अनुकूल गोता 
का भी अर्थ हे गीता में ज्ञान ओर कर्म के समुच्चय का प्रतिपादन नही किया 
गया है जैसा कि पहले के टीकाकारों ने कहा है; किंतु उसमें (शांकर संप्रदाय के) 
उसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया हे कि कर्म ज्ञान-प्राप्त का गोण साधन है 
और सर्व कर्म-संन्यासपूर्वक ज्ञान ही से मोक्ष की प्राप्ति होती है--यही बाते 
बतलाने के लिये शांकर भाष्य लिखा गया हे । इनके पूर्व यदि एक-आध और 
भी संन्यास-विषयक टीका लिखी गई हो तो वह इस समय उपलब्ध नहीं है । 
इस लिये यही कहना पडता हे कि गीता के मवृत्ति-विषयक स्वरूप को निकाल 
बाहर करके उसे निवृत्तिमार्ग का सांप्रदायिक रूप शांकर भाष्य के द्वारा ही मिला 
है। श्रीशंकराचार्य के बाद इस संप्रदाय के अनुयायी मधुसूदन आदि जितने अनेक 
टीकाकार हो गये हैं उन्होंने इस विषय में बहुधा शंकराचार्य ही का अनुकरण 
किया है । इसके बाद एक यहं अद्भुत विचार उत्पन्न हुआ कि, अद्वेत मत के 
मूलभूत महावाक्यो में से “ तत्वमसि ” नामक जो महावाक्य छांदोग्योपनिषद 
सें है उसी का विवरण गीता के अठराह अध्यायों में किया गया है । परन्तु इस 
महावाक्य के पदों के क्रम को बदल कर, पहले ' त्वे) फिर ' तत्‌? और फिर 
* असि ? इन पदों को ले कर, इस नये क्रमानुसार प्रत्येक पद के लिये गीता के 
आरंभ से छः छः अध्याय श्रीभगवान्‌ ने निष्पक्षपात बुद्धि से बॉट दिये हैं ! कई 
लोक समभते है कि गीता पर जो पैशाच भाष्य है वह किसी भी संप्रदाय का 
नही है--बिलकुल स्वतंत्र है--और हनुमानजी (पवनसुत) कृत है। परन्तु यथार्थ 
बात ऐसी नही है । भागवत के टीकाकार हनुमान्‌ पंडित ने ही इस भाष्य को 
बनाया है और यह संन्यास मार्ग का है । इसमें कई स्थानो पर शांकरभाष्य का 
हो अथ शब्दशः दिया गया है । प्रोफेसर भेक्समूलर की प्रकाशित ' प्राच्यघम- 
घुस्तकमाला ' में स्वगेवासी काशीनाथ पंत तेलंग कृत भगद्वीता का अंग्रेजी अनुवाद 
भी है । इसकी अस्तावना में लिखा है कि इस अनुवाद में श्रोशंकराचायं ओर 
शांकर संग्रदायी दीकाकारों का जितना हो सका उतना, अनुसरण किया गया है। 
गीता ओर प्रस्थानत्रयी के अन्य ग्रन्थों पर जब इस साति सांप्रदायिक भाष्य 
लिखने की रीति प्रचलित हो गईं, सब दूसरे संग्रदाय भी इस वात का अनुकरण 
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करने लगे। मायावाद, अद्वैत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय 
के लगभग ढाई सौ वर्ष बाद, श्रीरामानुजाचाये (जन्म संवत्‌ १०७३) ने विशिद्दाष्टेत 
संप्रदाय चलाया । अपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिये उन्होंने भी, शंकराचार्य ही 
के समान, प्रस्थानत्रयी पर ( और गीता पर भी ) स्वतंत्र भाष्य लिखे है । इस संप्र- 
दाय का मत यह है कि शंकराचार्य का माया-मिथ्यात्व-वाद और अद्वैत सिद्धान्त 
दोनों झूट हैं; जीव जगत्‌ ओर ईश्वर-ये तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जीव 
(चित्‌) और जगत्‌ (अचित्‌) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं, इसलिये 
चिद्चिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है, और इश्वर-शरीर के इस सूच्म चित्‌-अचित्‌ से 
ही फिर स्थूल चित्‌ और स्थूल अचित्‌ अर्थात्‌ अनेक जीव और जगत्‌ की उत्पत्ति हुई 
है। तत्वज्ञान-दृष्टि से रामानुजाचार्य का कथन है (गी. राभा. २. १२; १३. २) कि 
यही मत ( जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ) उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रं और गीता से 
भी अतिपादित हुआ है। अब यदि कहा जाय कि इन्हो के ग्रंथो के कारण भागवत- 
धर्म में विशिष्टाद्रैत मत सम्मिलित हो गया है तो कुछ अ्रतिशयोक्रि नहीं होगी; 
क्योंकि इनके पहले महाभारत और गीता मे भागवतधर्म का जो वर्णन पाया जाता 
है उनमें केवल अद्वैत मत ही का स्वीकार किया गया है। रामानुजाचार्य भागवतधर्मी 
थे इसलिये यथार्थ भें उनका ध्यान इस बात की और जाना चाहिये था; कि गीता मे 
अवृत्ति-विषयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। परन्तु उनके समय में सूल 
भागवतधसै का कर्मयोग प्रायः लुप्त हो गया था ओर उसको, तत्वज्ञान की दृष्टि से 
विशिष्टाद्वेत-स्वरूप तथा आचरण की दृष्टि से मुख्यतः भक्ति का स्वरूप प्राप्त हो 
चुका था। इन्ही कारणों से रामाजुजाचाय ने ( गी. राभा. १८. १ और ३. १) यह 
निर्णय किया है, कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कमै ओर भक्ति का वर्णन है तथापि तख- 
ज्ञान-दष्टि से विशिष्टाद्वैत ओर आचार-दृष्टि से वासुदेवभक्ति ही गीता का सारांश है 
और कमेनिष्ठा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं-वह केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक हे । शांकर 
संग्रदाय के अद्वेत-ज्ञान के बदले विशिष्टाद्वैत और संन्यास के बदले भक्ति को 
स्थापित करके रामानुजाचाय ने भेद तो किया, परन्तु उन्होंने आचार-दृष्टि से भक्ति 
ही को अंतिम कर्तव्य साना है; इससे वणोश्रम-विहित सांसारिक कर्मों का मरण 
पर्यन्त किया जाना गौण हो जाता हे और यह कहा जा सकता है कि गीता का 
रामाजुजीय तात्पर्य भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विषयक ही है । कारण यह है कि 
कर्मांचरण से चित्तशुद्धि होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर चतुथो श्रम का स्वीकार 
करके ब्रह्मचिन्तन में निमझ रहना, या प्रेमपूर्वक निस्सीम वासुदेव-भाक्ति में तत्पर 
रहना, कमेयोग की दृष्टि से एक ही बात है-ये दोनों मार्ग निवृत्ति-विषयक हैं । यही 
आक्षेप, रामाचुज के बाद प्रचलित हुए संप्रदायों पर भी हो सकता है। माया को 
मिथ्या कहनेवाले संग्रदाय को कूठ मान कर वासुदेव-भक्कि को ही सच्चा मोक्त-साधन 
बतलानेवाले रामाचुञ-संप्रदाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला । उसका मत है 
कि परबह्म और जीव को कुछ अंशो में एक, और कुछ अंशों में भिन्न मानना परस्पर 
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विरुद्ध और असंबद्ध बात है, इसलिये दोनों को सदैव भिन्न सानना चाहिये क्योकि 
इन दोनों से पूर्ण अथवा अपूण रीति से भी एकता नही हो सकती। इस तीसरे संप्रदाय 
को द्वैत संप्रदाय ' कहते हैं । इस संप्रदाय के लोगों का कहना है कि इनके प्रवर्तक श्री 
मध्वाचार्य ( श्रीमदानंद्तीर्थ ) थे जो संवत्‌ १२२४ में समाधिस्थ हुए और उस समय 
उनकी अवस्था ७३ वषे की थी। परन्तु डाक्टर भांडारकर ने जो एक अंग्रेजी ग्रन्थ- 
“ वैष्णव, शैव और अन्य पन्थ ” नासक, हाल ही में प्रकाशित किया है उसके पृष्ठ 
२६ मे शिलालेख आदि प्रसाणो से, यह सिद्ध किया गया है कि मध्वाचार्य का समय 
संवत्‌ १२५४से १३३ श्तक था। प्रस्थानत्रयी पर (अर्थात्‌ गीता पर भी) श्रीमध्वाचार्य 
के जो भाष्य है उनसे प्रस्थानत्रयी के सब ग्रन्थो का द्वेतसत-प्रतिपादक होना ही 
बतलाया गया है । गीता के अपने भाष्य मै सध्वाचार्य कहते हैं कि यद्यपि गीता में 
निष्काम कसै के महत्त्व का वर्णन है, तथापि वह केवल साधन है और भक्ति ही 
अंतिम निष्ठा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना और न करना बराबर है। 
“ ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः *'-परमेश्वर के ध्यान अथवा भक्ति की अपेच्ता कर्मफल- 
त्याग अथौत्‌ निष्कास कर्म करना श्रेष्ठ है-इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध हैं परन्तु गीता के माध्वभाष्य (गी. माभा. १२, १३) में लिखा है कि 
इन वचनों को अचरशः सत्य न समझ कर अर्थवादात्मक ही ससझना चाहिये । 
चौथा संप्रदाय श्रीवज्ञभाचाय (जन्म संवत्‌ १९३६) का है । रासानुजीय और माध्व 
संग्रदायो के समान ही यह संप्रदाय वेष्णवपंथी है । परन्तु जीव, जगत्‌ और ईश्वर 
के संबंध में, इस संप्रदाय का मत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत मतो से भिन्न है । यह पंथ 
इस मत को भानता है कि मायारहित शुद्ध जीव और परब्रह्म ही एक वस्तु है-दो 
नहीं । इसलिये इसको ' शुद्धाद्वैती ' संप्रदाय कहते हैं । तथापि वह श्रीशंकराचार्य 
के ससान इस बात को नही मानता कि जीव ओर ब्रह्म एक ही है, और इसके 
सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं,-जैसे जीव अभि की चिनगारी के समान, ईश्वर का अंश है; 
मायात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं है; साया परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई, एक 
शङ्कि है, मायाधीन जीव को बिना ईश्वर की कृपा के मोक्षज्ञान नही हो सकता 
इसलिये मोक्ष का मुख्य साधन भगवङ्भक्रि ही हे--जिनसे यह संप्रदाय शांकर 
संग्रदाय से-भी भिन्न हो गया है। इस मागेवाले परमेश्वर के अनुमह को ' पुष्टि ' और 
पोषण * भी कहते हैं, जिससे यह पन्थ ' पुष्टिमागे ' भी कहलाता हे । इस 
संप्रदाय के तत्त्वदीपिका आदि जितने गोतासंबंधी ग्रन्थ है उनमे यह निणेय किया 
गया हे कि, भगवान्‌ ने अजुन को पहले सांख्यज्ञान ओर कसयोग बतलाया हूँ, 
एवं अंत में उसको सकक्‍त्यम्त पिला कर कृतकृत्य किया हे इसलिये सगवद्धक्कि-- 
आर विशेषतः निवूत्ति-विषयक पृष्टिसार्गीय भक्ति--ही गीता का प्रधान तात्पर्य 
है यही कारण है कि भगवान ने गीता के अन्त में यह उपदेश दिया हे कि“ सवे 
धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शारणं चज ”--सब धमो को छोड कर केवल मेरी ही 
शरण ले ( गी. १२. ६६ ) । उपर्युक्ग संप्रदायो के अतिरिक्त निस्वाक का चलाया 
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हआ एक और वैष्णव संप्रदाय है जिसमें राधाकृष्ण की भक्ति कही गई है। डाक्टर 
भांडारकर ने निश्चय किया है कि ये आचाय, रामानुज के बाद ओर मध्वाचाय के 
पहले करीब संवत्‌ १२१६ के, हुए थे। जीव, जगत्‌ ओर ईश्वर के संबंध में निंबाकां- 
चाये का थह मत है कि यथपि ये तीनों भिन्न हे, तथापि जीव ओर जगत्‌ का 
व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलम्बित है--स्वतंत्र नहीं है--और 
परमेश्वर में ही जीव और जगत्‌ के सूचम तत्त्व रहते हैं। इस मत को सिद्ध करने 
के लिये निंबाकाचाये ने वेदान्तसूत्रों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है । इसी संम- 
दाय के केशव काश्मीरिभट्टाचाय ने गीता पर ' तत्त्व-प्रकाशिका ' नामक टीका 
लिखी है, ओर उसमें यह बतलाया है कि गोता का वास्तविक अर्थ इसी संप्रदाय 
के अनुकूल हे । रामानुजाचाये के विशिष्टाद्वैत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने 
के लिये इसे ' द्वेताद्वैती ” संप्रदाय कह सकेंगे । यह बात स्पष्ट हे कि ये सब भिन्न 
भिन्न संप्रदाय शांकर संप्रदाय के मायावाद को स्वीकृत न करके ही पेदा हुए 
हैं; क्योंकि इनकी यह समक थी कि आंख से दिखनेवाली वस्तु को सच्ची माने 
बिना व्यक् की उपासना अथोत्‌ भक्ति निराधार, या किसी अंश में मिथ्या भी, हो 
जाती है । परन्तु यह कोई आवश्यक बात नही है कि भक्ति उपपत्ति के लिये 
अद्वैत और मायावाद को बिलकुल छोड़ ही देना चाहिये । महाराष्ट्‌ के ओर अन्य 
साधु-सन्तों ने, मायावादं और अद्वेत का स्वीकार करके भी, भक्ति का समर्थन 
किया है और मालूम होता है कि यह भक्गिमागे श्रीशंकराचाये के पहले ही से 
चला आ रहा है। इस पंथ में शांकर संम्रदाय के कुछ सिद्धान्त--अट्रैत, भाया का 
मिथ्या होना, और कमैत्याय की आवश्यकता-आह्य और मान्य हैं । परन्तु इस पंथ 
का यह भी मत है, कि बह्मात्मेक्यरूप मोक्ष की प्राप्ति का सब से सुगम साधन भक्ति 
हैं; गीता में भगवान्‌ ने पहले यही कारण बतलाया है कि “ क्लेशोऽधिकतरस्ते- 
घामव्यक्रासक्रचेतसाम्‌ ” (गी, १२. २) अर्थात्‌ अव्यङ्ग ब्रह्म में चित्त लगाना अधिक 
क्लेशमथ है, और फिर अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि “ भक्कास्तेऽतीव मे 
प्रियाः ? (गी. १२. २० ) अर्थात्‌ मेरे भङ्ग ही सुझ को अतिशय प्रिय हैं; अत- 
एव यह बात है कि अद्वैतपर्यवसायी भक्तिमार्ग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है। श्रीधर स्वामी ने भी गीता की अपनी टीका (गी, १८.७८) में गीता का 
ऐसा ही तात्पर्यं निकाला है। मराठी भाषा में, इस संप्रदाय का गीतासंबंधी सवोत्तम 
अंथ ' ज्ञानेश्वरी ! है । इसमे कहा गया है कि गीता के प्रथम छः अध्यायो 
में कमे, बीच के छः अध्यायों में अक्रि और अन्तिम छः अध्यायो में ज्ञान का 
अतिपादन किया गया है; और स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ के अत में कहा 
है कि मैंने गोता की यह टीका शंकराचार्य के भाष्यानुसार की है। परन्तु ज्ञानेश्वरी 
को इस कारण से एक बिलकुल स्वतंत्र अन्थ ही मानना चाहिये कि इसमें गोता 
का सूल अर्थ बहुत बढा कर अनेक सरस इष्टान्तों से समझाया गया है, और इसमें 
विशेष करके भक्रिमार्ग का तथा कुछ अंश मे निष्काम कर्म का श्रीशंकरा- 
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चाये से भी उत्तम विवेचन किया गया है । ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं योगी थे, 
इसलिये गीता के छुठवे अध्याय के जिस छोक मे पातंजल योगाभ्यास का विषय 
आया है उसकी उन्हो ने विस्तृत टीका की है। उनका कहना है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने इस अध्याय के अन्त (गी. ६.४६) मे अजुन को यह उपदेश करके कि ““तस्माद्योगी 
भवाजुन ”-इसलिये हे अजुन! त्‌ योगी हो अर्थात्‌ योगाभ्यास में प्रवीण हो-अपना यह 
अभिप्राय प्रकट किया है कि सब मोक्षपंथों मे पातंजल योग ही सर्वोत्तम है, ओर 
इसलिये अपने उसे “ पंथराज ' कहा है । सारांश यह है कि भिन्न भिन्न सांप्र- 
दायिक भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता का अथे अपने अपने मतों के अनुकूल 
ही निश्चित कर लिया है । प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन है कि गीता का प्रवृत्ति- 
विषयक कर्ममार्ग अप्रधान ( गौण ) है अर्थात्‌ केवल ज्ञान का साधन है; गीता मे 
वही तत्त्वज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय में स्वीकृत हुआ है, अपने संग्रदाय 
से मोक्ष की दृष्टि से जो आचार अंतिम कतेव्य माने गये है उन्ही का वणण गीता 
झे किया गया है,-श्रथोत्‌ मायावादात्मक अद्वेत और कर्मसंन्यास, माया-सत्यत्व- 
प्रतिपादक विशिष्टाद्वैत ओर वासुदेव-भक्रि, द्वैत और विष्णुभक्रि, शुद्धाद्वैत और 
सङ्गि, शांकराद्वेत और भक्ति, पातंजल योग और भक्ति, केवल भक्ति, केवल योग 
या केवल ब्रह्मज्ञान ( अनेक प्रकार के निवृत्तिविषयक मोक्षमार्ग ) ही गीता के 
प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय हैं। + हमारा ही नही, किन्तु प्रसिद्ध महाराष्ट 
कवि वामन पंडित का भी सत ऐसा हो है। गीता पर आपने “ यथाथैदीपिका ? 
नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी है। उसके उपोद्वात में वे पहले लिखते हेः--- 
८ हे भगवन्‌! इस कलियुग भे जिसके मत मे जैसा जैंचता है उसी प्रकार हर एक 
आदमी गीता का अर्थ लिख देता है ” | ओर फिर शिकायत के तौर पर लिखते हैं:- 
“ हे परमात्मन्‌! सब लोगों ने किसी न किसी बहाने से गीता का मनमाना अर्थ 
किया है, परन्तु इन लोगो का किया हुआ अर्थ सुके पसन्द नही । भगवन्‌! झैं 
क्या करू ? ” अनेक सांप्रदायिक टीकाकारो के भत की इस भिन्नता को देख कर 
कुछ लोग कहते हैं कि जब कि ये सब मोच-संम्रदाय परस्पर विरोधी हैं, और 
जब कि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई एक ही 
संप्रदाय गीता में प्रतिपादित किया गया है, तब तो यही मानना उचित है कि 
इन सब मोक्त-साधनो का--विशेषतः कर्म, भक्ति ओर शान का--वर्णन स्वतंत्र रीति 
से संक्षेप मे ओर एथक्‌ पृथक्‌ करके भगवान्‌ ने अजुन का समाधान किया है । कुछ 
लोग कहते है कि मोच के अनेक उपायो का यह वर्णन पुथक पृथक्‌ नहीं 
हे, किन्तु इन सब की एकता ही गीता मे सिद्ध की गई है। और, अत मे, कुछ 

+ भिन्न भिन्न साप्रदायिक आचायों के, गीता के भाष्य और मुख्य मुख्य पंद्रह 
टीका गंथ, बम्बई के गुजराती प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने, हाल ही में एकत्र प्रकाशित 
किये हैं । भिज्ञ भिन्न टोकाकारो कें अभिप्राय को एकदम जानने के लिये यह ग्रन्थ बहुत 
उपयोगी है । 
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लोग तो यह भी कहते हैं कि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या यद्यपि मासूली ढंग 
पर देखने से सुलभ मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक मम अत्यन्त गूढ 
है, जो बिना गुरु के किसी की भी समक में नही आ सकता ( गी.४.३४ )- 
गीता पर भले ही अनेक टीकाएँ हो जायें परन्तु उसका गूडार्थ जानने के लिये 
गुरुदीक्षा के सिवा और कोई उपाय नही है ! 

अब यह बात स्पष्ट है कि गीता के अनेक प्रकार के तात्पर्य कहे गये है । 
पहले तो स्वयं सहाभारतकार ने भागवत-धर्मानुसारी अर्थात्‌ प्रवृत्तिविषयक 
तात्पयै बतलाया है । इसके बाद अनेक पंडित, आचाये, कवि, योगी और भक्ग- 
जनो ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निवृत्तिविपयक तात्पर्य बतलाया है। 
इन भिन्न भिन्न तात्पयों को देख कर कोई भी मनुष्य घबडा कर सहज ही यह 
प्रश्न कर सकता हे--क्या ऐसे परस्पर-विरोधी अनेक तात्पर्य एक ही गीताग्रंथ से 
निकल सकते हे? ओर, यदि निकल सकते हे तो, इस भिन्नता का हेतु क्या है? 
इसमें संदेह नही, कि भिन्न भिन्न भाष्यों के आचार्य बडे विद्वान्‌, धाभिक और 
सुशील थे । यदि कहा जाय कि शंकराचार्य के समान महातत्त्वज्ञानी आज तक 
संसार में कोई भी नहीं हुआ है तो भी अतिशयोक्रि न होगी । तब फिर इनसे 
ओर इनके वाद के आचायों मे इतना मतभेद क्ये! हुआ ? गीता कोई इन्द्रजाल 
नही है कि जिससे मनमाना अर्थ निकाल लिया जावे । उपयुक्क संप्रदायो के जन्म 
के पहले ही गीता वन चुकी थी। भगवान्‌ ने अजुन को गोता का उपदेश इसलिये दिया 
था कि उसका भ्रम दूर हो; कुछ इसलिये नही कि उसका भ्रम और भी वढ जाय। गोता 
मे एकही विशेष ओर निश्चित अर्थ का उपदेश किया गया हे (गी. ४, १,२) और ग्रजुन 
पर उस उपदेश का अपेक्षित परिणास भी हुआ है। इतना सब कुछ होने पर भी 
गीता के तात्पर्यार्थ के विषय में इतनी गडबड क्यो हो रही हैं? यह प्रश्न कठिन है 
सही, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नही है जितना पहले पहल मालूम पडता 
है। उदाहरणार्थ, एक मीठे ओर सुरस पक्कान्न ( मिठाई ) को देख कर, अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार, किसी ने उसे गेहूं का, किसी ने घी का ओर किसी ने शक्कर 
का बना हुआ बतलाया; तो हम उनमें से किसको झूठ समझें ? अपने अपने मता- 
जुसार तीचा का कहना ठीक है। इतना होने पर भी इस प्रश्न का निर्णय नही 
हुआ कि वह पक्कान्न ( मिठाई ) वना किस चीज़ से है। गेहूँ, घी ओर शक्कर से 
अनेक प्रकारके पक्कान्न ( मिठाई ) बन सकते हे, परन्तु प्रस्तुत पक्कान्न का निश्चय 
केवल इतना कहने से ही नही हो सकता कि वह गोधूसप्रधान चृतप्रधान, या 
शकेराप्रधान है । समुद्र-मेथन के ससय किसी को अस्त, किसी को विप, किसी 
को लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभ, पारिजात आदि भिन्न भिन्न पदार्थ मिले; परन्तु इतने 
ही से समुद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नहीं हो गया। ठीक इसी तरह, 
सांप्रदायिक रीति से गीता-सागर को मथनेवाले टीकाकारो की भ्रवस्था होगई है । 

के 


दूसरा उदाहरण लीजिये । कंसवध के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब रंग-मडप झे 
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आये तब वे प्रेक्षको को भिन्न भिन्न स्वरूप के-जैसे योद्धा को वञ्र-सदश, खियों 
को कामदेव-सद्श, अपने माता पिता को पुत्र-सदृश दिखने लगे थे; इसी तरह 
गीता के एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न सम्प्रदायवालों को भिन्न भिन्न स्वरूप 
में दिखने लगी है। आप किसी भी सम्प्रदाय को लें, यह बात स्पष्ट मालूम हो 
जायगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धमम्रन्थो का अनुसरण ही करना 
पडता है; क्योकि ऐसा न करने से वह सम्प्रदाय सब लोगों की दृष्टि मे अमान्य हो 
जायगा । इसलिये वैदिक धर्म में अनेक संम्रदायें के होने पर भी, कुछ विशेष बातों 
को छोड-जैसे ईश्वर, जीव और जगतका परस्पर सम्बन्ध-शेष सब बाते सब सम्प्र- 
दायो मे प्रायः एक ही सी होती हैं। इसी का परिणाम यह देख पडता है कि 
हमारे धर्मे के प्रमाणभूत अन्थों पर जो सांप्रदायिक भाष्य या टीकाएँ हैं उनमें, 
सूलग्रन्थों के फ्री सदी नब्बे से भी अधिक वचनों या शोको का भावार्थ, एक ही 
सा है । जो कुछ भेद हे, वह शेष वचनो या शोको के विषय ही मे है । यदि इन 
वचनो का सरल अर्थ लिया जाय तो वह सभी सम्म्रदायाँ के लिये समान अनुकूल 
नहीं हो सकता । इसलिये भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन वचनो में से जो 
अपने संप्रदाय के लिये अनुकूल हा उन्ही को प्रधान मान कर और अन्य सब वचना को 
गौण समम कर, अथवा प्रतिकूल वचनों के अर्थ को किसी युक्गि से बदल कर, या 
सुबोध तथा सरल वचनों में से कुछ शेषार्थं या अनुमान निकाल कर, यह प्रति- 
पादन किया करते हैं कि हमारा हो सम्प्रदाय उक्ग प्रमाणाँ से सिद्ध होता है ॥ 
उदाहरणार्थ, गीता २ १२ और १६,३. १३; ६.३; और १८.२ शोको पर हमारी 
टीका देखो । परन्तु यह बात सहज ही किसी की समक मे आ सकती है कि उक़् 
सांप्रदायिक रीति से किसी ग्रन्थ का तात्पर्य निश्चित करना, और इस बात का 
अभिमान न करके कि गीता में अपना ही संप्रदाय प्रतिपादित हुआ है, अथवा 
अन्य किसी भी प्रकार का अभिमान न करके समग्र ग्रन्थ की स्वतंत्र रीति से 
परीक्षा करना ओर उस परीक्षा हो के आधार पर ग्रन्थ का मथिताथे निश्चित 
करना, ये दोनों बाते स्वभावतः अत्यन्त भिन्न हैं । 


ग्रन्थ के तात्पय-निर्णय की सांप्रदायिक इष्टि सदोष है इसलिये इसे यदि छोड़ दें, 
तो अब यह बतलाया चाहिये कि गीता का तात्पये जानने के लिये दूसरा साधन है 
क्या। ग्रन्थ, प्रकरण और वाक्यो के अर्थ का निर्णय करने मे मीमांसक लोग अत्यन्त 
कुशल होते हैं । इस विपय में उन लोगों का एक प्राचीन और सर्वमान्य छोक हैः- 
उपक्रमोपसंहारो अभ्यासोऽधूर्वता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥ 
जिसमें वे कहते हें-किसी भी लेख, प्रकरण अथवा अन्थ के तात्पर्यं का 
निर्णय करने में, उक्त शोक में कही हुई सात वाते साधन-( लिंग ) स्वरूप हैं. 
इसलिये इन सब बातों पर अवश्य विचार करना चाहिये । इनमें सबसे पहली. 
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बात ' उपक्रमोपसंहारौ ? अर्थात्‌ अन्थ का आरम्भ और अन्त है । कोई भी मनुष्य 
अपने सन में कुछ विशेष हेतु रख कर ही ग्रन्थ लिखना आरम्भ करता है, ओर उस 
हेतु के सिद्ध होने पर ग्रन्थ को समाप्त करता है । अतएव ग्रन्थ के तात्पर्य-निणंय 
के लिये, उपक्रम और उपसंहार ही का, सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये । 
सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भूमितिशाख में ऐसा कहा गया है कि आरंभ 
के बिन्दु से जो रेखा दहिने-बाएँ या उपर-नाचे किसी तरफ़ नहीं झुकती 
और अन्तिम बिंदु तक सीधी चली जाती है, उसे सर रेखा कहते है । अन्थ के 
तात्पर्य-निर्णय में भी यही सिद्धान्त उपयुक्त है। जो तात्पर्य अन्ध के आरम्भ 
र अन्त में साफ साफ झलकता है वही ग्रन्थ का सरल तात्पर्य है । 
आरंभ से अंत तक जाने के लिये यदि अन्य मार्ग हों भी तो उन्हें देठे 
समझना चाहिये; आन्त देख कर ग्रन्थ का तात्पर्यं पहले निश्चित कर लेना 
चाहिये और तब यह देखना चाहिये कि उस ग्रन्थ में “अभ्यास ' अर्थात्‌ 
-पुनरुक्रि-स्वरूप में बार बार क्या कहा गया है । क्योंकि ग्रन्थकार के मन में जिस 
बात को सिद्ध करने की इछा होती हे उसके समर्थन के लिये वह अनेक बार कई 
कारणों का उल्लेख करके बार बार एक ही निश्चित सिद्धान्त को प्रगट किया करता 
है और हर बार कहा करता है कि “ इसलिये यह बात सिद्ध हो गई, ” “ अत- 
एव ऐसा करना चाहिये ” इत्यादि । ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो 
चौथा साधन है उसको “ अपूवेता ' और पॉचवें साधन को “फल कहते हैं । 
“ अ्रपूवेता ? कहते हैं ' नवीनता ' को । कोई भी अन्धकार जब ग्रन्थ लिखना शुरू 
करता है तब वह कुछ नई बात बतलाना चाहता है; बिना कुछु नवीनता या 
विशेष वक्कव्य के वह ग्रन्थ लिखने में प्रवृत्त नहीं होता; विशेष करके यह बात 
उस ज़माने में पाई जाती थी जब कि छापखाने नहीं थे। इसलिये किसी 
अन्थ के तात्पर्य का निणेय करने के पहले यह भी देखना चाहिये कि उसमें 
अपूर्वता, बिशेषता या नवीनता क्या है। इसी तरह लेख अथवा ग्रन्थ के फल पर 
भी-अर्थात उस लेख या मन्थ से जो परिणाम हुआ हो उस पर भी-ध्यान देना 
“चाहिये । क्योंकि अमुक फल हो, इसी हेतु से ग्रन्थ लिखा जाता है; इसलिये यदि 
घटित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे भंथकत्तो का आशय बहुत ठीक ठीक 
व्यक्न हो जाता है । छुटवॉ ओर सातवा साधन ' अर्थवाद ? और “ उपपत्ति ? है । 
' अर्थवाद ' मीमांसकों का पारिभाषिक शब्द है (जै. सू. १. २. १. १८)। इस बात 
के निश्चित हो जाने पर भी, कि हमे मुख्यतः किस बात को बतला कर जमा देना है, 
अथवा किस बात को सिद्ध करना है, कभी कभी अन्धकार दूसरी अनेक बातों 
का प्रसंगानुसार वर्णन किया करता है, जैसे प्रतिपादन के प्रवाह में दृष्टान्त देने के 
लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता और भेद दिखलाने के लिये, 
अतिपत्षियों के दोष बतला कर स्वपक्ष का मंडन करने के लिये, अलंकार और अतिः 

शयोक्ि के लिये, और युक्गिवाद के पोषक किसी विषय का पूर्व-इतिहास बतलाने के 
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लिये और कुछ वर्णन भी कर देता है। उक् कारणों या प्रसंगो के अतिरिक्त और भी 
अन्य कारण हो सकते हैं और कभी कभी तो कुछ भी विशेष कारण नहीं होता। 
ऐसी अवस्था में अन्थकार जो वर्णन करता है वह यद्यपि विषयान्तर नहीं हो 
सकता तथापि वह केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये ही किया जाता 
है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उक्क वर्णन हमेशा सत्य ही होगा । 
अधिक क्या कहा जाय, कभी कभी स्वयं ग्रन्थकार यह देखने के लिये सावधान 
नहीं रहता कि ये अप्रधान बातें अक्षरशः सत्य हैं या नहीं । अतएव ये सब बाते 
प्रमाणभूत नहीं मानी जाती; अर्थात्‌ यह नहीं माना जाता कि इन भिन्न भिन्न 
बातों का, अन्धकार के सिद्धान्त पक्ष के साथ, कोई घना सम्बन्ध है; उलटा यही 
माना जाता है कि ये सब बातें आगंतुक अर्थात्‌ केवल प्रशंसा या स्तुति ही के लिये 
हैं। ऐसा समक कर ही मीमांसक लोग इन्हें “ अर्थवाद ? कहा करते हैं और इन 
अर्थवादात्मक बातें को छोड कर, फिर अन्थ का तात्पये निश्चित किया करते है ॥ 
इतना कर लेने पर, उपपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये । किसी विशेष बात 
को सिद्ध कर दिखलाने के लिये बाधक प्रमाणें का खंडन करना और साधक 
्रमाणों का तर्कंशाख्रानुसार मंडन करना ' उपपत्ति? अथवा ' उपपादन ' कहलाता 
है । उपक्रम और उपसंहार-रूप आगन्त के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर, बीच का 
मार्ग अर्थवाद और उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सकता है। अर्थवाद से 
यह मालूम हो सकता है कि कोन सा विषय अस्तुत और ग्रानुषंगिक ( अप्रधान) 
हे । एक बार अर्थवाद का निर्णय हो जाने पर अन्थ-तात्पय का निश्चय करने 
वाला मजुण्य सब टेढे मेढे रास्तों को छोड देता है । और ऐसा करने पर, जब पाठक 
या परीक्षक सीध और प्रधान भाग पर आ जाता है, तब वह उपपत्ति की सहायता 
से ग्रन्थ के आरम्भ से अंतिम तात्पर्यं तक, आप ही आप पहुँचा जाता है। हमारे 
प्राचीन भीमांसको के ठहराये हुए, ग्रैथ तात्पर्य-निर्णंय के, ये नियम सब देशों के 
विद्वानों को एकसमान मान्य है, इसलिये इनकी उपयोगिता और आवश्यकता के 
सम्बन्ध में यहा अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है † । 


+ अर्थवाद का वर्णन यंदि वस्तुस्थिति ( यथार्थता ) के आधार पर किया गया 
हो ता उस ' अनुवाद ' कहते है यंदि विरुद्ध रीति से किया गया हो तो उसे “गुणवाद” 
कहते हें, और यदि इससे भिन्न प्रकार का हो तो उसे “भूतार्थवाद” कहते हैं । “अर्थवाद” 
सामान्य शब्द हे, उसके सत्यासत्य प्रमाण से उक्त तीन भेद किये गये है । 

१ अन्थ-तात्पर्य-निणय के ये नियम अंग्रेजी अदालतों में भी देखे जाते है । उदाहर- 
णार्थं मान लीजिये कि किसी फैसले का कुछ मतलब नहीं निकळता। तब हुक्मनामे को 
देख कर फैसले के अर्थ का निर्णय किया जाता है । और, यदि किसी फैसले मे कुछ ऐसी 
वाते हें जो मुख्य विषय का निर्णय करने में आवश्यक नही हैं ते वे दूसरे मुकदमों में प्रयाण 
( नजीर ) नहीं मानी जाती । ऐसी वात को अंग्रेजी में “ आबिटर डिक्टा १ Obiter 
90% ) अथात्‌ “वाह्य विधान ? कहते हैं, यथाथ में यह अथवाद हा का एक भेद हे! 
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इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि, क्या मीमांसको के उक्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले आचायौं को मालूम नहीं थे । यदि ये सब नियम उनके ग्रंथों 
ही में पाये जाते है, तो फिर उनका बताया हुआ गीता का तात्पर्य एकदेशीय कैसे 
कहा जा सकता है? उनका उत्तर इतना ही है कि एक बार किसी की दृष्टि सांग्र- 
दायिक ( संकुचित ) बन जाती है तब वह व्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता 
--तब वह किसी न किसी रीति से यही सिद्ध करने का यत्न किया करता है कि 
प्रमाणभूत धर्मग्रथों में अपने ही संप्रदाय का वर्णन किया गया है। इन गंथोंके तात्पर्य 
के विषय में सांप्रदायिक टीकाकारों की पहले से ही, ऐसी धारणा हो जाती है 
कि, यदि उक्क ग्रंथों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता हो जो उनके सांप्रदायिक 
अर्थ से भिन्न हो, तो वे यह समझते है कि उसका हेतु कुछ और ही है।इस 
प्रकार जब वे पहले से निश्चित किये हुए अपने ही संग्रदाय के अर्थ को सत्य 
मानने लगते हैं, और यह सिद्ध कर दिखाने का यत्न करने लगते हैं कि वही अर्थ 
सब धार्मिक अंथों मे प्रतिपादित किया गया है, तब वे इस बात की परवा नहीं करते 
कि हम मीमांसाशाख के कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे है। हिन्दू धर्मशास्त्र 
के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि ग्रंथों में स्मातिवचने की व्ववस्था या एकता इसी 
तत्त्वानुसार की जाती है। ऐसा नही समझना चाहिये कि यह बात केवल हिन्दू 
धर्मग्रथो में ही पाई जाती है । क्रिस्तानो के आदिग्रंथ बायबल और मुसलमानों 
के कुरान में भी, इन लोगो के सेकडों सांप्रदायिक ग्रंथकारो ने ऐसा ही अर्थान्तर 
कर दिया है, और इसी तरह ईसाइयो ने पुरानी बायबल के कुछ वाक्यों का 
अर्थ यहूदियों से भिन्न माना है। यहाँ तक देखा जाता है कि, जब कभी यह बात 
पहले ही से निश्चित कर दी जाती है कि किसी विषय पर असुक ग्रंथ या लेख 
ही को प्रमाण मानना चाहिये, ओर जब कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित 
अथ ही के आधार पर सब बातों का निर्णय करना पडता है, तब तो अंथार्थ- 
निर्णय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया 
है । आज कल के बडे बड़े कायदे-पंडित, वकील और न्यायाधीश लोग, 
पहले ही प्रमाणभूत कानूनी किताबो और फेसलो का अर्थ करने में, जो खींचा- 
तानी करते है उसका रहस्य भी यही हे । यदि सामान्य लौकिक बातों मे 
यह हाल है, तो उसमें कुछ आश्चर्य नही कि हमारे प्रमाणभूत धर्मग्रंथ 
-7उपनिषद, वेदान्तसूत्र और गीता--में भी ऐसी खाँचातानी होने के कारण 
उन पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के अनेक भाष्य टीकाग्रंथ लिखे गये हें । 
परन्तु इस सांप्रदायिक पद्धति को छोड़ कर, यदि उपर्थुक्र मीमांसकों की पद्धति 
से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंहार आदि को देखें, तो मालूम हो जावेगा कि 
भारतीय युद्ध का आरंभ होने के पहले जब कुरुक्षेत्र में दोनो पत्तों की सेना. 
लड़ाई के लिये सुसाजित हो गई थीं, और जब एक दूसरे पर शख चलाने ही 
वाला था, कि इतने में अर्जुन बह्मज्ञान की बडी बडी बातें बतलाने लगा और 
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< विमनस्क › हो कर संन्यास लेने को तैयार हो गया, तभी उसे अपने क्षात्रघमे 
में प्रवृत्त करने के लिये भगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया है। जब अजुंन यह 
देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन के सहायक बन कर सुझसे लडाइ करनेके के लिये कोन 
कौन से शूर वीर यहां आये हैं, तब वृद्ध भीष्म पिता, गुरु द्रोणाचार्य, गुसुझुत्र 
अश्वत्थासा, विपक्षी बने हुए अपने बंधु कौरव-गण, अन्य सुहृत्‌ तथा आप्त, मामा- 
काका आदि रिश्तेदार, अनेक राजे और राजपुत्र आदि सब लोग उसे देख पडे। 
तब वह भन मे सोचने लगा कि इन सब को केवल एक छोटे से हस्तिनापुर 
के राज्य के लिये निर्द्यता से मारना पडेगा और अपने कुल का क्षय करना पडेगा । 
इस महत्पाप के भय से उसका सन एकदम दुःखित और छुब्ध, हो गया । एक 
ओर तो त्षात्रधर्म उससे कह रहा था कि, ' युद्ध कर; और दूसरी ओर से 
पितृभक्रि, गुरुभक्रि, बंधुम्रेम, सुहृत्मीति आदि अनेक धर्म उसे जबरदस्ती से पांछि 
खीच रहे थे ! यह «बडा भारी संकट था । यदि लडाई करें तो अपने ही 
रिश्तेदारों की, गुरुजनो की ओर बंधु-मित्रों की, हत्त्या कर के महापातक के भागी 
बनें । और लडाई न करें तो क्षात्रघर्म से च्युत होना पडे | इधर देखो तो कुं 
और उधर देखो तो खाई!!! उस समय अजुन की अवस्था वैसी ही हो गई थी 
जैसी ज़ोर से टकराती हुई दो रेलगाडियों के बीच में किसी असहाय मनुष्य की 
हो जाती है। यद्यपि अडन कोई साधारण पुरुष नही था-वह एक बड़ा भारी 
योद्धा था, तथापि धमाधम के इस महान्‌ संकट से पड कर बेचारे का सुह सूख 
गया, शरीर पर रोंगटे खडे हो गये, धनुष्य हाथ से गिर पडा और वह “भै नहीं 
लडूंगा ” कह कर अति दु“खित चित्त से रथ मे बैठ गया । और, अंत में समीप 
वर्ती बंधुस्नेह का प्रभाव--उस ममत्व का प्रभाव जो सनुप्य को स्वभावतः मिय 
होता है--दूरवर्ती च्ञत्रियधर्म पर जम ही गया ! तब यह मोहवश हो कहने 
लगा “ पिता-सम पूज्य वृद्ध और गुरुजना को, भाई-बंधुओ और मित्रा को मार 
कर तथा अपने कुल का क्षय करके (घोर पाप करके ) राज्य का एक टुकड़ा 
पाने से तो इकडे माँग कर जीवन निर्वाह करना कही श्रेयस्कर है । चाहे मेरे शत्रु मुझे 
अभी नि.शख देख कर मेरी गर्दन उडा दे परन्तु मे अपने स्वजमें की हत्त्या करके 
उनके खून ओर शाप से सने हुए सुखो का उपभोग नही करना चाहता । क्या 
ज्ान्नधम इसी को कहते है? भाई को सारो, शुरु की हत्त्या करो पितृवध करने 
से न चूको, अपने कुल का नाश करो--क्या यही ज्ञात्रधम है? आग लगे ऐसे 
अनर्थकारी क्षात्रघम मे और गाज गिरे ऐसी चात्रनीतिपर ! मेरे दुरमनो को ये सब 
धर्मसंबंधी बाते मालूम नही हैं; वे दुष्ट हैं, तो क्या उनके साथ में भी पापी हो 
जाऊं ? कभी नहीं । सुके यह देखना चाहिये कि मेरे आत्मा का कल्याण कैसे होगा । 
सुके तो यह घोर हत्त्या और पाप करना श्रेयस्कर नही जँचता; फिर चाहे क्षात्र- 
चर्म शा्रविहित हो, तो भी इस समय मुझे उसकी आवश्यकता नही है । ” 
इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त डाँचाडोल हो गया ओर वह किकर्चब्य- 
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-चिमूढ हो कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण सें गया । तब भगवान्‌ ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर और शान्त कर दिया । इसका फल 
यह हुआ कि जो अज्जुन पहले भीष्म आदि गुरुजनों की हत्त्या के भय के कारण 
युद्ध से पराङ्मुख हो रहा था, वही अब गीता का उपदेश सुन कर अपना यथोचित 
कर्तव्य समक गया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया । 
यहि हमें गीता के उपदेश का रहस्य जानना है, तो उपक्रमोपसंहार और परिणाम 
को अवश्य ध्यान में रखना पडेगा । भक्ति से मोक्ष कैसे मिलता है? ब्रह्मज्ञान या 
पातञ्जल योग से मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है ? इत्यादि, केवल निवृत्ति-मार्ग या 
कमेत्यागरूप संन्यास-धमे-संबंधी प्रश्नों की चर्चा करने का कुछ उद्देश नहीं था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह उहेश नहीं था कि अर्जुन संन्यास-दीक्षा ले कर और 
बैरागी बन कर भीख मॉगता फिरे, या लैंगोटी लगा कर और नीम के पत्ते खा कर 
सृत्युपयेन्त हिमालय में योगाभ्यास साधता रहे। अथवा भगवान्‌ का यह भी 
उद्देश नहीं था कि अर्जुन धनुष-वाण को फेक दे और हाथ में वीणा तथा सदंग 
ले कर कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय ज्ञात्रसमाज के सामने, भगव- 
“नास का उच्चारण करता हुआ, बृहन्नला के समान और एक बार अपना नाच 
दिखावें । अब तो अज्ञातवास पूरा हो गया था और अजुन को कुरुक्षेत्र में खडे 
हो कर और ही प्रकार का नाच नाचना था । गीता कहते कहते स्थान-स्थान पर 
भगवान्‌ ने अनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये है; और अन्त मे अनुमान- 
दर्शक अत्यन्त महत्त्व के ' तस्मात्‌? ( ' इसलिये !) पद का उपयोग करके, अर्जुन 
को यही निश्चितार्थक कर्म-विषयक उपदेश दिया हे कि “ तस्माुद्धथस्व भारत,”- 
इसलिये हे अजुँन ! तू युद्ध, कर (गी. २. १८ ); “ तस्मादुत्तिष्ठ कौतेय युद्धाय 
कृतनिश्चयः ” -इसलिये हे कौतेय अर्जुन! तू युद्ध का निश्चय करके, उठ 
(गी, २. ३७); “ तस्मादसक्कः सततं कार्य कमै समाचर ”-इसलिये तू मोह छोड 
कर अपना कतव्य कर्म कर (गी. ३. १३]; “ कुरु कमैव तस्मात्‌ त्व॑ ”-इस 
लिये तू कर्म ही कर (गी. ४. १५. ); “ मामनुस्मर युध्य च ”-इसलिये मेरा 
स्मरण कर ओर लड (गी. म. ७ ); “ करने करानेवाला सब कुछ मै ही हूँ, तू 
केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शत्रुओं को जीत ? (गी. ११. ३३. 

“| शाख्रोक्क कत्तेव्य करना सुरे उचित है” (ग्री. १६. २४ )। अठारहवें 
अध्याय के उपसंहार में भगवान्‌ ने अपने निश्चित और उत्तम मत को और भी एक 
बार प्रगट किया है--/ इन सब कर्मों को करना ही चाहिये” (गी. १८. ६) । 
और, अंत में (गी. १८, ७२), भगवान्‌ ने अर्जुन प्रश्न से किया है कि 
“ हे अजुन ! तेरा अज्ञान-मोह अभी तक नष्ट हुआ कि नहीं? ” इस पर अर्जुन 
“ने संतोषजनक उत्तर दियाः-- 

नष्टो मोहः स्मृतिर्ढब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
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अर्थात्‌ “ हे अच्युत ! स्वकत्तैव्य संबंधी मेरा मोह और संदेह नष्ट हो गया है, 
अब मैं आप के कथानानुसार सब कास करूंगा ” । यह अर्जुन का केवल मौखिक 
उत्तर नहीं था; उसने सचमुच उस युद्ध में भीष्म-कर्ण-जयद्रथ आदि का वध भी 
किया । इस पर कुछ लोग कहते हैं कि “ भगवान्‌ ने अर्जुन को जो उपदेश दिया 
है वह केवल निवृत्तिविषयक ज्ञान, योग या अक्कि का ही है; ओर यही गीता का 
सुख्य अतिपाद विषय भी है। परन्तु युद्ध का आरंभ हो जाने के कारण बीच बीच 
से, कर्म की थोडी सी प्रशंसा करके, भगवान्‌ ने अजुन को युद्ध पूरा करने दिया है; 
अर्थात्‌ युद्ध का समाप्त करना मुख्य बात नहीं है--उसको सिर्फ आनुषंगिक या 
भ्रथेवादात्मक ही मानना चाहिये ”। परन्तु ऐसे अधर और कमजोर युक्रिवाद से 
गीता के उपक्रमोपसंहार और परिणाम की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं हो सकती । यहा 
( कुरुक्षेत्र पर तो इसी बात के महत्त्व को दिखाने की आवश्यकता थी कि स्वधसे 
संबंधी अपने कतेब्य को सरणपर्यत, अनेक कष्ट और बाधाएं सह कर भी करते 
रहना चाहिये । इस बात को सिद्ध करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीता भर सै कहीं भी 
बे-सिर पैर का कारण नहीं बतलाया है, जैसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगों के आप मे 
कहा गया है। यदि ऐसा युक्रिहीन कारण बतलाया भी गया होता तो अजुन सरीखा 
बुद्धिमान्‌ और छान बीन करनेवाल्या पुरुष इन बातों पर विश्वास कैसे कर लेता? 
उसके सन मे मुख्य प्रश्न क्या था? यही न, कि भयंकर कुलक्षय को अत्यक्ष आँखों के 
आगे देख कर भी सुके युद्ध करना चाहिये या नहीं, और युद्ध करना ही चाहिये तोः 
कैसे, जिससे पाप न लगे? इस बिकट प्रश्न के (इस प्रधान विषय के) उत्तर को-कि- 
“ निष्काम बुद्धि से युद्ध कर” या “कम कर”---अथैवाद कह कर कभी भी 
नहीं टाल सकते । ऐसा करना मानो घर के मालिक को उसीके घर में मेहमान बना 
देना है? हमारा यह कहना नहीं है कि गीता मे वेदान्त, भक्ति और पातअल 
योग का उपदेश बिलकुल दिया ही नही गया है। परन्तु इन तीनों विषयों का गीता 
मे जो मेल किया गया है वह केवल ऐसा ही होना चाहिये कि जिससे, परस्पर-विरुद्ध 
धर्मा के भयंकर संकट मे पडे हुए “ यह करूं कि वह ” कहनेवाले कतेव्य-मूढ 
अर्जुन को अपने कर्तव्य के विषय मे कोई निष्पाप मारे मिल जायें और वह क्षात्र- 
धर्म के अनुसार अपने शाखविहित कमे मे मवृत्त हो जायें। इससे यही बात सिद्ध 
होती है कि प्रवृत्तिधर्स ही का ज्ञान गीता का प्रधान विषय है ओर अन्य सब 
बाते उस प्रधान विषय ही की लिद्धि के लिये कही गई हैं, अथात्‌ वे सब आलु्ष- 
गिक हैं; अतएव गीताधसै का रहस्य भी प्रदृत्तिविषयक अर्थात्‌ कर्मेविषयक ही होना 
चाहिये । परन्तु इस बात का स्पष्टीकरण किसी भी टीकाकार ने नहीं किया है कि 
यह प्रवृत्तिविषयक रहस्य क्या हे और वेदान्तशाख ही से कैसे सिद्ध हो सकता है। 
जिस टीकाकार को देखो वही, गीता के आयन्त के उपक्रम-उपसंहार पर ध्यान न दे 
कर, निवृत्तिदृष्टि से इस बात का विचार करने ही मे निम देख पडता है, कि गीता 
का अद्यश्ञान या भक्ति अपने ही संप्रदाय के अनुकूल है । मानो ज्ञान और भक्ति 
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का कर्म से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाप है। यही शंका एक टीका- 
कार के मन में हुई था और उसने लिखा था कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरित्र को आँख 
के सामने रख कर भगवद्गीता का अर्थ करना चाहिये &। श्रीक्षेत्र काशी के सुप्रसिद्ध 

अद्वैती परमहस श्रीकृष्णानन्द स्वामी का, जो अभी हाल ही में समाधिस्थ हुए हैं: 

भगवद्गीता पर लिखा हुआ ' गाता-परामशे ' नामक संस्कृत में एक निबंध है। उसमें 

स्पष्ट रीति से यही सिद्धान्त लिखा हुआ है कि “ तस्मात्‌ गीता नाम ब्रह्मविद्यासूलं 
नीतिशाख्रम्‌ ” अर्थात्‌--इसलिये गीता वह नीतिशास्त्र अथवा कतेव्यधमैशाख््र है 

जो कि ब्रह्मविद्या से सिद्ध होता है | यही बात जर्मन पंडित प्रोश डॉयसेन ने 

अपने “ उपनिषदों का तत्त्वज्ञान ' नामक ग्रन्थ में कही है । इनके अतिरिक्त पश्चिमी 

ओर पूर्वी गीता-पर्राक्षक अनेक विद्वानों का भी यही मत हे । तथापि इनमें से किसी 

ने समस्त गीता-अन्थ की परीक्षा करके यह स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया 

है कि, कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सब विषयों और अध्यायो का मेल कैसे है। बल्कि 
डॉयसेन ने अपने अन्थ मे कहा है, कि यह प्रतिपादन कष्टसाध्य है । इसलिये 
प्रस्तुत ग्रन्थ का मुख्य उद्देश यही है कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उसके 
विषयों का भेल अछी तरह प्रगट कर दिया जावे । परन्तु ऐसा करने के पहले, गीता 
के आरम्भ में परस्पर-विरुद्ध नीतिधमों से गडे हुए अजुन पर जो सकट आया था 
उसकी असली रूप भी दिखलाना चाहिये; नहीं तो गीता में प्रतिपादित विषयों 

का मर्म पाठकों के ध्यान से पूर्णतया नहीं जम सकेगा। इसलिये अब यह जानने 
के लिये कि कर्म-अकर्म के झगडे केसे बिकट होते हैं, ओर अनेक बार “ इसे करूँ 
कि उसे ” यह सूक न पडने के कारण मनुष्य केसा घबड़ा उठता है, ऐसे ही 
असंगो के अनेक उदाइरणों का विचार किया जायगा जो हमारे शाखो में--विशे- 
षतः महाभारत समें,--पाये जाते हैं । 


९ इस टीकाकार का नाम ओर उसकी दीका के कुछ अवतरण बहुत दिन हुए एक. 
महाशय ने हमको पत्र द्वारा बतलाये थे । परन्तु हमारी परिस्थिति की गड़बड़ में वह 
पत्र न जाने कहों खा गया । 

] श्रीकृष्णानन्द्रस्वामीकृत चारों निबंध ( श्रीगीतारहस्य, गतिर्थप्रकाश, गौतार्थ 
परामर्श और गातासारोद्धार ) एकत्र कर के राजकोट मे प्रकाशित क्रिये गये । 

f Prof Denssen’'s Philosophy of ths Upanishads. 9. 226, 


( English Translation, 906 ) 
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किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः* । 


गीता ४. १६। 


भ्ुगवद्वीता के आरम्म में, परस्पर-विरुद्ध दो धर्मों की उलकन में फॅस जाने के 
कारण अर्जुन जिस तरह कर्तव्यमूढ हो गया था ओर उस पर जो मोका आ 


पडा था वह कुछ अपूर्व नहीं है । उन असमर्थ और अपना ही पेट पालनेवाले 
लोगों की बात ही भिन्न है जो संन्यास ले कर और संसार को छोड कर वन में चले 
जाते हैं, अथवा जो कमज़ोरी के कारण जगत्‌ के अनेक अन्याया को चुपचाप सह 
लिया करते हैं । परन्तु समाज में रह कर ही जिन महान्‌ तथा कायकता पुरुषों को 
अपने सांसारिक कत्तेब्यों का पालन धर्म तथा नीतिपूर्वक करना पडता है, उन्हों पर 
ऐसे मौके अनेक बार आया करते हैं। युद्ध के आरम्भ ही में अजुंन को कर्तव्य-जिज्ञासा 
और मोह हुआ । ऐसा सोह युधिष्टिर को, युद्ध में मरे हुए अपने रिश्तेदारों का 
श्राद्ध करते समय, हुआ था । उसके इस मोह को दूर करने के लिये शांतिपर्व ! 
कहा गया है । कर्माकर्म संशय के ऐसे अनेक प्रसंग हूँढ कर अथवा कल्पित करके 
उन पर बडे बडे कवियों ने सुरस काव्य और उत्तम नारक लिखे है । उदाहरणार्थ, 
सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ नाटककार शेक्सपीयर का हैमलेट नाटक लीजिये । डेन्मार्क देश के 
प्राचीन राजपुत्र हैसलेट के चाचा ने, राजकर्त्ता अपने भाई--हेमलेट के बाप को 
मार डाला, हेमलेट की माता को अपनी स्री बना लिया और राजगही भी छीन ली । 
तब उस राजकुमार के मनमें यह झगडा पैदा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का वध 
करके एुत्र-धमे के अनुसार अपने पिता के ऋण से सुक्न हो जाऊं, अथवा अपने सगे 
चाचा, अपनी साता के पति और गद्दी पर बैठे हुए राजा पर दया करूं? इस मोह 
मे पड जाने के कारण कोमल अंतःकरण के हेमलेट की केसी दशा हुई, श्रीकृष्ण के 
समान कोई मार्ग-दर्शक और हितकतां न होने के कारण वह कैसे पागल हो गया 
ओर अंत मे ' जिये या भरें ? इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त केसे 
हो गया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक में बहुत अछी तरह से दिखाया 
गया है । 'कोरियोलनस ' नाम के दूसरे नाटक मे भी इसी तरह एक ओर प्रसंग 


+ “ पण्डिते का भो इस विषय में मोह हो जाया करता हे, कि कर्म कौन सा हे 

` 
ओर अकर्म कौन सा हे ”। इस स्थान पर अकर्म शब्द ' कर्म के अभाव? और 
“चुर क? इन दोनों अर्था में यथासम्भव लेना चाहिये । मूल 'छोक पर हमारी टाका देखो । 
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का वर्णन शेक्सपीयर ने किया है । रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शूर 
सरदार था । नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया । तब वह रोमन 
लोगों के शत्रुओं में जा मिला और उसने प्रतिज्ञा की कि “ में तुम्हारा साथ 
कभी नहीं छोडूंगा ” । कुछ समय के बाद इन शत्रुओं की सहायता से उसने रोमन 
लोगों पर हमला किया और वह अपनी सेना ले कर रोस शहर के दरवाज़े के 
पास आ पहुँचा । उस समय रोम शहर की खिर्यो ने कोरियोलेनस की स्त्री और 
माता को सामने कर के, मातृभूमि के संबंध में उसको उपदेश किया। अन्त में 
उसको रोम के शत्रुओं को दिये हुए वचन का भेग करना पडा । कत्तेव्य-ग्रकत्तेव्य 
के मोह में फॅस जाने के ऐसे और भी कईं उदाहरण दुनिया के प्राचीन और 
आधुनिक इतिहास में पाये जाते हैं। परन्तु हम लोगो को इतनी दूर जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं । हमारा महाभारत-ग्रंथ ऐसे उदाहरणो की एक बडी 
भारी खानि ही है । ग्रंथ के आरंभ [ आ. २ ] में वर्णन करते हुए स्वयं व्यासजी 
ने उराको  सूक्ष्माथेन्याययुक्रं, ' ` अनेकसमयान्वितं ' आदि विशेषण दिये हैं। 
उसमें धर्मशाख अर्थशाख, ओर मोचशाख, सब कुछ ग्रा गया है। इतना ही 
नही, किन्तु उसकी महिमा इस प्रकार गाई गई कि “ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति 
न तत्कचित्‌ ”--अथौत्‌, जो कुछ इसमें है वही और स्थानों में है, जो इसमे 
नहीं है, वह और किसी भी स्थान में नहीं है [ आ. ६२. १३ ]। सारांश यह 
है कि इस संसार में अनेक कठिनाइयों उत्पन्न होती हैं; ऐसे समय बड़े बडे 
प्राचीन पुरुषों ने कैसा बतोव किया इसका सुलभ आख्यानों के द्वारा, साधारण 
जनों को बोध करा देने ही के लिये ' भारत का महाभारत? हो गया है। 
नहीं तो सिफ भारतीय युद्ध अथवा “ जय ' नामक इतिहास का वर्णन करने के 
लिये अठारह पर्वा की कुछ आवश्यकता न थी । 


अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रीकृष्ण और अजुन की बाते छोड 
दीजिये; हमारे तुझारे लिये इतने गहरे पानी में पडने की क्या आवश्यकता है ? 
क्या मनु आदि स्सृतिकारों ने अपने अन्थो में इस बात के स्पष्ट नियम नहीं बना 
दिये हैं कि मनुष्य संसार मे किस तरह बतीव करे? किसी की हिंसा मत करो, 
नीति से चलो, सच बोलो, गुरु ओर बडों का सन्मान करो, चोरी और व्यभिचार 
मत करो इत्यादि सब धर्मों में पाईं जानेवाली साधारण आज्ञाओं का यदि 
पालन किया जाय, तो ऊपर लिखे कत्तव्य-अकत्तेव्य के झगडे में पड़ने की क्या 
आवश्यकता है? परन्तु इसके विरुद्ध यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि, जब 
तक इस संसार के सब लोग उक्त आज्ञाओं के अनुसार वतौव करने नहीं लगे हैं, 
तब तक सजनों को क्या करना चाहिये ?--क्या ये लोग अपने सदाचार के 
कारण दुष्ट जनों के फंदे में अपने को फंसा लें? या अपनी रक्षा के लिये “ जैसे 
को तैसा” हो कर उन लोगों का प्रतिकार करें? इसके सिवा एक बात और है । 
यद्यपि उक्त साधारण नियमों को नित्य और प्रमाणभूत मान लें तथापि कार्य-- 
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कत्ताओं को अनेक वार ऐसे मौके आते हैं कि, उस समय उक्क साधारण नियमों 
मे से दो या अधिक नियम एकदम लागू होते हैं । उस समय “ यह करूं या वह 
करूं ” इस चिन्ता मे पड कर मनुष्य पागल सा हो जाता है। अजुन पर ऐसा ही 
सोका आ पडा था. परन्तु अजुँन के सिवा और लोगों पर भी ऐसे कठिन अवसर 
अक्सर आया करते हें । इस बात का मार्मिक विवेचन महाभारत में कई स्थानों 
में किया गया है । उदाहरणार्थ, मजु ने सब वर्ण के लोगों के लिये नीतिधमे के 
पांच नियम बतलाथे हैं“ अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचसिन्द्रियनिग्रहः ” ( मनु 
१०.६३ )-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काया वाचा और भन की शुद्धता, एवं इन्द्रिय- 
निग्रह इन नीतिधमों मे से एक अहिंसा ही का विचार कीजिये। “ अहिंसा 
परमो धर्मः ” ( मभा. आ. ११. १३ ) यह तच्च सिफ हमारे वैदिक धर्म ही मे 
“नहीं किन्तु अन्य सब धर्मों भी प्रधान माना गया है । बौद्ध और ईसाई धर्म-अंथों 
में जो आज्ञाएँ है उनमें अहिंसा को, मनु की शाज्ञा के समान, पहला स्थान दिया 
गया हे । सिफ किसी की जान ले लेना ही हिंसा नहीं हे । उसमें किसी के मन 
अथवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता है । अर्थात्‌, किसी सचे- 
तन प्राणी को किसी प्रकार दुःखित न करना ही अहिंसा है । इस संसार में सब 
लोगों की सम्मति के अनुसार यह अहिंसा धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है । 
"परन्तु अब कल्पना कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या हमारी खी अथवा 
कन्या पर बलात्कार करने के लिये, अथवा हमारे घर में आग लगाने के लिये, या 
हमारा धन छीन लेने के लिये, कोई दुष्ट मनुष्य हाथ में, शस्त्र ले कर तैयार हो जाय 
और उस समय हमारी रक्षा करनेवाला हमारे पास कोई न हो, तो उस समय 
“हमको क्या करना चाहिये "क्या “ अहिंसा परमो धर्मः ” कह कर ऐसे आत- 
तायी मनुष्य की उपेक्षा की जाय? या, यदि वह सीधी तरह से न भाने तो यथा- 
शक्ति उसका शासन किया जाय? मनुजी कहते हैं- 


गुरु वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 


१५१४९९५१५१ ५६०९” NN 


अथात्‌ “ ऐसे आततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले, किन्तु यह विचार 
न करे कि वह गुरु है, बूढा है, बालक है या विद्वान्‌ ब्राह्मण है ” । शाखकार कहते 
है कि ( मनु ८.३५० ) ऐसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं 
"लगता, किन्तु आततायी मनुष्य अपने अधर्म ही से मारा जाता हे । आत्मरक्षा 
का यह हक, कुछ मयादा के भीतर, आधुनिक फौजदारी कानून मे भी स्वीकृत किया 
गया है। ऐसे मौको पर अहिंसा से आत्मरक्षा की योग्यता अधिक मानी जाती है। 
भूणहत्या सब से अधिक निन्दनीय मानी गई है, परन्तु जब बच्चा पेट मे टेढा हो कर 
अटक जाता है तब क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये? यज्ञ में पशु 
का वध करना वेद में भी प्रशस्त माना हे ( मनु ९. ३१ ) परन्तु पिष्ट पशु के द्वारा 
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चह भी टल सकता है [ मभा. शां ३३७; अनु. ११५. १६ ] तथापि हवा, पानी, 


-फल इत्यादि सब स्थानो में जो सेकडों जीव-जंतु हें उनकी हत्या केसे टाली जा 


` सकती है ? महाभारत में [ शां. ११. २६ ] अर्जुन कहता है:-- 


क्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्याने कानिचित्‌ । 


Lam 


पक्ष्मणांशप निपातन यषा स्यात्‌ स्कन्धपयय, ॥ 


` * इस जगत्‌ में ऐसे ऐसे सूचम जन्तु हैं कि जिनका अस्तित्व यद्यपि नेत्रो से 


डेख नहीं पड़ता तथापि तर्क से सिद्ध है, ऐसे जन्तु इतने है कि यदि हम अपनी 
आँखों के पलक हिलावें उतने ही से उन जन्तुओं का नाश हो जाता है! ” ऐसी 
अवस्था में यदि हम सुख से कहते रहे कि “ हिंसा सत करो, हिंसा मत करो ” तो 
उससे क्या लाभ होगा ? इसो विचार के अनुसार अनुशासन पर्व में [ अनु. ११६] 
-शिकार करने का समर्थन किया गया हे । वनपवे में एक कथा है कि कोई ब्राह्मण 
ऋध से किसी पतित्रता खो को भस्म कर डालना चाहता था; परन्तु जब उसका 
यत्न सफल नहीं हुआ तब वह खी को शरण मे गया। धर्म का सचा रहस्य 
समझ लेने के लिये उस ब्राह्मण को उस स्त्री ने किसी व्याध के यहाँ भेज दिया। 
यहाँ व्याध मांस वेचा करता था; परन्तु था अपने माता-पिता का बड़ा अक्क ! 
इस व्याध का यह व्यवसाय देख कर ब्राह्मण को अत्यन्त विस्मय ओर खेद हुआ। 
तब व्याध ने उसे अहिंसा का सच्चा तत्व समझा कर बतला दिया । इस जगत्‌ 
मे कोन किसको नहीं खाता? “ जीवो जीवस्य जीवनम ” (भाग. १. १३. ४६) 
“यह नियम सर्वत्र देख पडता हे । आपत्काल में तो “प्राणस्यान्नमिदं सर्वस्‌” 
यह नियम सिर्फ स्थृतिकारों ही ने नहीं (मनु. ९. २८; मभा. शां १५. २१) कहा 
है, किंतु उपनिषदों में भी स्पष्ट कहा गया है (वेसू. ३. ४. २८; छां. ४. २.८. बू 
६. १.१४) यदि सब लोग हिंसा छोड दें तो ज्ञात्रधम कहॉ और केसे रहेगा ? 
यदि क्षात्रधमे नष्ट हो जाय तो प्रजा की रक्षा केसे होगी? सारांश यह है कि नीति 
के सामान्य नियमों ही से सदा काम नहीं चलता; नीतिशास्त्र के प्रधान नियम- 
अहिंसा-में भी कतव्य अकतेब्य का सूच्म विचार करना ही पड़ता है । 

अहिंसा धर्म के साथ क्षमा, दया, शान्ति आदि गुण शास्त्रों में कहे गये हैं; 
परन्तु सब समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा? सदा शान्त रहनेवाले मनुष्यों 
के बाल-बच्चों को भी दुष्ट लोग हरण किये बिना नहीं रहेंगे । इसीं कारण का 
अथम उल्लेख करके प्रल्हाद ने अपने नाती, राजा बलि से कहा हैः... 


न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा । 


तस्मान्नित्यं क्षमा तात पंडितिरपवादिता ॥ 


FR ता लिये 
` सदव क्षमा करना अथवा क्रोध करना श्रेयस्कर नहीं होता। इसी लिये, 
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हे तात! पंडितों ने क्षमा के लिये कुछ अपवाद भी कहे हैं ( सभा. वन. २८. ६- 
= ) । इसके वाद कुछ भौक्रों का वर्णन किया गया है जो क्षमाके लिये उचित हैं; 
तथापि प्रल्हाद ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इन सोक़ों को पहचानने का 
तत्त्व था नियम क्या है । यदि इन मौको को पहचाने बिना, सिर्फ़ अपवादों का 
ही कोई उपयोग करें तो वह दुराचरण ससफझा जायगा; इसलिये यह जानना 
अत्यंत आवश्यक और महत्त्व का है कि इन मौक्रों को पहचानने का नियम क्या है।' 

दूसरा तत्त्व “ सत्य ” है, जो सब देशों और धर्मा मे भली भॉति माना जाता 
और प्रमाण सममा जाता है। सत्य का वर्णन कहाँ तक किया जाय? चेद में 
सत्य की महिमा के विषय में कहा है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ' ऋतं ” 
और ' सत्यं › उत्पन्न हुए; और सत्य ही से आकाश, शथ्वी, वायु आदि पञ्चमहा- 
भूत स्थिर हैं-“ ऋतञ्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ” (क्र. १०, १८०. १) 
४ सत्येनोत्तमिता भूमिः ” (क्ष. १०. ८१. १) । ' सत्य › शब्द का धात्वर्थं भी 
यही है--' रहनेवाला ' अर्थात्‌ “जिसका कभी अभाव न हो ” अथवा  त्रिकाल- 
अबाधित !; इसी लिये सत्य के विषय में कहा गया है कि ' सत्य के सिवा और धर्म 
नहीं है, सत्य ही परब्रह्म है, । महाभारत मे कई जगह इस वचन का उल्लेख दिया 
गया है कि “नाखि सत्यात्परो धर्मः? (शां. ३६२. २४) और यह भी लिखा है किः- 


अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । 
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 


५ हजार अश्वमेध और सत्य की तुलना की जायें तो सत्य ही अधिक होगा ” 
(अआ. ७४. १०२ )। यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ। सत्य के विषय 
से मजुजी एक विशेष बात और कहते हैं (४. २९६ ):-- 

वाच्यथी नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । 
तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयङ्कन्नरः ॥ 

“ मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी से हुआ करते हें । एक के विचार दूसरे 
को बताने के लिये शब्द के समान अन्य साधन नहीं है । वही सब व्यवहारों का 
आश्रय-स्थान ओर वाणी का सूल होता है। जो मनुष्य उसको मलिन कर डालता 
है, अथौत्‌ जो वाणी की प्रतारणा करता है, वह सब पूंजी ही की चोरी करता 
है ” । इसलिये मज ने कहा है कि ' सत्यपूतां वदेद्वाचं ' ( सनु. ६. ४७६ )--जो 
सत्य से पवित्र किया गया हो, वही बोला जायें। और धमो से सत्य ही को 
पहला स्थान देने के लिये उपनिषद में भी कहा है “ सत्यं बद । धर्म चर ' (तै. 

१. ११, १, )। जब बाणों की शय्या पर पडे पड़े भीष्म पितामह शान्ति और अनु- 
शासन पौ में, युधिष्ठिर को सब धर्मा का उपदेश दे चुके; तब प्राण छोडने के 
पहले “ सत्येषु यतितव्यं वः सत्यं हि परमं बलं ” इस वचन को सब धर्मों का 
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सार समझ कर उन्हों ने सत्य ही के अनुसार व्यवहार करेने के लिये सब लोगों 
को उपदेश किया है ( मभा, अनु, १६७. ४० ) । बौद्ध ओर ईसाई धर्मा में भी 
इन्हीं नियमों का वर्णन पाया जाता है । 
क्या उस बात की कभी कल्पना की जा सकती है कि, जो सत्य इस प्रकार 

स्वयंसिद्ध और चिरस्थायी है, उसके लिये भी कुछ अपवाद होंगे ? परन्तु दुष्ट 
जनों से भरे हुए इस जगत्‌ का व्यवहार बहुत कठिन है। कल्पना कीजिये कि कुछ 
आदमी चोरों से पीछा किये जाने पर तुझारे सामने किसी स्थान मे जा कर छिप 
रहे । इसके बाद हाथ में तलवार लिये हुए चोर तुझारे पास आ कर पूछने लगे 
कि वे आदमी कहाँ चले गये ? ऐसी अवस्था में तुम क्या कहोगे ?--क्या तुम 
सच बोल कर सब हाल कह दोगे, या उन निरपराधी मनुष्यों की रक्षा करोगे ? 
शास्त्र के अनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना, सत्य ही के समान महत्त्व 
का धर्म है। मनु कहते हैं “ नाएष्ट: कस्यचिद्‌ भूयान्न चान्यायेन एच्छुतः ” (मनु- 
२. ११०; सभा, शां, २८७. ३४ )--जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक किसी 
से बोलना न चाहिये ओर यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो पूछुने पर भी उत्तर 
नहीं देना चाहिये । यदि मालूम भी हो तो सिडी या पागल के समान कुछ हूँ 
हूँ करके बात बना देना चाहिये-“ जानन्नपि हि मेधावीं जडबज्ञोक आचरेत्‌ । ” 
अच्छा, क्या हूँ हुँ कर देना और बात बना देना एक तरह से असत्य मापण 
करना नहीं है ? महाभारत ( आ. २१५. ३४ ) में कई स्थानों में कहा है “न 
व्याजेन चरेद्धमे ” धर्म से बहाना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये; 
क्योंकि तुम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, तुम खुद धोका खा जाओगे । अच्छा; 
यदि हूँ हूँ करके कुछ बात बना लेने का भी समय न हो, तो क्या करना चाहिये? 
मान लीजिये, कोई चोर हाथ में तलवार ले कर छाती पर आ बैठा है और पूछ 
रहा है, कि तुम्हारा धन कहाँ है ? यदि कुछ उत्तर न दोगे तो जान ही से हाथ 
धोना पड़ेगा । ऐसे समय पर क्या बोलना चाहिये ? सब धर्मा का रहस्य जानने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ऐसे ही चोरों की कहानी का दृष्टांत दे कर, कर्णपर्व 
(६३. ६१) में अर्जुन से ओर आगे शांतिपव के सत्यत्रत अध्याय (१०३. १९. 
१६ ) में भीष्म पितामह युधिष्टिर से कहते हैं;--- 

अकूजनेन चेन्मोक्षो नावकूजेत्कथंचन । 

अवश्यं कूजितव्ये वा शंकेरन वाप्यकूजनात्‌ । 

श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं सत्यादिति विचारितम्‌ । 
अथौत्‌ “ यह बात विचारपूर्वक निश्चित की गई है, कि यदि बिना बोले मोक्ष या 
छुटकारा हो सके तो, कुछ भी हो, बोलना नहीं चाहिये, और यदि बोलना आव- 
इयक हो अथवा न बोलने से ( दूसरों को ) कुछ संदेह होना सम्भव हो, तो उस 
समय सत्य के बदले असत्य बोलना ही अधिक प्रशस्त है। ” इसका कारण यह 
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है कि सत्य धर्म केवल शब्दोच्चार ही के लिये नहीं है, अतएव जिस आचरण से 
सब लोगों का कल्याण हो वह आचरण, सिफ़े इसी कारण से निंद्य नहीं माना 
जा सकता कि शब्दोच्चार अयथार्थ है। जिससे सभी की हानि हो, वह नतो 
सत्य ही है और न अहिंसा ही । शांतिपव (३२६. १३; २८७. $६ ) में, 
सनत्कुमार के आधार पर नारदजी शुकजी से कहते हैँः--- 


सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ । 
यद्भूतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं मतं मम ॥ 


“ सच बोलना अच्छा है; परन्तु सत्य से भी अधिक ऐसा बोलना अच्छा है, 
"जिससे सब प्राणियों का हित हो । क्योंकि जिससे सब आणियों का अत्यन्त हित 
होता है वही, हमारे मत से, सत्य है । ” “ यद्भूतहितं ” पद्‌ को देख कर 
आधुनिक उपयोगिता-वादी अंग्रेज़ों का स्मरण करके यदि कोई उक़ वचन को 
अच्तिक्त कहना चाहे, तो उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि यह वचन महाभारत के वनपर्व 
मे बाझण और व्याध के संवाद मे, दो तीन बार आया हे । उनमें से एक जगह 
तो “ अहिंसा सत्यवचनं सर्वेभूतहितं परम्‌” पाठ है ( वन. २०६. ७३), और 
दूसरी जगह “ यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ” (वन. २०८- ४ ), ऐसा 
पाठभेद किया गया है । सत्यप्रतिज्ञ युधिष्टिर ने द्रोणाचाये से ' नरो वा कुंजरो 
वा? कह कर, उन्हे संदेह में क्यों डाल दिया ? इसका कारण वही है जो ऊपर 
कहा गया है; और कुछ नहीं। ऐसी ही और बातों सें भी यही नियम 
लगाया जाता है। हमारे शास्त्रों का यह कथन नहीं है कि झूठ बोल कर किसी 
खूनी की ज्ञान बचाई जावे । शास्त्रों में खून करनेवाले आदमी के लिये देहांत 
प्रायश्चित्त अथवा वधदुंड की सज़ा कही गई है; इसलिये वह सज़ा पाने अथवा 
-वघ करने ही योग्य है। सब शाखकारों ने यही कहा है कि ऐसे समय, अथवा 
इसी के समान और किसी समय, जो आदमी कूटी गवाही देता है वह अपने 
सात या अधिक पूवेजों सहित नरक में जाता है ( मनु. ८. ८8-88; मभा, आ 

७ ३) । परन्तु जब, कर्णपर्व मे वर्णित उक्क चोरों के रांत के समान, हमारे सच 
बोलने से निरपराधी आदमियों की जान जाने की शङ्का हो, तो उस समय क्या 
करना चाहिये ? ग्रीन नामक एक अंग्रेज़ ग्रंथकार ने अपने ' नीतिशास्त्र का उपोद्‌- 
घात? नामक अंथ में लिखा है कि ऐसे भौकों पर नीतिशाख सूक हो जाते है। 
यद्यपि मनु और याज्ञवल्क्य ऐसे प्रसंगों की गणना सत्यापवाद मे करते हैं, तथापि 
-यह भी उनके मत से गौण बात है। इसलिये अंत मे उन्हों ने इस अपवाद के लिये 
भी प्रायश्चित्त बतलाया है-“तत्पावनाय निर्वाप्यश्चसः सारस्वतो द्विजैः ? ( याज्ञ, 
२. ८३; समजु. म. १०४-१०६ )। 


कुछ बढे अंग्रेज़ों ने, जिन्हें अहिंसा के अपवाद के विषय' में आश्चर्य नहीं 
मालूम होता, हमारे शाखकारों को सत्य के विषय में दोष देने का यत्न किया है। 
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इसलिये यहा इस बात का उल्लेख किया जाता है, कि सत्य के विषय में प्रामाणिक 
ईसाई धर्मोपदेशक और नीतिशास्त्र के अंग्रेज ग्रंथकार क्या कहते हैं । काईस्ट का 
शिष्य पॉल बाइबल में कहता है “ यदि मेरे असत्य भाषण से प्रभु के सत्य की 
महिमा और बढती है ( अर्थात्‌ ईसाई धमे का अधिक प्रचार होता है), तो इससे 
झै पापी क्योंकर हो सकता हुँ” (रोम. ३. ७)? ईसाई धर्म के इतिहासकार 
'मिलमेन ने लिखा है कि प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशक कई बार इसी तरह आचरण 
किया करते थे । यह बात सच है कि वर्तमान समय फे नीतिशाखज्ञ, किसी को 
-घोखा दे कर या सुला कर धर्म भ्रष्ट करना न्याय्य नहीं मानेंगे; परन्तु वे भी यह कहने 
को तैयार नहीं हैं कि सत्यधमे अपवाद-रहित है । उदाहरणार्थ, यह देखिये कि 
सिजविक नाम के जिस पंडित का नीतिशाख हमारे कालेजों में पढाया जाता है, उसकी 
क्या राय हे । कर्म ओर अकर्म के संदेह का निर्णय, जिस तत्त्व के आधार पर, यह 
अंथकार किया करता है उसको “ सब से अधिक लोगों का सब से अधिक सुख ” 
(बहुत लोगों का बहुत सुख) कहते हैं। इसी नियम के अनुसार उसने यह 
निर्णय किया है, कि छोटे लड़कों को और पागलों को उत्तर देने के समय, ओर 
इसी प्रकार बीमार आदभियों को ( यदि सच बात सुना देने से उनके स्वास्थ्य के 
बिगड जाने का भय हो ), अपने शत्रुओं को चोरों और ( यदि बिना बोले काम 
न सटता हो तो ) जो अन्याय से प्रश्न करें उनको उत्तर देने के समय, अथवा 
वकीलों को अपने व्यवसाय में कूठ बोलना अनुचित नहीं है & । मिल के नीतिशास्त्र 
के ग्रंथ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया है + । इन अपवादों के अति 


रिक्क सिजविक अपने अंथ मे यह भी लिखता है, कि “यद्यपि कहा गया है कि सब 
लोगो को सच बोलना चाहिये, तथापि हम यह नहीं कह सकते कि जिन राज- 


नीतिज्ञों को अपनी कारवाई गुप्त रखनी पड़ती है वे औरों के साथ, तथा व्यापारी 
अपने ग्राहकों से, हमेशा सच ही बोला करें!” । किसी अन्य स्थान में वह लिखता है 
कि यही रियायत पादरियों ओर सिपाहियों को मिलती है । लेस्ली,स्टीफन नाम का 
एक ओर अंग्रेज़ ग्रंथकार है । उसने नीतिशाख का विवेचन आधिभौतिक दृष्टि से किया 
है। वह भी अपने ग्रंथ में ऐसे ही उदाहरण दे कर अन्त में लिखता है, “किसी 
कार्य के परिणाम की ओर ध्यान देने के बाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी 
चाहिये । यदि भेरा यह विश्वास हो की झूठ बोलते ही से कल्याण होगा तो मैं सत्य 
बोलने के लिये कभी तैयार नहीं रहूंगा । मेरे इस विश्वास में यह भाव भी,हो सकता है 


* Sidgwick’s Methods of Ethics, Book III. 00980, XI. § 6. p. 355 
{ Tth Ed, ) Also, see pp. 3L5-37 ( same Ed ) 


+ Mills Uinbimamsm, कक, IL. pp 33-34 ( l5th Ed. Long- 
‘mans 907 ) 


T Sidgwick’s Methods १ Ethics Book IV. Ohap. IIT, 87 p. 454 
Tth Ed. and Book II, 0090. V, §3. 9. (69, 
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कि, इस समय, झूठ बोलना ही मेरा कर्त्तव्य है + । ” ग्रीन साहब ने नीतिशाख्र 
का विचार अध्यात्मदष्टि से किया है। आप, उक्क असंगों का उल्लेख करके, स्पष्ट रीति 
से कहते हैं कि, ऐसे समय नीतिशास्त्र मनुष्य के संदेह की निवृत्ति कर नहीं सकता । 
अन्त में आपने यह सिद्धान्त लिखा है, “ नीतिशास्त्र यह नहीं कहता कि किसी 
साधारण नियम के अनुसार, सिर्फ़ यह समझ कर कि वह है, हमेशा चलने में 
कुछ विशेष महत्त्व है; किन्तु उसका कथन सिर्फ़ यही है कि ' सामान्यतः ? उस 
नियस के अनुसार चलना हमारे लिये श्रेयस्कर है । इसका कारण यह है कि, ऐसे 
समय, हम लोग, केवल नीति के लिये, अपनी लोभमूलक नीच सनोवृत्तियों को 
त्यागने की शिक्षा पाया करते है” । नीतिशास्त्र पर ग्रंथ लिखनेवाले बेन, वेवेल 
आदि अन्य अंग्रेज पंडितों का भी ऐसा ही मत है %। 


यदि उक् अंग्रेज अंथकारों के मतों की तुलना हमारे धर्मशाखकारों के बनाये 
हुए नियमों के साथ की जाय, तो यह बात सहज ही ध्यान सें आ जायगी कि, सत्य 
के विषय में अभिमानी कौन है । इसमें संदेह नहीं कि हमारे शाखं में कहा हेः-- 


न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न ख्रीषु राजन्न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चारृतान्याहुरपातकानि ॥ 


अर्थात्‌ “हँसी में, खियों के साथ, विवाह के समय, जब जान पर आ बने तबा 
और संपत्ति की रक्षा के लिये, कूठ बोलना पाप नहीं है ” ( मभा. आ. ८२. १६; 
और शां. १०६ तथा मनु. ८. ११०) । परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि खियोँ; 
के साथ हमेशा झूठ ही बोलना चाहिये । जिस भाव से सिजविक साहब ने ' छोटे 
लड़के, पागल और बीमार आदमी ' के विषय मे अपवाद कहा है, वही भाव महा- 
भारत के उक्क कथन का भी है । अग्नेज़ मंथकार पारलौकिक तथा आध्यात्मिक इष्टि 
की ओर कुछ ध्यान नहीं देते। उन लोगों ने तो खुल्लमखुल्ला यहाँ तक प्रति- 
पादन किया है कि व्यापारियों को अपने लाभ के लिये कूठ बोलना अनुचित नहीं 
हे । किन्तु वह बात हमारे शाखकारों को सम्मत नहीं है । इन लोगों ने कुछ ऐसे 
ही सौकों पर झूठ बोलने की अलुमति दी है, जब कि केवल सत्य शब्दो- 
चारण ( अर्थात्‌ केवल वाचिक सत्य) और सर्वभूतहित ( अथौत्‌ वास्तविक 


- + Leslie Stephen’s Science of Ethics, Chap IX, § 29, p 369 ( 2nd 
Ed) “« And the certeznty might be of such & kind as to make me 
think if & duty to Lie ) 


~ Green’s Prolegomena to Eilecs, § 849, 0,979, (5th Oheaper editlon.,)' 


x 8६०१5 Dental and Moral Science p, 445 (Ed 7875); and 
Whewelbs}Elements of Moalty, Book II. Ohaps, XIII and XIV. 
( 4th Ed. 7804 ), 
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सत्य ) में विरोध हो जाता है और व्यवहार की दृष्टि से झूठ बोलना अपरिहायै हो 
जाता है । इनकी राय है कि सत्य आदि नीतिधर्स नित्य--अधौत्‌ सब समय एक 
समान अबाधित- हँ; अतएव यह अपरिहार्य कूठ बोलना सी थोड़ा सा पाप ही है * 
ओर इसी लिये प्रायश्चित्त भी कहा गया हे । संभव है कि आजकल के आधिभै- 
तिक पंडित इन प्रायश्चित्तो को निरर्थक हौवा कहेंगे, परन्तु जिसने ये प्रायश्चित्त कहे 
हैं और जिन लोगों के लिये ये कहे गये हैं वे दोनों ऐसा नहीं समकते । वे तो उक्त 
सत्य-अपचाद को गौण ही मानते हैं। और, इस विषय की कथाओं में भी, यही 
अर्थ अतिपादित किया गया है। देखिये, युधिष्टिर ने संकट के समय एक ही बार 
दबी हुई आवाज़ से, “ नरो वा कुंजरो वा ” कहा था। इसका फल यह हुआ कि 
उसका रथ, जो पहले ज़मीन से चार अंगुल ऊपर चला करता था अब और मामूली 
लोगों के रथों के समान धरती पर चलने लगा । और, अंत में एक चण भर के लिये 
उसे नरकलोक में रहना पडा ( म. भा. द्रोण. ११.४७.१८ तथा स्वगौ. ३. १४ )! 
दूसरा उदाहरण अर्जुन का लीजिये । अश्वमेधपव ( ८१. १०) में लिखा है, कि 
यद्यपि अर्जुन ने भीष्म का वध क्षात्रधर्म के अनुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी 
के पीछे छिप कर यह काम किया था, इसलिये उसको अपने पुत्र बश्नवाहन से 
पराजित होना पढ़ा। इन सब बातों से यही प्रगट होता है कि, विशेष असंगों के 
लिये कहे गये उक्क अपवाद मुख्य या प्रमाण नहीं माने जा सकते । हमारे शास्रकारो 
का अंतिम और तात्विक सिद्धान्त वही है, जो महादेव ने पारवती से कहा हैः— 


आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात्तथा । 
न मषा न वदन्तीह ते नराः स्वीगामिनः॥ 


“ जो लोग, इस जगत्‌ में स्वा के लिये, पराथ के लिये, या उट्टे में भी कभी 
झूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है” ( म.भा. अनु, १४४. १६ )। 
अपनी अतिज्ञा या वचन को पूरा करना सत्य ही में शामिल है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर भीष्म पितामह कहते हैं, “ चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट 
जाय, अथवा अभि शीतल हो जायें, परन्तु हमारा वचन रल नहीं सकता ” (स.मा. 
आ. ८०३ तथा उ. ८१-४८ ) भतृहरि ने भी सत्पुरुषों का वर्णन इस मकार किया है-- 
तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यज़न्ति । सत्यवतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 
“ तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दे देंगे, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा 
का त्याग कभी नहीं करेंगे ” ( नीतिश. ११० )। इसी तरह श्रीरामचंद्रजी के 
एक-पत्नीत्रत के साथ उनका एक बाण और एक वचन का भत भी प्रसिद्ध है, 
जसा इस सुभाषित में कहा हे--“ द्विशरं नाभिसंधत्ते रामो निर्नाभिभाषते ” 
हरिश्वंद्र ने तो अपने स्वम में दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोम की नीच 
ससेचा सी की थी। इसके उलटा, वेद में यह वर्णन है कि इंद्रादि देवताओं ने वृन्नासुर 
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के साथ जो अतिज्ञाएँ की थीं उन्हें मेट दिया और उसको मार डाला । ऐसी ही कथा 
पुराणों सें हिरण्यकशिपु की है । व्यवहार में भी कुड कौल-करार ऐसे होते है, कि 
जो न्यायालय मे बे-कायदा समझे जाते हैं या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना 
जाता है। अजुन के विषय में ऐसी एक कथा महाभारत (कर्ण. ६६) में है। 
अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मुझ से कहेगा कि “ तू अपना गांडीव 
धनुष्य किसी दूसरे को दे दे ” उसका शिर मैं तुरन्त ही काट डालूंगा । इसके बाद 
युद्ध मे जब युधिष्टिर कणे से पराजित हुआ, तब उसने निराश हो कर अजुन से 
कहा “ तेरा गांडीव हमारे किस काम का हैं? तू इसे छोड दे! ” यह सुन कर 
अर्जुन हाथ में तलवार ले युधिष्ठिर को मारने दौड़ा ! उस समयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वही थे। उन्हो ने तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सत्यधर्म का मार्मिक विवेचन करके अजुन को 
यह उपदेश किया कि “ तू मूढ है, तुझे अब तक सूचम-धर्म मालूस नहीं हुआ है,- 
तुझे वृद्ध जनों से इस विषय की शिक्षा अहण करनी चाहिये, ' न वृद्धाः सेविता-- 
स्त्वया “--तू ने वृद्ध जनों की सेवा नहीं की है--यदि तू प्रतिज्ञा की रक्षा करना ही 

चाहता है तो तू युधिष्ठिर की निर्भत्सना कर; क्योंकि सभ्यजनों को निर्भत्सेना रूत्यु 
ही के समान है। ” इस अकार बोध करके उन्हो ने अज्जुव को ज्येष्ठभ्रातवध के पाप 
से बचाया । इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो सत्यानृत-विवेक अर्जुन को बताया 
है, उसी को आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत नामक अध्याय सें भीष्म ने 
युधिष्ठिर से कहा है (शां १०९) । यह उपदेश व्यवहार मे लोगों के ध्यान मे रहना 
चाहिये । इसमे संदेह नहीं, कि इन सूचम प्रसंगों को जानना बहुत कठिन काम है। 
देखिये, इस स्थान मे सत्य की अपेक्षा आतघम ही श्रेष्ठ माना गया हे; और गीता 
मे यह निश्चित किया गया है, कि बंधुम्रम की अपेक्षा चात्र धमे अबल है। 


जब अहिंसा ओर सत्य के विषय से इतना वाद-विवाद है तब आश्रय की बात 
नहीं कि, यही हाल नीतिधर्म के तीसरे तत्त्व अर्थांत अस्तेय का भी हो । यह बात 
निर्विवाद सिद्ध है, कि न्यायपूर्वेक ग्रास हुई किसी की संपत्ति को चुरा ले जाने 
या लूट लेने की स्वतंत्रता दूसरों को मिल जायें, तो द्रव्य का संचय करना बंद हो 
जायगा, समाज की रचना बिगड़ जायगी, चारों तरफ अनवस्था हो जायगी और 
सभी की हानि होगी । परन्तु इस नियम के भी अपवाद हैं; जब, दुभि के 
समय मोल लेने, मजदूरी करने या भिक्षा मॉगने से भी अनाज़ नहीं मिलता, तब 
एसी आपत्ति में यदि कोई मलुष्य चोरी करके आत्मरक्षा करें, तो क्या वह पापी 
समझा जायगा ? महाभारत ( शां. १४१ ) मे यह कथा है, कि किसी समय 
बारह वर्ष तक दुसिक्ष रहा और विश्वामित्र पर बहुत बडी आपत्ति आई । तब 
इन्हों ने किसी श्वपच ( चाण्डाल ) के घर से कुत्ते का मांस चुराया और वे इस 
अभच्य भोजन से अपनी रक्षा करने के लिये प्रवृत्त हुए। उस समय श्वपच नेः 
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विश्वामित्र को “ पञ्च पञ्चनखा भच्याः” ( मनु. १. १८ )%इत्यादि शास्त्रार्थ बतला 
कर अभक्ष्य-भक्षण-और वह भी चोरी से न करने के विषय में बहुत उपदेश” 
किया । परंतु विश्वामित्र ने उसको डॉट कर यह उत्तर दियाः-- 
पिबन्त्येवोदकं गावो मंडुकेपु रुवत्स्वपि 
न तेऽधिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥ 
“अरे ! यद्यपि मेंडक टर टरै किया करते हें तो भी गोएँ पानी पीना बंद 
नहीं करतीं; चुप रह! मुझ को धर्मज्ञान बताने का तेरा अधिकार नहीं है । व्यथै 
अपनी प्रशंसा मत कर । ” उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कहा है कि “ जिवितं 
मरणा्भ्रेयो जीवन्धर्भमवाप्नुयात्‌ अर्थात्‌ यदि जिंदा रहेंगे तो धर्म का 
आचरण कर सकेंगे; इसलिए धर्म की दृष्टि से मरने की अपेक्षा जीवित रहना 
अधिक श्रेयस्कर है । मनुजी ने अजीगर्त, वामदेव आंदि भ्रन्यान्य ऋषियों के 
उदाहरण दिये हैं, जिन्हों ने, ऐसे संकट फे समय, इसी अकार आचरण किया हे 
(मनु. १०. १०४-१०८ ) । हावस नामक अंगरेज्ञ अथकार लिखता है “किसी कठिन 
अकाल के समय जब अनाज़ मोल न मिले या दान भी न मिले तब यदि पेट भरने 
के लिये कोई चोरी या साहस कमै करें तो उसका यह अपराध माफ़ समझा जाता 
हे †। ओर, मिल ने तो यहा तक लिखा हे कि ऐसे समय चोरी करके अपना 
जीवन बचाना मनुष्य का कर्तव्य है ! 
' मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर है --क्या विश्वामित्र का यह तत्त्व सर्वथा 


मनु और याजवल्क्य ने कहा हे कि कुत्ता, बन्दर आदि जिन जानवरों के पाँच पाँच 
नख होते हैं उन्हीं में से खरगोश, कछुआ, गोह आदि पाँच प्रकार के जानवरों का मांस 
भक्ष्य है ( मजु. ५. १८; याज्ञ. १. ११७ )। इन पच जानवरो के अतिरिक्त मनुजी ने 
“खड्ग ' अर्थात्‌ गेंडे को भी भक्ष्य माना है। परन्तु टाकाकार का कथन है कि इस विषय 
में विकल्प हे । इस विकल्प को छोड़ देने पर शेष पाच ही जानवर रहते हैं, और उन्ही 
का मांस भक्ष्य समझा गया है। “पंचपंचनखा भक्ष्या” का यही अथै है तथापि मीमां- 
सको के मतानुसार इस व्यवस्था का भावाथ यही है कि, जिन लोगों को मांस खाने की 
सम्मति दी गई है वे उक्त पंचनखी पाच जानवरों फे सिवा और किसी जानवर का 
मांस न खाये । इसका भावार्थ यह नहीं हे, कि इन जानवरो का मांस खाना ही चाहिये । 
इस पारिभाषिक अर्थ को वे लोग “ परिसंख्या? कहते दै । “पंच पंचनखा भक्ष्याः? इसी 
परिसंख्या का मुख्य उदाहरण है । जब कि मांस खाना ही निषिद्ध माना गया है तब 
इन पाच जानवरों का मांस खाना भी निषिद्ध ही समझा जाना चाहिये । 

“Hobbes Leviathan, Part IT, Ohop. XXVIL p. I89 
( Morley’s Universsl काठ Edition) Mills Uiilitaranism 
0090. V, 9, 95 (350 Ed)“ Thus, to save & life, it may not only 
be allowable but ४ duty to 5098] ७८, ?? 
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अपचाद्‌-रहित कहा जा सकता है? नहीं । इस जगत्‌ में सिर्फ़ जिंदा रहना ही 
कुछ पुरुषार्थं नहीं है । कोए भी काकबलि खा कर कई वर्ष तक जीते रहते हैं । 
यही सोच कर वीरपत्नी विदुला अपने पुत्र से कहती है, कि बिद्दोने पर पड़े पडे 
सड़ जाने या घर में सौ वर्षे की आयु को व्यर्थ व्यतीत कर देने की अपेक्षा, यदि 
तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करके मर जायगा तो अच्छा होगा- 
“ मुहूतं ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरं ” ( म. भा. उ. १३२. १९) । यदि 
यह बाच सच है कि आज नहीं तो कल, अंत में सौ वर्ष के बाद मरना ज़रूर है 
(भाग. १०. १३८; गी. २. २७), तो फ़िर उसके लिये रोने या डरने से क्या लाभ 
है? भ्रध्यात्मशाख की दृष्टि से तो आत्मा नित्य और अमर है; इसलिये मृत्यु का 
विचार करते समय, सिफ इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह जाता है । अच्छा, 
यह तो सब जानते हैं कि यह शरीर नाशवान्‌ है; परन्तु आत्मा के कल्याण के लिए 
इस जगत्‌ में जो कुछ करना है उसका एक मात्र साधन यही नाशवान्‌ मनुष्यदेह 
है। इसी लिये मनु ने कहा है “ रात्मानं सततं रत्तेत्‌ दारैरपि घनैरपि ”-- 
अर्थात्‌ खी और सम्पत्ति की अपेक्षा हमको पहले स्वयं अपनी ही रक्षा करनी 
चाहिये ( मजु. ७. २१३ ) । यद्यपि मनुष्य-देह दुर्लभ और नाशवान्‌ भी है, तथापि 
जब उसका नाश करके उससे भी अधिक किसी शाश्वत वस्तु की प्राप्ति कर लेनी 
होती है, (जैसे देश, धर्म और सत्य के लिये; अपनी अतिज्ञा, बत और बिरद की 
रक्षा के लिये; एवं इजत कीर्ति और सर्वभूतहित के लिये ) तब, ऐसे समय पर, 
अनेक महात्मा नें इस तीब्र कत्तेव्याझि में आनन्द से अपने आणों की भी आहुति 
दे दी है! जब राजा दिलीप अपने गुरु वसिष्ठ की गाय की रक्षा करने के लिए सिंह 
को अपने शरीर का बलिदान देने को तैयार हो गया, तब वह सिंह से बोला कि 
हमारे समान पुरुषों की “ इस पाञ्चभौतिक शरीर के विषय में अनास्था रहती हे, 
अतएव तू मेरे इस जड शरीर के बदले मेरे यशस्वरूपी शरीर की ओर ध्यान दे. ” 
(रघु. २. १७) । कथासरित्सागर और नागानन्द नाटक में यह वर्णन है, कि सपो 
की रक्षा करने के लिये जीमूतवाहन ने गरुड को स्यं अपना शरीर अर्पण कर 
"दिया । रुच्छुकटिक नाटक ( १०-२७ ) में चारुदत्त कहता हैः- 
न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः । 
विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमः किल ॥ 
“ झैँ सत्यु से नहीं डरता; सुरे यही दुःख है कि मेरी कीर्ति कलंकित हो गई । यदि 
कीर्ति शुद्ध रहे और शत्यु भी आ जायें, तो में उसको पुत्र के उत्सव के समान मानूगा” - 
इसी तत्त्व के आधार पर महाभारत ( वन. १०० तथा १३१; शां. ३४२ ) मे राजा 
शिवि और दधीचि ऋषि की कथाओं का वर्णन किया है। जब धर्म-( यम) राज 
श्येन पत्ती का रूप धारण करके कपोत के पीछे उड़े, और जब वह कपोत अपनी 
रक्षा के लिये राजा शिबि की शरण में गया तब राजा ने स्वयं अपने शरीर का मांस 
काट कर उस श्येन पक्षी को दे दिया और शरणागत कपोत की रक्षा की ! वृत्रासुर 
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“नामका देवताओं का एक शत्रु था। उसको मारने के लिये दधीचि ऋषि की हड्डियों 
के वज्र की आवश्यकता हुई । तब सब देवता मिल कर उक्क ऋषि के पास गये और 
बोले “ शारीरत्यागं लोकहितार्थ भवान्‌ कतुमहेति ”--है महाराज! लोगों के 
कल्याण के लिये, आप देह त्यागः कीजिये । बिनती सुन दधीचि ऋषि ने 
बड़े आनन्द से अपना शरीर त्याग दिया ओर अपनी हड्डियों देवताओं को दे दीं ! 
एक समय की बात है कि इन्द्र, ब्राह्मण का रूप धारण करके, दानशूर कर्ण के पास 
कवच और कुंडल मॉगने आया। कर्ण इन कवच-कुण्ड़लों को पहने हुए ही जन्मा था। 
जब सूर्य ने जाना कि इन्द्र कवच-कुण्ड्ल मॉगने जा रहा हे तब उसने पहले ही से कर्ण 
को सूचना दे दी थी, कि तुम अपने कवच-कुए्डल किसी को दान मत देना । यह सूचना 
देते समय सूर्य ने कर्ण से कहा “ इसमे संदेह नहीं कि तू बड़ा दानी है, परन्तु 
यदि तू अपने कवच-कुण्डल दान मे देगा तो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी, 
इसलिये तू इन्हें किसी को न देना । मर जाने पर कीर्ति का क्या उपयोग है ?- 
“ शृतस्य कीत्या किं कार्यस्‌? । यह सुन कर कर्ण ने स्पष्ट उत्तर दिया कि “ जीवि- 
तेनापि मे रच्या कीर्तिस्तद्विद्धि मे तम ”--अथीत्‌ जान चली जायँ तो भी कुछ 
“परवा नहीं, परन्तु अपनी कीर्ति की रक्षा करना ही मेरा बत है ( सभा. वन. २६६. 
३८) । सारांश यह है कि “यदि मर जायगा तो स्वै की प्राप्ति होगी और जीत 
जायगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा”इत्यादि चात्रधमै (गी. २. ३७) और “ स्वधमे 
निधनं श्रेयः” (गी. ३.३५) यह सिद्धांत उक्क तत्त्व पर ही श्रवलंबित है। इसी 
तत्त्व के अनुसार श्रीसमर्थ रामदास स्वामी कहते हैं “कीर्ति की ओर देखने से सुख 
नहीं है और सुख की ओर देखने से कीर्ति नहीं मिलती?(दास. १२. १०. १६; १८. 
१०, २१); और वे उपदेश भी करते हैं कि “ हे सजन मन! ऐसा काम करो जिससे 
मरने पर कीर्ति बनी रहे ” । यहाँ प्रश्न हो सकता है, कि यद्यपि परोपकार से 
-कीतिं होती है, तथापि सत्यु के बाद कीर्ति का क्या उपयोग है ? अथवा 
किसी सभ्य मनुष्य को अपकीर्त की अपेक्षा मर जाना (गी. २. ३४), या 
जिंदा रहने से परोपकार करना, अधिक प्रिय क्यों मालूम होना चाहिये ? इस प्रश्न 
का उचित उत्तर देने के लिये आत्म-अनात्म-विचार में प्रवेश करना होगा । और इसी 
के साथ कर्मे-अकमशास्न का भी विचार करके यह जान लेना होगा, कि किस मौके पर 
जान देने के लिये तैयार होना उचित या अनुचित है। यदि इस बात का विचार 
-नहीं किया जायगा तो जान देने से यश की आसि तो दूर ही रही, परन्तु 
“मूर्खता से आत्महत्या करने का पाप माथे चढ जायगा । 
साता, पिता, गुरु आदि वन्दनीय ओर पूजनीय पुरुषों की पूजा तथा शुश्रषा 
करना भी सर्वमान्य थमे में से एक प्रधान धर्म समझा जाता है । यदि ऐसा न 
हो तो कुटुंब, गुरुकुल और सारे समाज की व्यवस्था ठीक ठीक कभी रह न सकेगी । 
* यही कारण है कि सिर्फ़ स्द्धति-अन्थो ही मै नहीं, किन्तु उपनिषदों मे भी, “सत्य 
"चद; धर्म चर” कहा गया है । और जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता और 
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वह अपने घर जाने लगता तब अत्येक गुरु का यही उपदेश होता था कि “ सातृ- 
देवो भव । पितृदेवो भव । आचायैदेवो भव” (ते. १.११.१ और ६.)।महाभारत के 
बाह्मण-व्याध आख्यान का तार्प्ये भी यही है( वन. ग्र. २१३)! परन्तु इस धर्म में भी 
कभी कभी अकल्पित बाधा खड़ी हो जाती है। देखिये, मचुजी कहते हैं (२, १४१):- 

उपाध्यायान दृशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता । 

सहस्र तु पितृन्माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ 
“ दस उपाध्यायों से आचार्य, और सौ आचायों से पिता, एवं हजार पिताश्रों 
से माता का गौरव अधिक है? । इतना होने पर भी यह कथा प्रसिद्ध है 
( वन, ११६. १४) कि परशुराम की माता ने कुछ अपराध किया था, इसलिये उसने 
अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को मार डाला । शान्तिपर्व ( २६१ ) के चिरका- 
रिकोपाल्यान मे अनेक साधक-बाधक ग्रमाणों सहित इस बात का विस्तृत विवेचन 
किया गया हे, कि पिता की आज्ञा से माता का वध करना श्रेयस्कर है या पिता 
की आज्ञा का भंग करना श्रेयस्कर है। इससे स्पष्ट जाना जाता है, कि महा-- 
भारत के समय ऐसे सूक्ष्म असंगों की, नीतिशास्त्र की दृष्टि से, चर्चा करने की 
पद्धति जारी थी । यह बात छोटो से ले कर बड़ों तक सब लोगों को मालूम है, कि पिता 
की अतिज्ञा को सत्य करने के लिये, पिता की आज्ञा से, रामचंद्र ने चौदह वर्ष 
वनवास किया परन्तु माता के संबंध में जो न्याय ऊपर कहा गया है वही पिता 
के संबंध मे भी उपयुक्त होने का समय कभी कभी आ सकता है । जैसे मान लीजिये, 
कोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी हो कर 
इन्साफ के लिये उसके सामने लाया गया; इस अवस्था मे वह लड़का क्या करें ?-- 
राजा के नाते से अपने अपराधी पिता को दंड दें या उसको अपना पिता समझ कर 
छोड दें ? मचुजी कहते हैं:--- 

पिताचार्यः सुहृन्माता मार्या पुत्रः पुरोहितः । 

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठाति ॥ 
“ पिता, आचार्य, मित्र, साता, खी, पुत्र और पुरोहित--इनमें से कोई भी 
यदि अपने धर्म के अनुसार न चलें तो वह राजा के लिये अदण्ड्य नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ राजा उसको उचित दण्ड दें ” ( मनु. ८.३३४३ मभा. शा. १२१. ६० )। 
इस जगह पुन्रधर्म की योग्यता से राजधर्म की योग्यता अधिक है । इस बात 
का उदाहरण ( मभा. व. १०७; रामा. १.३८ मे) यह है कि सूर्यवंश के महापरा- 
क्रमी सगर राजा ने असमंजस नामक अपने लड़के को देश से निकाल दिया था; 
क्योंकि वह दुराचरणी था और प्रजा को दुःख दिया करता था। मनुस्स्॒ति में भी 
यह कथा है कि आंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही में बहुत ज्ञान 
हो गया था, इसलिये उसके काका-मामा आदि बड़े वूढे नातेदार उसके पास 
अध्ययन करने लग गये थे । एक दिन पाठ पढाते पढाते आंगिरस ने कहा, “ पुत्रका 
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इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ””। बस, यह सुन कर सब वृद्धजन क्रोध से लाल 
हो गये और कहने लगे कि यह लड़का मस्त हो गया हे! उसको उचित दण्ड 
दिलाने के लिये उन लोगों ने देवताओं से शिकायत की । देवताओं ने दोनों ओर 
का कहना सुन लिया ओर यह निर्णय किया कि “ आंगिरस ने जो कुछ तुझें कहा. 
वही न्याय्य है ” । इसका कारण यह हैः-- 

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 
“ सिर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई मनुष्य वृद्ध नहीं कहा जा सकता; 
देवगण उसी को वृद्ध कहते हैं, जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान्‌ हो ” ( सनु. 
२.१५६ और मभा, वन. १३३. ११; शल्य. ११. ४७. ) । यह तत्त्व मनुजी और 
व्यासजी ही को नहीं, किंतु बुद्ध को भी मान्य था । क्योंकि, मचुस्म्रति के उस 
शोक का पहला चरण ' धम्मपद ? & नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा 
के बौद्ध अंथ में अक्षरशः आया है ( धम्मद २६० ) । और उसके आगे यह भी 
कहा है कि जो सिर्फ अवस्था ही से बृद्ध हो गया है उसका जीना व्यर्थ है; यथार्थ 
मे धर्मिष्ठ और वृद्ध होने के लिये सत्य, अहिंसा आदि की आवश्यकता है । ' चुझ- 
वग्ग ? नामक दूसरे ग्रंथ ( ६. १३. १ ) में स्वयं बुद्ध की यह आज्ञा है, कि यद्यपि 
धर्म का निरूपण करनेवाला भिन्न नया हो, तथापि वह ऊँचे आसन पर बेठें और 
उन वयोवृद्ध भिक्षुओं को भी उपदेश करें, जिन्हों ने उसके पहले दीक्षा पाई हो । 
यह कथा सब लोग जानते हैं कि प्रल्हाद ने अपने पिता हिरण्यकशिएु की अवज्ञा 
करके भगवत्मास्ति कैसे कर ली थी । इससे यह जान पडा है कि जब, कभी कभी. 
पिता-पुत्र के सर्वमान्य नाते से भी कोई दूसरा अधिक बड़ा संबंध उपस्थित होता? 
है, तब उतने समय के लिये निरुपाय होकर पिता-पुत्र का नाता भूल जाना पड़ता 
है । परन्तु ऐसे अवसर के न होते हुए भी, यदि कोई सुँहजोर लडका, उक्क नीति. 
का अवलंब करके, अपने पिता को गालियों देने लगे, तो वह केवल पशु के समान 
समभा जायगा। पितामह भीष्म ने युधिष्टिर से कहा है “ गुरुगैरीयान्‌ पितृतो मातृ-- 
तश्चेति मे मतिः ” (शां. १०८, १७)--अथौत्‌ गुरु, माता-पिता से भी श्रेष्ठ है। परन्तु 
महाभारत ही में यह भी लिखा है कि, एक समय मरुत राजा के गुरु ने लोभवश 
हो कर स्वार्थ के लिये उसका त्याग किया, तब मरुत्त ने कहाः-- 


% “ धम्मपद? ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद “ प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला? (50786 
Books of thie East 70. 2 ) में किया गर्या हे और चुच्वग्ग का अनुवाद 
भी उसी माला के 70. 2/77 और ८ में प्रकाशित हुआ हे । धम्मपदका- 
पाली शोक यह हैः-- 

न तेन थेरो होति येनस्स पलितं सिरो । 
परिपक्को वथो तस्स मोघजिण्णे ति चुच्चति ॥ 
“थेर * शब्द बुद्ध भिक्षुओं के लिये अयुक्त हुआ है । यह संस्कृत स्थविर? का अपभंश है।, 
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गुरोरप्यवलिप्तस्य कायीकार्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥ 


“ यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करे कि क्या करना चाहिये और क्या 
नहीं करना चाहिये, और यदि वह अपने ही घमंड सें रह कर देढे रास्ते से 
चलें, तो उसका शासन करना उचित है ” । उक्क छोक महाभारत में चार स्थानो 
मे पाया जाता है । (आ. १४२. १२, १३; उ. १७६,२४; शां. ९७.७; १४०-४८) । 
इनमें से पहले स्थान में वही पाठ है जो ऊपर दिया गया हे; अन्य स्थानों मे चोथे 
चरण मे “ दण्डो भवति शाश्वतः ” अथवा “ परित्यागो विधीयते ” यह पाठां- 
तर भी है । परन्तु वालमीकिरामायण (२. २१, १३) मे जहॉ यह शोक है 
वहाँ ऐसा ही पाठ है, जैसा ऊपर दिया गया है; इसलिये हमने इस अंथ मे उसी 
को स्वीकार किया है । इस शोक मे जिस. तत्त्व का वर्णन किया गया है उसी के 
- आधार पर भीष्म पितामह ने परशुराम से और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया, 
और जब अल्हाद ने देखा कि अपने गुरु, जिन्हें हिरण्यकशिपु ने नियत किया है, 
भगवत्म्राप्ति के विरुद्द उपदेश कर रहे हैं, तब उसन इसी तत्त्व के अनुसार उनका निषेध 
किया है। शांतिपर्व में स्वयं भीष्म पितामह श्रीकृष्ण से कहते हैं, कि यद्यपि गुर लोग 
- पूजनीय हैं तथापि उनको भी नीति की मर्यादा का अवलंबन करना चाहिये, नहीं तो- 
समयत्यागिने छुन्धाच गुरूनपि च केशव ॥ 
निहन्ति समेरे पापान क्षत्रियः स हि धर्मवित्‌ ॥ 
४ हे केशव ! जो गुप्त मयादा, नीति अथवा शिष्टाचार का संग करते हैं, और 
जो लोभी या पापी हैं, उन्हें लढाई मे मारनेवाला क्षत्रिय ही धर्भज्ञ कहलाता हे ” 
(शां. ४९. १६) । इसी तरह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी अथम “ आचाय॑देवो भव ” 
कह कर उसी के आगे कहा हे कि, हमारे जो कर्म अडे हों उन्हीं का 
अनुकरण करो, औरों का नहीं,--'' यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि, 
नो इतराणि ”-(तै. १.११.२ ) । इससे उपनिषदों का वह सिद्धान्त प्रगट 
होता है कि यद्यपि पिता ओर आचार्य को देवता के समान मानना चाहिये, 
तथापि यदि वे शराब पीते हों, तो पुत्र और छात्र को अपने पिता या आचार्य का 
अनुकरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि नीति, मयादा और धर्म का अधिकार मा-बाप 
या गुरु से अधिक बलवान होता है। मलुजी की निस्न आज्ञा का भी यही रहस्य 
है- धर्म की रक्षा करो, यदि कोई धर्म का नाश करेगा, अर्थात्‌ धर्म की आज्ञा 
के अनुसार आचरण नहीं करेगा, तो वह उस सनुष्य का नाश किये बिना नहीं 
रहेगा? ( मनु. म. १४-१६) । राजा तो गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ एक देवता है 
(मच्च. ७. ८ और मसा. शां. ६८. ४० ); परंतु वह भी इस धर्म से सुक्क नही हो 
सकता । यदि वह इस धर्म का त्याग कर देगा तो उसका नाश हो जायगा। यह 
बात मनुस्मृति में कही गईं है और महाभारत में वही भाव वेन तथा खनीनेत्र 
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राजाओं की कथा में, व्यक्ष किया गया है ( मनु, ७. ४१ और ८. १२८; सभा, 
शां. १६. ६२-१०० तथा अश्व, ४ ) । 

अहिंसा, सत्य और अस्तेय के साथ इन्द्विय-निग्रह की भी गणना सामान्य 
धर्म में की जाती है ( मनु. १०. ६३ ) । काम, कध, लोभ आदि मनुष्य के 
शत्रु हैं, इसलिये जब तक मनुष्य इनको जीत नहीं लेगा तब तक समाज का 
कल्याण नहीं होगा । यह उपदेश सब शाख्रों में किया गया है । विदुरनीति और 
भगवद्गीता में भी कहा हैः-- 

त्रिविधे नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः कोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 

“ काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, इनसे हमारा नाश होता है, 
इस लिये इनका त्याग करना चाहिये ” ( गीता. १६. २१; मभा. ३२. ७०) | ' 
परन्तु गीता ही में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह वर्णन किया है 
“ धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ”-हे अजुन ! प्राणिमात्र में जो ' काम 
धर्म के अनुकूल है, वही में हूँ (गीता. ७. ११) । इससे यह बात सिद्ध होती 
है कि जो “ काम ' धर्म के विरुद्ध है वही नरक का द्वार हे । इसके अतिरिक्त जो 
दूसरे प्रकार का ' काम ' है अर्थात्‌ जो धर्म के अनुकूल है, वह ईश्वर को मान्य 
है। मनु ने भी यही कहा है? “ परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवार्जितौ ” 
जो अर्थ और काम धर्म के विरुद्ध हो, उनका त्याग कर देना चाहिये (मनु ४ 
१७६) । यदि सब प्राणी कल से ' काम ! का त्याग कर दें और मत्युपर्यत बह्म- 
चर्यत्रत से रहने का निश्चय कर लें तो सो-पचास वर्ष ही मे सारी सजीव सृष्टि का 
लय हो जायगा । और जिस सृष्टि की रक्षा के लिये भगवान्‌ बार बार अवतार 
धारण करते हैं, उसका अल्पकाल ही में उच्छेद हो जायगा। यह बात सच है कि 
काम और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं; परन्तु कब ? जब वे अपने को अनिवार्य हो 
जायें तब । यह बात मनु आदि शास्रकारों को सम्मत है कि सृष्टि का कम जारी 
रखने के लिये, उचित मयादा के भीतर, काम और क्रोध की अत्यंत आवश्यकता है 
(मनु. ९. ९६ ) । इन प्रबल मनोवृत्तियों का उचित रीति से निग्रह करना ही 
सब सुधारों का प्रधान उद्देश है । उनका नाश करना कोई सुधार नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि भागवत ( ११. १. ११ ) में कहा हैः-- 

ठोके व्यवायामिषमयसेवा नित्यास्ति जन्तोर्नहि तत्र चोदना । 

व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुरागहेरात्मनिवृत्तिरिष्टा ॥ 

“ इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मैथुन, मांस और 
सदिरा का सेवन करो; ये बातें मनुष्य को स्वभाव ही से पसन्द है। इन तीनों की 
कुछ व्यवस्था कर देने के लिये, अथात्‌ इन के उपयोग को कुछ मर्यादित कर के 
व्यवस्थित कर देने के लिये, ( शास्त्रकारो ने) अनुक्रम से विवाह, सोमयाग और 
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सौत्रामणी यज्ञ की योजना की है। परन्तु, तिस पर भी निवृत्ति अर्थात्‌ निष्काम 
आचरण इष्ट है ” | यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य हे कि जब ' निवृत्ति? 
शब्द का संबंध पञ्चम्यन्त पद के साथ होता है तब उसका अर्थ “ असुक वस्तु से 
निवृत्ति अर्थात्‌ असुक कर्म का सर्वथा त्याग ” हुआ करता है; तो भी कर्मयोग में 
८ निवृत्ति ” विशेषण कमे ही के लिये उपयुक्त हुआ है; इस लिये ' निवृत्ति कर्म ? का 
अर्थ ' निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कर्म › होता है। यही अर्थ मचुस्ट्रति और 
भागवतपुराण मे स्पष्ट रीति से पाया जाता है (मनु. १२. ८६; भाग. १०. १ और 
५७.१.४७) । क्रोध के विषय में किरातकाव्य सें ( १.३३) भारवि का कथन हैः 
अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः । 
“ जिस मनुष्य को, अपमानित होने पर भी कध नहीं आता उसकी मित्रता और 
द्वेष दोनों बराबर हैं ” । क्षात्रधर्म के अनुसार देखा जायें तो विदुला ने थही कहा है।- 
एतावानेव पुरुषो यदमी यदक्षमी । 
क्षमावान्निरमर्घश्च नेव छी न पुनः पुमान्‌ ॥ 
“ जिस मनुष्य को ( अन्याय पर) क्रोध आता है, जो ( अपमान को) 
सह नहीं सकता, बही पुरुष कहलाता है । जिस मनुष्य में क्रोध या चिढ़ नहीं 
है वह नपुंसक ही के समान है ” (मभा. १ १३२. ३३ )। इस बात का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है, कि इस जगत्‌ के व्यवहार के लिये न तो सदा तेज या 
क्रोध ही उपयोगी है, और न क्षमा । यही बात लोभ के विषय में भी कही जा 
सकती हे, क्योंकि संन्यासी को भी मोक्ष की इच्छा होती ही है। 
व्यासजी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न कथाओं के द्वारा यह प्रति- 
पादन किया है कि शूरता, धैर्य, दया, शील, मित्रता, समता आदि सब सद्गुण, अपने 
अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश-काल आदि से मयोदित हैं। यह नहीं समझना 
चाहिये कि कोई एक ही सद्गुण सभी समय शोभा देता है। भदैहरि का कथन हैः- 
विपदि धेयैमथाभ्युदये क्षमा सदासि वाक्पटुता युघि विक्रमः ॥ 

“ संकट के समय धेये, अभ्युदय के समय ( अथीत्‌ जब शासन करने का 
सामर्थ्य हो तब) क्षमा, सभा में वक्तृता और युद्ध में शूरता शोभा देती है ” 
(नीति. ६३)। शांति के समय 'उत्तर’ के समान बक बक करनेवाले पुरुष कुछ 
कम नहीं हैं । घर बैठे बेठे अपनी खी की नथनी में से तीर चलानेवाले कर्मवीर 
बहुतेर होंगे, उनमे से रणभूमि पर धनुर्धर कहलानेवाला एक-आध ही देख 
पड़ता है । चैयै आदि सद्गुण ऊपर लिख समय पर ही शोभा देते है । इतना ही 
नहीं, किंतु ऐसे मौके के बिना उनकी सच्ची परीक्षा भी नहीं होती । सुख के साथी 
तो बहुतेरे हुआ करते हैं, परन्तु “ निकषभ्रावा तु तेषां विपत्‌”---विपत्ति ही उन 
की परीक्षा की सच्ची कसौटी है! ' प्रसंग” शब्द ही मे देश-काल के अतिरिक् पात्र 
आदि बातों का भी समावेश हो जाता है। समता से बढ़ कर कोई भी गुण श्रेष्ठ 
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नहीं है । भगवद्गीता मे स्पष्ट रीति से लिखा है “ समः सर्वेषु सूतेषु ” यही सिद्ध 
युरुषों का लक्षण है । परंतु समता कहते किस हैं? यदि कोई मनुष्य योम्यता- 
अयोग्यता का विचार न करके सब लोगों को समान दान करने लगें तो क्या हम 
उसे अछा कहेंगे ? इस प्रश्न का निर्णय भगवद्गीता ही में इस मकार किया है-“ देशे 
काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक विदुः ”-देश, काल और पात्र का विचार कर जो 
दान किया जाता है वही सात्विक कहलाता है (गीता १७. २०) । काल की 
मर्यादा सिर्फ़ वर्तमान काल ही के लिये नहीं होती । ज्यों ज्यों समय बदलता जाता 
है त्यों त्यों व्यावहारिक-धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है, इसलिये जब प्राचीन 
समय की किसी चात की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय करना हो, तब उस 
समय के धर्म-अधर्स-संबंधी विश्वास का भी अवश्य विचार करना पड़ता है। देखिये 
-मनु (१.८१) और व्यास ( मभा. शां. २५३" ८) कहते हैं:-- 


अन्ये कृतये घर्मात्रेतायां द्वापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगऱ्हासानुरूपत :॥ 


“ युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कली के धर्म भी भिन्न भिन्न 
होते हैं ”। महाभारत (आ. १२२; आर ७६ ) में यह कथा हैं कि प्राचीन काल मे 
खियो के लिये विवाहकी मयोदा नहीं थी, वे इस विषयमे स्वतन्त्र और अनावृत 
थीं; परन्तु जब इस आचरण का बुरा परिणाम देख पड़ा तब श्वेतकेतु ने विवाह की 
'मयोदा स्थापित कर दी, और मदिरापान का निषेध भी पहले पहले शुक्राचार्य ही 
ने किया ( सभा, आ. ७६ )। तात्पथ यह है, कि जिस समय ये नियम जारी नहीं 
थे उस समय के धर्म अधर्म का ओर उसके बाद के धर्म-अधर्म का विवेचन भी 
"भिन्न रीति से किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित 
धर्म आगे बदल जायें तो उसके साथ भविष्य काल के धर्म-अधर्म का विवेचन सी 
भिन्न रीति से किया जायगा । कालमान के अनुसार देशाचार, कुलाचार ओर 
जातिधमै का भी विचार करना पड़ता है; क्योंकि आचार ही सब धर्मी की जड़ है। 


he 


तथापि आचारों मै भी बहुत भिन्नता हुआ करती है । पितामह भीष्म कहते हैं;- 


* न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः संप्रवर्तते । 
तेनेवान्यः प्रभवति सोऽपरं बाधते पुनः ॥ 


“ ऐसा आचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगों को समान हितकारक 
हो । यदि किसी एक आचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ कर 
मिलता है; यदि इस दूसरे आचार का स्वीकार किया जायँ तो वह किसी तीसरे 
आचार का विरोध करता है” ( शां. २९६ १७, १८) । जब आचारों मे ऐसी 
भिन्नता हो, तब भीष्म पितामह के कथन के अनुसार तारतस्य अथवा सार-असार 
दृष्टि से विचार करना चाहिये । 
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कमै-अकर्म या धर्म-अधर्म के विषय में सब संदेहों का यदि निर्णय करने लगे 
तो दूसरा महाभारत ही लिखना पड़ेगा ! उक्क विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह 
बात आ जायगी, कि गीता के आरंभ में, क्षात्रधर्म और बैधुमेम के बीच झगडा 
उत्पन्न हो जाने से, अर्जुन पर कठिनाई आई वह कुछ लोग-विलक्षण नहीं है; इस 
संसार में ऐसी कठिनाइया कार्यकर्ताओं और बड़े आदमियो पर अनेक बार आया 
ही करती है; और, जब ऐसी कठिनाइयॉ आती है; तब, कभी अहिंसा और 
आत्मरक्षा के बीच, कभी सत्य और सर्वभूतहित में, कभी शरीर-रक्षा और कीर्ति 
भे, और कभी भिन्न भिन्न नातों से उपस्थित होनेवाले कर्तव्यों में, झगडा होने 
लगता है; शास्रोक़ सामान्य तथा सर्वमान्य नीति-नियमों से काम नहीं चलता 
और उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे बिकट समय पर साधारण 
मनुष्यों से ले कर बड़ बड़े पंडितों की भी, यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती 
हे, कि कार्य-अकार्य की व्यवस्था--ग्रथोद्‌ कर्तव्य-अकर्तव्य धर्म का निर्णय-करने 
के लिय कोई चिरस्थायी नियम अथवा युक्रि है या नहीं। यह बात सच हे कि शाखों 
मे दुर्मिच् जैसे संकट के समय ' आपद्धमै ? कहकर कुछ सुविधाये दी गई है । 
उदाहरणाथ, स्मृतिकारों ने कहा हे कि यदि आपत्काल में ब्राह्मण किसी का भी 
अन्न अहण कर ले तो वह दोषी नहीं होता, और उषस्तिचाक्रायण के इसी तरह 
बतीव करने की कथा भी छांदोऱयोपनिषद (याज ३.४१, छा. १. १०.) में है। परन्तु 
इसमें और उक्त कठिनाइयों में बहुत भेद है । दुर्भिक्त जैसे आपत्काल में शाखधमे 
और भूख, प्यास आदि इंद्रियवृत्तियों के बीच मे ही झगड़ा हुआ करता हे । 
उस समय हमको इन्द्रियाँ एक ओर खींचा करती है और शाख्रधर्म दूसरी ओर 
खींचा करता है । परन्तु जिन कठिनाइयों का वर्णन ऊपर किया गया है, उनमे से 
बहुतेरी ऐसी हैं कि उस समय इन्द्रिय-वृत्तियों का और शाख का कुछ भी विरोध 
नहीं होता, किन्तु ऐसे दो घमो मे परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है; जिन्हे शाखो 
ही ने विहित कहा है । और फ़िर, उस समय सूक्ष्म विचार करना पडता है की 
किस बात का स्वीकार किया जावे । यद्यपि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार, 
इनमें से कुछ बातों का निर्णय, प्राचीन सत्पुरुषों के ऐसे ही समय पर किये हुए 
बरतौव से कर सकता है, तथापि अनेक मोक़े ऐसे होते है कि उनमें बढे बड़े बुद्धिमानों 
का भी मन चक्कर में पड़ जाता हैं । कारण यह है, कि जितना जितना अधिक 
विचार किया जाता है उतनी ही अधिक उपपत्तिया और तर्क उत्पन्न होते हैं। ओर 
अंतिम निर्णय असंभव सा हो जाता है । जब उचित निर्णय होने नहीं पाता 
तब अधर्म या अपराध हो जाने की भी संभावना होती है । इस दृष्टि से विचार 
करने पर मालुम होता है, कि धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का विवेचन एक 
स्वतंत्र शाख ही है, जो न्याय तथा व्याकरण से भी अधिक गहन है। प्राचीन 
संस्कृत ग्रेथो में नीतिशास्त्र ' शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशाख ही के विषय 
में किया गया है; और कर्त्तव्य-ञ्रकत्तव्य के विवेचन को ' घर्मशाख्र ? कहते है । 
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परन्तु आज कल ' नीति ' शब्द ही मे कतव्य अथवा सदाचरण का भी समावेश 
किया जाता है, इसलिये हमने वर्तमान पद्धति के अनुसार, इस ग्रंथ में धर्म-अधर्म 
या कर्म-अकर्म के विवेचन ही को “ नीतिशाख ” कहा है । नीति, कर्म-अकर्म 
या धर्स-अधर्म के विवेचन का यह शाख बडा गहन है; यह भाव प्रकट 
करने ही के लिये “ सूच्मा गतिर्हि धर्मस्य ”--अर्थात्‌ धर्म या व्यावहारिक नीति- 
धर्म का स्वरूप सूच्म हे--यह वचन महाभारत मे कई जगह उपयुक्त हुआ है । 
पाँच पांडचो ने मिल कर अकेली द्रौपदी के साथ विवाह कैसे किया? द्रौपदी के 
वस्रहरण्‌ के समय भीष्म-द्रोण आदि सत्पुरुष शून्यहृदय हो कर चुपचाप क्यों बैठे 
रहे ? दुष्ट दुर्योधन की ओर से थुद्ध करते समय भीष्म और द्रोणाचार्ये ने, अपने 
पत्त का समर्थन करने के लिये, जो यह सिद्धान्त बतलाया कि “ ्र्थस्य पुरुषो 
दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ ”--पुरुप अर्थ ( सम्पत्ति ) का दास हे, अर्थ किसी 
का दास नहीं हो सकता--( मभा, भी. ४३. ३४), वह सच है या झूठ ? यदि 
सेवाधर्म कुत्ते की वृत्ति के समान निन्दनीय माना है, जैसे “ सेवा श्रवृत्तिरा- 
ख्याता ” (मनु. ४०६), तो अर्थ के दास हो जाने के बदले भीष्म थादिकों ने दुर्योधन 
की सेवा ही का त्याग क्यो नहीं कर दिया ? इनके समान ओर भी अनेक प्रश्न होते 
है जिनका निर्णय करना बहुत कठिन है; क्योकि इनके विषय में, प्रसंग के अनुसार, 
भिन्न भिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न अनुमान या निर्णय हुआ करते है। यही नहीं 
समझना चाहिये कि धर्म के तत्त्व सिफ सूचम ही हैं---“ सूच्मा गतिर्हि 
धर्मस्य ?--( मभा. १०. ७०. ); किन्तु महाभारत (वन. २०८. २) में यह भी 
कहा है कि “ बहुशाखा ह्यनेतिका ”--अरथोत्‌ ऊसकी शाखाएँ भी अनेक है और 
उससे निकलनेवाले अनुभव भी भिन्न भिन्न हे । तुलाधार और जाजालि के संवाद 
मे, धर्म का विवेचन करते समय, तुलाधार भी यही कहता है कि “ सूच्मत्वान्न स 
विज्ञातुं शक्यते बहुनिन्हवः ”--श्रथात्‌ धर्म बहुत सूचम और चक्कर में डालनेवाला 
होता है इसलिये वह समझ में नहीं आता ( शां. २६१. ३७ ) । महाभारतकार 
व्यासजी इन सूक्ष्म असंगों को अच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होने यह समभा 
देने के उद्देश ही से अपने अंथ मे अनेक भिन्न भिन्न कथाओं का संग्रह किया है 
कि प्राचीन समय के सत्पुरुषो ने ऐसे कठिन मौकों पर केसा बर्ताव किया था। 
परन्तु शाख-पद्धति से सब विषयो का विवेचन कर के उसका सामान्य रहस्य महा- 
भारत सरीखे धर्ममंथ में, कहीं बतला देना आवश्यक था । इस रहस्य या मर्म 
का प्रतिपादन, अजुन की कर्तेव्य-सूढता को दूर करने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने पहले जो उपदेश दिया था उसी के आधार पर, व्यासजी ने भगवद्गीता में किया 
है। इससे ' गीता ? महाभारत का रहस्योपनिषद्‌ और शिरोभूषण हो गई है । 
और महाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूत कर्मतत्त्वो का उदाहरण सहित 
विस्तृत व्याख्यान हो गया है। उस बात को ओर उन लोगों को अवश्य ध्यान देना 
चाहिये, जो यह कहा करते हैं, कि महाभारत मंथ में “गीता! पीछे से 
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घुसेड दी गई है । हम तो यही समझते हैं कि यदि गीता की कोई अपूर्चता या 
विशेषता है, तो वह यही है कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है । कारण यह 
है कि यद्यपि केवल मोत्तशास्र अर्थात्‌ वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद 
आदि, तथा अहिंसा आदि सदाचार के सिफे नियम बतानेवाले स्मृति आदि 
अनेक अंथ हैं, तथापि वेदान्त के गहन तत्त्वज्ञान के आधार पर “ कायोकार्यव्यव- 
स्थिति ” करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा प्राचीन अंथ संस्कृत साहित्य में 
देख नहीं पडता । गीताभक्को को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि “ कायो- 
कार्यव्यवस्थिति ' शब्द गीता ही (१६. २४) में प्रयुक्त हुआ हे--यह शब्द हमारी 
मनगढ़ंत नहीं है । भगवद्वीता ही के समान योगवासिष्ठ से भी वसिष्ट मुनि ने 
श्रीरामचन्द्रजी को ज्ञान-मूलक प्रवृत्ति मार्ग ही का उपदेश किया है । परन्तु यह 
ग्रंथ गीता के बाद बना है और उसमें गीता ही का अनुकरण किया गया है; अतएव 
ऐसे ग्रंथों से गीता की उस अपूवैता या विशेषता में, जो ऊपर कही गई है, कोई 
बाधा नहीं होती । 
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OE 


कर्मयोगशाख । 


तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोशलम्‌। * 
गीता २-६० । 


खुदि किसी मनुष्य को किसी शाख के जानने की इच्छा पहले ही से न हो 

तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता । ऐसे 
अधिकार-रहित मनुष्य को उस शाख की शिक्षा देना मानो चलनी में दूध दुहना ही 
हे । शिष्य को तो इस शिक्षा से कुछ लाभ होता ही नहीं; परन्तु गुरु को भी निर- 
थैक श्रम करके समय नष्ट करना पडता है । जेमिनि और बादरायण के सूत्रों के 
आरंभ में, इसी कारण से “ अथातो धर्मजिज्ञासा ” और “ अथातो बह्मजिज्ञासा ” 
कहा हुआ है । जैसे बह्मोपदेश सुसुच्ओं को और धर्मोपदेश धर्मेच्छुओं को देना 
चाहिये, वैसे ही कर्मशाख्रोपदेश उसी मनुष्य को देना चाहिये जिसे यह जानने की 
इच्छा या जिज्ञासा हो, कि संसार में कर्म केसे करना चाहिये । इसी लिये हमने 
पहले प्रकरण में, “अथातो ? कह कर, दूसरे प्रकरण में ' कर्मजिज्ञासा ? का स्वरूप 
ओर कर्मयोगशाख का महत्त्व बतलाया है। जब तक पहले ही से इस बात का अनु- 
भव न कर लिया जायें कि अमुक काम में अमुक रुकावट है, तब तक उस रुकावट 
से छुटकारा पाने की शिक्षा देनेवाले शाख का महत्त्व ध्यान में नहीं आता; और 
महत्त्व को न जानने से, केवल ररा हुआ शास्त्र समय पर ध्यान मै रहता भी नहीं 
है । यही कारण है, कि जो सद्गुरु है वे पहले थह देखते है कि शिष्य के मन मे 
जिज्ञासा है या नहीं, और यदि जिज्ञासा न हो तो वे पहले उसी को जागृत करने 
का प्रयत्न. किया करते हें । गीता मै कर्मेयोगशाख का विवेचन इसी पद्धति से किया 
गया हे । जब अजुन के मन में यह शंका आई कि जिस लड़ाई मे मेरे हाथ से 
'पितृवध और गुरुवध होगा, तथा जिसमे अपने सब बंधुओं का नाश हो जायगा उसमे 
शामिल होना उचित है या अनुचित; और जब वह युद्ध से पराइसुख हो कर 
संन्यास लेने को तैयार हुआ, और जब भगवान्‌ के इस सामान्य युक्रिवाद से भी 
-उसके मन का समाधान नहीं हुआ कि “ समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग 
“करना सूखेता और दुर्बलता का सूचक है, इससे तुमको स्वगे तो मिलेगा ही नहीं, 
उलटी दुष्कीति अवश्य होगी, ! तब श्रीभगवान्‌ ने पहले “ अशोच्यानन्वशोचस्वं 


* “ इसलिये तू योग का आश्रय ले कर्म करने की जो रीति, चतुराई, या कुशलता 
है उसे योग कहते हैं” यह “ योग? शब्द की व्याख्या अर्थात्‌ लक्षण हे । इसके संबंध मे 
अधिक विचार इसी प्रकरण में आगे चल कर किया हे । 
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प्रज्ञावादांश्न भाषसे अर्थात्‌ जिस बातका शोक नहीं करना चाहिये उसी का तो' 
तू शोक कर रहा है और साथ साथ अज्ञान की भी बडी बड़ी बाते छाँट रहा 
हे--कह कर अज्ञेन का कुछ थोड़ा सा उपहास किया और फिर उसको कर्म के ज्ञान 
का उपदेश दिया । अर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं थी । गत प्रकरण मे 
हमने यह दिखलाया है, कि अच्छे अच्छे पंडितो को भी कभी कभी “क्या करना 
चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये? ” यह प्रश्न चक्कर से डाल देता है । परन्तु 
कर्म-अकर्म की चिन्ता में अनेक अड्चने आती है इसलिये कर्म को छोड़ देना 
उचित नहीं है; विचारवान्‌ पुरुषों को ऐसी युङ्गि ` अर्थात्‌ ` योग स्वीकार करना 
चाहिये, जिससे सांसारिक कमो का लोप तो होने न पावे और कमीचरण करनेवाला 
किसी पाप या बंधन मे भी न फॅसे,-यह कह कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पहले यही 
उपदेश दिया है “ तस्माद्योगाय युज्यस्व ” अर्थात्‌ तू सी इसी थुक्कि का स्वीकार 
कर । यही ' योग ' कर्सयोगशाख्र है । और, जबकि यह बात प्रकट है कि अर्जुन 
पर आया हुआ संकट कुछ लोक-विलक्षण था अनोखा नहीं था-ऐसे अनेक छोटे 
बडे संकट संसार में सभी लोगों पर आया करते है-तब तो यह बात आवश्यक 
है कि इस कर्मयोगशाख् का जो विवेचन भगवद्वीता में किया गया है उसे हर एक 
मनुष्य सीखे । किसी शाख के प्रतिपादन मे कुछ सुख्य सुख्य और गूढ़ अर्थ को 
प्रगट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है; अतएव उनके सरल अर्थ को 
पहले जान लेना चाहिये, और यह भी देख लेना चाहिये कि उस शास्त्र के प्रति- 
पादन की सूल शैली कैसी है । नहीं तो फिर उसके समझने मे कई अकार की आप- 
त्तियाँ और बाधाएँ होती है। इसलिये कर्मयोगशाख के कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के 
अर्थ की परीक्षा यहाँ पर की जाती है। 

सब ले पहला शब्द “ कर्म › है। ' कर्म › शब्द्‌ ' कु › धातु से बना है, उसका 
अर्थ ' करना. व्यापार, हलचल › होता है, और इसी सामान्य अर्थ मे गीता 
से उसका उपयोग हुआ है, अर्थात्‌ यही अर्थ गीता मे विवक्षित है । ऐसा कहने 
का कारण यही है कि मीमांसाशाख मे और अन्य स्थानों पर भी, इस शब्द 
के जो सकुचित अर्थ दिये गये है उनके कारण पाठकों के सन में कुछ अम 
उत्पन्न न होने पावे। किसी भी धर्म को लीजिये, उसमे इंश्वर-प्राक्ति के लिये 
कुछ न कुछ कर्म करने को बतलाया ही रहता है। आचीन वैदिक धर्म के अनु- 
सार देखा जायें तो यज्ञ-याय ही वह कर्म है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है । 
चैदिक अंथों मे यज्ञ-याय की विधि बताई गई है, परन्तु इसके विषय मे कहीं कहीं 
परस्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते हैं; अतएव उनकी एकता और मेल दिखलाने 
के ही लिये जैमिनि के पूवेसीसांसाशाख का प्रचार होने लगा । जेमिनि के सता- 
बुसार वैदिक और श्रौत यज्ञ-याग करना ही प्रधान और प्राचीन धर्मे है । मनुष्य 
कुछ करता है वह सब यज्ञ के लिये करता है । यदि उसे धन कमाना है तो यज्ञ 
के लिये और धान्य संग्रह करना है तो यज्ञ ही के द्विये ( मभा. झां. २६.२१ ) ! 
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जबकि यज्ञ करने की आज्ञा वेदों ही ने दी है, तब यज्ञ के लिये मनुष्य कुछ भी 
कर्म करे वह उसको बंधक नहीं होगा । वह कर्म यज्ञ का एक साधन है--वह 
स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है । इसलिये, यज्ञ से जो फल मिलनेवाला है 
उसी में उस कर्म का भी समावेश हो जाता है---उस कर्मे का कोई अलग फल नहीं 
होता । परन्तु यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं 
हैं, तथापि स्वयं यज्ञ से स्वगंग्राप्ति अर्थात्‌ मीमांसको के मतानुसार एक प्रकार 
की सुखग्राप्ति होती है और इस स्वर्गग्रासि के लिये ही यज्ञकर्ता मनुष्य बड़े 
„चाव से यज्ञ करता है । इसी से स्वयं यज्ञकर्म ' पुरुषार्थ ” कहलाता है; क्योंकि 
जिस वस्तु पर किसी मनुष्य की प्रीति होती है और जिसे पाने की उसके मन में 
“इच्छा होती है उसे “ पुरुषार्थ ' कहते हैं (जे. सू. ४. १. १ ओर २ )। यज्ञ का 
"पर्यायवाची एक दूसरा ' ऋतु ' शब्द हे, इसलिये ' यज्ञार्थ › के बदले ' ऋत्वथ ' 
-भी कहा करते हैं । इस प्रकार सब कर्मा के दो वर्ग हो गयेः--एक “ यज्ञार्थ ” 
( ऋत्वे ) कर्म, अर्थात्‌ जो स्वतंत्र रीति से फल नहीं देते, अतएव अबंधक हैं; 
और दूसरे ' पुरुषार्थ ' कर्म, अथोत्‌ जो पुरुष को लाभकारी होने के कारण बंधक हैं; 
संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ-याग आदि का ही वर्णन है । यद्यपि ऋग्वेद- 
संहिता मे इन्द्र आदि देवताओं के स्तुति-संबंधी सूक़् हैं, तथापि मीमांसक गण 
कहते हैं, कि सब श्रुति ग्रन्थ यज्ञ आदि कमा के ही प्रतिपादक हैं, क्योंकि उनका 
“विनियोग यज्ञ के समय में ही किया जाता है । इन कर्मठ, याज्ञिक, या केवल 
कर्मवादियों का कहना है कि वेदोक़् यज्ञ-याग आदि कर्म करने से ही खरों- 
प्राप्ति होती हे, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-याग अज्ञानता से किये जायें 
या ब्रह्मज्ञान से । यद्यपि उपनिषदों में ये यज्ञ ग्राह्य माने गये हैं, तथापि इनकी 
योग्यता ब्रह्मज्ञान से कम ठहराई गई है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञ-याग 
से स्वगेप्रापि भले ही हो जायें, परन्तु इनके द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता; मोच- 
आसि के लिये ब्रह्मज्ञान ही की नितान्त आवश्यकता है । भगवद्गीता के दूसरे 
अध्याय में जिन यज्ञ-याग आदि काम्य कर्मा का वर्णन किया गया है--''वेदवाद- 
रताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ” (गी. २. ४२ )--वे ब्रह्मज्ञान के बिना किये 
-जानेवाले उपयुक्न यज्ञ-याग आदि कमे ही हैं । इसी तरह यह भी मीमांसकों ही 
के सत का अनुकरण है कि “ चन्ञार्थात्कमैणोऽन्यन्र लोकोऽयं कर्मबंधनः ” (गी. 
३. ३) अथौत्‌ यज्ञार्थे किये गये कर्म बंधक नहीं हैं; शेष सब कर्म बंधक हैं । इन 
-यज्ञ-याग आदि वैदिक कमें के अतिरिक्र, अर्थात्‌ श्रौत कमी के अतिरिक्त ओर भी 
"चातुवैण्ये के भेदाचुसार दूसरे आवश्यक कर्म मनुस्मृति आदि धर्मरन्थों में वर्णित 
हैं; जैसे क्षत्रिय के लिये युद्ध और वैश्य के लिये वाणिज्य । पहले पहल इन 
वर्णाश्रम-कमौ का प्रतिपादन स्मृति-ग्रन्थों मै किया गया था, इसलिये इन्हें 
* स्माते कर्म ! या “समाते यज्ञ” भी कहते हैं । इन श्रौत और स्मार्त कमी के सिवा 
और भी धार्मिक कमे हैं; जैस बत, उपवास आदि । इनका विस्तृत प्रतिपादन पहले 
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पहल सिफ़ पुराणों में किया गया है, इसलिये इन्हें “पौराणिक-कर्म' कह सकेंगे । 
इन सब कर्मों के और भी तीन--नित्य, नेमित्तिक और काम्य--भेद किये गये हैं। 
खान, संध्या आदि जो हमेशा किये जानेवाले कर्म हैं उन्हें नित्यकर्म कहते हैं। 
इनके करने से कुछ विशेष फल अथवा अर्थ की सिद्धि नहीं होती, परन्तु न करने 
से दोष अवश्य लगता है । नैमित्तिक कर्म उन्हे कहते हैं; जिन्हें पहले किसी 
कारण के उपस्थित हो जाने से करना पड़ता है; जैसे अनिष्ट ग्रहों की शान्ति, 
प्रायश्चित्त आदि । जिसके लिये हम शान्ति और प्रायश्चित्त करते हैं वह निमित्त 
कारण यदि पहले न हो गया हो तो हमें नैमित्तिक कर्म करने की कोई आवश्यकता 
नहीं । जब हम कुघ्लु विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शाख्रा- 
नुसार कोई कर्म करते हैं तब उसे काम्य-कर्म कहते हैं; जैसे वर्षा होने के लिये 
या सुन्रम्राप्ति के लिये यज्ञ करना । नित्य, नैमित्तिक और काम्य कमा के सिवा 
भी कर्म हैं, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हे शाखों ने त्याज्य कहा हैं; इसलिये ये 
कर्म निषिद्ध कहलाते हैं । नित्य कर्म कोन कौन हैं, नैमित्तिक कौन है और कास्य 
तथा निषिद्ध कर्म कौन कौन हैं--ये सब बाते धमेशाखौं में निश्चित कर दी गई 
है । यदि कोई किसी धर्मशाख्नी से पूछे कि, असुक कर्म पुण्यप्रद है या पापकारक! 
तो वह सबसे पहले इस बात का विचार करेगा कि शाखों की आज्ञा के अनुसार 
वह कॅम यज्ञार्थे है या पुरुषार्थ, नित्य हे या नेमित्तिक, अथवा काम्य है या निषिद्ध, 
और इन बातों पर विचार करके फिर वह अपना निर्णय करेगा । परन्तु भगवद्गीता 
की इष्टि उससे भी व्यापक और विस्तीर्ण हे ॥ मान लीजिये कि असुक एक कर्म 
शास्रों में निषिद्ध नहीं माना गया है, अथवा बह विहित कर्म ही कहा गया है, 
जैसे युद्ध के समय च्षात्रधर्म ही अजुन के लिये विहित कर्म था; तो इतने ही से 
यह सिद्ध नहीं होता कि हमें वह कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा 
उस कर्म का करना हमेशा श्रेयस्कर ही होगा । यह बात पिछले प्रकरण मे कही 
गई है कि कहीं कहीं तो शाख्न की आज्ञा भी परस्परविरुद्ध होती है । ऐसे समय 
मे मनुष्य को किस मागे का स्विकार करना चाहिये ? इस बात का निर्णय करने 
के लिये कोई युक्रि है या नहीं ? यदि है तो वह कोन सी? बस, यही गीता 
का मुख्य विषय हे । इस विषय मे कर्म के उपयुक्त अनेक भेदों पर ध्यान देने की 
कोई आवश्यकता नहीं । यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मों तथा चातुवैर्ण्य के कर्मी के 
विषय में सीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये है वे गीता मे अतिपादित कर्मयोग से 
कह तक मिलते हैं यह दिखाने के लिये असंगाजुसार गीता में मीमांसकों के कथन 
का भी कुछ विचार किया गया है; और अंतिम अध्याय ( गी. १८.६ ) में इस पर 
भी विचार किया है, कि ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कर्म करना चाहिये या 
नहीं । परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का क्षेत्र इससे भी व्यापक है, इसलिये 
गीता में ' कर्म ' शब्द का “केवल श्रौत अथवा समाते कर्म ' इतना ही संकुचित 
अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये, किंतु उससे अधिक व्यापक रूप मे लेना चाहिये । 
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सारांश, मनुष्य जो कुछ करता है--जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठा, 
बैठना, श्वासोच्छ्रास करना, हँसना, रोना, सूँघना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, 
देना-लेना, सोना, जागना, मारना, लड़ना, मनन और ध्यान करना, आज्ञा और 
निषेध करना, दान देना, यज्ञ याग करना, खेती और व्यापार-घंदा करना, इच्छा 
करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि-यह सब भगवद्गीता के अनुसार 
: कर्म ' ही हैं; चाहे वह कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो 
( गीता. १. ८, ३ )। और तो क्या, जीना-मरना भी कर्म ही है; मौका आने 
पर यह भी विचार करना पड़ता है कि “जीना या मरना ? इन दो कमों में से 
किसका स्वीकार किया जावें ? इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शव्द का अर्थ 
८ कर्तव्य कर्म ' अथवा ' विहित कर्म › हो जाता है (गी. ४ १६) । मनुष्य के 
कर्म के विषय में यहा तक विचार हो चुका । अब इसके आगे बढ़ कर 
सब चर-अचर सृष्टि के भी--अचेतन वस्तु के भी--ज्यापार में कर्म ? 
शब्द ही का उपयोग होता है।इस विषयका विचार आगे कर्म-विपाक 
प्रकिया मे किया जायगा । 

कर्म शब्द से भी अधिक भ्रम-कारक शब्द ' योग? हे । आज कल इस शब्द 
का रूढार्थ “ आणायास आदिक साधनों से चित्तवृत्तियों था इन्द्रियों का निरोध 
करना ” अथवा “ पातंजल सूत्रोक़् समाधि या ध्यानयोग ” हे । उपनिषदों में 
भी इसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है (कठ. ६. ११ ) । परन्तु ध्यान 
मे रखना चाहिये कि यह संकुचित अर्थ भगवद्वीता में विवक्षित नहीं है। “ योग ! 
शब्द “ युज्‌ ' धातु से बना है, जिसका अर्थ “ जोड, भेल, मिलाप, एकता, एकत्र 
अवस्थिति ? इत्यादि होता है, और ऐसी स्थिति की प्राप्ति के “ उपाय, साधन, 
युक्रि या कर्म ” को भी योग कहते हे । यही सब अर्थ अमरकोष ( ३.३.२२ ) में. 
इस तरह से दिये हुए हे“ योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्रिषु ” । फलित. 
ज्योतिष में कोई अह यदि इष्ट अथवा अनिष्ट हों तो उन ग्रहों का “ योग ? इष्ट या 
अनिष्ट कहलाता है; ओर ' योगक्षेम ' पद मे ' योग ' शब्द का अर्थ “ अप्राप्त वस्तु 
को प्राप्त करना” लिया गया है (गी. 8.२२) । भारतीय युद्ध के समय द्रोणाचार्य को 
अजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कहा है कि “ एको हि योगोऽस्य भवेद्दधाय ” (मभा. 
द्रो. १८१.३१ ) अर्थात्‌ द्रोणाचार्य को जीतने का एक ही “ योग ” (साधन या 
युक्रि ) है, ओर आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा है कि हमने पूर्वकाल में धर्म 
की रक्षा के लिये जरासंध आदि राजाओं को ' योग' ही से केसे मारा था । 
उद्योगपर्व ( अ. १७२ ) सें कहा गया हे कि जब भीष्म ने अम्बा, अम्बिका और 
अम्बालिका को हरण किया तब अन्य राजा लोग “योग योग” कह कर उनका पीछा 
करने लगे थे। महाभारत में ' योग” शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में अनेक स्थानों 
पर हुआ है। गीता में “योग ? “योगी? अथवा योग शब्द से बने हुए सामा- 
सिक शब्द लगभग अस्सी बार आये हैं; परन्तु चार पॉच स्थानों के सिवा ( देखो 
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गी.६.१२ और २३) योग शब्द से “ पातंजल योग ' अर्थ कहीं भी अभिप्रेत नहीं 
है । सिक्रे ' युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेल ? यही अर्थ कुछ हेर फेर 
से सारी गीता में पाये जाते है। अतएव कह सकते हैं, कि गीताशाख के व्यापक 
शब्दों में 'योग” भी एक शब्द है। परन्तु योग शब्द के उक्क सामान्य अर्था से ही 
-जैसे साधन, कुशलता, युक्रि आदि से ही--काम नहीं चल सकता; क्योंकि वक्ना- 
की इच्छा के अनुसार यह साधन संन्यास का हो सकता है, कर्म और चित्त-निरोध 
का हो सकता है, और मोक्ष का अथवा और भी किसी का हो सकता है । उदाह- 
रणाथ, कहीं कहीं गीता में अनेक अकार की व्यक्न सृष्टि निमोण करने की ईश्वरी 
कुशलता और अद्भुत सामर्थ्यं को “योग” कहा गया है (गी. ७.२४३.४१० ७; 
११.८); और इसी अर्थ में भगवान्‌ को ' योगेश्वर ' कहा है (गी. १८, ७१ )। 
परन्तु यह कुछ गीता के ' योग ' शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है । इसलिये, यह 
बात स्पष्ट रीति से प्रकट कर देने के लिये, कि “योग” शब्द से किस विशेष प्रकार की 
कुशलता, साधन, युक्रि अथवा उपाय को गीता में विवाक्षित समझना चाहिये, 
उस ग्रन्थ ही से योग शब्द की यह निश्चित व्याख्या की गई है--'योगः कमंसु 
कौशलम्‌ ” (गी. २. ४० ) अर्थात्‌ कर्म करने की किसी विशेष अकार की कुश- 
लता, युक्रि, चतुराई अथवा शेली को योग कहते हैं। शांकर-भाष्य मे भी 
८ कर्मसु कौशलम्‌ ” का यही अर्थ लिया गया है--“ कमै मे स्वभावसिद्ध रहने- 
वाले बंधन को तोड़ने की युक्रि ” । यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक ही कर्म 
को करने के लिये अनेक ' योग ' और “ उपाय ' होते हैं। परन्तु उनमें से जो उपाय 
या साधन उत्तम हो उसी को ' योग ' कहते हैं। जैसे द्रव्य उपाजेन करना एक कर्म 
है; इसके अनेक उपाय या साधन हैं--जैसे चोरी करना, जालसाजी करना, भीख 

मॉगना, सेवा करना, ऋण लेना, मेहनत करना आदि । यद्यपि धातु के अर्थांनुसार 
इनमें से हर एक को ' योग ? कह सकते हैं, तथापि यथाथे में ' दरव्य-प्रासि-योग* 
उसी उपाय को कहते हैं जिससे हम अपनी “ स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते 


हुए, धर्म आंध कर सकें । ” 


जब स्वयं भगवान्‌ ने “ योग ' शब्द की निश्चित और स्वतंत्र व्याख्या कर 
दी है ( योगः कमैसु कौशलम्‌-अथात्‌ कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्गि को 
योग कहते हँ), तब सच पूछे तो इस शब्द के मुख्य अर्थ के विषय में कुछ भी 
शंका नहीं रहनी चाहिये । परन्तु स्वयं भगवान्‌ की बलताइ हुई इस व्याख्या पर 
ध्यान न दे कर, गीता का मधिताथ भी मनसाना निकाला है, अतएव इस भ्रम को दूर 
करने के लिये ' योग ” शब्द का कुछ और भी स्पष्टीकरण होना चाहिये । यह शब्द 
पहले पहल गीताके दूसरे अध्याय में आया है और वही इसका स्पष्ट अर्थ भी 
बतला दिया गया है । पहले सांख्यशास्त्र के अनुसार भगवान्‌ ने अर्जुन को यह 
समझा दिया कि युद्ध क्यों करना चाहिये; इसके बाद उन्हो ने कहा कि “अब हम 
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सुके योग के अनुसार उपपत्ति बतलाते हैं ' (गी. २. ३६)। और फिर इसका वर्णन 
किया है, कि जो लोग हमेशा यज्ञ-यागादि काम्य कर्मा में निमझ रहते हैं, उनकी 
बुद्धि फलाशा से कैसी व्यग्र हो जाती है ( गी. २.४१-४६ ) । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
यह उपदेश दिया है, कि बुद्धि को अव्यग्र स्थिर या शान्त रख कर “ आसक्ति को 
छोड दे, परन्तु कर्मी को छोड़ देने के आग्रह में न पड़ ” और “ योगस्थ हो कर 
कमो का आचरण कर ” (गी. २.४८) | यहीं पर * योग ! शब्द का यह स्पष्ट 
-अर्थ भी कह दिया है कि “ सिद्धि ओर असिद्धि दोनो मे समबुद्धि रखने को योग 
कहते हैं ” । इसके बाद यह कह कर, कि “ फल की आशा से कमे करने की 
अपेक्षा समबुद्धि का यह योग ही श्रेष्ठ है ” (गी.२.४६) ओर बुद्धि की समता हो 
जाने पर, कर्म करनेवाले को, क्मेसंबंधी पाप-पुण्य की बाधा नहीं होती; इसलिये त्‌ 
इस “ योग? को प्राप्त कर ” तुरंत ही योग का यह लक्षण फिर भी बतलाया है कि 
“ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ” (गी. २. १०) । इससे सिद्ध होता है कि पाप-पुण्य से 
अलिप्त रह कर कर्म करने की जो समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति पहले बतलाई 
गईं है वही “ कोशल ' है और इसी कुशलता अर्थात्‌ युक्गि से कमै करनेको गीता 
में ' योग ' कहा है। इसी अथे को अर्जुन ने आगे चल कर “ योऽयं योगस्त्वया 
ओक्ः साम्येन मधुसूदन ” ( गी. ६. ३३) इस शोक में स्पष्ट कर दिया है। इसके 
संबंध मे कि ज्ञानी मनुष्य को इस संसार मे कैसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचार्य 
के पूव ही अचलित हुए वैदिक धर्म के अनुसार, दो माग है। एक मागे यह है, 
"कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मों का संन्यास अर्थात्‌ त्याग कर दें; और 
दुसरा यह कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी, कर्मा को न छोडे-उनको जन्म 
भर ऐसी युक्ति के साथ करता रहे कि उनके पाप-पुण्य की बाधा न होने पावे । 
इन्हीं दो मार्गा को गीता में संन्यास ओर कमयोग कहा है (गी. २.९) । 
संन्यास कहते हैं त्याग को और योग कहते हैं मेल को अर्थात्‌ कमे के त्याग 
और कमे के मेल ही के उक् दो भिन्न भिन्न भागे हैं । इन्ही दो भिन्न भागों को 
लक्ष्य करके आगे (गी. ५. ४ ) “ सांख्ययोगी ” ( सांख्य और योग ) ये संक्षिप्त 
नास भी दिये गये हें । बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शाख् के 
आसनों का वर्णन छठवें अध्याय में है सही, परन्तु वह किसके लिये है ? तपस्वी के 
लिये नहीं; किन्तु वह कमैयोगी अर्थात्‌ युक्गिपूवैक कर्म करनेवाले मनुष्य को, 
समता ' की युक्कि सिद्ध कर लेने के लिये, बतलाया गया है । नहीं तो फिर 
“ तपस्विभ्योऽधिको योगी ” इस वाक्य का कुछ अथै ही नहीं हो सकता । 
इसी तरह इस अध्याय के अन्त ( ६. ४६) भ अजन को जो उपदेश दिया गया 
हे कि “ तस्माद्योगी भवाजुन ” उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि ' हे अजुन ! 
तू पातंजल योगका अभ्यास करनेवाला बन जा ' । इसलिये उक्क उपदेश का अर्थ 
“ योगस्थः कुरु कमौशे ” ( २, ४८), “ तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौश- 
बस्‌ ” (गी. २. ₹० ), “ योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ° ( ४.४२ ) इत्यादि वचनों के 
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अर्थ के समान ही होना चाहिये; अर्थात्‌ उसका यही अर्थ लेना उचित है कि 
“ हे अजुन ! तू युक्ति से कमै करनेवाला योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी हो । ” क्योंकि 
यह कहना ही सम्भव नहीं कि “ तू पातज्लल योग का आश्रय लेकर युद्ध के 
लिये तैयार रह। ” इसके पहले ही साफू साफ़ कहा गया है कि “ कर्मयोगेण 
योगिनास्‌ ” ( गी. ३. ३ ) अर्थात्‌ योगी पुरुष कर्म करनेवाले होते हैं। भारत 
के (सभा, शां. ३४८- २६ ) नारायणीय अथवा भागवतधसे के विवेचन में भी 
कहा गया है कि इस धर्म के लोग अपने कमों का त्याग किये बिना ही युक्तिपूवैक 
कर्म करके ( सुप्रयुक्षेन कैशा) परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते है। इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है, कि ' योगी ' और ' कर्मयोगी ' दोनों शब्द गीता में समानार्थक 
हैं, और इनका अर्थ “ युक्रि से कर्म करनेवाला ” होता है। तथा बड़े भारी 
“कर्मयोग? शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता और महाभारत मे, छोटे से “योग” 
शब्द का ही अधिक उपयोग किया गया है। “मैने तुझे जो यह योग बतलाया है 
इसी को पूर्वकाल में विवस्वान्‌ से कहा था (गी. ४. १ ); और विवस्वान्‌ ने 
मनु को बतलाया था; परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वही योग आज 
तुझसे कहना पड़ा ”--इस अवतरण सें भगवान्‌ ने जो ' योग ' शब्द का तीन 
बार उच्चारण किया है उसमें पातंजल योग का विवक्षित होना नहीं पाया जाता; 
किन्तु “ कर्म करने की किसी प्रकार की विशेष युक्रि, साधन या मागे ” अर्थ ही 
लिया जा सकता है । इसी तरह जब संजय कृष्ण-अर्जुन-संवाद को गीता में योग” 
कहता है ( गी. १८. ७९ ) तब भी यही अर्थ पाया जाता है। श्रीशंकराचार्यं 
स्वय संन्यास-सारीवाले ये; तो भी उन्होंने अपने गीता-भाष्य के आरम्भ मे ही वैदिकः 
धर्म के दो भेद-अज्वत्ति और निवृत्ति--बतलाये है और “योग' शब्द्‌ का अर्थ श्रीभग- 
वान्‌ की की हुईं व्याख्या के अनुसार कभी “ सस्यग्दशनोपायकमोचुष्ठानम्‌ ” (गी. 
४. ४२) और कभी “योगः युक्किः ” (गी. १०.७ ) किया है। इसी तरह महा- 
भारत मे भी ' योग ? और ' ज्ञान ' दोनों शब्दों के विषय मे स्पष्ट लिखा है कि 
“प्रवृत्तिलक्षणो योगः ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ ” ( मभा. अश्व. ४३. २९) अर्थात्‌ 
योग का अर्थ प्रदृत्तिमाग और ज्ञान का अर्थ संन्यास या निवृत्तिमार्ग हे । शान्ति- 
पर्वे के अन्त में, नारायणीयोपाख्यान में ' सांख्य ” ' और ' योग ' शब्द तो इसी 
अर्थं मे अनेक बार आये हैं और इसका भी वर्णन किया गया है, कि ये दोनों 
मागे सृष्टि के आरम्भ में क्यों और केसे निमोण किये गये (मभा. शां २४० और 
३४८) । पहले प्रकरण सें महाभारत से जो वचन उद्धत किये गये हैं उनसे यह 
स्पष्टतया मालूम हो गया हे कि यही नारायणीय अथवा भागवतधर्म भगवद्वीता 
का अतिपाद्य तथा अधान विषय है । इसलिये कहना पड़ता है कि ' सांख्य ' 
और “योग ? शब्दों का जो प्राचीन ओर पारिभाषिक अर्थ ( सांख्यननिव्ृत्ति; 
योगन्अवृत्ति ) नारायणीय धरं में दिया गया है वही अर्थ गीता मे भी विवज्षित 
है । यदि इसमें किसी को शंका हो तो गीता में दी हुई इस व्याख्या से 
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“ समत्वं योग उच्यते ? या “ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ”--तथा उपर्युक्क “ कमे- 
योगेण योगिनाम्‌” इत्यादि गीता के वचनों से उस शंका का समाधान हो 
सकता है । इसलिये, अब यह निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता में ` योग ! 
शब्द अवृत्तिमार्ग अर्थात्‌ ` कर्मयोग ' के अर्थ ही मे ग्रयुक्न हुआ है । वैदिक धर्म- 
अंथो की कौन कहे; यह “ योग ' शब्द, पाली और संस्कृत भाषाओं के बौद्धधर्म 
अंथो मे भी, इसी अर्थ में अयुक्र है। उदाहरणार्थ, संवत्‌ ३३५ के लगभग लिखे 
गये मिलिंदुप्रश्न नामक पाली-अन्थ मे ' पुव्वयोगो ' ( पूर्वयोग ) शब्द आया हे 
और वहीं उसका अर्थ ' पुव्बकम्म ? ( पूर्वकर्म ) किया गया है ( मि. प्र. १.४ )। 
इसी तरह अश्वघोष कविक्कत--जो शालिवाहन शक के आरम्भ मे हो गया हे-- 
' बुद्धचरित ' नामक संस्कृत काव्य के पहले सर्ग के पचासवें होक मै यह वर्णन हैः-- 
आचार्यकं योगविधो द्विंजानामप्राप्तमन्येर्जनको जगाम । 

अर्थात्‌ “ ब्राह्मणों को योग-विधि की शिक्षा देने में राजा जनक आचार्य (उपदेष्टा) 
हो गये, इनके पहले यह आचार्यत्व किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था ” । यहाँ पर 
* योग-विधि › का अर्थ निष्काम कर्मयोग की विधि ही समझना चाहिये; क्योंकि 
गीता आदि अनेक ग्रन्थ सुक्न कंड से कह रहे हे कि जनकजी के वर्ताव का यही 
रहस्य है और अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित ( 8. १३ और २० ) मे यह दिखलाने 
ही के लिये कि “ गृहस्थाश्रम में रह कर भी मोक्ष की प्राप्ति केस की जा सकती 
है ” जनक का उदाहरण दिया है । जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम “योग? 
और यह बात बौद्धधर्म-ग्रन्थों से भी सिद्ध होती हे, इसलिये गीता के ' योग ' 
शब्द का भी यही अर्थ लगाना चाहिये; क्योंकि गीता के कथनानुसार (गी ३. २०) 
जनक का ही मार्ग उसमें प्रतिपादित किया गया है । सांख्य ओर योगमार्ग के 
विषय में अधिक विचार आगे किया जायया प्रस्तुत प्रश्न यही है कि गीता में 
‹ योग › शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया गया है । 

जब एक बार यह सिद्ध हो गया कि गीता मे * योग ? का प्रधान अथे कर्म- 
योग ओर “ योगी ' का प्रधान अधै कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि भगवद्गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है । स्वयं भगवान्‌ अपने उपदेश 
को “ योग ? कहते हैं (गी. ४. १-३ ); बल्कि छठवें ( ६. ६३ ) अध्याय में अर्जुन 
ने और गीता के अन्तिम उपसंहार ( १८. ७१ ) मे संजय ने भी गीता के उपदेश 
को “ योग? ही कहा है । इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, जो. 
अध्याय-समासि-दर्शक संकल्प हैं, उनमें भी साफू, साफ कह दिया है कि गीता 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय “ योगशास्त्र ? है। परन्तु जान पड़ता है कि उक्क संकल्प 
के शब्दों के अर्थ पर भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया । आरम्भ के दो पदों 
“ श्रीमद्भगवद्वीतासु उपनिषत्सु ” के बाद इस संकल्प में दो शब्द “ ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे ” और भी जोड़े गये हैं । पहले दो शब्दों का अर्थ है--“ भगवान्‌ से 
गाये गये उपनिषद्‌ में ? ; और पिछुले दो शब्दों का अर्थ “ ब्रह्मविद्या का योगशास्त्र, 
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"अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख ” है, जो कि इस गीता का विषय है । ब्रह्मविया और ब्रह्म- 
ज्ञान एक ही बात है, और इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निष्ठाएँ 
या मागे खुले हुए हैं ( गी. ३. २ ) ! एक सांख्य अथवा संन्यास मागे--अथांत्‌ यह 
मागे जिसमें, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक़् रहना पड़ता है; और 
दूसरा योग अथवा कर्ममाग--अर्थात्‌ वह सारी जिसमें, कर्मा का त्याग न करके, 
ऐसी युक्रि से नित्य कर्म करते रहना चाहिये कि जिससे मोक्ष-आप्ति में कुछ भी 
“बाधा न हो । पहले मार्ग का दूसरा नाम ' ज्ञाननिष्ठा ! भी है जिसका विवेचन 
उपनिषदो में अनेक ऋषियों ने और अन्य ग्रंथकारों ने भी किया है । परन्तु ब्रह्म- 
विद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशाख का तात्विक विवेचन भगवद्गीता के 
सिवा अन्य ग्रन्थों में नहीं है। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है, कि 
अध्याय-समालि-दशक संकल्प गीता की सब पतियों में पाया जाता है, और इससे 
प्रगट होता है कि गीता की सब टीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी रचना 
हुई होगी । इस संकल्प के रचयिता ने इस संकल्प में ' ब्रह्मविद्यायां योगशाखे ' 
इन दो पदो को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है, किन्तु उसने गीताशास्त्र के 
अतिपाद विषय की अपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प मे आधार 
ओर हेतुसहित स्थान दिया है । अतः इस बात का भी सहज निर्णय हो सकता 
है कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले, गीता का तात्पये 
कैसे और क्या समझा जाता था। यह हमारे सौभाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग 
का प्रतिपादन स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक 
और सब योगों के साक्षात्‌ ईश्वर ( योगेश्वर=योग+इश्वर ) हैं; और लोकहित के 
लिये उन्होंने अजुन को उसको बतलाया है । गीता के “ योग ? और ' योग- 
शाख ? शब्दों से हमारे ' कर्मयोग ' और कर्मयोगशाख्र ? शब्द कुछ बडे हैं 
सही; परन्तु अब हमने कर्मयोगशाख सरीखा बडा नाम ही इस ग्रन्थ और 
प्रकरण को देना इसलिये पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिपाद्य विषय के 
सम्बन्ध में कुछ भी संदेह न रह जावे । 

एक ही कमं को करने के जो अनेक योग, साधन या मार्ग हैं उनमे 

से सर्वोत्तम और शुद्ध मागे कौन है, उसके अनुसार नित्य आचरण किया 
जा सकता है या नहीं; नही किया जा सकता, तो कौन कौन अपवाद उत्पन्न 
होते है और वे क्यो उत्पन्न होते हैं; जिस माग को हमने उत्तम मान लिया 
है वह उत्तम क्यों हैं; जिस भागे को हम बुरा समभते हैं वह बुरा क्यो हे; यह 
अच्छापन या बुरापन किसके द्वारा या किस आधार पर ठहराया जा सकता हे; 
अथवा इस अच्छेपन या बुरेपन का रहस्य क्या दै-इत्यादि बातें जिस शास्त्र के 
आधार से निश्चित की जाती हैं उसको “ क्मयोगशास्त्र ”या गीता के संक्षिप्त रूपा- 
नुसार “ योगशास्त्र ” कहते हैं। ' अच्छा ' और ' बुरा ? दोनों साधारण शब्द हैं, इन्हीं 
-के समान अर्थ में कभी कभी शुभ-अशुभ, हितकर-अहितकर, श्रेयस्कर-श्रश्रेयस्कर, 
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पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता है । कारये-अ्रकार्य 
कर्ततव्य-ञअकर्तव्य, न्याय्य-अन्याय्य इत्यादि शब्दों का भी अर्थ वेसा ही होता है! 
तथापि इन शब्दों का उपयोग करनवालोंका सष्टिरचना विषयक मत भिन्न भिन्न 
होने के कारण “ कर्मयोग ” शाख के निरूपण के पंथ भी भिन्न भिन्न हो गये हैं। 
किसी भी शास्त्र को लीजिये, उसके विपयों की चर्चा साधारणतः तीन प्रकार से की 
जाती है। ( १ ) इस जड सृष्टि के पदार्थ ठीक वेसे ही हैं जेसे कि वे हमारी इन्द्रियों 
को गोचर होते है, इसके परे उनमे और कुछ नहीं है; इस दृष्टि से उनके विषय 
भे विचार करने की एक पद्धति है जिसे आधिभोतिक विवेचन कहते है । 
उदाहरणार्थ, सूर्य को देवता न मान कर केवल पाञ्चभौतिक जड़ पदार्थो का एक 
गोला माने; शोर उष्णता, प्रकाश, वजन, दूरी ओर आकर्षण इत्यादि उसके 
केवल गुणधर्मा ही की परीक्षा करें; तो उसे सूर्य का आधिभोतिक विवेचन कहेगे। 
दूसरा उदाहरण पेड का लीजिये। उसका विचार न करके, कि पेड के पत्त 
निकलना, फूलना, फलना आदि क्रियाएँ किस अंतर्गत शक्ति के द्वारा होती हे, 
जब केवल बाहरी दृष्टि से विचार किया जाता हे क्रि ज़मीन में बीज बोने 
से अंकुर फूटते है, फ़िर वे बढत हैं, ओर उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादि 
दृश्य विकार प्रकट होते है, तब उसे पेड का आधिभौतिक विवेचन कहते है । 
रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञानशास्न, विद्युतशासत्र इत्यादि आधुनिक शास्त्रों का 
विवेचन इसी ढंग का होता है। ओर तो क्या, आधिभोतिक पंडित यह भी माना 
करते हे, कि उक्ग रीति से किसी वस्तु के दृश्य गुणों का विचार कर लेने पर 
उनका काम पूरा हो जाता है---सृष्टि के पदाथा का इससे अधिक विचार करना 
निष्फल है । (२) जब उक्क दृष्टि को छोड कर इस बात का विचार किया जाता 
है, कि जड़ सूष्टि के पदार्थों के मूल में क्या है, क्या इन पदार्थों का व्यवहार केवल 
उनके गुण-धमे ही से होता है या उनके लिये किसी तत्तका आधार भी है, तब 
केवल आधिभौतिक विवेचन से ही अपना काम नहीं चलता; हमको कुछ 
आगि पेर बढाना पडता है । उदाहरणाथ, जब हम यह मानते हे कि, यह पाञ्च- 
भौतिक सूये नामक एक देव का अधिष्ठान हे और इसी के द्वारा इस अचेतन 
गोले ( सूर्य ) के सब व्यापार या व्यवहार होते रहते हैं; तब उसको उस विषय 
का आधिदैविक विवेचन कहते हैं । इस मत के अनुसार यह माना जाता है 
कि पेड में, पानी में, इवा में, अर्थात्‌ सब पदाथा में, अनेक देव हैं जो उन 
जड़ तथा अचेतन पदार्थों से भिन्न तो हैं, किन्तु उनके व्यवहारों को वही चलाते 
है । (३ ) परन्तु जब यह माना जाता हे कि, जड़ सृष्टि के हजारों जड़ पदाथा 
में हजारों स्वतंत्र देवता नहीं हैं; किन्तु बाहरी सृष्टि के सब व्यवहारों को 
चलावेवाली, मनुष्य के शरीर में आत्मस्वरूप से रहनेवाली, और मनुष्य को 
सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित्‌ शक्ति हे, जो कि इंद्रियातीत 
हे आर जिसके द्वारा ही इस जगत्‌ का सारा व्यवहार चल रहा है, तब उस 
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“विचार-पद्धति को आध्यात्मिक विवेचन कहते हें । उदाहरणार्थ, अध्यात्मवादियों 
का मत है कि सूर्य-चन्द आदि का व्यवहार, यहाँ तक कि उक्तो के पत्तो 
का हिलना भी, इसी अचिन्त्य शक्ति की ओरणा से हुआ करता है; सूथ-चन्द्र 
आदि में या अन्य स्थानो मे भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं है। प्राचीन 
काल से किसी भी विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन मागे प्रचलित हे 
और इनका उपयोग उपनिषद्‌-ग्रन्थो मे भी किया गया है । उदाहरणाथ, ज्ञाने- 
निद्या श्रेष्ठ हे या आण श्रेष्ठ है इस बात का विचार करते समय, बृहदारण्यक 
आदि उपनिषदों में एक बार उक्त इन्द्रियों के अभि आदि देवताओं को 
और दूसरी बार उनके सूच्म रूपे! ( अध्यात्म ) को ले कर उनके बलाबल का 
विचार किया गया है (ब्र ९. २१ और २२; छा १. २ और ३; कौषी 
२. ८) । और, गीता के सातवे अध्याय के अन्त में तथा आठवे के आरंभ मे 
इश्वर के स्वरूप का विचार बतलाया गया है, वह भी इसी दृष्टि से किया 
गया है। “ अध्यात्मविद्या विद्यानास्‌ ? (गी १०.३२) इस वाक्य के अनुसार 
हमारे शास्त्रकारो ने उक्क तीन सागों में से, आध्यात्मिक विवरण को ही 
अधिक महत्त्व दिया है । परन्तु आज कल उपयुक्त तीन शब्दों ( आधिभौतिक. 
आधिदाविक और आध्यात्मिक ) के अर्थ को थोडा सा बदल कर प्रसिद्ध आधि- 
भौतिक फ्रेञ्च पंडित कोंट & ने आधिभौतिक विवेचन को ही अधिक महत्त्व 
दिया है । उसका कहना है, कि सृष्टिके सूल-तत्त्व को खोजते रहने से कुछ लाभ 
नहीं; यह तत्त्व अगम्य है अर्थात्‌ इसको समक लेना कभी भी संभव नहीं । 
“इसलिये इसकी कल्पित नीव पर किसी शास्त्र की इमारत को खड़ा कर देना न 
तो संभव है ओर न उचित । असभ्य और जंगली मनुष्यों ने पहले पहल जब पेड़ 
बादल और ज्वालामुखी पर्वत आदि को देखा, तब उन लोगों ने अपने 
भोलेपन से इन सब पदार्थों को देवता ही मान लिया । यह कोट के मतानुसार, 
८ आधिदेविक ' विचार हो चुका । परन्तु मनुष्यों ने उक्त कल्पनाओं को शीघ्र 
ही त्याग दिया; वे समझने लगे कि इन सब पदाथों में कुछ न कुछ “आत्मतत्त्व 


&फ्रान्स देश में आगस्ट कोट ( ४०३९ 00४९ ) नामक एक बडा पंडित 
गत शताब्दी में हो चुका है । इसने समाज शास्रपर एक बहुत बडा ग्रन्थ लिख कर 
बतलाया है कि समाजरचना का शास्रीय रीति से क्रिस प्रकार विवेचन करना चाहिये । 
अनेक शास्त्रों की आलोचना करके इसने यह निश्चित किया है कि, किसी भी शात्र को 
ले, उसका विवेचन पहले पहल ६९०।0९८॥! पद्धति में किया जाता है; फिर ॥[€।॥- 
07७08) पद्धति से होता है। और अन्त में कभ स्वरूप मिलता है । 
उन्हीं तीन पद्धतियों को, हमेन इस ग्रन्थ में आधिदेविक, आध्यात्मिक और आवि- 
भौतिक ये तीन प्राचीन नाम दिये हैं । ये पद्धतियों कुछ कोंट की निकाली हुई नहीं हें; 

“थे सब पुरानी ही हैं । तथापि उसने उनका ऐतिहासिक क्रम नई रीति से बाँधा है और 
उनमें आधिमौतिक (008४6) पद्धति को ही श्रेष्ठ बतलाया है, बस इतना ही कोंट का 


च 


नया शोध हे । कोंट के अनेक अन्थों का अंग्रेजी में भाषान्तर हो गया हे । 
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अवश्य भरा हुआ है । कोंट के मतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नति की यह दूसरी 
सीढ़ी है । इसे वह * आध्यात्मिक ' कहता हे । परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का 
विचार करने पर भी प्रत्यत्त उपयोगी शास्त्रीय ज्ञान की कुछ वृद्धि नहीं हो सकी 
तब अंत में मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के दृश्य गुण-धर्मो ही का ओर अधिक विचार 
करने लगा, जिससे वह रेल ओर तार सरीखे उपयोगी आविष्कारों को हूढ कर वाह्य 
सृष्टि पर अपना अधिक प्रभाव जमाने लग गया है। इस मागे को कोट ने ' आधि- 
भौतिक ' नास दिया है । उसने निश्चित किया है, कि किसी भी शास्त्र या विषय 
का विवेचन करने के लिये, अन्य मार्गा की अपेक्षा, यही आधिभोतिक माग 
अधिक श्रेष्ठ और लाभकारी है । कोट के मतानुसार, समाजशास्त्र या कर्मयोगशास्त्र 
का तात्विक विचार करने के लिये, इसी आधिभोतिक मार्ग का अवलम्ब करना 
चाहिये । इस मागे का अवलम्ब करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की 
और सब व्यवहारशास्त्रो का यही मथितार्थ निकाला है कि, इस संसार मे प्रत्येक 
मनुष्य का परम धर्म यही है कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब 
लोगो के कल्याण के लिये संदेव प्रयत्न करता रहे । मिल ओर स्पेन्सर आदि 
अंग्रेज़ पंडित उसी मत के पुरस्कतो कहे जा सकते हें । इसके उलट कोन्ट, हेगेल, 
शोपेनहर आदि जर्मन तत्त्वज्ञानी पुरुषो ने, नीतिशास्त्र के विवेचन के लिये, इस 
आधिभौतिक पद्धति को अपूर्ण माना है; हमारे वेदान्तियों की नाई अध्यात्मदृष्ट 
से ही नीति के समर्थन करने के मागे को, आज कल उन्होने यूरोप मे फिर भी 
स्थापित किया हे । इसके विषय में ओर अधिक लिखा जायगा । 

एक ही अर्थ विवत्तित होने पर भी “ अछा और बुरा ” के पर्यायवाची भिन्न 
भिन्न शब्दों का, जैसे “ काये-अकाये ” ओर “ धर्म-श्रधर्स ” का, उपयोग क्यों 
होने लगा ? इसका कारण थही है की विपय-अतिपादन की मारग या दृष्टि प्रत्येक 
की भिन्न भिन्न होती है । अजुन के सामने यह प्रश्न था, की जिस युद्ध में मीप्म, 
द्रोण आदि का वध करना पड़ेगा उसमें शामिल होना उचित हे या नहीं (गो, 
२.७ ) । यदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का मोका किसी आधिभोतिक पंडित पर 
आता, तो वह पहले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से स्वयं अर्जुन 
को दृश्य हानि-लाभ कितना होगा और कुल समाज पर उसका क्या परिणाम 
होगा । यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना “ न्याय्य ” 
है या “ अन्याय्य ” | इसका कारण यह है कि किसी कर्म के अच्छेपन या बुरेपन 
का निर्णय करते समय ये आधिभोतिक पण्डित यही सोचा करते हैं, कि इस संसार 
सें उस कर्म का आधिभोतिक परिणाम अर्थात्‌ प्रत्यक्ष बाह्य परिणाम क्या हआ 
या होगा--ये लोग इस आधिभोतिक कसोटी के सिवा और किसी साधन या 
कसोटी को नहीं मानते । परन्तु ऐसे उत्तर से अजुन का समाधान होना संभव 
नहीं था । उसकी इष्टि उससे भी अधिक व्यापक थी । उसे केवल अपने सांसारिक 
हित का विचार नहीं करना था, किन्तु उसे पारलौकिक दृष्टि से यह भी विचार कर 
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लेना था कि इस युद्ध का परिणाम मेरे आत्मा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं । उसे 
ऐसी बातों पर कुछ भी शंका नहीं थी, कि युद्ध में भीष्स-होण आदिको का वघ होने 
पर तथा राज्य मिलने पर सुरे ऐहिक सुख मिलेगा या नहीं; ओर मेरा आधिकार 
लोगों को दुर्योधन से अधिक सुखदायक होगा या नहीं । उसे यही देखना था कि 
मैं जो कर रहा हूँ वह“ धर्म ” है या ' अधर्म ” अथवा ' पुण्य ' है या ' पाप, 
ओर गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है । केवल गीता में ही नहीं, 
किन्तु कई स्थानों पर महाभारत मे भी कर्म-अकर्म का जो विवेचन है वह पार- 
लौकिक अर्थात्‌ अध्यात्म दृष्टि से ही किया गया है; और वहाँ किसी भी कर्म का 
अच्छापन या बुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सवत्र ' धर्म ' और ' अधर्म ' दो ही 
शब्दों का उपयोग किया गया है। परन्तु ' धर्म ' और उसका प्रतियोग ' अधर्म ' ये 
दोनों शब्द, अपने व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर दिया करते 
है; इसलिये यहाँ पर इस बात की कुछ आधिक मीमांसा करना आवश्यक है, कि 
कर्मयोगशास्त्र मै इन शब्दों का उपयोग मुख्यतः किस अर्थ में किया जाता है । 
चित्य व्यवहार में “धर्म” शब्द का उपयोग केवल “ पारलौकिक सुख का 
मार्ग ” इसी अर्थ मे किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते है कि “ तेरा 
कौन सा धर्म है ? ” तब उससे हमारे पूछने का यही हेतु होता है, कि तू अपने 
पारलौकिक कल्याण के लिये किस मार्ग--वैदिक, बौद्ध, जेन, इसाई, सुहम्मदी, या 
पारसी-से चलता है; और वह हमारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है । इसी 
तरह स्वगे-प्रासि के लिये साधनभूत यज्ञ-याग आदि वैदिक विषयों की मीमांसा 
करते समय “ अथातो धर्मजिज्ञासा ” आदि धर्मसूत्रों मे भी धर्म शब्द का यही 
अर्थ लिया गया है। परन्तु ' धर्म ” शब्द का इतना ही संकुचित अथ नहीं है। इसके 
सिवा राजधर्म, मजाधमे, देशधसे, जातिधमे, कुलधमे, मित्रधमे इत्यादि सांसारिक 
नीति-बंधनों को भी ' धर्म ' कहते है। धर्म शब्द के इन दो अथो को यदि एथक्‌ करके 
दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को ' मोघ ” अथवा सिफ ' मोक्ष ' और 
व्यावहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल ' धर्म ' कहा करते हैं । उदाहरणार्थ, 
चतुर्विध पुरुषों की गणना करते समय हम लोग “ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ” 
कहा करते हैं । इसके पहले शब्द धर्म मे ही यदि मोक्ष का समावेश हो जाता तो 
अन्त मे मोक्ष को पथक्‌ पुरुषार्थ बतलाने की आवश्यकता न रहती, अर्थात्‌ यह 
कहना पडता है कि ' धर्म ' पद से इस स्थान पर संसार के सेकड़ों नीतिधर्म ही शास्त्र- 
कारों को अभिग्रेत हैं । उन्हीं को हम लोग आज कल कतेव्यकर्म, नीति, नीतिधसे 
अथवा सदाचरण कहते हैं। परन्तु आचीन संस्कृत ग्रंथों मे “ नीति, अथवा 
नीतिशास्त्र ' शब्दों का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है 

इसलिये पुराने ज्ञाने मे कत्तेव्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को 
‹ नीतिप्रवचन ' न कह कर ' धर्भप्रवचन ” कहा करते थे । परन्तु “ नीति ओर 
« धर्म ? दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत-अन्थों में नहीं माना गया है 
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इसलिये हमने भी इस ग्रन्थ में ' नीति,  ' कर्तब्य ” और “ धर्म ' शब्दों का 
उपयोग एक ही अर्थ में किया है; और मोक्ष का विचार जिन स्थानों पर करना 
है उन प्रकरणों के ' अध्यात्म ? ओर ' भक्रिमार्ग ! ये स्वतंत्र नाम रखे हैं। महाभा- 
रत मे धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; और जिस स्थान मे कहा गया है कि 
“ किसी को कोई कास करना धमे-संगत है ” उस स्थान मे धर्मे शब्द से कत॑व्य- 
शास्त्र अथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्थाशास्त्र ही का अर्थ पाया जाता है; तथा जिस 
स्थान में पारलौकिक कल्याण के मारी बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान 
पर अर्थात्‌ शान्तिपचे के उत्तरार्धं में “ मोक्षधर्म इस विशिष्ट शब्द की योजना 
की गई है । इसी तरह मन्वादि स्मृति-अन्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
आर शूद्र के विशिष्ट कमो अर्थात्‌ चारों वणां के कर्मा का वर्णन करते समय 
केवल धर्म शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है । और 
भगवद्वीता में भी जब भगवान्‌ अजुन से यह कह कर लडने के लिये कहते है कि 
“ स्वघमेमपि चाऽवेच्य ” ( गी. २. ३१ ) तब, और इसके बाद “ स्वधर्मे निधनं 
श्रेयः परमधर्मो भयावहः ” (गी. ३. ३५ ) इस स्थान पर भी, ' धर्म ' शब्द्‌ 
“ इस लोक के चातुर्वेण्ये के धर्म ” अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । पुराने ज़माने 
के ऋषियो ने श्रम-विभागरूप चातुर्वण्यं संस्था इसलिये चलाई थी कि समाज 
के सब व्यवहार सरलता से होते जावे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा 
बोझ न पड़ने पावे, और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पोषण भली 
भाँति होता रहे । यह बात भिन्न है, कि कुछ समय के बाद चारों वणौ के लोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये; अर्थात्‌ सच्चे स्त्रकर्म को भूलकर वे केवल नामधारी 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूद्ध हो गये । इसमे संदेह नहीं कि आरम्भ सें यह 
व्यवस्था समाज-धारणार्थं ही की गई थी; ओर यदि चारों वरणो मे से कोई भी 
एक वर्णं अपना धर्म अर्थात्‌ कत्तव्य छोड़ दें, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो 
जाय ओर उसकी स्थानपूर्ति दूसरे लोगोंसे न की जायें, तो कुल समाज उतना ही 
पंगु हो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता है अथवा वह निकृष्ट अवस्था में तो 
अवश्य ही पहुँच जाता है। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप में ऐसे अनेक समाज 
हैं, जिनका अभ्युदय चातुवेण्य व्यवस्था के बिना ही हुआ है, तथापि स्मरण रहे कि 
उन देशों में चातुवेण्य-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों वणी के सब घर्म जाति- 
रूप से नहीं तो गुण-विभागरूप ही से जाग्रत अवश्य रहते हैं। सारांश, जब 
हम धर्म शब्द का उपयोग व्यावहारिक इष्टि से करते हैं, तब हम यही देखा करते 
हैं कि सब समाज का धारण और पोषण कैसे होता है। मजु ने कहा हे--''असु- 
खोदके” अर्थात्‌ जिसका परिणाम दुःखकारक होता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिये 
(सनु. ४.१७६ ), और शान्तिपव के सत्यानृताध्याय (शां.१०३.१२)में धर्म-अधर्म 
का विवेचन करते हुए भीष्म ओर उनके पूर्वे करणपवे में श्रीकृष्ण कहते हैं-.. 


गी. र. ६-१० 
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ANS “२/९/९/ MANNS NN 


घारणाद्र्ममित्याहुः धर्मा धारयते प्रजाः । 

यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥ 
“ धर्म शब्द ४ (-धारण करना ) धातु से बना है । धर्म से ही सब प्रजा 
बंधी हुई है । यह निश्चय किया गया है कि जिससे ( सब प्रजा का) धारण 
होता है वही धर्म है ” ( मभा. कणं, ६६. १३ )। यदि यह धर्मे छूट जायें तो 
समक लेना चाहिये कि समाज के सारे बंधन भी टूट गये; और यदि समाज के 
बंधन टूटे, तो आकर्षणशक्कि के बिना आकाश में सूर्यादि अहमालाओ की जो दशा 
हो जाती है, अथवा समुद्र मे सञ्घाह के बिना नाव की जो दशा होती है, ठोक 
बही दशा समाज की भी हो जाती है। इसलिये उक्क शोचनीय अवस्था मे पडकर 
समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई स्थानों पर कहा है, कि यदि 
अर्थ या द्रव्य पाने की इच्छा हो, तो “ धर्म के द्वारा ” अर्थांत समाज की रचना 
को न बिगाडते हुए ग्राप्त करो, ओर यदि कास आदि वासनाओं को तृप्त करना हो 
तो वह भी “ धमे से ही ” करो । महाभारत के अन्त में यही कहा है किः-- 

ऊर्ध्वबाहुविरोम्येषः न च कश्चिच्छणोति माम्‌ । 

धमाद्‌र्थश्च कामश्च स धर्म: किं न सेव्यते ॥ 
“ अरे | सुजा उठा कर में चिल्ला रहा हूँ ( परन्तु) कोई भी नहीं सुनता ! 
धर्म स ही अर्थ और काम की आसि होती है ( इसलिये ) इस प्रकार के धर्म 
का आचरण तुम क्यो नहीं करते हो? ” अब इससे पाठकों के ध्यान मे यह बात 
अच्छी तरह जस जायगी कि महाभारत को जिस धर्म-इष्टि स पॉचवाँ वेद अथवा 
८ चर्मसंदिता ' मानते है, उस “ धर्मसंहिता ' शब्द के “धर्म? शब्द का मुख्य अर्थ 
क्या है । यही कारण है कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों पारलौकिक अर्थ के 
अतिपादक ग्रन्थों के साथ ही, धर्मअन्थ के नाते से, “नारायण नमस्कृत्य” इन प्रतीक 
शब्दों के द्वारा, महाभारत का भी समावेश अह्ायज्ञ के नित्यपाठ में कर दिया गया है। 

धर्म-अधम के उपयुक्त निरूपण को सुन कर कोई यह प्रश्न करे, कि यदि तुम्हें 

८ समाज-घारण ' और दूसरे प्रकरण के सत्यानुतविवेक मे कथित ' सर्वभूतहित ' 
ये दोनों तत्त्व मान्य हैं, तो तुम्हारी दृष्टि में ओर आधिभौतिक दृष्टि में भेद ही क्या 
है? क्योंकि ये दोनों तत्त्व बाह्यतः प्रत्यक्ष दिखनेवाले और आधिभोतिक ही 
हैं। इस प्रश्न का विस्तृत विचार अगले प्रकरणों में किया गया है । यही इतना 
ही कहना बस है कि, यद्यपि हमको यह तत्त्व मान्य है कि समाज-घारण 
ही धर्म का मुख्य बाह्य उपयोग है, तथापि हमारे मत की विशेषता यह है, 
कि वैदिक अथवा अन्य सब धर्मा का जो परम उद्देश आत्म-कल्याण या मोक्ष है, 
उस पर भी हमारी इष्टि बनी है । समाज-घारण को लीजिये, चाहे सर्वभूतहित 
ही को; यदि ये बाह्योपयोगी तत्त्व हमारे आत्म-कल्याण के माग में बाधा डालें तो 
हमें इनकी जरूरत नहीं । हमारे आयुर्वेद-म्रन्थ यदि यह प्रतिपादन करते हैं, 
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रके वैद्यकशास्त्र भी शरीररत्ता के द्वारा मोत्तप्रासि का साधन होने के कारण संग्र- 
इणीय हैं; तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस महत्त्व के विषय 
का विचार किया गया है कि सांसारिक व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, उस 
कर्मयोगशास्त्र को हमारे शास्त्रकार आध्यात्मिक मोक्षज्ञान से अलग बतलावें । 
इसलिये हम सममते हैं कि जो कम, हमारे मोक्ष अथवा हमारी आध्यात्मिक 
उन्नति के अनुकूल हो, वही पुण्य है, वही धर्म और वही शुभकर्म है; और जो 
कर्म उसके प्रतिकूल वही पाप, अधर्म अथवा अशुभ है । यही कारण है कि हम 
८ कृत्तैव्य-अकचैव्य, ' “ कार्य-अकार्य ' शब्दों के बदले ` धर्म › और ' अधर्म ? ` 
शब्दों का ही (यद्यपि वे दो अर्थ के, अतएव कुछ संदिग्ध हो तो भी ) अधिक 
उपयोग करते हैं । यद्यपि बाह्य सृष्टि के व्यावहारिक कर्मों अथवा व्यापारो का 
विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्क कमों के बाह्य परिणाम के विचार 
के साथ ही साथ यह विचार भी हम लोग हमेशा किया करते हैं, कि ये व्यापार 
हमारे आत्मा के कल्याण के अनुकूल हैं या प्रतिकूल । यदि आधिभौतिक-वादी से 
कोई यह प्रश्न करें कि ' में अपना हित छोड़ कर लोगों का हित क्यों करूं? * तो 
वह इसके सिवा और क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है कि “ यह तो सामान्यतः 
मनुष्य-स्वभाव ही है। ” हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुईं है; और 
उस व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत में कमेयोगशास्त्र का विचार किया 
गया हे; एवं श्रीमद्भगवद्गीता मे वेदान्त का निरूपण भी इतने ही के लिये किया गया 
है । प्राचीन यूनानी पंडितो की भी यही राय है कि “ अत्यन्त हित ' अथवा 
' सहुण की पराकाष्ठा ' के समान मनुष्य का कुछ न कुछ परम उद्देश कल्पित करके 
फिर उसी दृष्टि से कमे-अकमे का विवेचन करना चाहिये; ओर अरिस्टाटल ने अपने 
नीतिशाख के ग्रन्थ (१. ७. 5) मे कहा है, कि आत्मा के हित में ही इन सब 
बातों का समावेश हो जाता है । तथापि इस विषय में आत्मा के हित के लिये 
जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी उतनी अरिस्टाटल ने दी नहीं है । हमारे शाख- 
कारो में यह बात नहीं है । उन्होंने निश्चित किया है, कि आत्मा का कल्याण 
अथवा आध्यात्मिक पूर्णाचस्था ही प्रत्येक मनुष्य का पहला और परम उद्देश है; 
अन्य अकार के हितों की अपेक्षा उसी को प्रधान जानना चाहिये, और उसी के अनु- 
सार कर्स-अकमे का विचार करना चाहिये; अध्यात्मविद्या को छोड़ कर कर्म-अकमे 
का विचार करना ठीक नहीं है। जान पड़ता है, कि वतमान समय मे पश्चिमी देशों 
के कुछ पंडितों ने भी कमे-अकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । 
उदाहरणार्थ, जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने पहले “ शुद्ध (व्यवसायास्मिक) बुद्धि की 
सीमांसा ” नामक आध्यात्मिक ग्रन्थ को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये 
“ व्यावहारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की मीसांसा ” नाम का नीतिशास्त्र विषयक 
अन्थ लिखा है; * और इंग्लेंड में भी ग्रीन ने अपने “ नीतिशास्त्र के उपोद्धात ” का 


* कान्ट एक जर्मन तत्त्वज्ञानी था । इसे अवीचीन तत्त्वज्ञानशात्र का जनक सम- 
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सृष्टि के मूलभूत आत्मतत्त्व से ही आरम्भ किया है । परन्तु इन अन्थो के 
बदले केवल आधिभौतिक पंडितो के ही नीतिमन्थ आज कल हमारे यहाँ अंग्रेज़ी 
शालाओं में पढाये जाते है; जिसका परिणाम यह देख पड़ता है, कि गीता मै 
बतलाये गये कर्मयोगशास्त्र के सूलतत्त्वो का, हम लोगों में अंग्रेज़ी सीखे हुए 
बहुतेरे विद्वानों को भी स्पष्ट बोध नहीं होता । 

उक्क विवेचन से ज्ञात हो जायगा, कि व्यावहारिक नीतिबंधनो के लिये अथवा 
समाज-धारणा की ब्यवस्था के लिये हम ' धर्म ' शब्द का उपयोग क्यो करते 
हे । महाभारत, भगवद्गीता आदि संस्कृत-अन्थों मे, तथा भाषा-अन्थों में भी, 
व्यावहारिक कतेब्य अथवा नियम के अर्थ मे धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया 
जाता है । कुलधर्म और कुलाचार, दोनों शब्द समानार्थक समरे जाते है । भार- 
तीय युद्ध मे एक समय, कणं के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसको 
उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा, तब अजुन उसका 
वध करने के लिये उद्यत हुआ । यह देख कर कणे ने कहा “ निःशस्त्र शत्रु को मारना 
धर्मयुद्ध नही हे । ” इसे सुन कर श्रीकृष्ण ने कर्ण को कई पिछली बातो का स्मरण 
दिलाया, जैसे कि द्रौपदी का वस्त्रहरण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर, 
अकेले अभिमन्यु का वध कर डाला था इत्यादि; और प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न 
किया है कि ' हे करण! उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था? ? इन सब बातो का वर्णन 
महाराष्ट्र कवि मोरोपंत ने किया है । और महाभारत मे भी इस असंग पर “क़ ते 
धर्मस्तदा गतः ” प्रश्न मे ' धर्म शब्दका ही प्रयोग किया गया है । तथा अंत मे 
कहा गया है, कि जो इस अकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना 
ही उसको उचित दण्ड देना है । सारांश, क्या संस्कृत और क्या भाषा, सभी 
ग्रन्थो में “ धर्म ? शब्द्‌ का प्रयोग उन सब नीति-नियमो के बारे मे किया गया 
है, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनो के द्वारा, अध्यात्म-दष्टि से बनाये गये हैं । 
इसलिये उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस ग्रंथ में किया है। इस इष्टि से विचार 
करने पर नीतिं के उन नियमो अथवा ' शिष्टाचार ? को धर्म की बुनियाद कह 
सकते है, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, प्रचलित किये गये हो 
और जो सवेमान्य हो चुके हो । और, इसलिये महाभारत ( अबु १०४. १९७) 
में एवं स्मृति ग्रंथों में “ आचारम्रभवो धर्मः ” अथवा “ आचारः परमो धर्मः ” 
(मचु.१.१०८),अथवा धमे का सूल बतलाते समय “वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च 
प्रियमात्मन:” (मनु २.,१२) इत्यादि वचन कहे हैं। परन्तु कर्मयोगशास्त् में इतने ही 
से काम नही चल सकता, इस बात का भी पूरा ओर मार्मिक विचार करना पडता है कि 
उक्त आचार की प्रवृत्ति ही क्यो हुई--इस आचार की अबृत्ति ही का कारण क्या है| 


झते हैं । इसके (0/0९ ४07 7872 0807 ( शुद्ध बुद्धि की मीमांसा ) 
और Critique of Practical Aea50n ( वासनात्मक बुद्धि की मीमांसा ) 
ये दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है ग्रीन के ग्रन्थ का नाम ॥*0/८9०7९7८ 70 [८8 है । 
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“धर्म? शब्द की दूसरी एक और ब्याख्या प्राचीन मन्थोंमें दी गई है; उसका भी 
यहाँ थोड़ा विचार करना चाहिये । यह व्याख्या मीमांसकों की है “ चोदनालच- 
सोऽर्थो ध्मः ” (जैसू. १. १. २ )। किसी अधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा 
आज्ञा करना कि “तू असुक कर ” अथवा “ मत कर ” ' चोदना ? यानी 
प्रेरणा है । जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी 
काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है। इसका आशय यही है, कि पहले 
पहल, निर्बध या प्रबंध के कारण, धर्म निर्माण हुआ। धर्म की यह व्याख्या, कुछ 
अंश में, प्रसिद्ध अंभेज्ञ अन्थकार हॉब्स के मत से मिलती हे । असभ्य तथा जंगली 
अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का आचरण, समय समय पर उत्पन्न होनेवाली सनोवृत्तियो 
की अबलता के अनुसार हुआ करता है । परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह 
मालूम होने लगता है कि इस प्रकार का मनमाना बर्ताव श्रेयस्कर नहीं है, और यह 
विश्वास होने लगता है कि इंद्वियों के स्वाभाविक व्यापारो की कुछ मयोद निश्चित 
करके उसके अनुसार बर्ताव करने ही में सब लोगो का कल्याण है; तब प्रत्येक 
'सनुष्य ऐसी मयोदाओ का पालन, कायदे के तौर पर, करने लगता है, जो शिष्टाचार 
से, अन्य रीति से, सुदढ हो जाया करती हे । जब इस प्रकार की मयोदाओं की संख्या 
बहुत बढ़ जाती है तब उन्हीं का एक शाख बन जाता है । पूरे समय में विवाह- 
व्यवस्था का प्रचार नहीं था; पहले पहल उसे श्वेतकेतु ने चलाया । और पिछुले 
प्रकरण में बतलाया गया है कि शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध ठहराया । यह 
न देख कर, कि इन मयोदाओं को नियुक़् करने में श्वेतकेतु अथवा शुकाचार्य का क्या 
हेतु था, केवल किसी एक बात पर ध्यान दे कर, कि इन मयोदाओ के निश्चित करने 
का काम या कत्तेव्य इन लोगों को करना पड़ा, धर्म शब्द की “चोदनालक्षणोऽर्थो 
धर्मः ” व्याख्या बनाई गई है । धर्मे भी हुआ तो पहले उसका महत्त्व किसी 
व्यक्ति के ध्यान मे आता हे और तभी उसकी प्रवृत्ति होती है । ' खाओ-पिओ, 
चैन करो ' ये बाते किसी को सिखलानी नहीं पड़ती; क्योकि ये इंद्रियो के स्वाभा- 
बिक धर्म ही हैं । मनुजी ने जो कहा हे कि “ न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च 
मैथुने ” ( मनु. १. १६ )--अर्थात्‌ मांस भक्षण करना अथवा मद्यपान और मैथुन 
करना कोई सृष्टिकमे-विरुद्ध दोष नहीं है---उसका तात्पये भी यही है। ये सब 
बाते मनुष्य ही के लिये नहीं, किन्तु प्राणिमात्र के लिये स्वाभाविक हैं---/'प्रवृत्ति- 
रेषा भूतानास्‌। ” समाज-घारण के लिये अर्थात्‌ सब लोगों के सुख के लिये इस 
स्वाभाविक आचरण का उचित प्रतिबंध करना ही धर्मे है । महाभारत (शां. 
२६४,२६ ) में भी कहा हैः-- 


आहारनिद्राभयमेथुनं च सामान्यमेतत्पज्जुमिनेराणाम्‌ । 
धमो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
१ 


अर्थात्‌ “ आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्यों और पशुओंके लिये एक ही 
Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
७० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


NNN, 


NANNY 


समान स्वाभाविक हैं; मनुष्यों ओर पशुओ में कुछ भेद है तो केवल धर्म का 
(अर्थात्‌ इन स्वाभाविक वृत्तियो को मयोद्ति करने का) । जिस मनुष्य में यह 
धर्म नहीं है वह पशु के समान ही है ! ” आहारादि स्वाभाविक बृत्तियों को मर्या- 
दित करने के विषय में भागवत का छोक पिछले प्रकरण मे दिया गया है। इसी 
प्रकार भगवङ्गीता में भी जब अर्जुन से भगवान्‌ कहते हैं ( गी. ३. ३४ )-- 

इंद्रियस्योद्रेयस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो । 

तयोर्न वशमागच्छेत्‌ तो ह्यस्य परिपेथिनो ॥ 
८४ प्रत्येक इंद्रिय मै, अपने अपने उपभोग्य अथवा त्याज्य पदार्थ के विषय में, जो 
प्रीति अथवा द्वेष होता हे वह स्वभावसिद्ध है। इनके वश में हमें नहीं होना 
चाहिये; क्योकि राग और द्वेष दोनों हमारे शत्रु हैं ” तब भगवान्‌ भी धर्मे का 
वही लक्षण स्वीकार करते हैं, जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों को मयौदित करने के 
विषय मे ऊपर दिया गया है । मनुष्य की इन्द्रिया उसे पशु के समान आचरण 
करने के लिये कहा करती है, और उसकी बुद्धि उसके विरुद्ध दिशा मे खींचा 
करती है । इस कलहाझि मे, जो लोग अपने शरीर में संचार करनेवाले पशुत्त्व 
का यज्ञ करके कृतकृत्य (सफल ) होते है, उन्हे ही सच्चा याज्ञिक कहना चाहिये 
और वेही धन्य भी हैं! 

धर्म को “ आचार-प्रभव ” कहिये, “ धारणात्‌” धर्मं मानिये अथवा 

“४ चोदनालक्षण ” धर्म समभिये; धर्म की यानी व्यावहारिक नीतिबंधनो की, 
कोई भी व्याख्या लीजिये, परन्तु जब धर्भ-श्रधर्म का संशय उत्पन्न होता है तब 
उसका निर्णय करने के लिये उपर्युक़् तीनो लक्षणों का कुछ उपयोग नहीं होता । 
पहली व्याख्या से सिफ वह मालूम होता है कि धर्म का मूल स्वरूप क्या है; 
उसका बाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से मालूम होता है, और तीसरी व्याख्या से 
यही बोध होता है कि पहले पहल किसी ने धर्म की मयोदा निश्चित कर दी है। 
परन्तु अनेक आचारो में भेद पाया जाता है, एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते 
हे; और अनेक ऋषियों की आज्ञा अर्थात्‌ “ चोदना ” भी भिन्न भिन्न है। इन 
कारणो से संशय के समय धर्म-निर्णय के लिये किसी दूसरे मार्ग को हूँढने की 
आवश्यकता होती है। यह मार्ग कौन सा है? यही प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से 
किया था। उस पर युधिष्टिर ने उत्तर दिया है कि-- 

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नेको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः ॥ 

“यदि तकै को देखे तो वह चंचल है, अथात्‌ जिसकी बुद्धि जेसी तीन होती है 
वैसे ही अनेक अकार के अनेक अनुमान तके से निष्पन्न हो जाते हैं; श्रुति अर्थात्‌ 
वेदाज्ञा देखी जायें तो वह भी भिन्न भिन्न है; और यदि स्म्ृतिशाख् को देखें तो 
ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन अन्य ऋषियो की अपेक्षा अधिक प्रमाण- 
भूत समझा जायें । अच्छा, (इस व्यावहारिक ) धर्म का मूलतत्त्व देखा जायें 
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तो वह भी अंधकार में छिपा गया हे अथांत्‌ वह साधारण मनुष्यों की समझ में 
नहीं आ सकता । इसलिये महा-जन जिस मार्ग से गये हों वही ( धर्म का) मागे: 
है ” ( मभा वन- ३१२. ११६) । ठीक है ! परन्तु महा-जन किस को कहना 
चाहिये? उसका अर्थ “ बड़ा अथवा बहुतसा जनसमूह ” नहीं हो सकता; 
क्योंकि, जिन साधारण लोगों के मन में धर्म-अधर्स की शंका भी उत्पन्न 
नहीं होती, उनके बतलाये मार्ग से जाना मानो कठोपनिषद्‌ में वार्णित “अन्धेनैव 
नीयमाना यथान्धाः ”-वाली नीति ही को चरितार्थ करना है! अब यदि महा-जन 
का अर्थ ` बड़े बडे सदाचारी पुरुष ? लिया जाय--ओर यही अथे उक्त कोक में 
अभिप्रेत हे--तो उन महा-जनों के आचरण में भी, एकता कहाँ है? निष्पाप श्रीराम- 
चन्द्र ने अभिट्वारा शुद्ध हो जाने पर भी, अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवादके 
ही लिये किया; और सुग्रीव को अपने पत्तमें मिलाने के लिये उससे “तुल्यारै- 
मित्र”--अथांत्‌ जो तेरा शत्रु वही मेरा शत्रु और जो तेरा मित्र वही मेरा मित्र 
इस प्रकार संधि करके, बेचारे वालीका वध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का कुछ 
अपराध नहीं किया था! परशुराम ने तो पिता की आज्ञा से प्रत्यक्ष अपनी माता 
का शिरच्छेद कर डाला ! यदि पाण्डवाँ का आचरण देखा जायें तो पांचों की एक ही 
स्री थी । स्वर्ग के देवताओं को देखें तो कोई अहल्या का सतीत्व भ्रष्ट करनेवाला 
है, और कोई ( ब्रह्मा ) खगरूप से अपनी ही कन्या का अभिलाष करने के कारण 
रुद्र के बाण से विद्ध हो कर आकाश में पड़ा हुआ है (पे. बा. ३. ३३ ) | इन्हीं" 
बातो को मन में ला कर उत्तररामचरित्र नाटक में भवभूति ने लव के सुख से कह- 
लाया है कि “ वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः ”--इन वृद्धी के छृत्यो का बहुत 
विचार नही करना चाहिये। अंग्रेज़ी में शेतान का इतिहास लिखनेवाले एक 
अन्थकार ने लिखा है कि, शैतान के साथियों और देवदूतों के कगडो का हाल 
देखने से मालूम होता है, कि कई बार देवताओं ने ही दैत्यों को कपटजाल 
मे फॉस लिया है। इसी प्रकार कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषद्‌ ( कौषी, ३. १ और ऐ. 
ब्रा ७. २८ देखो ) में इन्द्र अतदंन से कहता है कि “ मैंने दृत्र को (यद्यपि वह 
ब्राह्मण था ) मार डाला; अरुन्मुख संन्यासियो के टुकड़े टुकडे करके भेड़ियों को 
(खाने के लिये ) दिये; और अपनी कई अतिज्ञाओ का भंग करके मल्हाद के नाते- 
दारो और गोत्रजों का तथा पौलोम और कालखंज नामक दैत्यों का वध किया, 
(इससे ) मेरा एक बाल भी बाँका नहीं हुआ--तस्य मे तत्र नलोम च मा 
सीयते ! ” यदि कोई कहें कि तुम्हें इन महात्माओं के बुरे कर्मों की ओर ध्यान देने 
का कुछ भी कारण नहीं है जैसा कि तैत्तिरीयोनिषद्‌ ( १. ११. २ ) में बतलाया 
है, उनके जो कमै अच्छे हों उन्ही का अनुकरण करो, और सब छोड दो । उदाहर- 
णाथे, परशुराम के समान पिता की आज्ञा का पालन करो, परन्तु माता की हत्या मत 
करो ”; तो वही पहला प्रश्न फिर भी उठता है कि छुरा कर्म और भला कर्म सम- 
रने के लिये साधन है क्या ? इसलिये अपनी करनी का उक्क प्रकार से वर्णन कर 
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इन्द्र अतर्दन से फिर कहता है कि “जो पूर्ण आत्मज्ञानी है उसे मातृवध, पितवध 
भूणहत्त्या अथवा स्तेय ( चोरी ) इत्यादि किसी भी कसे का दोष नहीं लगता; इस 
बात को तू भली भति समझ ले और फिर यह सी समर ले कि आत्मा किसे कहते 
हैं--ऐसा करने से तेरे सारे संशयों की निवृत्ति हो जायगी ।” इसके बाद इन्द्र ने 
म्रतर्दैन को आत्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह है कि “ सहाजनो येन गतः 
स पन्थाः ” यह युङ्कि यद्यपि सामान्य लोगों के लिये सरल है तो सी सब बातो सें 
इससे निर्वाह नहीं हो सकता; ओर अन्त मै सहा-जनों के आचरण का सच्चा 
तत्त्व कितना भी गूढ हो तो भी आत्मज्ञान में घुस कर विचारवान्‌ पुरुषों को उसे हेड 
निकालना ही पड़ता है। “न देवचरितं चरेत्‌--देवताओं के केवल बाहरी 
चरित्र के अनुसार आचरण नहीं करना चाहिये--इस उपदेश का रहस्य भी चही 
है। इसके सिवा, कसे-अकमे का निर्णय करने के लिये कुछ लोगों ने एक और 
सरल युक्रि बतलाई है । उनका कहना है कि. कोई सी सद्गुण हो. उसकी अधि- 
कता न होने देने के लिये हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; क्योंकि. इस 
अधिकता से ही अन्त में सद्गुण दुगुण बन बैठता हे । जैसे, देना सचमुच 
सद्गुण है, परन्तु “ अतिदानादवलिबेद्धः “--दान की अधिकता होने से ही 
राजा बलि फॉसा गया। प्रसिद्ध यूनानी पण्डित अरिस्टाटल ने अपने नीतिशाख के 
अन्थ मे कर्म-अकर्म के निणँय की यही युक्ति बतलाई है, और स्पष्टतया दिख- 
लाया है कि अत्येक सद्गुण की अधिकता होने पर दुर्दशा कैसे हो ज्ञाती है । 
कालिदास ने भी रघुवेश में वर्णन किया है कि केवल शूरता व्याध सरीखे श्वापद का 
जूर कास है और केवल नीति भी डरपोंकपन हे, इसलिये अतिथि राजा तल- 
वार ऑर राजनीति के योग्य मिश्रण से अपने राज्य का अबन्ध करता था (रघु, 
१७, ४७) | सतुहरि ने भी कुछ गुण-दोषों का वर्णन कर कहा है, कि यदि जादा 
बोलना वाचालता का लक्षण है और कस बोलना घुम्मापन है, यादि जादा खर्च 
करें तो उड़ाऊ और कस करें तो कंजूस, आगे वढे तो दुःसाइसी और पीछे हरे 
तो दीला, अतिशय आग्रह करे तो जिही और च करे तो चंचल, जादा खुशासद 
करे तो नाच और ऐठ दिखलावे तो घमंडी है; परन्तु इस प्रकार की स्थूल कसौटी से 
अन्त तक निर्वाह नहीं हो सकता; क्योंकि: ` अति ` किसे कहते हैं और "नियमितः 
किसे कहते हे--इसका सी तो कुछ निर्णय होना चाहिये न, तथा, यह निर्णय 
कौन किस प्रकार करे ? किसी एक को अथवा किसी एक सोके पर जो बात * अति ' 
होगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे सोके पर कस हो जायगी । हनुमानजी को 
चेदा होते ही. सूये को पकडने के लिये उड्डान सारना कोई कठिन कास नहीं भालूम 
पडा (वा. रासा. ७.३१); परन्तु यही वात ओरों के लिये कठिन क्या, असंभव जान 
पडती है । इसलिये जव धमे-अधम के विषय में संदेह उत्पन्न हो तब अत्येक मचुष्य 
को ठीक वैसा ही निर्णय करना पडता है जैसा श्येनने राजा शिबि से कहा हैः-- 
अविरोधात्तु यो धर्म; स घर्मः सत्यविक्रम । 
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विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 
न वाधा विद्यते यत्र तं धर्म समुपाचरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ परस्पर-विरुद्ध धर्मों का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देख कर ही, 
प्रत्येक मौके पर, अपनी बुद्धि के द्वारा, सच्चे धमे अथवा कर्म का निर्णय करना चाहिये 
( मभा. वन. १३१.११,१२ और मलु. ६,२६३ देखो ) । परन्तु यह भी नहीं कहा 
जा सकता, कि इतने ही से धमे-धमे के सार-असार का विचार करना ही, शका के 
समय, धर्म-निर्णय की एक सच्ची कसोटी है । क्योंकि, व्यवहार मे अनेक बार देखा 
जाता हे कि, अनेक पंडित लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सार-असार का 
विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं, और एक ही बात की नीतिमत्ता 
का निर्णय भी भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैं । यही अथे उपर्युक्क “तकोऽप्रतिष्ठ: 
वचन में कहा गया है । इसलिये अब हमें यह जानना चाहिये कि धर्म-अधर्-संशय 
के इन प्रश्नों का अचूक निर्णय करने के लिये अन्य कोई साधन या उपाय हैं या 
नहीं; यदि हैं तो कौन से है, ओर यदि अनेक उपाय हों तो उनमें श्रेष्ठ कौन है। 
बस; इस बात का निर्णय कर देना ही शाख का काम है। शास्त्र का यही लक्षण 
भी है कि “ अनेकसंशयोच्छेदि परोचाथैस्य दशकम्‌ ” अर्थात्‌ अनेक शंकाओं 
के उत्पन्न होने पर, सब से पहले उन विषयों के मिश्रण को अलग अलग कर दें, 
जो समझ मे नहीं आ सकते हैं, फ़िर उसके अर्थ को सुगम और स्पष्ट कर दें, और 
जो बातें आँखो से देख न पडती हों उनका, अथवा आगे होनेवाली बातों का भी, 
यथार्थ ज्ञान करा दे । जब हम इस बात को सोचते है कि ज्योतिषशास्त्र के सीखने 
से आगे होनेवाले ग्रहणे का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्क लक्षण 
के“ परोक्षाथैस्य दर्शकम्‌ ” इस दूसरे भाग की साथकता अच्छी तरह देख पड़ती 
है। परन्तु अनेक संशयो का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये 
कि वे कौन सी शंकाएँ हैं । इसीलिये प्राचीन और अवोचीन अन्थकारों की यह रीति 
हे कि, किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपक्ष बतलाने के पहले, उस विषय में जितने 
पक्ष हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोष और उनकी न्यूनताएँ दिखलाई जाती 
हैं । इसी रीति को स्वीकार गीता में, कर्म-अकर्म-निर्यंय के लिये प्रतिपादन किया 
हुआ सिद्धान्त-पक्षीय योग अर्थात्‌ युक्कि बतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो अन्य 
युङ्गिया पंडित लोग बतलाया करते हैं, उनका भी अब हम विचार करेंगे। यह बात 
सच है कि ये युक्तिया हमारे यही पहले विशेष प्रचार में न थीं; विशेष करके पश्चिमी 
पंडितो ने ही वर्तमान समय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने ही से यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनकी चच इस ग्रन्थ में न की जावें। क्योंकि न केवल तुलना 
ही के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्मिक कर्मयोग का महत्त्व ध्यान में आने के लिये 
-भी इन युक्तियों को--संक्षेप में भी क्यो न हो--जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


चोथा प्रकरण । 
आधिभौतिक सुखवाद्‌ । 
~ ONO, 
दुःखादुद्विजते सर्वः सवस्य सुखमीप्सितम्‌ । * 
महाभारत शांति १३६. ६१। 

छड आदि शाखकारों ने “ अहिंसा सत्यमस्तेयं ” इत्यादि जो नियम बनाये है 
उनका कारण क्या है, वे नित्य है कि अनित्य, उनकी व्यासि कितनी है, 

उनका मूलतत्त्व क्या है, यदि इनमें से कोई दो परस्पर-विरोधी धर्म एक ही समय मे 
आ पडे तो किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय ऐसी 
सामान्य युक्रियो से नहीं हो सकता, जो “ महाजनो येन गतःस पंथाः ” या “ अति 
सर्वत्र वर्जयेत्‌ ”” आदि वचनों से सूचित होती है । इसलिये अब यह देखना चाहिये, 
कि इन प्रश्नों का उचित निर्णय केसे हो और श्रेयस्कर मार्ग के निश्चित करने के लिये 
निन्त युक्कि क्या है; अर्थात्‌ यह जानना चाहिये कि परस्पर-विरुद्ध धर्मों की 
लघुता और गुरुता-न्यूनाधिक महत्ता-किस दृष्टि से निश्चित की जावे । अन्य शास्त्रीय 
प्रतिपादनों के अनुसार कमे-अकर्म-विवेचनसंबंधी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तीन 
मार्ग है, जैसे आधिभौतिक, आधिदविक और आध्यात्मिक । इनके भेदों का वणेन 
पिछले अकरण में कर चुके हैं । हमारे शास्त्रकारों के मतानुसार आध्यात्मिक मागे ही 
इन सब मागों में श्रेष्ठ है। परन्तु अध्यात्ममाग का महत्त्व पूर्ण रीति से ध्यान में जँचने 
के लिये दूसरे दो मार्गों का भी विचार करना आवश्यक है; इसलिये पहले इस 
प्रकरण में कमे-अकमे-परीक्षा के आधिभौतिक सूलतरवों की चर्चा की गई है। जिन 
आधिभौतिक शास्त्रों की आज कल अहुत उन्नति हुई है उनमें व्यङ्ग पदार्थों के बाह्य 
और दृश्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है; इसलिये जिन लोगों 
ने आधिभौतिक शास्त्रों के अध्ययन ही में अपनी उम्र बिता दी है, ओर जिनको 
इस शास्त्र की विचारपद्धति का अभिमान है, उन्हें बाह्य परिणासों के ही विचार 
करने की आदत सी पड़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है, कि उनकी तत्वशान- 
दृष्टि थोड़ी बहुत संकुचित हों जाती है, और किसी भी बात का विचार करते समय 
वे लोग आध्यात्मिक, पारलौकिक, अव्यङ्ग, या अदृश्य कारणों को विशेष महत्त्व 
नहीं देते! परन्तु यद्यपि वे लोग उक्क कारण से आध्यात्मिक और पारलौकिक दृष्टि को 
छोड़ दे, तथापि उन्हें यह मानना पडेगा कि मनुष्यों के सांसारिक व्यवहारों को 
सरलतापूर्वक चलाने और लोकसंग्रह करने के लिये नीति-नियमों की अत्यन्त आव- 
श्यकता है । इसी लिये हम देखते हैं, कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशास्त्र बहुत 
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° दु ख से सभी छडकते है और सुख की इच्छा सभी करते हैं। ” 
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महत्त्व का मालूम होता है कि जो लोग पारलोकिक विपयों पर अनास्था रखते हैं या 
जिन लोगों का अव्यक्न अध्यात्मज्ञान मै (अर्थात्‌ परमेश्वर मे भी) विश्वास नहीं है। 
ऐसे पंडितों ने, पश्चिमी देशों मे, इस वात की बहुत चर्चा की है--और वह 
चर्चा अब तक जारी है--कि केवल आधिभौतिक शास्त्र की रीति से (अर्थात्‌ केवल 
सांसारिक दृश्य युक्तिवाद से ही) कर्म-अकमै-शास्त्र की उपपत्ति दिखलाई जा सकती 
है या नहीं । इस चर्चा से उन लोगो ने यह निश्चय किया है, कि नीतिशास्त्र का 
विवेचन करने में अध्यात्मशास्त्र की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । किसी कर्म के 
भले था बुरे होने का निर्णय उस कर्म के वाह्य परिणामो से, जो प्रत्यक्ष देख पडते है, 
किया जाना चाहिये; और ऐसा ही किया भी जाता है। क्योंकि, मनुष्य जो जो कर्म 
करता है वह सब सुख के लिये या दुःख-निवारणार्थ ही किया करता है। और तो 
क्या “सब मनुष्यों का सुख ' ही ऐहिक परमो देश है; ओर यदि सव कर्मा का अंतिम 
दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है, तो नीति-निर्णय का सच्चा मार्ग यही होना चाहिये 
कि, सुख-मा्ति था दुःखनिवारण के तारतम्य अर्थात्‌ लघुता-गुरुता को देख कर 
सब कर्मों की नोतिमत्ता निश्चित की जावे । जबकि व्यवहार में किसी वस्तु का 
भला-बुरापन केवल वाहरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे 
सींगोवाली और सीधी हो कर भी अधिक दूध देती है वही अच्छी समी जाती है; 
तव इसी प्रकार जिस कर्म से सुख-प्रासि या दुःखनिवारणात्मक बाह्य फल अधिक 
हो उसी को नीति की दृष्टि से भी श्रेयस्कर समझना चाहिये । जव हम लोगो को 
केवल बाह्य और दृश्य परिणामों की लघुता-गुरुता देख कर नीतिमत्ता के निर्णय करने 
की यह सरल और शाखीय कसौटी प्राप्त हो गई है, तव उसके लिये आत्म-अनात्म 
के गहरे विचार-सागर में चक्कर खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। “ अके 
चेमन्थु विन्देत किमर्थ प्तं बजेत्‌ *?७--पास ही में यदि मधु मिल जायें तो मधु- 
मक्खी के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यो जाना चाहिये? किसी भी कर्म के केवल 
बाह्य फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पक्ष को हमने 
“ आधिभौतिक सुखवाद ” कहा है। क्योंकि, नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये, 
इस मत के अनुसार, जिन सुखःदुखो का विचार किया जाता है, वे सब अत्यक्त 
दिखलानेवाले और केवल बाह्य अर्थात्‌ बाह्मपदार्थों का इंद्रियो के साथ संयोग होने 
पर उत्पन्न होनेवाले, यानी आधिभौतिक हे । और, यह पंथ भी सब संसार का 
केवल आधिभौतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितो से ही चलाया गया है। 
इसका विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ मे करना असंभव हे--भिन्न भिन्न अंन्थकारों के 
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* कुछ लोग इस शक में “ अर्क ? शब्दसे ' आक या मदार के पेड? का भी अर्थ 
सत हे । परन्तु ब्रह्मसूत्र ३.४ ३ के शांकरभाष्य की टीका मे आनन्दगिरि ने अक शब्द 
का अर्थ “समीप” किया है । इस ऋक का दूसरा चरण यह है --सिद्धस्यार्थस्य: 
संप्राप को बिद्वान्यलमाचरेत्‌ । ” 
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मतों का सिफे सारांश देने के लिये ही एक स्वतंत्र मन्थ लिखना पडेगा । इसलिये, 
्रीसञ्जगवङ्गीता के कर्मेयोगशाख का स्वरूप और महत्त्व पूरी तौर से ध्यान में आ 
जाने के लिये, नीतिशास्त्र के इस आधिभौतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण अत्या- 
वश्यक है उतना ही संक्षिप्त रीति से इस प्रकरण सें एकत्रित किया गया है। इससे 

` अधिक बातें जानने के लिये पाठको को पश्चिमी विद्वानों के सूल ग्रन्थ ही पढना 
चाहिये। ऊपर कहा गया है कि, परलोक के विषय में, आधिभौतिक-बादी उदासीन 
रहा करते है; परन्तु इसका यह मतलब नही हे कि, इस पंथ के सब विद्वान्‌ लोग स्वार्थ 
साधक, अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान्‌ हुआ करते हैं। यदि इन लोगो सै पारलौकिक 
दृष्टि नहीं है तो न सही । ये मनुष्य के कर्तव्य के विषय से यही कहते हैं, कि अत्येक 
सचुष्य को अपनी ऐहिक दृष्टि ही को, जितनी बन सके उतनी, व्यापक बना कर समूचे 
जगत के कल्याण के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह अंतःकरण से पूर्ण उत्साह 
के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, मिल, स्पेन्सर आदि सात्विक वृत्ति के अनेक पंडित 
इस पन्थ में हैं; ओर उनके ग्रन्थ अनेक प्रकार के उदात्त और प्रगल्भ विचारो से भरे 
रहने के कारण सब लोगों के पढने योग्य हे । यद्यपि कर्मयोगशास्त्र के पन्थ भिन्न 
हैं, तथापि जब तक “ संसार का कल्याण ” यह बाहरी उद्देश छूट नहीं गया है 
तब तक भिन्न रीति से नीतिशास्त्र का अतिपादन करनेवाले किसी सारे या पंथ का 
उपहास करना अच्छी बात नहीं है । अस्तु; आधिभौतिक-वादियो मे इस विषय पर 
मतभेद है कि, नैतिक कर्म-अकम का निणेय करने के लिये जिस आधिभौतिक 
बाह्य सुख का विचार करना है वह किसका है? स्वयं अपना है या दूसरे का; एक 
ही व्यक्ति का है, या अनेक व्यक्तियों का? अब संक्षेप में इस बात का विचार 
किया जायगा, कि नये और पुराने सभी आधिभौतिक-वादियों के सुख्यत. कितने 
वर्ग हो सकते हैं, ओर उनके ये पंथ कहाँ तक उचित अथवा निर्दोष है । 


इनसे से पहला वर्ग केवल स्वार्थ-सुखवादियों का है । उस पंथ का कहना है 
कि परलोक ओर परोपकार सब झूठ हैं, आध्यात्मिक धर्मशास्त्रो को चालाक लोगो 
ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया में स्वार्थ ही सत्य है और जिस 
उपाय से स्वाथे-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिभौतिक सुख 
की वृद्धि हो उसी को न्याय्य, प्रशस्त या श्रेयस्कर समझना चाहिये । हमारे हिदु- 
स्थान में, बहुत पुराने समय में, चावोक ने बड़े उत्साह से इस सत का अतिपादन 
किया था; और रामायण मे जाबालि ने अयोध्याकांड के अंत में श्रीरामचंद्रजी को 
जो कुटिल उपदेश दिया है वह, तथा महाभारत में वर्णित कणिक-नोति ( मभा. 
आ. १४२) भी इसी साग की है। चार्वाक का भत है, कि जब पञ्चमहाभूत एकत्र 
होते है तब उसके मिलाप से आत्मा नास का एक गुण उत्पन्न हो जाता है और देह के 
जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों का कर्तव्य है 
कि, आत्मविचार के फंझट सें न पड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में 
“है तब तक “ ऋण ले कर भी त्योहार भनावें ”---क्रणं कृत्वा इतं पिवेत---क््योंकि 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From_ http://pdfbooks.ourhindi.com 
आधिभौतिक सुखवाद । ७७ 


NN 


CP DD PVD EPS 


मरने पर कुछ नहीं है । चावौक हिन्दुस्थान में पैदा हुआ था इसलिये उसने घृत 
ही से अपनी तृष्णा बुझा ली; नहीं तो उक्ग सूत्र का रूपान्तर “ ऋण कृत्वा सुरां 
पिबेत्‌ ” हो गया होता! कही का धर्म और कहाँ का परोपकार ! इस संसार 
में जितने पदार्थ परमेश्वर ने,--शिव, शिव! भूल हो गई ! परमेश्वर आया 
कहाँ से !--इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब मेरे ही उपयोग के लिये हैं । उनका 
दूसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पडता--अर्थात्‌ हैं ही नहीं ! मैं मरा कि 
दुनिया डूबी ! इसलिये जब तक में जीता हूँ तब तक आज यह तो कल वह, इस 
प्रकार सब कुछ अपने अधीन करके अपनी सारी कास-वासनाओं को तृप्त कर लूँगा। 
यदि सैं तप करूंगा, अथवा कुछ दान दूँगा तो वह सब सैं अपने महत्त्व को बढाने 
ही के लिये करूंगा, ओर यदि में राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो उसे मे यही 
प्रगट करने के लिये करूंगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अबाधित है । सारांश, 
इस जगत्‌ का “ में ही केन्द्र हूँ ओर केवल यही सब नीतिशाखरों का रहस्य 
है; बाकी सब कूठ है । ऐसे ही आसुरी मतामिमानियो का वर्णन गीता के सोल- 
हवे अध्याय मै किया गया है-इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ” 
(गीता १६. १४)--मैं ही ईश्वर, मैं ही भोगनेवाला और मे ही सिद्ध बलवान्‌ 
ओर सुखी हूँ। यदि श्रीकृष्ण के बदले जाबालि के समान इस पन्थवाला कोई 
आदमी अजुन को उपदेश करने के लिये होता, तो वह पहले अर्जुन के कान मल 
कर यह बतलाता कि “ अरे तू मुखे तो नहीं है? लडाई मे सब को जीत कर 
अनेक प्रकार के राजभोग और विलासों के भोगने का यह बढिया सोका पा कर भी 
तू ` यह करूँ कि वह करूँ ! ? इत्यादि व्यथे भ्रम में कुछ का कुछ बक रहा है । यह 
मौक्का फिर से मिलने का नहीं । कहे के आत्मा और कहाँ के कुटुम्बियों के लिये 
बैठा है। उठ तैयार हो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे और हस्तिनापुर 
के साम्राज्य का सुख से निष्कंटक उपभोग कर !--इसी में तेरा परम कल्याण है। 
स्वयं अपने दृश्य तथा ऐहिक सुख के सिवा इस संसार में और रखा क्या है ? ' 
परन्तु अर्जुन ने इस घृणित, स्वार्थ-साधक और आसुरी उपदेश की प्रतीक्षा नहीं 
की--उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया किः-- 
एतान्न हंतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकत ॥ 

“ पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विषय-सुख) 
भी ( इस युद्ध के द्वारा ) मुझे मिल जायें, तो भी में कौरवों को मारना नहीं 
चाहता । चाहे वे मेरी गदेन भले ही उड़ा दें! ” (गी. १. ३५ )। अजुन ने पहले 
ही से जिस स्वाथेपरायण और आधिभौतिक सुखवाद का इस तरह निषेध किया 
है, उस आसुरी मत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा 
सकता है। दूसरों के हित-अनहित की कुछ भी परवा न करके सिर्फ़ अपने खुद के 
विषयोपभोग सुख को परम-पुरुषार्थ मान कर, नीतिमत्ता और धम को गिरा देने-- 
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वाले आधिमौतिक-बादियों की यह अत्यन्त कनिष्ठ श्रेणी कर्मयोगशास्त्र के सव 
अन्थकारों के द्वारा ओर सामान्य लोगों के द्वारा भी, बहुत ही अनीति की, त्याज्य और 
गह्य मानी गई है। अधिक क्या कहा जायें, यह पंथ नीतिशास्त्र अथवा नीति-विवे- 
चन के नाम को भी पात्र नहीं है। इसलिये इसके बारे मे अधिक विचार न करके 
आधिभौतिक सुखवादियों के दूसरे वगे की ओर ध्यान देना चाहिये। 


खुज्ञमखुल्ञा या प्रगट स्वार्थ संसार में चल नहीं सकता । क्योंकि, यह मरत्यक्ष 
अनुभव की बात है, कि यद्यपि आधिभोतिक विषयसुख प्रत्येक को दृष्ट होता है, 
तथापि जब हमारा सुख अन्य लोगों के सुखोपभोग में बाधा डालता हे तब वे 
लोग बिना विप्न किये नहीं रहते । इसलिये दूसरे कई आधिभौतिक पंडित प्रतिपादन 
किया करते हैं कि, यद्यपि स्वयं अपना सुख या स्वार्थ-साधन ही हमेशा उद्देश है, 
तथापि सब लोगों को अपने ही समान रिआ्रायत दिये बिना सुख का मिलना सम्भव 
नहीं है, इसलिये अपने सुख के लिये ही दूरदाशीता के साथ अन्य लोगों के सुख की 
ओर भी ध्यान देना चाहिये । इन आधिभौतिक-वादियो की गणना हम दूसरे वर्ग 
मे करते हैं । बल्कि यह कहना चाहिये कि नीति की आधिभौतिक उपपत्ति का 
यथार्थ आरम्भ यहीं से होता है । क्योंकि, इस वर्ग के लोग चार्वाक के मतानुसार 
यह नहीं कहते कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धनो की कुछ आवश्यकता 
ही नहीं है, किंतु इन लोगों ने अपनी विचार-दृष्टि से इस बात का कारण बतलाया 
“है, कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये । इनका कहना यह है 
कि यदि इस बात का सूक्ष्म विचार किया जायें, कि संसार में अहिंसा-धर्म कैसे 
निकला और लोग उसका पालन क्यों करते हैं, तो यही मालूम होगा, कि ऐसे 
स्वाथैमूलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नहीं है, जो इस वाक्य से 
प्रगट होता है--“ यदि मे लोगों को मारूंगा तो वे मुझे भी मार डालेंगे और 
फिर मुझे अपने सुखों से हाथ धोना पडेगा ”। अहिंसा-धम के अलुसार ही अन्य 
सब धरम भी इसी या ऐसे ही स्वाथंमूलक कारणों से प्रचलित हुए हैं। हमे दुःख 
हुआ तो हम रोदे है ओर दूसरों को हुआ तो हमे दया आती है । क्यों ? इसी लिये 
न, कि हमारे मन में यह डर पेदा होता हे कि कही भविष्य में हमारी भी ऐसी ही 
दु:खसय अवस्था न हो जार्य । परोपकार, उदारता, दया, समता, कृतज्ञता, नम्रता, 
मित्रता इत्यादि जो गुण लोगों के सुख के लिये आवश्यक मालूम होते है वे 
सब---यौदे उनका मूलस्वरूप देखा जाये तो--अपने ही दुःखनिवारणार्थ ह! 
कोई किसी की सहायता करता है या कोई किसी को दान देता है, क्यों ? इसी लिये 
न, कि जब हम पर भी आ बीतेगी तब वे हमारी सहायता करेगे । हम अन्य लोगों 
पर इसलिये प्यार रखते है, कि वे भी हम पर प्यार करें। और कुछ नहीं तो हमारे 
मन में अच्छा कहलाने का स्वार्थसूलक हेतु अवश्य रहता है। परोपकार ओर पढार्थ 
दोनों शब्द केवल आंतिमूलक है । यदि कुछ सचा है तो स्वार्थ; और स्वार्थ कहते 
' है अपने लिये सुख-प्रासि या अपने दुःखनिवारण को। माता बच्चे को दूध पिलाती 
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है, इसका कारण यह नहीं है कि वह बच्चे पर प्रेम रखती हो; सच्चा कारण तो यही 
है, कि उसके स्तनों मे दूध के भर जाने से उसे जो दुःख होता है उसे कम करने के 
लिये, अथवा भविष्य में यही लडका मुझे प्यार करके सुख देगा इस स्वाथ-सिद्धि 
के लिये ही, वह बच्चे को दूध पिलाती है ! इस बात को दूसरे वर्ग के आधि- 
भौतिक-वादी मानते हैं कि स्वयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो परन्तु 
भविष्य पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये कि जिससे दूसरों 
को भी सुख हो--बस, यही इस मत में ओर चावीक के मत में भेद है। 
तथापि चावीक-मत के अनुसार इस मत में भी यह माना जाता है, कि 
मनुष्य केवल विषय-सुखरूप स्वार्थ के साचि मे ढला हुआ एक पुतला है । 
इंग्लैंड में हॉब्स ओर फ्रांस में हेल्वेशियस ने इस मत का प्रतिपादन किया हे । 
परन्तु इस मत के अनुयायी अब न तो इंग्लड में ही ओर न कहीं बाहर ही 
अधिक मिलेंगे। हॉब्स के नीतिधमे की इस उपपत्ति के प्रसिद्ध होने पर बटलर 
सरीखे विद्वानों ने उसका खण्डन करके सिद्ध किया, कि मनुष्य-स्वभाव केवल 
स्वार्थी नहीं है; स्वार्थ के समान ही उसमे जन्म से ही भूत-दया, प्रेम, कृतक्ृता 
आदि सद्गुण भी कुछ अंश मे रहते हैं। इसलिये किसी का व्यवहार या कर्म का 
नेतिक दृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदर्शी स्वार्थे की ओर ही ध्यान 
न दे कर, भनुष्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणों ( अर्थात्‌ स्वार्थ और परार्थ ) की 
ओर नित्य ध्यान देना चाहिये। जब हम देखते हैं, कि व्याघ्र सरीखे छूर जानवर भी 
अपने बच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तैय्यार हो जाते है, तब हम यह कसी 
नहीं कह सकते कि मनुष्य के हृदय में प्रेम और परोपकार बुद्धि जैसे सद्गुण केवल 
स्वार्थ ही से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध होता है, कि धर्म-अधर्म की परीक्षा केवल 
दूरदर्शी स्वार्थ से करना शास्त्र की दृष्टि से भी उचित नहीं है । यह बात हमारे 
आचीन पंडितों को भी अच्छी तरह से मालूम थी, कि केवल संसार में लिए रहने 
के कारण जिस भनुष्य की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परोपकार 
के नाम से करता है वह बहुधा अपने ही हित के लिये करता है । महाराष्ट्र में 
तुकाराम महाराज एक बड़े भारी भगवद्धक्ग हो गये हैं। वे कहते हैं कि “ बहू 
दिखलाने के लिये तो रोती है सास के हित के लिये, परन्तु हृदय का भाव कुछ 
और ही रहता है। ', बहुत से पंडित तो हेल्वेशियस से भी आगे बढ गये हैं । 
उदाहरणार्थ, “ मनुष्य की स्वाथप्रबृत्ति तथा पराथैग्रदृत्ति भी दोषमय होती हे-- 
प्रवतेनालक्षणा दोषाः ” इस गौतम-न्यायसूत्र (१. १. १८ ) के आधार पर बह्मसूत्र 
भाष्य सें श्रीशंकराचार्य ने जो कुछ कहा है ( वेसू. शांभा. २.२.३ ), उस पर 


#हॉब्स का मत उसके 7207777 नामक ग्रन्थ मे संग्रहीत है, तथा बटलर 
का मत उसके ७१०७ ० Human ]\@/५४ नामक निबन्ध में हे । हेल्वे- 
शियस की पुस्तक का सारांश माळे ने अपने 7)/070/ विषयक अन्थ ( ४०. |] 
Chap. १ ) में दिया है। 
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टाका करते हुए आनंदगिरि लिखते है कि “ जब हमारे हृदय में कारुण्यवृत्ति 
जागूत होती है और हमको उससे दुःख होता है तब उस दुःख को हटाने के लिये 
हम अन्य लोगों पर दया और परोपकार किया करते हैं। ” आनदगिरि की यही 
युक्कि प्रायः हमारे सब संन्यासमार्गीय अन्थों में पाईं जाती है, जिससे यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न देख पड़ता है कि सब कमे स्वार्थसूलक होने के कारण त्याज्य है 
परन्तु बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२.४,४.२.) में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी 
का जो संवाद दो स्थानों पर हे, उसमे इसी युङ्गिवाद का उपयोग एक दूसरी ही 
अद्भुत रीति से किया गया है । सैत्रेयी ने पूछा “ हम अमर कैसे ? ” इस 
अश्न का उत्तर देते समय याज्ञवल्क्य उससे कहते है “ हे मैत्रेयी ! स्त्री अपने पति 
को, पति ही के लिये नहीं चाहती, किन्तु वह अपने आत्मा के लिये उसे चाहती 
है। इसी तरह हम अपने पुत्र पर उसके हितार्थ प्रेम नहीं करते; किन्तु हम स्वयं 
अपने ही लिये उसपर प्रेम करते हें& । द्रव्य, पशु और अन्य वस्तुओं के लिये 
भो यही न्याय उपयुक्त है। ' आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति '--अपने आत्मा 
के ग्रीत्यर्थ ही सब पदार्थ हमे प्रिय लगते हैं। और, यदि इस तरह सब प्रेम 
आत्म-मूलक है, तो क्या हमको सब से पहले यह जानने का प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये, कि आत्मा (हम) क्या है ? ” यह कह कर अन्त मे याज्ञवल्क्य ने 
यही उपदेश दिया है “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतज्यों मन्तव्यो निदिध्यासि- 
तब्य;--अर्थात्‌ सब से पहले यह देखो कि आत्मा कौन है, फिर उसके विषय में 
सुनो और उसका मनन तथा ध्यान करो । ” इस उपदेश के अनुसार एक बार 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सब जगत्‌ आत्ममय देख पड़ने 
लगता है, और स्वार्थ तथा परार्थ का भेद ही मन मे रहने नहीं पाता। याज्ञवल्क्य 
का यह युङ्गिवाद दिखने मे तो हॉब्स के मतानुसार ही है; परन्तु यह वात भी किसी 

से छिपी नहीं है कि इन दोनो से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विरुद्ध है । 

हॉब्स स्वार्थ ही को प्रधान मानता है; ओर सब पदार्थों को दूरदर्शी स्वार्थ का ही एक 

_ स्वरूप मान कर,वह कहता है कि इस संसार मे स्वार्थ के सिवा और कुछ नही । 

याज्ञवल्क्य ' स्वार्थ ” शब्द के ` स्व ? ( अपना ) पद के आधार पर दिखलाते हैं, 

कि अध्यात्म दृष्टि से अपने एक ही आत्मा में सब प्राणियों का ओर सब प्राणियों 

में ही अपने आत्मा का, अविरोध भाव से समावेश केसे होता हे । यह दिखला 


क “ What say you of natural affeciion ? Is tbat also 
a species of self-love ? Yes, Allis self-love. Your children are 
loved only because they are yours Your friend fora like 
reason And Your country engages you only 80 far as if 
has a connection with /0:5]/ ह्यूम ने भी इसी युक्तिवादका उल्लेख अपने 
Of ihe Dignity or Meanness of Hunan 0/76 नामक निवन्ध 
में किया हे । स्वयं ह्यूम का मत इसेस भिन्न ह । 
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कर उन्होंने स्वार्थ और पराथ में दिखमेवाले द्वैत के झगड़े की जड ही को काट 
डाला है। याज्ञवल्क्य के उक्त मत और संन्यासमार्गीय मत पर अधिक विचार आगे' 
किया जायगा। यहाँ पर याशवल्क्य आदिको के मतों का उल्लेख यही दिखलाने 
के लिये किया गया है, कि “सामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वाथ-विषयक अर्थात्‌ 
आत्मसुख-विषयक होती है ”--इस एक ही बात को थोड़ा बहुत महत्त्व दे कर, 
अथवा इसी एक बात को सर्वथा अपवाद-रहित मान कर, हमारे प्राचीन ग्रन्थ- 
कारों ने उसी बात से हॉब्स के विरुद्ध दूसरे अनुमान केसे निकाले हैं। 

जब यह बात सिद्ध हो चुकी, कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्तार्थसूलक 
अर्थात्‌ तमोगुणी या राक्षसी नहीं है, जैसा कि अंग्रेज़ मॅन्थकार हॉब्स और फ्रेच 
पंडित हेल्वेशियस कहते हैं, किंतु मनुष्व-स्वभाप में स्वार्थ के साथ ही परोपकार 
बुद्धि की सात्विक मनोवृत्ति भी जन्म से पाई जाती है; अर्थात्‌ जब यह सिद्ध हो 
चुका कि परोपकार केवल दूरदर्शी स्वाथै नहीं ह, तब स्वार्थ अर्थात्‌ स्वसुख और 
परार्थ अर्थात्‌ दूसरों का सुख, इन दोनों तत्वों पर समइष्टि रख कर कार्य-अकार्थ- 
व्यवस्था शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । यही ्राधिभोतिक 
वादियों का तीसरा वर्ग है। इस पत्त सेंभी यह आधिभौतिक मत मान्य है कि स्वार्थ 
और पराथे दोनों सांसारिक सुखचाचक हैं, सांसारिक सुख के परे कुछ भी नहीं है । 
भेद केवल इतना ही है कि, इन पंथ के लोग स्वाश्रैधुद्धि के समान ही पराधैबुद्धि को 
भी स्वाभाविक मानते हैं; इसलिये वे कहते हैं कि नीति का विचार करते समय 
स्वार्थ के समान परार्थं की ओर भी ध्यान देना चाहिये । सामान्यतः स्वार्थं और 
पराथ में विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनुष्य जो कुछ करता है वह सब प्रायः 
समाज के भी हित का होता दे। यदि किसी ने धनसंचय किया तो उससे समरत 
समाज का भी हित होता है, क्योंकि, अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज 
कहते हैं, और यदि उस समाज की प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की हानि न कर, अपना 
अपना लाभ करने लगें तो उससे कुल समाज का हित ही होगा । भ्रतएव 
इस पंथ के लोगों ने निश्चिय किया है कि अपने सुख की ओर दुलंक्ष करके 
यदि कोई मनुष्य लोकहित का कुछ काम कर सके तो ऐसा करना उसका कत्तव्य 
होगा। परन्तु इस पक्ष के लोग पराथे की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते; किन्तु चे 
यहीं कहते हैं, कि हर समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करते 
रहो कि स्वार्थ श्रेष्ठ हे या पराथ । इसका परिणाम यह होता है, कि जब स्वार्थ 
और परार्थ में विरोध उत्पन्न होता दे तब इस ग्रश्न का निर्णय करते समय बहुधा 
मनुष्य स्वार्थ ही की ओर अधिक झुक जाया करता है, कि लोक-्सुख के लिये 
अपने कितने सुख का त्याग करना चाहिये । उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थ और पराश 
को एक समान प्रबल मान लें, तो सत्य के लिए प्राण देने और राज्य खो देने की 
बात तो दूर ही रही, परन्तु इस पंथ के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता कि सत्य 
के लिये द्रव्य की हानि सदना चाहिये या नहीं । यदि कोई उदार मनुष्य पराथे 


गी. र. ११-१२ 
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NANA, 


के लिये प्राण दे दे, तो इस पेथवाले कदाचित्‌ उ सकी स्तुति कर देंगे, परन्तु जब 
यह सोक़ा स्वयं अपने ही ऊपर आ जायगा, तब स्वार्थ परार्थ दोनों ही का 
आश्रय करनेचाल ये लोग स्वार्थ की ओर ही अधिक मुर्केगि । ये लोग, हॉब्प के 
समान पराथ को एक प्रकार का दूरदर्शी स्वार्थ नहीं मानते, किन्तु ये समभते हैं 
कि हम स्वार्थ ओर पराथ को तराजू में तोलकर उनके तारतम्य अर्थात्‌ उनका न्यूना- 
'धिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ का निर्णय किया करते हैं; 
अतएव ये लोग अपने मार्ग को “उदात्त” या उच्च” स्वार्थ (परन्तु है तो स्वाथ ही) 
कह कर उसकी बढाइ मारते फिरते हँ&। परन्तु देखिये, भतृहरि ने क्या कहा हैः 
एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वाथान्‌ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु परार्थमु्मभ्रृतः खार्थाऽविरोधेन ये 
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। 
ये तु च्नान्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥ 
“ जो अपने लाभ को त्याग कर दूपरों का हित करते हैं वे ही सच्चे सत्पुरुष हैं । 
स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकहित के लिये प्रयत्न करते हैं वे पुरुष सामान्य 
हैं और अपने लाभ के लिये जो दूसरों का नुकसान करते हैं वे नीच, मनुष्य नहीं हैं- 
उनको मनुष्याकृति राक्षस समझना चाहिये ! परन्तु एक प्रकारके मनुष्य ओर भी 
हैं, जो लोकहित का निरर्थक नाश किया करते हैं--मालूम नहीं पडता कि ऐसे 
मनुष्यों को क्या नाम दिया जायें ” (भरत. नी श.७४) । इसी तरह राजधर्म 
की उत्तम स्थिति का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कहा हेः-- 
स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेताः।प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविधेव॥ 
अर्थात्‌ “ तू अपने सुख की परवा न करके लोकहित के लिये प्रतिदिन कष्ट उठाया 
करता है ! अथवा तेरी घृति ( पेशा ) ही यही है ” ( शाकु. १-७ )। भर्तृहरि या 
कालिदास यह जानना नहीं चाहते थे, कि कर्मयोगशाख मे स्वाथ और पराथ को 
स्वीकार करके उन दोनों तच्वों के तारतम्य-भाव से धर्म-अधर्म या कर्म-अकमै का 
निर्णय कैसे करना चाहिये; तथापि परार्थ के लिये स्वाथ छोड देनेवाले पुरुषों को 
उन्होंने जो प्रथम स्थान दिया है, वही नीति की दृष्टि से भी न्याय्य हे । इस पर 
इस पन्थ के लोगों का यह कहना है, कि यद्यपि तात्विक इष्टि से परार्थ श्रेष्ट है, 
तथापि परम सीमा की शुद्ध नीति की ओर न देख कर हमे सिर्फ यही निश्चित 
करना है कि साधारण व्यवहार मे ' सामान्य ' मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये; 
और इसलिये हम ' उच्च स्वार्थ ' को जो अग्रस्थान देते हैं वही व्यावहारिक दृष्टि 
से उचित है ” †। परन्तु हमारी समक के अनुसार इस युक्रिवाद से कुछ लाभ 


reer 


* अंग्रेजी में इसे ०nlightened ४९।६-।०६९7९४४ कहते हैं । हमने 
ni ६९९१ का भाषान्तर ' उदात्त ' या“ उच्च › शब्दों से किया है। . 

f Sidgwick’s Methods of Ethics Book I. Chap, ॥ ६2, 
pp. 78--29, also Book IV, Chap. LY. § 8 ए 474 यह तीसरा 
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नहीं हे । बाज़ार में जितने माप, तौल नित्य उपयोग में लाये जाते हैं, उनमें थोडा 
बहुत फर्क रहता ही है; बस यही कारण बतला कर यदि प्रमाणभूत सरकारी साप 
तौल में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जायें, तो क्या इनके खोटे-पन के लिये हम 
अधिकारियों को दोष नहीं देगें? इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगशाख मै भी 
'किया जा सकता है। नीति-धरम के पूर्ण, शुद्ध ओर नित्य स्वरूप का शास्त्रीय निर्णय 
करने के लिये ही नीतिशास्त्र की प्रबृत्ति हुई है, ओर इस काम को यदि नीतिशाख 
नहीं करेगा तो हम उसको निष्फल कह सकते हैं । सिज्विका यह कथन सत्य है 
कि “ उच्च स्वार्थ ” सामान्य मनुष्यों का मागी है। भर्तृहरि का मत भी ऐसा ही 
है। परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाष्ठा की नीतिमत्ता के विषय में 
उक्क सामान्य लोगों ही का क्या मत है, तो यह मालूम होगा कि सिज्विक ने उच्च 
स्वार्थ को जो महत्त्व दिया हे वह भूल है; क्योंकि साधारण लोग भी यही कहते 
हैं, कि निष्कलंक नीति के तथा सत्पुरुषों के आचरण के लिये यह कामचलाऊ मारी 
श्रेयस्कर नहीं है । इसी बात का वर्णन भुरि ने उक्क छोक में किया है । 


आधिभौतिक सुख-बादियों के तीन वर्गों का अब तक वर्णन किया गयाः-- 
(१) केवल स्वार्थी; (२) दूरदर्शी स्वार्थी; और (३) उभयवादी अर्थात्‌ उच्च खार्थी। 
इन तीन वर्गों के मुख्य मुख्य दोष भी बतला दिये गये हैं। परन्तु इतने ही से सब 
आधिभौतिक पंथ पूरा नहीं हो जाता । उसके आगे का, और सब आधिभौतिक पंथों 
में श्रेष्ठ पंथ वह है, जिसमें कुछ सात्विक तथा आधिभोतिक पणिडतों#ने यह प्रति- 
पादन किया है कि “ एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर, किंतु सब मनुष्यजाति 
के आधिभौतिक सुख-दुःख के तारतम्य को देख कर ही नेतिक कार्य-अकार्य 
का निर्णय करना चाहिये । ” एक ही कृत्य से, एक ही समय में, समाज के या 
संसार के सब लोगों को सुख होना असम्भव है। कोई एक बात किसी को सुख- 
कारक मालूम होती है तो वही बात दूसरे को दुःखदायक हो जाती है। परन्तु जैसे 
घूध्यू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता, 
उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात लाभदायक मालूम न हो तो 
कर्मयोगशाख में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभी लोगों को हितावह 
नहीं है। ओर, इसी लिये “ सब लोगों का सुख ” इन शब्दों का अर्थ भी 
“ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” करना पड़ता है। इस पंथ के मत का सारांश 
यह है कि, “ जिससे अधिकांश लोगों का अधिक सुख हो, उसी बात को नीति की 


पंथ कुछ सिज्विक का निकाला हुआ नही हे; परन्तु सामान्य सुशिक्षित अंग्रेज लेक 
आय. इसी पन्थ के अनुयायी है । इसे 03तात्ञणा ४९०९ ए0079]!४५ कहते है । 

+ बेन्थम, मिल आदि पंडित इस पंथ के अगुआ हें, 72३१९४६ good of 
th ६८९३६९३६ 70९7 का हमने “अधिकांश लोगों का अधिक सुख” यह 
भाषान्तर किंया है । i 
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इष्टि से उचित और गाह्य मानना चाहिये और उसी प्रकार का आचरण करना 
इस संसार में मनुष्य का सच्चा कतेब्य है । ” आधिभौतिक सुख-वादियों का उक्त 
तत्त्व आध्यात्मिक पंथ को मंजूर हे । यदि यह कहा जायें तो भी कोई आपत्ति नहीं, 
कि आध्यास्मिक-वादियों ने ही इस तत्त्व को अत्यन्त प्राचीन काल में हूँढ़ निकाला 
था, और भेद इतना ही है कि अब आधिभौतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति 
से उपयोग किया है । तुकाराम महाराज ने कहा है कि “ संतजनों की विभूतियाँ 
केवल जगत्‌ के कल्याण के लिये हैं--वे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को 
कष्ट दिया करते हैं। ” अर्थात्‌ इस तत्त्व की सच्चाई और योग्यता के विषय में कुछ 
भी संदेह नहीं है । स्वयं श्रीमद्भगवद्गीता में ही, पूर्ण योगयुङ्ळ अर्थात कर्मयोगयुक्क 
ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए, यह बात दो बार स्पष्ट कही गई है 
कि वे लोग “ सवेभूतहिते रताः ” अर्थात्‌ सब प्राणियों का कल्याण करने ही में 
निमझ रहा करते हैं (गी. १. २४; १२. ४); इस बात का पता दूसरे प्रकरण में 
दिये हुए महाभारत के “ यद्भूतहितमत्यन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा ” वचन से 
स्पष्टतया चलता है, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शाखकार इस 
तत्त को हमेशा ध्यान में रखते थे। परन्तु हमारे शास्त्रकारो के कथनाचुसार ' सवे- 
भूतहित ' को ज्ञानी पुरुषों के आचरण का बाह्य लक्षण समक कर ध्म-अधमस का 
निय करने के किसी विशेष असंग पर, स्थूल मान से उसं तत्त्व का उपयोग करना 
एक बात है; और उसी को नीतिमत्ता का सबैस्व मान कर, दूसरी किसी बात पर 
विचार न करके, केवल इसी नींव पर नीतिशाख का भव्य भवन निमोण करना 
दूसरी बात है । इन दोनों में बहुत भिन्नता है । आधिभौतिक पंडित दूसरे मार्ग 
को स्वीकार करके प्रतिपादन करते है, कि नीतिशाख का अध्यात्मविद्या से कुछ भी 
संबंध नहीं हैं । इसलिये अब यह देखना चाहिये कि उनका कहना कहाँ तक 
युक्रिसंगत है । ' सुख ” और “ हित ' दोनों शब्दों के अर्थ मे बहुत भेद है; परन्तु 
यदि इस भेद पर भी ध्यान न दें, ओर ' सवेभूत ' का अर्थ “ अधिकांश लोगों 
का अधिक सुख ' मान लें, ओर कार्ये-अकार्य-निर्णय के काम में केवल इसी तत्त 
का उपयोग करें; तो यह साफ़ देख पडेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कठिनाइयों उत्पन्न 
होती हैं । मान लीजिये कि, इस तत्त्व का कोई आधिभोतिक पंडित अर्जुन को 
उपदेश देने लगता, तो वह अर्जुन से क्या कहता ! यही न कि, यदि युद्ध में जय 
मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव हे, तो भीष्म पितामह 
को भी मार कर युद्ध करना तेरा कत्तैब्य है । दिखने को तो यह उपदेश ब 

सीधा और सहज देख पडता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी अपूणंता ओर 
अडचन समक में आ जाती है । पहले यही सोचिये कि, अधिक यानी कितना? 
पांडचों की सात अचोहिण्या थी ओर कोरवों की ग्यारह; इसलिये यदि पांडवों की 
हार हुई होती तो कौरवों को सुख हुआ होता--क्या उसी युक्तिवाद से पांडवों का 
पक्ष अन्याय्य कहा जा सकता हें? भारतीय युद्ध ही की बात कोन कहे, ओर भी 
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अनेक अवसर ऐसे हैं कि जहाँ नीति का निर्णय केवल संख्या से कर बैठना बड़ी 
भारी भूल है । व्यवहार में सब लोग यही समभते हैं, कि लाखों दुर्जनों को सुख 
होने की अपेक्षा एक ही सजन को जिससे सुख हो, वही सच्चा सत्काये है। इस 
समझ को सच बतलाने के लिये एक ही सजन के सुख कों लाख दुर्जनो के सुख 
की अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ मानना पड़ेगा; और ऐसा करने पर “ अधिकांश 
जोगों का अधिक बाह्य सुखवाला ” (जो कि नीतिमत्ता की परीक्षा का एकमात्र 
साधन माना गया है ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसलिये 
कहना पडता है कि लोक-संख्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोई 
नित्य-संबंध नहीं हो सकता । दूसरी यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है, कि 
कभी कभी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम होती है, वही बात किसी 
दूरदर्शी पुरुष को परिणाम में सब के लिये हानिम्रद देख पडती है । उदाहरणाथ, 
साक्रेटीज और इंसामसीह को ही लीजिये । दोनों अपने अपने मत को परिणाम 
में कल्याणकारक समझ कर ही अपने देशबंघुओं को उसका उपदेश करते थे । परन्तु 
इनके देशबंछुओं ने इन्हें “* समाज के शत्रु ” समक कर मौत की सज़ा दी! इस 
विषय में “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इसी तत्त्व के अनुसार उस समय 
लोगों ने और उनके नेताओं ने मिल कर आचरण किया था; परन्तु अब इस 
समय हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों का बतोव न्याययुक्र था । सारांश, 
यदि “ अधिकांश लोगों के अधिक सुख ” को ही क्षण भर के लिये नीति का 
मूलतत्त्व मान लें, तो भी उससे ये प्रश्न हल नहीं हो सकते कि लाखों-करोडों मनुष्यों 
का सुख किसमें है, उनका निर्णय कौन और कैसे करें ? साधारण अवसरों पर 
निर्णय करने का यह काम उन्हीं लोगों को सोंप दिया जा सकता है कि जिनके बारे 
में सुख-दुःख का प्रश्न उपस्थित हो । परन्तु साधारण अवसर में इतना प्रयत्न करने 
की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती; ओर जब विशेष कठिनाई का कोई समय आता 
है, तब साधारण मनुष्यों में यह जानने की दोषरहित शक्रि नहीं रहती कि हमारा 
सुख किस बात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारण और अधिकारी लोगों 
के हाथ नीति का यह अकेला तत्त्व “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख” लग 
जायें तो वही भयानक परिणाम होगा, जो सैतान के हात में मशाल देने से होता 
है। यह बात उक्क दोनों उदाहरणों ( साक्नेटीज और क्राइस्ट ) से भली भॉति 
प्रगट हो जाती हे । इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि “ नीति-धर्म का हमारा तत्त्व 
शुद्ध ओर सच्चा है, सूखे लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो हम क्या कर 
सकते हैं ? ” कारण यह है कि, यद्यपि तत्व शुद्ध ओर सच्चा हो, तथापि उसका 
उपयोग करने के अधिकारी कौन हैं, वे उनका उपयोग कब ओर कैसे करते हैं, 
इत्यादि बातों की मयोदा भी, उसी तत्त्व के साथ देनी चाहिये। नहीं तो' 
सम्भव है कि, हम अपने को साक्रेटीज के सदश नीति-निर्णय करने में समध मान 
कर अर्थ का अनथ कर बैठे । 
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आक वा काता लत लक के त त वशा 

केवल संख्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नहीं हो सकता, और इस 
बात का निश्चय करने के लिये कोई भी बाहरी साधन नहीं है कि अधिकांश लोगों 
क्षा अधिक सुख किस में है। इन दो आक्षेपो के सिवा इस पन्थ पर और भी बडे 
बढ़े आक्षेप किये जा सकते हैं । जैसे, विचार करने पर यह आप ही मालूम हो 
जायगा कि किसी कास के केवल बाहरी परिणाम से ही उसको न्याय्य अथवा 
अन्याय्य कहना बहुधा असम्भव हो जाता है। हम लोग किसी घडी को उसके 
ठीक ठीक समय बतलाने पर, अच्छी या खराब कहा करते हैं; परन्तु इसी 
नीति का उपयोग सनुष्य के कार्यो के सम्बन्ध से करने के पहले हमे यह बात अवश्य 
ध्यान मे रखनी चाहिये कि मनुष्य, घडी के समान, कोई यंत्र नहीं हे । यह बात 
सच है कि सब सत्पुरुष जगत्‌ के कल्याणा प्रयत्न किया करते हैं; परन्तु इससे 
यह उलटा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता, कि जो कोई लोक-कल्याण के 
लिये प्रयत्न करता है, वह अत्येक साधु ही है। यह भी देखना चाहिये कि सलुष्य 
का अन्तःकरण कैसा है। यंत्र और मनुष्य में यदि कुछ भेद है तो यही, कि एक 
हृदयहीन है और दूसरा हृदययुक् है; और इसी लिये अज्ञान से या भूल से किये 
गये अपराध को कायदे में क्षम्य मानते हैं । तात्पर्ये, कोई काम अच्छा है या बुरा 
घर्म है या अधमे, नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि बातों का सच्चा निर्णय 
उस काम के केवल बाहरी फल था परिणास--अर्थात्‌ वह अधिकांश लोगों 


को अधिक सुख देगा कि नहीं इतने ही--से नहीं किया जा सकता । उसी के 
साथ साथ यह भी जानना चाहिये, कि उस काम को करनेवाले की 


बुद्धि, वासना या हेतु कैसा है। एक समय की बात है कि अमेरिका के एक 
बडे शहर से, सब लोगों के सुख ओर उपयोग के लिये, दामवे की बहुत 
आवश्यकता थी । परन्तु अधिकारियों की आज्ञा पाये बिना दासवे नहीं बनाई जा 
सकती थी । सरकारी मंजूरी मिलने मे बहुत देरी हुईं । तब टामवे के व्यवस्थापक 
ने अधिकारियों को रिशवत दे कर जल्द ही मंजूरी ले ली । दामवे बन गई और उससे 
शहर के सब लोगों को सुभीता और फ़ायदा हुआ । कुछ दिनों के बाद रिशचत 
की बात प्रगट हो गईं, और उस व्यवस्थापक पर फौजदारी सुकदमा चलाया गया 
पहली ज्यूरी ( पंचायत ) का एकसत नहीं हुआ इसलिये दूसरी ज्यूरी चुनी गई। 
दूसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोषी ठहराया, अतएव उसे सज्ञा दी गई । इस 
उदाहरण से अधिक लोगों के अधिक सुखवाले नीतितत्त से कास चलने का नही। 
क्योंकि, यद्यपि ' घूस देने से टूमवे बन गई ' यह बाहरी परिणाम अधिक लोगों 
को अधिक सुखदायक था तथापि इतने ही से घूस देना न्याय्य हो नहीं सकता&। 
दान करने को अपना धमे ( दातव्य) समक कर निष्क्राम बुद्धि से दान करना, 
और कीर्ति के लिये तथा अन्य फल की आशा से दान करना, इन दो छृत्यो का 


#यह उदाहरण डॉक्टर पॉल फेरस की 772 त्या Problem (PP 
58 59,990 ॥4. ) नामक पुस्तक से लिया गया हे । 
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बाहरी परिणाम यद्यपि एकसा हो, तथापि श्रीमद्भगवङ्गीता में पहले दान को 
सात्विक और दूसरे को राजस कहा हे (गी. १७ २०, २१. ); और, यह भी 
कहा गया है कि यदि वही दान ङुपात्रों को दिया जायें, तो वह तामस अथवा 
ग्य है। यदि किस गरीब ने एक-आध धर्म-र्थ के लिये चार पैसे दिये और किसी 
अमीर ने उसी के लिये सो रुपये दिये, तो लोगों में दोनों की नेतिक योग्यता एक 
ही समभी जाती है । परन्तु यदि केवल “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” 


किसमें है, इसी बाहरी साधनद्वारा विचार किया जायें, तो ये दोनों 
दान नेतिक दृष्टि से समान योग्यता के नदीं कहे जा सकते । “ अधिकांश 


लोगों का अधिक सुख ” इस आधिभौतिक नीति-तत्त्व में जो बहुत बड़ा दोष है वह 
यही है कि इसमें कत्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया 
जाता; और यंदि अन्तस्थ हेतु पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा से विरोध खड़ा हो जाता 
है कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख ही दीतिमत्ता की एकमात्र कसोटी हे । 
क्रायदा-क्रानून बनानेवाली सभा अनेक व्यक्तियों के समूह से बनी होती है; इसलिये 
उक्त मत के अनुसार, इस सभा के बनाये हुए क्रायदों या नियमों की योग्यता-अयो- 
ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ आवश्यकता ही नदीं कि सभा- 
सदों के अंतःकरणों में केसा भाव था--६म लोगों को अपना निर्णय केवल इस 
बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चादिये, कि इनके कायदों से अधिकों को 
अधिक सुख हो सकेगा या नहीं । परन्तु, उक्त उदाहरण से यह साफ़ साफ़ ध्यान 
में आ सकता हे कि सभी स्थानों मे थह न्याव उपयुक्त हो नहीं सकता । हमारा 
यह कहना नहीं है कि “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख या दित--” वाला तत्त्व 
बिलकुल ही निरुपयोगी दै । केवल बाह्य परिणामों क विचार करने के लिये उससे 
बढ़ कर दूसरा तत्त्व कहीं नहीं मिलेगा । परन्तु ६४२ यह कथन है कि, जब नीति 
की दृष्टि से किसी बात को न्याय्य अथवा अन्थाच्य कटूना हो, तब केवल बाह्य परि- 
णामो को देखने से काम नहीं चल सकता, उसके लिये ओर भी कई बातों पर 
बिचार करना पड़ता है; अतएव नीतिभत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णतया इसी 
तत्व पर अवलम्बित नहीं रह सकते, इधलिये इससे भी अविक निश्चित और निर्दोष 
तत्त्व को खोज निकालना आवश्यक हे! गीता भें जो यह कहा गया हे कि, “ कर्म 
की अपेक्षा से बुद्धि श्रेष्ठ हे ” (गी. २, ४६ ) उसका भी यदी अभिप्राय है। यदि 
केवल बाह्य कमा पर ध्यान दें तो वे बहुध। आमक होते हैं। “ खान-सन्ध्या, 
तिलक-माला” इत्यादि बाह्य कर्मा के होते हुए भी “ पेट मे क्रोधाजि ” का भड़कते 
रहना असम्भव नहीं हे । परन्तु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो तो बाह्य कमो का 
कुछ भी महत्त्व नहीं रहता है। सुदामा के ' सुट्टी भर चावल ' सरीखे अत्यन्त अल्प 
बाह्य कमे की धार्मिक और नेतिक योग्यता, अधिकांश लोगों को अधिक सुख देने- 
वाले हजारों मन अनाज़ के बराबर ही समझी जाती है । इली लिये प्रसिद्ध जर्मन 
तत्त्वज्ञानी कान्ट & ने कमे के बाह्य और दृश्य परिणामों के तारतस्य-विचार को गोण 


* Kant's Theory of Ethics, (trans, by Abbot) 6th Ed. १. 6. 
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माना है, एवं नीतिशाख के अपने विवेचन का प्रारम्भ कती की शुद्ध बुद्धि (शुद्ध भाव) 
ही से किया है । यह नहीं समझना चाड्यि, कि आधिभौतिक सुख-वाद की यह 
न्यूनता बड़े बडे आधिसौतिक-वादियों के ध्यान में नहीं आई । ह्यूम & ने स्पष्ट लिखा 
है--जब कि मलुष्य का कर्म ( काम या कार्य ) ही उसके शील का द्योतक है, और 
इसी लिये जब लोगों में वही नीतिमत्ता का दुर्शक भी माना जाता है, तब केवल 
बाह्य परिणामों ही से उस कर्म को प्रशंसनीय या गर्हणीय मान लेना असम्भव है। 
यह बात मिल साहब को भी मान्य है कि “ किसी कर्म की नीतिमत्ता कर्ता के हेतु 
पर अथीत वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूर्णतया अवलंबित 
रहती है । “ परन्तु अपने पक्षमण्डन के लिये मिल साहब नें यह युक्ति भिडाई 
है कि “ जब तक बाह्य कमी में कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता 
में कुछ फर्के नहीं हो सकता, चाहे कर्ता के मन मे उस काम को करने की वासना 
किसी भी भाव से हुईं हो ” | । मिल की इस युक्कि मे सांप्रदायिक आग्रह देख 
पडता है; क्योंकि बुद्धि या भाव में मित्रता होने के कारण, यद्यपि दो कमै दिखने 
मेँ एक ही से हों तो भी, वे तत्वतः एक ही योग्यता के कभी हो नहीं सकते । 
और, इसी लिये, मिल साहब की कही हुई “ जब तक ( बाह्य ) कर्मों से भेद 
नहीं होता, इत्यादि ” मयोदा को ग्रीन साहब | निर्मूल बतलाते हैं। गीता का 
भी यह अभिमाय है । इसका कारण गीता में यह बतलाया गाया है कि, यदि एक 
ही धर्म-कार्य के लिये दो मनुष्य बराबर धन प्रदान करें तो भी-अर्थात्‌ दोनों के 
बाह्म कर्म एक समान होने पर भी-दोनों की बुद्धि या भाव की भिन्नता के कारण, 
एक दान सात्त्विक और दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस विषय 
पर अधिक विचार पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना करते समय करेंगे। अभी 
केवल इतना ही देखना है कि, कमै के केवल बाहरी परिणाम पर ही अव- 


~ For as actions are objects of our moral sentument, 50 far 
only as they are Indications of the Internal character, passions 
and sffections, it is Impossible that they can give rise ether to 
praise or blame, where they proceed not from these principles, 
but are derived altogether from external objects —Hume's 
Inquwry conceruing Human, Understandng, Section VILL Part गा 
(0 368 of Hume's Essuys—The World Library Edition) 

बै * Morality of the action depends entirely upon fhe inten- 
दाणा, that is upon what the agent wills (0 do But the motive, 
that is the feeling which makes him will 80 to do, when it 
makes no difference in the act, makes none in fhe morality ” 
Mill's Uihitartanusm, 9 27. 

Green's Prolegomena to Ethics, 8 299 note p 348, Sth 
Cheaper Edition, 
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संबित रहने के कारण, आधिभोतिक सुख-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निणेय 
के काम में, कैसी अपूर्ण सिद्ध हो जाती है; और इसे सिद्ध करने के लिये, 
हमारी समझ में, मिल साहब की युक्ति ही काफ़ी है । 

“ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ”-वाले आधिभौतिक पन्थ मैं सब से 
भारी दोष थह है कि उसमें कत्ता की बुद्धि या भाव का कुछु भी विचार नहीं किया 


जाता । सिल साहब के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि, उस 
(मिल) की युक्रि को सच मान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सब स्थानों पर एक 


समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह केवल बाह्य फल के अनुसार नीति का 
निर्णय करता है; अर्थात्‌ उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया 
जा सकता है; या थों कहिये कि वह एकदेशीय है । इसके सिवा इस मत पर 
एक और भी आक्षेप किया जा सकता है कि, ' स्वार्थ की अपेक्षा पराथ क्यों और 
कैसे श्रेष्ठ है !-इस प्रश्न की कुछ भी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तक्त को 
सच मान लिया करते हैं। फल यह होता है कि उच्च स्वार्थ की बेरोक बृद्धि होने 
'लगती है। यदि स्वाथे और पराथ दोनों बातें मनुष्य के जन्म से ही रहती हैं, 
अथात्‌ स्वाभाविक हैं, तो प्रश्न होता है कि मैं स्वार्थ की अपेक्षा लोगों के सुख को 
अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों समझू ? यह उत्तर तो संतोषदायक हो ही नहीं सकता, 
'कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर ऐसा करो; क्योंकि मूल प्रश्न 
ही यह है, कि में अधिकांश लोगों के अधिक सुख के लिये यत्न क्यों करूँ? यह बात 
सच है कि अन्य लोगों के हित में अपना भी हित सम्मिलित रहता है, इसलिये 
यह प्रश्न हमेशा नहीं उठता । परन्तु आधिभौतिक पन्थ के उक्त तीसरे वर्ग की 
अपेक्षा इस अन्तिम ( चौथे ) वर्ग में यही विशेषता है कि, इस आधिभौतिक 
पन्थ के लोग यह मानते हैं कि, जब स्वार्थ और परार्थ में विरोध खडा हो जायें, तब 
उच्च स्वार्थ का त्याग करके परार्थ-साधन ही के लिये यत्न करना चाहिये। इस पन्थ 
की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपत्ति नहीं दी गई है। इस अभाव की ओर एक 
विद्वान्‌ आधिभोतिक पंडित का ध्यान आकर्षित हुआ । उसने छोटे कीड़ों से 
लेकर मशुष्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवहारों का खूब निरीक्षण किया; और 
अन्त में उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीड़ों से ले कर मनुष्यों 
तक में यही गुण अधिकाधिक बढता और प्रगट होता चला आ रहा है, कि वे 
स्वयं अपने ही समान अपनी सन्तानों और जातियों की रक्षा करते हैं, और किसी 
को दुःख न देते हुए अपने बन्धुं की यथासम्भव सहायता करते हैं, तब हस 
कह सकते हैं कि सजीव सृष्टि के आचरण का यही--परस्पर-सहायता का गुण्‌ 
अधान नियम है। सजीव सृष्टि में यह नियम पहले पहल सन्तानोत्पादक और सन्तान 
के लालन-पालन के बारे में देख पड़ता है । ऐसे अत्यन्त सूचम कीडों की सूष्टि को 
देखने से, कि जिनमें खी-पुरुष का कुछ भेद नहीं है, ज्ञात होगा कि एक कीडे की 
देह बढते बढते फूट जाती है और उससे दो कीड़े बन जाते हैं । अर्थात्‌ यही 
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कहना पड़ेगा कि सन्तान के लिये-दूसरे के लिये-यह कीड़ा अपने शरीर को भी 
त्याग देता है इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कीड़े से ऊपर के दज़े के खी-पुरुषा- 
त्मक प्राणी भी अपनी अपनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये स्वार्थ-त्याग करने सें 
आनन्दित हुआ करते हैं । यही गुण बढते बढते मनुष्यजाति के असभ्य और 
जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है कि लोग न केवल अपनी सन्तानो 
की रक्षा करने में, किंतु अपने जाति-भाइयों की सहायता करने मे भी सुख से 
प्रवृत्त हो जाते हैं; इसलिये सबुष्य को, जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमाणे है, 
स्वार्थ के समान परार्थ मे भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपर्युक्क नियम की उन्नति 
करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वर्तमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग मे 
लगे रहना चाहिये, बस इसी मे उसकी इतिकर्तव्यता हे । यह युक्तिवाद बहुत 
ठीक है । परन्तु यह तरव कुछ नया नहीं हे कि, परोपकार करने का सद्गुण सूक 
सृष्टि मे भी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावधि तक पहुंचाने के प्रयत्न में ज्ञानी 
मनुष्यों को सदैव लगे रहना चाहिये । इस तत्त्व मे विशेषता सिफ यही है कि, 
आज कल आधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत बृद्धि होने के कारण इस तत्त्व 
की आधिभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतलाई गई है। यद्यपि हमारे शाखकारों 
की इष्टि आध्यात्मिक है, तथापि हमारे प्राचीन अन्थों में कहा है कि. 
अष्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्यतम्‌ । 
परापकारः पुएयाय पापाय परपोडनम्‌॥ 

“¦ परोपकार करना पुण्यकम है और दूसरों को पीड़ा देना पापकर्म है; वह यही 
अठारह पुराणों का सार दे । ” भतहरि ने भी कहा हे कि “ स्वार्थो यस्य परार्थ 
एव स पुमान्‌ एकः सतां अग्रणी; ?--परार्थ ही को जिस सञुष्य ने अपना 
स्वार्थ बना लिया है, वही सब सत्पुरुषों मे श्रेष्ठ है। अच्छा, अब यदि छोटे कीडों 
से मनुष्य तक की सृष्टि की उत्तरोत्तर क्रमशः बढती हुई श्रेणियों को देखें तो एक 
और भी प्रश्न उठता है । वह यह है--क्ष्या मनुष्यों मे केवल परोपकार-बुद्धि ही का 
उत्कषे हुआ है या, इसी के साथ, उनमे स्वाथैबुद्धि, दया, उदारता, दूरदृष्टि, तके, 
शूरता, एति, क्षमा, इंद्वियनिम्रह इत्यादि अनेक अन्य सात्विक सद्गुणो की भी 
वृद्धि हुईं है? जब इस पर विचार किया जाता हे तब कहना पड़ता है, कि अन्य 
सब सजीव प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों मे सभी सद्गुणो का उत्कर्ष हुआ हे । इन 


सब सात्तिक गुणो के समूह को “ मनुष्यत्व ” नाम दीजिये। अब यह बात सिद्ध हो 
चुकी कि परोपकार की अपेक्षा मनुषत्व को हम श्रेष्ठ मानते है; ऐसी अवस्था से 


किसी कर्म की योग्यता-अयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कमं की 


यह उपपत्ति स्पेन्सर के /00/0 ९/ 65 नामक ग्रन्थ सदा हुई ह ।- 
स्पेन्सर ने मिल को एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिया था कि मेरे आर आपके सत में 
कया भेद है । उस पत्र के अवतरण उक्त ग्रन्थ में दिये गये ह । एए. 57, ]28 
Also see Bain’s alental and ioral 802706 pp. 72, 722. 
( Ed. 865 ) 
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I i 
परीक्षा केवल परोपकार ही की इष्टि से नहीं की जा सकती-अब उस कास की 
परीक्षा मनुष्यत्त की इष्टि से ही, अर्थात्‌ मचुष्यजाति मैं अन्य आणियों की अपेक्षा 
जिन जिन गुणों का उत्कर्ष हुआ है उन सब को ध्यान में रख कर ही, की जाती 
चाहिये । अकेले परोपकार को ध्यान में रखकर कुछ न कुछ विणय कर लेने के 
बदले अब तो थही मानना पड़ेगा, कि जो कर्म सब मनुष्यों के ' मनुष्यत्व ' या 
८ सनुष्यपन ? को शोभा दें, या जिस कमे से मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सत्कर्म 
ओर वही नीति-धर्म है । यदि एक बार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया 
जाये तो, “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ? उक्त दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा 
भाग हो जायगा-इस मत में कोई स्वतंत्र महत्त्व नहीं रह जायगा कि सब कमों के 
घसै-अधमै या नीतिमत्ता का विचार केवल “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख” 
तरव के अनुसार किया जाना चाहिये--और तब तो धर्म-अधमे का निर्णय करने 
के लिये मनुष्यत्व ही का विचार करना अवश्य होगा । ओर, जब हम इस बात 
का सूक्ष्म विचार करने लगेंगे कि “ मनुष्यपन ' या “ भनुष्यत्व "का यथाथै स्वरूप 
क्या है, तब हमारे मन में, याञ्चवढ्क्य के अनुसार, “ आत्मा वा रे द्रष्टव्यः " 
यह विषय आप ही आप उपस्थित हो जायगा । नीतिशास्त्र का विवेचन करनेवाले 
एक अमेरिकन अथकार ने इस समुच्चयात्मक मनुष्य के घसै को ही “आत्मा” कहा है। 

उपरयुक् विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि केवल स्वार्थ या अपनी ही 
विषय-सुख की कनिष्ट श्रेणी से बढते बढते आधिभौतिक सुख-वादियों को भी 
परोपकार की श्रेणी तक और अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक कैसे आना पड़ता 
है। परन्तु, मनुष्यत्व के विषय में भी आधिभोतिक-वादियों के मन में प्रायः सब 
लोगों के बाह्य विषय-सुख ही की कल्पना प्रधान होती है; अतएव आधिमोतिक- 
वादियों की यह अंतिम श्रेणी भी-जिसमें अंतःसुख और अंतःशुद्धि का कुछ 
विचार नहीं किया जाता--हमारे अध्यात्मचादी शाखकारों के मतानुसार निदोष 
नहीं है। तथापि इस बात को साधारणतया मान भी ले, कि मनुष्य का सब अयत्न 
सुख-प्राप्ति तथापि दु.ख-निवारण के ही लिये हुआ करता है, तथापि जब तक पहले 
इस बात का निर्णय न हो जायँ, कि सुख किसमें है---आधिभोतिक अर्थात्‌ सांसा- 
रिक विषयभोग ही मे है अथवा और किसी मै है--तब तक कोई भी आधिभौतिक 
पक्ष आह्य नहीं समझा जा सकता । इस बात को आधिभोतिक सुख-वादी भी 
मानते हैं कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता अधिक हे । पशु को 
जितने सुख मिल सकते हैं वे सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पूछो कि “ क्या 
तुम पशु होना चाहते हो ? ” तो वह कभी इस बात के लिये राजी न होगा । 
इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि, तत्त्वज्ञान के 
गहन विचारों से बुद्धि में जो एक प्रकार की शांति उत्पन्न होती हे उसकी योग्यता 
सांसारिक सम्पत्ति और बाह्योपभोग से हजारगुनी बढ कर है । अच्छा; यदि लोक- 
मत को देखे तो भी यही ज्ञात होगा, कि नीति का निर्णय करना केवल संख्या पर 
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अवलम्बित नहीं है; लोग जो कुछ किया करते हैं वह सब केवल आथिसैतिक सुख के 
ही लिये नहीं किया करते-वे आधिभौतिक सुख ही को अपना परम उद्देश नहीं 
मानते । बल्कि हम लोग यही कहा करते हैं कि, बाह्य सुखों की कौन कहे, विशेष 
प्रसंग आने पर अपनी जान की भी परवा नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे समय में 
-आध्यामिक इष्टि के अनुसार जिन सत्य आदि नीति-धमों की योग्यता अपनी जान 
से भी अधिक है; उनका पालन करने के लिये मनोनिग्रह करने में ही मनुष्य का 
-मचुष्यत्व है। यही हाल अजुन का था । उसका भी प्रश्न यह नहीं था कि लड़ाई 
करने पर किसको कितना सुख होगा । उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न था कि “ मेरा, 
अर्थात्‌ सेरे आत्मा का, श्रेय किसमें है सो सुझे बतलाइये” (गी. २. ७; ३. २.)। 
आत्मा का यह नित्य का श्रेय और सुख आत्मा की शांति में है; इसी लिये बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (२.४. २.) में कहा गया है कि “अम्तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” 
अर्थात्‌ सांसारिक सुख और संपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी आत्मसुख और शांति 
नहीं मिल सकती । इसी तरह कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि जब सत्यु ने नचिकेता को 
पुत्र, पौत्र, पशु, धान्य, द्वव्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसरिक सम्पत्ति देना चाही 
तो उसने साफ जबाब दिया कि “ सुके आत्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहीं; ” और 
“प्रेय अर्थात्‌ इन्द्रियों को प्रिय लगानेबाले सांसारिक सुख में तथा ' श्रेय? अर्थात्‌ 
आत्मा के सच्चे कल्याण में भेद दिखलाते हुए (कठ. १. ३. २ में) कहा है किः 
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनङ्ञि धीरः । 
श्रेयो हि घीरोऽभिम्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगच्षेमाद्‌ डुणीते॥ 
“ अब श्रेय ( तात्कालिक बाह्य इंद्रियसुख) और श्रेय ( सच्चा चिरकालिक 
कल्याण ) ये दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते है तब डुद्धिमान्‌ मचुष्य उन दोनों 
में से किसी एक को चुन लेता है। जो मनुष्य यथार्थ में बुद्धिमान्‌ होता वै, वह मेख 
की अपेक्षा श्रेय को अधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द होती है उसको 
आत्मकल्याण की अपेक्षा प्रेय अर्थात्‌ बाह्य सुख ही अधिक अच्छा लगता है। ” इस 
लिये यह मान लेना उचित नहीं कि संसार मे इंद्रियगम्य विषय-सुख ही मनुष्य का 
ऐहिक परम उद्देश है तथा मनुष्य जो कुछ करता है वह सब केवल बाह्य अर्थात्‌ 
आधिभौतिक सुख ही के लिये अथवा अपने दु.खों को दूर करने के लिये ही करता है। 
इन्द्रियगस्य बाह्य सुखों की अपेक्षा डुद्धिगम्य अन्तःसुख की अर्थात्‌ आध्या- 
स्मिक सुख की, योग्यता अधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है 
कि विषय-सुख अनित्य है । वह दशा नीति-धर्म की नहीं हे। इस बात को सभी 
मानते हैं कि अहिंसा, सत्य आदि धर्म कुछ बाहरी उपाथियों अर्थात्‌ सुख-दुःखों 
पर अवलंबित नहीं है; किंतु ये सभी अवसरों के लिये और सब काम में एक 
समान उपयोगी हो सकते हैं; अतएव ये नित्य हैं । बाह्य बातों पर अवलंबित न 
रहनेवाल्ी, नीति-धमों की यह नित्यता उनमे कहाँ से और कैसे आई--अथोव्‌ 
इस नित्यता का कारण क्या है? इस प्रश्न का आधिभौतिक-वाद से हल होना 
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असंभव है । कारण यह है कि, यंदि बाह्य सृष्टि के सुख-दुःखों के अवलोकन से 

सिद्धान्त निकाला जाये तो, सब सुख-दुःखों के स्वभावतः अनित्य होने के 
कारण, उनके अपूर्ण आधार पर बने हुए नीति-सिद्धान्त भी वैसे ही अनित्य होंगे । 
और, ऐसी अवस्था में, सुख-दुःखों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जान 
दे देने के सत्य-धर्म की जो त्रिकालाबाधित नित्यता है वह, “ अधिकांश लोगों का 
अधिक सुख ” के तत्त्व से सिद्ध नहीं हो सकती । इस पर यह आक्षेप किया जाता 
हैं, कि जब सामान्य व्यवहारों में सत्य के लिये प्राण देने का समय आ जाता है तो 
अच्छे अच्छे लोग भी असत्य पक्ष अहण करने में संकोच नहीं करते, और उस 
समय हमारे शाखकार भी ज्यादा सख्ती नहीं करते, तब सत्य आदि धर्मा की 
नित्यता क्यों माननी चाहिये? परन्तु यह आक्षेप या दलील ठीक नहीं है; क्योंकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का साहस नहीं कर सकते वे भी अपने मुह सें 
इस नीति-धर्म की नित्यता को माना ही करते हैं। इसी लिये महाभारत में अर्थ 
काम आदि पुरुषार्थो की सिद्धि करनेवाले सब व्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके 
अन्त में भारत-सावित्री में ( और विदुरनीति में भी व्यासजी ने सब लोगों को 
यही उपदेश किया है।--- 


न जातु कामान्न भयान्न लोभाडमं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
थमो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वानित्यः ॥ 


अर्थात्‌ “ सुख-दुःख अनित्य हैं, परन्तु ( नीति ) धर्म नित्य हैं; इसलिये सुख की 
इच्छा से, भय से, लोभ से अथवा आखण-संकट आने पर भी धर्म को कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये । यह जीव नित्य है, ओर सुख-दुःख आदि विषय अनित्य है ” । 
इसी लिये ब्यासजीं उपदेश करते हैं कि अनित्य सुख-दुःखों का विचार न करके. 
नित्य-जीव का संबंध नित्य-धर्म से ही ज़ोड़ देना चाहिये ( सभा. स्व. ५.६०. उ. 
३६.१२, १३ )। यह देखने के लिये, कि व्यासजी का उक्क उपदेश उचित है या नहीं 
हमें अब इस बात का विचार करना चाहिये कि सुख-दुःख का यथार्थ स्वरूप क्या है 
और नित्य सुख किसे कहते हैं । 
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क्क 
सुखदुःखविवेक | 


सुखमात्यंतिकं यत्तत्‌ वुद्धियाह्ममतीद्रियम्‌ ।* 
गीता ६. २१ । 


ह शाखकारों को यह सिद्धान्त मान्य हैं कि प्रत्येक सनुष्य सुख-आसि 
के लिये, प्राप्त सुख की वृद्धि के लिये, दुःख को टालने या कम करने के 
"लिये ही संदेव प्रयत्न किया करता है । र्गुजी भरद्वाज से शान्तिपवे ( मभा शां. 
१६७. & ) से कहते हैं कि “ इह खलु असुष्मिश्च लोके वस्तुमवृत्तय. सुखार्थसभि- 
धीयन्ते । न ह्यत परं विवर्गफलं विशिष्टतरमस्ति “--अथांत्‌ इस लोक तथा पर 
लोक़ मे सारी प्रवृत्ति केवल सुख के लिये है और धर्म, अर्थ, कास का इसके 
अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं है । परंतु शासत्रकारों का कथन है कि मनुष्य, 
यह न ससक कर कि सच्चा सुख किसमे है, मिथ्या सुख ही को सत्य सुख 
मान बैठता है, और इस आशा से कि आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा, 
वह अपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता है। इतने मे एक दिन त्यु के पेटे 
से पड कर चह इस संसार को छोड कर चल बसता है! परन्तु उसके उदाहरण 
से अन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका अनुकरण करते हैं । इस मकार 
यह भव-चक्र चल रहा है, और कोई सचुष्य सच्चे ओर नित्य सुख का विचार 
नहीं करता ! इस विषय मे पूर्वी ओर पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों से बडा ही मतभेद 
है, कि यह संसार केवल दु.खमय हैं, या सुखप्रधान अथवा दु खप्रधान है । परन्तु 
इन पक्षवालों मे से सभी को यह बात मान्य है, कि सनुष्य का कल्याण दुख का 
अत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-आस्ति करने ही में है । ' सुख ' शब्द के बदले 
प्राय. ' हित, › ' श्रेय ' ओर कारण ' शठ्दों का अधिक उपयोग हुआ करता 
है; इनका भेद आगे बतलाया जायगा। यदि यह सान लिया जायें कि“ सुख ” 
शब्द्‌ में ही सब प्रकार के सुख और कल्याण का समावेश हो जाता है, तो सामा- 
न्यत" कहा जा सकता है कि म्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये हुआ 
करता डै। परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर सुख-डु.ख का जो लक्षण महा- 
भारतान्तगंत पराशरगीता ( म. भा. शां. २६१, २७) मे दिया गया है, कि 
“ यदिष्टं तत्सुखं माहु. द्वेष्यं दु.खमिहेष्यते ”--जो कुछ इमे इष्ट है वही 


&“ जो केवल वुद्धि से ग्राह्य और इन्वियो से परे हो, उसे आत्यन्तिक सुख कहते हैं। ” 
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नसुख है और जिसका हम द्वेष करते हैं, अर्थात्‌ जो हमें नहीं चाहिये, वही 
दुःख है--उसे शाख की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष नहीं कह सकते; क्योंकि इस 
व्याख्या के अनुसार ' इष्ट ' शब्द का अर्थ इष्ट वस्तु या पदार्थ भी हो सकता 
है; और इस अर्थ को मानने से इष्ट पदार्थ को भी सुख कहना पड़ेगा । उदा- 
हरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इष्ट होता है, परन्तु इस बाह्य पदार्थ “पानी ? 
को “ सुख ' नहीं कहते । यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में डूबनेवाले के 
बारे में कहना पड़ेगा कि वह सुख में डूबा हुआ है! सच बात यह है कि पानी 
पीने से जो इन्द्रियतृप्ति होती है उसे सुख कहते हे । इसमें सन्देह नहीं कि 
मनुष्य इस इन्द्रिय-तृप्ति या सुख को चाहता है, परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त 
नहीं बताया जा सकता, कि जिसकी चाह होती है वह सब सुख ही है। 
इसी लिये नैय्यायिको ने सुख-दुःख को वेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह 
से की है “अनुकूलवेदनीय सुखं” जो वेदना हमारे अनुकूल हे वह सुख है और 
“ अतिकूलवेदनीयं दुःखं ” जो वेदता हमारे प्रतिकूल है वह दु.ख है । ये वेद- 
नाएँ जन्मसिद्ध अर्थात्‌ मूल ही की और अनुभवगम्य हैं, इसलिये नेय्यायिकों की 
उक्क व्याख्या से बढ कर सुख-दुःख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नहीं जा 
सकता। कोई यह कहे कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारों से ही 
उत्पन्न होते है, तो यह बात भी ठीक नहीं है; क्योंकि, कभी कभी देवताओं के 
कोप से भी बडे बढे रोग और दुःख उत्पन्न हुआ करते हैं, जिन्हें मनुष्य को 
अवश्य भोगना पडता है । इसी लिये वेदान्त अन्थो में सामान्यतः इन सुखदुःखों 
के तीन भेद--आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक--किये गये हैं । देव- 
ताश्रों की कृपा या कोप से जो सुख-दु ख मिलते हैं उन्हें * आधिदेविक ' कहते हैं। 
बाह्य सृष्टि के पृथ्वी आदि पश्चमहाभूतात्मक पदार्थों का मनुष्य की इन्द्रियों से 
संयोग होने पर, शीतोष्ण आदि के कारण जो सुख-दुःख हुआ करते हैं उन्हे 
५ आधिभोतिक ' कहते हैं, ओर, ऐसे बाह्य संयोग के बिना ही होनेवाले अन्य 
सब सुख-दुःखों को ' आध्यात्मिक ? कहते हैं । यदि सुखदुःख का यह वर्गीकरण 
स्वीकार किया जायें, तो शरीर ही के वात-पित्त आदि दोषों का परिणाम बिगड़ 
जाने से उत्पन्न होनेवाले उवर आदि दुःखों को, तथा उन्हीं दोषों का परिणाम 
यथोचित रहने से अनुभव से आनेवाले शारीरिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिक सुख- 
दुःख कहना पडता हे । क्योंकि, यद्यपि ये सुख-दुःख पञ्चभूतात्मक शारीर से 
सम्बन्ध रखते हैं, अथौत्‌ ये शारीरिक हैं, तथापि हमेशा यह नहीं कहा जा सकता 
कि ये शरीर से बाहर रहनेवाले पदार्थों के संयोग से पैदा हुए हैं । और इसलिये 
आध्यात्मिक सुख-दुःखों के वेदान्त की दृष्टि से फिर भी दो भेद---शारीरिक और सान- 
सिक-करने पडते हैं । परन्तु यदि इस अकार सुख-दुःखों के “ शारीरिक ' और 
“मानसिक? दो भेद कर दें, तो फिर आधिदैविक सुखदुःखों को भिन्न मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती । क्योंकि, यह तो स्पष्ट ही है कि देवताओं की कृपा 
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अथवा क्रोध से होनेवाले सुख-दुःखों को भी आखिर मनुष्य अपने ही शरीर या 
मन के द्वारा भोगता हे । अतएव हमने इस मन्थ में वेदान्त-अन्थों की परिभाषा 
के अनुसार सुख-दुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया है, किन्तु उनके दो ही 
वर्ग (बाह्य या शारीरिक और आभ्यंतर या मानसिक) किये हैं, और इसी वर्गी- 
करण के अनुसार, हमने इस अन्थ में सब प्रकार के शारीरिक सुख-दुःखो को 
“आधिभौतिक” और सब प्रकार के मानसिक सुख-दुःखों को “आध्यात्मिक” कहा 
हैं। वेदान्त ग्रन्थों मे जैसा तीसरा वर्ग ' आधिदैविक ? दिया गया है। वैसा हमने 
नहीं किया है; क्योंकि, हमारे मतानुसार सुख-दुःखों का शास्त्रीय रीति से विवेचन 
करने के लिये यह द्विविध वर्गीकरण ही अधिक सुभीते का है । सुख-दुःख का 
जो विवेचन नीचे किया गया है उसे पढते समय यह बात अवश्य ध्यान में 
रखनी चाहिये, कि वेदान्त ग्रन्थों के और हमारे वर्गीकरण में भेद है । 


सुख-दुःखों को चाहे आप द्विविध मानिये अथवा त्रिविध; इसमें सन्देह नहीं 
कि दुःख की चाह किसी मनुष्य को नहीं होती । इसी लिये वेदान्त और सांख्य 
शास्त्र (सां. का. १; गी ६. २१. २२) में कहा गया है कि, सब प्रकार के दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्ति करना और आत्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति करना ही 
मनुष्य का परम पुरुषार्थ है । जब यह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम 
साध्य या उद्देश आत्यन्तिक सुख ही है, तब ये प्रश्न मन में सहज ही उत्पन्न होते 
है, कि अत्यन्त, सत्य और नित्य सुख किसको कहना चाहिये, उसकी प्रासि होना 
संभव है या नहीं ? यदि संभव है तो कब और केसे ? इत्यादि । और जब हम 
इन अश्नों पर विचार करने लगते हैं तब सब से पहले यही प्रश्न उठता है, कि 
नैय्याथिकों के बतलाये हुए लक्षण के अनुसार सुख ओर दुःख दोनो भिन्न भिन्न 
स्वतंत्र वेदनाएँ, अनुभव या वस्तु हैं, अथवा “ जो उजेला नहीं वह अँधेरा ” इस 
न्याय के अनुसार इन दोनों वेदनाओं मे से एक का अभाव होने पर दूसरी संज्ञा का 
उपयोग किया जाता है? भतहरि ने कहा है कि “प्यास से जब मुँह सुख जाता हैं 
तब हम उस दुःख का निवारण करने के लिये पानी पीते हैं, भूख से जब हम व्याकुल 
हो जाते हैं तब मिष्टान्न खा कर उस ब्यथा को हटाते हैं, ओर कास-वासना के प्रदीप्त 
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होने पर पर उसको ख्रीसंग द्वारा तृप्त करते हैं”? इतना कह कर अंत में कहा है किः- 
प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः । 

“ किसी व्याधि अथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण या प्रतीकार किया 
जाता है उसी को लोग अ्रमवश “ सुख ' कहा करते हैं ! ” दुःखनिवारण के अति- 
रिक्न ' सुख ' कोई भिन्न वस्तु नहीं हे । यह नहीं समझना चाहिये, कि उक्क सिद्धान्त 
मनष्यों के सिर्फ़ उन्ही व्यावहारों के विषय में उपयुक्न होता हे. जो स्वार्थ ही के लिये 
किये जाते हैं। पिछले प्रकरण में शानन्दुगिरी का यह सत बतलाया ही गया है कि 
जब हम किसी पर कुछ उपकार करते हैं तब उसका कारण यही होता है कि 
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उसके दुःख के देखने से हमारी कारुण्य वृत्ति हमारे लिये असह्य हो जाती है |; 
और इस दुःसहत्व की व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते 
हैं। इस पक्ष के स्वीकृत करने पर हमें महाभारत के अनुसार यह मानना पड़ेगा किः 
तृष्णातिंप्रभवं इःसं दुःखार्तिप्रभवं सुखम्‌ ॥ 

८ पहले जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती है तब उसकी पीड़ा से दुःख होता है और 
उसं दुःख की पीडा से फिर सुख उत्पन्न होता है ” (शां. २९. २२; १७४. १३ ) 
संक्षेप में इस पंथ का यह कहना है, कि मनुष्य के मन में पहले एक-आध आशा, 
वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है; ओर जब उससे दुःख होने लगे तब उस दुःख 
का जो निवारण किया जावें, वही सुख कहलता है; सुख कोई दूसरी मिन्न 
वस्तु नहीं है। अधिक क्या कहें, उस पंथ के लोगों ने यह भी अनुभव निकाला है, 
कि मनुष्य की सब सांसारिक प्रवृत्तियौँ केवल वासनात्मक ओर तृष्णात्मक ही हैं; 
जब तक सब सांसारिक कमों का त्याग नहीं किया जायगा तब तक वासना या तृष्णा 
की जड़ उखड़ नहीं सकती; ओर जब तक तृष्णाया वासना की जड़ नष्ट नहीं हो 
जाती तब तक सत्य और नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं है । बृहदारण्यक 
(बृ.४. ४. २२; वेसू. ३. ४७. ११) में विकल्प से और जाबाल-संन्यास आदि 
उपनिषदों में प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गया है; तथा अष्टावक्रगीता 
(६.८३ १०. ३--८ ) एवं अवधूतगीता (३. ४६. ) नें उसीका अनुवाद है। इस 
पंथ का अन्तिम सिद्धान्त यही है, कि जिस किसीको आत्यन्तिक सुख या मोक्ष प्राप्त 
करना है उसे उचित है, कि वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संसार को 
छोड कर संन्यास ले लें। स्सृतिअन्थो में जिसका वर्णन किया गया है, और श्रीशंकरा _ 
चाय ने कलियुग में जिसकी स्थापना की है; वह श्रोत-स्माते कमे-संन्यास-मारी 
इसी तत्त्व पर चलाया गया है । सच है; यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, 
जो कुछ है सो दुःख ही है, ओर वह भी तृष्णामूलक है; तो इन तृष्णा आदि 
विचारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फ़िर स्वाथ और पराथ की सारी झंझट. 
आप ही आप दूर हो जायगी, ओर तब मन की जो मूल-साम्यावस्था तथा शांति है 
वही रह जायगी । इसी अभिप्राय से महाभारतान्तर्गत शांतिपवे के पिङ्गलगीता 
में, और मङ्किगीता में भी कहा गया है किः-- 


यञ्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्‌ सुसम । 
तृष्णाक्षयसुसस्येते नाईतः षोडशी कलाम्‌ ॥ 
“ सांसारिक काम अर्थात्‌ वासना की तृप्ति होने से जो सुख होता है, ओर जो सुख 
स्वर्ग में मिलता है, उन दोनों सुखों की योग्यता, तृष्णा के क्षय से होनेवाले सुख के 
सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है” (शां. १७४. ४८; १७७, ४६) | वैदिक 
संन्यासमार्गका ही, आगे चल कर, जेन ओर बोद्धधर्सा में अनुकरण किया गया 
है। इसी लिये इन दोनों धर्मा के मन्थों में तृष्णा के दुष्परिणामों का और उसकी 
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स्याज्यता का वर्णन, उपयुक्त वणन ही के समान--ओऔर कहीं कहीं तो उससे भी 
चढा चढा--किया गया है (उदाहरणाथे, धम्मपद के तुष्णा-वर्ग को देखिये ) । 
तिब्बत के बौद्ध धमैग्रन्थों में तो यहॉ तक कहा गया है, कि महाभारत का उक्क 
होक, बुद्धत्व प्राप्त होने पर गौतम बुद्ध के सुख से निकला था ।% 

तृष्णा के जो दुष्परिणाम उपर बतलाये गये हैं वे श्रीमद्भगवद्गीता को भी 
मान्य हैं । परन्तु गीता का यह सिद्धान्त है, कि उन्हे दूर करने के लिये कम ही का 
त्याग नहीं कर बैठना चाहिये । अतएव यहाँ सुख-दुःख की उक् उपपत्ति पर कुछ 
सूचम विचार करना आवश्यक है। संन्यासमाग के लोगों का यह कथन संवैथा सत्य 
नहीं साना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा आदि दु.खों के निवारण होने पर ही 
उत्पन्न होता है। एक बार अनुभव की हुई (देखी हुई, सुनी हुई इत्यादि ) वस्तु 
की जब फिर चाह होती है तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते हैं । जब 
इच्छित वस्तु जल्दी नहीं मिलती तब दुःख होता है; और जब वह इच्छा तीन 
होने लगती हे, भ्रथवा जब इच्छित वस्तु के मिलेन पर भी पूरा सुख नहीं मिलता 
ओर उसकी चाह अधिकाधिक बढ्ने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते 
हैं। परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के तृष्णा-स्वरूप मे बदल जाने के पहले ही 
यदि वह इच्छा पूर्णं हो जाये, तो उससे होनेवाले सुख के बारे में हम यह नहीं 
कह सकेंगे कि वह तृष्णा-दुःख के क्षय होने से उत्पन्न हुआ है । उदाहरणाथ, 
अतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता है उसके बारे में अनुभव यह नहीं 
है, कि भोजन करने के पहले हमे दुःख ही होता हो। जब नियत समय पर भोजन 
नहीं मिलता तभी हमारा जी भूक से व्याकुल हो जाया करता है---अन्यथा नहीं । 
अच्छा, यदि हम मान लें कि तृष्णा और इच्छा एक ही अर्थ के योतक शब्द है, तो भी 
यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णामूलक ही हैं । उदा- 
इरण के लिये, एक छोटे बच्चे के सुह में अचानक एक मिश्री की डली डाल दो; तो 
क्या यह कहा जा सकेगा, कि उस बच्चे को मिश्री खाने से जो सुख हुआ वह पूर्व- 
तृष्णा के क्षय से हुआ है ? नहीं । इसी तरह मान लो, किं राह चलते चलते हम 
किसी रमणीय बाग में जा पहुँचे, ओर वहा. किसी पक्षी का मधुर गान एकाएक 
सुन पडा, अथवा किसी मन्दिर सें भगवान्‌ की मनोहर छबी देख पडी; तब ऐसी 
अवस्था मे यह नहीं कहा जा सकता कि उस गान के सुनने से, या उस छबि के 
दर्शन से होनेवाले सुख की हम पहले ही से इच्छा किये बैठे थे। सच बात तो 
यही है, कि सुख की इच्छा किये बिना ही उस समय हमें सुख मिला । इन उदाहरणों 
पर ध्यान देने से यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि संन्यास-मागेवाले सुख को उक्क 

+Rockhill’s Life १ Buddhc 9. 39 यह शोक उदान” नामक 
पाली ग्रन्थ ( २. २ ) में है । परन्तु उसमें ऐसा वर्णन नहीं है कि यह छेक बुद्ध के मुख 
से, उसे “बुद्धत्व ' प्राप्त होने के समय निकला था । इसस यह साफ मालम हो जाता 
हे कि यह शलोक पहले पहल बुद्ध के मुख से नहं निकला था । 
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व्याख्या टीक नहीं है, और यह भी मानना पड़ेगा कि इन्द्रियों में भली-बुरी वस्तुओं 
का उपयोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण जब वे अपना अपना व्यापार 
करती रहती हैं, और जब कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति हो जाती 
है तब, पहले तृष्णा या इच्छा के न रहने पर भी हमें सुख-दुःख का अनुभव 
हुआ करता है । इसी बात पर ध्यान रख कर गीता (२. १४ ) में कहा गया 
है कि “ मान्रास्पश ? से शीत, उष्ण आदि का अनुभव होने पर सुख-दुःख हुआ 
करता है। सृष्टि के बाह्य पदार्थों को “ मात्रा ' कहते हैं । गीता के उक्त पदों का 
अर्थ यह है कि, जब उन बाह्य पदाथा का इन्द्रियों से स्पर्श अर्थात्‌ सयोग होता 
है तब सुख या दुःख की वेदना उत्पन्न होती है । यही कमंयोगशाख् का भी 
सिद्धान्त है । कान को कड़ी आवाज़ अप्रिय क्यों मालूम होती है ? जिव्हा को मधुर 
रस प्रिय क्यों लगता है ? आँखों को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आल्हादकारक क्यों 
प्रतीत होता हैं? इत्यादि बातों का कारण कोई भी नहीं बतला सकता । हम 
लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीभ को मधुर रस मिलने से वह सन्तुष्ट 
हो जाती है.। इससे प्रगट होता है, कि आधिभौतिक सुख का स्वरूप केवल 
इन्द्रियों के अधीन है, ओर इसलिये कभी कभी इन इन्द्रियों के व्यापारो को जारी 
रखने मैं ही सुख मालूम होता है-चाहे इसका परिणाम भविष्य में कुछ भी हो । 
उदाहरणाथ, कभी कभी ऐसा होता है, कि मन मे कुछ विचार आने से उस विचार 
के सूचक शब्द आप ही मुँह से बाहर निकल पडते हैं । ये शब्द कुछ इस 
इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते कि इनको कोई जान लें; बल्कि कभी कभी तो 
इन स्वाभाविक व्यापारों से हमार मन की गुप्त बात भी प्रगट हो जाया करती है, 
जिससे हमको उल्टा नुकसान हो सकता हे । छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं, तब 
वे दिन भर यहा वहाँ यों ही चलते फिरते रहते हैं । इसका कारण यह है, कि 
उन्हें चलते रहने की क्रिया में ही उस समय आनन्द मालूम होता है। इसलिये सब 
'सुखों को दुःखाभावरूप ही न कह कर यही कहा गया है कि “ इन्द्रियस्पेन्द्रि 
यस्यार्थे रागद्वेष व्यवस्थितौ ” (गी. ३. २४) अर्थात्‌ इन्द्रियों में और उसके शब्द - 
'स्पश आदि विषयों में जो राग (प्रेम) ओर द्वेष हैं, वे दोनों पहले ही से ' व्यवस्थित ? 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र-सिद्ध हैं । और अब हमें यही जानना है, कि इन्द्रियों के ये व्यापार 
आत्मा के लिये कल्याणदायक केसे होंगे या कर लिये जा सकेंगे । इसके लिये 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का यही उपदेश है, कि इन्द्रियों और मन की तृत्तियों का नाश 
करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने आत्मा के लिये लाभदायक बनाने के 
अथे अपने आधीन रखना चाहिये--उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये । भगवान्‌ 
के इस उपदेश में, और तृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोवृत्तियों को भी समूल 
नष्ट करने के लिये कहने में, ज्ञमीन-आसमान का अन्तर है । गीता का यह तात्प 
“नहीं है, कि संसार के सब कतृत्व और पराक्रम का बिलकूल नाश कर दिया जाये; 
ज्वल्कि उसके अठारह अध्याय ( १८. २६) में तो कहा है, कि कार्य-कर्ता में सम- 
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बुद्धि के साथ इति और उत्साह के गुणों का होना भी आवश्यक है । इस विषय 
पर विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । यहाँ हमको केवल यही जानना है, कि 
४ सुख ' और ' दुःख ' दोनों भिन्न बृत्तियों हैं, या उनमें से एक दूसरी का अभाव 
मात्र ही है । इस विषय में गीताका मत, उपयुक्त विवेचन से, पाठकों के ध्यान में 
आ ही गया होगा। "क्षेत्र! का अर्थ बतलाते समय 'सुख' और “दुःख” की अलग अलग 
गणना की गई है (गी. १३. ६); बल्कि यह भी कहा गया है, “ सुख * सत्वगुण 
का और ' तृष्णा ? रजोगुण का लक्षण हे (गी. १४. ६, ७); और सत्वगुण तथा 
रजोगुण दोनों अलग अलग हैं । इससे भी भगवद्दीता का यह मत साफ़ मालूम 
हो जाता है, कि सुख और दुःख दोनों एक दूसेर के प्रतियोग है, और भिन्न भिन्न 
दो वृत्तियॉ हैं । अठारहवें अध्याय में राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि 
“ कोई भी काम यदि दुःखकारक है तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नहीं मिलता, 
किंतु ऐसा त्याग राजस कहलाता है ” ( गीता १८ ८ ), वह भी इस सिद्धान्त के 
विरुद्ध है कि “ सब सुख तृष्णा.क्षय-मूलक ही है। ” 
अब यदि यह मान लें, कि सब सुख तुष्णा-््य-रूप अथवा दुःखाभावरूप 
नहीं हैं, और यह भी मान लें कि सुख दुःख दोनों स्वतन्त्र वस्तु हैं, तो भी ( इन 
दोनों वेदनाओं के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण ) यह दूसरा प्रश्न 
उपस्थित होता है, कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं है, उसे सुख 
का स्वाद मालूम हो सकता है या नहीं ? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है, 
कि दुःख का अनुभव हुए बिना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम हो सकता । इसके 
विपरीत, स्वगे के देवाताओं के नित्यसुख का उदाहरण दे कर कुछ पंडित प्रति-- 
पादन करतें है, कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पूर्वानुभव की कोई 
आवश्यकता नहीं है । जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्थ को पहले चखे बिना ही 
शहद, गुड, शक्कर, आम, केला इत्यादि पदाथा का भिन्न भिन्न मिठापन सालूम हो 
जाया करता है, उसी तरह सुख के भी अनेक प्रकार होने के कारण पूवे-दु.खानुभव 
के बिना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों (जैसे, रुदेदार गद्दी पर से उठ कर परों की 
गद्दी पर बैठना इत्यादि ) का संदैव अनुभव करते रहना भी सवेथा सस्भव हे । परन्तु 
सांसारिक व्यवहारो को देखने से मालूम हो जायगा, किं यह युक्रि ही निरर्थक है ।' 
पुराणों में देवताओं पर भी संकट पडनेके कई उदाहरण हैं, और पुण्य का अंश 
घटते ही कुछ समय के बाद स्वगै-सुख का भी नाश हो जाया करता है, इसलिये 
स्वर्गीय सुख का उदाहरण ठीक नहीं है । और, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय 
सुख का उदाहरण हमारे किस काम का? यदि यह सत्य मान ले, कि “ नित्यमेव 
सुख स्वर्गे, ” तो इसी, के आगे ( मभा. शां. १३०, १४) यह भी कहा है कि 
“ सुखं दु,.खमिहोभयम्‌ ” अर्थात्‌ इस संसार मे सुख और दुःख दोनों मिश्रित है ।' 
इसी के अनुसार समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है, “ विचारवान्‌ मनुष्य ! 
इस बात को अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि. इस संसार मे पूर्ण सुखी कौन” 
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हे । ” इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यह उपदेश दिया है किः--- 
सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि । 
अर्थात्‌ “ सुख से सुख कभी नहीं मिलता; साध्वी खी को सुख-प्राप्ति के लिये दुःख 
या कष्ट सहना पड़ता है ” ( सभा. वन. २३३. ४ ); इससे कहना पड़ेगा, कि यह 
उपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य हे । देखिये, यदि जामुन किसी के 
ओंठ पर भी धर दिया जायें, तो भी उसको खाने के लिये पहले मुंह खोलना पड़ता 
हे; और यदि सुँह में चला जायें तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता है। 
सारांश, यह बात सिद्ध है कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में, 
और हमेशा विषयोपभोगों में ही निमझ रहने वाले मनुष्य के सुखास्वादुन में बहुत 
भारी अंतर है । इसका कारण यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से 
सुख का अनुभव करनेवाली इंद्रियॉ भी शिथिल होती जाती हैं । कहा भी है कि-- 
प्रायण श्रामता लाक भाक्त शाङ्कच [च्यत । 
काष्ठान्याप हे जायन्त दारद्राणा च सवशः ॥ 

अर्थात्‌ “ श्रीमानों में सुस्वादु अन्न को सेवन करने की भी शक्ति नहीं रहती, परन्तु 
गर्राब लोग काठ को भी पचा जाते हैं ” ( मभा, शां, २८, २६ ) । अतएव जब 
कि हम को इस संसार के ही व्यवहारों का विचार करना है, तब कहना पडता है कि 
इस प्रश्न को अधिक हल करते रहने में कोई लाभ नहीं, कि बिना दुःख पाये हमेशा 
सुख का अनुभव किया जा सकता है या नहीं । इस संसार में यही कम सदा से 
सुन पड़ रहा है कि, “सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌” (वन. २६०, 
४६. शां. २५, २३. ) अर्थात्‌ सुख के बाद दुःख ओर दुःख के बाद सुख मिला ही 
करता है । ओर महाकवि कालिदास ने भी मेघदूतमें ( ११४) वर्णन किया है- 


कस्यैकांतं सुखमुपनतं दुःखमेकांततो वा । 

नाॉचगच्छुत्युपार च दशा चऋनामऋमण ॥ 
“किसी की भी स्थिति हमेशा सुखमय या हमेशा दुःखमय नहीं होती । सुख- 
दुख की दशा, पहिये के सामान ऊपर ओर नीचे की ओर हमेशा बदलती रहती है।”” 
अब चाहे यह दुःख हमारे सुख के मिठास को अधिक बढानेके लिये उत्पन्न हुआ 
हो और इस प्रक्ति के संसार में उसका और भी कुछ उपयोग होता हो, उक्त 
अनुभव-सिद्ध क्रम के बारे में मतभेद हो नहीं सकता । हॉ, यह बात कदाचित्‌ 
असम्भव न होगी, कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-सुख का उपभोग किया करें 
आर उससे उसका जी भी न उबे; परन्तु इस कर्मभूमि ( शृत्युलोक या संसार ) 
से यह बात अवश्य असम्भव है, कि दुःख का बिलकुल नाश हो जायें और 
हमेशा सुख ही सुख का अनुभव मिलता रहे । 

यदि यह बात सिद्ध हे, कि संसार केवल सुखमय नहीं है, किंतु वह सुख- 

दुःखात्मक हैं, तो अब तीसरा प्रश्न आप ही आप मन में पैदा होता है, कि संसार में” 
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सुख अधिक है या दुःख? जो पश्चिमी पण्डित आधिभौतिक सुख को ही परम साध्य 
मानते हैं, उंनमें से बहुतेरों का कहना है, कि यदि संसार मे सुख से दुःख ही 
अधिक होता तो, (सब नहीं तो) अधिकांश लोग अवश्य ही आत्महत्त्या कर 
डालते। क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता कि संसार दुःखमय है तो वे फ़िर उसमें 
रहने की झंभर में क्यों पडते? बहुधा देखा जाता है, कि मनुष्य अपनी आयु अर्थात्‌ 
जीवन से नहीं ऊबता; इसलिये निश्चयपूर्वक यही अनुमान किया जा सकता है, कि 
इस संसार में मनुष्य को दुःख की अपेक्षा सुख ही अधिक मिलता है; और इसी लिये 
घसे-अघसै का निणंय भी सुख को ही सब लोगों का परम साध्य समझ कर किया 
जाना चाहिये । अब यदि उपयुक्त मत की अच्छी तरह जाँच की जाय तो मालूम हो 
जायगा, कि यहा आत्महत्त्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ जोड दिया 
गया है वह वस्तुतः सत्य नहीं है। हाँ, यह बात सच है कि कभी कभी कोई मनुष्य 
संसार से त्रस्त हो कर आत्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणना 
° अपवाद › में अर्थात्‌ पागलों में किया करते हैं। इससे यही बोध होता है, कि सवै 
साधारण लोग भी ' आत्महत्या करने या न करने का संबंध सांसारिक सुख के 
साथ नहीं जोडते, किंतु उसे (अर्थात्‌ आत्महत्या करने या न करने को) एक 
स्वतंत्र बात समझते है। यदि असभ्य और जंगली मनुष्यों के उस “संसार! या 
जीवन का विचार किया जावें, जो सुधरे हुए और सभ्य मनुष्यों की दृष्टि से अत्यन्त 
कष्टदायक और दुःखमय अतीत होता है, तो भी वही अनुमान निष्पन्न होगा 
जिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य में किया गया है। प्रसिद्ध सष्टिशास्रज्ञ चाल्स डार्विन 
ने अपने ्रवास-अन्थ में कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्णन किया है, जिन्हें उसने 
दक्तिण-अमेरिका के अत्यन्त दक्षिण प्रान्तो में देखा था । उस वर्णन में लिखा है, कि 
वे असभ्य लोग--ख्री, पुरुष सब--कठिन जाडे के दिनों में भी नंगे घूमते रहते है, 
इनके पास अनाज का कुछ भी संग्रह न रहने से इन्हें कभी कभी सूखों मरना पडता 
है; तथापि इनकी संख्या दिनोंदिन बढती ही जाती है ! &देखिये जंगली मनुष्य भी 
अपनी जान नहीं देते, परन्तु क्या इससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि उनका 
संसार या जीवन सुखमय है? कदापि नहीं । यह बात सच है कि वे आत्महत्या 
नहीं करते; परन्तु इसके कारण का यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो मालूम होगा, 
कि हर एक मनुष्य को--चाहे वह सभ्य हो या असभ्य-फेवल इसी बात में अत्यन्त 
आनन्द मालूम होता है कि में पशु नहीं हूँ, मनुष्य हूँ” और अन्य सब सुखों 
की अपेक्षा मनुष्य होने के सुख को वह इतना अधिक महत्त्वपूर्ण समझता है, कि 
यह संसार कितना भी कष्टमय क्यों न हो, तथापि वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता 
और न वह अपने इस मनुष्यत्व के दुर्लस सुख को खो देने के लिये कमी तैयार 
रहता है। मनुष्य की बात तो दूर रही, पशु-पक्षी भी आत्महत्या नहीं करते। 

तो, क्या इससे हम यह कह सकते हैं कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय 
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है? तात्पर्य यह है कि ' मनुष्य या पशु-पक्षी आत्महत्या नहीं करते ' इस बात से 
यह आमक अनुमान नहीं करना चाहिए कि उनका जीवन सुखमय है । सच्चा 
अनुमान यही हो सकता है कि, संसार कैसा ही हो, उसकी कुछ अपेक्षा नहीं; सिर्फ 
अचेतन अथात्‌ जड़ अवस्था से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अनु- 
पम आनंद मिलता है और उसमें भी भनुष्यस्व का आनंद तो सब से श्रेष्ठ है । 
हमारे शास्रकारों ने भी कहा हैः-- 


भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्छु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्छु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कतीरः कर्दृषु ब्रह्मवादिनः ॥ 


अर्थात्‌ “ अचेतन पदार्थों की श्रपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं; सचेतन प्राणियों में 
बुद्धिमान्‌, बुद्धिमानों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान्‌, विद्वानों 
में कृतबुद्धि ( वे मनुष्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो ), कृतबुद्धियों में कर्ता (काम 
करनेवाले ), और कत्ताओं में बह्मवादी श्रेष्ठ हे । ” इस प्रकार शास्रों ( मनु. १. 
९६, ६७; मभा. उद्यो, १. १ और २) में एक से दूसरी बढी हुई श्रेणियों का जो 
वर्णन है, उसका भी रहस्य वही है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है; और 
उसी न्याय से भाषा-पन्थों में भी कहा गया है कि चौरासी लाख योनियों में नरदेह 
श्रेष्ठ है, नरो में युसुछ श्रेष्ठ हे, और मुमुक्षणों में सिद्ध श्रेष्ठ है। संसार में जो 
यह कहावत प्रचलित है, कि “ सब से अपनो जान अधिक प्यारी होती है” उसका 
भी कारण वही है, जो ऊपर लिखा गया है; और इसी लिये संसार के दुःखमय 
होने पर भी जब कोई मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते हैं, 
और धर्मशास्त्र के अनुसार वह पापी सममा जाता है ( मभा. कर्ण. ७०. २८ ); 
तथा आत्महत्या का प्रयत्न भी क़ानून के अनुसार जुमै माना जाता हे । संक्षेप में यह 
सिद्ध हो गया कि “ मनुष्य आत्महत्या नहीं करता '-इस बात से संसार के सुखमय 
होने का अचुसान करना उचित नहीं है । ऐसी अवस्था में हम को, ' यह संसार 
सुखमय हैं या दुःखमय ? ' इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये, पूर्वकर्मानुसार 
नरदेह-प्रासि-रूप अपने नेसार्गेक भाग्य की बात छोड़ कर, केवल इसके पश्चात्‌ की 
अर्थात्‌ इस संसार ही की बातों का विचार करना चाहिये । ' मनुष्य आत्महत्या 
नहीं करता, बल्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है “यह तो सिर्फ़ संसार 
की प्रवृत्ति का कारण दै; आधिओतिक पंडितों के कथनानुसार, संसार के सुखमय 
होने का यह कोई सुबूत था प्रमाण नहीं है। यह बात इस प्रकार कही जा सकती 
है कि, आत्महत्या न करने की बुद्धि स्वाभाविक है, वह कुछ संसार के सुखदुःखों 
के तारतम्य से उत्पन्न नहीं हुईं है; और, इसी लिये, इससे यह सिद्ध हो नहीं 
सकता कि संसार सुखमय है । 
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केवल मनुष्य-जन्म पाने के सौभाग्य को और (उसके बाद के) मनुष्य के 
सांसारिक व्यवहार या “ जीवन ? को भ्रमवश एक ही नहीं समर लेना चाहिये । 
केवल मनुष्यत्व, और मनुष्य के नित्य व्यवहार अथवा सांसारिक जीवन, ये दोनों 
भिन्न भिन्न बातें हैं। इस भेद को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना है, कि इस 
संसार से श्रेष्ठ नरदेह-धारी प्राणी के लिये सुख अधिक है अथवा दुःख? इस प्रश्न 
"का यथार्थ निर्णय करने के लिये, केवल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, 
कि प्रत्येक मनुष्य के “ वत्सान समय की ”” वासनाओं में से कितनी वासना सफल 
हुई और कितनी निष्फल । “वत्तेमान समय की ” कहने का कारण यह है, कि 
जो बातें सभ्य या सुधरी हुई दशा के सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करती हैं, उनका 
नित्य व्यवहार में उपयोग होने लगता है और उनसे जो सुख हमें मिलता है, उसे 
हम लोग भूल जाया करते हैं; एवं जिन वस्तुओं को पाने की नई इच्छा उत्पन्न 
होती है उनमे से जितनी हमें प्राप्त हो सकती हैं, सिर्फ उन्हीं के आधार पर हम 
इस संसार के सुखदुःखो का निणंय किया करते हैं । इस बात की तुलना करना, 
कि हमे वत्तैमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध हैं और सो वर्ष पहले इनमें से 
कितने सुख-साधन ग्राप्त हो गये थे, और इस बात का विचार करना कि आज के दिन 
मैं सुखी हूँ या नहीं, ये दोनों बाते अत्यंत भिन्न हैं। इन बातों को समझने के 
लिये उदाहरण लीजिये, इसमें संदेह नहीं, कि सौ वर्ष पहले की बैलगाडी की यात्रा 
से वत्तेमान समय की रेलगाडी की यात्रा अधिक सुखकारक है, परन्तु अब इस 
रेलगाडी से मिलनेवाले सुख के ' सुखत्व ' को हम लोग भूल गये हैं, और इसका 
यरिणाम यह देख पडता हे, कि किसी दिन डाक देर से आती है और हमारी 
चिठ्ठी हमें समय पर नहीं मिलती तो हमें अच्छा नहीं लगता--कुछ दु.ख ही सा 
होता है । अतएव मनुष्य के वर्तमान समय के सुख-दुःख का विचार, उन सुख- 
साधनें के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध हैं; किन्तु यह विचार 
मनुष्य की ' वर्तमान ? आवश्यकताओं ( इच्छाओं या वासनाओं ) के आधार 
पर ही किया जाता है । और, जब हम इन आवश्यकताओ!, इच्छाओं या वासनाओं 
का विचार करने लगते हैं, तब मालूम हो जाता है, कि उनका तो कुछ अन्त 
ही नहीं--वे भ्रनन्त और अमयाँदैत हैं । यदि हमारी एक इच्छा आज सफल हो 
जायें तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती हैं, और भन में यह भाव उत्पन्न 
होता' है, कि वह इच्छा भी सफल हो । ज्यों ज्यो मनुष्य की इच्छा या वासना 
सफल होती जाती हे, त्यो त्यो उसकी दौड एक कदम आगे ही बढती चली जाती 
है; ओर, जबकि यह बात अनुभव-सिद्ध है कि इन सब इच्छाओं या वासनाओं 
का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य दुःखी हुए बिना रह 
नहीं सकता । यहाँ निम्न दो बातों के भेद पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिएः- 
( १ ) सब सुख केवल तृष्णा-च्तय-रूप ही है; ओर ( २ ) मनुष्य को कितना ही 
सुख मिले तो भी वह असंतुष्ट ही रहता है। यह कहना एक बात है, कि प्रत्येक 
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"सुख दुःखाभावरूप नहीं हे, किंतु सुख और दुःख इन्द्रियों की दो स्वतन्त्र वेदनाएँ 
हैं; और यह कहना उससे बिलकुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये 
हुए सुख को भूल कर ओर भी अधिकाधिक सुख पाने के लिये असंतुष्ट बना रहता 
है । इनमें से पहली बात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय में है; और दूसरी बात 
यह है कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी तृप्ति होती है या नहीं ? विषय-वासना 
हमेशा अधिकाधिक बढती ही जाती है, इसलिये जब प्रतिदिन नये नये सुख नहीं 
मिल सकते, तब यही मालूम होता है कि पूवे-प्राप्त सुखा को ही बार बार भोगते 
रहना चाहिये--ओर इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता। विदेलीयस नामक 
एक रोमत्त बादशाह था । कहते हैं कि वह जिव्हां का सुख हमेशा पाने के लिये, 
-भोजन करने पर किसी औषधि के द्वारा कै कर डालता था और प्रतिदिन अनेक बार 
भोजन किया करता था ! परन्तु, अन्त में पछुतानेवाले ययाति राजा की कथा, इससे 
“भी अधिक शिक्षादायक है । यह राजा, शुक्राचार्य के शाप से, बुड्ढा हो गया था; 
परन्तु उन्हीं की कृपा से इसको यह सहूलियत भी हो गई थी, कि अपना बुढापा 
किसी को दे कर इसके पलटे में उसकी जवानी ले लें । तब इसने अपने एरु नामक 
बेडे की तरुणावस्था माँग ली और, सौ दो सौ नहीं, पूरे एक हजार वर्ष तक सब 
-अकार के विष्य-सुखों का उपभोग किया । अन्त में उसे यही अनुभव हुआ, कि 
इस दुनिया के सारे पदाथ एक मनुष्य की भी सुख-वासना को तृप्त करने के लिये 
प्पर्यास नहीं हैं । तब इसके सुख से यही उद्गार निकल पड़ा कि:--- 


न जातु कामः कामानां उपभोगेन शास्यति । 
विषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


अर्थात “ सुखों के उपभोग से विषय-वासना की तृप्ति तो होती ही नहीं, किंतु 
विषय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढती जाती है, जैसे अभि की ज्वाला हवन- 
'पदार्थो से बढ़ती जाती है ” (मभा. आ. ७१, ४६ ) । यही छोक मनुस्मृति में भी 
"पाया जाता है ( मजु, २. ६४) । तात्पये यह है, कि सुख के साधन चाहे जितने 
उपलब्ध हों, तो भी इंद्वियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढती ही जाती है; इसलिये 
'केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तृप्त नहीं हो सकती, उसको रोकने या 
“दबाने के लिये कुछू अन्य उपाय अवश्य ही करना पड़ता है । थह तत्त्व हमारे 
'सभी धर्सम्अन्धकारों को पूर्णतया मान्य है, और इसलिये उनका अथम उपदेश 
"यह है कि प्रत्येक मजुष्य को अपने कामोपभोग की मयादा बाँध लेनी चाहिये । 
'जो लोग कहा करते हैं, कि इस संसार में परम साध्य केवल विषयोपसोग ही 
है, वे यदि उक्क अजुमूत सिद्धान्त पर थोडा भी ध्यान दें, तो उन्हें अपने मन 
की निस्सारता तुरत ही मालूम हो जायगी । वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त बौद्ध- 
धर्म में भी पाया जाता है; और, ययाति राजा के सदृश, मान्धाता नामक 
'पौराणिक राजा ने भी भरते समय कहा हैः . 7 
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न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्ञति। 
अपि दिब्बेस कामेसु रति सो नाधिगच्छति ॥ 


“ काषोपैण नामक महामूल्यवान्‌ सिक्के की यदि वषी होने लगें तो भी काम- 
वासना की तित्ति अर्थात्‌ तृप्ति नहीं होती, और स्वग का भी सुख मिलते पर 
कामी पुरुष की कामेच्छा पूरी नहीं होती ”। यह वर्णन धम्मपद (१८६. १८७) 
नामक बौद्ध ग्रन्थ में है । इससे कहा जा सकता है, कि विषयोपभोगरूपी सुख की 
पूर्ति कभी हो नहीं सकती, और इसी लिये हरएक मनुष्य को हमेशा ऐसा मालूम 
होता है कि “ में दुःखी हूँ ! ” मचुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त 
स्थिर करना पडता है, जो महाभारत (शां. २०४, ६३३०. १६) में कहा गया हैः- 
सुखादवडुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः ॥ 
अर्थात्‌ “ इस जीवन में यानी संसार मे सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक है ”। 
यही सिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा हैः--“ सुख देखो तो 
राई बराबर हे और दुःख पर्वत के समान है। ” उपनिषत्कारों का भी सिद्धान्त 
ऐसा ही है ( मेन्यु. १.२-४ ) । गीता (८. १२ और 8. ६३) मे भी कहा गया 
है कि मनुष्य का जन्म अशाश्वत और “ दुःखों का घर ” है, तथा यह संसार 
अनित्य और “ सुखरहित ” है । जर्मन पंडित शोपेनहर का ऐसा ही मत है, 
जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया हे । वह कहता है, कि 
मनुष्य की समस्त सुखेच्छाओ में से जितनी सुखेच्छाऐ सफल होती हैं उसी परि- 
माण से हम उसे सुखी सममते हैं; और जब सुखेच्छाओं की अपेक्षा सुखोपभोग 
कम हो जाते हैं तब कहा जाता है, कि वह मनुष्य उस परिणाम से दु.खी है । 
इस परिमाण को गणित की रीति से समझाना हो तो सुखोपभोग को सुखेच्छा 


भाग देना चाहिये ओर अपूर्णाङ्क के रूप मे. सुखोपभोग ऐसा लिखना 


चाहिये । परन्तु यह अपूर्णांक है भी विलक्षण; क्योंकि इसका हर ( अथात्‌ 
सुखेच्छा ), अंश (अथोत्‌ सुखोपभोग ) की अपेक्षा, हमेशा अधिकाधिक बढता 
ही रहता है । यदि यह अपूर्णाक् पहले ३ हो, और यदि आगे उसका अंश १ 
से ३ हो जायें, तो उसका हर २ से १० हो जायगा--अ्रथौत्‌ वही अपूर्णाङ्क उ हो 
जाता है । तात्पर्य यह है, यदि अंश तिगुना बढता है तो हर पॅचगुना बढ जाता 
है, जिसका फल यह होता है कि वह अपूर्णाङ्क पूर्णता की ओर न जा कर अधि- 
काधिक अपूर्णता की ओर ही चला जाता है । इसका मतलब यही है, कि कोई 
मनुष्य कितना ही सुखोपभोग करे, उसकी सुखेच्छा दिनोंदिन बढती ही जाती है, 
जिससे यह आशा करना व्यर्थ है कि मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है । गाचीन 
काल में कितना सुख था इसका विचार करते समय हम लोग इस अपूणोङ्क के 


७_ ~ 


अंश का तो पूर्ण ध्यान रखते हैं, परन्तु इस बात को भूल जाते हैं, कि अंश की 
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अपेक्षा इर कितना बढ गया है। किन्तु जब हमें सुख-दुःख की मात्रा का ही निरया 
करना है, तो हमें किसी काल का विचार न करके सिफे यही देखना चाहिये, कि 
उक्क अपूर्णाइक के अश और हर में केसा संबध है। फिर हमें आप ही आप मालूम 
हो जायगा कि इस अपूर्णाड का पूर्ण होना असंभव है। “न जातु कामः कामानां”? 
इस मनु-वचन का (२.३४) भी यही अर्थ है। संभव है कि बहुतेरों को 
सुख-दुःख नापंन की गणित की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह उष्णतामापकः 
यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं हैं। परन्तु इस युक्रिवाद से प्रगट हो जाता" 
है कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि “संसार 
में सुख ही अधिक है। ” यह आपत्ति दोनों पत्तों के लिये समान ही है, इसलिये 
उक्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त में-अथीत्‌ उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग 
की अपेक्षा सुखेच्छा की अमर्यादित वृद्धि से निष्पन्न होता है--यह आपत्ति कुछ” 
बाधा नहीं डाल सकती । धर्म-अंथों में तथा संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के 
पोषक अनेक उदाहरण मिलते हैं। किसी ज़माने में स्पेन देश में मुसलमानों का 
राज्य था । वहाँ तीसरा अब्दुल रहमान&नामक एक बहुत ही न्यायी और पराक्रमी 
बादशाह हो गया है । उसने यह देखने के लिये, कि मेरे दिन कैसे कटते हैं, एक 
रोजनामचा बनाया था; जिसे देखके अन्त में उसे यह ज्ञात हुआ कि पचास वर्ष 
के शासन-काल में उसके केवल चोदह दिन सुखपूवेक बीते ! किसी ने हिसाब करके 
बतलया है कि संसार भर के-विशेषतः युरोप के--प्राचीन और अवोचीन सभी 
तत्त्वज्ञानियो के मतों को देखो तो यही मालूम होगा, कि उनमें से प्रायः आधे” 
लोग संसार को दुःखमय कहते हैं, और प्रायः आधि उसे सुखमय कहते हैं । अर्थात्‌ 
संसार को सुखमय तथा ढुःखमय कहनेवालों की संख्या प्रायः बराबर है †। यदि 
इस तुल्य संख्या में हिंदू तच्वज्ञों के मतों को जोड़ दें, तो कहना नहीं होगा कि 
संसार को दुःखमय माननेवालों की संख्या ही अधिक हो जायगी | 

संसार के सुख-दुःखों के उक्क विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमागाय पुरुष 
कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि “ सुख कोई सच्चा 
पदार्थ नहीं है; फलतः सब तृष्णात्मक कर्मों को छोड़े बिना शान्ति नहीं मिल सकती; - 
तथापि तुम्हारे ही कथानुसार यह बात सिद्ध है,कि तृष्णा से असंतोष और असंतोष से 
दुःख उत्पन्न होता है, तब ऐसी व्यवस्था में यह कह देने में क्या हजे है, कि 
उस असंतोष को दूर करने के लिये मचुष्य को अपनी सारी तृष्णाओं का ओर 
उन्हीं के साथ सब सांसारिक कर्मा का भी त्याग करके सदा सन्तुष्ट ही रहना 
चाहिये---फिर तुम्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि उन कर्मो को तुम 
परोपकार के लिये करना चाहते हो था स्वार्थे के लिये । महाभारत ( वन. 
२१. २२ ) में भी कहा है कि “असंतोषस्थ नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परम सुखम्‌ ” 

# Moors in spain 9.728 (Story of the Nations Series ) 

t Maemillan’s Promotion Qf Happiness p. 26. 
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अथौत्‌ असंतोष का अन्त नहीं हे और संतोष ही परम सुख है । जैन 
और बौद्ध धर्मा की नींव भी इसी तत्त्व पर डाली गई है; तथा पश्चिमी देशों 
में शोपेनहरने& अवोचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है । परन्तु 
इसके विरुद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि, जिव्हा से कभी कभी 
गालियाँ वगेरह अपशब्दों का उच्चारण करना पडता है, तो क्या जीभ को ही 
समूल काट कर फेंक देना चाहिये ? अभि से कभी कभी मकान जल जाते हैं तो 
«क्या लोगों ने अपस्‍िका सर्वथा त्यागही कर दिया है, या उन्होनें भोजन बना- 
नाही छोड दिया है? असनि की बात कोन कहे, जब हम विद्युत्‌ शक्ति को भी मयौदा 
में रख कर उसको नित्य व्यवहार के उपयोग में लाते हैं, उसी तरह तृष्णा और 
असन्तोष की भी सुव्यवस्थित मयोदा बाँधना कुछ असंभव नहीं है। हॉ; यदि 
असतोष सर्वाश में ओर सभी समय हानिकारक होगा; तो बात दूसरी थी; परन्तु 
विचार करने से मालूम होगा कि सचमुच बात ऐसी नहीं है । असंतोष का यह 
अर्थ बिलकुल नहीं कि किसी चीज़ को पाने के लिये रात दिन हाय हाय करते 
रहें, रोते रहे, या न मिलने पर सिफे शिकायत ही किया करें ! ऐसे असन्तोष को 
-शाखकारों ने भी निंद्य माना है। परन्तु उस इच्छा का मूलभूत असन्तोष कभी 
निन्दनीय नहीं कहा जा सकता, जो यह कहे-कि तुम अपनी वर्तमान स्थिति मे ही 
"पडे पड़े सडते मत रहो, किंतु उसमें यथाशक्रि शान्त और समचित्त से अधिका- 
धिक सुधार करते जाओ, तथा शक्कि के अनुसार उसे उत्तम अवस्था मे ले जाने 
का प्रयत्न करो । जो समाज चार वर्णों! भै विभक्क है उसमें ब्राह्मणों ने ज्ञान की, 
क्षत्रियों ने ऐश्वय की और वेश्यों ने धन-धान्य की उक्क प्रकार की इच्छा या वासना 
छोड दी, तो कहना नहीं होगा कि वह समाज शीघ्र ही अधोगति मे पहुँच जायगा । 
उसी अभिप्राय को मन में रख कर व्यासजी ने (शां.२३. ६ ) युधिष्ठिर से कहा 
-हे के “यज्ञो विद्या ससुत्थानमसंतोषः श्रिय प्रति” अर्थात्‌ यज्ञ, विद्या, उद्योग और 
ऐश्वय के विषय में असंतोष (रखना) क्षत्रिय के गुण हैं। उसी तरह विदुला ने 
भी अपने पुत्र को उपदेश करते समय (मभा. ऊ. १३२--३३ ) कहा है कि 
“संतोषो चै श्रियं हन्ति ” अर्थात्‌ संतोष से ऐश्वयं का नाश होता है, और किसी 
"अन्य अवसर पर एक वाक्य (सभा, सभा. ११, ११) मेंयह भी कहा गया है 
कि “ असंतोषः श्रियो मूलं ” अथात्‌ असंतोष ही ऐश्वर्य का मूल है » । ब्राह्मण 
“घस में संतोष एक गुण बतलाया गया हे सही; परन्तु उसका अर्थ केवल यही है 
कि वह चातुर्वस्य-धमोनुसार द्रव्य और ऐहिक ऐश्वर्य के विषय में संतोष रखे। यदि 

& Schopenhauer's World as Will and Representation, 
Vol, गा 009). 46. संसार के दु.ख़मयत्व का, शोपेनददरकृत वर्णन अत्यन्त ही 
-सरस है । मूल ग्रंथ जर्मन भाषा में है और उसका भाषान्तर अंग्रेजी में भी हो चुक्रा हे! 

+ Cf “ Unhappiness is the cause of progress र" Dr, 
paul Carus’ The Ethial problem, 9, 25] ( 2nd Ed. ) 
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कोई ब्राह्मण कहने लगे कि मुझे जितना ज्ञान ग्राप्त हो चुका है उसी से सुभे 
संतोष है, तो वह स्वयं अपना नाश कर बैठेगा । इसी तरह यदि कोई वेश्य या 
शूद्र, अपने अपने धमे के अनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही, सदा संतुष्ट 
बना रहे तो उसकी भी वही दशा होगी । सारांश यह है कि असंतोष सब भावी उत्कर्प 
का, प्रयत्न का, ऐश्वर्य का, और मोक्ष का बीज है। हमे इस वात का सदैव ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि हस इस असंतोष का पूर्णतया नाश कर डालेंगे, तो इस लोक और 
परलोक मे भी हमारी दुर्गति होगी। श्रीकृष्ण का उपदेश सुनते समय जब अजुन ने 
कहा कि “ भूयःकथय तृप्तिहिं शण्वतो नासति मे$मृतम” (गी.१०. १८) अथीत्‌ आप 
के असृततुल्य भाषण को सुन कर मेरी तृप्ति होती ही नहीं, इसलिये आप फ़िर भी 
अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिये---तब भगवान्‌ ने फ़िर से अपनी विभूतियों 
का वर्णन आरम्भ किया; उन्होने ऐसा नहीं कहा, कि तू अपनीइच्छा को वश से 
कर; असंतोप या अतृत्ति अच्छी बात नही है । इससे सिद्ध होता हे कि योग्य 
ओर कल्याणकारक वातों मे उचित असंतोप का होना भगवान्‌ को भी इष्ट है । 
भतृहरि का भी इसी आशय का एक छोक हे यथा “ यशसि चामिरुचिव्य॑सन 
अतौ ” अर्थात्‌ रुचि या इच्छा अवश्य होनी चाहिये, परंतु वह यश के लिये ही; 
ओर व्यसन भी होना चाहिये, परंतु वह विद्या का हो, अन्य बातों का नहीं । 
काम-क्रोध आदि विकारों के समान ही भ्रसंतोष को भी अनिवार्य नहीं होने देना 
चाहिये, यादि वह अनिवाये हो जायया तो निस्संदेह हमारे सर्वस्व का नाश कर 
डालेगा । इसी हेतु से, केवल विपयभोग की प्रीति के लिये तृष्णा पर तृष्णा लाद 
कर और एक आशा के बाद दूसरी आशा रख कर सांसारिक सुखो के पीछे हमेशा 
भटकनेवाले पुरुषों की सम्पत्ति को गीता के सोलहवे अध्याय से “ आसुरी संपत्ति” 
कहा है। ऐसी रात दिन की हाय हाय करते रहने से मनुष्य के मन की सारिविक 
वृत्तियों का नाश हो जाता है, उसकी अधोगति होती है, और तृष्णा की पूरी तृप्ति 
होना असंभव होने के कारण कामोपभोग-वासना नित्त्य अधिकाधिक बढती जाती 
है; तथा वह मनुष्य अंत मे उसी दशा में मर जाता है। परन्तु, विपरीत पक्ष मे 
तृष्णा और असंतोष के इस दुष्परिणाम से बचने के लिये सब प्रकार के तृष्णाओं 
के साथ सब कर्मो को एकदम छोड़ देना भी सात्विक मार्ग नहीं है । उक्त कथन... 
नुसार तृष्णा या असंतोप भावी उत्कपे का बीज है; इसलिये चोर के डर से साह 
को ही मार डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये । उचित मार्ग तो यही है, 
कि हम इस बात का भली सेंति विचार किया करें कि किस तृष्णा या किस अ- 
संतोष से हमें दुःख होगा; और जो विशिष्ट आशा, तृष्णा या असंतोष दुःखकारक 
हो उसे छोड़ दें। उनके लिये समख कमें को छोड़ देना उचित नहीं । केवल 
दुःखकारी आशाओं को ही छोड़ने और स्वघमोनुसार कमै करने की' इस युक्रि 
या कौशल को ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं (गी. २:२०); और यही 
'गीतां का मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय है । इसलिये यहाँ थोडा सा इस बात का और 
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"विचार कर लेना चाहिये कि गीता में किस प्रकार की आशा को दुखःकारी कहा हैं। 
मनुष्य कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, आँखों से देखता है, जिव्हा 
से स्वाद लेता है तथा नाक से सूँघता हे । इंद्वियों के ये व्यापार जिस परिणाम से 
इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्तियो के अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं, उसी परिणाम से 
मनुष्य को सुख अथवा दुःख हुआ करता है। सुख-दुःख के वस्तुस्वरूप के लक्षण 
का यह वर्णन पहले हो चुका है; परंतु सुखःदुखों का विचार केवल इसी व्याख्या 
से पूरा नहीं हो जाता आधिभौतिक " सुखःदुखों के उत्पन्न होने के लिये बाह्य 
पदार्थों का संयोग इंद्वियों के साथ होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक है, तथापि 
इसका विचार करने पर, कि आगे इन सुख-दुःखों का अनुभव मनुष्य को किस रीति 
से होता है, यह मालूम होगा कि इंद्वियों के स्वाभाविक ब्यापार से उत्पन्न होने 
चाले इन सुख-दुःखों को जानने का ( अथांत्‌ इन्हें अपने लिये स्वाकार या अ- 
स्वीकार करने का ) काम हरएक मलुष्य अपने मन के अनुसार ही किया करता है । 
महाभारत में कहा है कि “ चलः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्ष॒षा ” (मभा 
शा ३११, १७) अर्थात्‌ देखने का काम केवल आँखोंसेही नहीं होता, किंत उसमें 
भन की भी सहायता अवश्य होती है, और यदि मन व्याकुल रहता है तो आँखों 
से देखने पर भी अनदेखा सा हो जाता है । ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १.४.३) में भी 
यह वर्णन पाया जाता है, यथा ( अन्यत्रमना अभूवं नादर्शम्‌ ) “ मेरा मन दूसरी 
ओर लगा था, इसलिये सुके नहीं देख पड़ा ” और (अन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषम्‌) 
“ सेरा मन दूसरी ही ओर था इसलिये से सुन नहीं सका ” | इससे यह स्पष्टतया 
सिद्ध होजाता है, कि आधिभौतिक सुख-दुःखों का अनुभव होने के लिये इंद्रियों 
के साथ सन की भी सहायता होनी चाहिये, और आध्यात्मिक्र सुख-दुःख तो सान- 
सिक होते ही हैं। सारांश यह है, कि सब प्रकार के सुख-दु.खों का अनुभव अंत में 
हमारे मन पर ही अवलम्बित रहता है, और यदि यह बात सच है, तो यह भी 
आप ही आप सिद्ध हो जाता है कि मनोनिग्रह से सुख-हुःखों के अनुभव का भी 
निग्रह अर्थात्‌ दमन करना कुछ असम्भव नहीं है। इसी बात पर ध्यान रखते हुए 
मचुजी ने सुख-दुःखों का लक्षण नेय्यायिकों के लक्षण से भिन्न प्रकार का बतलाया 
है । उनका कथन हे किः-- 
सचे परवशं दुःखें सवमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्वि्यात्समासेन लक्षण सुखदुःखयोः ॥ 
अथीत्‌ “जो दूसरों की (बाह्य वस्तुओं की) अधीनता में है वह सब दुःख है, 
और जो अपने ( मन के) अधिकार में है वह सुख है । यही सुख-दुःख का संक्षिप्त 
लक्षण है” ( मनु. ४.१६० ) । नेय्यायिकों के बतलाये हुए लक्षण के ' वेदना 
शब्द में शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का समावेश होता है, और उससे 
सुख-दुःख का बाह्य चस्तुस्वरूप भी मालूम हो जाता है; और भजु का विशेष ध्यान 
सुख-दुःखों के केवल आन्तरिक अनुभव पर है। बस, इस बात को ध्यान में रखने से 
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सुख-दुःख के उक्त दोनों लक्षणों में कुछ विरोध नहीं पडेगा । इस मकार ज 
सुख-दुःखों के अनुभव के लिये इद्रियों का अवलस्ब अनावरयक हो गया, तब तो 
यही कहना चाहिये किः 

भैषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नाजुचितयेत्‌ । RI 
“भन से दुखों का चितन न करना ही दुःखनिवारण की अचूक औषधि हैं 
(म. मा. शां. २०१. २) और इसी तरह मन को दबा कर सत्य तथा धर्म के लिये 
सुखपूक अग्नि में जल कर भस्म हो जानेवालों के अनेक उदाहरण इतिहास में 
भी मिलते हैं। इसलिये गीता का कथन है, कि हमें जो कुछ करना है उसे मनो- 
निग्रह के साथ और उसकी फलाशा को छोड़ कर तथा सुख-दुःख में समभाव रख कर 
करना चाहिये; ऐसा करने से न तो हमें कर्मांचरण का त्याग करना पड़ेगा और न 
इमे उसके दुःख की बाधा ही होगी । फलाशा-त्याग का यह अर्थ नहीं है, कि हमें 
जो फल मिले उसे छोड़ दें, अथवा ऐसी इच्छा रखें कि बह फल किसी को कभी न 
मिलें । इसी तरह फलाशा में, और कर्म करने की केवल इच्छा, आशा, हेतु या फल के 
लिये किसी बात की योजना करने में भी बहुत अंतर है। केवल हाथ पैर दिलाने की 
इच्छा होने में और अमुक मनुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुष्य को लात 
मारने के लिये हाथ पैर दिलाने की इच्छा में बहुत भेद है । पहली इच्छा केवल 
कमै करने की ही है, उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है, और यदि यह इच्छा छोड दी 
जायें तो कमै का करना ही रुक जायगा! इस इच्छा के अतिरिक्त ग्रलेक मनुष्य को 
इस बात का ज्ञान भी होना चाहिये कि हरएक कमे का कुछ न कुछ फल अथवा 
परिणाम अवश्य ही होगा । बल्कि ऐसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस बात की इच्छा 
भी अवश्य होनी चाहिये, कि में अमुक फल-आप्ति के लिये असुक प्रकार की योजना 
करके ही असुक कमे करना चाहता हूँ; नहीं तो उसके सभी कार्य पागलों के से 
निर्थक हुआ करेंगे । ये सब इच्छा, हेतु या योजनाएँ, परिणाम में दुःखकारक 
नहीं होतीं; और, गीता का यह कथन भी नहीं है, कि कोई उनको छोड़ दे। परन्तु 
स्मरण रहे, कि इस स्थिति से बहुत आगे बढ़ कर जब मनुष्य के मन में यह भाव 
होता है कि “मैं जो कमे करता हूँ, मेरे उस कर्म का अमुक फल सुकते अवश्य ही 
मिलना चाहिये”-अर्थात्‌ जब कमै-फल के विषय में, कर्ता की बुद्धि में ममत्व की 
यह आसक्गि, अभिमान, अभिनिवेश, आग्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती है और 
मन उसी से ग्रस्त हो जाता है--और जब इच्छानुसार फल मिलने में बाधा होने 
लगती है, तभी दुःख-परम्परा का आरम्भ हुआ करता है। यदि यह बाधा अनिवार्य 
अथवा दैवकृत हो तो केवल निराशमात्र होती है; परन्तु वही कहीं मनुष्यकृत हुई 
तो फिर कध और द्वेष भी उत्पन्न हो जाते है जिससे कुकमे होने पर मर मिटना 
पड़ता है। कर्म के परिणाम के विषय में जो यह ममत्वयुक्ते ग्रासक्रि होती है 
उसी को ' फलाशा, ! ' संग, ' और ' अहकारबुद्धि' कहते हैं; और यह 
बतलाने के लिये, कि संसार की दुःख-परम्परा यहीं से शुरू होती है, गीता के 
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दूसरे अध्याय में कहा गया है कि विषय-संग से काम, काम से क्रोध, कोध से मोह 
आर अन्त में मनुष्य का नाश भी हो जाता है (गी. २. ६२,६३) । अब यह 
बात सिद्ध हो गई कि जड सृष्टि के अचेतन कमे स्वयं दुःख के मूल कारण 
नहीं हैं, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, काम या इच्छा लगाये रहता 
है, वही यथाथै में दुःख का मूल है। ऐसे दुःखों से बचे रहने का सहज उपाय 
यही है कि सिफ्नै विषय की फलाशा, संग, काम या आसक्रि को मनोनिग्रह द्वारा 
छोड देना चाहिये; संन्‍्यासमार्गियों के कथनानुसार सब विषयों और कर्मे! ही को 
अथवा सब प्रकार की इच्छाओं ही को, छोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

इसी लिये गीता (२- ६४) में कहा है, कि जो मनुष्य फलाशा को छोड़ 
कर यथाप्राप्त विषयों का निष्काम ओर निस्संगबुद्धि से सेवन करता है, वही सच्चा 
स्थितमज्ञ है। संसार के कम-व्यवहार कभी रुक नहीं सकते । मनुष्य चाहे इस 
संसार में रहे या न रहे, परन्तु प्रकृति अपने गुण-धमोन॒सार सदैव अपना व्यापार 
करती ही रहेगी। जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुड सुख हे ओर न दुःख । मनुष्य 
व्यथे अपनी महत्ता समझ कर प्रकृति के व्यवहारों मे आसक्क हो जाता है, इसी 
लिये वह सुख-दुःख का भागी हुआ करता है। यदि वह इस आसक्क-बुद्धि को 
छोड दें ओर अपने सब व्यवहार इस भावना से करने लगें कि, “ गुणा गुणेषु 
वतन्ते ? (गी, ३. २८ )--प्रकृति के गुणधर्मानुसार ही सब व्यापार हो रहे हैं, 
तो असंतोषजन्य कोई भी दुःख उसको हो ही नहीं सकता । इस लिये यह समक 
कर” कि प्रकृति तो अपना व्यापार करती ही रहती है, उसके लिये संसार को दुःख- 
प्रधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये, ओर न उसको त्यागने ही का प्रयत्न करना 
चाहिये। महाभारत (शां. २१,२३१) व्यासजी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है किः- 

सुखं वा यदि वा दुःखं प्रिय वा यदि चाऽप्रियस्‌। 
प्रास प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ 

“ चाहे सुख हो या दुःख, प्रिय हो अथवा अग्निय, जो जिस समय जैसा प्राप्त हो 
वह उस समय वैसा हि, मन को निराश न करते हुए ( अर्थात्‌ निखट्ट बनकर 
अपने कत्तव्य को न छोडते हुए) सेवन करते रहो। ” इस उपदेश का 
महत्त्व पूर्णतया तभी ज्ञात हो सकता है जब कि हम इस बात को ध्यान से रखे, 

कि संसार में अनेक कत्तव्य ऐसे हैं, जिन्हें दुःख सह कर भी करना पड़ता है। 

भगवद्वीता में स्थितप्रज्ञ का यह लक्षण बतलाया है कि “ यः सर्वन्नानमिल्नेहस्तत्त- 
ताप्य शुभाशुमम्‌” (२. ५. ) अथांत्‌ शुभ अथवा अशुभ जो कुछ आ पडे, उस 

के-बारे में जो सदा निष्काम या निस्सग रहता है, ओर जो उसका अभिनन्दन या 
द्वेष कुछ भी नहीं करता वही स्थितग्रक्न है। फिर पॉचवें अध्याय (१,२०) में 
कहा है कि “ न प्रहण्येियं प्राप्य नोहिजेत्माप्य चाभियस्‌ ”---सुख पा कर फूल न 
जाना चाहिये और दुःख मे कातर भो न होना चाहिये, एवं दूसरे अध्याय 
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(२. १४, ११) में इन सुख-दुःखो को निष्काम बुद्धि से भोगने का उपदेश किया है। 
भगवान श्रीकृष्ण ने उसी उपदेश को बार बार दुहराया है (गी. १, ६; १३. ६) 
वेदान्तशाख की परिभाषा में उसी को “ सब कर्मा को बझार्पण करना ” कहते 
हैं; और भक्गिमार्ग में बरह्मार्पण ' के बदले ' श्रीकृष्णार्पण ? शब्द की योजना 
की जाती है; बस यही गीतार्थं का सारांश है । 


कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्म करने की इच्छा और उद्योग 
की बिना छोडे, तथा फल-आप्ति की आसक्कि न रख कर ( अथात्‌ निस्संग 
बुद्धि से) उसे करते रहना चाहिये, और साथ साथ हमें भविष्य में परिणाम-स्वरूप 
में मिलनेवाले सुख-दुःखों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना 
चाहिये । ऐसा करने से अमर्यादित तृष्णादि ओर असन्तोष जनित दुष्परिणामों से 
तो इम बचेंगे ही; परन्तु दूसरा लाभ यह होगा, कि तृष्णा या असन्तोष के साथ 
साथ कमै को भी त्याग देने से जीवन के ही नष्ट हो जाने का प्रसंग आ सकता 
है, वह भी नहीं आ सकेगा; और, हमारी मनोवृत्तियॉ शुद्ध हो कर प्राणिमात्र 
के लिये हितम्रद हो जावेगी । इसमें सन्देह नहीं कि इस तरह फलाशा छोडने के 
लिये भी इन्द्रियों का और मन का वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता है । परन्तु 
स्मरण रहे कि इन्द्रियों को स्वाधीन करके, स्वार्थ के बदले, वैराग्य से तथा निष्काम 
बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये, उन्हें अपने अपने व्यापार करने देना कुछ और बात 
है, और संन्यास-मार्गानुसार तृष्णा को मारने के लिये इंद्वियों के सभी ब्यापारी 
को अर्थात्‌ कमों को आग्रहपूर्वक समूल नष्ट कर डालना बिलकूल ही भिन्न बात है- 
इन दोनों में अमीन-अस्मान का अंतर है। गीता में जिस वैराग्य का और जिस 
इंद्रियनिह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का 
नहीं; और उसी तरह अनुगीता ( महा. अश्व. ३२. १७-२३ ) में जनक-ब्राह्मण 
संवाद में राजा जनक आह्यण-रूपधारी धर्म से कहते हैं किः--- 


शुरु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम । 
नाहमात्मार्थमिच्छामि गंधान्‌ घाणगतानपि ॥ 


नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोतरे । 

मनो मे निर्जितं तस्मात्‌ वशे तिष्ठति सर्वदा ॥ 
अर्थात्‌ “ जिस ( वैराग्य.) बुद्धि को मन में धारण करके मै सब विषयों का सेवन 
करता हूँ, उसका हाल सुनो। नाक से में ' अपने लिये ” वास नहीं लेता, ( आखों 
से में * अपने लिये ' नहीं देखता, इत्यादि) और मन का भी उपयोग मैं आत्मा के 
लिये, अर्थात्‌ अपने लाभ के लिये नहीं करता, अतएव मेरी नाक (श्रांख इत्यादि) 
आर सन सेरे वश में है, अर्थात्‌ मैंने उन्हें जीत लिया है। ” गीता के वचन “ 
(गी. ३, ६, ७) का भी यही तात्पय हैं, कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियों की बृत्ति को 
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तो रोक देता है, और सन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वह पूरा ढोगी है; 
ओर जो मनुष्य मनोनिग्रहपू्वेक कास्य बुद्धि को जीत कर, सब सनोवृत्तिया को 
लोकसंग्रह के लिये अपना अपना काम करने देता है, वही श्रेष्ठ है । बाह्य जगत्‌ 
या इंद्वियों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हुए नहीं हैं, वे स्वभाव सिद्ध हैं । हम 
देखते हैं, कि जब कोई संन्यासी बहुत भूखा होता है तब उसको--चाहे वह 
कितना ही निग्रही हो--भीख मॉगने के लिये कहीं बाहर जाना ही पड़ता है 
(गी. ३. ३३); ओर, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से ऊब कर वह उठ 
खडा हो जाता है । तात्पर्ये यह है कि निह चाहे जितना हो, परन्तु इन्द्रियों 
के जो खभाव-सिद्ध ब्यापार हैं वे कभी नहीं छूटते; और यदि यह बात सच है, 
तो इंड्रियों की बृत्ति तथा सब कर्मों को ओर सब प्रकार की इच्छा या असन्तोष 
को नष्ट करने के दुराग्रह में न पड़ना (गी. २. ४७; १८. १६), एवं मनोनिग्रह 
पूर्वक फलाशा छोड कर सुख-दुःख को एक-बराबर समरना (गी, २. ३८), तथा 
निष्फास बुद्धि से लोकहित के लिये कमे को शाख्रोक़् रीति से करते रहना ही, 
श्रेष्ठ तथा आदर्श माग है । इसी लिये- 
कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभू मो ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 

इस शोक मे (गी. २. ४७ ) श्रीभगवान्‌ अजुन को पहले यह बतलाते हैं, कि 
तू इस कमैभूमि मे पैदा हुआ है इसलिये “ तुझे कर्म करने का ही अधिकार है; ” 
परन्तु इस बात को भी ध्यान मे रख, कि तेरा यह अधिकार केवल (कव्य) कर्म 
करने का ही है। “एव” पद का अथे है “केवल ” जिससे यह सहज विदित होता 
है, कि मनुष्य का अधिकार कमे के सिवा अन्य बातों में-अर्थात्‌ कर्मफल के विषय 
में-नहीं है । यह महत्त्वपूर्ण बात केवल अनुमान पर ही अ्रकलंबित नहीं रख दी है, 
क्योंकि दूसरे चरण में भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि “ तेरा अधि- 
कार कर्मफल के विषय में कुछ भी नहीं है ” अथोत्‌ किसी कर्म का फल मिलना 
न मिलमा तेरे अधिकार की बात नही हैं, वह सृष्टि के कर्मविपाक पर या ईश्वर पर 
अवलम्बित है । तो फिर जिस बात मे हमारा अधिकार ही नहीं है उसके विषय 
में आशा करना, कि वह असुक प्रकार हो, केवल मूर्खता का लक्षण है। परन्तु 
यह तीसरी बात भी अनुमान पर अवलंबित नहीं है । तीसरे चरण मे कहा गया 
हे कि “ इसलिये तू कर्म-फल की आशा रख कर किसी भी काम को सत कर ”; 
क्योंकि, कर्मविपाक के अनुसार तेरे कमो का जो फल होना होगा वह अवश्य होगा 
हो, तेरी इच्छा से उसमे कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो सकती, और न उसके देरी से 
या जल्दी से हो जाने ही की संभावना है, परन्तु यदि तू ऐसी आशा रखेगा 
थो आग्रह करेगा तो तुझे केवल व्यर्थ दुःख ही मिलेगा। अब यहा कोई कोई 
विशेषतः संन्यासमार्गी पुरुष--प्रश्न करेगे, कि कर्म करके फलाशा छोड़ने के 
झगडे में पड़ने की अपे कर्माचरण को ही छोड देना क्या अच्छा नहीं होगा? 
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इसलिये भगवान्‌ ने अंत में अपना निश्चित मत मी बतला दिया है, कि“ कमे न 
करने का ( अकर्मणि ) तू हठ मत कर, ” तेरा जो अधिकार हे उसके अजुसार--- 
परंतु फलाशा छोड कर-कम करता जा । कर्मयोग की दृष्टि से ये सब सिद्धास्त इतने- 
महत्त्वपूर्ण हैं, कि उक्त छोकों के चारों चरणों को यदि हम कमेयोगशाख या गीता 
धर्म के चतुःसूत्र भी कहें तो कोई अतिशयोक्रि नहीं होगी। 

यह मालूम हो गया कि इस संसार में सुख-दुःख हमेशा क्रम से मिला करते 
हैं, और ग्रहा सुख की अपेक्षा दुःख की मात्रा अधिक है। ऐसी अवस्था में भी 
जब यह सिद्धान्त बतलाया जाता है, कि संसारिक कमा को छोड़ नहीं देना चाहिये 
तब कुछ लोगों की यह समक हो सकती हे, कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति 
करने और अत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब मानवी प्रयत्न व्यर्थ हैं। ओर, केवल 
आधिभौतिक अर्थात्‌ ईंद्रियगस्य बाह्य विषयोपभोगरूपी सुखों को ही देखें, तो यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह सभर ठीक नहीं हे । सच है; यदि कोई, 
बालक पूर्णचंद्र को पकड़ने के किये हाथ फेला दें तो जैसे आकाश का चद्रमा उस 
के हाथ में कभी नहीं आता, उसी तरह आत्यन्तिक सुख की आशा रख कर केवल 
आधिभौतिक सुख के पीछे लगे रहन से आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं 
होगी । परन्तु स्मरण रहे, आधिभौतिक सुख ही समस्त प्रकार के सुखे का 
भाण्डार नहीं है, इसलिये उपर्युक्क कठिनाई मे भी आलुन्तिक और नित्य सुख- 
आप्ति का मागे हूँढ लिया जा सकता है। यह उपर बतलाया जा चुका है कि सुखों 
के दो भेद हैं-एक शारीरिक ओर दूसरा सानसिक। शरीर अथवा इंद्रियो के ब्यापारों 
की अपेक्षा मन को ही अन्त में अधिक महत्व देना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो यह 
सिद्धान्त बतलाते हैं, कि शारीरिक ( अर्थात्‌ आधिभौतिक ) सुख की अपेक्षा मान- 
[सिक सुख की योग्यता अधिक है, उसे वे कुछ अपने ज्ञान के घमंड से नहीं बतलाते । 
प्रसिद्ध आधिभोतिक-वादी मिल ने भी अपने उपयुक्रता-वाद-विषयक ग्रन्थ में साफ 
साफ मब्जूर किया है & कि उक्क सिद्धान्त में ही श्रेष्ठ मनुष्य-जन्म की सच्ची साथै- 
कता और महत्ता है । कुत्ते, शूकर, ओर बैल इत्यादि को भी इंद्रियसुख का आनन्द 
मजुष्यो के समान ही होता है; और मनुष्य की यदि यह समक होती, कि संसार 
में सच्चा सुख विषयोपभोग ही है, तो फिर सनुष्य पशु बनने पर भी राजी हो 
गया होता । परन्तु पशुओं के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का अवसर आने पर 
भी कोई मलुष्य पशु होने को राजी नहीं होता; इससे यही विदित होता है कि 
` मनुष्य ओर पशु में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है । इस विशेषता को समझने 


* प६ 8 better to be a human being dissatisfied ‘than 
त pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a 
fool satisfied, And if the fool, or the pig, if of a different 
opinion, it is because they only know their own side of the 
question, 7 Uilitarianism, p. 4 ( Longmans I907 ). 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


११६ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 


के लिये, उस आत्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता है, जिसे मन ओर बुद्धि“ 
द्वारा स्वयं अपना और बाह्य सृष्टि का ज्ञान होता है; और, ज्याँही यह विचार 
किया जायगा लोंही स्पष्ट मालूम हो जायगा, कि पशु और मनुष्य के लिये विषयों- 
पभोग-सुख तो एक ही सा है, परन्तु इसकी अपेता मन और बुद्धि के अत्यन्त 
उदात्त व्यापार में तथा शुद्धावस्था में जी सुख है, वही मनुष्य का श्रेष्ठ और आत्यन्तिक 
सुख है । यह सुख आत्मवश है, इसकी प्राति किसी बाह्य वस्तु पर अवलम्बित 
नहीं है; इसकी प्रास्त के लिये दूसरों के सुख को न्यून करने की भी कुछ आवँयकता 
नहीं है। यह सुख अपने ही प्रयत्न से हमीं को मिलता है, और ज्यों ज्यों हमारी 
उन्नति होती जाती है याँ त्यो इस सुख का स्वरूप भी अधिकाधिक शुद्ध ओर 
निमेल होता चला जाता हे । भतुहरि ने सच कहा है कि “ मनसि च परितुटे 
कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः ”---मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता और क्या अमीरी, 
दोनों समान ही हैं। ष्लेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन 
किया है, कि शारीरिक ( अर्थात्‌ बाह्य अथवा आधिभौतिक ) सुख की अपेक्ता मन 
का सुख श्रेष्ठ हे, और मन के सुखें से भी बुद्धिआह्य ( अर्थात्‌ परम आध्यात्मिक )' 
सुख अत्यन्त श्रेष्ठ हे & । इसलिये यदि हम अभी मोक्ष के विचार को छोड दें, 
तो भी यही सिद्ध होता हे, कि जो बुद्धि आत्मविचार में निमझ हो उसे ही परम 
सुख मिल सकता है । इसी कारण भगवद्वीता में सुख के ( सात्त्विक, राजस और 
तामस ) तीन भेद किये गाये हैं, और इनका लक्षण भी बतलाया गया है; यथाः--- 
आत्मनिष्ठ बुद्धि (अथोत्‌ सब भूतों में एक ही आत्मा को जान कर, आत्मा के उसी. 
सच्चे स्वरूप में रत होनेवाली बुद्धि ) की असन्नता से जो आध्यात्मिक सुख आप्त 
होता है वही श्रेष्ठ और सात्विक सुख है-'“ तत्सुखं सारिवकं ओके आत्मर्बुद्धिअसा- 
दजम्‌ ” (गी १८.३७); जो आधिभौतिक सुख इंद्रियों से और इंद्रियो के विषयों 
से होते हैं वे सात्त्विक सुखो से कम दर्जे के होते हैं, ओर राजस कहलाते हैं (गी, 
१८. ३८); और जिस सुख से चित्त को मोह होता है, तथा जो सुख निद्रा या 
आलस्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता तामस अर्थात्‌ कनिष्ठ श्रेणी की है । 
इस प्रकरण के आरस्म में गीता का जो झोक दिया है, उसका यही तात्पर्य है 
और गीता (६. २२) में कहा है कि इस परम सुख का अनुभव मनष्य 
को यदि एक बार भी हो जाता है तो फिर उसकी थह सुखमय स्थिति कभी नहीं 
डिगने पाती; कितने ही भारी दुःख के जबरदस्त धक्के क्यों न लगते रहे, यह आत्य- 
न्तिक सुख खग के भी विषयोपभोग-सुख में नहीं मिल सकता; इसे पाने के लिये 
पहले अपनी बुद्धि प्रसन्न होनी चाहिये । जो मनुष्य बुद्धि को प्रस्न करने की 
युक्रि को बिना सोचे-समझे केवल विषयोपभोग में ही निमभ हो जाता है, 
उसका सुख अनित्य और क्षणिक होता है । इसका कारण, यह है, कि जो इंद्रिय- 
सुख आज है वह कल नहिं रहता। इतना ही नहीं; किन्तु जो बात हमारी 
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इँद्रियों को आज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन 
दुःखमय हो जाती है । उदाहरणार्थ, ग्रीष्म ऋतु में जो ठंडा पानी हमें अच्छा 
लगता है, वही शीतकाल में अप्रिय हो जाता हे । अस्तु, इतना करने पर भी उससे 
सुखेच्छा की पूर्ण तृप्ति होने ही नहीं पाती । इसलिये, सुख शब्द का व्यापक अर्थ 
ले कर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिये करें; तो हमें 
सुख-सुख में भी भेद करना पड़ेगा । नित्य व्यवहार में सुख का अर्थ मुख्यतः इंद्रिय- 
सुख ही होता है । परन्तु जो सुख इंद्रियातीत है, अर्थात्‌ जो केवल आत्मनिष्ठ 
बुद्धि को ही मास हो सकता है उसमें ओर विषयोपभोग-रूपी सुख में जब भिन्नता 
अगट करना हो, तब आत्मबुद्धि-मसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख को अर्थात्‌ आध्या- 
'त्मिक सुख को श्रेय, कल्याण, हित, आनन्द अथवा शांति कहते हैं; और विष- 
न्योपभोग से होनेवाले आधिभौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते हैं । पिछुले 
प्रकरण के अन्त में दिये हुए कठोनिषद्‌ के वाक्य में, श्रेय ओर श्रेय में, नचिकेता 
चे जो भेद बतलाया है उसका मी अभिप्राय यही हे । मृत्यु ने उसे अभि का रहस्य 
पहले ही बतला दिया था; परन्तु इस सुख के मिलने पर भी जब उसने आत्म- 
ज्ञान-प्राप्ति का वर मागा, तब सत्यु ने उसके बदले में उसे अनेक सांसारिक सुखों 
, का लालच दिखलाया । परन्तु नचिकेता इन अनिल आधिभौतिक सुखों को 
कल्याणकारक नहीं समझता था, क्योंकि ये (प्रेय) सुख बाहरी इष्टि से अच्छे हैं, 
पर आत्मा के श्रेय के लिये नहीं; इसी लिये उसने उन सुखों की ओर ध्यान नहीं 
दिया, किंतु उस आत्मविद्या की प्राप्ति के लिये ही हठ किया, जिसका परिणाम 
आत्मा के लिये श्रेयस्कर या कल्याणकर है, और उसे अंत में पाकर ही छोड़ा । 
सारांश यह है, कि आत्मबुद्धि-पसाद से होनेवाले केवल डुद्धिगम्य सुख को अथौत्‌ 
आध्यात्मिक सुख को ही हमारे शास्त्रकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं; ओर उनका कथन 
है, कि यह नित्य सुख आत्मवश हे इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता है, तथा 
सब लोगों को चाहिये कि वे इनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें । पशु-धर्म से होने- 
वाले सुख मे और मानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलक्षणता है वह यही 
है, ओर यह आत्मानन्द केवल बाह्य उपाधियों पर कभी निभेर न होने के कारण 
सब सुखों में नित्य, स्वतंत्र और श्रेष्ठ है । इसी को गीता में निर्वाण, अर्थात्‌ परम 
शांति कहा है (गी, ६. ११. ), और यही स्थितम्रजों की ब्राह्मी अवस्था की परमा- 
बघि का सुख है (गी. २. ७१; ६. २८; १२. १२; १८. ६२ देखो) । 
अब इस बात का निर्णय हो चुका, कि आत्मा की शान्ति या सुख ही अत्यन्त 
श्रेष्ठ हे, ओर चह आत्मवश होने के कारण सब लोगों को प्राप्य भी है । परन्तु 
यह प्रगट हे, कि यद्यपि सब धातुओं में सोना अधिक मूल्यवान्‌ है, तथापि केवल 
सोने से ही, लोहा इत्यादि अन्य धातुओं के विना, जैसे संसार का काम नहीं 
चल सकता, अथवा जसे केवल शक्कर से ही, बिना नमक के, काम नहीं चल सकता, 
उसी तरह आत्मसुख या शान्ति को भी समझना चाहिये । इसमें सन्देह-नहीं कि 
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काका 
इस शान्ति के साथ, शरीर-धारण के लिये सही, कुछ सांसारिक वस्तुओं की 
आवश्यकता हे, और इसी अभिप्राय से आशीवांद के संकल्प में केवल “शान्तिरस्तु” 
न कह कर “ शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्वातु ”-शान्ति के साथ पुष्टि और तुष्टि भी चाहिये, 
कहने की रीति है। यदि शास्त्रकारों की यह समझ होती, कि केवल शान्ति से ही 
तुष्टि हो जा सकती है, तो इस संकल्प मे “ पुष्टि ' शब्द को व्यर्थ घुसेड देने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी । इसका यह मतलब नहीं है, कि पुष्टि अर्थात्‌ ऐहिक 
सुखों की वृद्धि के लिये रात दिन हाय हाय करते रहो । उक्क संकल्प का भावार्थ 
यही है कि तुम्हें शान्ति. पुष्टि और तुष्टि ( सन्तोष ) तीनों उचित परिणाम 
से मिलें ओर इनकी प्राति के लिये तुम्हे यत्न भी करना चाहिए । कठोपनिषद्‌ का 
भी यही तात्पये है। नचिकेता जब सत्यु के अर्थात्‌ यम के लोक सें गया तब 
यम ने उससे कहा, कि तुम कोई भी तीन वर मॉग लो; उस समय नचिकेता ने. 
एकदम यह वर नहीं सोगा, कि मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश करो; किन्तु उसने कहा 
कि “मेरे पिता सुकपर अप्रसन्न हे, इसलिये प्रथम वर आप सुरे यही दीजिये 
कि वे सुझ पर असन्न हो जावे । ” अनन्तर उसने दूसरा वर मॉगा कि “अभि के 
अर्थात्‌ ऐहिक सस्रद्धि आस करा देनेवाले यज्ञ आदि कसो के ज्ञान का उपदेश 
करो । ? इन दोनों वरो को आप करके दन्त से उसने तीसरा वर यह माया कि “सुरे 
आत्मविद्या का उपदेश करो । ” परन्तु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे वर 
के बदले में तुझे और भी अधिक सम्पत्ति देता हूँ. तब-अर्थात्‌ ग्रेय ( सुख ) की 
आसि के लिये आवश्यक यज्ञ आदि कर्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसी की 
अधिक आशा न करके-नचिकेता ने इस बात का आग्रह किया, कि “अब 
सुके श्रेय ( आत्यन्तिक सुख ) की आप करा देनेवाले बह्मज्ञान का ही उपदेश 
करो । ” सारांश यह है-कि इस उपनिषद्‌ के अन्तिम मन्त्र मे जो वर्णन है उसके 
अनुसार ' ब्रह्मविद्या' और “ योगविधि? ( अथौत्‌ यज्ञ-याग आदि कर्म ) दोनों 
को प्रास करके नचिकेता मुक्त हो गया है (कठ, ६. १८) । इससे ज्ञान और कर्म 
का ससुच्चय ही इस उपनिषद्‌ का तात्पर्य मालूस होता है । इसी विषय पर इन्द्र 
की भी एक कथा है। कौषीतकी उपनिषद्‌ में कहा गया है, कि इन्द्र तो स्वयं बह्म- 
ज्ञानी था ही, परन्तु उसने अतदन को भी बह्मज्ञान का उपदेश किया था। तथापि 
जब इन्द्र का राज्य छिन लिया गया ओर अल्हाद का त्रैलोक्य का आधिपत्य मिला, 
तब उसने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि “मुझे बतलाइये कि श्रेय किस में है? ” 

तब बृहस्पति.ने राज़्यअ्रष्ट इन्द्र को अह्मविद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान का उपदेश करके 
कहा कि “ श्रेय इसी से है ”-एतावच्छेय इति--परन्ठु इससे इन्द्र का समाधान 
नहीं हुआ । उसने फिर प्रश्न किया “ क्या और भी कुछ अधिक है? "को 
विशेषो भवेत्‌? तब वृहस्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास भेजा | वहाँ भी वही 

हाल हुआ, और शुक्राचार्य ने कहा कि “अल्हाद को वह विशेषता मालूम है। ” 

तब अन्त में इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके मल्हाद का शिष्य बन कर सेवा 
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करने लगा । एक दिन प्रल्हाद ने उससे कहा कि शील ( सत्य तथा धर्म से चलने 
का स्वभाव ) ही त्रैलोक्य का राज्य पाने की कुंजी है और यही श्रेय है । अनन्तर, 
जब प्रल्हाद ने कहा कि मैं तेरी सेवा से सन्न हूँ, तू वर मॉग, तब ब्राह्मण-वेषधारी 
इन्द्र ने यही वर माँगा कि “ आप अपना शील मुझे दीजिये । ” अल्हाद के 
« तथास्तु ' कहते ही उसके ¦ शील › के साथ धर्म, सत्य, वृत्त, श्री अथवा ऐश्वर्य 
आदि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर में प्रविष्ट हो गये । फलतः 
इन्द्र अपना राज्य पा गया । यह प्राचीन कथा भीष्म ने युधिष्टिर से महाभारत 
के शान्तिपर्व ( १२४ ) में कही है । इस सुंदर कथा से हमें यह बात साफ़ 
मालूम हो जाती है, कि केवल ऐश्वर्य की अपेक्षा केवल आत्मज्ञान की योग्यता 
भले ही अधिक हो, परन्तु जिसे इस संसार मे रहना है उसको अन्य लोगों के 
समान ही अपने लिये तथा अपने देश के लिये, ऐहिक समृद्धि आप्त कर लेने 
की आवश्यकता और नेतिक हक्‌ भी हे; इसलिये जब यह अक्ष उठें कि इस 
संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय परम उदेश क्या है; तो हमारे कमयोगशास्त्र 
में अन्तिम उत्तर यही मिलता है, कि शांति और पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा 
ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो । सोचने की बात है, कि जिन 
भगवान्‌ से बढ कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं, और जिनके दिखलाये हुए मार्ग 
में अन्य सभी लोग चलते हैं (गी. ३. २३. ), उन भगवान्‌ ने ही क्या ऐश्वर्य 
और सम्पत्ति को छोड़ दिया है? 
ऐश्वर्यस्य समभ्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

अर्थात्‌ “ समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य--इन छुः बातों कोः 
« भग ' कहते हैं । भग शब्द की ऐसी व्याख्या पुराणों में है (विष्णु ६. १. 
७४ ) । कुछ लोग इस शोक के ऐश्वये शब्द का अथे योगैश्वर्यं किया करते हैं, 
क्योंकि श्री अर्थात्‌ संपत्तिसूचक शब्द आगे आया है । परन्तु व्यवहार में ऐश्वर्य 
शब्द मै सत्ता, यश और संपत्ति का, तथा ज्ञान मे वैराग्य और धर्म का समावेश 
हुआ करता है; इससे हम बिना किसी बाधा के कह सकते हैं कि लोकिक दृष्टि से 
उक्त शोक का सब अर्थ ज्ञान ओर ऐश्वर्य इन्हीं दो शब्दों से व्यक् हो जाता है । 
ओर जबकि स्वयं भगवान्‌ ने ही ज्ञान और ऐश्वर्य को अंगिकार किया है, तब हमें 
भी अवश्य करना चाहिये (गी. ३. २१; मभा. शां. ३४१. ३९) । कमयोग मागे 
का सिद्धान्त यह कदापि नहीं, कि कोरा आत्मज्ञान ही इस संसार में परम साध्य 
वस्तु है; यह तो संन्यास मार्ग का सिद्धान्त है, जो कहता है कि संसार दुःखमय 
है, इसलिये उसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये । भिन्न भिन्न मार्गी के इन 
सिद्धान्तों को एकन्न करके गीता के अर्थ का अनधै करना उचित नहीं है । स्मरण 
रहे, गीता का ही कथन है कि ज्ञान के बिना केवल ऐश्वर्य सिवा आसुरी संपत्‌ के 


ओर कुछ नहीं हे । इसलिये यही सिद्ध होता है, कि ऐश्वर्य के साथ ज्ञान, और 
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ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अथवा शान्ति के साथ पुष्टि, हमेशा होनी चाहिये । ऐसा 
कहने पर कि ज्ञान के साथ ऐश्वर्य होना अत्यावश्यक है, कर्म करने की आवश्य- 
कता आप ही आप उत्पन्न होती है । क्योंकि मनु का कथन है “ कर्मण्यार- 
भमाणां हि पुरुषं श्रीनिषेवते ” ( मनु. ६. ३०० )--कर्म करनेवाले पुरुष को ही 
इस जगत्‌ में श्री अथांत्‌ ऐश्रये मिलता है, और प्रत्यक्ष अनुभव से भी यही बात 
सिद्ध होती है; एवं गीता में जो उपदेश अर्जुन को दिया गया है वह भी ऐसा ही 
है (गी. ३. ८) । इस पर कुछ लोगों का कहना है, कि मोक्ष की दृष्टि से कर्म 
की आवश्यकता न होने के कारण अन्त में, अर्थात ज्ञानोत्तर अवस्था में, सब 
कमो को छोड़ देना ही चाहिये । परन्तु यहाँ तो केवल सुख-दुःख का विचार 
करना दै, और अब तक मोक्ष तथा कर्म के स्वरूप की परीक्षा भी नहीं की गई 
है, इसलिये उक्क आक्षेप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता । आगे नवें तथा 
दसवें प्रकरण में अध्यात्म ओर कर्मविपाक का स्पष्ट विवेचन करके ग्यारहवै अक- 
रण में बतला दिया जायगा, कि यह आक्षेप भी बेसिर-पैर का है । 

सुख और दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदनाएँ हैं; सुखेच्छा केवल सुखोपभोग 
से ही तृप्त नहीं हो सकती, इसलिये संसार में बहुधा दुःख का ही अधिक अनुभव 
होता है, परन्तु इस दुःख को दालने के लिये तृष्णा या असंतोष और सब कर्मों का 
भी समूल नाश करना उचित नहीं; उचित यही है कि फलाशा छोड़ कर सब 
कमों को करते रहना चाहिये; केवल विषयोपभोग-सुख कभी पूर्ण होनेवाला नहीं-- 
वह अनित्य ओर पशुधर्म है; अतएव इस संसार में बुद्धिमान्‌ मनुष्य का सच्चा 
ध्येय इस अनित्य पशु-धर्म से ऊंचे दर्ज का होना चाहिये; आत्मबुद्धि-प्रसाद से प्रास 
'होनेवाला शांति-सुख ही वह सच्चा ध्येय है; परन्तु आध्यात्मिक सुख ही यद्यपि 
इस प्रकार ऊंचे दजे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में 
ऐहिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता है; और, इसी लिये सदा निष्काम 
बुद्धि से प्रयत्न अर्थात कर्म करते ही रहना चाहिये;--इतनी सब बातें जब 
कसेयोगशाख के अनुसार सिद्ध हो चुकीं, तो अब सुख की दृष्टि से भी विचार 
करने पर यह बतलाने ही कोई आवश्यकता नही रह जाती, कि आधिभौतिक सुखा 
को ही परम साध्य सान कर कर्मा के केवल सुख-दुःखात्मक बाह्य परिणामों के 
तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्णय करना अनुचित है। कारण यह है, कि जो 
वस्तु कभी पूर्णावस्था को पहुँच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना मानो “परम? 
शब्द का दुरुपयोग करके स॒गजल के स्थान मे जल की खोज करना है । जब हमारा 
परम साध्य ही अनित्य तथा अपुर्ण है, तब उसकी आशा में बैठे रहने से हमें 
अनित्य-वस्तु को छोड़ कर और मिलेगा ही क्या ? “ धमों नित्यः सुखदुःखे त्वानिले ” 
इस वचन का मर्म भी यही है । “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इस शब्दसमूह 
के सुख शब्द के अर्थ के विषय में ्राधिभौतिक-वादियों में भी बहुत मतभेद है। उनमें 
से बहुतेरों का कहना है, कि बहुधा मनुष्य सब विषय-सुखों को लात मार कर केवल 
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सुखदुःखविवेक । १२१ 
कक 
सत्य अथवा धर्म के लिये जान देने को तयार हो जाता है, इससे यह मानना 
-अनचित है कि मनष्य की इच्छा सदेव आधिभौतिक सुख-प्राप्ति की ही रहती है। 

सल्लिये उन पंडितों ने यह सूचना की है, कि सुख शब्द के बदले में हित अथवा 
कल्याण शब्द की योजना करके “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इस सूत्र 
का रूपान्यर “अधिकांश लोगों का अधिक हित या कल्याण ” कर देना चाहिये। 
-परन्तु, इतना करने पर भी, इस मत में यह दोष बना ही रहता है, कि कर्त्ता की 
बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। अच्छा, यदि यह कहें कि विषय-सुखो के 
साथ मानसिक सुखों का भी विचार करना चाहिये, तो उसके आधिभोतिक पक्ष की 
इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता है-कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का 
निर्णय केवल उसके बाह्य परिणामों से ही करना चाहिये-ओर तब तो किसी न 
किसी अंश में अध्यात्म-पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इस रीति से 
अध्यात्म-पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ता है, तो उसे अधूरा या अंशतः स्वीकार करने 
से क्या लाभ होगा? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शाखत्र में यह अन्तिम सिद्धान्त निश्चित्त 
किया गया है, कि सवेभूतहित, अधिकांश लोगों का अधिक सुख और, मनुष्यत्व का 
- परम उत्कर्ष इत्यादि नीति-निणंय के सब बाह्य साधनों को अथवा आधिभौतिक मार्ग 
को गौण या अप्रधान समकना चाहिये, और आत्मप्रसाद-रूपी आत्यन्तिक सुख तथा 
"उसी के साथ रहनेवाली कर्ता की शुद्ध बुद्धि को ही आध्यात्मिक कसोटी जान कर 
उसी से कमै-अकर्म की परीक्षा करनी चाहिये। उन लोगों की बात छोड़ दो, जिन्हों 
ने यह क़सम खा ली हो, कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे । 
जिन लोगों ने ऐसी क्रसम खाई नहीं है, उन्हें युक्गि से यह मालूम हो जायगा, कि 
मन और बुद्धि के भी परे जा कर नित्य आत्मा के नित्य कल्याण को ही कर्मयोग-शाख 
में प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई भूल से समझ बेठते हैं, कि जहाँ एक बार वेदान्त 
में घुसे कि बस, फिर सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है ओर वहाँ व्यवहार की उपपत्ति 
का कुछ पता ही नहीं चलता । आज कल जितने वेदान्त-विषयक अन्थ पढ़े जाते 
_हैं वे प्रायः सन्यासमागै के अनुयायियों के ही लिखे हुए हैं; और संन्यास-मार्ग- 
वाले इस तृष्णारूपी संसार के सब व्यवहारों को निःसार समभते हैं, इसलिये 
"उनके ग्रन्थो मै कर्मयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमुच नहीं मिलती । अधिक 
क्या कहें, इन परसंप्रदाय-असहिष्णु अन्थकारों ने सन्यासमार्गीय कोटिक्रम था युक्रि 
“बाद को कर्मयोग में सम्मिलित करके ऐसा सी प्रयत्न किया है, कि जिससे लोक सस- 
ऊने लगे हैं, कि कर्मयोग और संन्यास दो स्वतन्त्र मार्ग नहीं हैं, किन्तु संन्यास ही 
अकेला शाख्रोक्न मोक्षमार्ग है। परन्तु यह समझ ठीक नहीं हे । सन्यास भागे के 
ससान कर्मयोग मार्ग भी वैदिक घमै में अनादि काल से स्वतन्त्रतापूर्वक चला आ 
"रहा है, ओर इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततत्त्वो को न छोडते हुए कर्म-शाख की 
-डीक ठीक उपपत्ति भी दिखलाई है । भगवद्गीता अन्थ इसी पन्थ का है! यदि गीता 
"को छोड़ दें, तो भी जान पड़ेगा कि अध्यातम-इष्टि से कार्य-अकार्य-शाख के विवेचन 
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करने की पद्धति ग्रीन सरीखे अंन्थकार द्वारा खुद इंग्लेणड में ही शरू कर दी गई है;+ 
ओर जर्मनी में तो उससे भी पहले यह पद्धति प्रचलित थी । दृश्य सुष्टि का कितना 
ही विचार करो, परन्तु जब तक यह बात ठीक ठीक मालूम नहीं हो जाती, कि इस 
सृष्टि को देखनेवाला और कर्म करनेवाला कौन है, तब तक तात्तिक इष्टि से इस विषय 
का भी विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस संसार में मनुष्य का परम साध्य, श्रेष्ठ. 
कर्तव्य या अन्तिम ध्येय क्या हे । इसी लिये याज्ञवल्क्य का यह उपदेश है, कि 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” प्रस्तुत विषय में भी 

अक्षरशः उपयुक्त होता है। दृश्य जगत्‌ की परीक्षा करने से यदि परोपकार सरीखे तत्त्व 

ही अन्त में निष्पन्न होते है, तो इससे आत्मविद्या का महत्व कम तो होता ही नहीं, 

किन्तु उलटा उससे सब ग्राणियों में एक ही आत्मा के होने का एक और सुबुत भिल 

जाता है। इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं है, कि आधिभौतिक-वादी 

अपनी बनाई हुईं मयोदा से स्वयं बाहर नहीं जा सकते । परन्तु हमारे शाख्रकारों 
की इष्टि इस संकुचित मयादा के परे पहुँच गई है, और इसलिये उन्हों ने आध्या- 

स्मिक दृष्टि से ही कर्मयोगशाख की पूरी उपपत्ति दी हे । इस उपपत्ति की चची 

करने के पहले कर्म-अकर्म-परीत्ता के एक ओर पूवेपक्ष का भी कुछ विचार कर 

लेना आवश्यक है, इसलिये अब इसी पन्थ का विवेचन किया जायगा । 


क Drolegomena io Ethics, Book I; Kant's Metaphy"- 
sics of Morals (trans. by Abbot in Kants Theory of 
Ethics ). 
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छठा प्रकरण । 
क 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ । * 
मनु. ३, ४६। 


छु अकम की परीक्षा करने का, आधिभौतिक मार्ग के अतिरिक्न, दूसरा पन्थ 

आधिदेवत-वादियों का है । इस पंथ के लोगों का यह कथन है कि जब कोई 
मनुष्य कर्म-अकर्म का या कार्य-अकार्य का निर्णय करता है, तब वह इस झगड़े में 
नहीं पड़ता कि किस कर्म से कितना सुख अथवा दुःख होगा, अथवा उनमे से 
सुख का जोड़ अधिक होगा या दुःख का । वह आत््म-अनास्म-विचार की झंझट 
में भी नहीं पडता; और ये झाडे बहुतेरों की तो समक में भी नहीं आते । यह 
भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल अपने सुख के 
लिये ही करता है। आधिभोतिक-वादी कुछ भी कहें, परंतु यदि इस बात का थोड़ा 
सा विचार किया जायें, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करते समय मलुष्य के मन 
की स्थिति कैसी होती है, तो यह ध्यान में आ जायगा कि मन की स्वाभाविक 
और उदात्त मनोवृत्तियॉ--करुणा, दया, परोपकार आदि--ही किसी काम को करने 
के लिये मनुष्य को एकाएक प्रवृत्त किया करती हैं । उदाहरणार्थ, जब कोई भिकारी 
देख पड़ता है तब सन में यह विचार आने के पहले ही कि ' दान करने से जगत 
का अथवा अपने आत्मा का कितना हित होगा ! मनुष्य के हृदय में करुणावृत्ति 
जागृत हो जाती है, और वह अपनी शङ्कि के अनुसार उस याचक को कुछ दान कर 
देता है । इसी प्रकार जब बालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इस 
बात का कुछ भी विचार नहीं करती, कि बालकको दूध पिलानेसे लोगों का कितना 
हित होगा। अर्थात्‌ ये उदात्त मनोवृत्तियॉ ही कमयोगशासत्र की यथार्थ नींव हैं । 
हमें किसी ने ये मनोवृत्तिया दी नहीं हैं; किन्तु ये निसर्गसिद्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक 
अथवा स्वयंभू देवता ही हैं । जब न्यायाधीश न्यायासन पर बैठता है तब उसकी 
बुद्धि मै न्याय देवता की प्रेरणा हुआ करती है; और वह उसी प्रेरणा के अनुसार 
न्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता हे 
तभी उससे अन्याय हुआ करते हैं। न्यायदेवता के सहश ही करुणा, दया, परो- 
पकार, कृतज्ञता, कर्तव्य-प्रेस, घेये आदि सद्गुणों की जो स्वाभाविक मनोवृत्तियॉ 


किस नल न न HR 

के नो. ~ य च रि. क. 

* * वही बोलना चाहिए जो सत्य से पूत अर्थात्‌ शुद्ध किया गया है, और वही 
आचरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध माठूम हो । ', 
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हैं वे भी देवता हैं । प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवताओं के शुद्ध स्वरूप से 
परिचित रहता है । परन्तु यदि लोभ, द्वेष, मत्सर आदि कारणों से वह इन देव- 
ताओं की प्रेरणा की परवा न करे, तो अब देवता क्या करे? यह बात सच है 
कि कई बार देवताओं में भी विरोध उत्पन्न हो जाता है, और तब कोई कार्य करते 
समय हमें इस का संदेह हो जाता है, कि किस देवता की प्रेरणा को अधिक 
बलवती मानें । इस संदेह को निर्णय करने के लिये न्याय, करुणा आदि देवताओं 
के अतिरिक किसी दूसरे की सलाह लेचा आवश्यक जान पड़ता है। परन्तु ऐसे 
अवसर पर अध्यात्मविचार अथवा सुखदुःख की न्यूनाधिकता के रगड़े में न पड़ 
कर, यदि हम अपने मनोदेव की गवाही ले, तो वह एकदम इस बात का निर्णय 
कर देता है, कि इन दोनों में से कौन सा मारी श्रेयस्कर है । यही कारण है कि उक़् 
सब देवताओं में मनोदेव श्रेष्ठ है । ' मनोदेवता ! शब्द में इच्छा, क्रोध, लोभ आदि 
सभी मनोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्द से मन की वह 
ईश्वरदत्त और स्वाभाविक शक्रि ही अभीष्ट है, कि जिसकी सहायता से भले बुरे का 
निर्णय किया जाता है । इसी शक्गि का एक बड़ा भारी नाम ' सदसद्विवेक-डुद्धि * 
है । यदि, किसी संदेह-म्रस्त अवसर पर, मनुष्य स्वस्थ अंतःकरण से और शांति के 
साथ विचार करें तो यह सदसद्विवेक-बुद्धि कभी उसको धोखा नहीं देगी । इतना ही 
नहीं, किन्तु ऐसे भौकों पर हम दूसरों से यही कहा करते हैं, ' कि तू अपने, मन से 
पूछ ?। इस बड़े देवताके पास एक सूची हमेशा मौजूद रहती है । उसमें यह लिखा 
होता है कि किस सद्गण को किस समय कितना महत्त्व दिया जाना चाहिये । 
थह भनोदेवता समय समय पर इसी सूची के अनुसार अपना निर्णय प्रगट किया 
करता है । मान लीजिये, कि किसी समय आत्म-रचा और अहिंसा मे विरोध 
उत्पन्न हुआ और यह शंका उपस्थित हुई, कि दुर्भिक्ष के समय भव्य भक्षण 
करना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दूर करने के लिये यदि हम शांत 
चित्त से इस मनोदेवता की मिन्नत करें, तो उसका यही निर्णय प्रगट होगा कि 
4 अमच्य भक्षण करो ' । इसी अकार यदि कभी स्वाथे और परार्थ अथवा परो- 
पकार के बीच विरोध हो जायें, तो उसका निर्णय भी इस मनोदेवता को मना कर 
करना चाहिये । मनोदेवता के घर की, धर्मे-अधम के न्यूनाधिक भाव की, यह 
सूची एक ग्रंथकार को शांतिपूर्वक विचार करने से उपलब्ध हुई है, जिसे उसने 
अपने अंथ में प्रकाशित किया है & । इस सूची में नम्रतायुक्र पूज्य भाव को पहला 
छि इस सदसद्विवेक-बुद्धि को ही अंग्रेजी में (१०0820॥८8 कहते हैं, और आधि- 
दैवत पक्ष [६७६१००६ 8८00] कहलाता है । 

& इस अन्धकार का नाम 087068 प87६।०९॥० ( जेम्स मार्टिनों ) है । इसने 
यह सूची अपने 7,045 0/ एल Theory ( Vol. IL. p. 266. 8rd 
पत, ) नामक ग्रंथ मे दी हे । मार्टिनो अपने पंथ को [0-5$००।०४।०३] कहता 
है । परन्तु इम उसे आधिंदैवतपक्ष ही में शामिल करते हैं । 
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अथौत्‌ अत्युच्च स्थान दिया गया है; और उसके बाद करुणा, कृतज्ञता, उदारता), 
वात्सल्य आदि भावों को क्रमशः नीचे की श्रेणियों में शामिल किया हे । इस 
ग्रेथकार का मत है, कि जब ऊपर ओर नीचे की श्रेणियों के सद्गुणो में विरोध 
उत्पन्न हो, तब ऊपर की श्रेणियों के सद्गुणों को ही अधिक मान देना चाहिये। 
उसके मत के अनुसार कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये 
इसकी अपेक्षा और कोई उचित मार्ग नहीं है । इसका कारण यह है, कि यद्यपि 
हम अत्यंत दूरदृष्टि से यह निश्चित कर लें कि ' अधिकांश लोगों का अधिक सुख? 
किसमें है, तथापि इस न्यूनाधिक भाव में यह कहने की सत्ता या अधिकार नहीं 
है कि “ जिस बात में अधिकांश लोगों का सुख हो वही तू कर; ' इस लिये अंत 
में इस प्रश्न का निणय ही नहीं होता कि ' जिसमें अधिकांश लोगों का हित है, 
चह बात में क्यों करूं?” और सारा झगडा ज्यों का त्यों बना रहता है । राजा 
से बिना अधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता है, तब उसके 
निर्णय की जो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कार्य-अकायै के निणेय की भी 
होती है, जो दूरदृष्टिपूवेक सुख-दुःखों का विचार करके किया जाता है । केवल 
दूरदृष्टि यह बात किसी से नहीं कह सकती कि ' तू यह कर, तुझे यह करना ही 
चाहिये । ” इसका कारण यही है कि कितनी भी दूरदृष्टि हो, तो भी वह मजुष्यकृत 
ही है, और इसी कारण वह अपना प्रभाव मनुष्यों पर नहीं जमा सकती । ऐसे 
समय पर आज्ञा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई अधिकारी श्रवश्य होना चाहिये। और, , 
यह काम ईश्वरदत्त सदसद्विविकडुद्धि ही कर सकती है; क्योंकि वह मनुष्य की अपेक्षा 
श्रेष्ठ अतएव मनुष्य पर अपना अधिकार ज़माने में समर्थ हे । यह सदसद्वि- 
वेक-बुद्धि या ' देवता ” स्वयंभु है, इसी कारण व्यवहार में यह कहने की रीति, 
पड़ गई है कि मेरा “ मनोदेव ' अझुक प्रकार की गवाही नहीं देता । जब कोई . 
मनुष्य एक-आध बुरा काम कर बैठता है, तब पश्चात्ताप से वही स्वयं लजित हो 
जाता है, ओर उसका मन उसे हमेशा टोंचता रहता है । यह भी उपयुक्त देवता 
के शासन का ही फल है। इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का अस्तित्व सिद्ध हो. 
जाता है। कारण कि, आधिदेवत पंथ के मतानुसार, यदि उपर्युक्र सिद्धान्त 
न भाना जायें, तो इस प्रश्न की उपपत्ति नहीं हो सकती कि हमारा मन; 
हमें क्यों टोंचा करता है । 

ऊपर दिया हुआ वृत्तान्त पश्चिमी आधिदेवत पंथ के मत का है। पश्चिमी देशों, 
में इस पंथ का अचार विशेषतः ईसाई-धर्मोपदेशकों ने किया है । उनके मत के 
अनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये, केवल आधिभौतिक साधनों की, 
अपेक्षा यह ईश्वरदत्त साधन सुलभ, श्रेष्ठ एवं ग्राह्य हे । तथापि हमारे देश में 
आचीन काल सें कमेयोगशास्त्र का ऐसा कोई स्वतंत्र पंथ नहीं था, तथापि उपयुक्त” 
सत हमारे प्राचीन अंथों में कई जगह पाया जाता है । महाभारत में अत्तेक स्थानों-- 
पर, मन की भिन्न भिन्न वृत्तियों को देवताओं का स्वरूप दिया, गया.है। पिछले: 
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अकरण में यह बतलाया भी गया है कि धर्मे, सत्य, बृत्त, शील, श्री आदि देवताओं ने 
प्रल्हाद के शरीर को छोड कर इन्द्र के शारीर मे कैसे प्रवेश किया । कायै-अकार्य 
का अथवा धर्म-अधर्स का निणेय करनेवाले देवता का नास भी “धर्मे ' ही है। 
ऐसे वर्णन पाये जाते है, कि शिबि राजा के सत्त्व की परीक्षा करने के लिये श्येन का 
रूप धर कर, और युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यक्षरूप से तथा दूसरी 
बार कुत्ता बन कर, धर्मराज प्रगट हुए थे । स्वयं भगवद्गीता ( १०.३४) मे भी 
कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्ट्ति, मेघा, ति और क्षमा ये सब देवता माने गये हैं । इनमे 
से स्दृति, मेघा, एति और क्षमा मन के धर्म है। मन भी एक देवता है; । और 
परबह्म का प्रतीक मान कर, उपनिषदों में उसकी उपासना भी बतलाई गई है (तै. 
३.४; छां. ३. १८ ) । जब सचुजी कहते है कि “ मनःपूतं समाचरेत्‌, ” (६.४६) 
-मन को जो पवित्र मालूम हो वही करना चाहिये-तब यही बोध होता है, कि उन्हे 
: सन? शब्द्‌ से सनोदेवता ही अभिप्रेत है । साधारण व्यवहार में हम यही 
कहा करते है कि “जो मन को अछा मालूम हो वही करना चाहिये ।' मुजी 
ने मनुसंहिता के चोथे अध्याय (४,१६१ ) में यह बात विशेष स्पष्ट कर दी है किः- 


यत्कमे कुवेतोऽस्य स्यात्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः । 
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्‌ ॥ 


“ चह कर्मे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये जिसके करने से हमारा अन्तरात्मा संतुष्ट 
हो, और जो कसे इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिये । ? इसी प्रकार चातु- 
वेण्य-धर्म आदि व्यावहारिक नीति के सूल तत्त्वो का उल्लेख करते समय सनु, 
याज्ञवल्क्य आदि स्सति-ग्रेथकार भी कहते हैंः--- 


वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतञ्चतुर्विधं प्राइः सात्ताद्वर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
“चेद, स्मृति, शिष्टाचार और अपने आत्मा को प्रिय मालूम होना-ये धर्म के चार 
सूलतस्व है ” ( मनु. २, १२ )। “ अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम हो ”-इस 
का अर्थ यही है कि मन को जो शुद्ध मालूम हो । इससे स्पष्ट होता है कि जब 
अति, सुट्रति और सदाचार से किसी काये की धर्मता या अधर्मता का निर्णय नहीं 
हो सकता था, तब निर्णय करने का चोथा साधन ' सनःपूतता ' समझती जाती थी । 
पिछले प्रकरण में कही गई प्रल्हाद ओर इन्द्र की कथा बतला चुकने पर * शील ! 
के लक्षण के विषय में, टतराष्ट्र ने महाभारत से, यह कहा हैः-- 

मदन्येषां हितं न स्यात्‌ आत्मनः कमे पौरुषम्‌ । 

अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात्‌ कथंचन ॥ 
अर्थात्‌ “ हमारे जिस कमे से लोगों का हित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने 
से स्वयं अपने ही को खजा मालूम होती है, वह कभी नहीं करना चाहिये ” (मभा. 
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~ 


शां १२४. ६६ )। इससे पाठकों के ध्यान में यह बात आजायगी, कि “ लोगों का 
हित हो नहीं सकता ' और ' लज्जा मालूम होतीः है, ' इन दो पदों से ' अधि- 
कांश लोगों का अधिक हित? और * मनोदेवता ' इन दोनों पत्तों का इस छोक में 
एक साथ कैसा उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति (१२, ३१,३७ ) में भी कहा गया है, 
कि जिस कर्म करने में लज्जा मालूम होती हे वह तामस है, ओर जिसके करने 
में लज्जा मालूम नहीं होती, एवं अन्तरात्मा संतुष्ट होता है, वह सात्विक हे । धम्म- 
'पद नामक बौद्धग्रन्थ ( ६७ ओर ६८) में भी इसी प्रकार के विचार पाये 
जाते हैं । कालिदास भी यही कहते हैं, कि जब कर्म-अकर्म का निर्णय करने में 
कुछ सन्देह हो तब--- 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः॥ 
४ सत्पुरुष लोग अपने अन्तःकरण ही की गवाही को प्रमाण मानते हैं ” ( शाकु 
१, २० ) । पातंजल योग इसी बात की शिक्षा देता दै, कि चित्तवृत्तियों का निरोध 
करके मन को किसी एक ही विषय पर कैसे स्थिर करना चाहिये; और यह योग- 
शाख हमारे यहा बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है; अतएव जब कमी घर्म- 
अधर्म के विषय मे कुछ सन्देह उत्पन्न हो, तब हस लोगों को किसी से यह न सिखाये 
जाने की आवश्यकता है, कि अन्तःकरण को स्वस्थ और शान्त करने से 
जो उचित मालूम हो, वही करना चाहिये । ” सब स्मति-अन्थो के आरम्भ में, 
इस प्रकार के वर्णन मिलते है, कि स्टतिकार ऋषि अपने मन को एकाग्र करके ही 
धर्म-अधर्म बतलाया करते थे (मनु, १. १ )। यों ही देखने से तो, * किसी 
काम में मन की गवाही लेचा ' यह मारी असन्त सुलभ प्रतीत होता है, परन्तु 
जब हम तच्चशान की इष्टि से इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगते हैं कि शुद्ध 
मन ? किसे कहना चाहिये, तब यह सरल पन्थ अन्त तक काम नहीं दे सकता; और 
यही कारण है, कि हमारे शाखकारों ने कर्मयोगशाख्र की इमारत इस कच्ची नींव 
पर खड़ी नहीं की हे। अब इस बात का विचार करना चाहिये कि यह तत््तज्ञान 
कोन सा है । परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहाँ पर इस बात का उल्लेख 
करना आवश्यक है, कि पश्चिमी आाधिभोतिक-वादियों ने इस आधिदेवतपक्ष का 
किस प्रकार खंडन किया है। कारण यह है कि, यद्यपि इस विषय में आध्यात्मिक 
ओर आधिभोतिक पन्थों के कारण भिन्न भिन्न है, तथापि उन दोनों का अन्तिम 
निर्णय एक ही सा हे । अतएव, पहले आधिभौतिक कारणों का उल्लेख कर देने 
से आध्यात्मिक कारणों की महत्ता और सथुक्रता पाठकों के ध्यान में शीघ्र आाजायगी । 
ऊपर कह आये है, कि आधिदैविक पन्थ में शुद्ध मन को ही अग्रस्थान दिया 
गया है । इससे यह प्रगट होता है कि ' अधिकांश लोगों का अधिक सुख ! 
चाले आधिभोतिक नीतिपन्थ में कर्ता की बुद्धि या हेतु के कुछ भी विचार न किये 
जाने का जो दोष पहले बतलाया गया है, वह इस आधिदैवतपच्ष में नहीं है । 
रन्तु जब हम इस बात का सूचम विचार करने लगते हैं, कि सदसद्विविकरूपी 
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शुद्ध मनोदेवता किसे कहना चाहिये, तब इस पन्य में भी दूसरी अनेक अपरिहायै 
बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। कोई भी बात लीजिये, कहने की आवश्यकता नहीं 
है, कि उसके बारे में भली भांति विचार करना--वह ग्राह्य है अथवा भ्रग्राह्म है, 
करने के योग्य है या नहीं, उससे लाभ अथवा सुख होगा या नहीं, इत्यादि बातों 
को निश्चित करना--नाक अथवा ऑख का कास नहीं हैं; किन्तु चह काम उस स्वतंत्र 
इन्द्रिय का है जिसे मन कहते हें । अर्थात्‌, कार्य-अकार्य अथवा धर्म-अधर्स का 
निर्णय मन ही करता है; चाहे आप उसे इन्द्रिय कहें या देवता। यदि आधिदैविक 
पन्थ का सिफे यही कहना हो, तो कोई आपत्ति नहीं। परन्तु पश्चिमी आधिदैवत 
पत्त इससे एक पग और भी आगे बढा हुआ है। उसका यह कथन है, कि भला 
अथवा बुरा ( सत्‌ अथवा असत्‌ ), न्याय्य अथवा अन्याय्य, धसं अथवा अधर्म 
का निर्णय करना एक बात है; और इस बात का निर्णय करना दूसरी बात है, कि 
अमुक पदार्थ सारी है या हलका है,'गोरा है या काला, अथवा गणित का कोई 
उदाहरण सही है या गलत।ये दोनों बातें अत्यन्त भिन्न हैं। इनमे से दूसरे प्रकार 
की बातों का निर्णय न्यायशाख का आधार ले कर मन कर सकता है, परन्तु पहले 
प्रकार की बातों का निर्णय करने के लिये केवल मन असमर्थ है, अतएव यह काम 
सदसद्विवेचन-शक्गिरूप देवता ही किया करता है, जो कि हमारे मन में रहता है। 
इसका कारण वे यह बतलाते हैं, कि जब हम किसी गणित के उदाहरण की जाँच 
करके निश्चित करते हैं कि वह सही है या गलत, तब हम पहले उसके गुणा, जोड़ 
आदि की जाँच कर लेते हैं, और फ़िर अपना निश्चय स्थिर करते हैं; अर्थात्‌ इस 
निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को अन्य क्रिया या व्यापार करना पड़ता है । 
परन्तु भले-बुरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता । जब'हम यह सुनते है, 
कि किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब हमारे मुंह से 
एकाएक यह उद्गार निकल पढ़ते हैं “ रास राम! उसने बहुत बुरा काम किया!” 
और इस विषय में हमें कुछ भी विचार नहीं करना पडता । अतएव, यह नहीं 
कहा जा सकता, कि कुछ भी ब्रिचार न करके आप ही आप जो निर्णय हो 
जाता है, और जो निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक 
ही मनोवृत्ति के व्यापार दें । इसलिये यह मानना चाहिये कि सद- 
सद्विवेचन-शक्रि भी एक खतन्त्र मानसिक देवता हे । सब मनुष्यों के अन्तःकरण 
में यह देवता या शक्ति एक ही सी जागुत रहती है, इसलिये हत्या करना सभी 
लोगों को दोष प्रतीत होता हे; और उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी 
नहीं पडता । इस आधिदैविक युङ्रिवाद पर आधिभौतिक पन्थ के लोगों का यह 
उत्तर है, कि सिफ “ हम एक-आध बात का निर्णय एकदम कर सकते हैं ” इतने 
ही से यह नहीं माना जा सकता, कि जिस बात का निर्णय विचार-पूवैक किया 
जाता है वह उससे भिन्न है। किसी काम को जल्दी अथवा धीरे करना अभ्यास 
पर अवलम्बित है। उदाहरणार्थ, गणित का विषय लीजिये। व्यापारी लोग सन के 
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ति 


भाव से सेरछुटाक के दाम एकदम सुखाम्र गणित की रीति से बतलाया करते हैं; इस 


` कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या देवता किसी 


अच्छे गणितज्ञ से भिन्न है। कोई काम, अभ्यास के कारण, इतना अच्छी तरह सघ 


, जाता है, कि बिना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीघ्र ओर सरलतापूर्वक कर 


लेता है। उत्तम लक्ष्यभेदी मनुष्य उड़ते हुए पत्तियों को बन्दूक से सहज मार गिराता 
है, इससे कोई भी यह नहीं कहता, कि लक्ष्यभेद एक स्वतन्त्र देवता है। इतना ही 
नहीं, किन्तु निशाना मारना, उड़ते हुए पक्तियों की गति को जानना, इत्यादि शाखीय 
बातों को भी कोई निरर्थक और त्याज्य नहीं कह सकता । नेपोलियन के विषय से 
यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह समरांगण में खडा हो कर चारों ओर सूचम दृष्टि 
से देखता था, तब उसके ध्यान में यह बात एकदम आजाया करती थी, कि शत्रु 
किस स्थान पर कमज़ोर है। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है, कि 
युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता है और उसका अन्य मानसिक शक्षियों से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं हे । इसमें सन्देह नहीं, कि किसी एक काम में किसी की बुद्धि 
स्वभावतः अधिक काम देती है और किसी की कम; परन्तु सिर्फ़ इस असमानता के 
आधार पर ही हम यह नहीं कहते कि दोनों की बुद्धि वस्तुतः भिन्न है। इसके 
अतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं, कि काये-प्रकाये का अथवा 'घमे-अधमे का निर्णय 
एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा ही होता तो यह प्रश्न ही कभी उपस्थित न होता 
कि “ असुक काम करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये ” | यह बात़ प्रगट है, 
कि इस ग्रकार का प्रश्न प्रसंगानुसार अर्जुन की तरह सभी लोगों के सामने उपस्थित 
हुआ करता है; ओर कार्य-अकार्य-निणंय के कुछ विषयों मे, भिन्न भिन्न लोगों के 
अभिप्राय भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। यदि सद्सद्विवेचनरूप स्वयम्भू देवता एक 
ही है, तो फिर यह भिन्नता क्यों हैं ? इससे यही कहना पढ़ता है, कि मनुष्य की 
बुद्धि जितनी सुशिक्षित अथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वह किसी 
बात का निर्णय करेगा । बहुतेरे जंगली लोग ऐसे भी हैं कि जो मनुष्य का वध करना 
अपराध तो मानते ही नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का सांस भी सहर्ष खा 
जाते हैं ! जंगली लोगों की बात जाने दीजिये । सभ्य देशों में भी यह देखा जाता 
है, कि देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो बात गरह्.म समझी जाती है 

वही किसी दूसरे देश में सवेमान्य समझी जाती है। उदाहरणार्थ, एक स्त्री के 
रहते हुए दूसरी खी के साथ विवाह करना विलायत में दोष समभा जाता है; परन्तु 
हिन्दुस्थान में यह बात विशेष दूषणीय नहीं मानी जाती। भरी सभा में सिर की पगडी 
उतारना हिन्दू लोगों के लिये लजा या अमर्यादा की बात है, परन्तु अंग्रेज़ लोग सिर 
की टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्षण मानते हैं । यदि यह बात सच है, कि इश्वर 
दत्त या स्वाभाविक सदुसद्विवेचन-शक्कि के कारण ही बुरे कर्म करने में लज्झ मालूम 


होती है, तो क्या सब लोगों को एक ही कृत्य करने में एक ही समान लजा नहीं 
मालूम दोची चाहिये ? बड़े बड़े लुटेरे और डाकू लोग भी, एक बार जिसका नमक खा 
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लेते हैं उस पर हथियार उठाना निंद्य मानते हैं, किन्तु बड़े बड़े सभ्य पश्चिमी राष्ट भी 
अपने पड़ोसी राष्ट्र का वध करना स्वदेशभक्ति का लक्षण समते है । यदि सदस- 
-द्विवेचन-शक्किरूप देवता एक ही हैं, तो यह भेद क्यों माना जाता है ? और यदि यह 
कहा जायें, कि शिक्षा के अनुसार अथवा देश के चलन के अनुसार सदसद्विवेचन- 
शङ्कि में भी भेद हो जाया करते हैं, तो उसकी स्वयंभू नित्यता में बाधा आती 
है। मनुष्य ज्यों ज्यों अपनी असभ्य दशा को छोड़ कर सभ्य बनता जाता है, तों त्यों 
उसके मन और खाडि का विकास होता जाता है; और इस तरह बुद्धि का विकास 
होने पर, जिन बातों का विचार वह अपनी पहली असभ्य अवस्था में नहीं कर 
सकता था, उन्हीं बातों का विचार अब वह अपनी सभ्य दशा में शीघ्रता से 
करने लग जाता है । अथवा यह कहना चाहिये, कि इस बुद्धि का विकसित होना 
ही सभ्यता का लक्षण है । यह सम्य अथवा सुशिक्षित मनुष्य के इन्द्रियनिग्रह 
का परिणाम है, कि वह औरों की वस्तु को ले लेने या मॉगने की इच्छा नहीं करता । 
इसी प्रकार मन की वह शक्रि भी, जिससे बुरेःभले का निर्णय किया जाता है; 
“धीरे धीरे बढती जाती है, और अब तो कुछ कुछ बातों मे वह इतनी परिपक्क होती 
ही है, कि किसी विषय में कुछ विचार किये बिना ही हम लोग अपना नैतिक निर्णय 
अकर कर दिया करते हैं । जब हमें आँखों से कोई दूर या पास की वस्तु देखनी 
होती है, तब आँखों की नसों को उचित परिणाम से खींचना पडता है; और 
यह क्रिया इतनी शीघ्रता से होती है कि हमें उसका कुछ बोध भी नहीं होता । 
परन्तु क्या इतने ही से किसी ने इस बात की उपपत्ति को निरुपयोगी भान रखा 
है? सारांश यह है, कि मनुष्य की बुद्धि या मन सब समय और सब कामों में 
शुक ही है । यह बात यथाथ नहीं कि काले-गोरे का निर्णय एक अकार की बुद्धि 
करती है, और बुरे-मले का निणेय किसी अन्य प्रकार की बुद्धि से किया जाता 
हे । केवल अन्तर इतना ही है, कि किसी में बुद्धि कम रहती है और किसी की 
अशिक्षित अथवा अपरिपक्क रहती है । उक्क भेद की ओर, तथा इस अनुभव की 
ओर भी उचित ध्यान दे कर, कि किसी काम को शीघ्रतःपूषेक कर सकना केवल 
आदत या अभ्यास का फल है। पश्चिमी आधिभौतिकवादियों ने यह निश्चय 
किया है, कि सन की स्वाभाविक शक्तियों से परे सदसद्विचारशक्रि नामक कोई 
भिन्न स्वतन्त्र और विलक्षण शक्ति के मानने की आवश्यकता नहीं है । 

इस विषय में हमारे प्राचीन शाखकारों का अन्तिम निर्णय भी पश्चिमी आधि- 
-भौतिक-वादियों के सरश ही है । वे इस बात को मानते हैं, कि स्वस्थ और शान्त 
अंतःकरण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये। परन्तु उन्हें यह बात 
मान्य नहीं, कि धर्म-अधम का निर्णय करनेवाली बुद्धि अलग है ओर काला-गोरा 
पहचानने की बुद्धि अलग है । उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है, कि सन जितना 
सुशिक्षित होगा उतना ही वह भला या बुरा निर्णय कर सकेगा, अतएव मन 
को सुशिक्षित करने का प्रयत्न प्रतेक को इद़ता से करना चाहिये परन्तु वे इस 
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चात को नहीं मानते, कि सद्सद्विविचन-शक्रि, सामान्य बुद्धि से कोई भिन्न वस्तु 'या 
ईश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय मे इस बात का निरीक्षण सूक्ष्म रीति से किया 
गया है, कि मनुष्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, और उसके मन का या बुद्धि 
का व्यापार किंस तरह हुआ करता हे । इसी निरीक्षण को ' चेत्न-चेन्रज्-विचार ' 
कहते हैं । क्षेत्र का अर्थ “शरीर ' ओर, क्तेत्रज्ञ का अर्थ ' आत्मा ' है । यह क्षेत्न- 
नेत्रज्ञ-विचार अध्यात्मविद्या की जड है। इस चेत्न-चेत्रज्ञ-विद्या का ठीक ठीक ज्ञान 
हो जाने पर, सदसट्विवेक-शङ्रि ही की कोन कहे, किसी भी मनोद्वता का अस्तित्व 
आत्मा के परे या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ऐसी अवस्था में आधिदैवत पक्त 
आप ही आप कमज़ोर हो जाता है। अतएव, अब यहाँ इस चेत्र-तेत्रश-विद्या ही 
का विचार संक्षेप में किया जायया । इस विवेचन से भगवद्गीता के बहुतेरे सिद्धान्तों 
का सत्याथे भी पाठकों के ध्यान मे अच्छी तरह आजायगा । 

यह कहा जा सकता है, कि मनुष्य का शरीर (पिंड, क्षेत्र या देह ) एक 
बहुत बड़ा कारखाना ही है। जैसे किसी कारखाने में पहले बाहर का माल भीतर 
लिया जाता है, फ़िर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निश्चय 
किया जाता है, कि कारखाने के लिये उपयोगी और निरुपयोगी पदार्थ कौन से 
हैं; और तब बाहर से लाये गये कचे माल से नई चीजें बनाते ओर उन्हें बाहर 
भेजते हैं। वैसे ही मनुष्य की देह में भी म्तिक्षण अनेक व्यापार हुआ करते हैं। 
इस सृष्टि के पांचभौतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य की इंद्रियाँ ही 
अथम साधन हे । इन इंद्वियों के द्वारा सृष्टि के पदाथा का यथार्थं अथवा सूल 
स्वरूप नहीं जाना जा सकता । आधिभोतिक-वादियों का- यह मत है, कि पदाथी 
का यथाथ स्वरूप वेसा ही है, जैसा कि वह हमारी इंद्वियों को प्रतीत होता है । 
परन्तु यदि कल किसी को कोई नूतन इंद्रिय प्राप्त हो जायें, तो उसकी दृष्टि से सृष्टि 
के पदार्थों का गुण-घमे जैसा आज है वैसा ही नहीं रहेगा । मनुष्य की इंद्वियों में 
"भी दो भेद हैं--एक कमेंद्रियों और दूसरी ज्ञानेन्द्रियॉ । हाथ, पैर, वाणी, गुद और 
"उपस्थ ये पॉच कर्मेन्द्रियाँ हैं । हम जो कुछ व्यवहार अपने शरीर से करते हैं, वह सब 
इन्हीं कमेंद्रियों के द्वारा होता है। नाक, आंखें, कान, जीभ ओर त्वचा ये पाँच ज्ञान- 
द्वियाँ हैं । आखों से रूप, जिव्हा से रस, कानों से शब्द, नाक से गन्ध, ओर त्वच, 
से स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी किसी भी बाह्य पदार्थ का जो हमें ज्ञान होता है वह 
डस पदार्थ के रूप-रख-शब्द्‌-गन्ध-स्पश के सिवा और कुछ नहीं है । उदाहरणाथ, 
एक सोने का टुकड़ा लीजिये। वह पीला देख पडता है, त्वचा को कठोर 
मालूम होता है, पीटने से लम्बा हो जाता है, इत्यादि जो गुण हमारी इंद्रियों 
को गोचर होते है उन्हीं को हम सोना कहते हैं, ओर जब ये गुण बार बार एक ही 
पदार्थ में एक ही से इग्गोचर होने लगते हैं, तब हमारी दृष्टि से सोना एक स्वतन्त्र 
पदार्थ वन जाता है। जिस प्रकार, बाहर का माल भीतर लाने के लिये और भीतर 
का माल बाहर भेजने लिये किसी कारखाने में दरवाज़े होते. हैं, उसी प्रकार 
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मनुष्य के देह में बाहर के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं, और 
भीतर का साल बाहर भेजने के लिये कर्मन्द्रिय-रूपी द्वार हैं । सूर्य की किरणे 
किसी पदार्थ पर गिर कर जब लोटती हैं और हमारे नेत्रों मे प्रवेश करती है, तब 
हमरे आत्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ से आनेवाली' 
गन्ध के सूचम परमाणु जब हमारी नाक के मजातन्तुओं से टकराते हैं तब हमें उस 
पदार्थ की बास आती है । अन्य ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते 
हैं। जब ज्ञानेन्द्रियाँ इस अकार अपना व्यापार करने लगती हैं, तब हमें उनके द्वारा 
बाह्य सृष्टि के पदार्थो का ज्ञान होने लगता है। परतु ज्ञानेन्द्रियॉ जो कुछ व्यापार 
करती हैं उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता, उसी लिये ज्ञानेन्द्रियों को 'ज्ञाता' 
नहीं कहते, किंतु उन्हें सिफ बाहर के माल को भीतर ले जानेवले ' द्वार! ही 
कहते हैं। इन दरवाज्ों से माल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का 
कास है । उदाहरणाथ, बारह बजे जब घड़ी में घण्टे बजने लगते है, तब एकदम हमारे 
कानों को यह नहीं समम पडता कि कितने बजे है; किंतु ज्यों ज्यों घडी में “टन्‌ उन्‌? की 
एकएक आवाज होती जाती है, त्यों त्यों हवा की लहरें हमारे कानों पर आकर टक्कर 
मारती हैं, और मज्ातंतु के द्वारा प्रत्येक आवाज़ का हमारे मन पर पहले अलग 
अलग संस्फार होता है, और अंत में इच सबों को जोड़ कर हस निश्चय किया 
करते हैं कि इतने बजे हैं। पशुओं में भी ज्ञानेन्दियाँ होती हैं। जब घडी की 
“टन्‌ रन्‌? आवाज़ होती है तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के द्वारा मन 
तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका भन. इतना विकसित नहीं रहता कि, वे उन 
सब संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर ले कि बारह बजे हैं। यही अथे 
शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है, कि यद्यपि अनेक संस्कारों का 
पृथक्‌ एथक ज्ञान पशुओं को हो जाता हे,.तथापि उस अनेकता की एकता का 
बोध उन्हें नहीं होता । भगवद्दाता ( ३. ४२ ) में कहा हैः--- इंद्रियाणि परा- 
ण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः’? अर्थात्‌ इंद्रिय (बाह्य) पदार्था से श्रेष्ठ हें ओर 
मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ हे। इसका भावार्थ भी वही है, जो उपर लिखा गया है। 
पहले कह आये हैं, कि यदि मन स्थिर न हो तो ऑखिं खुलीं होने पर भी कुछ 
देख नहीं पड़ता, और कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता । तात्पर्य यह ` 
है, कि इस देहरूपी कारखाने में 'मन' एक मुंशी (क्लक॑ है, जिसके पास 
बाहेर का सब माल ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और यही सुशी (मन) 
उस माल की जाँच किया करता है। अब इन बातों का विचार करना चाहिये कि, - 
यह जाँच किस प्रकार की जाती है, और जिसे हम अब तक सामान्यत. ' सन ' कहते 
आये हैं, उसके भी और कौन कौन से भेद किये जा सकते हैं, अथवा एकही मन को 
भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार कौन कोन से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त हो जाते हैं । 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार होते है उन्हें प्रथम एकत्र करके ऑर 
उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्णय करना पडता है, कि उनमे से अच्छे 
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कोन से हैं और बुरे कोन से हैं; ग्राह अथवा त्याज्य कौन से हैं, और लाभदायक तथा 
हानिकारक कौन से हैं । यह निर्णय हो जाने पर उनमें से जो बात अच्छी, आह्य, 
लाभदायक, उचित अथवा करने योग्य होती है उसे करने में हम प्रवृत्त हुआ करते 
हैं। यही सामान्य मानसिक व्यवहार है। उदाहरणार्थ, जब हम किसी बगीचे में 
जाते हैं तब, ऑख और नाक के द्वारा, बाग केवृक्षो ओर फूलों के संस्कार हमारे 
मन पर होते हैं। परन्तु जब तक हमारे आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि, इन 
फूलों में से किसकी सुगन्ध अच्छी और किसकी बुरी है, तब तक किसी फूल को 
प्राप्त कर लेने की इच्छा सन में उत्पन्न नहीं होती, और न हम उसे तोडने का प्रयत्न 
ही करते हैं । अतएव सब मनोब्यापारों के तीन स्थूल भाग हो सकते हैंः-- 
(१) ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्था का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को 
तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उनके 
अच्छेंपन या बुरेपन का सार-असार-विचार करके यह निश्चय करना, कि कोन सी 
बात ग्राह्य हे ओर कौन सी त्याज्य; और ( ३ ) निश्चय हो चुकने पर, ग्राह्य वस्तु 
को प्राप्त कर लेने की और अग्माह्म को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फ़िर 
उसके अनुसार प्रवृत्ति का होना । परन्तु यह आवश्यक नहीं, कि ये तीनों 
व्यापार बिना रुकावट के लगातार एक के बाद एक होते ही रहें । सम्भव है, 
'कि पहले किसी समय भी देखी हुई वस्तु की इच्छा आज हो जायें; किन्तु इतने ही से 
यह नहीं कह सकते, कि उक़ तीनों क्रियाओं में से किसी भी क्रिया की आवश्यकता 
नहीं है । यद्यपि न्याय करने की कचहरी एक ही होती है, तथापि उसमें काम का 
“विभाग इस प्रकार किया जाता हैः--पहले वादी और प्रतिवादी अथवा उनके वकील 
अपनी अपनी गवाहियें। ओर सुबूत न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं, इसके बाद 
न्यायाधीश दोनों पक्षों के सुबूत देख कर निर्णय स्थिर करता है, और अंत मे न्याया- 
'धीश के निर्णय के अनुसार नाज़िर कारवाई करता है । ठीक इसी प्रकार जिस मुंशी 
को अभी तक हम सामान्यतः मन ? कहते अये हैं, उसके व्यापारो 

विभाग हुआ करते हैं। इनमें से, सामने उपस्थित बातों का सार-असार-विचार करके 
यह निश्चय करने का काम (अर्थात्‌ केवल न्यायाधीश का काम) “बुद्धि ? नामक 
इंद्रिय का है, कि कोई एक बात अझुक प्रकार ही की (एवमेव ) है, दूसरे प्रकार 
की नहीं (नाऽन्यथा) । ऊपर कहे गये सब मनोच्यापारों में से इस सार-असार-विवेक 
शक्ति को अलग कर देने पर सिर्फ बचे इए व्यापार ही जिस इंद्रिय के द्वारा हुआ करते 
हैं, उसी को सांख्य और वेदान्तशाख मे * मन ! कहते हैं (सां. का. २३ और २७ 
देखो )। यही मन वकील के सदश, कोई बात ऐसी है ( संकल्प ) अथवा इस 
के विरुद्ध वेसी हे ( विकल्प ) इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने 
के लिये पेश किया करता है। इसी लिये इसे ' संकल्प-विकल्पात्मक ? अर्थात्‌ 
बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली, इंद्रिय कहा गया है । कभी कभी 
“सङ्कट शब्द म “ निश्चय ' का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है ( छांदोग्य 
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७, ४. १ देखो )। परन्तु यहाँ पर'सङ्गलप? शब्द का उपयोग--निश्चय की अपेक्षा न 
रखते हुए्‌--असुक बात अझुक प्रकार की मालूम होना, मानना, कल्पना करना, सम- 
भना, अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चिंतन करना, मन में लाना आदि 
व्यापारों के लिये ही किया गया है। परन्तु, इस प्रकार वक्रील के सदश, अपनी कल्प- 
नाओं को बुद्धि के सामने निर्णयार्थ सिफ्ले उपस्थित कर देने ही से मन का काम पुरा 
नहीं हो जाता। बुद्धि के द्वारा बुरे-भले का निर्णय हो जाने पर, जिस बात को बुद्धि 
ने राह्म माना है उसका कमैन्द्रियों से आचरण कराना, अर्थात्‌ बुद्धि की श्राज्ञा को 
कार्य में परिणत करना--यह नाज़िर का काम भी सन ही को करना पड़ता है। 
इसी कारण मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है।यह कहनें में कोई 
आपत्ति नहीं कि, जुद्ध के निर्णय की कारवाई पर जो विचार किया जाता है, वह भी 
एक प्रकार से संकल्प-विकल्पात्मक ही है। परन्तु इसके लिये संस्कृत मे ' ब्याकरण- 
विचार करना ' यह स्वतन्त्र नाम दिया गया हे । इसके अतिरिक्त शेष सब कार्य बुद्धि 
के है। यहाँ तक, कि मन स्वयं अपनी ही कल्पनाओं के सार-असार का विचार 
नहीं करता | सार-असार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान आत्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि अमुक वस्तु असुक अकार की है, 
या तके से कायै-क्ारण-सम्बन्ध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा काये- 
अकायै का निर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के हैं। संस्कृत में इन व्यापारों 
को व्यवसाय ' या ' अध्यवसाय ' कहते हें । अतएव दो शब्दों का उपयोग 
करके ' बुद्धि ओर ` मन ' का भेद बतलाने के लिये, महाभारत (शां.२४१३.३१) 
भे यह व्याख्या दी गई हेः-- 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम्‌ । 

“ बुद्धि ( इंद्रिय) व्यवसाय करती है अर्थात्‌ सार-असार-विचार करके कुछ 
निश्चय करती है; और मन व्याकरण अथवा विस्तार है--वह अगली अवस्था 
करनेवाली अवतंक इंद्रिय है; अथात्‌ बुद्धि ्यवसायात्मिक है और भन व्याकर- 
णात्मक हे । ” भगवद्वीता मे भी “ व्यवसायात्मिका बुद्धि; ” शब्द पाये जातेः 

हैं (गी. २. ४४); और वहाँ भी बुद्धि का अर्थ' सार-असार-विचार करके निश्चय 
करनेवाली इंद्रिय ' ही है। यथार्थे में बुद्धि केवल एक तलवार है । जो कुछ 
उसके सामने आता है या लाया जाता है, उसकी काट-छॉट करना ही उसका काम 
है; उसमें दूसरा कोई भी गुण अथवा धर्म नहीं है ( मभा. वन. १८१, २६) । 
संकल्प, वासना, इच्छा, स्ष्रति, धृति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सहाजु- 
सूति, कृतज्ञता, काम, लजा, आनंद, भय, राग, संग, , लोभ मद, मत्सर, 

क्रोध इत्यादि सब मन ही के गुण अथवा धर्म हैं (द्व. ४. १- २; मैच्यु ६. ३०) ! 

जसी जैसी ये मनो्रात्तियाँ जागृत होती जाती हैं वेसे ही कर्म करने की ओर 
अनुष्य की प्रवृत्ति हुआ करती है। उदाहरणार्थं सनुष्य चाहे जितना बुद्धिमान 
हो और चाहे वह गरीब लोगों की दुदेशा का हाल भलो भॉति जानता हो, तथापि 
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यदि उसके हृदय में करुणावृत्ति जागृत न हो, तो उसे गरीबों की सहायता करने की 
इच्छा कभी होगी ही नहीं । अथवा, यदि धेये का अभाव हो तो युद्ध करने की 
इच्छा होने पर भी वह नहीं लड़ेगा। तात्पर्य यह है, कि बुद्धि सिफ्रे यही बतलाया 
करती है कि जिस बात को करने को हम इच्छा करते है उसका परिणाम क्या 
होगा । इच्छा अथवा भेये आदि गुण बुद्धि के धर्म नहीं है, इसलिये बुद्धि स्वये 
(अथीत्‌ बिना मन की सहायता लिये ही) कभी इंद्रियों को प्रेरित नहीं कर सकती। 
इसके विरुद्ध क्रोध आदि वृत्तियो के वश में हो होकर स्वयं भन चाहे इंद्वियों को 
प्रेरित भी कर सके, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि बुद्धि के सार-असार-विचार 
के बिना केवल मनोवृत्तियों की प्रेरणा से किया गया काम नीति की दृष्टि से शुद्ध ही 
होगा । उदाहरणार्थ, यदि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणावृत्ति से कुछ 
दान किया जाता है, तो संभव है कि वह किसी अपात्र को दे दिया जावें ग्रौर उसका 
परिणाम भी बुरा हो। सारांश यह हे, कि बुद्धि की सहायता के विना केवल मनो” 
वृत्तियॉ अन्धी हैं । अतएव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है जव कि 
बुद्धि शुद्ध हो, अथोत्‌ वह भले-बुरे का अचूक निर्णय कर सकें; सन बुद्धि के अनु- 
रोध से आचरण करे; ओर इन्द्रियां मन के आधीन रहें । मन ओर बुद्धि के सिवा 
' अंतःकरण ' और ' चित्त ये दो शब्द भी प्रचलित हैं । इनमे से ' अंतःकरण ' 
शब्द्‌ का धात्वर्थ ' भीतरी करण अथात्‌ इन्द्रिय ' है, इसलिये उसमें मन, वुद्धि, 
चित्त, अहंकार आदि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; और जब 
‹ मन ? पहले पहले बाह्य विषयों का ग्रहण अर्थात्‌ चिंतन करने लगता है, तब 
वही ' चित्त? हो जाता है ( मभा. शां. २७४. १७. )। परन्तु सामान्य व्यवहार 
में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता है, इस कारण समक में नहीं 
आता, कि किस स्थान पर कोन सा अर्थ विवक्षित हे । इस गडबड को दूर करने 
के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में से, मन ओर बुद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग, 
शास्रीय परिभाषा में ऊपर कहे गये निश्चित अथ में किया जाता हे । जव इस तरह 
सन और बुद्धि का भेद एक वार निश्चित कर लिया गया तब, न्यायाधीश के समान, 
बुद्धि को सन से श्रेष्ठ मानना पड़ता हे; ओर मन उस न्यायाधीश (बुद्धि) का 
सुंशी बन जाता हे । “ मनसस्तु परा बुद्धि: ”-इस गीता-चाक्य का भावार्थ भी 
यही है, कि मन की अ्रपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है ( गी. ३, ४२ )। तथापि, 
जैसा कि ऊपर कह आये है, उस मुंशी को भी दो प्रकार के काम करने 
पड़ते हैं-( ३ ) ज्ञानेन्द्रियो द्वारा, अथवा बाहर से, आये हुए संस्कारों की 
व्यवस्था करके उनको बुद्धि के सामने निर्णय के लिये उपस्थित करना; और (२) 
बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी आज्ञा अथवा डाक कर्मेद्रियो के पास भेज कर 
बुद्धि का हेतु सफल करने के लिये आवश्यक बाह्य क्रिया करवाना । जिस तरह 
दुकान के लिये माल खरीदने का काम और दुकान में बैठ कर बेचने का काम भी, 
कहीं कहीं, उस दुकान के एक ही नोकर को करना पदता है, उसी तरह मन को 
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भी दूसरा काम करना पड़ता है। मान लो कि, हमें एक मित्र देख पड़ा और उसे 
सुकारने की इच्छा से हमने उसे ' अरे ? कहा । अब देखना चाहिये कि इतने समय 
में अन्तःकरण में कितने व्यापार होते हैं । पहले आँखों ने अथवा ज्ञानेन्द्रियों ने 
यह संस्कार मन के द्वारा बुद्धि को भेजा, कि हमारा मित्र पास ही है, और बुद्धि के 
द्वारा उस संस्कार का ज्ञान आत्मा को हुआ। यह हुई ज्ञान होने की क्रिया । जब 
आत्मा बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करता है, कि मित्र को पुकारना चाहिये, और 
बुद्धि के इस हेतु के अनुसार कारवाई करने के लिये मन में बोलने की इच्छा 
उत्पन्न होती है, और मन हमारी जिव्हा ( कमेन्द्रिय ) ) से “ अरे ! ' शब्द का उच्चा- 
रण करवाता हे । पाणिनि के शिक्षा-अन्थ में शब्दोच्चारण-क्रिया का वर्णन इसी 
बात को ध्यान में रख कर किया गया है;-- 


- आत्मा बुद्धा समेत्याऽथान मनो युक्ते विवक्षया । 
मनः कायाञ्चिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
सारुतस्तूरासि चरन्‌ मंदं जनयति स्वरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “ पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा सब बातों का आकलन करके मन में 
बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; ओर जब मन कायाथि को उसकता है तब 
कायाभि वायु को प्रेरित करती है । तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके मंद 
खर उत्पन्न करती है । यही खर आगे कण्ठ-तालू आदि के वर्ण-भेद-रूप से सुख 
के बाहर आता है। उक्क शोक के अन्तिम दो चरण मैत्र्युपनिषद्‌ मे भी मिलते हैं 
(मेन्यु. ७. ११ ); और, इससे प्रतीत होता है, कि ये होक पाणिनि से भी प्राचीन 
हें &। आधुनिक शारीरशाखों में कायाम्नि को मजातन्तु कहते हैं । परन्तु पश्चिमी 
शारीरशाखज्ञों का कथन है, कि मन भी दो हैं; क्योंकि बाहर के पदार्थो का ज्ञान 
भीतर लानेवाले और मन के द्वारा बुद्धि की आज्ञा कर्मेन्द्रियों को बतलानेवाले मज्जान 
तन्तु शरीर में भिन्न भिन्न हैं। हमारे शास्त्रकार दो मन नहीं मानते; उन्हों ने मन 
और बुद्धि को भिन्न बतला कर सिर्फ़ यह कहा है, कि मन उभयात्मक है, अर्थात्‌ 
वह कर्सेन्द्रियों के साथ कर्मेन्द्रियों के समान और ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रियों 
के समान काम करता है । दोनों का तात्त्पये एक ही है । दोनों की दृष्टि से यही 
अकटे है, कि बुद्धि विश्वयकर्ता न्यायाधीश है, ओर मन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साथ 
संकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता है, तथा फिर कर्मेन्द्रियों के साथ व्याकरणात्मक 
या कार्रवाई करनेवाला अथौत्‌ कमेन्दियों का साक्षात्‌ प्रव्तक हो जाता है । किसी 
बात का ' व्याकरण ? करते समय कभी कभी मन यह संकल्प-विकल्प भी किया 
'करता.हे, कि बुद्धि की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया जायें। इसी कारण मन 


* भेक्समूलर साहब ने लिखा है कि मेत्युपनिषद्‌ पाणिनि की अपेक्षा, प्राचीन 
होना चाहिये । Sacred Books of the East Series, VolLXV 
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की व्याख्या करते समय सामान्यतः सिर यही कहा जाता है कि “ संकल्प-विक- 
-ल्पात्मक॑ ? । परन्तु ध्यान रहे, कि उस समय भी इस व्याख्या में मन के दोनों 
व्यापारों का समावेश किया जाता है। 
बुद्धि ! का जो अर्थ ऊपर किया गया है, कि यह निर्णय करनेवाली इंद्रिय 
है, वह अर्थ केवल शास्त्रीय और सूचम विवेचन के लिये उपयोगी हे । परन्तु इन 
शास्त्रीय अर्थों का निशेय हमेशा पीछे से किया जाता है । अतएव यहाँ ' बुद्धि 
शब्द के उन व्यावहारिक अर्थों का भी विचार करना आवश्यक है, जो इस शब्द के 
सम्बन्ध में, शास्त्रीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं। जब तक 
व्यवसायात्मक बुद्धि किसी बात का पहले निर्णय नहीं करती, तब तक हमें उसका 
ज्ञान नहीं होता; और जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, तव तक उसके ग्रा करने की 
इच्छा या वासना भी नहीं हो सकती । अतएव, जिस प्रकार व्यवहार में आम के 
पेड़ और फल के लिये एक ही शाब्द ' ग्राम! का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
व्यवसायात्सक बुद्धि के लिये ओर उस बुद्धि के वासना आदि फलों के लिये भी 
एक ही शब्द ' बुद्धि ' का उपयोग व्यवहार सै कई बार किया जाता है। उदाहर- 
णाथ, जब हम कहते हैं कि अमुक मनुष्य की वुद्धि खोटी है; तब हमारे बोलने 
का यह अर्थ होता है, कि उसकी “ वासना ' खोटी है । शाख के अनुसार इच्छा या 
वासना मन के धर्म होने के कारण उन्हे बुद्धि शब्द से सम्बोधित करना युक्त नहीं 
है । परंतु बुद्धि शब्द की शास्त्रीय जाँच होने के पहले ही से सवैसाधारण लोगों 
के व्यवहार में ' बुद्धि ' शब्द का उपयोग इन दोनों अर्था में होता चला आया 
है,--९१) निर्णय करनेवाली इंद्रिय; और (२) उस इंद्रिय के व्यापार से 
मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा। ग्रतएव, आम के भेद बत- 
लाने के समय जिस प्रकार * पेड़” और ' फल ? इन शब्दों का उपयोग किया 
जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्क दोनों अर्था की भिन्नता व्यक्क करनी होती 
“है, तब निर्णय करनेवाली भ्रथौत्‌ शास्त्रीय बुद्धि को “ व्यवसायात्मिक ? विशेषण 
जोड़ दिया जाता है, ओर वासना को केवल बुद्धि ' अथवा ' वासनात्मक ' बुद्धि 
कहते हैं। गीता ( २.४१, ४४, ४६; ओर ३. ४२ ) मे ' बुद्धि शब्द का उपयोग 
उपर्युक्न दोनों रथो में किया गया है । कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समक 
लेने के लिये ' बुद्धि? शब्द के उपयुक्र दोनों अर्था पर हमेशा ध्यान रखना 
चाहिये । जब मनुष्य कुछ काम करने लगता है तब उसके मनोव्यापार का क्रम 
इस प्रकार है--पहले वह “ व्यवसायात्मिक ' बुद्धीन्द्रिय से विचार करता है, 
-कि यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; और फ़िर उस कर्म के 
करने की इच्छा या वासना ( अथौत्‌ वासनात्मक बुद्धि) उत्पन्न होती है; और 
तब वह उक्क काम करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है। कार्य-अकार्य का निर्णय 
"करना जिस ( व्यवसायात्मिक ) बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है, वह यदि स्वस्थ और 
"शान्त हो, तो मन में निरर्थक अन्य वासनाएँ (बुद्धि) उत्पन्न नहीं होने पातीं 
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ओर सन भी बिगड़ने नहीं पाता । अतएव गीता ( २. ४१ ) में कर्मयोगशास्त्र 
का ग्रथस सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध और स्थिर रखना 
चाहिये । केवल गीता ही मे नहीं, किन्तु कान्ट # ने भी बुद्धि के इसी अकार दो 
भेद किये हैं; और शुद्ध अर्थात्‌ व्यवसायात्मिक बुद्धि के एवं व्यावहारिक अथीत्‌. 
वासनात्मक बुद्धि के व्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र अंथों मै किया है । वस्तुतः 
देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि व्यवसायास्मिक बुद्धि को स्थिर करना पातं- 
जल योगशास्त्र ही का विषय है, कर्मयोगशाख का नहीं । किन्तु गीता का सिद्धान्त 
है कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम की ओर ध्यान न दे कर, पहले 
सिर्फ़ यही देखना चाहिये कि कम करनेवाले की वासना अर्थात्‌ वासनात्मक बुद्धि. 
कैसी है (गी. २. ४३ )। और इस प्रकार जब वासना के विषय में विचार किया 
जाता है तब प्रतीत होता हे, कि जिसकी व्यवसायास्मिक बुद्धि स्थिर और शुद्ध 
नहीं रहती, उसके मन मे वासनाओं की भिन्न भिन्न तरंगे उत्पन्न हुआ करती हैं 
शर इसी कारण कहा नहीं जा सकता, कि वे वासनाएँ सदेव शुद्ध और पवित्र 
ही होंगी (गी. २. ४ )। जबकि वासनां ही शुद्ध नहीं हैं, तब आगे कमै भी 
शुद्ध कैस हो सकता हे ? इसी लिये कर्मयोग में भी, व्यवसायास्मिक बुद्धि को 
शुद्ध करने के लिये, साधनों अथवा उपायों का विस्तार-पूर्वक विचार करने की 
आवश्यकता होती है; और इसी कारण भगवद्गीता के छुठे अध्याय में बद्धि को 
शुद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर, पातजलयोग का विवेचन किया गया 
है। परंतु इस सम्बन्ध पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक रीकाकारों ने गीता 
का यह तात्पये निकाला है, कि गीता में केवल पातंजलयोग का ही प्रतिपादन 
किया गाया है ! अब पाठकों के ध्यान में यह बात आजायगी, कि गीता-शाख् में 
४ बुद्धि” शब्द के उपर्युक्ग दोनों अथौ पर ओर उन अर्था के परस्पर सम्बन्ध पर, 
ध्यान रखना कितने महत्व का है। 


इस बात का वर्णन हो चुका कि, मनुष्य के अंतःकरण के व्यापार किस प्रकार 
हुआ करते हैं, तथा उन व्यापारों को देखते हुए मन और बुद्धि के काये कौन 
कौन से हैं, तथा बुद्धि शब्द के कितने अर्थ होते हैं। अब, मन और व्यवसाया- 
त्मिक बुद्धि को इस प्रकार एथक्‌ कर देने पर, देखना चाहिये कि सदसद्विवेक-देवता” 
का यथार्थ रूप क्या है । इस देवता का काम सिर्फ़ भले-बुरे का चुनाव करना है;' 
अतएव इसका समावेश ' मन ' में नहीं किया जा सकता । और किसी भी 
बात का विचार करके निण्य करनेवाली व्यवसायार्मिक बुद्धि केवल एक ही है; 
इसलिये सदसद्विवेक-रूप ' देवता ! के लिये कोई स्वतंत्र स्थान ही नहीं रह 
जाता । हाँ इसमें संदेह नहीं, कि जिन बातों का या विषयों का सार-असार-- 


* कान्ट ने व्यवसायात्मिक बुद्धि को P7० R९80 और वासनात्मक बुद्धि कोः 
Practical Rea80n कहा है । 
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विचार करके निर्णय करना पड़ता है वे अनेक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं । जैसे 
व्यापार, लड़ाई, फौजदारी या दीवानी मुक़दमे, साहुकारी, कृषि आदि अनेकः 
व्यवसायों सें हर मौके पर सार-असार-विवेक करना पड़ता है । परन्तु इतने ही से यह 
नहीं कहा जा सकता, कि व्यवसायात्मिक डुद्धिया भी भिन्न भिन्न अथवा कई प्रकार की 
होती हैं। सार-असारविवेक नाम की क्रिया सचैत्र एक ही सी है; और, इसी कारण 
विवेक अथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक ही होनी चाहिये । परन्तु मन के 
"सदृश बुद्धि भी शरीर का धर्मे है, अतएव पूवेकमे के अनुसार, पूवेपरेपरागत या 
आनुषंगिक संस्कारों के कारण, अथवा शिक्षा आदि अन्य कारणों से, यह बुद्धि 
कस या अधिक साखिकी, राजसी या तामसी हो सकती है । यही कारण है, कि 
जो बात किसी एक की बुद्धि में ग्राह्य प्रतीत होती है, वही दूसरे की बुद्धि में अग्राह् 
जैंचती है । इतने ही से यह नहीं समझ लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इंद्रिय 
ही प्र्येक समय भिन्न भिन्न रहती हे । आँख ही का उदाहरण लीजिये । किसी 
की ऑखे तिरछो रहती हैं तो किसी की भद्दी और किसी की कानी; किसी की दृष्टि 
मंद ओर किसी की साफ़ रहती हे । इससे हम यह कभी नहीं कहते कि नेत्रे- 
न्द्रिय एक नहीं, अनेक हैं । यही न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। 
जिस बुद्धि से चावल अथवा गेहुँ जाने जाते हैं, जिस बुद्धि से पत्थर और हीरे 
का भेद जाना जाता है, जिस बुद्धि से काले-गोरे या मीठे-कड्वे का शान होता 
है, वही बुद्धि इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके अंतिम निर्णय भी 
किया करती है, कि भय किसमें हे और किसमें नहीं, सत्‌ और असत्‌ क्या हे, 
लाभ और हानि किसे कहते हैं, धर्म अथवा अधर्म ओर कार्य अथवा अकार्ये में 
क्या भेद है, इत्यादि। साधारण व्यवहार में ' मनोदेवता ? कह कर उसका चाहे 
जितना गोरव किया जाये, तथापि तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वह एक ही व्यवसायास्मिक 
बुद्धि हे । इसी अभिप्राय की ओर ध्यान दे कर, गीता के अठारहवें अध्याय में, 
एक ही बुद्धि के तीन भेद ( सात्त्विक, राजस और तामस ) करके, भगवान्‌ ने 
अर्जुन को पहले यह बतलाया है किः--- 


प्रवृत्ति च निवृस्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 

वंध मोक्षं च या वेत्ति वुद्धि: सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 
अर्थात्‌ “ सात्त्विक बुद्धि वह है, कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान देः--क्रौन सा 
कास करना चाहिये और कोन सा नहीं, कौन सा काम करने योग्य है और कौस 
सा अयोग्य, किस बात से डरना चाहिये ओर किस बात से नहीं, किसमें बंधन है 
और किससे मोक्ष ” ( गी. १८. ३०) । इसके बाद यह बतलाया है किः-- 


यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि; स पार्थ राजसी ॥ 


अर्थात्‌ “ धर्म और अधर्म, अथवा कार्य और अकार्ये का यथार्थ निर्णय जो बुद्धि 
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- नहीं कर सकती, यानी जो बुद्धि हमेशा भूल किया करती है, वह राजसी है ” 
:( १८. ३१ ) । और, अंत में कहा है किः-- 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्चाथोन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 


-अथौत्‌ “ अधम को ही धर्म माननेवाली, अधवा सब बातों का विपरीत या उलटा 
निर्णय करनेवाली बुद्धि तामसी कहलाती है ” ( गी. १८, ३२. )। इस विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल भले-बुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात्‌ सदसद्विविक 
बुद्धिरूप स्वतंत्र और भिन्न देवता, गीता को सम्मत नही है। उसका अर्थ यह 
नहीं है, कि सदैव ठीक टीक निर्णय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती । उपयुक्त 
-होकों का भावार्थ यही हे, कि बुद्धि एक ही है, और ठीक ठीक निर्णय करने का 
सात्विक गुण उसी एक बुद्धि में पूर्व संस्कारों के कारण, शिक्षा से तथा इंद्रिय. 
"निग्रह अथवा आहार आदि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; ओर इन पूर्वसंस्कार- 
अम्रुति कारणों के अभाव से ही, वह बुद्धि जेसे कार्य-अकार्य-निर्णय के विषय में 
वैसे ही अन्य दूसरी बातों में भी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त 
की सहायता से भली भाति मालूम हो जाता है, कि चोर और साह की बुद्धि में, 
तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता क्यो हुआ करती है। परन्तु 
जब हम सदसद्विवेचन-शक्गि को स्वतंत्र देवता मानते हैं, तब उक्क विषय की उप- 
पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है, कि वह अपनी बुद्धि 
को सात्त्विक बनावे । यह काम इंद्रियनिग्रह के बिना हो नहीं सकता । जब तक 
“ब्यवसायात्मिक बुद्धि यह जानने में समर्थ नहीं है, कि मनुष्य का हित किस बात 
में है, और जब तक वह उस बात का निर्णय या परीक्षा किये बिना ही इंद्रियों के 
इच्छानुसार आचरण करती रहती हे, तब तक वह बुद्धि ' शुद्ध ' नहीं कही जा 
“सकती । अतएव बुद्धि को मन और इंद्रियो के आधीन नहीं होने देना चाहिये, 
किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये, कि जिससे मन ओर ईद्रियो बुद्धि के आधीन रहें। 
भगवद्गीता (२. ६७, ६८३३. ७, ४१; ६. २४-२६ ) में यही सिद्धान्त अनेक स्थानों 
से बतलाया गया है; और यही कारण है कि कठोपनिषद्‌ में शरीर को रथ की 
उपमा दी गईं है, तथा यह रूपक बॉधा गया है कि उस शरीररूपी रथ मे जुते हुए 
इंद्रियोंरूपी घोड़ों को विषयोपभोग के मागे में अच्छी तरह चलाने के लिये ( व्यव- 
सायात्मिक ) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से खींचे रहना चाहिये 
(कठ. ३. ३-६ ) । महाभारत (वन. २१०, २१; खी. ७. १३, अश्व. ९१. ₹ ) 
मे भी वही रूपक दो तीन स्थानों में, कुछ हेरफेर के साथ, लिया गया है। 
इँद्रियनिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्क दृष्टांत इतना अच्छा है, कि 
-औस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने भी इंद्रियनिग्रह का वर्णन करते समय इसी 
रूपक का उपयोग अपने ग्रंथ में किया है ( फिड्स, २४६ ) भगवद्गीता में, यह 
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ANANSI YUL LYLUVLY 


दृष्टान्त प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विषय के संदर्भ की ओर जो 
ध्यान देगा उसे यह बात अवश्य मालूम हो जायगी, कि याता के उपर्थुक्र छोकों मै 
इन्द्रिनिप्रह का वर्णन इस दृष्टान्त को लच्य करके ही किया गया है। सामान्यतः, 
अर्थात्‌ जब शास्रीय सूक्ष्म भेद करने की आवश्यकता नहीं होती तव, उसी को 
मनोनिग्रह भी कहते हैं । परंतु जब ' मन ' और ' बुद्धि मे, जेसा कि उपर 
कह आये हैं, भेद किया जाता हे, तब निग्रह करने का कार्य मन को नहीं किन्तु 
व्यवसायास्मिक बुद्धि को ही करना पडता है । इस व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध 
करने के लिये, पातंजल-योग की समाधि से, भक्ति से, ज्ञान से अथवा ध्यान से पर- - 
भेश्वर के यथाथ स्वरूप को पहचान कर, यह तत्त्व पूर्णतया बुद्धि मे मिद्‌ जाना 
चाहिये कि, “ सब प्राणियों में एक ही आत्मा है ; इसी को आत्मनिष्ठ बुद्धि 
कहते हैं । इस प्रकार जब व्यवसायात्मिक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है, ओर 
मनोनिग्रह की सहायता से मन ओर इन्द्रिया उसकी आधीनता में रह कर आज्ञा- 
नुसार आचरण करना सीख जाती हैं तब इच्छा, वासना आदि भनोधर्म ( अर्थात्‌ 
चासनात्मक बुद्धि) आप ही आप शुद्ध और पवित्र हो जाते है, ओर शुद्ध 
सात्त्विक कमो की ओर देहेन्द्रियों की सहज ही प्रवृत्ति होने लगती है । अध्यात्म 
की इष्टि से यही सब सदाचरणों की जड भ्र्थात्‌ कर्मयोगशाख्र का रहस्य है । 
ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समझ जावेंगे कि, हमारे शाख्रकारों ने मन 
और बुद्धि की स्वाभाविक वृत्तियों के अतिरिक्त सदसद्विवेक-शक्रिरूप स्वतंत्र देवता 
का अस्तित्व क्यों नहीं माना हे । उनके मतानुसार भी सन या बुद्धि का गौरव करने - 
के लिये उन्हें ' देवता ' कहने में कोई हज़ नहीं है; परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार 
करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया है, कि जिसे हम मन या बुद्धि कहते हैं उससे 
भिन्न ओर स्वयंभू ' सदसद्विवेक ? नामक किसी तीसरे देवता का अस्तित्व हो ही 
नहीं सकता । * सतां हि संदेहपदेपु० ” वचन के “ सतां ? पद की उपयुक्तता और 
महत्ता भी अब भली भाति प्रगट हो जाती हे । जिनके मन शुद्ध ओर आत्मनिष्ठ 
हैं, वे यदि अपने अंतःकरण की गवाही लें तो कोई अनुचित बात न होगी; अथवा 
यह भी कहा जा सकता है, कि किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही 
उचित है कि वे अपने मन को अच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करें। 
परन्तु, यदि कोई चोर कहने लगे कि ' मैं भी इसी प्रकार आचरण करता हूँ ? तो 
यह कदापि उचित न होगा । क्योंकि, दोनों की सद्सद्विवेचन-शक्ति एक ही सी 
नहीं होती--सत्पुरुषों की बुद्धि सात्विक ओर चोरों की तामसी होती है । सारांश, 
आधिदेवत पक्तवालों का “ सदसद्वियेक-देवता ? तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र देवता 
सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शाखकारों का सिद्धान्त है, कि वह तो व्यवसायात्मक 
बुद्धि के स्वरूपों ही में से एक आत्मनिष्ठ अर्थात्‌ सास्विक स्वरूप है। और, जब यह 
सिद्धान्त स्थिर हो जाता है, तब आधिदैवत पक्ष आप ही कमज़ोर हो जाता है । 
जब सिद्ध हो गया कि आधिभौतिक-पच एकदेशीय तथा अपूर्ण है और आधि- 
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देवत पक्ष की सहल युक्रि भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना आवश्यक 
है, कि कर्मयोगशाख की उपपत्ति हूंदने के लिये कोई अन्य मागे है या नहीं ? और, 
उत्तर भी यह मिलता हे कि, हॉ, मार्ग है, ओर उसी को आध्यात्मिक कहते हैं । 
इसका कारण यह हे, कि यद्यपि बाह्य कर्मों की अपेच्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तथापि 
जब सदसद्विविक-डाडि नामक स्वतंत्र और स्वयंभू देवता का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता तब, कर्मयोगशाख में भी इन प्रश्नों का विचार करना आवश्यक हो जाता 
हे, कि शुद्ध कर्मे करने के लिये बुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध बुद्धि 
किसे कहते हैं, अथवा बुद्धि किस मकार शुद्ध की जा सकती है ? और यह विचारे 
केवल बाह्य सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभोतिकशाखरों को छोड़े बिना, तथा 
अध्यात्मज्ञान में गवेश किये बिना, पूर्ण नहीं हो सकता । इस विषय में हमारे 
शाखकारों का अन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस बुद्धि को आत्मा का अथवा 
परमेश्वर के सर्वव्यापी यथाथ स्वरूप का पूर्णं ज्ञान नहीं हुआ है, वह बुद्धि घड 
नहीं है । गीता में अध्यात्मशास्त्र का निरूपंण यही बतलाने के लिये किया गया है, 
(कि आत्मनिष्ठ बुद्धि किसे कहना चाहिये । परंतु इस पू्वोपर-संबंध की ओर ध्यान 
न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में 
सुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही है । आगे चल कर यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई 
जायगी कि, गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध में उक्क रीकाकारों का 
किया हुआ निर्णय ठीक नहीं है । यहाँ पर सिफ्न यही बतलाना है, कि बुद्धि को छद 
रखने के लिये आत्मा का भी अवश्य विचार करना पड़ता है। आत्मा के विषय में 
यह विचार दो प्रकार से किया जाता हैः--( १) स्वयं अपने पिण्ड, क्षेत्र अथवा 
शरीर के और सन के व्यापारों का निरीक्षण करके यह विचार करना, कि उस निरी- 
क्षण से चेत्रज्ञरूपी आत्मा कैसे निष्पन्न होता है (गी. अ. १३) । इसी को शारी- 
रक अथवा क्षेत्र-क्षेतरज्र-विचार कहते हैं, और इसी कारण वेदान्तसूत्रों को शारीरक 
,( शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कहते है। स्वयं अपने शरीर और सन का इस 
प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न होनेवाले 
तत्व, और हमारे चारों ओर की इश्य-सृष्टि अर्थात्‌ बह्माण्ड के निरीक्षण से निष्पन्न 
.होनेवाला तस्व, दोनों एक ही है अथवा भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार किये गये इष्टि के 
निरीक्षण को क्षर-अक्षर-विचार अथवा व्यक्क-अव्यक्क-विचार कहते हैं। सृष्टि के 
सब नाशवान्‌ पदार्थों को “चर” या व्यङ्ग कहते है, ओर सृष्टि के उन नाशवान्‌ पदाथा 
भे जो सारभूत नित्यतस्व है उसे ' अक्षर ? या ' अव्यङ्ग ' कहते हैं (गी. ८. २१; ११. 
१६) । चेतरचेत्रज्ञ विचार और क्षर-ञ्रच्तर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोनों तचवों 
"का फ़िर से विचार करने पर प्रगट होता है, कि ये दोनों तत्व जिससे निष्पन्न हुए हैं, 
ओर इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एक तत्त्व हे, उसी को ' परमात्मा ? अथवा 
“ पुरुषोत्तम ' कहते है (गी. ८. २० )। इन बातों का विचार भगवद्गीता में किया 
“गया है; और अन्त में, कसंयोगशाख की उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिखलाया 
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गया है, कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्त्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती 
-है। अतएव उस उपपत्ति को अच्छी तरह समझ लेने के लिये हमें भी उन्हीं मामो 
'का अनुसरण करना चाहिये। इन सागा में से, अह्याण्ड-ज्ञान अथवा क्षर-अक्षर- 
“विचार का विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा । इस प्रकरण में, सदसद्विविक 
देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिये, पिण्ड-ज्ञान अथवा क्षेत्न-क्षेत्रज्ञ 
"का जो विवेचन आरम्भ किया गया था वह अपूरा ही रह गया है । इसलिये 
"अब उसे पुरा कर लेना चाहिये । 
पाँचभौतिक स्थूल देह, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, इन ज्ञानेन्द्रियों के 
शब्दु-स्पश-रूप-रस-गंधात्मक पाँच विषय, संकल्प-विकल्पात्मक मन और व्यवसा- 
'यात्मिक बुद्धि---इन सब विषयों का विवेचन हो चुका । परन्तु, इतने ही से 
शरीरसंबधी विचार की पूर्णता हो नहीं जाती । मन और बुद्धि, केवल विचार के 
साधन अथवा इंद्वियाँ हैं। यदि उस जड़ शरीर में, इनके अतिरिक्त प्राणरूपी 
“चेतना अर्थात्‌ हलचल न हो, तो मन ओर बुद्धि का होना न होना बराबर ही-- 
अर्थात्‌ किसी काम का नहीं--समझा जायगा । अर्थात्‌, शरीर, में उपर्युक्त बातों 
के अतिरिक्र, चेतना नामक एक और तत्व का भी समावेश होना चाहिये । कभी 
'कभी चेतना शब्द का अथै “चैतन्य? भी हुआ करता है, परन्तु स्मरण रहे कि 
यहाँ पर चेतना शब्द का अर्थ ' चैतन्य ' नहीं माना गया हैं; बरन “जड देह में 
'इग्गोचर होनेवाली प्राणों की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार ' सिर्फ़ 
यही अर्थ विवक्षित है। जिस का हित-शक्रि के द्वारा जड़ पदार्थों में भी हलचल 
अथवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता है उसको चैतन्य कहते हैं, और अब इसी 
शक्कि के विषय में विचार करना है। शरीर मे दृग्गोचर होनेवाले सजीवता के 
व्यापार अथवा चेतना के अतिरिक्त जिसके कारण “मेरा--तेरा ? यह भेद उत्पन्न 
होता है, वह भी एक भिन्न गुण है। उसका कारण यह है, कि उपयुक्त विवेचन 
के अनुसार बुद्धि सार-असार का विचार करके केवल निर्णय करनेवाली एक 
इन्द्रिय है, अतएव ' मेरा--तेरा ' इस भेद-भाव के मूल को अर्थात्‌ अहंकार को 
उस बुद्धि से प्रथक ही मानना पड़ता है। इच्छा-द्वेष, सुख-दुःख आदि इन्द मन 
ही के गुण हैं; परन्तु नेय्यायिक इन्हें आत्मा के गुण सममते हैं, इसी लिये इस 
अम को हटने के अर्थ वेदान्तशाख ने इसका समावेश सन ही मे किया है। इसी 
अकार जिन मूल तत्तों से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए है, उन प्रकृतिरूप तत्त्वो का भी 
समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी, १३ १. ९) जिस शक्कि के द्वारा ये 
तत्त्व स्थिर रहते हैं वह भी इन सब से न्यारी है। उसे रति कहते हैं (गी. १८. ३ ३)। 
इन सब बातों को एकत्र करने से जो समुच्चय-रूपी पदार्थ बनता है उसे शास्त्रों में 
सविकार शरीर अथवा क्षेत्र कहा है; और व्यवहार में, इसी को चलता-फिरता 
( सविकार ) मनुष्य-शरीर अथवा पिंड कहते है। क्षेत्र शब्द की यह व्याख्या गीता 
के आधार पर की गई है, परन्तु इच्छा-द्वेष आदि गुणों की गणना करते समय कभी 
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इस व्याख्या में कुछ हेरफेर भी कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, शांति-पव के जनक: 
सुलभा-संवाद (शां. ३२० ) मे शरीर की व्याख्या करते समय पंचकमेंन्द्रियो के 
बदले काल, सदसद्घाव, विधि, शुक्र ओर बल का समावेश किया गया है । इस 
गणना के अनुसार पंचकर्मन्द्रियों को पंचमहाभूतों ही में शामिल करना पडता 
है; ओर, यह मानना पड़ता है, कि गीता की गणना के अनुसार, काल का अन्त- 
भाव आकाश में और विधि-बल आदिको का अन्तभौव अन्य महाभूतों मे किया 
गया हैं। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि क्षेत्र शब्द से सब लोगों को एक 
ही अथै अभिप्रेत है; अर्थात्‌, मानसिक और शारीरिक सब द्रव्यो और गुणों का 
आणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्क जो समुदाय है, उसी को क्षेत्र कहते है;। शरीर शब्द 
का उपयोग सृत देह के लिये भी किया जाता है; अतएव इस विषय का विचार 
करते समय ' क्षेत्र, शब्द ही का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह 
शरीर शब्द से भिन्न है। ' तेत्र? का मूल अर्थ खेत है; परंतु अस्तुत प्रकरण में 
“ सविकार और सजीव मनुष्य देह ' के अर्थ मै उसका लाक्षणिक उपयोग किया 
गया है। पहले जिसे हमने ' बडा कारखाना ' कहा है, वह यही “ सविकार 
ओर सजीव मनुष्य देह ' है । बाहर का माल भीतर लेने के लिये ओर कारखाने 
के भीतर का साल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेन्द्रिय उस कारखाने के यथाक्रम 
द्वार है; और मन, बुद्धि, अहंकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर 
हें । ये नोकर जो कुछ व्यवहार कराते हैं या करते हैं, उन्हें इस क्षेत्र के व्यापार 
विकार अथवा कर्म कहते है । 

इस अकार क्षेत्र ' शब्द का अथे निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज हीं 
उठता है (कि, यह क्षेत्र अथवा खेत है किसका ? कारखाने का कोई स्वामी भी 
है या नहीं ? आत्मा शब्द का उपयोग बहुधा मन, अंतःकरण तथा स्वयं अपने लिये” 
भी किया जाता है, परंतु उसका प्रधान अर्थ ' क्षेत्रज्ञ ' अथवा ' शरीर का स्वामी ? 
ही है। मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं--चाहे वे मानसिक हों या शारीरिक- 
चे सब उसकी बुद्धि आदि अतरिन्द्रियों, चछ आदि ज्ञानेन्द्रियों, तथा हस्त-पाद आदि 
कमेन्द्रियॉँ ही किया करती हैं। इन्द्रियों के इस समूह में बुद्धि ओर मन सब से 
श्रेष्ठ हैं । परंतु, यद्यपि वे श्रेष्ठ हैं, तथापि अन्य इन्द्रियों के समान वे भी अत में 
जड़ देह वा प्रकृति के ही विकार हैं (अगला अकरण देखो ) । अतएव, यद्यपि 
मन र बुद्धि समश्रेष्ठ हैं, तथापि उन्हें अपने अपने विशिष्ट “व्यापार के अति- 
रिक़् और कुछ करते धरते नहीं बनता; और न कर सकना संभव ही है। यही सच 
हे कि, मन चिंतन करता है ओर बुद्धि निश्चय करती है। परंतु इस से यह 
निश्चित नहीं होता, कि इन कासों को बुद्धि ओर मन किस के लिये करते 
हैं अथवा भिन्न भिन्न समय पर मन ओर बुद्धि के जो पथक्‌ एथक्‌ व्यापार 
हुआ करते हैं, इनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पडती है, वह एकता 
था एकीकरण कौन करता है, तथा उसी के अनुसार आगे सब इन्द्रियों को अपना 
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अपना व्यापार तदनुकूल करने की दिशा कौन दिखाता है। यह नहीं कहा जा 
सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता है। इसका कारण 
यह है, कि जब शरीर की चेतना अथवा सब हलचल करने के व्यापार नष्ट हो 
जाते हैं; तब जड शरीर के बने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता 
और, जड़ शरीर के घटकावयव जैसे मांस, स्नायु इत्यादि तो अन्न के परिणाम हैं, 
तथा वे हमेशा जीण हो कर नये हो जाया करते हैं; इसलिये, ' कल जिस मैंने 
अमुक एक बात देखी थी, वही भें आज दूसरी देख रहा हूँ? इस प्रकार की एकत्व- 
बुद्धि के विषय में यह नहीं कहा जा सकता, कि वह नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर 
का ही धर्म हे । अच्छा; अब जड़ देह को छोड़ कर चेतना को ही स्वामी मानें तो 
यह आपत्ति देख पड़ती है, कि गाढ निद्रा मे प्राणादि वायु के श्वासोच्छूवास प्रश्वुति 
व्यापार अथवा रुधिराभिसरण आदि व्यापार--अर्थात्‌ चेतना--के रहते हुए भी 'मैं” 
का ज्ञान नहीं रहता (वृ, २. १. १४-१८) । अतएव यह सिद्ध होता है कि 
चेतना, अथवा प्राण प्रमति का व्यापार भी जड़ पदार्थ मै उत्पन्न होनेवाला एक 
प्रकार का विशिष्ट गुण है, वह इन्द्रियों के सब व्यापारों की एकता करनेवाली मूल 
शक्ति, या स्वामी नहीं है (कठ, ९, १) । “मेरा और ' तेरा इन सम्बन्ध- 
कारक शब्दों से केवल अहंकाररूपी गुणों का बोध होता है; परन्तु इस 
बात का निर्णय नहीं होता, कि ' अहं ? अर्थात्‌ ' मैं ' कौन हूँ । यदि इस ' में ? 
या * अहं ' को केवल अम मान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति अथवा अनुभव वैसा 
नहीं है; और इस अनुभव को छोड़ कर किसी अन्य बात की कल्पना करना मानो 
श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के निम्न वचनों की साथकता ही कर दिखाना हे--''प्रतीति 
के बिना कोई भी कथन अछ! नहीं लगता । वह कथन ऐसा होता है, जैसे कुत्ता 
मुद्दे फेला कर रो गया हो !” (दा. ३. १. १६ )। अनुः के विपरीत इस बात 
को मान लेने पर भी इन्द्रियों के व्यापारों की एकता की उपपत्ती का कुछ भी पता 
नहीं लगता ! कुछ लोगों की राय है, कि ' में ? कोइ त्र परार्थ नहीं है; किन्तु 
“चेत्र? शब्द में जिन--मन, बुद्धि, चेतना, जड़ देह अ ५-तरवों का समावेश किया 
जाता है, उन सब के संघात या समुच्चय को ही ' मैं ? करना चाहिये। अब यह 
बात हम प्रत्यक्ष देखा करते हैं, कि लकड़ीपर लकड़ी रख देने से ही सन्दूक नहीं 
बन जाती, अथवा किसी घड़ी के सब कील-पुजी को एक स्थान में रख देने से ही 
उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती । अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल 
संघात या ससुञ्चय से ही कतेत्व उत्पन्न होता है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि 
क्षेत्र के सब व्यापार सिडी सरीखे नहीं होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उद्देश 
या हेतु रहता है। तो फिर क्षेत्ररूपी कारखाने में काम करनेवाले मन, घुद्धि आदि 
सब नोकरों को इस विशिष्ट दिशा या उद्देश की ओर कौन मवृत्त करता हे? संघात 
का अर्थ केवल समूइ है। कुछ पदार्थों को एकत्र कर के उनका एक समूह बन जाने 
पर भी विलग न होने के लिये उनमें धागा डालना पड़ता है; नहीं तो घे फ़िर कभी 
ग्री, र, १६-२० 
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न कसी अलग अलग हो जायंगे। अब हमें सोचना चाहिये, कि यह धागा कौन सा 
है! यह बात नहीं है कि गीता को संघात मान्य न हो; परन्तु उसकी गणना 
क्षेत्र ही मै की जाती है (गी. १३. ६)। संघात से इस बात का निर्णय नहीं 
होता, कि चेत्र का खामी अथात्‌ चेत्र कौन है। कुछ लोग समते हैं, कि 
समुच्चय से कोई नया गुण उत्पन्न हो जाता है। परन्तु पहले तो यह मत ही सत्य 
नहीं, क्योंकि तच्चज्ञों ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जो पहले किसी 
भी रूप से अस्तित्व में नहीं था, वह इस जगत्‌ में नया उत्पन्न नहीं होता 
(गी. २. १६)। यदि हम इस सिद्धान्त को क्षण भर के लिये एक ओर 
धर दें, तो भी यह प्रश्न सहज ही उपस्थित हो जाता है, कि संघात मे 
उत्पन्न होनेवाल! यह नया गुण ही क्षेत्र का स्वामी क्यों न माना जायें ! 
इस पर कई अवोचोन आधिभोतिक-शाखज्ञों का कथन है, कि द्रव्य ओर उसके गुण 
भिन्न भिन्न नहीं रह सकते, गुण के लिये किसी न किसी अधिष्ठान की आवश्यकता 
होती है । इसी कारण ससुञ्चयोत्पन्न गुण के बदले वे लोग समुच्चय ही को इस क्षेत्र 
का स्वाझी मानते हैं। ठीक है; परन्तु, फिर व्यवहार मे भी “ अशनि) शब्द के बदले 
लकड़ी, “विद्युत” के बदले मेघ, अथवा पृथ्वी की ' आकषण-शक्कि ' के बदले एथ्वी 
ही क्यों नहीं कहा जाता ? यदि यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि क्षेत्र के सब व्या- 
पार व्यवस्थापूर्वक उचित रीति से मिल झुल कर चलते रहने के लिये, मन और बुद्धि 
के सिवा, किसी भिन्न शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक है; और यदि यह बात 
सच हो, कि उस शक्रि का अधिष्ठान अब तक हमारे लिये अगम्य है, अथवा उस 
शक्ति या अधिष्ठान का पूर्ण स्वरूप ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता है, तो यह 
कहना न्यायोचित कैसे हो सकता है कि वह शक्ति है ही नहीं ? जैसे कोई भी 
मनुष्य अपने ही कंधे पर बेठ नहीं सकता, वैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता, 
कि संघात-संबधी ज्ञान स्वयं संघात ही प्राप्त कर जेता है । अतएव, तर्क की दृष्टि 
से भी यहो इद अनुमान किया जाता है, कि देहेंद्रिय आदि संघात के व्यापार जिसके 
उपभोग के लिये अथवा लाभ केलिये हुआ करते हैं, वह संघात से भिज्ञ ही हे । 
यह तत्त्व, जो क्रि संघात से भिन्न है, स्वयं सब बातों को जानता है, इसलिये यह 
बात सच हे, कि सृष्टि के अन्य पदाथा के सदश यइ स्वयं अपने ही लिये ' ज्ञेय ' 
अर्थात्‌ गोचर हो नहीं सकता; परंतु इसके अस्तित्व में कुछ बाधा नहीं पड़ 
सकती, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सब पदाथा को एक ही श्रेणी या वर्ग, जैसे 

< ज्ञेय, मे शामिल कर देना चाहिये। सब पदार्थो के वर्ग या विभाग होते हैं; 

जैसे ज्ञाता और शेय--अथोत्‌ जाननेवाला ओर जानने की वस्तु । और, जब कोई 

वस्तु दूसरे वर्ग ( शेय) मे शामिल नहीं होती, तब उसका समावेश पहले 
वरी (ज्ञाता ) में हो जाता है, एवं उसका अस्तित्व भी जेय वस्तु के समान ही 

शैतया सिद्ध होता हे । इतना ही नहीं; किन्तु यह सी कहा जा सकता हे, किं 
संघात फे परे जो आत्मतत्त्व हे चह स्वये ज्ञाता हे, इसलिये उसको होनेवाले ज्ञान 
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का यदि वह स्वयं विषय न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इसी अभिप्राय 
से बृहदारणयकोपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य ने कहा है “ अरे ! जो सब बातों को जानता 
है उसको जाननेवाला दूसरा कहाँ से ग्रा सकता है? ”--विज्ञातारमरे केन विजा- 
'नीयात्‌ (बु. २. ४. १४) । अतएव, अन्त में यही सिद्धान्त कहना पड़ता है,कि इस 
चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर ( क्षेत्र ) में एक ऐसी शक्रि रहती है, जो हाथ.पेर 
आदि इन्द्रियों से लेकर प्राण, चेतना, सन ओर बुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय 
नोकरों के भी परे है; जो उन सब के ब्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों की 
दिशा बतलाती है; अथवा जो उनके कमे की नित्य साक्षी रह कर उनसे भिन्न, 
अधिक व्यापक और समर्थ है । सांख्य और वेदान्तशाखों को यह सिद्धान्त मान्य 
है; और, अर्वाचीन समय में जर्मन तत्त्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है, कि बुद्धि के व्यापारों 
का सूचस निरीक्षण करने से यही तत्त्व निष्पन्न होता है । मन, बुद्धि, अहंकार ओर 
चेतना, ये सब शारीरके अर्थात्‌ चेत्र के गुण अथवा अवयव हैं । इनका प्रवत्तंक 
इससे भिन्न, स्वतंत्र ओर उनके परे है--“ यो बुद्धः परतस्तु सः ” ( गी. 
३. ४२ ) । सांख्यशास्त्र मे इसी का नाम पुरुष है; वेदान्ती इसी को क्षेत्रज्ञ अथांत्‌ 
क्षेत्र का जानेवाला आत्मा कहते हैं; “मे हूँ ' यह प्रत्येक मनुष्य को होने- 
वाली अतीति ही आत्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है ८ बेसू शांभा. ३. 
३. २३. ५४, ) । किसी को यह नहीं मालूम होता कि ' में नहीं हूँ” !। इतना ही 
नहीं; किन्तु मुख से ' में नहीं हुँ ' शब्दों का उच्चारण करते समय ' भी ' नहीं हूँ ? 
इस क्रियापद के कर्ता का, अर्थात्‌ * मे ' का, अथवा आत्मा का वा ' अपना ' 
अस्तित्व वह प्रत्यक्ष रीति से माना ही करता हे । इस प्रकार “मैं इस अहं- 
कारयुक्ग सगुण रूप से शरीर में, स्वयं अपने ही को व्यक्र होनेवाले आत्मतच्च के 
अर्थात्‌ चेत्रज् के असली, शुद्ध ओर गुणविरहित स्वरूप का यथाशक्गि निर्णय करने 
के लिये वेदान्तशाख की उत्पत्ति हुई है ( गी. १३. ४ ) । तथापि, यह निर्णय केवल 
शरीर अथात्‌ क्षेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता । पहले कहा जा चुका 
है, कि चेत्र-ेत्रज्ञ के विचार के अतिरिक्त यह भी सोचना पड़ता है। कि बाह्य 
सृष्टि ( ब्रह्माण्ड ) का विचार करने से कोन सा तत्त्व निष्पन्न होता है । ब्रह्माण्ड 
के इस विचार का ही नाम ' क्षर-अक्षर-विचार ' हे । चेत्र-तेत्रज्ञ-विचार से इस 
बात का निर्णय होता है, कि चेत्र में ( अर्थात्‌ शरीर या पिंड में कौन सा मूल 
तत्व ( क्षेत्रज्ञ या आत्मा) हैं, ओर चर-अचर से बाह्य सुष्ट के अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड के मूलतत्त्व का ज्ञान होता है । जब इस प्रकार पिंड ओर ब्रह्माण्ड के 
सूलतत्तों का पहले एथक्‌ एथक्‌ निर्णय हो जाता है, तब वेदान्त से अन्तिस 
उसिद्धान्त किया जाता है * कि ये दोनों तत्त्व एकरूप अर्थात्‌ एक ही हैं--यानी 

ॐ हमारे शाखो के क्षर-अक्षर-विचार और केत्रक्ेत्रश-विचार के कया #रण से ओन 
साहब परिचित न थे । तथापि, उन्हों ने अपने Polegomenc , Ethics 
अंथ के आरम्भ में अध्यात्म का जो विवेचन किया है उसमें पहके एष एत] 
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१४८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 

* जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है । यही सब चराचर सृष्टि में अन्तिम सतक 
हैं। पश्चिमी देशों में भी इन बातों की चचा की गई है, और कांट जैसे कुछ 
पश्चिमी तत्त्वज्ञो के सिद्धान्त हमारे वेदान्तशाख के सिद्धान्ता से बहुत कुछ मिलते 
जुलते भी है। जब हम इस बात पर ध्यान देते है, और जब हम यह भी देखते 
हैं, कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में आधिभोतिक शाखो की उन्नति 
नहीं हुईं थी; तब, ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के अपूव सिद्धान्तों 
को इूँढ निकाला, उनके अलौकिक बुद्धि वैभव के बारे में आश्चर्यं हुए बिना नहीं 
रहता । और, न केवल आश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके बारे में उचित 
अभिमान भी होना चाहिये । 


Principle in Nature और Spiritual Principle in शिक्षा इन दोनों 
तत्त्वों का विचार किया गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है । क्षेत्र-कषेत्रश- 
विचार में ?85०0|07 आदि मानसशाख्नों का, और क्षर-अक्षरःविचार में 
Physics, Metshysicऽ आदिशाख्रों का समावेश होता हे। इस बात को पश्चिमी 
पण्डित भी मानते हैं कि उक्त सब शाखों का विचार कर लेने पर ही आत्मस्वरूप का 
निर्णय करना पडता है । 
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७ 
सातवा प्रकरण । 
कापिलसांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार । 
“A 
प्रकृति पुरुष चैव विद्ध्यनादी उभावापि । ॐ 
गी. १३. १६ । 
पिडले प्रकरण में यह बात बतला दी गई है, कि शरीर और शरीर के स्वामी 
या अधिष्ठाता--क्षेत्र और ज्षेत्रज्ञ--के विचार के साथ ही साथ दृश्य सृष्टि 
ओर उसके मूलतत्त्व-त्र ओर अक्षर--का भी विचार करने के पश्चात्‌ फिर आत्मा 
के स्वरूप का निर्णय करना पढ़ता है। इस क्षर-अक्षर-सृष्टि का योग्य रीति से 
वर्णन करनेवाले तीन शास्त्र हैं। पहला न्यायशास्त्र और दूसरा कापिल सांख्यशास्र। 
परन्तु इन दोनों शाख्रों के सिद्धान्तो को अपूर्ण ठहरा कर वेदान्तशास्त्र ने अह्म- 
स्वरूप का निर्णय एक तीसरी ही रीति से किया है । इस कारण वेदान्त प्रति- 
पादित उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय और सांख्य शास्त्रों के सिद्धान्तों 
पर विचार करना चाहिये। बादरायणाचार्य के वेदान्तसूत्रो में इसी पद्धति से काम 
लिया गया है, और न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे अध्याय में खंडन किया 
गया है। यद्यपि इस विषय का यही पर विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते, तथापि हम 
ने उन बातों का उल्लेख इस प्रकरण में और अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है, 
कि जिनकी भगवद्गीता का रहस्य समझने में आवश्यकता है । नैय्यायिकों के 
सिद्धान्तो की अपेक्षा सांख्य-वादियों के सिद्धान्त अधिक महत्त्व के हैं। इसका 
कारण यह है, कि कणाद के न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने खीकार 
नहीं किया है, परंतु कापिल सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्तो का उल्लेख मनु आदि 
के स्कृतिग्रन्थों में तथा गीता में भी पाया जाता है। वही बात बादरायणाचाये ने 
भी (वे. सू. २. १. १२ और २. २. १७) कही है । इस कारण पाठकों को सांख्य 
के सिद्धान्तों का परिचय प्रथम ही होना चाहिये। इस में सन्देह नहीं, कि वेदान्त 
में सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं; परंतु स्मरण रहे कि सांख्य और 
वेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत भिन्न हें । यहाँ एक प्रश्न उप- 
स्थित होता हे, कि वेदान्त और सांख्य के जो सिद्धान्त आपस में मिलते जुलते 
हैं उन्हें पहले किसने निकाला था-वेदान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने? परंतु इस 
अनथ में इतने गहन विचार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं । इस प्रश्न का उत्तूर 
* “ प्रकृति और पुरुष, दोनों को अनादि जाना ? । 
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तीन प्रकार से दिया जा सकता है । पहला यह कि, शायद उपनिषद्‌ ( वेदान्त ) 
ओर सांख्य दोनों की वृद्धि, दो सगे भाइयों के समान, साथ ही साथ हुई हो, और 
उपनिषदों में जो सिद्धान्त सांख्यों के मतों के समान देख पडते हैं, उन्हें उपनिष- 
कारों ने स्वतंत्र रीति से खोज निकाला हो दूसरा यह कि, कदाचित्‌ कुछ सिद्धान्त 
सांख्यशास्त्र से ले कर वेदान्तियों ने उन्हे वेदान्त के अनुकूल स्वरूप दे दिया हो । 
तीसरा यह कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तों में ही कपिलाचार्य ने अपने मत के 
अनुसार कुछ परिवतेन ओर सुधार करके सांख्यशास्त्र की उपपत्ति कर दी हो। इन 
तीनों में से तीसरी बात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती हे; क्योंकि, यद्यपि 
'वेदान्त और सांख्य दोनों बहुत प्राचीन हैं, तथापि उनमें वेदान्त या उपनिषद्‌ 
सांख्य से भी अधिक प्राचीन ( श्रोत ) हैं । अस्तु; यदि पहले हम न्याय और 
सांख्य के सिद्धान्तों को अच्छी तरह समक लें तो फ़िर वेदान्त के--विशेषतः 
गीता प्रतिपादित वेदान्त के--तत्त्व जल्दी समक में आ जायेंगे । इसलिये पहले 
हमें इस बात का विचार करना चाहिये कि इन दो समाते शास्त्रों का, चर-अक्षर- 
सृष्टि की रचना के विषय में, क्या सत है । 

बहुतेरे लोग न्यायशाख् का यही उपयोग समझते हैं, कि किसी विवक्षित अथवा 
गृहीत बात से तर्क के द्वारा कुछ अनुमान कैसे निकाले जावें; और इन अनुमानों 
में से यह निर्णय कैसे किया जावें, कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं । 
परंतु यह भूल है। अनुमानादिम्रमाणखंड न्यायशाख का एक भाग है सही; परंतु 
यही कुछ उसका प्रधान विषय नहीं है । प्रमाणों के अतिरिक्त, सृष्टि की अनेक 
तस्तुओं का यानी प्रमेय पदार्थो का वर्गीकरण करके नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग 
की ओर चढते जाने से सृष्टि के सब पदार्थों के सूल वर्ग कितने हैं, उनके गुण-धर्म 
क्या हैं, उनसे अन्य पदाथा की उत्पत्ति कैसे होती है, और ये बातें किस अकार 
सिद्ध हो सकती हैं, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विचार न्यायशाख में किया गया 
है। यहीं कहना उचित होगा कि यह शास्त्र केवल अनुमानखंड का विचार करने के 
लिये नहीं, बरन्‌ उक्क प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निमौण किया गया है । 
कणाद के न्यायसूत्रों का आरंभ और आगे की रचना भी इसी प्रकार की है। 
कणाद के अनुयायियों को क्राणाद कहते हैं । इन दोनों का कहना है कि जगत्‌ 
का सूल कारण परमाणु ही हैं । परमाणु के विषय में कणाद की और पश्चिमी 
आधिभौतिक-शाखज्गों की व्याख्या एक ही समान है। किसी भी पदार्थं का विभाग 
करसे' करते अंत में जब विभाग नहीं हो सकता तब उसे परमाणु (परम+श्रणु ) 
कहना चाहिये । जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते हैं वैसे वैसे संयोग के 
कारण उनसे नये नये गुण उत्पन्न होते है; और भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते है । 
सन और आत्मा के भी परमाणु होते हैं; और जब वे एकत्र होते हैं तब चैतन्य की 
उत्पत्ति होती है । पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु के परमाणु स्वभाव ही से एथक्‌. 
एथक्‌ हैं । एथ्वी के मूल परमाणु में चार गुण ( रूप, रस, गंध, स्पर्श ) हैं; 
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पानी के परमाणु में तीन गुण हैं, तेज के परमाणु में दो गुण हैं, ओर वायु के पर 
माणु मे एक ही गुण है। इस प्रकार सब जगत्‌ पहले से ही सूतम और नित्य पर- 
माणुओं से भरा हुआ है । परमाणुओं के सिवा संसार का मूल कारण और कुछ 
भी नहीं है। जब सूच्म और नित्य परमाणुओं के परस्पर संयोग का “ ्ारंभ ! 
होता है, तब सृष्टि के व्यङ्ग पदाथ बनने लगते हैं । नेय्यायिकों द्वारा. प्रतिपादित 
सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध की इस कल्पना को “ आरंभ-वाद ? कहते है। कुछ 
नैययायिक इसके आगे कभी नहीं बढते । एक नैय्यायिक के बारे में कहा जाता है, 
कि सत्यु के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने को कहा गया तब वह * पीलवः ! 
पीलवः! पीलवः | -परमाण ! परमाणु! परमाणु !-चिल्ला उठा। कुछ दूसरे नैय्यायिक 
यह मानते हैं कि परमाणुओं के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर है। इस प्रकार वे 
सृष्टि की कारण-परंपरा की श्रृंखला को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे नैय्याथिकों को सेश्वर 
कहते हैं। ब्रेदान्तसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाझुवाद का (२.२. 
११-१७), और इसके साथ ही साथ “ ईश्वर केवल निमित्त कारण है, ” इस मत 
का भी (२. २. ३७-३३ ) खंडन किया गया है । 

उल्लिखित परमाणु-वाद का वर्णन पढ़ कर अंग्रेजी पढे-लिखे पाठकों को अर्वा- 
चीन रसायनशास्त्रज्ञ डाल्टन के परमाणु-वाद का अवश्य ही स्मरण होगा । परन्तु 
पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध सृष्टिशाखज्ञ डार्विन के उत्कांति-वाद ने जिस प्रकार डाल्टन 
के परमाणु वाद की जड़ ही उखाड दी है, उसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन 
समय में सांख्य-मत ने कणाद के मत की बुनियाद हिला डाली थी । कणाद के 
अनुयायी यह नहीं बतला सकते, कि मूल परमाणु को गति कैसे मिली । इसके 
अतिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्णय नहीं कर सकते कि वृक्ष, पशु, 
मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियों की क्रमशः बढती हुई श्रेणियाँ कैसे बनीं, और 
अचेतन को सचेतनता कैसे प्राप्त हुई । यह निर्णय पश्चिमी देशों में उन्नीसवी सदी 
में लेमार्क और डार्विन ने, तथा हमारे यहाँ प्राचीन समय में कपिल मुनि ने किया 
है। दोनों मतों का यही तात्पय है, कि एक ही मूल पदार्थों के गुणों का विकास 
हुआ और फ़िर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना होती गई । इस कारण पहले हिन्दु- 
स्थान में, ओर सब पश्चिमी देशों में भी, परमाणु-वाद पर विश्वास नहीं रहा है ॥ 
अब तो आधुनिक पदाथेशास्रज्ञाँ ने यह भी सिद्ध कर दिखाया हे, कि परमाणु 
अविभाज्य नहीं हैं । आजकल जैसे सृष्टि के अनेक पदार्थों का एथकरण और 
परीक्षण करके अनेक सष्टिशाख्रो के आधार पर परमाशु-वाद या उत्कांतिवाद को 
सिद्ध कर दे सकते हैं, वैसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे । सृष्टि के प्रदाथा 
पर भये नये और भिन्न भिन्न प्रयोग करना, अथवा अनेक प्रकार से उनका एथकरण 
क्ररके उनके गुण-धस निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये पुराने अनेक प्राखियों 
के शारीरिक अवयवों की एकत्र तुलना करना इत्यादि आधिभौतिक शाखों की 
अर्वाचीन युक्रियॉ कणाद या कपिल को मालूम नहीं थीं। उस समय उनकी दृष्टि 
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के सामने जितनी सामग्री थी, उसी के आधार पर उन्हों ने अपने सिद्धान्त हूँढ 
निकाले हैं । तथापि, यह आश्चर्य की बात है कि, सृष्टि की वृद्धि और उसकी 
घटना के विषय में सांख्य-शाखकारों के तात्विक सिद्धान्त में, और अरवांचीन आधिः 
भौतिक शास्त्रकारों के तात्विक सिद्धान्त में, बहुत सा भेद नहीं है । इसमें संदेह 
नहीं कि, सृष्टिशाख के ज्ञान की वृद्धि के कारण वर्तमान समय में इस भत की 
“आधिभौतिक उपपत्ति का वर्णन अधिक नियमबद्ध प्रणाली से किया जा सकता है; 
और आधिभौतिक ज्ञान की वृद्धि के कारण हमें व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत 
लाभ हुआ है । परन्तु आधिभौतिक-शाख्रकार भी “ एक ही अच्यङ्ग प्रकृति से अनेक 
अकार की व्यक्त सृष्टि कैसे हुईं” इस विषय में, कपिल की अपेक्षा कुछ आधिक 
नहीं बतला सकते । इस बात को भली भॉति समझा देने के लिये ही 'हमने 
आगे चल कर, बीच में कपिल के सिद्धान्तों के साथ ही साथ, हेकेल के 
सिद्धान्तों का भी तुलना के लिये संक्षिप्त वणंन किया है । हेकेल ने अपने अन्ध 
में साफ़ साफ़ लिख दिया है, कि मैंने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं खोजे हैं; 
वरन्‌ डार्विन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले आधिभौतिक पंडितों के ग्रन्थों के आधार से 
ही में अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता हुँ । तथापि, पहले पहले उसी ने इन 
सब सिद्धान्तों को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूर्वक इनका एकत्र 
वर्णन अपने ' विश्व की पहली ? & नामक गंथ में किया हे । इस कारण, सुभीते 
“के लिये, हमने उसे ही सब आधिभौतिक तत्त्वज्ञो का मुखिया माना है और उसी 
के मतों का, इस प्रकरण में, तथा अगले प्रकरण में, विशेष उल्लेख किया है । 
कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह उल्लेख बहुत ही संक्षिप्त है; परन्तु इससे अधिक 
“इन सिद्धान्तों का विवेचन इस ग्रंथ में नहीं किया जा सकता । जिन्हें इस विषय 
का विस्तृत वर्णन पढना हो उन्हे स्पेन्सर, डार्विन, हेकेल आदि पंडितों के मूल 
अथो का अवलोकन करना चाहिये। 
कपिल के सांख्यशास्त्र का विचार करने के पहले यह कह देना उचित होगा 
कि ' सांख्य ? शब्द्‌ के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। पहला अर्थ कपिलाचार्य 
द्वारा प्रतिपादित ' सांख्यशाञ्ज? है। उसी का उल्लेख इस प्रकरण में, तथा एक वार 
भगवद्गीता ( १८. १३ ) में भी, किया गया है । परन्तु, इस विशिष्ट अर्थ के सिवा 
सब प्रकार के तत्त्वज्ञान को भी सामान्यतः ' सांख्य ? ही कहने की परिपाटी है; 
ओर इसी ' सांख्य ' शब्द में वेदान्तशाख का भी समावेश किया जाता हे । ' सांख्य- 
निष्ठा ! अथवा ' सांख्ययोग ' शब्दों में ' सांख्य ” का यही सामान्य अथे अभीष्ट 
'है। इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्गीता में जहाँ (गी. २. ३३; ३. ३; 
२. ४, ९; और १३. २४) ' सांख्य ? कहा है, वहाँ सांख्य शब्द का अर्थ केवल कापिल 
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UN, 


"५४५. 


"सांख्यमागी ही नहीं है; वरन्‌ उसमें, आत्म-अनात्म-विचार से सब कमो का 
संन्यास करके अह्मज्ञान में निमझ रहनेवाले वेदान्तियों का भी समावेश किया 
गया है। शब्द-शाखज्ञों का कथन है कि सांख्य ' शब्द ' सं-ख्या ? धातु से बना है; 
“इसलिये इसका पहला अर्थ ` गिननेवाला ' है, आर कपिल शाख के मूलतत्त्व 
इने गिने सिफ़ै पचीस ही हैं; इसलिये उसे ' गिननेवाले ” के अर्थ में यह विशिष्ट 
८ सांख्य ' नाम दिया गया; अनन्तर फ़िर ' सांख्य ? शब्द्‌ का अर्थ बहुत व्यापक 
हो गया और उसमें सब प्रकार के तत्त्वज्ञान का समावेश होने लगा । यही कारण 
“है, कि जब पहले पहले कापिल-भिक्ुओं को “ सांख्य ? कहने की परिपाटी प्रचलित 
हो गई, तब वेदान्ती संन्यासियों को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ भी 
हो; इस प्रकरण का हमने जान बूक कर यह लम्बा चौडा ' कापिल सांख्यशास्त्र ' 
नाम इसलिये रखा है, कि सांख्य शब्द के उक्त अर्थ-भेद के कारण कुछ गडबड 
-न हो । कापिल सांख्यशाख में भी, कणाद के न्यायशाख के समान, सूत्र हैं। 
“परन्तु गोडपादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्य ने इन सूत्रों का आधार 
अपने अ्रन्थो में नहीं लिया है, इसलिये बहुतेरे विद्वान्‌ समझते हैं, कि ये सूत्र कदा- 
चित्‌ प्राचीन न हों । ईश्वरकृष्ण की ' सांख्यकारिका ' उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी 
जाती है ओर उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गोडपाद ने भाष्य लिखा है। 
शांकर-भाष्य में भी इसी कारिका के कुछ अवतरण लिये हैं। सन्‌ ५७० ईसवी 
से पहले इस ग्रन्थ का जो भाषांतर चीनी भाषा में हुआ था वह इस समय उप- 
"ब्ध हे % । ईश्वरक्ृष्ण ने अपनी ' कारिका ' के अन्त भें कहा है कि ' षष्टितन्त्र ? 
“नामक साठ अकरणों के एक प्राचीन और विस्तृत ग्रन्थ का भावार्थ ( कुछ अकरणों 
को छोड ) सत्तर आर्या-पद्यों में इस ग्रन्थ में दिया गया है । यह पष्टितंत्र गंथ अब 
"उपलब्ध नहीं है। इसी लिये इन कारिकाओं के आधार पर ही कापिल सांख्यशास्त्र 
-के मूल सिद्धान्तों का विवेचन हमने यहाँ किया है । महाभारत में सांख्य मत का 
निर्णय कई अध्यायों में किया गया है। परन्तु उसमें वेदान्त-मतों का भी सिश्रण 


* अब बोद्ध भन्थो से इश्वरक्ृष्ण का बहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद्ध 
“पण्डित वसुबंधु का गुरु ईश्वरक्ृष्ण का समकालीन प्रतिपक्षी था । वसुबन्धु का जो 
“जावनचरित, परमार्थ ने ( सन्‌ ई. ४९९-५६९ में ) चीनी भाषा में लिखा था वह 

अब प्रकाशित हुआ है। इससे डाक्टर टककसू ने यह अनुमान किया है, कि ईव्वरकृष्ण 
"का समय सन्‌ ४५० ई० के लगभग है । 70] १ ihe Royal Asiatic 
Society of Great Britain § Ireland, 2906 pp 33-53, परन्तु 
ग्डाक्टर विन्सेण्ट स्मिथकी राय है कि स्वयं वसुबन्धु का समय ही चौथी सदी में ( लग- 
भय २८०-३३० ) होना चाहिये; क्योकि उसके ग्रन्थोंका अनुवाद सन ४०४ ईसवी 
“में चीनी भाष में हुआ है । बसुबन्छु का समय इस प्रकार जब पीछे हट जाता है, तब 
“उसी प्रकार ईश्वरङष्ण का समय भी करीब २०० वर्ष पीछे हटाना पडता है; अर्थात्‌ 
न्सन २४० ईसवी के लगभग ईश्वरक्कष्ण का समय आ पहुंचता है । ' Vincent 
Smith's Barly History of India. Srd Ed. p. 328. 
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हो गया है; इसलिये कपिल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे अन्थो के 
भी देखने की आवश्यकता होती हे । इस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की 
अपेक्षा कोई भी अधिक प्राचीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है । भगवान्‌ ने 
भगवद्गीता में कहा है, * सिद्धानां कपिलो झुनिः ” ( गी. १०. २६ )-सिद्धों में 
कपिल युनि में हूँ;-इस से कपिल की योग्यता भली भाति सिद्ध होती 
है । तथापि यह बात मालूम नहीं कि कपिल ऋषि कहाँ और कब हुए । शांतिपर्व 
(३४०, ६७) में एक जगह लिखा है कि सनत्कुमार, सनक, सनंदन, सनत्सुजात, 
सन, सनातन और कपिल ये सातों ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं । इन्हें जन्म से ही 
ज्ञान हो गया था। दूसरे स्थान (शां. २१८) में कपिल के शिष्य आसुरि के चेले 
पञ्चशिख ने जनक को सांख्यशास्त्र का जो उपदेश दिया था उसका उल्लेख है । इसी 
प्रकार शांतिपर्व (३०१. १०८, १०३) में भीष्म ने कहा है, कि सांख्यों ने सृष्टि-रचना 
इत्यादि के बारे में एक बार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है बही “ पुराण, इति-- 
हास, अर्थशास्त्र ” आदि सब में पाया जाता है। वही क्यों; यहाँ तक कहा गया 
है कि “ ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किन्चित्‌ सांख्यागतं तञ्च महन्महात्मनू--” 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ का सब ज्ञान सांख्यों से ही प्राप्त हुआ है ( सभा. शां ३०१. 
१०६ ) । यदि इस बात पर ध्यान दिया जायें, कि वर्तमान समय में पश्चिमी 
अन्थकार उत्क्रांति-वाद का उपयोग सब जगह केसे किया करते हैं, तो यह बात 
राश्चयेजनक नहीं मालूम होगी कि इस देश के निवासियों ने भी उत्क्रांति-वाद 
की बराबरी के सांख्यशास्त्र का सवत्र कुछ अंशामें स्वीकार किया है। “ युरुत्वाकषेण, ' 
सृष्टिरचना के ' उत्क्रांतितत्त्व ? & या “ ब्रहमात्मेक्य ' के समान उदात्त विचार 
सैकड़ों बरसों में ही किसी महात्मा के ध्यान में आया करते हैं। इसलिये यह 
बात सामान्यतः सभी देशों के ग्रन्थों में पाई जाती है, कि जिस समय जो 
सामान्य सिद्धान्त या व्यापक तत्त्व समाज में अचलित रहता है, उस के आधार 
पर ही किसी ग्रन्थ के विषय का प्रतिपादन किया जाता है । 

आज कल कापिल सांख्यशाख का अभ्यास प्रायः लुप्त हो गया है, इसी 
लिये यह प्रस्तावना करनी पडी । अब हम यह देखेगे, कि इस शास्त्र के मुख्य 
सिद्धान्त कौन से हैं । सांख्यशाख का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस संसार में 
नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, शून्य से, अर्थात्‌ जो पहले था ही 
नहीं उससे, शून्य को छोड और कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिये यह बात 
बा जा शकवा पा लि का 

क Evolution T0९07 के अर्थ में “उत्कान्ति-तत्त्व ' का उपयोग आजकल 
किया जाता है । इसलिये हमने भी यहा. उसी शब्द का प्रयोग किया है । परन्तु 
संस्कृत में ' उत्कांति ? शब्द का अर्थ मृत्यु है । इस कारण “ उत्कांति ' के बदके 
गुण-विकास, गुणेत्कप्, या गुणपरिणाम आदि सांख्य-वादियों के शब्दी का उपयोग 
करना हमारी समझ में अधिक योग्य होगा। 
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पड़ते हैं वे गुण, जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है उसमें, ( अर्थात्‌ कारण में), 
सूक्ष्म रीति से तो अवश्य होने ही चाहिये ( सां. का, & ) । बौद्ध और काणाद 
यह मानते हैं, कि पदार्थ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता है । 
उदाहरणार्थ, बीज का नाश होने के बाद उससे अंकुर ओर अंकुर का नाश होने के 
बाद उससे पेड़ होता हे । परन्तु सांख्याशाखियों और वेदान्तियों को यह मत 
पसंद नहीं हे । वे कहते हैं, कि वृक्ष के बीज में जो ' द्रव्य ' हैं उनका नाश नहीं 
होता, किन्तु वही द्रव्य ज़मीन से और वायु से दूसरे द्रव्यो को खींच लिया करते 
हैं; और इसी कारण से बीज को अंकुर का नया स्वरूप या अवस्था प्राप्त हो जाती 
है ( वेसू . शांभा, २. १. १८) | इसी प्रकार जब लकड़ी जलती है, तब उसके ही 
राख या धुअ आदि रूपान्तर हो जाते हैं; लकडी के मूल ' द्रब्यों ' का नाश 
हो कर धुं नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता । छांदोग्योपनिषदू 
(६. २. २) में कहा है “ कथमसतः सञ्चायेत ”-जो है ही नहीं उससे, जो 
है वह, कैसे प्राप्त हो सकता हे ? जगत्‌ के मूल कारण के लिये * असत्‌ ' शब्द 
का उपयोग कभी कभी उपनिषदों में किया गया है, (छां. ३. १8. १; ते. २. ७. १); 
परन्तु यही ' असत्‌ का अर्थ ¦ अभाव-नहीं ' नहीं है; किंतु वेदान्तसूत्रों (२. १. 
१६, १७ ) में यह निश्चय किया गया है कि, ' असत्‌ ' शब्द से केवल नामरूपा- 
त्मक व्यक्त स्वरूप या अवस्था का अभाव ही विवक्षित है। दूध से ही दही 
बनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं; इत्यादि 
अच्यक्त देखे हुए अनुभवों से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता है । यदि हम यह 
मान लें कि ' कारण में जो गुण नहीं हैं वे ' कार्य ? में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न 
होते हैं, तो फ़िर हम इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से दुही क्यों नहीं 
बनता ? सारांश यह है, कि जो मूल में है ही नहीं -उससे, अभी जो अस्तित्व 
म है वह, उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिये सांख्य-वादियों ने यह सिद्धान्त निकाला 
है, कि किसी कार्य के वर्तमान द्रव्यांश ओर गुण मूलकारण में भी किसी न किसी 
रूप से रहते हैं। इसी सिद्धान्त को ` सत्कार्य-वाद्‌ ' कहते हैं। अवांचीन पदार्थ- 
विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही सिद्धान्त हूँढ़ निकाला है, कि पदार्थों के जड़ द्रव्य 
झर कमे-शक्कि दोनों सबैदा मौजूद रहते हैं; किसी पदार्थ के चाहिये जितने रूपान्तर 
हो जॉय, तो भी अंत में सृष्टि के कुल दब्यांश का और कर्म-शक्ति का जोड़ हमेशा 
एक सा बना रहता है। उदाहरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखते हैं तब 
तेल भी धीरे धीरे कम होता जाता है, और अंत में वह नष्ट हुआ सा देख पड़ता है। 
यद्यपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमाणुओं का बिलकुल ही 
नाश नहीं हो जाता। उन परमाणुओं का अस्तित्व धुएँ या काजल या अन्य सूचम 
दब्यों के रूप में बना रहता है । यदि हम इन सूचम दव्यो को एकत्र करके तौले 
तो मालूम होगा कि उनका तोल या वज़न, तेल ओर तेल के जलते समय उसमें 
मिले हुए वायु के पदार्थो के वज़न के बराबर होता है। अब तो यह भी सिद्ध 
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दो चुका है, कि उक्क नियम कर्म-शक्रि के विषय में भी लगाया जा सकता है । यह 
बात याद रखनी चाहिये, कि यद्यपि आधुनिक पदार्थविज्ञान-शाख का और सांख्य- 
शाख का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान पड़ता है, तथापि सांख्य-वादियों का 
सिद्धान्त केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के ही विषय में-अर्थोत्‌ सिर्फ़ 
कार्य-कारण-भाव ही के संबंध में--उपथुक़् होता है। परन्तु, अवोचीन पदार्थविज्ञान 
शाख का सिद्धान्त इससे अधिक ब्यापक है। “ कार्य? का कोई भी गुण 
¦ कारण › के बाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, 
किन्तु जब कारण को कार्य का खरूप प्रास होता है, तव उस कार्य में रहने- 
वाले द्वव्यांश और कर्म-शक्ति का कुछ भी नाश नहीं होता; पदार्थ की 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं के दरब्यांश और कर्म-शक्ति के जोड़ का वजन 
भी सदैव एक ही सा रहता है--न तो वह घटता हे और न बढ़ता है। यह बात 
अत्यक्ष प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्ध कर दी गई है । यही उक्क दोनों सिद्धान्त में 
महत्त्व की विशेषता है । इस प्रकार जब हम विचार करते हैं, तो हमें जान पड़ता 
हे कि भगवद्वीता के “ नासतो विद्यते भावः ”--जो है ही नहीं उसका कभी भी 
अस्तित्व हो नहीं सकता--इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय के आरम्भ में दिये गये 
हैं (गी. २. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्य-वाद के समान देख पढेँ तो भी उनकी 
समता केवल कार्य-कारणात्मक सत्कार्य-वाद की अपेक्षा अर्वाचीन पदाथै-विज्ञान- 
शाख् के सिद्धान्तों के साथ अधिक है। छांदोग्योपनिषद्‌ के उपर्युक्र वचन का 
भी यही भावार्थ है । सारांश, सत्कार्य वाद का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है; 
परन्तु अद्वैत वेदान्तशाख्र का मत है, कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुण सृष्टि के 
परे कुछ भी नहीं किया जा सकता; और निगुण से सगुण की उत्पत्ति कैसे देख 
पड़ती है, इस बात की उपपत्ति और ही मकार से लगानी चाहिये । इस वेदान्त- 
मत का विचार आगे चल कर अध्याव्म-अकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा। 
इस समय तो हमें सिर्फ़ यही विचार करना है, कि सांख्य-वादियों की पहुँच कहा 
तक है । इसलिये अब हम इस बात का विचार करेंगे कि सत्कार्य-वाद का 

सिद्धान्त मान कर सांख्यों ने च्षरअत्तर-शाख में उसका उपयोग कैसे किया है। 
सांख्य-मतानुसार जब सत्कार्य-वाद सिद्ध हो जाता है, तब यह मत आप ही 
आप गिर जाता है कि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है । क्योंकि, शून्य से 
अथीत्‌ जो कुछ भी नहीं है उससे ' अस्तित्व में है वह उत्पन्न नहीं हो 
सकता । इस बात से यह साफ साफ़ सिद्ध होता है, कि सृष्टि किसी न किसी 
पदार्थ से उत्पन्न हुई है; और, इस समय सृष्टि में जो गुण हमें देख पढ़ते हैं 
चे ही इस मूल पदार्थ में भी होने चाहिये । अब यदि हम सृष्टि की ओर देखें तो 
हमें वृक्ष, पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चांदी, हीरा, जल, वायु इत्यादि अनेक 
पदार्थ देख पडते हैं; और इन सब के रूप तथा गुण भी भिन्न भिन्न हैं। सांख्य- 
वादियों का सिद्धांत है कि यह भिन्नता या नानात्व आदि मे, अथोत्‌ सूल पदाथ में 
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नहीं है; किंतु मूल में सब वस्तुओं का द्रव्य एक ही है। अर्वाचीन रसायन-शाखज्ञों 
ने भिन्न भिन्न द्रव्यो का एथक्करण करके पहले ६२ मूलतत्त्व दूँढ निकाले थे; परन्तु 
अब पश्चिमी विज्ञानवेत्ताओं ने भी यह निश्चय कर लिया है, कि ये ६२ मूलतत्त्व 
स्वतंत्र या स्वयंसिद्ध नहीं हैं, किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक ही 
पदार्थ है ओर उस पदाथ से ही सूर्य, चंद्र तारागण, एथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई है । इसलिये अब उक्क सिद्धान्त का अधिक विवेचन आवश्यक नहीं है। 
जगत्‌ के सब पदार्थों का जो यह मूल द्रव्य है उसे ही सांख्यशाख में “ प्रकृति ” 
कहते हैं। प्रकृति का अर्थ “ मूल का ” हे । इस प्रकृति से आगे जो पदार्थ बनते 
हैं उन्हे “ विक्कति ” अर्थात्‌ मूल द्रव्य के विकार कहते हैं । 

परन्तु यद्यपि सब पदाथा में मूलद्रव्य एक ही है तथापि, यदि इस मूलद्रव्य में 
गुण भी एक ही हो तो सत्कायं-वादानुसार इन एक ही गुण से अनेक गुणों का 
उत्पन्न होना संभव नहीं हे । और, इधर तो जब हम इस जगत्‌ के पत्थर, सिट्टी 
पानी, सोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थों की ओर देखते हैं, तब उनमें भिन्न भिन्न अनेक 
गुण पाये जाते हैं ! इसलिये पहले सब पदाथा के गुणों का निरीक्षण करके सांख्य- 
वादियों ने इन गुणों के सत्त्व, रज और तम ये तीन भेद या वर्ग कर दिये हैं। 
इसका कारण यही है, कि जब हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं तब स्वभावतः" 
उसकी दो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ देख पडती हैं;--पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णा- 
वस्था, और दूसरी उसके विरुद्ध निकृष्टाजस्था । परन्तु, साथ ही साथ निककृष्टावस्था 
से पूणोवस्था की ओर बढने की उस पदार्थं की प्रबृत्ति भी इष्टिगोचर हुआ करती" 
है, यही तीसरी अवस्था है । इन तीनों अवस्थाओं में से शुद्धावस्था या पूर्णा- 
वस्था को सात्त्विक, निकृष्टावस्था को तामसिक, और प्रवर्तकावस्था को राजसिक कहते” 
हैं। इस प्रकार सांख्य-वादी कहते हैं, कि सत्त्व, रज और तम तीनों गुण सब पदार्थों: 
के मूलद्रव्य में अर्थात्‌ प्रकृति में आरम्भ से ही रहा करते हैं। यदि यह कहा जाये, 
कि इन तीन गुणों ही को प्रकृति कहते हैं, तो अनुचित नहीं होगा । इन तीनों * 
गुणों में से प्रत्येक गुण का जोर आरम्भ में समान या बराबर रहता है, इसी लिये 
पहले पहल यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती है । यह साम्यावस्था जगत्‌ के” 
आरस्भ में थी; और, जगत्‌ का लय हो जाने पर वैसी ही फ़िर हो जायगी । 
साम्यावस्था में कुछ भी हलचल नहीं होती, सब कुछ स्तब्ध रहता है । परन्तु जब 
उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते हैं तब प्रबृस्यातमक रजोगुण के कारण मूल 
प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ होने लगते हैं, और सृष्टि का आरस्भ होने- 
लगता है । अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि पहले सत्त्व, रज और तम 
ये तीनों गुण साम्यावस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे हुईं है? इस प्रश्न 
का सांख्य-वादी यही उत्तर देते हैं, कि यह प्रकृति का मूल धर्म ही है ( सां. 
का. ६१ )। यद्यपि प्रकृति जड़ है, तथापि वह आप ही आप व्यवहार करती 
रहती है। इन तीनों गुणों में से सत्वगुण का लक्षण ज्ञान अथौत्‌ जानना और 
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तमोगुण का लक्षण अज्ञानता है । रजोगुण बुरे या भले कार्य का अवसेक है । 
ये तीनों गुण कभी अलग अलग नहीं रह सकते । सब पदार्थों में सत्त, रज और तम 
तीनों का मिश्रण रहता ही है, और यह मिश्रण हमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूना- 
धिकता से हुआ करता है; इसलिये यद्यपि मूलद्रव्य एक ही है तो भी गुण-सेद्‌ 
के कारण एक मूलद्रव्य के ही सोना, लोहा, मिट्टी, जल, आकाश, मनुष्य का 
शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न अनेक विकार हो जाते हैं । जिसे हम सात्विक गुण का 
पदार्थं कहते हैं उसमें, रज और तम की अपेक्षा, सत्त्वगुण का जोर या परिमाण 
अधिक रहता है; इस कारण उस पदार्थ में हमेशा रहनेवाले रज और तम दोनों 
गुण दब जाते है और वे हमें देख नहीं पडते । वस्तुतः सत्त्व, रज और तस तीनों 
गुण, अन्य पदार्था के समान, सात्विक पदार्थ में भी विद्यरन रहते है । केवल 
सत्वगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का, कोई पदार्थ ही नहीं 
है । प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुणों का रगड़ा-रगडा चला ही करता है; और, 
इस झगड़े में जो गुण प्रबल हो जाता है उसी के अनुसार हम प्रत्येक पदार्थ को 
सात्विक, राजस या तामस कहा करते हैं ( सां. का. १२; मभा. अश्व-अचुगीता- 
३६, और शां. ३०४ ) । उदाहरणार्थ, अपने शरीर में जब रज और तम गुणों पर 
सत्त्व का अभाव जम जाता है तब अपने अंतःकरण मे ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य 
का परिचय होने लगता है, और चित्तवृत्ति शांत हो जाती है । इस समय यह नहीं 
समकना चाहिये कि अपने शरीर में रजोगुण और तमोगुण बिलकुल हैं ही नहीं, 
बल्कि वे सत्वगुण के प्रभाव से दब जाते है, इसलिये उनका कुछ अधिकार चलने 
नहीं पाता (गी. १४. १० )। यदि सत्त्व के बदले रजोगुण प्रबल हो जायें, तो 
अंतःकरण में लोभ जाग्रत हो जाता है, इच्छा बढ्ने लगती है, और वह हमे 
अनेक कामो में बृत्त करती है । इसी प्रकार जब सत्व और रज की अपेक्षा तमो- 
गुण प्रबल हो जाता है तब निद्रा, आलस्य, स्टृतिञ्रंश इत्यादि दोष शरीर में उत्पन्न 
हो जाते हे । तात्पयं यह है, कि इस जगत्‌ के पदार्थों में सोना, लोहा, 
पारा इत्यादि जो अनेकता या भिन्नता देख पड़ती है वह प्रकृति के सत्त्व, रज और 
तम इन तीन गुणों की ही परस्पर न्यूनाधिकता का फल है । मूल प्रकृति यद्यपि एक 
ही है तो भी जानना चाहिये, कि यह अनेकता या भिन्नता कैसे उत्पन्न हो जाती 
है । बस इसी विचार को ' विज्ञान ? कहते हैं। इसी मे सब आधिभौतिक शाखों का 
भी समावेश हो जाता है। उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्र, विद्युवशाख, पदार्थविज्ञान- 
शाख, सब विविध-ज्ञान या विज्ञान ही हैं । 
साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति को सांख्यशाख मे “अव्यङ्ग” अर्थात्‌ इंद्रियाँ 

को गोचर न होनेवाली कहा है । इस अकृति के सत्व, रज और तम इन तीन 
गुणों की परस्पर न्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थ हमारी इंद्वियों को गोचर 
होते हैं, अथोत्‌ जिन्हे हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूघते हैं या स्पर्श करते 
हैं, उन्हे सांख्यशाख मे ' व्यङ्' कहा है। स्मरण रहे, कि जो पदार्थ हमारी इंद्रियों 
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को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं वे सब ' व्यक्न ' कहलाते हैं; चाहे फिर वे पदार्थ 
अपनी आकृति के कारण, रूप के कारण, गंध के कारण, या किसी अन्य गुण के 
कारण व्यङ्ग होते हों। व्यङ्ग पदार्थ अनेक हैं। उनमें से कुछ, जैसे पत्थर, पेड, 
पशु इत्यादि स्थूल कहलाते हैं; ओर कुछ, जैसे मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि (यद्यपि 
ये इंद्रिय-गोचर अथात्‌ व्यङ्ग हैं ) तथापि सूचम कहलाते हैं । यहाँ “ सूच्म ' से 
छोटे का मतलब नहीं है; क्योंकि आकाश यद्यपि सूम है तथापि वह सारे जगत्‌ 
में सवत्र व्याप्त है । इसलिये, सूचम शब्द से “ स्थूल के विरुद्ध ' या वायु से भी 
अधिक महीन, यही अर्थ लेना चाहिये । “ स्थूल ' और “ सूच्म ' शब्दों से किसी 
वस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; और “ व्यङ्ग ' एवं “अव्यक़ ' शब्दों से 
हमें यह बोघ होता है, कि उस वस्तु का ग्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो सकता है या नहीं । 
आतपुव भिन्न भिन्न पदार्थो में से (चाहे वे दोनों सूचम हों तो भी) एक व्यक्त 
और दूसरा भ्रव्यक्क हो सकता है । उदाहरणाथ, यद्यपि हवा सूचम है तथापि 
हमारी स्पशेन्द्रिय को उसका ज्ञान होता है, इसलिये उसे व्यङ्ग कहते हैं; और 
सब पदार्थों की मूल प्रकृति ( या मूल द्रव्य ) वायु से भी अत्यंत सूच्म है और 
उसका ज्ञान हमारी किसी इंद्रिय को नहीं होता, इसलिये उसे अव्यङ्ग कहते 
हैं। अब, यही प्रश्न हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इंद्रिय 
को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण है? इस प्रश्न 
का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देते हैं, कि अनेक व्यक्त पदार्थों के अवलोकन से 
सत्काये-वाद के अनुसार यही अनुमान सिद्ध होता है, कि इन सब पदाथा का सूल 
रूप ( प्रकृति ) यद्यपि इंद्वियों को प्रत्यक्ष गोचर न हों, तथापि उसका अस्तित्व 
सूचम रूप से अवश्य होना ही चाहिये ( सां. का. ८ )। वेदान्तियों ने भी ब्रह्म का 
अस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्रि को स्वीकार किया है (कठ. ६, १२, १३ पर 
शांकरभाष्य देखो )। यदि हम प्रकृति को इस मकार अत्यंत सूचम और अव्यक्क 
मान ले, तो नैय्यायिकों के परमाणु वाद की जड़ ही उखड़ जाती है; क्योंकि परमाणु 
यद्यपि अव्यङ्ग ओर असंख्य हो सकते हैं, तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वतंत्र व्यक्ति 
या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है, कि दो परमाणुओं 
'के बीच में कौन सा पदार्थ है ? इसी कारण सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त हे कि, प्रकृति 
में परमाशुरूप अवयव-भेद नहीं है; किंतु वह सदैव एक से एक लगी हुई, 
बीच में थोड़ा भी अंतर न छोड़ती हुई, एक ही समान है; अथवा यों कहिये 
कि वह अव्यक्क ( अर्थात्‌ इंद्रियों को गोचर न होनेवाले) और निरवयव रूप से 
निरंतर और सत्र हे । परबह्म का वरणेन करते हुए दासबोध (२०.२. ३ ) में 
श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं “ जिधर देखिये उधर ही वह अपार है, उसका 
किसी ओर पार नहीं है। वह एक ही प्रकार का और स्वतंत्र है, उसमें द्वैत (या 
ओर कुछ ) नहीं है & । ” सांख्यवादियों की * प्रकृति के विषय में भी यही 


& हिन्दी-दासबोध, प्र, ४८१ ( चित्रशाला, पूना )। 
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वर्णन उपयुक्त हो सकता है । त्रिगुणात्मक प्रकृति अव्यङ्ग, स्वयंभू और एक ही 
प्रकार की है; और चारों ओर निरंतर व्याप्त है। आकाश, वायु आदि भेद पीछे से 
हुए, और यद्यपि वे सूक्ष्म हैं तथापि व्यङ्ग हैं; और इन सब की सूल प्रकृति एक ही 
सी तथा सवेव्यापी और अव्यङ्ग है। स्मरण रहे, कि वेदान्तियों के ' परबह ? मै 
और सांख्य-वाद्यों की “ प्रकृति ' में आकाश-पाताल का अन्तर है । इसका कारण 
यह है, कि परबह्म चैतन्यरूप और निगुण है; परंतु प्रकृति ज्ञड़रूप और सत्त्वरज- 
तमोमयी अर्थात्‌ सगुण है । इस विषय पर अधिक विचार आगे किया जायगा । 
यही सिर्फ़ यही विचार करना है कि सांस्य-वादियों का मत क्या हे । जब हम इस 
प्रकार “ सूचम ? ओर स्थूल, ? “ व्यङ्ग ? और “ अव्यङ्ग ' शब्दों का अर्थ समक लगे 
तब कहना पड़ेगा कि सृष्टि के आरम्भ में अत्येक पदार्थ सूदम और अव्यङ्ग प्रकृति के 
रूपसे रहता है, फिर वह ( चाहे सूचम हो या स्थूल हो ) व्यङ्ग अथीत्‌ इन्द्रिय 
गोचर होता है, ओर जब प्रलय काल में इस व्यक्त स्वरूप का नाश होता है, 
तब फ़िर वह पदार्थ अव्यङ्ग प्रकृति में मिलकर अव्यङ्ग हो जाता है। गीता में भी 
यही मत देख पड़ता है (गी. २. २८ और ८. १८) । सांख्यशास्त्र में इस अव्यक्र 
प्रकृति ही को ' अक्षर ” भी कहते हैं, और प्रकृति से होनेवाले सब पदाथा को” 
८ ज्ञर ? कहते हैं । यही ' चर ' शब्द का अर्थ, सम्पूर्ण नाश नहीं है, किन्तु सिर्फ़ 
व्यङ्ग स्वरूप का नाश ही अपेक्षित है । प्रकृति के और भी अनेक नाम हैं; जैसे 
प्रधान, शुण-क्लोभिणी, बहुधानक, ्रसव-धर्मिणी इत्यादि । सृष्टि के सब पदार्थों 
का मुख्य सूल होने के कारण उसे (प्रकृति को) प्रधान कहते हैं। तीनों गुणों की 
साम्यावस्था का भंग स्वयं आप ही करती है, इसलिये उसे गुण-क्षोमिण कहते है ॥ 
गुणत्रयरूपी पदार्थ-भेद के बीज प्रकृति मे हैं इसलिये उसे बहुधानक कहते हैं, 
और, प्रकृति से ही सब पदाथ उत्पन्न होते हैं इसलिये उसे असव-धर्मिणी कहते हैं। 
इस प्रकृति ही को वेदान्तशाख में ' माया ' अर्थात्‌ मायिक दिखावा कहते हैं । 

सृष्टि के सब पदार्थ को ' व्यङ्ग ? और ` अव्यङ्ग 'या' चर ? ओर “अक्षर! इन दो 
विभागों में बटने फे बाद, अब यह सोचना चाहिये कि, चेत्र-तत्रज्ञ-विचार भें, 
चतल्ञारे गये आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों को सांख्य-मत के अचुसार, 
किस विाग या वर्ग में रखना चाहिये । क्षेत्र ओर इंद्रियौ तो जड ही हैं, इस कारण 
उन का समावेश व्यक्त पदार्थों में हो सकता हे; परन्तु मन, अहंकार, बुद्धि और 
विशेष करके आत्मा के विषय में क्या कहा जा सकता है ? यूरोप के वर्तमान समय 
के सिद सष्टिशाखज्ञ हेकेल ने अपने अन्थ में लिखा है, कि मन, बुद्धि, अहंकार और 
आत्मा ये सब शरीर के धमे ही हैं। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं कि जब मनुष्य का 
मस्तिष्क बिगड़ जाता है तब उसकी स्मरण-शक्रि नष्ट हो जाती है, और वह पागल 
भी हो जाता है। इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मस्तिष्क का कोई भाग 
बिगड़ ज्ञाता है, तब भी इस भाग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है । सारांश 
यह है, कि मनोधमै भी जड़ मस्तिष्क के ही गुण हैं; अतएव ये जड़ वस्तु से 
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कभी अलग नहीं किये जा सकते, ओर इसी लिये मस्तिष्क के साथ साथ मनोधर्म 
ओर आत्मा को भी ' व्यक्क ? पदार्थों के वर्ग में शामिल करना चाहिये । यदि यह 
जड़-वाद माना लिया जायें, तो अंत में केवल अव्यक्न और जड़ प्रकृति ही शेष रह 
जाती है; क्योंकि सब व्यक्त पदार्थ इस सूल अव्यक्ग प्रकृति से ही बने हैं। ऐसी अवस्था 
में प्रक्ति के सिवा जगत्‌ का कत्ता या उत्पादक दूसरा कोई भी नहीं हो सकता । 
तब तो यही कहना होगा, कि सूल प्रकृति की शक्ति धीरे धीरे बढती गई, और 
अन्त में उसी को चैतन्य या आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया! सत्कार्य-वाद के 
समान, इस मूल प्रकृति के कुछ क्रायदे या नियम बने हुए हैं; और उन्हीं 
नियमों के अनुसार सब जगत्‌, और साथ ही साथ मनुष्य भी कैदी के समानः 
बरताव किया करता है! जड़-प्रकृति के सिवा आत्मा कोई भिन्न वचस्तु है ही 
नहीं, तब कहना नहीं होगा कि आत्मा न तो अविनाशी है और न स्वतंत्र । तब 
मोक्ष या सुक्लि की आवश्यकता ही क्या है? प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है, कि 
सैं अपनी इच्छा के अनुसार अझुक काम कर लूँगा; परन्तु वह सब केवल भ्रम है ! 
प्रकृति जिस ओर खींचेगी उसी ओर मनुष्य को सुकना पड़ेगा | अथवा किसी कवि 
के अर्थानुसार कहना चाहिये, कि “ यह सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारागार है, 
प्राणिमान्न कैदी हैं और पदाथों के गुण-धर्म बेढ़ियाँ हैं-इन बेड़ियों को कोई 
तोड़ नहीं सकता । ” बस, यही हेकेल के मत का सारांश है । उसके मतानुसार 
सारी सृष्टि का सूल कारण एक जड़ और अव्यङ्ग प्रकृति ही है। इसलिये 
उसने अपने सिद्धान्त को सिर्फ़ & “ अद्वेत ” कहा है ! परंतु यह अद्वैत जड़मूलक है, 
अर्थात्‌ अकेली जड़ प्रकृति में ही सब बातों का समावेश करता है; इस कारण 
इम इसे जडाद्वेत या आधिसौतिक-शाखाह्वैत कहेंगे । 


हमारे सांख्यशाखकार इस जड़द्वेत को नहीं मानते । वे कहते हैं, कि मन, 
बुद्धि और अहंकार पंचभूतात्मक जड-प्रकृति ही के धर्म हैं, और सांख्यशास्त्र मे 
भी यही लिखा है, कि अव्यक्-प्रकृति से ही बुद्धि, अहंकार इत्यादि गुण क्रम 
क्रम से उत्पन्न होते जाते हैं। परन्तु उनका कथन है कि, जड़ प्रकृति से चैतन्य की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती; इतना ही नहीं, वरन्‌ जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने ही 
कंधों पर बैठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला 
जब तक प्रकृति से भिन्न न हो तब तक वह “ में यह जानता हूँ-वह जानता हुँ” 
इत्यादि भाषा-व्यचहार का उपयोग कर ही नहीं सकता । और इस जगत्‌ के व्यव- 
हारों की ओर देखने से तो सब लोगों का यही अनुभव जान पड़ता है, कि ' में जो 
कुछ देखता हूँ, या जानता हूँ, वह सुक से भिन्न है !। इसलिये सांख्यशाखवालों ने 
कहा है,'कि ज्ञाता और ज्ञेय, देखनेवाले और देखने की वस्तु या प्रकृति को देखने 


{a 


के हेकेल का मूलशब्द M008० हे । आर इस विषय पर उसने स्वतन्त्र 
ग्रन्थ भी लिखा हू । 
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चाला और जड़ प्रकृति, इन दोनों बातों को सूल से ही एथक्‌ पथक्‌ मानना चाहिये 
{ सां. का. १७) । पिछले प्रकरण में जिसे क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहा है, वही यह 
देखनेवाला, ज्ञाता या उपभोग करनेवाला है; और इसे ही सांख्यशाख में ' पुरुष ' 
या “ज्ञ? (ज्ञाता ) कहते हैं। यह ज्ञाता शक्ति से भिन्न है, इस कारण निसग से 
ही प्रकृति के तीनों ( सत्त्व, रज और तम ) गुणों के परे रहता है, अर्थात्‌ यह 
निर्विकार और निगुण है, और जानने या देखने के सिवा कुछ भी नहीं करता । 
इससे यह भी मालूम हो जाता है, कि जगत्‌ में जो घटनाएँ होती रहती हैं वे 
सब प्रकृति ही के खेल हैं । सारांश यह है, कि प्रकृति अचेतन या जड़ है और 
पुरुष सचेतन है; प्रकृति सब काम किया करती है और पुरुष उदासीन या अकतो 
है; प्रकृति त्रिगुणात्मक है और पुरुष निरुण है; प्रकृति अंधी है पुरुष साक्षी 
हे । इस प्रकार इस सृष्टि में यही दो भिन्न भिन्न तत्व अनादिसिद्ध, स्वतंत्र और 
स्वयंभू हैं, यही सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है । इस बात को ध्यान में रख करके ही 
भगवद्गीता में पहले कहा गया है, कि “ अक्ति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि?” 
--अकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं ( गी. १३. १३); इसके बाद उनका 
वर्णन इस अकार किया गया है “ कारयकारणकतुत्वे हेतुः मरकृतिरुच्यते ” अथौत्‌ 
देह और इंद्वियों का व्यापार अकृति करती है; और “ पुरुषः सुखदुःखानां 
ओोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ”--अथात्‌ पुरुष सुख-दुःखों का उपभोग करने के लिये, 
कारण है । यद्यप्रि गीता में भी प्रकृति और पुरुष अनादि माने गये हैं, तथापि यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिये, कि सांख्य-वादियों के समान, गीता में ये दोनों तत्त्व 
स्वतंत्र या स्वयंभू नहीं माने गये हैं । कारण यह है, कि गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने प्रकृति को अपनी “ माया ? कहा है (गी. ७. १४, १४. ३. ), और पुरुष के 
विषय में मी यही कहा है कि “ ममैवांशो जीवलोके ” ( गी. १९, ७ ) अर्थात्‌ 
चह भी मेरा अंश है । इससे मालूम हो जाता है, कि गीता सांख्यशाख से भी 
आगे बढ गई है । परंतु अभी इस बात की ओर ध्यान न दे कर हम देखेंगे 
कि सांख्यशास्त्र क्या कहता है । 


सांख्यशास्त्र के अनुसार सूष्टि के सब पदार्थों के तीन वर्ग होते हैं । पहला 
अव्यङ्ग ( प्रकृति मूल ), दूसरा व्यङ्ग ( अकृति के विकार ), और तीसरा पुरुष 
अर्थात्‌ ज्ञ । परंतु इनसे से प्रलय काल के समय व्यङ्ग पदार्थो का स्वरूप नष्ट हो 
जाता है; इसलिये अब सूल में केवल प्रकृति और पुरुष दो ही तस्व शेष रह जाते हैं। 
ये दोनों मूल तत्त्व, सांख्य-वादियों के मतानुसार अनादि और स्वयंभू हैं; इसलिये 
सांख्या को द्वैत-वादी ( दो मूल तत्व माननेवाले ) कहते हैं वे लोग प्रकृति और 
पुरुष के पर ईश्वर, काल, स्वभाव या अन्य किसी भी मूल तत्त्व को नहीं मानते #। 


गा OR मनन हलदा 
+ ईश्वरकृष्ण कट्टर निरीश्वरवादी था । उसने अपनी सांख्यकारिका की अंतिम उप- 
संहारात्मक तीन आयीओं में कहा है, कि मूल विषय पर ७० आयोएँ थीं । परंतु कोलब्रुक 
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इसका कारण यह है, कि सगुण ईश्वर, काल और स्वभाव, ये सब व्यक्त होने के 
कारण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यङ्ग पदाथा में ही शामिल हैं; ओर, यदि ईश्वर 
को निगुंण मानें, तो सस्कार्य-वादानुसार निर्गुण सूल तत्त्व से त्रिगुणात्मक 
प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती । इसलिये, उन्होंने यह निश्चित सिद्धान्त 
किया है, कि प्रकृति और पुरुष को छोड़ कर इस सृष्टि का और कोई तीसरा 
मूल कारण नहीं है । इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही सूल तत्त्व निश्चित 
कर लिये, तब उन्हो ने अपने मत के अनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया 
है, कि इन दोनों मूल तत्त्वो से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है । वे कहते हैं, कि यद्यपि 
निर्गुण पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ उसका संयॉग 
होता है तब, जिस प्रकार गाय अपने बछुडे के लिये दूध देती है, या लोहचुंबक 
पास होने से लोहे में आकर्षण-शक्कि आजाती है, उसी प्रकार भूल अव्यङ्ग 
अङ्कति अपने गुणों ( सूकम और स्थूल ) का व्यक्त फैलाव पुरुष के सामने ` 
फैलाने लगती है ( सां. का १७ ) । यद्यपि पुरुष सचेतन ओर ज्ञाता है, तथापि 


और विल्सन के अनुवाद के साथ, बंबई में, श्रीयुत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है 
उसमें सूल विषय पर केवल ६९ आरयोऐहैं। इसलिये विल्सन साहब ने अपने अनुवाद में यह 
संदेह प्रगट किया है, कि ७० वी आयी कौन सी है । परन्तु वह आयी उनको नही मिली 
और उनकी शाका का समाधान नहीं हुआ । हमारी मत हे, कि यह आयो वर्तमान 
६१ वीं आयी के आगे होगी । कारण यह है कि ६१ वीं आर्यापर गौडपादाचार्य का जो 
भाष्य है वह कुछ एक ही आयी पर नहीं है, किंतु दो आर्याओं पर हे । और, यदि इस 
भाष्य के प्रतीक पर्दो को लेकर आयो बनाई जायें तो वह इस प्रकार होगीः-- 

कारणमीश्वरमेके बुवते काळं परे स्वभावं वा । 
| अजा" कथं निशुणतो व्यक्तः काल. स्वभावश्च ॥ 
यह आयी पिछले और अगले संदर्भ ( अर्थ या भाव ) से ठीक ठीक मिलती भी है। 
इस आयो में निरीश्वर मत का प्रतिपादन दे; इसलिये जान पडता है, कि किसी ने इसे 
पीछे से निकाल डाला होगा । परन्तु इस आयो का शोधन करनेवाला मनुष्य इसका 
भाष्य भी निकाल डालना भूल गया; इसलिये अब इम इस आयो का ठीक टीक पता 
गा सकते हैं और इसी से उस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये । श्वेताश्वतरेप- 
"निषद्‌ के छठवें अध्याय के पहले मंत्र से प्रगट होता है, कि प्राचीन समय में, कुछ 
-छोक स्वभाव और काळ को, और वेदान्ती तो उसके भी आगे बढ कर ईश्वर को, 
“जगत्‌ को मूल कारण मानते के, वह मंत्र यह हे -- 

स्वभावमेके कवयो वदन्ति काळं तथान्ये परिमुह्यमानाः । 

देवस्यैष। महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ 
“परन्तु ईश्वरकृष्ण ने उपयुक्त आयौ को वर्तमान ६१ वी आयो के बाद सिफ यह बत 
ऊने के लिये ही रखा है, कि ये तीनों मूल कारण ( अर्थात्‌ स्वभाव, काल और 
इश्वर ) सांख्यचादियों को मान्य नहीं हैं । 
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केवल अर्थात्‌ निगुण होने के कारण स्वयं कर्म करने के कोई साधन उसके पास नहीं 
हैं; ओर अकृति यद्यपि काम करनेवाली है, तथापि जड़ या अचेतन होने के 
कारण वह नहीं जानती, कि क्या करना चाहिये । इस प्रकार लंगडे ओर अंधे 
की वह जोड़ी हे; जेसे अंधे घे पर लंगडा बैठे और वे दोनों एक दूसरे 
की सहायता से माये चलने लगें, वेसी ही अचेतन प्रकृति और सचेतन पुरुष 
का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरम्म हो जाते है (सां. का. २१ ) | 
ओर जिस अकार नाटक की रंगभूसि पर प्रेक्षकों के मनोरंजवार्थ एक ही नटी, कभी 
एक तो कभी दूसरा ही स्वाँग बना कर नाचती रहती है, उसी मकार पुरुष के 
लाभ के लिये ( पुरुषार्थ के लिये), यद्यपि पुरुष कुछ भी पारितोषिक नहीं देता तो 
भी, यह प्रकृति सत्त्व-रज-तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण करके 
उसके सामने लगातार नाचती रहती है ( सां. का. ४६ ) । प्रकृति के इस नाच 
को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण, या वृथाभिमात के कारण, जब तक 
पुरुष इस प्रकृति के कदेत्व को स्वयं अपना ही कतै मानता रहता हे, ओर जब 
तक वह सुख-दुःख के काल में स्वयं अपने को फॅसा रखता है, तब तक उसे सोक्त 
या मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती (गी. ३. २७ ) । परन्तु जिस समय पुरुष 
को यह ज्ञान हो जाय, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भिन्न है और सैं भिन्न हूँ, उस समय 
वह सुक्क ही है (गी. १३. २६, ३०; १४, २०); क्योंकि, यथाथ सें पुरुष न तो कर्ता 
है और न बॅघा ही है--वह तो स्वतंत्र और निसगेतः केवल या अकर्ता है । जो 
कुछ होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेल है । यहाँ तक कि सन और बुद्धि 
भी प्रकृति के ही विकार हैं, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता हे वह भी प्रकृति 
कार्य का ही फल है। यह ज्ञान तीच प्रकार का होता हे; जैसे सात्त्विक, राजस 
और तामंस ( गी. १८, २०-२२ ) | जब बुद्धि को सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है 
तब पुरुष को यह सालूस होने लगता हे, कि में अकृति से भिन्न इं । सक्त-रज- 
तमोगुण प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं । पुरुष निगुण है और त्रिगुणात्मक प्रकृति 
उसका दर्पण हे ( सभा. शां, २०४. ८)। जब यह दर्पण स्वच्छ या निसेल हो जाता 
है, अर्थात्‌ जब अपनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का चिकार है, सात्त्विक हो जाती है, 
तब इस निसैल दर्पण मे पुरुष को अपना सात्त्विक स्वरूप दीखने लगता है, ओर 
उसे यह बोध हो जाता हे, कि से प्रकृति से भिन्न हूँ। उस समय यह प्रकृति लित 
हो-कर उस पुरुष के सामने नाचता, खेलना या जाल फेलाना बंद कर देती हे । 
जब यह अवस्था ग्राप्त हो जाती है, तब पुरुष सब पाशों या जालों से सुक्त हो कर 
अपने स्वाभाविक कैवल्य पद्‌ को पहुँच जाता है। ' कैवल्य? शब्द का अर्थ है 
केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरूष के इस नैसर्गिक 
या स्वाभाविक स्थिति को ही सांख्यशाख मे सोच ( मुक्ति या छुटकारा ) कहते हैं । 
इस व्यवस्था के विषय में सांख्य-वादियों ने एक बहुत ही नाजुक प्रश्न का विचार 
उपस्थित किया है। उनका प्रश्न है, कि पुरुप अकृति को छोड देता है, या अकृतिः 
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सुरुष को छोड़ देती हे? कुछ लोगों की समझ में यह प्रश्न वैसा ही निरर्थक 
अतीत होगा, जैसा यह प्रश्न कि दुलह के लिये दुलहिन ऊँची है या दुलहिन के 
लिये दुलहा ठिंगना है । क्योंकि, जब दो वस्तुओं का एक दूसरे से वियोग होता 
है तब हम देखते हैं, कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती हैं; इसलिये ऐसे प्रश्न 
का विचार करने से कुछ लाभ नहीं है, कि किसने किसको छोड़ दिया;-परन्तु, 
कुछ अधिक सोचने पर मालूम हो जायगा कि सांख्य-वादियों का उक्क प्रश्न, 
उनकी दृष्टि से अयोग्य नहीं है । सांख्यशाख के अनुसार ' पुरुष ' निर्गुण, अकत्तों 
और उदासीन है, इसलिये तत्त्व-दष्टि से “ छोड़ना ” या “ पकड़ना ” क्रियाओं 
का कर्ता पुरुष नहीं हो सकता (गी. १३. ३१, ३२) । इसलिये सांख्य-वादी 
कहते हैं, कि प्रकृति ही ' पुरुष ! को छोड़ दिया करती है, श्रर्थात वही ' पुरुष! 
से अपना छुटकारा या मुक्ति कर लेती है, क्योंकि कर्तृत्व-धर्म ' प्रकृति ही का है 
(सां, का. ६२ और गी. १३, ३४ ) । सारांश यह है, कि मुक्ति नाम की ऐसी 
कोई निराली अवस्था नहीं है जो “ पुरुष ! को कहीं बाहर से आस हो जाती हो; 
अथवा यह कहिये कि वह ' पुरुष” की मूल और स्वाभाविक स्थिति से कोई भिन्न 
स्थिति भी नहीं है । प्रकृति और पुरुष में वैसा ही संबंध है, जैसा कि घास के 
ब्राहरी छिलके और अंदर के गूदे में रहता है, या जैसा पानी और उसमें रहने- 
चाली मछली में । सामान्य पुरुष श्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं, और 
अपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पहचान नहीं सकते, इसी कारण वे संचार-चक्र 
में फॅसे रहते हैं । परन्तु जो इस भिन्नता को पहचान लेता है, वह मुक्त ही है । 
महाभारत (शां.१३४.१८,२४८,११; और ३०६-३०८) में लिखा है कि ऐसे ही 
पुरुष को “ ज्ञाता” या “ बुद्ध” और “ कृतकृत्य ” कहते हैं । गीता के इस 
_ वचन “एतद्‌ बुध्दा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌” (गी. १९.२०) में बुद्धिमान्‌ शब्द का भी 
यही अथै है । अध्यात्मशाख्र की दृष्टि से मोक्ष का सच्चा स्वरूप भी यही है 
(वे. सू. शां भा. १. १४ ) । परन्तु सांख्यवादिकों की अपेक्षा अद्वैत वेदान्तियों 
का विशेष कथन यह है कि आत्मा मूल ही में परब्रह्मस्वरूप है, और जब वह 
अपने मूल स्वरूप को अर्थात्‌ परब्रह्म को पहचान लेता हे तब वही उसकी मुक्ति 
है। वे लोग वह कारण नहीं बतलाते कि पुरुष निसर्गतः “ केवल ' है । सांख्य 
आर वेदान्त का यह भेद अगले प्रकरण में स्पष्ट रीति से बतलाया जायगा । 
यद्यपि अद्वैत वेदान्तियों को सांख्य-वादियों की यह बात मान्य है कि पुरुष 
(आत्मा) निर्गुण, उदासीन और अकता है; तथापि वे लोग सांख्यशाख की 
“पुरुष'-सम्बन्धी इस दूसरी कल्पना को नहीं मानते कि एक ही प्रकृति को देखने- 
वाले (साथी) स्वतंत्र पुरुष मूल में ही असंख्य हैं (गी. ८. ४;१३.२०-२२; सभा 
शां. ३९१; ओर वेसू, शांभा, २. ११ देखो ) । वेदान्तियों का कहना हे, कि उपाधि- 
भेद के कारण सब जीव भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ब्रह्म ही 
है । सांख्य-वादियों का मत है, कि जब हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म, 
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सत्यु और जीवन अलग अलग हैं, और जब इस जगत्‌ में हम यह भेद पाते हैं 
कि कोई सुखी है तो कोई दुःखी है, तब मानना पड़ता है कि प्रत्येक आत्मा या 
पुरुष मूल से ही भिन्न है ओर उनकी संख्या भी अनंत है (सां का. १८) । केवल 
प्रकृति ओर पुरुष ही सब सृष्टि के मूलत हैं सही; परन्तु उनमें से पुरुष शब्द में 
सांख्य-वादियों के मतानुसार “ असंख़्य पुरुषों के समुदाय ' का समावेश होता है। 
इन असंख्य पुरुषों के ओर त्रिगुणात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवहार 
हो रहा हे । प्रत्येक पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है, तब प्रकृति अपने 
गुणों का जाला उस पुरुष के सामने फेलाती हे और पुरुष उसका उपभोग करता 
रहता है। ऐसा होते होते जिस पुरुष के चारों ओर की प्रकृति के खेल सात्तिक हो 
जाते हैं, उस पुरुष को ही (सब पुरुषों को नहीं) सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है; और उस 
पुरुष के लिये ही, प्रकृति के सब खेल बंद हो जाते हैं; एवं वह अपने भूल तथा 
कैवल्य पद को पहुँच जाता हे । परन्तु यद्यपि उस पुरुष को मोक्ष सिल गया, तो 
भी शेष सब पुरुषों को संसार में फॅसे ही रहना पड़ता है । कदाचित्‌ कोई यह 
सममें, कि ज्योंही पुरुष इस प्रकार कैवल्य पद को पहुँच जाता है, त्योंही चह एकदम 
प्रकृति के जाले से छुट जाता होगा; परन्तु सांख्य-मत के अनुसार यह समझ गलत 
है। देह ओर इन्द्रियरूपी प्रकृति के विकार उस मनुष्य की सत्यु तक उसे नहीं 
छोड़ते । सांख्य-वादी इसका यह कारण बतलाते हैं, कि “जिस प्रकार कुम्हार का 
पहिया, घडा बन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संस्कार के कारण कुछ देर 
तक घूमता ही रहता है, उसी प्रकार कैवल्य पद्‌ की प्राप्ति हो जाने पर भी इस 
मलुष्य का शरीर कुछ समय तक शेष रहता है ” (सां. का. ६७) । तथापि उस 
शरीर से, केवल्य पद पर आरूढ होनेवाले पुरुष को कुछ भी अडचन या सुख- 
दुःख की बाधा नहीं होती । क्योंकि, यह शरीर जड प्रकृति का विकार होने के , 
कारण स्वयं जड़ ही है, इसलिये इसे सुख-दुःख दोनों समान ही हैं, और यदि यह 
कहा जायें कि पुरुष को सुख-दुःख की बाधा होती है तो यह भी ठीक नहीं; क्यों 
कि उसे मालूम हे कि में ग्रकृति से भिन्न हुँ, सब कतृंत्व प्रकृति का है, मेरा नहीं । 
ऐसी अवस्था में प्रकृति के मनमाने खेल हुआ करते हैं; परन्तु उसे सुख-दुःख नहीं 
होता ओर वह सदा उदासीन ही रहता हे । जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों से छूट 
कर यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छुट्टी नहीं पा सकता; चाहे 
बह सत्वगुण के उत्कषे के कारण देवयोनि में जन्म लें, या रजोगुण के उत्कर्ष के 
कारण मानव-योनि मे जन्म ले, या तमोगुण की अबलता के कारण पशु-कोटि में 
जन्म लें (सां, का. ४४, १४) । जन्म-मरण-रूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मनुष्य 
को, उसके चारों ओर की प्रकृति अर्थात्‌ उसकी बुद्धि के सच्च-रज-तस गुणों के 
उत्कर्ष-अपकषे के कारण प्राप्त हुआ करते हैं । गीता में भी कहा है, कि “ उध्च 
गच्छुन्ति सत्वस्थाः ” सात्विक वृत्ति के पुरुष स्वर्गं को जाते हैं ओर तामस पुरुषों 
.को अधोगति प्राप्त होती है (गी. १४ १८) । परन्तु स्वगोदि फल अनित्य हैं ॥ 
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जिसे जन्म-मरण से छुटी पाना है, या सांख्यों की परिभाषा के अनुसार जिस प्रकृति 
से अपनी भिन्नता अर्थात्‌ कैवल्य चिरस्थायी रखना है, उसे त्रिगुणातीत हो कर 
बिरक्क ( संन्यस्त ) होने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है । कपिलाचार्य को यह 
वैराग्य और ज्ञान जन्मसे ही प्राप्त हुआ था। परन्तु यह स्थिति सब लोगों को जन्म 
ही से प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिये तर्व-विवेक-रूप साधन से प्रकृति ओर पुरुष 
की भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेने का यत्न 
करना चाहिये । ऐसे प्रयत्नों से जब बुद्धि सात्त्विक हो जाती है, तो फिर उसमें ज्ञान, 
चैराग्य, ऐश्वर्य आदि गुण उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को अन्त में केवल्य-पद प्राप्त 
हो जाता हे । जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेने के 
योग्य-सामर्थ्यं को ही यहाँ ऐश्वर्य कहा है। सांख्य-मत के अनुसार धर्म की गणना 
सात्विक गुण में ही की जाती है; परन्तु कपिलाचार्य ने अन्त में यह भेद किया है; कि 
केवल धर्म से स्वग-प्राप्ति ही होती है, और ज्ञान तथा वैराग्य ( संन्यास) से मोक्ष या 
कैवल्यपद प्राप्त होता है, तथा पुरुष के दुःखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है । 

जब देहेन्द्रियों और बुद्धि में पहले सत्त्व गुण का उत्कषे होता है, और जब 
धीरे धीरे उन्नति होते होते अंत में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि में त्रिगुणा 
त्मक प्रकृति से भिन्न हूँ, तब उसे सांख्य-चादी “ त्रिगुणातीत ” अथात्‌ सत््व-रज- 
तम गुणों के परे पहुँचा हुआ कहते हैं। इस न्रिगुणातीत अवस्था में सत्त-रज-तम 
में से कोई भी गुण शेष नहीं रहता। कुछ सूचम विचार करने से मानना पडता 
है, कि वह न्निगुणातीत अवस्था सात्त्विक, राजस और तामस इन तीनों अवस्थां 
से भिन्न है। इसी अभिप्राय से भागवत में भक्ति के तामस, राजस और सात्विक 
भेद करने के पश्चात्‌ एक ओर चौथा भेद किया गया है । तीनो गुणों के पार हो जाने- 
चाला पुरुष निहदतुक कहलाता है, और अभेद भाव से जो भक्गि की जाती है उसे 
« निर्गुण भक्ति ” कहते है (भाग ३. २३. ७-१४) । परंतु सात्विक, राजस और 
तामस इन तीनों वागा की अपेक्षा वर्गीकरण के तच्चा को व्यर्थ अधिक बढ़ाना 
उचित नहीं हैं; इसलिये सांख्य-त्रादी कहते हैं, कि सर्वगुण के अत्यन्त उत्कर्ष से 
ही अन्त में त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हुआ करती है, और इसलिये वे इस अवस्था 
की गणना सात्विक वर्ग में ही करते हैं । गीता में भी यह मत स्वीकार किया गया 
है । उदाहरणार्थ, वहाँ कहा है कि “ जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह मालूम हो 
कि सब कुछ एक ही हे, उसी को सात्विक ज्ञान कहते हँ” (गी, १८. २०) । 
इसके सिवा सत्त्वगुण के वर्णन के बाद ही गीता में १४ वें अध्याय के अन्त मे, 
त्रिगुणातीत अवस्था का वर्णन है; परन्तु भगवद्वीता को यह प्रकृति और पुरुष- 
वाला द्वैत मान्य नहीं हे, इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता में ' प्रकृति ', 
* पुरुष ›, ' त्रिगुणातीत ' इत्यादि सांख्य-वादियों के पारिभाषिक शब्दों का 
उपयोग कुछ भिन्न अर्थ में किया गया है; अथवा यह कहिये कि गीता में 
सांख्यवादियों के द्वैत पर अद्वैत परबह की ' छाप ? सर्वत्र लगी हुईं है । उदाहर- 
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णार्थ, सांख्य-वादियों के प्र्ति-पुरुष-भेद का ही, गीता के १३ वें अध्याय में 
वर्णन है (गी. १३. १६-३४) । परन्तु वहाँ ' प्रकृति और ' पुरुष › शब्दों का 
उपयोग चेत्र और चेत्रज्ञ के अथे मै हुआ है । इसी प्रकार १४ वें अध्याय में त्रिगु- 
णातीत अवस्था का वर्णन (गी, १४, २२-२७) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय में 
किया गया है, जो त्रिगुणात्मक माया के फंदे से छूट कर उस परमात्मा को पहचा- 
नता हे, कि जो प्रकृति और पुरुष के भी परे है। यह वर्णन सांख्य-वादियों के उस 
सिद्धान्त के अनुसार नहीं है, जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते हैं, कि प्रकृति? 
आर ' पुरुष ' दोनों एथक्‌ एथक्‌ तत्व हैं, और पुरुष का ' कैवल्य ' ही त्रिराणातीत 
अवस्था हे । यह भेद आगे अध्यात्म-अकरण मे अच्छी तरह समका दिया गया 
हे । परन्तु, गीता में यद्यपि अध्यात्म पक्ष ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि 
आध्यात्मिक तत्वों का वर्णन करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सांख्य परि- 
भाषा का और युक्रि-वाद का हर जगह उपयोग किया है; इसलिये सम्भव है, कि 
गोता पडते समय कोई यह समक बैठे कि गीता को सांख्य-वादियों के ही सिद्धान्त 
आह्य हैं । इस भ्रम को हटाने के लिये ही सांख्यशाख और गीता के तत्सदृश 
सिद्धान्तं का भेद फिर से यहाँ बतलाया गया हे । वेदान्तसूत्रौ के भाष्य में श्री 
शंकराचार्य ने कहा है, कि उपनिषदों के इस अद्वैत सिद्धान्त को न छोड़ कर, 

4 प्रकृति और पुरुष के परे इस जगत्‌ का परब्रह्मरूपी एक ही मूलतत्त्व है, और 
उसी से प्रकृति-पुरुष आदि सब सृष्टि की भी उत्पत्ति हुईं है, ” सांख्यशास्त्र के शेष 
सिद्धान्त हमें अम्नाह्य नहीं हैं ( वेसू. शां. भा. २, १, ३. ) । यही बात गीता के 
उपपादन के विषय में भी चरितार्थ होती है । 
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व्क 
विश्व की रचना और संहार । 
Ie iro 


गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रेव निविशन्ति च । * 
महाभारत, शांति ३०४, २३ । 


हस बात का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के अनुसार संसार में जो 

दो स्वतंत्र मूलतत्व--प्रकृति ओर पुरुष--हैं उनका स्वरूप क्या है, और 

जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है, तब पुरुष के सामने प्रकृति 
अपने गुणों का जाला कैसे फैलाया करती है, और उस जाले से हम को अपना छुट- 
कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये । परन्तु श्रब तक इस का स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया कि, प्रकृति अपने जाले को ( अथवा खेल, संहार या ज्ञानेश्वर महाराज 
के शब्दों में “प्रकृति की टकसाल ' को ) किस क्रम से पुरुष के सामने फैलाया 
करती है, और उसका लय किस प्रकार हुआ करता है। कृति के इस व्यापार ही 
को ' विश्व की रचना और संहार ? कहते हैं, और इसी विषय का विवेचन 'प्रस्तुत 
मकरण में किया जायगा। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति ने इस जगत्‌ या सृष्टि को 
असंख्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया है। ' दासबोध ! में श्री समर्थ 
रामदास स्वामी ने भी प्रकृति से सारे ब्रह्माण्ड के निमोण होने का बहुत अच्छा 
वर्णन किया है, । उसी वर्णन से ' विश्व की रचना और संहार? शब्द इस प्रकरण 
में लिये गये है। इसी मकार, भगवद्गीता के सातवें और आठवें अध्यायों में मुख्यतः 
इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। और, ग्यारहवें अध्याय के आरम्भ 
भै अजन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्राथना की है कि “ भवाप्ययौ हि भूतानां 
सुती विस्तारशो मया ” ( गी. ११, २ )--भूतों की उत्पत्ति और प्रलय (जो 
आपने ) विस्तार पूर्वक ( बतलाया, उसको ) मैंने सुना, अब मुझे अपना विश्वरूप 
अत्यक्ष दिखला कर कृतार्थे कीजिये--उससे यह बात स्पष्ट हो जाती हे, कि विश्व 
की रचना और संहार चर अक्षर-विचार ही का एक मुख्य भाग है । ' ज्ञान ? 
चह है, जिससे यह बात मालूम हो जाती है कि सृष्टि के अनेक (नाना) व्यङ्ग 
पदाथ से एक ही अव्यङ्ग मूल द्रव्य है ( गीता १८. २० ), और ' विज्ञान ' उसे 
कहते ह, जिससे यह मालूम हो कि एक ही मूलभूत अव्यक्क द्रव्य से भिन्न भिन्न 
अनेक पदार्थ किस प्रकार अलग अलग निर्मित हुए (गी. १३. ३० ); और इस 
NR 03006... 


* “ गुणों से ही गुणों की उत्पत्ति होती है और उन्दी में उनका लय हो जाता है। ” 
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में न केवल चर-अचर-विचार ही का समावेश होता है, किन्तु क्षेत्र-क्षेत्रज्-ज्ञान 
और अध्यात्म विषयों का भी समावेश हो जाता है । 
भगवद्गीता के मतानुसार प्रकृति अपना खेल करने या सूष्टि का काये चलाने 
के लिये स्वतंत्र नहीं है, किन्तु उसे यह काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना 
पढ़ता है (गी, ९. १० )। परन्तु, पहले बतलाया जा चुका है, कि कपिलाचार्य 
ने प्रकृति को स्वतन्त्र माना है। सांख्यशास्त्र के अनुसार, प्रकृति का संसार आरम्भ 
होने के लिये ' पुरुष का संयोग? ही निमित्त-कारण बस हो जाता है। इस 
विषय में प्रकृति ओर किसी की भी अपेक्षा नहीं करती । सांख्यों का यह कथन है 
कि ज्योंही पुरुष ओर प्रकृति का संयोग होता है त्योंही उसकी टकसाल जारी हो 
जाती है; जिस प्रकार वसन्त ऋतु में दृक्षो में नये पत्ते देख पड़ते हैं और क्रमशः फूल 
और फल आने लगते हैं ( मभा. शां. २३१. ७३; मनु. ९. ३० ), उसी प्रकार 
प्रकृति की सूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती है, और उसके गुणों का विस्तार होने. 
लगता है। इसके विरुद्ध वेद्संहिता, उपनिषद्‌ और स्स॒ति-ग्रन्थो मे प्रकृति को मूल 
न मान कर परब्रह्म को भूल माना है; और परब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होने के 
विषय में भिन्न भिन्न बर्णन किये गये हैं;--जैसे “ हिरण्यगर्भः समवतैताग्रे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ”~-पहले “ हिरण्यगर्भं ( क्र. १०. १२१, १ ). 
और इस हिरण्णगर्स से अथवा सत्य से सब सृष्टि उत्पन्न हुई (ऋ, १० ७२; 
१०, १३० ); अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ ( ऋ. १०. ८२, ६; ते. ब्रा. १, ९ 
३. ७; ऐ. उ. १. १. २), और फिर उससे सृष्टि हुई; इस पानी में एक अण्डा उत्पन्न 
हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, तथा ब्रह्मा से अथवा उस मूल अणडे से ही 
सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ ( मजु, १. ८-१३; छां. ३ १६ ); अथवा वही बरह्मा 
(पुरुष ) आधे हिस्से से खी हो गया (ब्र. १. ४. ३; मनु. ३२); अथवा पानी 
उत्पन्न होने फे पहले ही पुरुष था ( कठ. ४. ६ ); अथवा पहले परब्रह्म से तेज, 
_ _पानी; और पृथ्वी ( अन्न) यही तीन तत्त्व उत्पन्न हुए और पश्चात्‌ उनके 
मिश्रण से सब पदार्थ बने (छां. ६. २-६) । यद्यपि उक्त वर्णनों में बहुत भिन्नता 
हे तथापि वेदान्तसूत्रो (२. ३. १-११ ) में अन्तिम निर्णय यह किया गया है, 
कि आत्मरूपी भूलब्रह्म से ही आकाश आदि पञ्चमहाभूत क्रमशः उत्पन्न हुए हैं 
(तै. ड. २.१ )। प्रकृति, महत्‌ आदि तत्वों का भी उल्लेख कठ (३. ११ ),, . 
मैत्रायणी (६. १०), श्वेताश्वतर (४. १०; ६. १६), आदि उपनिषदों में स्पष्ट रीति 
से किया गया है । इससे देख पड़ेगा कि यद्यपि वेदान्त-मतवाले प्रकृति को 
स्वतन्त्र न मानते हों, तथापि जब एक बार शुद्ध अहम ही मे मायात्मक प्रकृति-रूप 
विकार इग्गोचर होने लगता है तब, आगे सृष्टि के उत्पत्तिक्रम के सम्बन्ध सें 
उनका और सांख्यमतवालों का अन्त मे मेल हो गया, और इसी कारण महा- 
भारत में कहा है कि “ इतिहास, पुराण, अर्थशाख आदि में जो कुछ ज्ञान भरा 
है वह सब सांख्यों से प्राप्त हुआ हे ” ( शां. ३०१. १०८, १०६) । उसका यह 
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मतलब नहीं है, कि वेदान्तियों ने अथवा पौराणिकों ने यह ज्ञान कपिल से प्राप्त 
किया है; किन्तु यहाँ पर केवल इतना ही अथे अमिग्रेत है, कि सृष्टि के उत्पत्ति- 
क्रम का ज्ञान सबैत्र एक सा देख पड़ता है । इतना ही नहीं, किन्तु यह भी कहा 
जा सकता है, कि यहाँ पर सांख्य शब्द का प्रयोग ' ज्ञान? के व्यापक अर्थ ही में 
किया गया है। कपिलाचाये ने सृष्टि के उत्तत्ति-क्रम का वर्णन शास्त्रीय दृष्टि से विशेष 
पद्धति-पूर्वक किया है; और भगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्य-कम का 
स्वीकार किया गया है; इस कारण उसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा। 
सांख्यों का सिद्धान्त है, कि इन्द्रियों को अगोचर अर्थात्‌ अव्यङ्ग, सूच्म, ओर 
चारों ओर अखंडित भरे हुए एक ही निरवयव सूल द्रव्य से सारी व्यक्त सृष्टि 
उत्पन्न हुई है । यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अवीचीन आधिभौतिक-शा्न्ों को 
आह्य है । मह्य ही क्यों, अब तो उन्हों ने यह भी निश्चित किया है, कि इसी सूल 
द्रव्य की शक्ति का क्रमशः विकास होता आया है, और इस पूर्वापर क्रम को छोड़ 
अचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। इसी मत को उत्क्रान्ति-वाद 
या विकास-सिद्धान्त, कहते हैं । जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी 
में, पहले पहल हुँढ निकाला गया, तब वहाँ बढी खलबली मच गई थी । इसाई 
घसे-पुस्तको में यह वर्णन है, कि ईश्वर ने पञ्चमद्दाभूतों को और जंगम वर्ग के 
प्रसेक आणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर एथक्‌ एथक्‌ और स्वतंत्र निमाण 
किया है; और इसी मत को, उत्क्रान्ति-वाद के पहले, सब ईसाई लोग सत्य मानते 
थे। अतएव, जब इंसाईधरम का उक्त सिद्धान्त उत्क्रान्ति-वाद से असत्य ठहराया 
जाने लगा, तब उत्क्रान्ति-वादियों पर खूब ज़ोर से आक्रमण और कटाक्ष होने लगे। 
ये कटाक्ष आज कल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तथापि, शास्रीय सत्य में 
अधिक शक्ति होने के कारण, सृष्ट्युत्पत्ति के सम्बन्ध मै सब विद्वानों को उत्क्रान्ति- 
सत ही आज कल अधिक ग्राह होने लगा हे । इस मत का सारांश यह हैः--- 
सूर्यमाला में पहले कुछ एक ही सूच्म द्रव्य था; उसकी गति अथवा उष्णता का 
परिणाम घटता गया; तब उक्क द्रव्य का अधिकाधिक संकोच होने लगा, और एथ्वी 
समेत सब ग्रह क्रमशः उत्पन्न हुए; अंत में जो शेष अंश बचा, वही सूर्य है। एथ्वी 
का भी; सूर्य के सदश, पहले एक उष्ण गोला था; परतु ज्यों ज्यों उसकी उष्णता 
कम होती गई सों तों मूल दव्यो में से कुछ द्रव्य पतले और कुछ घने हो गये; इस 
प्रकार एथ्व्री के ऊपर की हवा ओर पानी तथा उसके नीचे का पृथ्वी का जड़ 
गोला--ये तीन पदार्थ बने; और इसके बाद, इन तीनों के मिश्रण अथवा संयोग से 
सब सजीव तथा निर्जीव सूष्टि उत्पन्न हुई हे डार्विन अन्ठति पंडितों ने तो यह प्रति 
पादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे कीड़े से बढते बढते अपनी वर्तमान 
अवस्था में आ पहुँचा है । परन्तु अब तक आधिभौतिक-वादियों में और अध्यात्म- 
वादियों में इस बात पर बहुत मतभेद है, कि इस सारी सृष्टि के मूल में आत्मा 
जैसे किसी भिन्न और स्वतंत्र तत्व को मानना चाहिये या नहीं । हेकल के सदश 
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कुछ पंडित यह मान कर, कि जड पदार्थों से ही बढते बढते आत्मा और चैतन्य 
की उत्पत्ति हुईं, जडाद्वेत का प्रतिपादन करते हैं, और इसके विरुद्ध कान्ट सरीखे 
अध्यात्मज्ञानियों का यह कथन है, कि हमें सृष्टि का जो ज्ञान होता है वह हमारी 
आत्मा के एकीकरण-ब्यापार का फल हे, इसलिये आत्मा को एक स्वतंत्र तत्त्व 
मानना ही पडता हे । क्योंकि यह कहना--कि जो आत्मा बाह्य सृष्टिं का ज्ञाता हे 
वह उसी सृष्टि का एक भाग हे अथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन्न हुआ हे-तके 
इष्टि से ठीक वेसा ही असमंजस या भ्रामक प्रतीत होगा, जैसे यह उक्ति कि हम 
-स्वयं अपने ही कंघ पर बैठ सकते हैं। यही कारण हे, कि साँख्यशाख में प्रकृति 
ओर पुरुष ये दो स्वतंत्र तत्त्व माने गये हैं । सार!श यह है, कि आधिभौतिक सष्टि- 
शान चाहे जितना बढ़ गया हो, तथापि अब तक पश्चिमी देशों में बहुतेरे बड़े बड़े 
पंडित यही ग्रातिपादन किया करते हैं, कि सृष्टि के मूल तत्त्व के स्वरूप का विवेचन 
भिन्न पद्धति ही से किया जाना चाहिये । परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया 
जायें, कि एक जड़ प्रकृति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस कम से बने हैं, तो पाठकों 
को मालूम हो जायगा, कि पश्चिमी उत्करांति-मत में और सांख्यशास्त्र मे वार्शित 
प्रकृति के कार्य-संबंधी तरवो में कोई विशेष अन्तर नहीं है । क्योंकि इस मुख्य 
सिद्धान्त से दोनों सहमत हैं कि अव्यक्क, सूच्म और एक ही सूल प्रकृति से क्रमशः 
(सूच्म और स्थूल) विविध तथा व्यङ्ग सृष्टि निर्मित हुईं है। परन्तु अब आधिभौ- 
तिक शास्त्रा के ज्ञान की खूब वृद्धि हो जाने के कारण, सांख्य-वादियों के ' सत्त्व, 
रज, तम ' इन तीनों गुणों के बदले, आधुनिक सृष्टि-शाखज्ञों ने गति, उष्ण 
ओर, आकर्षण-शक्रि को प्रधान गुण मान रक्खा है । यह बात सच है, कि सत्त्व, 
रज, तम, गुणों की न्यूनाधिकता के परिमाणों की अपेक्षा, उष्णता अथवा आक- 
षण शक्रि की न्यूनाधिकता की बात आधिभौतिक शाख की इष्टि से सरलतापूर्वक 
-समक में आ जाती है । तथापि, गुणों के विकास अथवा गुणोत्कर्ष का जो यह तत्त्व 
है, कि “ गुणा गुणेषु वर्तन्ते ” (गी. ३. २८), यह दोनों ओर समान ही है। सांख्य- 
शास्त्रज्ञो का कथन है कि, जिस तरह मोड़दार पंखे को धीरे धीरे खोलते हैं उसी 
तरह सत्त्व-रज-तम की साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति की तह जब धीरे धीरे 
खुलने लगती है, तब सब व्यक़् सृष्टि निसित होती है-इस कथन मे ओर उत्क्रा- 
-न्तिवाद में वस्तुतः कुछ भेद नहीं हे । तथापि, यह भेद तात्त्विक धर्म-दृष्टि से ध्यान 
में रखने योग्य है, कि इसाई धर्म के समान गुणोत्कषे-तत्व का अनादर न करते 
हुए, गीता में ओर अंशतः उपनिषद्‌ आदि वेदिक ग्रन्थों में भी, अद्वेत वेदान्त के 
साथ ही साथ, बिना किसी विरोध के, गुणोत्कर्ष-वाद स्वीकार किया गया है । 
अब देखना चाहिये, कि प्रकृति के विकास के विषय में सांख्य-शाख्रकारों का 
क्या कथन है । इस क्रम ही को गणोत्कर्ष अथवा गुणपरिणाम-वाद कहते हैं । 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि कोई काम आरंभ करने के पहले मनुष्य 
उसे अपनी बुद्धि से निश्चित कर लेता है, अथवा पहले काम करने की बुद्धि या 
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इच्छा उसमें उत्पन्न हुआ करती है । उपनिषदों में भी इस प्रकार का वर्णन है, 
कि आरम्भ में मूल परमात्मा को यह बुद्धि या इच्छा हुई, कि हमे अनेक होना 
चाहिये-' बहु स्यां ्रजायेय '-और इसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई ( छां. ६, २. 
३; तै. २. ६) । इसी न्याय के अनुसार अव्यङ्ग, प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था 
को भंग करके व्यक्त सृष्टि के निमोण करने का निश्चय पहले कर लिया करती है । 
अतएव, सांख्यो ने यह निश्चित किया है, कि प्रकृति में “वयवसायात्मिका बुद्धि” का 
गुण पहले उत्पन्न हुआ करता है। सारांश यह है, कि जिस प्रकार मनुष्य को 
पहले कुछ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है उसी प्रकार प्रकृति को भी 
अपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बुद्धि पहले हुआ करती है। परंतु इन 
दोनों में बडा भारी अंतर यह है, कि मनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, अर्थात्‌: 
उसमें प्रकृति की बुद्धि के साथ अचेतन पुरुष का (आत्मा का ) संयोग होने 
के कारण, वह खर्ये अपनी व्यवसायात्मिक बुद्धि को जान सकता है; और भ्रकृति 
स्वयं अचेतन अर्थात जड है इसलिये उसको अपनी बुद्धि का कुछ ज्ञान नहीं 
रहता । यह अंतर पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारण 
हुआ करता है; यह केवल जड़ या अचेतन प्रकृति का गुण नहीं है । अर्थौचीन 
आधिभौतिक सृष्टिशाखज्ञ भी अब कहने लगे हैं, कि यदि यह न माना जायें, कि 
मानवी इच्छा की बराबरी करनेवाली किन्तु अस्वयंवेद्य शक्रि जड़ पदार्थों में भी 
रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण अथवा रसायन-क्रिया का और लोहचुंबक का आकर्षण 
तथा अपसारण प्रश्धति केवल जड़ सृष्टि में ही इग्गोचर होनेवाले गुणो का मूल 
कारण ठीक ठीक बतलाया नहीं जा सकता & । आधुनिक सृष्टि-शास््रों के उङ्ग मत 


देने 


पर ध्यान देने से सांख्यों का यह सिद्धांत आश्चर्यकारक नहीं प्रतीत होता, कि 
NLRC A VE 

7 “ Without the assumption of an atomic soul the common 
est and the most general phenomena of Ohemistry are inex- 
plicable Pleasure and pain, desire and aversion, attraction. 
and repulsion must be common to sll atoms of an Aggregate: 
for the movements of aloms which must take place in the 


formation and dissolution of chemical compound can be ex: 
plsined only by attributing to them Sensation and Will. "— 


Haeckel in the Persgenesis of the Plastidule-crted in Martiu 
neau’s Types of Ethical Theory, Vol iT,p 399, Srd Ed Haeckel 
himself explains this statement 85 follows—sT explicitly 
stated that I conceived ihe elementary psychic qualities of 
sensation and wll which may be attributed to atoms, to be 
whconsious—yust as unconscious as the elementary memory, 
which T, in common with the distinguished Psychologist Ewald 
Herind, consider ६0 be 8 common function of all olganised 
matier, or more correctly the living substances "—The Riddle 

of the Unwverse Ohap. IX, ) 63(R.P A. Cheap. Ed ) ह 
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अकृति में पहले बुद्धि-गुण का आदुभाव होता है। प्रकृति में अथम उत्पन्न होनेवाले 
इस गाण को, यदि आप चाहें तो, अचेतन अथवा अस्वयंवेद्य अथात्‌ अपने आप को 
ज्ञात न होनेवाली बुद्धि कह सकते हैं । परंतु, उसे चाहे जो कहैं, इसमें संदेह 
नहीं, कि मनुष्य को होनेवाली बुद्धि और प्रकृति को होनेवाली बुद्धि दोनों मूल मे 
एक ही श्रेणी की हैं; और इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी व्याख्याएँ भी एक 
ही सी की गई हें । उस बुद्धि के ही ' महत्‌, ज्ञान, मति, आसुरी, प्रजा, ख्याति ' 
आदि अन्य नाम भी हैं। मालूम होता है कि इनमें से ' महत्‌! (पुझिंग कर्ता 
का एकवचन महान्‌-बडा) नाम इस गुण की श्रेष्ठता के कारण दिया गया होगा; 
अथवा इसलिये दिया गया होगा, कि अब प्रकृति बढने लगती है। प्रकृति में पहले 
उत्पन्न होनेवाल। महान्‌ अथवा बुद्धि-गण 'सत्त्व-रज-तम? के मिश्रण ही का परिणाम 
है, इसलिये प्रकृति की यह बुद्धि यद्यपि देखने में एक ही प्रतीत होती हो, तथापि 
यह आगे कई प्रकार की हो सकती है । क्योंकि ये गण--तत्त्व, रज और तम-अथम 
इष्टि से यद्यपि तीन ही हैं, तथापि विचार-दृष्टि से अगट हो जाता है, कि इनके मिश्रण 
में प्रसेक गुण का परिमाण अनंत रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता है; और, इसी 
लिये, इन तीनों में से प्रत्येक गुण के अनंत भिन्न परिमाण से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि 
के प्रकार भी त्रिधात अनंत हो सकते हैं । अव्यङ्ग प्रकृति से निर्मित होनेवाली यह 
खुद्धि भी प्रकृति के ही सदश सूचम होती है। परंतु पिले प्रकरण में ' व्यक्क 
और ' अव्यक्न › तथा ' सूचम ' ओर ' स्थूल ! का जो अर्थ बतलाया गया है उसके 
अनुसार, यह बुद्धि प्रकृति के समान सूच्म होने पर भी उसके समान अच्यङ्ग 
नहीं है--मलुष्य को इसका ज्ञान हो सकता हे । अतएव, अब यह सिद्ध हो 
चुका, कि इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में ( अर्थात्‌ मनुष्य को गोचर होनेवाले 
'पदार्थी में ) होता है; और सांख्यशाख में, न केवल बुद्धि, किंतु बुद्धि के आगे 
अकृति के सब विकार भी व्यङ्ग ही माने जाते हैं। एक मूल अङूति के सिवा कोई 
भी अन्य तत्त्व अव्यङ्ग नहीं है । 

इस प्रकार, यद्यपि अव्यङ्ग प्रकृति में व्यङ्ग व्यवसायात्मिक बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
है, तथापि प्रकृति अब तक एक ही बनी रहती है । इस एकता का भंग होना 
और बहुसा-पन या विविधत्व का उत्पन्न होना ही एथक्त्र कहलाता है । उदाह- 
रणार्थ, पारे का ज़मीन पर गिरना और उसकी अलग अलग छोटी छोटी गोलिया 
बन जाना। बुद्धि के बाद जब तक यह एथकूता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक 
एक प्रकृति के अनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं। बुद्धि से आशे उत्पन्न होनेवाली इस 
पृथक्रता के गुण को ही “अहंकार” कहते हैं । क्योंकि प्रथकूता ' मैं-तू ” शब्दों से 
ही प्रथम व्यक्न की जाती है; और ' सें-तू? का अर्थ ही अह-कार, अथवा अहं- 
अहं ( मैं-में ) करना है। प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले अहंकार के इस गुण को, यदि 
आप चाहे तो, अस्वयंवेद्य अर्थात्‌ अपने आप को ज्ञात न होनेवाला अहंकार कह 
सकते हैं । परन्तु, स्मरण रहे, कि मनुष्य में प्रगट होनेवाला अहंकार, और वह 
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अहकार कि जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानी अथवा भिन्न भिन्न मूल परमाणु 
एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं,-ये दोनों एक ही जाति के हैं। भेद केवल इतना 
ही है, कि पत्थर में चैतन्य न होने के कारण उसे ' अहँ ” का ज्ञान नहीं 
होता, और मुँह न होने के कारण ' मैं-तू ” कह कर खाभिसानपूर्वेक वह अपनी 
पृथकूता किसी पर प्रगट नहीं कर सकता । सारांश यह कि, दूसरों से एथक रहने 
का, अर्थात्‌ अभिमान या अहंकार का, तत्त्व सब जगह समान ही है । इस अहंकार 
ही को तैजस, अभिमान, भूतादि ओर धातु भी कहते हैं। अहंकार बुद्धि ही 
का एक भाग है; इसलिये पहले जब तक बुद्धि न होगी तब तक अहंकार उत्पन्न 
हो ही नहीं सकता । अतएव सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि ' अहंकार ' 
यह दूसरा, अथौत्‌ बुद्धि के बाद का, गुण है। अब यह बतलाने की आवश्यकता 
नहीं कि सात्विक, राजस और तामस भेदों से बुद्धि के समान अहंकार के भी 
अनन्त प्रकार हो जाते हैं । इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी प्रत्येक के त्रिघात 
अनन्त भेद हैं । अथवा यह कहिये कि व्यक्क सृष्टि में प्रत्येक वस्तु के, इसी प्रकार 
अनन्त सात्त्विक, राजस और तामस भेद हुआ करते हैं, ओर इसी सिद्धान्त को 
लक्ष्य करके, गीता में शुणत्रय-विभाग ओर श्रद्धात्रय-विभाग बतलाये गये हैं 
(गी. अ. १४ और १७) । 
व्यवसायात्मिक बुद्धि और अहंकार, दोनों व्यङ्ग गुण जब सूल साम्यावस्था 
की प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता भंग हो जाती है और उससे 
अनेक पदार्थ बनने लगते हैं। तथापि उसकी सूचमता अब तक कायस रहती है । 
अथात्‌, यह कहना अयुक्र न होगा कि अब नैय्यायिकों के सूचम परभाणुओं का 
आर्म होता है । क्योंकि अहंकार उत्पन्न होने के पहले, प्रकृति अखंडित और 
निरवयव थी । वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि निरी बुद्धि और 
निरा अहंकार केवल गुण है; अतएव, उपयुक्त सिद्धान्तों से यह मतलब नहीं 
लेना चाहिये, कि वे ( बुद्धि और अहंकार ) प्रकृति के द्रव्य से एथक रहते हैं । 
वास्तव में बात थह हे, कि जब मूल और अवयव-रहित एक ही प्रकृति में 
इन गुणों का आदुभोव हो जाता है, तब उसी को विविध और अवयव-सहित 
अच्यात्मक व्यक्त रूप प्राप्त हो जाता है । इस ग्रकार जब अहंकार से मूल प्रकृति में 
भिन्न भिज्ञ पदाथ बनने की शक्ति आजाती है, तब आगे उसकी वृद्धि की दो 
शाखाएँ हो जाती हैं । एक,-पेड़, मनुष्य आदि सेन्द्रिय प्राणियों की सृष्टि; शौर 
दूसरी,--निरिन्द्रिय पदार्थों की सृष्टि । यहाँ इन्द्रिय शब्द से केवल ' इन्द्रियवान्‌ 
आणियों की इन्द्रियों की शक्ति ? इतना ही अथे लेना चाहिये । इसका कारण यह 
हे कि, सेन्द्रिय प्राणियों के जड़ देह का समावेश जड़ यानी निरिन्द्रिय सृष्टि में होता 
_ है, और इन प्राणियों का आत्मा ' पुरुष ? नामक अन्य वसे मे शामिल किया जाता 
है । इसी लिये सांज्यशाख में सेन्द्रिय सृष्टि का विचार करते समय, देह और आतमा 
को छोड केवल इन्द्रियों का ही विचार किया गया है। इस जगत्‌ में सेन्द्रिय और 
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निरिन्द्रिय पदाथा के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना सम्भव नहीं, इसलिये 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अहंकार से दो से अधिक शाखाएँ निकल ही 
नहीं सकतीं । इनमें निरिन्द्रिय पदार्थौ की अपेक्षा इन्द्रिय-शक्कि श्रेष्ठ है, इसलिये 
इंद्रिय सृष्टि को सात्विक ( अर्थात्‌ सत्तगुण के उत्फ़र्ष से होनेवाली ) कहते है, 
झर निरिन्द्रिय सृष्टि को तामस ( अर्थात्‌ तमोगुण के उत्कषे से होनेवाली ) कहते 
हैं । सारांश यह है, कि जब अहंकार अपनी शक्ति से भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न 
करने लगता है, तब उसी में एक बार तमोगुण का उत्कषे हो कर एक ओर पाँच 
ज्ञानिन्द्रियाँ, पाच कमैद्रियी और मन मिल कर इंद्विय-सुष्टि की मूलभूत ग्यारह 
इंद्रिय उत्पन्न होती हैं; और दूसरी ओर तमोगुण का उत्कर्ष हो कर उससे 
निरिन्द्रिय सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रव्रव्य उत्पन्न होते हे । परन्तु प्रकृति की 
सूचमता अब तक कायम रही है, इसलिये अहेकार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह 
तत्व भी सूच्म ही रहते हैं &। 
शब्द्‌, स्पर्श, रूप और रस की तन्मात्राएँ-_अर्थात्‌ बिना मिश्रण हुए प्रत्येक: 
गुण के भिन्न भिन्न अति सूच्म सूलस्वरूप-निरिन्द्रिय-सृष्टि के सूलतत्त हैं, और मन 
सहित ग्यारह इंद्रिय सेन्द्रिय-सुष्टि की बीज हैं । इस विषय की सांक्यशास्न की 
उपपत्ति विचार करने योग्य है, कि निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व ( तन्मात्र ) पाँच ही 
क्यों और सेन्द्रिय-सृष्टि के मूलतस्व ग्यारह ही क्यों माने जाते हैं । अर्वाचीन सृष्टि 
शाखज्ञो ने सृष्टि के पदार्थों के तीन भेद-घन, द्रव और वायुरूपी-किय हैं; परन्तु 
साँख्य-शास्रकारां का वर्गीकरण इससे भिन्न है। उनका कथन है, कि मनुष्य को 
सृष्टि के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पाँच ज्ञानिन्द्रियों से हुआ करता है; और इन 
ज्ानेन्द्रियों की रचना कुछ ऐसी विलक्षण है, कि एक इंद्रिय को सिर्फ़ एक ही गुण 
का ज्ञान हुआ करता है। आँखों से सुगन्ध नहीं मालुम होती और न कान से दीखता 
ही है; त्वचा से मीठा-कडुवा नहीं समक पडता और न जिह्वा से शब्द ज्ञान ही 
होता है; नाक से सफ़ेद और काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता । जब, इस 
प्रकार, पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ ओर उनके पाँच विषय-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गेध- 
निश्चित हैं, तब यह प्रगट है, कि सृष्टि के सब गुण भी पॉच से अधिक नहीं माने 
जा सकते । क्योंकि यदि हम कल्पना से यह मान भी ले, कि गुण पाँच से अधिक 
हैं । तो कहना नहीं होगा कि उसको जानने के लिये समारे पास कोई साधन 


क संक्षप में यही अर्थ अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है :--- 

The Primeval matter (Prakrzts) was 8 first homo geneous, 
Ts resolved ( Buddhe / to ‘unfold itself, and by the 9070070 of 
dufferentiation ( Ahamkara ) became heterogeneous, Tt then bran- 
ched off Into two sections-one organic ( Sendrrya / and the other 
inorgamec ( Nirmdriya ) There are eleven elements of the or- 
ganic and five of the inorgonic creation Pw usha or the obser- 
ver 78 different from all these snd falls under none of the above 
categories, हु 

Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
~ ७. >, 
विश्व की रचना आर संहार । १७७ 


या उपाय नहीं हैं । इन पाँच गुणों में से प्रत्येक के अनेक भेद हो सकते हैं। उदा- 
हरणार्थ, यद्यपि ¦ शब्द '-गुण एक ही है, तथापि उसके छोटा, मोटा, कर्कश, 
भद्दा, फटा हुआ, कोमल, अथवा गायनशास्त्र के अनुसार निपाद, गांधार, पढ्ज 
आदि, और व्याकरणशास्त्र के अनुसार कंब्य, तालव्य, ओषएय आदि अनेक प्रकार 
हुआ करते हैं । इसी तरह यद्यपि ' रूप ? एक ही गुण है, तथापि उसके भी 
अनेक भेद हुआ करते हैं; जैसे सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा आदि । इसी 
तरह यद्यपि ¦ रस? था रुचि ! एक ही गुण है, तथापि उसके खट्टा, मीठा, तीखा, 
कडुवा, खारा आदि अनेक भेद हो जाते है; ओर, ' मिठास ? यद्यपि एक विशिष्ट 
रुचि हे, तथापि हम देखते है कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गुढ का 
मिठास और शकर का मिठास भिन्न भिन्न होता है, तथा इस प्रकार उस एक ही 
' मिठास ? के अनेक भेद हो जाते है ! यदि भिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न 
भिश्रणों पर विचार किया जायें, तो यह गुण-वेचित्र्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो 
सकता है । परन्तु, चाहे जो हो, पदाथा के सूल गुण पाँच से कभी अधिक हो 
नहीं सकते; क्योंकि इंद्रियाँ केवल पाँच है, ओर प्रत्येक को एक ही एक गुण का 
बोध हुआ करता है । इसलिये सांख्यो ने यह निश्चित किया है, कि यद्यपि केवल 
शब्दगुण के अथवा केवल स्पर्शगुण के एथक्‌ पृथक्‌, यानी दूसरे गुणों के मिश्रण- 
रहित, पदार्थ हमें देख न पडते हों, तथापि इसमे संदेह नहीं कि सूल अकुति में 
निरा शब्द, निरा स्पर्श, निरा रूप, निरा रस, और निरा गंध हे । अर्थात्‌ शब्३- 
तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर गंधतन्मान्न ही हैं; थथौत्‌ 
मूल प्रकृति के थही पॉच भिन्न भिन्न सूचम तन्मात्रविकार अथवा द्रव्य निःसंदेह 
हैं। आगे इस वात का विचार किया गया हे, कि पंचतन्मात्राओं अथवा उनसे 
उत्पन्न होनेवाले पंचमद्दाभूतों के सम्बन्ध में उपनिपत्कारों का कथन क्या है । 
इस प्रकार निरिंद्रिय-सष्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया, कि उसमें 
पाँच ही सूच्म मूलतत्त्व हैं; और जब हस सेन्द्रिय सृष्टि पर दृष्टि डालते है, तव 
भी यही प्रतीत होता है, कि पॉच ज्ञानेन्दियॉ, पाँच कर्मेन्द्रियों, और भन, इन 
ग्यारह इन्द्रियों की अपेक्षा अधिक इंद्वियाँ किसी के भी नहीं हैं । स्थूल देह में 
हाथ-पैर आदि इन्द्रिया यद्यपि स्थूल प्रतीत होती हैं, तथापि इनमें से त्येक की 
जड़ में किसी सूल सूचम तरव का अस्तित्व माने बिना, इंद्वियों की भिन्नता का 
यथोचित कारण मालूम नहीं होता । पश्चिमी आधिभौतिक उत्क्रांति-वार्दियों ने 
इस बात की खुब चचा की हे । वे कहते हैं, कि मूल के अत्यंत छोटे और गोला- 
कार जन्तुं से सिफ़े ' त्वचा ? ही एक इंद्रिय होती है; और इस त्वचा से ही 
अन्य इंद्रिय क्रमश; उत्पन्न होती हैं । उदाहरणार्थ, मूल जंतु की त्वचा से प्रकाश 
का संयोग होनेपर ऑख उत्पन्न हुई इत्यादि । आधिभौतिकःवादियों का यह 
तस्व, कि प्रकाश आदि के संयोग से स्थूल इंद्रियों का प्रादुभोव होता है, सांख्यो 
को भी आह्य है । महाभारत ( शां, २१३. १६ ) में, सांख्य-अकिया के अनुसार 
इंद्रिय के प्रादुभौच का वर्णन इस प्रकार पाया जाता हैः-- 
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SANA 


शब्द्रागात्‌ श्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः। 
रूपरागात्‌ तथा चक्षुः घाणे गन्धजिघृक्तया ॥ 
अर्थात्‌ “ प्राणियों के आत्मा को जब शब्द सुनने की भावना हुई तब कान उत्पन्न 
हुआ, रूप पहचानने की इच्छा से आख, सूँघने की इच्छा से नाक उत्पन्न हुई ।'” 
परन्तु सांख्यों का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का आदुभोव पहले होता हो, 
तथापि सूलम्रकृति में ही यादि भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्कि न हो, 
तो सजीव सृष्टि के अत्यन्त छोटे कीड़ों की त्वचा पर सूर्य-प्रकाश का चाहे जितना 
आघात या संयोग होता रहे, तो भी उन्हे ऑ'खें-और वे भी शरीर के एक विशिष्ट 
भाग ही में-कैस आप्त हो सकती हैं ? डार्विन का सिद्धान्त सिर्फ़ यह आशय प्रगट 
करता है, कि दो प्राणियों-एक चच्चुवाला और दूसरा चक्षु-रहित--के निर्मित 
होने पर, इस जड़-सुष्टि के कलह में चक॒वाला अधिक समय तक टिक सकता है, 
और दूसरा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परन्तु पश्चिमी आधिभौतिक सुष्टिशाखज्ञ 
इस बात का सूल कारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों 
की उत्पत्ति पहले हुई ही क्यों। सांख्यों का मत यह है, कि ये सब इन्द्रिया किसी 
एक ही मूल इन्द्रिय से क्रमशः उत्पन्न नहीं होतीं, किन्तु जब अहंकार के कारण 
प्रकृति में विविधता आरम होने लगती है, तब पहले उस अहंकार से (पाँच 
सूचम कर्मेन्द्रियाँ, पाँच सूचम ज्ञानेद्रियॉ और मन, इन सब को मिला कर) ग्यारह 
भिन्न भिन्न गुण (शक्ति) सब के सब एक साथ ( युगपत्‌ ) स्वतंत्र हो कर सूल 
अकृति में ही उत्पन्न होते हैं, और फ़िर इसके आगे स्थूल सेंद्रिय-सृष्टि उत्पन्न हुआ 
करती है । इन ग्यारह इन्द्रियों में से, मन के बारे में पहले ही, छुठवे प्रकरण में 
बतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकल्प-विकल्पात्मक होता है, 
अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियो से ग्रहण किये गये संस्कारों की व्यवस्था करके वह उन्हे बुद्धि 
के सामने निर्णयार्थं उपस्थित करता है; और कमेंद्रियों के साथ वह व्याकरणात्मक 
होता है, अर्थात्‌ उसे बुद्धि के निर्णय को कर्मन्द्रियो के द्वारा अमल मे लाना पड़ता 
है। इस प्रकार वह उभयविध, अर्थात्‌ इंद्विय-भेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार 
के काम करनेवाला होता है । उपनिषदों में इंद्रियो को ही ' प्राण ? कहा है; 
और सांख्यों के मताचुसार उपनिषस्कारों का भी यही सत है, कि ये प्राण पञ्च- 
महाभूतात्मक नहीं हैं, किन्तु परमात्मा से एथक्‌ उत्पन्न हुए हैं (सुंड २. १. ३.) । 
इन प्राणी की, अर्थात्‌ इंद्रियो की, संख्या उपनिषदो मे कहीं सात, कहीं दस, 
ग्यारह, बारह और कहीं कहीं तेरह बतलाई गई है । परन्तु वेदान्तसूत्रों के आधार 
से श्रीशकराचार्य ने निश्चित किया हे, कि उपनिपदों फे सब वाक्यों की एकरूपता 
करने पर इंद्रियॉ की संख्या ग्यारह ही होती है ( वेसू. शांभा, २.४. २. ६. ) 
और, गीता मे तो इस का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि “ इंद्रियाणि दशैकं 
च” (गी. १३. १. ) अर्थात्‌ इंद्रिय ¦ दस और एक ' अर्थात्‌ ग्यारह हैं | अब 
इस विषय पर सांख्य ओर वेदान्त दोनो शास्त्रों में कोई मतभेद नहीं रहा । 
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सांख्यों के निश्चित किये हुए सत का सारांश यह है--सात्तिक अहंकार से 
सेन्द्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इंद्रिय शक्रियाँ (गुण) उत्पन्न होती हैं, और 
तामस अहंकार से निरिन्दिय-सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रद्वव्य निर्मित होते हैं; 
इसके बाद पद्मतन्मात्र-द्वव्यों से क्रमशः स्थूल पञ्चमहाभूत ( जिन्हे ` विशेष ! भी 
कहते हैं ) और स्थूल निरिन्द्रिय पदार्थ बनने लगते हैं, तथा, यथासम्भव इन 
पदार्थों का संयोग ग्यारह इंद्रियो के साथ हो जाने पर, सेन्दिय सृष्टि बन जाती है । 


सांख्य-सताजुसार प्रकृति से प्रादुर्भूत होनेवाले तत्तो का क्रम, जिसका वर्णन 
अब तक्र किया गया है, निम्न लिखित, वंशवृक्ष से अधिक स्पष्ट हो जायगा;-- 
ब्रह्मांड का वंशवृत्त 
पुरुष ऐक" ( दोनों स्वयंभू ओर अनादि ) "छ प्राति ( अव्यक्त और सूच्म ) 
( निर्गुण; पर्ययशब्द -ज्ञ, द्रष्टा इ० ) । ( सत्त्व-रज-तमोगुणी, पर्यायशब्द, -प्रधान, 
अव्यक्त. माया, प्रसव-धर्मिणी आदि ) 


| 
महान, अथवा बुद्धि (अव्यक्त ओर सूच्म) ) __. 
( पर्यायशव्द.-आसुरी, मति, ज्ञान, ख्याति इ० | ४ 


र्म 


अहंकार ( व्यक्त और सूक्ष्म ) | 
( पर्योयशब्द -अभिमान, तैजस आदि ) 


= 


का लिगशरीर 


| NS ~ i ~ 
(सात्तविक-सुष्टि अर्थात्‌ व्यक्त ओर सूम इन्द्रियो) (तामस अर्थात्‌ निरिंद्रिय-सृष्टि) 


एच 


| ,, ५७ |... ५ | 
पाँच बुद्धीन्द्रियाँ, पाँच कमैन्द्रिया, मन, 


न 
Af 
2 _____. 
र्ग्न€ 
5 
£: 


अठःरह 


विशेष या पश्चमंहांभूत ( स्थूल) | 

स्थूल पञ्चमहाभूत और पुरुष को मिला कर कुल तत्वों की संख्या पचीस हे । इनमें 
से महान्‌ अथवा बुद्धि के बाद के तेईस गुण सूलम्रकृति के विकार हैं । किन्तु 
उनमें भी यह भेद है, कि सूचम तन्मात्राएँ और पॉच स्थूल महाभूत ४ब्यात्मक 
विकार हैं ओर बुद्धि, अहंकार यथा इन्द्रिया केवल शक्रि या गुण हैं; ये तेईस तत्त्व 

-व्यक्न हैं और मूलप्रकृति अव्यङ्ग है। सांख्यों ने इन तेईस तत्रो में ले आकाशतच्त 
ही सैं दिक्‌ ओर काल कों भी सम्मिलित कर दिया है। वे ' प्राण! को भिन्न 

तत्त्व नहीं मानते, किन्तु जब सब इन्द्रियों के व्यापार आरम्भ होने लगते हैं, तब 

उसी को वे प्राण कहते हैं ( सां. का. २३ ) । परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य 

-नहीं है; उन्दो ने प्राण को स्वतंत्र त माना है (वेसू. २. ४. ३) यह पहले 
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हीं बतल्ञाया जा चुका है, कि वेदान्ती लोग प्रकृति और पुरुष को स्वयम्भू और 
स्वतन्त्र नहीं मानते, जैसा कि सांख्य-मताबुयायी मानते हैं; किन्तु उनका कथन है, 
कि दोनों ( प्रकृति और पुरुष) एक ही परमेश्वर की विभूतियों हैं । सांख्य ओर 
वेदान्त के उक्त भेदो को छोड़ कर शेष सृष्टयत्पत्ति-कम दोनों पत्तों को आह्य है। 
उदाहरणार्थ, महाभारत में अनुगीता में ' बह्मवृक्ष ' अथवा ' बह्यवन ' का जो 
दो बार वर्णन किया गया हे ( मभा. अश्व. ३५. २०-२३, ओर ४७, १२-१९ ), 
वह सांख्यतत्त्वो के अनुसार ही है-- 


अव्यक्कबीजप्रभवो चुद्धिस्कंधमयो महान । 
महाहकारविटपः इंद्रियान्तरकोडरः ॥ 
महाभूतविशाखश्च विशेषप्रतिशाखवान ! 
सदापणेः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥ 
आजीव्यः सर्वभूतानां ्रह्मवृच्तः सनातनः । 

एवं कित्त्वा च भित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुधः ॥ 
हित्त्वा सङ्गमयान्‌ पाशान्‌ मृत्यजन्मजरोद्यान्‌ । 
निर्ममो निरहंकारो सुच्यते नात्र संशय; ॥ 


अथोत्‌ “ अव्यक्क ( प्रकृति ) जिसका बीज हे, बुद्धि ( महान्‌ ) जिसका तना 
या पिंड है, अहंकार जिसका अधान पल्लव है, मन और दस इंद्रिय जिसकी 
अन्तर्गत खोखली या खोड़र हैं, ( सूक्ष्म ) महाभूत ( पञ्च-तन्मात्राएँ ) जिसकी 
बडी बड़ी शाखाएँ हैं, और विशेष अर्थात्‌ स्थूल महाभूत जिसकी छोटी छोटी 
टहनियाँ है, इसी प्रकार सदा पन्न, पुष्प, ओर शुभाशुभ फल धारण करनेवाला, 

समस्त प्राणिमात्र के लिये आधारभूत यह सनातन बृहद ब्रह्मवृक्ष है । ज्ञानी 
पुरुष को चाहिये, कि वह उसे तच्वज्ञानरूपी तलवार से काट कर टूक हूक कर 

डालें; जन्म, जरा ओर सत्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशों को नष्ट करें और 
ससत्वचुद्धि तथा अहंकार को त्याग कर दे; तब वह निःसंशय मुक् होता है । '” 
संक्षेप में यही ब्रह्मवृक्ष प्रकृति अथवा माया का ' खेल,” ' जाला या ' पसारा ' 

हे । अंत प्राचीन काल ही से--ऋग्वेदकाल ही से--इसे ' वृत्त” कहने की 
रीति पड़ गई है और उपनिषदों मै मी उसको ' सनातन अश्वत्थवृक्ष ? कहा है 
( कठ. ६. १. ) । परन्तु वेदों में इसका सिर्फ यही वर्णन किया गया है, कि 

उस वृक्ष का मूल (परब्रह्म) ऊपर है ओर शाखाएँ ( दृश्य रुष्टि का फेलाव ) 

नीचे हैं । इस वैदिक वर्णन को और सांख्यों के तत्वों को सिला कर गीता मे 

अश्वत्थ वृत्त का वर्णन किया गया है। इसका स्पष्टीकरण हसने गीता के ११, १-२ 

छोकों की अपनी टीका मैं कर दिया है । 


ऊपर बतलाये गये पचीस तत्त्वो का वर्गीकरण सांख्य और वेदान्ती भिन्न- 
भिन्न रीति से किया करते है, अतएव यहा पर उस वर्गीकरण के विषय मे कुछ. 
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लिखना चाहिये । सांख्यो का यह कथन है, कि इन पचीस तत्त्वो के चार वर्ग 
होते हे--अर्थात्‌ मूलग्रकृति, प्रकृति-विकृति, विकृति और न-प्रकृति । (१) 
अक्ृतितत्त्त किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतपुव उसे “ सूलप्रकृति ” कहते 
हैं। (२) मूलप्रकृति से आगे बढने पर जब हम दूसरी सीढी पर आते हैं, तब 
“ महान? तत्त्व का पता लगता हे । यह महान्‌ तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, 
इसलिये वह ' प्रकृति की विकृति या विकार ” है; ओर इसके बाद महान्‌ तत्त्व 
से अहंकार निकला हे, अतएव “ महान? अहंकार की प्रकृति अथवा मूल है। 
'इस प्रकार महान्‌ अथवा बुद्धि एक ओर से अहंकार की प्रकृति या मूल है और, 
दूसरी ओर से, वह मूलप्रकृति की विकृति अथवा विकार है । इसीलिये सांख्यों 
से उसे ' प्रकृति-विकृृति ” नामक वर्ग में रखा; ओर इसी न्याय के अनुसार अहं- 
कार तथा पञ्चतन्मात्राओं का समावेश भी “अकृति-विकृति ” वगे ही में किया 
जाता है । जो तत्त्व अथवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न ( विकृति) हो, और आगे 
वही खयं अन्य तत्त्वो का सूलभूत ( प्रकृति ) हो जावें, उसे ' प्रकृति-विकृति ' 
कहते हैं । इस वर्ग के सात तत्त्व ये हैं:--महान्‌, अहंकार ओर पञ्चतन्मात्राएँ; 
(३ ) परन्तु पॉच ज्ञानेद्रियों, पाँच कमेंद्रियॉ, मन और स्थूल पञ्चमहाभूत, इन 
सोहल तत्वों से फिर और अन्य तत्वों की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु ये स्वयं 
दूसरे तच्वों से प्रादुभृंत हुए हें । अतएव, इन सोलह तस्वों को ' प्रकृति-विकृति ' 
न कह कर केवल “ विकृति ' अथवा विकार कहते हैं । ( ४ ) “ पुरुष ? न प्रकृति 
है और न विकृति; वह स्वतंत्र और उदासीन दषा हे । ईश्वरकृष्ण ने इस प्रकार 
वर्गीकरण करके फिर उसका स्पष्टीकरण यों किया हे-- 
मूलप्रकृतिरविकातिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥ 

अर्थात्‌ “ यह सूलप्रकृति अविकृति है--ग्रथौत किसी का भी विकार नहीं है; 
महदादि सात ( अर्थात्‌ महत, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ ) तत्त्व ग्रकृति-विकृति 
हैं; और मन सहित ग्यारह इंद्वियाँ तथा स्थूल पञ्चमहाभूत मिलकर सोलह तत्वों 
को केवल विकृति अथवा विकार कहते हैं । पुरुष, न प्रकृति हे न विकृति” 
( सांका. ३ )। आगे इन्हीं पचीस तस्वों के ओर तीन भेद किये गये हैं---अच्यक्त 
व्यङ्ग और ज्ञ । इनमें से केवल एक सूलप्रक्ृति ही अग्यक्ग है; प्रकृति से उत्पन्न 
हुए तेईस तत्व व्यक्त हैं, ओर पुरुष ज्ञ है। ये हुए सांख्यो के वर्गीकरण के भेद । 
पुराण, स्मृति, महाभारत आदि वैदिकमागीय ग्रन्थों मै आयः इन्हीं पचीस तस्वो 
का उल्लेख पाया जाता है (मैन्यु. ६. १०; मचु. १. १४, ११ देखो ) । परन्तु, उप- 
निषदों सें वर्णन किया गया है, कि ये सब तत्त्व परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और 
वहीं इनका विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया गया हे । उपनिषदों के 
बाद जो मन्थ हुए हैं उनमें इनका वर्गीकरण किया हुआ देख पड़ता है; परन्तु 
वह उपयुक्त सांख्यों के वर्गीकरण से भिन्न है । कुल तत्त्व पचीस हैं; इनमें से सोलह 
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तत्त्व तो सांख्य-मत के अनुसार ही विकार, अर्थात्‌ दूसरे तत्त्वों से उत्पन्न हुए हैं, 
इस कारण उन्हे प्रकृति में अथवा मूलभूत पदार्थो के वरी मे सम्मिलित नहीं कर 
सकते । अब थे नो तत्त्व शेष रहे--१ पुरुष, २ प्रकृति, ३-8 महत्‌, अहंकार, 
और पाँच तन्मात्राऐँ । इनमे से पुरुष और अकृति को छोड़ शेष सात तत्त्वो को 
सांख्यो ने प्रक्कति-विकृति कहा है । परन्तु वेदान्तश।ख मे प्रकृति को स्वतंत्र न 
मान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया है, कि पुरुष और ग्रक्ति दोनों एक ही 
परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं । इस सिद्धान्त को मान लेने से, सांख्या के ' मूल- 
प्रकृति ' ओर ' प्रकृति-विकृति ' भेदों के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता । क्योंकि 
प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण मूल यहीं कही जा सकती, किन्तु 
वह प्रकृति-विकृति के ही वर्ग मे शामील हो जाती हे । अतएव, रुष्टयुस्पत्ति का 
वर्णन करते समय वेदान्ती कहा करते हैं; कि परमेश्वर ही से एक ओर जीव 
निर्माण हुआ और दूसरी ओर (महदादि सात अकृति-विकृति सहित ) अ्रष्टधा 
अर्थात्‌ आठ अकार की प्रकृति निर्मित हुई (मभा. शां. ३०६. २३ और ३१०. 
१० देखो); अर्थात्‌, वेदान्तियों के मत से पचीस तत्त्वों से से सोलह तत्तों को 
छोड शेष नो तत्त्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते हैं--एक ' जीव ' और दूसरी 
: अष्टधा प्रकृति । भगवद्वीता में वेदान्तियों का यही वर्गीकरण स्वीकृत किया गया 
है। परन्तु इसमें भी अन्त में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है । सांख्यवादी जिसे पुरुष 
कहते है उसे ही गीता मे जीव कहा है, और यह बतलाया है, कि वह (जीव) ईश्वर 
की “परा प्रकृति ” अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वरूप है; आर सांख्यवादी जिसे मूलग्रकृति कहते 
हैं, उसे ही गीता में परमेश्वर का “अपर” अथोत्‌ कनिष्ठ स्वरूप कहा गया है (गी.७.४, 
९ )। इस प्रकार पहले दो बड़े बढ़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे वमे के अर्थात्‌ 
कनिष्ठ स्वरूप के जब और भी भेद या प्रकार बतलाने पड़ते हैं, तब इस कनिष्ट 
स्वरूप के अतिरिक्त उससे उपजे हुए शेष तत्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है। 
क्योंकि यह कनिष्ठ स्वरूप (अर्थात्‌ सांख्यो की मूलग्रकृंति) स्वयं अपना ही एक प्रकार 
या भेद हो नहीं सकता । उदाहरणार्थ, जब यह बतलाना पड़ता है, कि बाप के 
लडके कितने हैं, तब उन लड़कों में ही बाप की गणना नहीं की जा सकती । 
अतएव, परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्य भेदों को बतलाते समय कहना पड़ता 
है, कि वेदान्तियों की अष्टधा प्रकृति में से भूल अकृति को छोड़ शेष सात तत्त्व 
ही (अर्थात्‌ महान्‌, अहंकार ओर पञ्चतन्मात्राएँ) उस भूलमकृति के भेद या 
अकार हैं । परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप 
- (अर्थात्‌ मूलअक्कति) सात प्रकार का है; और ऊपर कह आये हैं, कि वेदान्ती तो 
प्रकृति को अष्टधा अर्थात्‌ आठ प्रकार की मानते हें । अब इस स्थान पर यह विरोध 
देख पड़ता है, कि जिस प्रकृति को वेदान्ती अष्टधा या आठ मकार की कहें उसी को 
गीता सप्तधा या सात प्रकार की कहें! परन्तु गीताकार को अभीष्ट था कि उक्त विरोध 
दूर हो जावें और ' अष्टधा प्रकृति ' का वर्णन बना रहे । इसीलिये महान्‌, अहंकार 
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और पंचतन्मात्राएँ, इन सातों में ही आठवें मन तत्त्व को सम्मिलित कर के गीता 
में वर्णन किया गया है, कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप अर्थात्‌ सूल प्रकृति अष्टधा है 
(यी. ७. १) । इनमें से, केवल मन ही में दस इन्द्रियों का और पंचतन्मात्राओं 
में पंचमहाभूतों का समावेश किया गया है। अब यह प्रतीत हो जायगा, कि गीता 
सें किया गया वर्गीकरण सांख्यों और वेदान्तियों के वर्गीकरण से यद्यपि कुछ भिन्न 


है, तथापि इससे कुल तत्तों की संख्या में कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो जाती । सव 
जगह तत्त्व पचीस ही माने गये हैं । परन्तु वर्गीकरण की उक़् भिन्नता के कारण 


किसी के मन में कुछ भ्रम न हो जायें इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोष्टक के रूप 
में एकत्र करके आगे दिये गये हैं गीता के तेरहवें अध्याय ( १३.१ ) में वर्गी- 
करण के झगड़े मे न पड कर, सांख्यों के पचीस तत्वों का वर्णन ज्यों का त्यों 
पृथक्‌ पृथक्‌ किया गया है, ओर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि चाहे वर्गी- 
करण मे कुछ भिन्नता हो तथापि तों की संख्या दोनों स्थानों पर बरावर ही है । 
पचीस मूलतत्त्वा का वर्गीकरण । 
सांख्यों का वर्गीकरण । तत्त्व । वेदान्तियों का वर्गीकरण । गीता का वर्गीकरण 
न-प्रकृतिन-विकृति १ पुरुष परब्रह्म का श्रेष्ठ स्वरूप परा प्रकृति 


मूलप्रकृति १ प्रकृति ) अपरा प्रकृति 
| पर्रह्म का कनिष्ठ जे 
७ प्रकृति-विक्ृति आओ ? स्वरूप अपरा प्रतिः के. 
१ अहंकार, ) (आठ प्रकार का) आठ प्रकार 
५ तन्मात्राएँ 
१ मन 


५ वुद्धीन्द्रियो (विकार होने के कारण) विकार होने के 
५ कर्मेंद्रियों (इन सोलह तत्त्वों को | कारण,यीतामें इन 
५ महाभूत वेदान्ती मूलतत्त्व नहीं » पंद्रह तत्त्व की 
— मानते । | गणना मूलतत्तवों 
२५ ) सेनहांकीगईहे। 
_ यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका, कि पहले मूल साम्यावस्था में रहने- 
चाली एक ही अवयव-रहित जड प्रकृति में व्यक्न सृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयंवेध 
“बुद्धि ' कैसे प्रगट हुई, फिर उसमे ' अहंकार ? से अवयव-सहित विविधता कैसे 
उपजी; ओर इसके बाद “गुणों से गुण” इस गुणपरिणाम-वाद के अनुसार एक ओर 
सात्त्विक ( अर्थात्‌ सेन्द्रिय ) सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इंद्वियाँ, तथा दूसरी 
ओर तामस ( अर्थात निरिन्द्रिय ) सृष्टि की मूलभूत पॉच सूचम तन्मात्राएँ केसे 
निर्मित हुई । अब इसके बाद की सृष्टि ( अर्थात्‌ स्थूल पंचमहाभूतों या उनसे 
उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थो ) की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन किया जावेगा । 
सांख्यशास्त्र मे सिर्फ़ यही कहा है, कि सूच्म तन्मात्राओं मे * स्थूल पंचमहाभूत ' 
अथवा ' विशेष, ” गुण-परिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वेदान्तशाख के 

अन्थों मै इस विषय का अधिक विवेचन किया गया है इसलिये प्रसंगानुसार उसका 


१६ विकार 
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भी संत्तिस्त वर्णन-इस सूचना के साथ कि यह वेदान्तशाख का मत है, सांख्यों 
का नहीं-कर देना आवश्यक जान पडता है । ' स्थूल घरथ्वी, पानी, तेज, वायु 
और आकाश ' को पंचमहाभूत अथवा विशेष कहते हैं । इनका उत्पत्ति-क्रम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में इस प्रकार हैः:- आत्मनः आकाशः संभूत. । आकाशाद्वायुः। 
चायोरञ्षिः । अञ्नेरापः । अद्भ्यः थिवी । एथिव्या ओषधयः । इ० ” (तै. उ 
२. १ )--अ्रथांत्‌ पहले परमात्मा से ( जड मूलप्रकृति से नहीं, जैसा कि सांख्य- 
चादियों का कथन है ) आकाश, आकाश से वायु, वायु से अभि, अशि से पानी 
और फिर पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में यह नहीं बतलाया गया 
कि इस क्रम का कारण क्या है । परंतु प्रतीत होता है, कि उत्तर-वेदान्तम्रंथों में 
पंचमहाभूतों के उत्पत्ति-क्रम के कारणों का विचार, सांख़्यशास्रोक़् गुण-परिणाम 
के तत्व पर ही किया गया है । इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन है, कि ' गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते ” इस न्याय से, पहले एक ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ, उससे 
दो गुणों के और फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हुए, इसी प्रकार वृद्धि होती 
गई। पंचमहाभूतों में से आकाश का मुख्य एक गुण केवल शब्द ही है, इसलिये 
पहले आकाश उत्पन्न हुआ । इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई; क्योंकि, उसमें शब्द 
आर स्पश दो गुण हैं । जब वायु जोर से चलती है तब उसकी आवाज सुन पडती 
है, और हमारी स्पर्शोन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता है । वायु के बाद अञ्चि की 
उत्पत्ति होती है; क्योंकि शब्द और स्पश के अतिरिक्न उसमें तीसरा गुण रूप भी 
है। इन तीनों गुणों के साथ ही साथ पानी में चौथा गुण, रुचि या रस, होता है; 
इसलिये उसका प्रादुभोव अशि के बाद ही होना चाहिये, और अन्त में, इन चारों 
गुणों की अपेक्षा पृथ्वी में ' गंध ! गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है, 
कि पानी के घाद ही एथ्वी उत्पन्न हुई है । यास्क्राचाये का यही सिद्धान्त है 
६ निरुक्त १४. ४ ) । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आगे चल कर वर्णन किया गया है कि 
'उक्क क्रम से स्थूल पंचमहा भूतों की उत्पत्ति हो चुकने पर फिर-““एथिव्या ओषधयः । 
'ओषधीम्योऽन्नम्‌। अन्नात्पुरुषः । पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, ओर 
अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ ( ते. २. १ ) । यह सृष्टि पंचमहाभूतों के मिश्रण से 
बनती है, इसलिये इस मिश्रण-क्रिया को वेदान्त-ग्रंथों में पंचीकरण ! कहते हैं । 
पंचीकरण का अर्थ “ पंचमहाभूतों में से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर सब 
के मिश्रण से किसी नये पदार्थ का बनना ” है । यह पंचीकरण स्वभावतः 
अनेक प्रकार का हो सकता हे । श्री समर्थ रामदास स्वामी ने अपने ' दासबोध ' 
में जो वर्णन किया है वह भी इसी बात को सिद्ध करता है । देखियेः--“'काला, 
और सफ़ेद मिलाने से नीला बनता है, और काला ओर पीला मिलाने से हरा 
बनता है (दा. ३. ६. ४०) । पृथ्वी मै अनन्त कोटि बीजों की जातियॉ होती हैं; 
पृथ्वी और पानी का मेल होने पर बीजों से अंकुर निकलते हैं । अनेक प्रकार 
की बेलें होती हैं, पत्न-पुष्प होते हैं, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं । 
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,..............अरडज, जरायुज, खेदज, उद्भिज, सब का बीज एथ्वी और 
“पानी है; यही सूष्टि-रचना का अद्भुत चमत्कार है । इस प्रकार चार खानी, चार वाणी, 
चौरासी लाख & जीवयोनि, तीन लोक,पिण्ड,ब्रह्माए्ड सब निर्मित होते हे ”(दा. १४. 

३. १०-१४ ) । परन्तु पञ्जीकरण से केवल जड़ पदार्थ अथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न 

होते हैं । ध्यान रहे कि, जब इस जड देह का संयोग प्रथम सूचम इंद्रियों से और फ़िर 
"आत्मा से अर्थात्‌ पुरुष से होता है, तभी इस जड देह से सचेतन प्राणी हो सकता है । 
यहाँ यह भी बतल देना चाहिये, कि उत्तर-वेदान्तग्रन्थों में वर्णित यह पञ्चाकरण 

ग्रा चीन उपनिषदों में नहीं हैं। छांदोग्योपनिषद्‌ में पॉच तन्मात्राएँ या पाँच महाभूत 

नहीं माने गये हैं; किन्तु कहा है, कि “तेज, आप (पानी ) और अन्न ( एथ्वी) ' इन्ही 

“तीन सूचम मूलतत्वों के मिश्रण से अथात्‌ ' त्रिवृत्करण ” से सब विविध रृष्टि 
बनी है । और, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में कहा है, कि “ अजामेकां लोहितशङ्गकृष्णां 


* यह बात स्पष्ट हे कि चौरासी लाख थोनियों की कल्पना पौराणिक है और वह 
अंदाज से की गई हे । तथापि वह निरी निराधार भी नही है। उत्क्रान्ति-तत्त्व के 
अनुसार पश्चिमी आधिभोतिक-शात्री यह मानते हैं, कि सृष्टि के आरंभ के उपस्थित 
"एक छोटे से गोल सजीव सूक्ष्म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ । इस कल्पना से 
-यह बात स्पष्ट है कि सूक्ष्म गोळ जन्तु का स्थूल गोल जन्तु बनने में, स्थूल जन्तु का 
“पुनश्च छोटा कीडा होने में, छोटे कीडे के बाद उसका अन्य प्राणी होनें में, एथक्‌ योनि 
अर्थात्‌ जात की अनेक पीढियाँ बीत गई होंगी । इससे एक आंग्ल जीवशाल्नज्ञ ने 
-यणित के द्वारा सिद्ध किया है कि, पानी में रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गुण- 
“धर्मों का विकास होते होते उन्हीं को मनुष्य स्वरूप प्राप्त होने में भिन्न भिन्न जातियों 
की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीढियों बीत चुकी हैं; और, संभव है, कि इन 
पढियो की संख्या कदाचित्‌ इससे दस गुणी भी हो । ये हुई पानी में रहनेवाळे 
-जळचरों से ले कर मनुष्य तक की योनियाँ । अब यदि इनमें ही छोटे जळचरों से पहले 
के सूक्ष्म जन्तुऔ का समावेश कर दिया जॉय, तो न मालूम कितने लाख पीढियों की 
कल्पना करनी होगी ! इससे मालूम हो जायगा कि, हमारे पुराणों में वर्णित चौरासी 
लाख योनियों की कल्पना की अपेक्षा, आधिभोतिक झाञ्जज्ञों के पुराणों में वर्णित 
पीढीयों की कल्पना कहीं अधिक बढी चढी हे। कल्पना-संबंधी यह न्याय काल (समय) 
को भी उपयुक्त हो सकता है । भूगभर्गत-जीव-शात्रज्ञो का कथन है, कि इस बात का 
स्थूल दृष्टि से निश्चय नहीं किया जा सकता, कि सजीव सृष्टि के सूक्ष्म जन्तु इस एथ्वी 
पर कब उतन्ञ हुए; और सूक्ष्म जलचरों की उत्पत्ति तो कई करोड़ वर्षों के पहले हुई 
'है। इस विषय का विवेचन 7% Lost Link by Ernst Haeckel with 
notes, ९६०, by. Dr, प. 0400 ( ।898 ) नामक पुस्तक में किया गया 
“है । गेडो ने इस पुस्तक में जो दो तीन उपयोगी परिशिष्ट जोडे हैं उनसे ही उपर्युक्त 
बाते ली गई हैं। हमारे पुराणों में चौरासी लाख थोतियों की गिनती इस प्रकार की 
गई है:--5 लाख जलचर, १० लाख पक्षी, ११ लाख इमि, २० लाख पश्च, ३० 
लाख स्थावर और ४ लाख मनुष्य ( दासबोध २०. ६ देखो ) । 
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बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः? (श्वेता, ४,१) अर्थात्‌ लाल (तिजोरूप),सफ्रेद (जल- 
रूप) और काले (पृथ्वी रूप ) रंगों की ( अर्थात्‌ तीन तत्त्वों की) एक अजा (बकरी ) 
से नाम-रूपात्मक प्रजा ( सृष्टि ) उत्पन्न हुई । छांदोग्योपनिषद्‌ के छुटवें अध्याय 
में श्रतकेतु और उसके पिता का संवाद है। संवाद के आरम्भ ही मे श्वेतकेतु के 
पिता ने स्पष्ट कह दिया है, कि “ अरे! इस जगत्‌ के आरम्भ में ' एकमेवाद्वितीयं 
सत्‌ ? के अतिरिक्त, अर्थात्‌ जहॉ तहँ सब एक ही और नित्य परब्रह्म के अतिरिक्त, 
और कुछ भी नहीं था। जो असत्‌ ( अथोत्‌ नहीं है ) उससे सत्‌ केसे उत्पन्न हो 
सकता है ? अतएव, आदि में सवेत्र सत्‌ ही व्याप्त था। इसके बाद उसे अनेक 
अथौत्‌ विविध होने की इच्छा हुई और उससे क्रमशः सूक्तम तेज ( अभि ), आप 
(पानी ) और अन्न ( एथ्वी ) की उत्पत्ति हुई। पश्चात्‌ इन तीन तत्वों में ही जीवरूप 
से परब्रह्म का प्रवेश होने पर उनके त्रिवृत्करण से जगत्‌ की अनेक नाम-रूपातमक 
वस्तुएँ निर्मित हुई । स्थूल अभि, सूर्य, या विद्युज्ञता की ज्योति में, जो लाल (लोहित) 
रंग है वह सूच्म तेजोरूपी मूलतत्त्व का परिणाम है, जो सफ़ेद ( शुङ्ग ) रंग है 
वह सूच्म आप-तत््व का परिणाम है, और जो कृष्ण ( काला ) रंग है वह सूचम 
पृथ्वी-तस्व का परिणाम है । इसी प्रकार, मनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है उसमें 
भी--सूक्ष्म तेज, सूचम आप और सूच अन्न ( एथ्वी),--ग्रही तीन तख होते 
हैं । जैसे दही को मथने से मक्खन ऊपर आ। जाता है, वैसे ही उक्त तीन सूचम 
तत्त्वो से बना हुआ अन्न जब पेट में जाता है, तब उसमें से तेज-तत्त्व के कारण 
सचुष्य के शरीर में स्थूल, मध्यम ओर सूचम परिणाम-जिन्है क्रमशः अस्थि, मजा 
और वाणी कहते हैं-उत्पन्न हुआ करते हैं; इसी प्रकार आप अर्थात्‌ जल-तच् से सूत्र, 
रक्क और प्राण; तथा अन्न अर्थात्‌ पथ्वी-तस्व से चुरीप, मांस और मन ये तीन द्रव्य 
निर्मित होते हैं ” ( छां. ६. २-६) । छान्दोग्योपनिषद्‌ की यही पद्धति वेदान्तसूत्रों 
(२.४. २०)म भी कही गई है, कि मूल महाभूतों की संख्या पाँच नहीं, केवल तीन 
ही है; ओर उनके त्रिवृत्करण से सब दृश्य पदार्थों की उत्पत्ति भी मालूम की 
जा सकती है । बाद्रायणाचार्य तो पञ्चीकरण का नाम तक नहीं लेते । तथापि 
तैत्तिरीय ( २१ ), प्रश्न (४. ८), बृहदारण्यक ( ४. ४. १) आदि अन्य उपनि_ 
पदों में, और विशेषतः श्रेताश्रेतर ( २. १२), वेदान्तसूत्र ( २. ३. १-१४ ) तथा 
गीता (७. ४; १३.  ) में भी तीन के बदले पाच महाभूतो का वरेन है। गर्भा- 
पनिषदू के आरस्म ही में कहा है, कि मनुष्य-देह “ पञ्चात्मक ' है; और, महाभारत 
तथा पुराणों में तो पञ्जीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( मभा. शां. 
१८४-१८६ ) । इससे यही सिद्ध होता है, कि यद्यपि त्रिवृत्करण प्राचीन है, 
तथापि जब महाभूतो की संख्या तीन के बदले पाच मानी जाने लगी तब त्रिवु- 
त्करण के उदाहरण ही से पञ्चीकरण की कल्पना का प्रादुभीव हुआ ओर त्रिबृत्करण 
पीछे रह गया, एवं अन्त में पञ्चीकरण की कल्पना सब वेदान्तियों को आह्य 
हो गई । आगे चल कर इसी पञ्चीकरण शब्द के अर्थ में यह बात भी शामिल 
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हो गई, कि मनुष्य का शरीर केवल पंचमहाभूतों से ही बना नहीं है, किन्तु 
उन पंचमहाभूतों में से हर एक पाँच प्रकार से शरीर में विभाजित भी हो 
गया हे; उदाहरणार्थ, तक्‌, मांस, अस्थि, मजा ओर ख्ायु ये पाच विभाग 
अन्नमय प्थ्वी-तत्त के हैं, इत्यादि (मभा. शां, १८४. २०-२१; और दासबोध 
१७. ८ देखो ) । अतीत होता है, कि यह कल्पना भी उपर्युक्त छान्दोग्योपनिषद्‌ 
के त्रिवृत्करण के वर्णन से सूक पडी है । क्योंकि, वहाँ भी अन्तिम वर्णन यही 
है, कि ' तेज, आप और पृथ्वी ? इन तीनों मे से अत्येक, तीन तीन प्रकार से 
मनुष्य के देह में पाया जाता है। 

इस बात का विवेचन हो चुका, कि मूल अब्यरक्क प्रकृति से अथवा, वेदान्त- 
सिद्धान्त के अनुसार परब्रह्म से, अनेक नाम ओर रूप धारण करनेवाले सृष्टि के 
अचेतन अथोत्‌ निर्जीव या जड़ पदार्थ कैसे बने हैं। अब इसका विचार करना 
चाहिये, कि सृष्टि के सचेतन अर्थात्‌ सजीव ग्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सांख्य- 
शास्त्र का विशेष कथन क्या है; और फ़िर यह देखना चाहिये कि वेदान्तशाख के 
सिद्धान्तं से उसका कहाँ तक मेल है। जब सूल प्रकृति से प्राढुभूत एथ्वी आदि 
स्थूल पंचमहाभूतों का संयोग सूम इन्द्रियो के साथ होता है, तब उससे सजीव 
प्राणियों का शरीर बनता है । परन्तु, यद्यपि यह शरीर सेन्द्रिय हो, तथापि वह 
जड ही रहता है । इन इंद्रियो को प्रेरित करनेवाला तत्व जड़ प्रकृति से भिन्न 
होता है, जिसे पुरुष कहते है । सांख्यो के इन सिद्धान्तो का वर्णन पिछले प्रकरण 
में किया जा चुका हे, कि यद्यपि मूल में पुरुष, ' अकता है, तथापि प्रकृति के 
साथ उसका संयोग होने पर सजीव सृष्टि का आरम्भ होता है; और “ मैं प्रकृति से 
भिन्न हूँ” यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग छूट जाता है, तथा वह 
मुक्त हो जाता है; यदि ऐसा नहीं होता तो जन्म मरण के चक्कर में उसे घूमना पडता 
है । परन्तु इस बात का विवेचन नहीं किय, गया, कि जिस ' पुरुष? की सत्यु 
प्रकृति ओर “ पुरुष! की भिन्नता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, उसको नये 
नये जन्म कैसे प्राप्त होते हैं। अतएव यहीं इसी विषय का कुछु अधिक विवेचन करना 
आवश्यक जान पड़ता है । यह स्पष्ट है, कि जो मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही 
सर जाता हे, उसका आत्मा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहीं सकता । 
क्योंकि, यदि ऐसा हो तो ज्ञान अथवा पाप-पुण्य का कुछ भी महत्त्व नहीं रह 
जायगा; और फिर, चार्वाक के मतानुसार यह कहना पड़ेगा, कि रूत्यु के बाद 
हर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे से छुट जाता हे, अर्थात्‌ वह मोच पा जाता है । अच्छा 
यदि यह कहे कि मृत्यु के वाद केवल आत्मा अर्थात्‌ पुरुप बच जाता है, और 
वही स्वयं नये नये जन्म लिया करता है, तो यह मूलभूत सिद्धांत--कि पुरुष अकर्त्ता 
आर उदासीन है ओर सब कतृत्व प्रकृति ही का है--मिथ्या प्रतीत होने लगता है। 
इसके सिवा, जब हम यह मानते हे कि आत्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया 
करता है, तब वह उसका गुण या धर्म हो जाता है; और, तब तो, ऐसी अनवस्था 
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आप्त हो जाती है, कि वह जन्म-मरण के आवागमन से कभी छूट ही नहीं सकता । 
इसलिये, यह सिद्ध होता है, कि यदि बिना ज्ञान प्राप्त किये कोई मनुष्य मर जायें, 
तो भी आगे नया जन्म प्राप्त करा देने के लिये उसकी आत्मा से प्रकृति का संबंध 
अवश्य रहना ही चाहिये । सत्यु के बाद स्थूल देह का नाश हो जाया करता है, 
इसलिये यह प्रगट है, कि अब उक्क सम्बन्ध स्थूल महाभूतात्मक प्रकृति के साथ 
'नहीं रह सकता । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि प्रकृति केवल स्थल पंच 
महाभूतों ही से बनी हे । प्रकृति से कुल तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं; ओर, स्थूल 
पदञ्ममहाभूत, उन तेईस तत्त्वो में से अन्तिम पॉच हे। इन अन्तिस पाँच तत्त्वों 
(स्थूल पञ्चमहासूतो) को तेईस तत्वों में से, अलग करने पर १८ तत्त्व शेष रहते 
। अतएवं, अब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर 
जाता है, वह यद्यपि पञ्चमहाभूतात्मक स्थूल शरीर से, अर्थात्‌ अन्तिम पाँच तत्तवों 
से छूट जाता है, तथापि इस प्रकार की सृत्यु से अकृति के अन्य १८तत्त्वो के 
साथ उसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता । वे अठारह तत्त्व ये हं:-महान (बुद्धि) 
अहंकार, मन, दस इंद्वियॉ. ओर पँच तन्मात्रा (इस प्रकरण में दिया गया 
ब्रह्मांड का वंशवृक्ष, पृष्ठ १७३ देखिये ) । सब तत्त्व सूच्म है । अतएव इन तत्तों 
के साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है, उसे स्थूल शरीर के 
विरुद्ध सूचम अथवा लिंगशरीर कहते हैं ( सां. का. ४० ) । जब कोई मनुष्य 
बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, तब रूत्यु के समय उसके आत्मा के 
साथ ही प्रकृति के उक्क १८ तत्त्वो से बना हुआ यह लिंग-शरीर भी स्थूल 
“देह से बाहर हो जाता है; ओर जब तक उस पुरुष को ज्ञान की ग्रासि हो 
"नहीं जाती, तब तक उस लिंग-शरीर ही के कारण उसको नये नये जन्म लेने 
-पडते हैं । इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न है, कि मनुष्य की मत्यु के बाद जीव 
के साथ साथ इस जड़ देह में बुद्धि, अहंकार, सन और दस इंद्वियों के व्यापार 
-भी, नष्ट होते हुए हमें प्रत्यक्ष मे देख पड़ते हैं; इस कारण लिंग-शरीर से इन 
तेरह तत्वों का समावेश किया जाना तो उचित हे, परन्तु इन तेरह 
तत्वों के साथ पाँच सूच्म तन्मात्राओं का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों 
किया जाना चाहिये ? इस पर सांख्या का उत्तर यह है, कि ये तेरह तत्त--निरी 
बुद्धि, निरा अहंकार, मन और दस इंद्वियों--प्रकृति के केवल गुण हैं; और, जिस 
“तरह छाया को किसी न किसी पदार्थ का तथा चित्र को दीवार, कागज आदि का, 
आश्रय आवश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्त्वो को भी एकत्र रहने के 
लिये किसी द्रव्य के आश्रय की आवश्यकता होती है। अब, आत्मा ( पुरुष ) स्वयं 
निगुण और अकत्तों है, इसलिये वह खयं किसी भी गुण का आश्रय हो नहीं 
सकता । मनुष्य की जीवितावस्था में उसके शारीर के स्थूल पंचमहाभूत ही इन 
तेरह तस्वों के आश्रयस्थान हुआ करते है। परन्तु, मत्यु के बाद अर्थात्‌ स्थूल 
शरीर के नष्ट हो जाने पर, स्थूल पंचमहाभूतों का यह आधार छूट जाता है। तब 
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i न त तलतल 
उस अवस्था में, इन तेरह गुणात्मक तत्त्वो के लिये किसी अन्य द्रच्यात्मक आश्रय 
की आवश्यकता होती है । यदि मूलप्रकृति ही को आश्रय मान लें, तो वह अव्यङ्ग 
और अविकृत अवस्था की अर्थात्‌ अनंत और सवैव्यापी होने के कारण, एक 
छोटे से लिंग-शरीर के अहंकार, बुद्धि आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती । 
अतएव मूल प्रति के ही व्रव्यात्मक विकारों में से, स्थूल पञ्चमहाभूतों के बदले, 
उनके मूलभूत पॉच सूचम तन्मात्र-दव्यों का समावेश, उपर्युक् तेरह गुणों के साथ 
ही साथ उनके आश्रय-स्थान की दृष्टि से, लिंग-शरीर में करना पड़ता है ( सां. 
का. ४१ ) । बहुतेरे सांख्य अन्धकार, लिंग-शरीर और स्थूलशरीर के बीच एक 
और तीसरे शरीर ( पञ्तन्मात्राओं से बने हुए ) की कल्पना करके प्रतिपादन 
करते हैं, कि यह तीसरा शारीर लिंगशरीर का आधार है । परन्तु हमारा मत 
यह है कि, यह सांख्य-कारिका की इकतालीसवीं आर्या का यथार्थ भाव वैसा नहीं 
हे । रीकाकारों नें भ्रम से तीसरे की कल्पना की है । हमारे मतानुसार उस आर्या 
का उद्देश सिफ इस बात का कारण बतलाना ही है, कि बुद्धि आदि तेरह तचो 
के साथ पञ्चतन्मात्राशओं का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया गया; इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई हेतु नहीं है। & 

कुछ विचार करने से प्रतीत हो जायगा कि, सूचम अठारह तत्त्वो के साँख्योक्क 
लिंग-शरीर में और उपनिषदों में वर्णित लिंग-शरीर में विशेष भेद नहीं है। दृह-- 
दारण्यकोपनिषद में कहा है कि--““ जिस प्रकार जोंक ( जलायुका ) घास के 
तिनके के एक छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर ( सामने के पैरों से) अपने 
शरीर का अग्रभाग रखती है, ओर फ़िर पहले तिनके पर से अपने शरीर के अंतिम 
भाग को खींच लेती है, उसी प्रकार आत्मा पुक शरीर छोड कर दूसरे शरीर में 
जाता है ” ( ब्र. ४. ४ ३. )। परन्तु केवल इस दृष्टान्त से ये दोनों अनुमान सिद्ध 
नहीं होते, कि निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है, ओर वह भी एक शरीर 
से छूटते ही चला जाता है । क्योंकि, बुहृदारण्यकोपनिषद्‌. (४. ४. ५) में आगे 
चल कर यह वर्णन किया गया है, कि आत्मा के साथ साथ पाँच ( सूचम ) भूत, 
मन, इंद्रिय, प्राण और धर्माधर्म भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं; और यह भी 


#भट्ट कुमारिल कृत मीमांसाश्वोकवातिक ग्रंथ के एक शोक से ( आत्मवाद, शोक 
६२ ) देख पड़ेगा कि उन्हाने इस आयो का अथे हमारे अनुसार ही किया है । वह 
शोक यह दै. 

अंतराभवदेहो हि नेष्यते विंध्यवासिना । 
तदस्तिले प्रमाणं हि न किंचिदवगम्यते ॥ 

“ अंतराभव अर्थात्‌ लिंगशरीर और स्थूलशरीर के वीचवाले शरीर से विन्ध्यव,सी सह- 
मत नहीं है। यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि उत्ता प्रकार का कोई शरीर है ।” 
ईश्वरकृष्ण विंध्याचळ पर्वत पर रहता था, इसलिये उसको विध्यवासी कहा है | अंतरा- 
भवशरीर को ' गंधर्व ? कहते है-अमरकोर ३.३. १३२ और उसपर श्री» कृष्णाजी; 
गोविंद ओकद्वारा प्रकाशित क्षीरस्वामी की टीका तथा उस ग्रंथकी प्रस्तावना पृष्ठ ८ देखो। 
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कहा हे, कि आत्मा को अपने कम के अनुसार भिन्नमिन्न लोक प्राप्त होते हैं एवं 
वहाँ उसे कुछ काल पर्यंत निवास करना पडता है (ब्र. ६.२.१४. और ११) | इसी 
प्रकार, छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी आप ( पानी ) मूलतत्त्व के सात जीव की जिस गति 
का वर्णन किया गया है। (छां १. ३ ३;९६.१) उससे, और वेदान्तसूत्रो मे 
उनके अर्थ का जो निर्णय किया गया है ( वेसू. ३. १. १-७) इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि लिंगशरीर में--पानी, तेज और अन्न--इन तीनों मूल तत्त्वो का समावेश 
किया जाना छान्दोग्योपनिषद्‌ को भी अभिप्रेत है । सारांश यही देख पड़ता है, कि 
महदादि अठारह सूद्धम तत्वों से बने हुए सांख्यों के “ लिंग-शरीर ' में ही प्राण 
आर धर्माधमे अथात्‌ कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-मतानुसार लिंग- 
शरीर हो जाता है । परन्तु सांख्यशाख के अनुसार प्राण का समावेश ग्यारह 
इंद्वियों की बृत्तियों में ही, और धर्म-अधर्म का समावेश बुद्धींद्वियों के व्यापार में 
ही हुआ करता है; अतएव उक्क भेद के विषय में यह कहा जा सकता है, कि वह 
केवल शाब्दिक हे--वस्तुतः लिंग-शरीर के घटकावयव के सम्बन्ध में वेदान्त और 
सांख्य-मतों में कुछ भी भेद नहीं है। इसी लिये भैन्युपनिषद्‌ (६. १०) में 
“ महदादि सूचमपर्यंत ” यह सांख्योक़ लिंग-शरीर का लक्षण, “ महदायं- 
विशेषांत ” इस पर्याय से ज्यों का त्यों रख दिया है । भगवद्गीता ( १५.७ )में पहले 
यह बतला कर, कि “ मनः षष्ठानीन्द्रियाणि मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों ही 
का सूच्म शरीर होता हे--,आगे ऐसा वर्णन किया है “ वायुर्गंघानिवाशयात्‌ ” 
( १४- ८ )--जिस प्रकार हवा फूलों की सुगन्ध को हर लेती है, उस प्रकार जीव 
“स्थूल शरीर का त्याग करते समय, इस लिंग-शरीर को अपने साथ ले जाता है | 
तथापि, गीता से जो अध्यात्म-ज्ञान है वह उपनिषदो ही में से लिया गया है, इस- 
लिये कहा जा सकता है, कि “मनसहित छः इन्द्रियो ' इन शब्दों में ही पाँच कमें 
न्द्रियौ, पञ्चतन्मात्राएँ, प्राण ओर पाप-पुण्य का संग्रह भगवान्‌ को अभिप्रेत 
है । मनुस्खति (१२. १६. १७) मे भी यह वर्णन किया गया है, कि मरने पर सलुष्य 
+ आनंदाश्रम पूना से द्वात्रिशदुपनिषदो की पोथी मैत्र्युपनिषद्‌ में उपर्युक्त मंत्र का 
““सहदादं विशेषान्तं” पाठ हे ओर उसी को टीकाकार ने भी माना है। यदि यह पाठ 
लिया जायें तो लिंग शरीर में आरंभ के महत्तत्व का समावेश करके विशेषान्त पद से 
सूचित विशेष अर्थात्‌ पंचमहाभूतो को छोड देना पड़ता है । यानी, यह अर्थ करना 
पड़ता है, कि महादाद्यं में से महत्‌ को ले ना ओर विशेषान्तं में से विशेष को छोड़ देना 
चाहिये । परन्तु जहाँ आद्यन्त का उपयोग किया जाता है, वहाँ उन दोनों को लेना या 
दोनों को छोडना युक्त होता है । अतएव प्रो. डेयसेन का कथन है, कि मह्दाय पद्‌ के 
अन्तिम अक्षर का अनुस्वार निकालकर “ महदाय्रविशेषान्तम्‌ ” ( मडदादि--अविशेषा- 
न्तम्‌ ) पाठ कर देना चाहिये । ऐसा करने पर अविशेष पद बन जाने से, महत्‌ और 
अविशिष अथौत्‌ आदि और अंत दोनों को भी एक ही न्याय पर्याप्त होगा, ओर छिंग- 
शरीर में दोनों का ही समावेश किया जा सकेगा । यही इस पाठ का विशेष गुण है। 
“परन्तु, स्मरण रहे कि, पाठ कोई भी किया जायें, अर्थ में भेद नहीं पडता । 
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को, इस जन्म में किये हुए पाप-पुण्य का फल भोगने के लिये, पञ्चतन्मात्राष्मक 
सूच्म शरीर प्रा होता है। गीता के “ चायुगधानिवाशयात्‌ ” इस इष्टान्त से 
केवल इतना ही सिद्ध होता है, कि यह शरीर सूचम है; परन्तु उससे यह नहीं 
मालूम होता, कि उसका आकार कितना बड़ा है। महाभारत के सावित्री-उपाख्यान 
में यह वर्णन पाया जाता है, कि सत्यवान्‌ के (स्थूल) शरीर में से अंगूठे के बराबर 
एक पुरुष को यमराज ने बाहर निकाला--" अगुष्ठमान्नं पुरुषं निश्चकर्ष यमो 
बलात्‌ ” (सभा वन. २३७. १६) । इससे अतीत होता है, कि दृष्टान्त के लिये 
ही क्यों न हो, लिंग-शरीर अंगूठे के आकार का माना जाता था । 

इस बात का विवेचन हो चुका, कि यद्यपि लिंग-शरीर हमारे नेत्रों को गोचर 
नहीं है, तथापि उसका अस्तिस्व किन अनुमानों से सिद्ध हो सकता है, और उस 
शारीर के घटकावयव कौन कौन से हैं । परन्तु, केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत 
नहीं होता, कि प्रकृति और पाँच स्थूल महाभूतों के अतिरिक्त अठारह तत्वों के 
समुच्चय से लिंग-शरीर निमोण होता हे । इसमें कोई संदेह नहीं, कि जहाँ जहाँ 
-लिग-शरीर रहेगा वहा वहाँ इन अठारह तत्वों का समञ्चय, अपने गुण-घर्म 
के अनुसार, माता-पिता के स्थूल शरीर में से तथा आगे स्थूल-सुष्टि के अन्न से, 
हस्तपाद आदि स्थूल अवयव या स्थूल इंद्रियॉ उत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोषण 
करेगा । परंतु अब यह बतलाना चाहिये, कि अठारह तत्वों के समुच्चय से बना 
हुआ लिंग-शरीर पशु, पक्षी, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न देह क्यों उत्पन्न करता 
है । सजीव सृष्टि के सचेतन तत्त्व को सांख्य-वादी ' पुरुष ' कहते हैं; और, 
सांख्य-मताचुसार ये पुरुष चाहे असंख्य भी हों, तथापि प्रत्येक पुरुष स्वभावतः 
उदासीन तथा अकता है, इसलिये पशु-पक्षी आदि ग्राणियों के भिन्न भिन्न 
शरीर उत्पन्न करने का कतेत्व पुरुष के हिस्से में नहीं आ सकता । वेदान्त- 
शाख्न में कहा हे, कि पाप-पुण्य आदि कसो के परिणाम से ये भेद उत्पन्न हा 
करते हैं । इस कर्म-विपाक का विवेचन आगे चल कर किया जायगा । सांख्यशास्त्र 
के अनुसार कर्म को पुरुष ओर प्रकृति से भिन्न तीसरा तच नहीं मान सकते; और 
जब कि पुरुष उदासीन ही है तब कहना पड़ता है, कि कर्म प्रकृति के सत्व- 
रज-तमोगुणों का ही विकार है । ल्लिंग-शरीर में जिन अठारह तत्वों का 
समुच्चय है उसमें से बुद्धितत्व धान हे । इसका कारण यह है, कि बुद्धि ही से 
आगे अहंकार आदि सन्नह तत्त्व उत्पन्न होते हैं । अर्थात्‌, जिसे वेदान्त में कर्म 
कइते हैं उसी को सांख्यशाख में; सच्व-रज-तम-गुणों के न्यूनाधिक परिमाण से 
उत्पन्न होनेवाला, बुद्धि का व्यापार, धर्म या विकार कहते हैं । बुद्धि के इस धर्म 
का नाम 'भाव' है । सख-रज-तम-गुणो के तारतम्य से ये ' भाव ! कई प्रकार के 
हो जाते हैं । जिस प्रकार फूल में सुगंध तथा कपडे में रंग लिपटा रहता है, उसी 
अकार लिंग-शरीर में ये भाव भी लिपटे रहते हैं (सां. का. ४०) । इन भावों के 
अनुपार, अथवा वेदान्त-परिभाषा से कर्म के अनुसार, लिंग-शरीर नये नये 
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जन्म लिया करता है; और जन्म लेते समय, माता-पिताओं के शरीरों में से 
जिन द्वव्यों को वह आकर्षित किया करता है, उन दव्यो में भी दूसरे भाक 
झा जाया करते हैं । ' देवयोनि, मनुष्ययोनि, पशुयोनि, तथा वृक्षयोनि ? ये सबः 
भेद इन भावों की समुच्चयता के ही परिणाम हैं (सां. का, ४३-४ ) ॥ 
इन सब भावों मे सात्विक गुण का उत्कर्ष होने से जब मनुष्य को ज्ञान और' 
वैराग्य की प्राप्ति होती है, और उसके कारण प्रकृति और पुरुष की भिन्नता. 
समझ मे आने लगती है, तब मनुष्य अपने सूलस्वरूप अर्थात्‌ कैवल्य पद को 
पहुँच जाता है; ओर तब लिंग-शरीर छूट जाता है। एवं मनुष्य के दुःखों का 
पूर्णतया निवारण हो जाता है । परन्तु, प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान 
न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण ही का उत्कर्ष हो, तो लिंग-शरीर देवयोनि 
में अर्थात स्वग में जन्म लेता है; रजोगुण की प्रबलता हो तो मनुष्ययोनि मे 
अथौव्‌ एथ्वी पर पैदा होता है; ओर, तमोगुण की अधिकता हो जाने से उसे 
तिर्यक्योनि मैं प्रवेश करना पड़ता है (गी. १४. १८) । “ गुणा गुणेषु जायन्ते” 
इस तत्व के ही आधार पर साँख्यशाख में वर्णन किया है, कि मानवयोनि 
में जन्म होने के बाद रेत-बिंदु से ऋमाचुसार कलल, बुदूबुद, मांस, पेशी और 
भिन्न भिन्न स्थूल इन्द्रियॉ कैसे बनती जाती हैं (सां. का. ४३; सभा, शां. ३२०)। 
गर्भोपनिषद्‌ का वर्णन आयः सांख्यशास्त्र के उक्त वर्णन के समान ही है । उपर्युक्त 
विवेचन से यह बात मालूम हो जायगी, कि सांख्यशाख में ' भाव! शब्द का 
जो पारिभाषिक अर्थं बतलाया गया है बह यद्यपि वेदान्तम्न्थो में विवक्षित नहीं 
है, तथापि भगवद्गीता मे (१०.४, ९; ७. १२ )  चुद्धिज्ञीनमसंमोहः चमा सत्यं 
दमः शमः ” इत्यादि गुणों को (इसके आगे के झोक मे) जो “भाव” नाम दिया 
गया है बह प्रायः सांख्यशास्त्र की परिभाषा को सोच कर दिया गया होया । 

इस प्रकार, सांख्यशास्त्र के अनुसार मूल अव्यङ्ग प्रकृति से अथवा वेदान्त 
के अजुसार सूल सदूपी परब्रह्म से, सृष्टि के सब सजीव और निर्जीव व्यक्क पदार्थ 
क्रमशः उत्पन्न हुए; और जब सृष्टि के संहार का समय आ पहुँचता है तब सृष्टि- 
रचना का जो गुण परिणाम-कम ऊपर बतलाया गया है, ठीक इसके विरुद्ध कम से, 
सब व्यङ्ग पदार्थ अव्यङ्ग प्रकृति मे अथवा सूल ब्रह्म मे लीन हो जाते हैं। यह सिद्धांत 
सांख्य और वेदान्त दोनों शास्त्रों को मान्य है (वि. सू. २.३.१४; मभा. शां.२६२)। 
उदाहरणार्थ, पंचमहाभूतों में से एथ्वी का लय पानी में, पानी का अद्नि में, अभि का 
वायु मे, चायु का आकाश मे, आकाश का तन्मात्राओं में, तन्मान्नाओं का अहंकार मे, 
अहंकार का बुद्धि में, और बुद्धि या महान्‌ का लय प्रकृति में हो जाता है; तथा वेदान्त 
के अनुसार प्रकृति का लय सूल ब्रह्म मे हो जाता है। सांख्य-कारिका मे किसी स्थान 
पर यह नहीं बतलाया गया है, कि सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय 
तथा संहार होने तक बीच में कितना समय लग जाता है । तथापि, ऐसा प्रतीत 
होता है, कि मनुसंहिता (१. ६६-७३), भगवद्गीता (८. १७), तथा महाभारत 
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(शां. २३१) में वर्णित काल-गणना सांख्यों को भी मान्य है। हमारा उत्तरायण देव-: 
ताओं का दिन है और हमारा दक्षिणायन उनकी रात है। क्योंकि, स्मतिग्रन्थो में 
और ज्योतिःशाखकी संहिता ( सूर्यसिद्धान्त १. १३; १२. ३५, ६७) में भी यही 
वर्णन है, कि देवता मेरुपर्वंत पर अर्थात्‌ उत्तर ध्रुव में रहते हैं। अर्थात्‌, दो 
अयनों का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन-रात के बराबर है, और हमारे ३६० 
चर्ष देवताओं के ३६० दिन रात अथवा एक वर्ष के बराबर हैं। कृत, त्रेता, द्वापर ' 
और कलि हमारे चार युग हें । युगों की काल-गणना इस प्रकार हेः--कृत- 
युग में चार हज़ार वर्ष, त्रेता युग मे तीन हज़ार, द्वापर में दो हजार और कलि में 
एक हज़ार वर्ष । परन्तु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरम्भ नहीं 
हो जाता, बीच में दो युगों के संधि-काल में कुछ वर्ष बीत जाते हैं। इस प्रकार कृत- 
युग के आदि और अन्त में से प्रत्येक ओर चार से वर्ष का, त्रेता युग के आगे 
ओर पीछे प्रत्येक ओर तीन सौ वर्ष का, द्वापर के पहले और बाद प्रत्येक ओर दो 
सौ वर्ष का, कलियुग के पूर्व तथा अनन्तर प्रत्येक ओर सौ वर्ष का सन्धि-काल 
होता है; सब मिला कर चारों युगों का आदि-अन्त सहित संधि-काल दो हज़ार वर्ष 
का होता है । ये दो हज़ार वषे और पहले बतलाये हुए सांख्य-मतानुसार चारों 
युगों के दस हज़ार वषे मिला कर कुल बारह हजार वर्ष होते हे । ये बारह हज़ार 
वषे मनुष्यों के है या देवताओं के? यदि मनुष्यों के भाने जायें, तो कलियुग का 
आरस्भ हुए पांच हज़ार वषे बीत चुकने के कारण, यह कहना पड़ेगा कि हज़ार 
मानवी वर्षो का कलियुग पूरा हो चुका, उसके बाद फ़िर से आनेवाला कृतयुग 
भी समाप्त हो गया, और हमने अब त्रेता युग में प्रवेश किया हे! यह विरोध मिटाने 
के लिये पुराणों मे निश्चित किया हे, कि ये बारह हज़ार वषै देवताओं के हैं। देव- 
ताओं के बारह हज़ार वर्ष, मनुष्यों के ३६०%१२०००४३,२०,००० (तितालीस 
लाख बीस हज़ार ) वर्ष होते हैं । वर्तमान पंचांगों का युग-परिमाण इसी पद्धति 
से निश्चित किया जाता हे । (देवताओं के) बारह हज़ार वषे मिल कर मनुष्यों 
का एक महायुग या देवताओं का युग होता है । देवताओं के इकहत्तर 
युगो को एक मन्वंतर कहते है, और ऐसे मन्वन्तर चौदह हैं । परन्तु, पहले 
मन्वन्तर के आरम्भ तथा अन्त में, और आगे चल कर प्रसेक मन्वन्तर के अखीर 
से दोनों ओर कृतयुग की बराबरी के एक एक ऐसे १४ सन्धि-काल होते हैं । येः 
पंद्रह संधि-काल ओर चोद॒ह मन्वंतर मिल कर देवताओं के एक हज़ार युग अथवा 
अह्मदेव का एक दिन होता है (सूर्यसिद्धान्त १. १५-२०); और मनुस्मृति तथा 
महाभारत में लिखा है, कि ऐसे ही हज़ार युग मिल कर अह्मदेव की एक'रात होती 
है (मनु. १. ६६-७३ ओर ७६; मभा. शां. २३१. १८-३१३ और यास्क का निरुक्र 
१४. § देखो) । इस गणना के अनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मनुष्यों के चार 
अरब बत्तीस करोइ वर्ष के बराबर होता है; ओर इसी का नाम दे कल्प# । भगव- 
$ज्योतिःशाल्न के आधार पर युगादि-गणना का विचार स्वर्गीय शंकर बालकृष्ण दीक्षितने 
“भारतीय ज्योतिःशाल्न' नामक (मराठी) ग्रन्थ में किया है, ए. १०३-१०५; १९३३, देखो |. 
गी. र. २५-२६ 
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ह्रीता (८. १८ और ३. ७) मे कहा है, कि जब अह्मदेव के इस दिन अर्थात्‌ 
करप का आरम्भ होता है तबः-- 
| अव्यक्काड'वक्कयः सवाः प्रभवंत्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयंते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
“* अव्यङ्ग से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं, और जब ब्रह्मदेव की रात्रि 
आरम्भ होती है तब सब व्यक्त पदार्थ पुतश्च अव्यक् मे लीन हो जाते हैं। ? 
स्मृतिग्रन्थ और महाभारत में भी यही बतलाया है । इसके अतिरिक्न पुराणों में 
अन्य प्रलयों का भी वर्णन है। परन्तु इन प्ल्यों में सूर्य-चन्द आदि सारी सृष्टि का 
नाश नहीं हो जाता, इसलिये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और संहार का विवेचन करते 
समय इनका विचार नहीं किया जाता। कल्प ब्रह्मदेव का एक दिन अथवा रात्रि 
है, और ऐसे ३६० दिन तथा ३६० रात्रियॉ मिल कर बह्मदेव का एक वषे होता है। 
इसी से पुराणादिकों (विष्णुपुराण १. ३ देखो) मे यह वर्णन पाया जाता है, कि 
जझदेव की आयु उनके सौ वर्ष की है, उसमें से आधी बीत गई, शेष आयु के 
अर्थात्‌ इक्यावनवें वषे के पहले दिन का अथवा श्वेतचाराह नामक कल्प का अब 
आरम्भ हुआ है; और, इस कल्प के चौदह मन्वन्तरों मै से छः मन्वन्तर बीत चुके, 
तथा सातवें (अर्थात्‌ वैवस्वत) मन्वन्तर के ७१ महायुगों में से २७ महायुग पूरे 
हो गये; एवं अब २८ वे महायुग के कलियुग का प्रथम चरण अर्थात्‌ चतुर्थ भाग 
जारी है। संवत्‌ १३९६ (शक १८२१ ) में इस कलियुग के ठीक ५००० वषे बीत 
चुके । इस प्रकार गणित करने से मालूम होगा, कि इस कलियुग का प्रलय होने 
के लिये संवत्‌ १६५६ में मनुष्य के ३ लाख ६१ हज़ार वर्ष शेष थे; फिर वर्तमान 
सन्वन्तर के अन्त में अथवा वर्तमान कल्प के अन्त में होनेवाले महाप्रलय की 
बात ही क्या! सानवी चार अब्ज बत्तीस करोड वर्ष का जो ब्रह्मदेव का दिन 
इस समय जारी है, उसका पूरा मध्याह्न भी नहीं हुआ, भर्थात्‌ सात मन्वन्तर 
भी अब तक नहीं बीते हैं ! 
सृष्टि की रचना ओर संहार का जो अब तक विवेचन किया गया यह वेदान्त 
के--और परब्रह्म को छोड़ देने से सांख्यशास्त्र के तत्त्वज्ञान के--आधार पर किया गया 
है, इसलिये सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम की इसी परम्परा को हमारे शाखकार सदैव प्रमाण 
आनते हैं, और यही क्रम भगवद्गीता में भी दिया हुआ है। इस प्रकरण के आरम्भ 
ही में वतला दिया गया है, कि साष्टयुत्पत्ति-क्रम के बारे में कुछ भिन्न भिन्न विचार 
पाये जाते हैं; जैसे श्रति-स्म्रति-पुराणों में कहीं कहीं कहा है कि प्रथम ब्रह्मदेव 
था हिरण्यगर्भे उत्पन्न हुआ, अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ ओर उसमे परमेश्वर 
के बीज से एक सुवर्णमय अण्डा निर्मित हुआ। परन्तु इन सब विचारों को 
गौण तथा उपलक्षणात्मक समक कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का समय 
आता है तब यही कहा जाता है, कि हिरण्यगर्भ अथवा 'रह्मदेच ही प्रकृति है । 
भगवद्वीता (१४. ३) में त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को ब्रह्म कहा है “ मम योनिमेहत्‌ 
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ब्रह्म ” और भगवान्‌ ने यह भी कहा है, कि हमारे बीज से इस प्रकृति में त्रिगुणों के 
द्वारा अनेक मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं। अन्य स्थानों में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मदेव से 
आरम्म में दक्ष प्रति सात मानस पुत्र अथवा मनु उत्पन्न हुए ओर उन्होंने आगे सब 
चर-अचर सृष्टि को निमोण किया (मभा. आ. ६४-६७; मभा. शां २०.७; मनु. 
4.३४-६३); और इसी का गीता में भी एक बार उल्लेख किया गया है (गी. १०.६) | 
परंतु, वेदान्त-ग्रंथ यह प्रतिपादन करते हैं, कि इन सब भिन्न भिन्न वर्णनो मे ब्रह्मदेव 
को ही प्रकृति मान लेने से, उपयुक्त ताच्तिक सष्ट्युत्पत्ति-कम से मेल हो जाता 
है; और, यही न्याय अन्य स्थानों में भी उपयोगी हो सकता है । उदाहरणार्थ, 
शैव तथा पाशुपत दर्शनों मे शिव को निमित्त-कारण मान कर यह कहते हे, कि 
उसी से कार्य-कारणादि पाँच पदार्थ उत्पन्न हुए; ओर नारायणीय या भागवत धर्म 
में वासुदेव को प्रधान मान कर यह वर्णन किया है, कि पहले वासुदेव से संकषण 
( जीव ) हुआ, संकर्पण से प्रद्युम्न ( मन ), रर प्रद्युम्न से अनिरुद्ध ( अहंकार ) 
उत्पन्न हुआ । परंतु वेदान्तशाख के अचुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न 
नहीं होता, वह नित्य ओर सनातन परमेश्वर का नित्य--अतएव अ्रनादि-श्रंश है, 
इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे अ्रध्याय के दूसरे पाद ( वेसू. २. २. ४२-४४ ) में, 
भागवतधसै में वार्शित जीव के उत्पत्तिविपयक उपर्युक्र मत का खंडन करके कहा 
है, कि वह मत वेद-विरुद्ध ग्रतएव त्याज्य है । गीता ( १३. ४; १५. ७ ) मे वेदान्त- 
सूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार, सांस्य-वाढी प्रकृति 
ओर पुरुष दोनों को स्वतंत्र तत्त्व मानते हैं; परंतु इस द्वेत को स्वीकार न कर वेदा- 
'न्तियों ने यह सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति ओर पुरुप दोनों तत्व एक ही नित्य 
"और निर्गुण परमात्मा की विभूतियों है। यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी ग्राह्य है 
गी. ३.१०) । परन्तु इस का विस्तारपूर्वक विवेचन अगले.प्रकरण में किया 
जायगा । यहाँ पर केवल इतना ही बतलाया हे, कि भागवत या नारायणीय-धर्म में 
वर्णित वासुदेव भक्रि का ओर मरकृति-प्रधान धर्म का तत्व यद्यपि भगवद्गीता को 
मान्य है, तथापि गीता भागवतधमे की इस कल्पना से सहमत नहीं है, कि पहले 
वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ और उससे आगे प्रद्युम्न (मन) तथा प्रद्युम्न 
से अनिरुद्ध ( ग्रहंकार ) का आदुर्भाव हुआ । संकर्पण, प्रयुम्त या अनिरुद्ध का नाम 
तक गीता में नहीं पाया जाता । पाज्ञरात्र में बतलाये हुए भागवतधम में तथा 
गीताप्रतिपादित भागवतधर्म में यही तो महत्त्व का भेद है। इस बात का उल्लेख 
यहाँ जान बूझ कर किया गया है; क्योंकि केवल इतने ही से, कि “ भगवद्वीता में 
भागवतधर्म बतलाया गया हे,” कोई यह न समर लें कि सृष्टयत्पत्ति-क्रम विपयक 
"अथवा जीव-परमेश्वर-स्वरूप-विपयक भागवत आदि भक्कि-सम्प्रदाय के मत भी गीता 
को मान्य हैं । अब इस बात का विचार किया जायगा, कि सांख्यशास्त्रोक्र प्रकृति 
और पुरुष के भी परे सब व्यक्वाव्यक्र तथा चराचर जगत्‌ के मूल में कोई दूसरा 
“तत्त्व हे या नहीं । इसी को अध्यात्म या वेदान्त कहते हैं । 


न्स 
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अध्यात्म । 


0000 iO) nd 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यज्ञोऽव्यक्कात्‌ सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ # 
री. ८. २० | 
प्ले दो प्रकरणों का सारांश यही है, कि चेत्र-चेत्रजविचार में जिसे 

क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसी को सांस्य-शाख्न में पुरुष कहते हैं; सब चर-अचर या 
चर-अचर सृष्टि के संहार ओर उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्य-मत के अनुसार 
अन्त में केवल प्रकृति ओर पुरुष ये ही दो स्वतन्त्र तथा अनादि मूलतत्त्व रह जाते 
हैं; और पुरुष को अपने सारे क्रेशों की निवृत्ति कर लेने तथा मोचचानन्द प्राप्त कर 
लेने के लिये प्रकृति से अपना भिन्नत्व अर्थात्‌ कैवल्य जान कर त्रिगुणातीत होना 
चाहिये । प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर, प्रकृति अपना खेल पुरुष के सामने 
किस प्रकार खेला करती हे इस विषय का क्रम अर्वाचीन सष्टि-शाखवेत्ताओं ने 
सांख्य-शासत्र से कुछ निराला बतलाया है; ओर सम्भव है, कि आगे आधिभौतिक 
शास्तरों की ज्यों ज्यों उन्नति होगी, त्यों त्यों इस क्रम में और भी सुधार होते जावेगे। 
जो हो, इस मूल सिद्धान्त मे कभी कोई फर्क नहीं पड़ सकता, कि केवल एक 
अव्यङ्ग प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदार्थ गुणोत्कर्ष के अनुसार क्रम क्रम से निर्मित 
होते गये हैं । परंतु वेदान्त-केसरी इस विषय को अपना नहीं समकता--यह 
अन्य शखों का. विषय है; इसलिये वह इस विषय पर वादविवाद भी नहीं 
करता । वह इन सब शास्त्रों से आगे बढ कर यह बतलाने के लिये अवृत्त 
हुआ है, कि पिस्ड-बह्मारड की भी जड में कैन सा श्रेष्ठ तत्व है और मनुष्य उस 
श्रेष्ठ तत्व में कैसे मिला जा सकता है अर्थात्‌ तद्रूप कैसे हो सकता है । वेदान्त- 
केसरी अपने इस विषय-प्रवेश मे ओर किसी शास्र की गजेना नहीं होने देता । सिंह 
के आगे गीदूड की भाति वेदान्त के सामने सारे शास्त्र चुप हो जाते हैं । अतएव 
किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथाथे वर्णन यों किया हेः-- 

तावत्‌ गर्जन्ति शारत्राणि जंबुका विपिने यथा । 
न गर्जति महाशक्तिः यावद्वेदान्तकेसरी ॥ 
सांख्यशास्त्र का कथन है, कि चेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाला 


कक NR NiO 
* “जो दूसरा अव्यक्त पदार्थ ( साख्य) अव्यक्त से भी श्रेष्ठ तथा सनातनः 
है और प्राणियों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ” वहीं: 


अंतिम गति दै । 
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अध्यात्म । १६७ 
* दृष्टा अर्थात्‌ पुरुष या आत्मा, और क्षर-अक्षर सृष्टि का विचार करने पर निष्पन्न 
होनेवाली सत्व-रज-तम-गुणमयी अव्यङ्ग प्रकृति, ये दोनों खतंत्र हैं, और इस 
अकार जगत्‌ के मूलतत्त्व को द्विधा मानना आवश्यक है । परन्तु वेदान्त इसके आगे 
जा कर यों कहता है, कि सांख्य के ' पुरुष ' निगुण भले ही हों, तो भी वे असंख्य 
हैं; इसलिये यह मान लेना उचित नहीं, कि इन असंख्य पुरुषों का लाभ जिस 
बात में हो उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार बर्ताव करने का सामथ्यै 
अक्ति मै है । ऐसा मानने की अपेक्षा सात्विक तत्त्वज्ञान की इष्टि से तो यही अधिक 
युङ्गि-संगत होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-क्रिया का अन्त तक निरपवाद उपयोग 
किया जावें और प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों का एक ही परम तच्च में अविभङ्करूप से 
समावेश किया जावें, जो “ अविभक्गं विभक्रेषु ” के अनुसार नीचे से ऊपर तक 
की श्रेणियों में देख पड़ती है, और जिसकी सहायता से ही सृष्टि के अनेक व्यङ्ग 
पदार्थों का एक अव्यङ्ग अक्ृति में समावेश किया जाता है ( गी. १८. २०-२२)। 
भिन्नता का भास होना अहंकार का परिणाम है; और पुरुष यदि निगुण है, तो 
असंख्य पुरुषों के अलग अलग रहने का गुण उसमें रह नहीं सकता । अथवा यह 
कहना पड़ता है, कि वस्तुतः पुरुष असंख्य नहीं हैं । केवल प्रकृति की अहंकार” 
शुणरूपी उपाधि से उनमें अनेकता देख पड़ती है। दूसरा एक प्रश्न यह उठता है, 
कि स्वतंत्र प्रकृति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हुआ है, वह सख हे था 
मिथ्या ? यदि सत्य साने तो वह संयोग कभी भी छूट नहीं सकता, अतएव सांख्य 
मतानुसार आत्मा को सुक्रि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि मिथ्या मानें तो 
यह सिद्धान्त ही निर्मेल या निराधार हो जाता है, कि पुरुष के संयोग से प्रकृति 
अपना खेल उसके आगे खेला करती है। और यह दृष्टांत भी ठीक नहीं, कि जिस प्रकार 
शाय अपने बचुडे के लिये दूध देती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिये प्रकृति 
सदा कार्य-तत्पर रहती है; क्योंकि, बछुड़ा गाय के पेट से ही पैदा होता है इसलिये 
उस पर पुत्र-वात्सल्य के प्रेम का उदाहरण जैसा संगठित होता है, वैसा प्रकृति और 
पुरुष के विषय में नहीं कहा जा सकता (वेसू. शांभा. २. २.३ ) । सांख्य-मत के 
अजुसार प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व अत्यंत भिन्न हैं--एक जड़ है, दूसरा सचेतन। 
अच्छा; जब ये दोनों पदार्थ सृष्टि के उत्पत्ति-काल से ही एक दूसरे से अत्यंत भिन्न 
और स्वतंत्र हैं, तो फ़िर एक की प्रबृत्ति दूसेर के फ़ायदे हो के लिये क्यों होनी 
चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका स्वभाव हीं 
वैसा है । स्वभाव ही मानना हो, तो फिर हेकल का जडाद्वैत-वाद क्यों बुरा है? 
हैकल का भी सिद्धान्त यही है न, कि सूल प्रकृति के गुणों की वृद्धि होते होते 
उसी कृति में अपने आप को देखने की और स्वयं अपने विषय में विचार करने 
की चैतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है--अथात्‌ यह प्रकृति का स्वभाव ही है । 
परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशास्त्र ने यह भेद किया है, कि ' द्रष्टा ? 
अलग है और ' दृश्य सृष्टि ' अलग है । अब! यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि 
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सांख्य-वादी जिस न्याय का अवलम्बन कर ' दष्टा पुरुष ? और ' दृश्य सृष्टि: मे भेद 
बतलाते हैं, उसी न्याय का उपयोग करते हुए और आगे क्यों न चले? दृश्य सृष्टि 
की कोई कितनी ही सूच्मता से परीक्षा करें, और यह जान लें कि जिन नेत्रों से 
हम पदार्थो को देखते-परखते हैं उनके भजातन्तुओं मे असुक अझुक गुण-धसे 
हैं, तथापि इन सब बातो को जाननेवाला या ' दृष्टा ' भिन्न रह ही जाता है । क्या 
इस “ द्रष्टा ? के विषय मे, जो ' दृश्य सृष्टि ' से भिन्न है, विचार करने के लिये कोई 
साधन या उपाय नहीं हे ? और जानने के लिये भी कोई माये हे या नहीं, कि 
इस दृश्य सृष्टि का सच्चा स्वरूप जैसा हम अपनी इन्द्रियों से देखते हैं पैसा ही है, 
या उससे भिन्न है ? सांख्यवादी कहते हैं, कि इन प्रश्नों का निर्णय होना असम्भव 
है; अतएव यह मान लेना पडता हे, कि प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त्व मूल ही मे 
स्वतंत्र और भिन्न है । यदि केवल आधिभौतिक शास्त्रों की प्रणाली से विचार कर 
देखें तो सांख्य-वादियो का सत अनुचित नहीं कहा जा सकता! कारण थह 
है, कि सूष्टि के अन्य पदार्थों को जैसे हम अपनी इन्द्रियों से देख-भाल कर उनके 
गुण-धर्मो का विचार करते हैं, वैसे यह ' द्रष्टा पुरुष ' या देखनेचाल--अर्थांत्‌ जिसे 
वेदान्त में ' आत्मा ? कहा है वह--दष्टा की, अथात्‌ अपनी ही, इन्द्रियों को भिन्न 
रूप मे कभी गोचर नहीं हो सकता । और जिस पदाथ का इस प्रकार इन्द्रिय- 
गोचर होना असम्भव है, यानी जो वस्तु इन्द्रियातीत है, उसकी परीक्षा मानवी 
इन्द्रियों से कैसे हो सकती है ? उस आत्मा का वर्णन भगवान्‌ ने गीता ( २. २३ ) 
में इस प्रकार किया हेः-- 
नैन छिन्दन्ति शख्राणि चैनं दहति पावकः । 
न चेन क्लद्यन्त्यापा च शाषयात मारुतः ॥ 

अर्थात्‌, आत्मा ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कि यदि हम सृष्टि के अन्य पदार्थों के 
समान उस पर तेजाब आदि द्रव पदार्थ डाले तो उसका इव रूप हो जायें; अथवा 
प्रयोगशाला के पेने शस्थो से काट-छॉट कर उसका आन्तरिक स्वरूप देख लें, या 
आग पर धर देने से उसका घुं हो जायें, अथवा हवा से रखने से वह सूख जायं ! 
सारांश, सृष्टि के पदाथौ की परीक्षा करने के आधिभौतिक शाखवेत्ताओ ने जितने 


N, > 


कुछ उपाय हूँढे हैं, वे सब निष्फल हो जाते हैं। तब सहज ही म्रश्न उठता है, कि 
फ़िर ' आत्मा ? की परीक्षा हो कैसे ? प्रश्न है तो बिकट; पर विचार करने से कुछ 
कठिनाई देख नही पडती । भला, सांख्य-वादियों ने भी ' पुरुष ' को निगुण और 
स्वतंत्र केसे जाना ? केवल अपने अन्तःकरण के अनुभव से ही तो जाना है न? 
फ़िर उसी रीति का उपयोग अकृषीत और पुरुष के सच्चे स्वरूप का निर्णय करने के 
लिये क्यों न किया जावे? आधिभौतिक शाख और अध्यात्म-शाख् से जो वड़ा सारी 
भेद है, वह यही है । आधिभौतिक शाखों के विषय इन्द्रिय-गोचर होते है; ओर 
अध्यात्मशासत्र का विषय इन्द्रियातीत अर्थात्‌ केवल स्वसंवेद्य है, यानी अपने 
आप ही जानने योग्य है। कोई यह कहें कि यदि * आत्मा ? स्वसंवेद्य है, तो प्रत्येक 
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मनुष्य को उसके विषय मे जैसा ज्ञान होवे वेसा होने दो; फ़िर अध्यात्मशासत्र की 
आवश्यकता ही क्या हे? हॉ; यदि प्रत्येक मनुष्य का मत या अंतःकरण समान 
रूप से शुद्ध हो, तो फ़िर यह प्रश्न ठीक होगा । परतु जब कि अपना यह प्रलक्ष 
अनुभव है, कि सब लोगों के मन या अंतःकरण की शुद्धि ओर शक्ति एक सी नहीं 
होती, तब जिन लोगों के मन अत्यंत शुद्ध, पवित्र ओर विशाल हो गये हैं, उन्हीं 
की प्रतीति इस विषय" में हमारे लिये प्रमाणभूत होनी चाहिये । यों ही ' सुरे 
ऐसा मालूम होता है ' और ' तुझे ऐसा मालूम होता है ” कह कर निरर्थक वाद 
करने से कोई लाभ न होगा । वेदान्तशास्त्र तुमको युक्वियों का उपयोग करने से 
बिलकुल नहीं रोकता । वह सिर्फ यही कहता है, कि इस विपय मे निरी युक्रियों 
वहीं तक मानी जावेंगी, जहां तक कि इन युक्रियो से अत्यत विशाल, पवित्र ओर 
निमेल अंतःकरणवाले महात्माओं के इस विपय सम्वन्धी साक्षात्‌ अनुभव का 
विरोध न होता हो; क्योंकि अ्रध्यात्मशाख का विषय स्वसंवेद्य है--श्रथांत्‌ केवल 
आशधिमैतिक युक्रियों से उसका निर्णाय नहीं हो सकता । जिस प्रकार आधि- 
भौतिक शास्त्रो में वे अनुभव त्याज्य साने जाते हैं कि जो पत्यक्ष के विरुद्ध हों, उसी 
प्रकार वेदान्त-शास्त्र मे युक्रियो की अपेक्ता उपर्युक्र स्वानुभव की अर्थात्‌ आत्म- 
अतीति की योग्यता ही अधिक मानी जाती है। जो युक्रिइस अनुभव के अनुकूल 
हो उसे वेदान्ती अवश्य मानते हैं। श्रीमान्‌ शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सूत्रों के 
भाष्य में यही सिद्धान्त दिया हे । अध्यात्म-शाख्र का अभ्यास करनेवालों को 
इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये--- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण साधयेत्‌। 
प्रकृतिभ्यः परं यत्त॒ तदाचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 

“ जो पदार्थ इन्द्रियातीत हैं ओर इसी लिये जिनका चिन्तन नही किया जा सकता, 
उनका निर्णय केवल तके था अनुमान से ही नहीं कर लेना चाहिये; सारी सृष्टि की 
सूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ दे बह इस प्रकार अचिंत्य है -यह एक पुराना 
शोक है, जो महाभारत में (भीष्म ९. १२) भें पाया जाता है; ओर जो श्री- 
शंकराचाय के वेदान्तभाष्य मे भी * साधयेत्‌ ' के स्थान पर ' योजयेत्‌ के ? पाठ- 
भेद से पाया जाता है ( वेसू. शां. भा. १. २७) । झुंडक ओर कठोपनिपद्‌ मे 
भी लिखा है, कि श्रात्मज्ञान केवल तर्क ही से नहीं प्राप्त हो सकता( सुं. ३. २, ३; 
कठ, २. ८, 8. ओर २२ )। अध्यात्मशास्त्र में उपनिपद्‌-ग्रन्थों का विशेष महत्त्व भी 
इसी लिये है। मन को एकाग्र करने के उपायों के विषय मे प्राचीन काल मे हमारे 
हिंदुस्थान मे बहुत चर्चा हो चुकी है, ओर अन्त में इस विषय पर ( पातञ्षल ) 
योगशास्त्र नामक एक स्वतंत्र शाख ही निर्मित हो गया है। जो बडे बडे ऋषि इस 
योगशास्त्र मै अस्यत प्रवीण थे, तथा जिनके मन खभाव ही से अत्यंत पवित्र 
ओर विशाल थे, उन महात्मा ने मन को अन्तर्मुख करके आत्मा के स्वरूप के 
विषय में जो अनुभव प्रोसे किया--अथवा आतमा के स्वरूप के विषय में उनकी 
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शुद्ध आर शान्त बुद्धि में जो स्फूर्ति हुइ-इसी का वर्णन उन्होंने उपनिषद्‌ अन्थों 
में किया है । इसलिये किसी भी अध्यात्म तत्त्व का निर्णय करने से इन श्रुति 
अन्थों से कहे गये अबुभविक ज्ञान का सहारा लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय 
नहीं है ( कठ. ४. १) सबुष्य केवल अपनी बुद्धि की तीब्रता से उक्त आत्म- 
प्रतीति की पोषक भिन्न भिन्न युक्गियो बतला सकेगा; परन्तु इससे उस भूल 
अतीति की प्रामाणिकता में रत्ती भर भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती। भगव- 
'ज्ञीता की गणना स्मृति अन्थो में की जाती है सही; परंतु पहले प्रकरण के आरस्भ 
ही में हम कह चुके हैं, कि इस विषय में गीता मी योग्यता उपनिषदों की बरा- 
बरी की सानी जाती हे। अतएव इस प्रकरण से अब आगे चल कर पहले सिर्फ 
“यह बतलाया जायया, कि प्रकृति के परे जो अचिंत्य पदार्थ है उसके विषय में 
-गीता और उपनिषदों में कोन कौन से सिद्धान्त किये गये है; और उनके कारणों 


La 


का, अथात्‌ शाख-रीति से उनकी उपपत्ति का, विचार पीछे किया जायगा । 
सांख्य-वादियों का द्वैत-पकृति और पुरुष-भगवद्वीता को मान्य नहीं है। 
भगवद्गीता के अध्यात्म-ञ्ञान का और वेदान्तशाख का भी पहला सिद्धान्त यह 
"हे, कि प्रकृति और पुरुष से सी परे एक सर्वव्यापक, अव्यङ्ग और अस्त तत्त्व है, 
जो चर-अचर सृष्टि का सूल है। सांख्यं की प्रकृति यद्यपि श्रव्यक्क है तथापि वह 
त्रिगुणात्मक अथौत्‌ सगुण है । परन्तु प्रकृति ओर पुरुष का विचार करते समय 
भगवद्गाता के आठवें अध्याय के बीसवें छोक में (इस प्रकरण के आरम्भ में ही 
यह होक दिया गया है ) कहा है, कि जो सगुण है वह नाशवान्‌ है, इसालिये 
इस अब्यङ्न ओर सगुण प्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त से जो कुछ 
जअव्यक्त शेष रह जाता है, वदी सारी सृष्टि का सच्चा ओर नित्य तत्त्व है । और 
आगे पन्द्रहवे अध्याय मे ( १९. १७ ) मे क्षर ओर अक्षर-व्यक्ष ओर अव्यक्क- 
इस भाति सांख्यशाख के अनुसार दो तत्त्व बतला कर यह वर्णन किया है.-- 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्व्यन्यय ईश्वरः ॥ 
-अथांत्‌, जो इन दोनों से भी भिन्न है वही उत्तम पुरुष है; उसी को परमात्मा कहते 
हैं, वही अब्यय और सर्वेशक्तिमान्‌ हे, ओर वही तीनों लोकों से व्यास हो कर 
उनकी रक्षा करता है । यह पुरुष चर और अक्षर अथोत्‌ व्यक्ष और अव्यङ्ग, इन 
दोनों से भी परे है, इसलिये इसे ' पुरुषोत्तम ' कहा है (गी.१९.८. ) । महाभारत 
में भी न्यु ऋषि ने भरद्वाज से ' परमात्मा ! शब्द्‌ की व्याख्या बतलाते हुए कहा है- 

आत्मा ज्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्त पारतैर्गुरैः । 

तैरेव तु विनिसुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥ 
अथीत्‌ “ जब आत्मा प्रकीत से या शरीर में बद्ध रहता है, तब उसे चेत्रज्ञ या 
जीवात्मा कहते हैं; और वही, प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के शुणों से, 
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सुक्न होने पर, “ परसात्मा ' कहलाता है ” ( मभा. शां. १८७. २४ ) । सम्भव 
है कि “ परमात्मा ' की उपयुक दो व्याख्याएँ भिन्न भिन्न जान पढेँ, परन्तु वस्तुतः 
वे भिन्न भिन्न हैं नहीं। चर अक्षर सृष्टि और जीव ( अथवा सांख्यशास्त्र के अनुसार 
अव्यङ्ग प्रकृति और पुरुष ) इन दोनों से भी परे एक ही परमात्मा है, इसलिये 
भी कहा जाता है कि वह चर-अचर के परे है, और कभी कहा जाता है कि वह 
जीव के या जीवात्मा के ( पुरुष के ) परे है--एवं एक ही परमात्मा की ऐसी 
, द्विविध व्याख्याएँ कहने मे, वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती । इसी अभिप्राय 
को मन में रख कर कालिदास ने भी कुमारसम्भव में परमेश्वर का वर्णन इस 
प्रकार किया है-- पुरुष के लाभ के लिये उद्युक्र होनेवाली अकृति भी तू ही है, 
और स्वथं उदासीन रह कर उस प्रकृति का द्रष्टा भी तू ही हे” (कुमा. २. १३)। 
इसी भाँति गीता में भगवान्‌ कहते हैं कि “ मम योनिर्महदू्ह्म ” यह प्रकृति 
मेरी योनि या मेरा एक स्वरूप है (१४. ३ ) और जीव या आत्मा भी मेरा 
ही अंश है (१५. ७) । सातवें अध्याय में भी कहा गया है-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खे मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
“अर्थात्‌ “ पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार-इस तरह 
“आठ प्रकार की मेरी प्रकृति है; और इसके सिवा ( ग्रपरेयमितस्त्वन्यां) सारे संसार 
का धारण जिसने किया है वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है”। (गी. ७. ४, ४) 
महाभारत के शान्तिपर्च में सांख्यो के पच्चीस तत्वों का कई स्थलों पर विवेचन है; 
परन्तु वहीं यह भी कह दिया गया है, कि इन पच्चीस तत्वों के परे एक छुब्वीसवौँ 
९ षडविंश ) परम तत्त्व है, जिसे पहचाने बिना मनुष्य “बुद्ध ' नहीं हो सकता 
(शा. ३०८) । सृष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से होता है 
वही हमारी सारी सृष्टि है; अतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थानों पर “ज्ञान” 
कहा है, और इसी इष्टि से पुरुष ' ज्ञाता ' कहा जाता है (शां. ३०६. ३५-४१ )। 
` परन्तु जो सच्चा ज्ञेय है (गी. १३. १२ ), वह प्रकृति और पुरुष--ज्ञान और ज्ञाता- 
से भी परे है, इसीलिये भगवद्गीता में उसे परम पुरुष कहा है । तीनों लोकों को 
“व्याप्त कर उन्हें सदैव धारण करनेवाला जो यह परम पुरुष था पर पुरुष है उसे 
पहचानो; वह एक है, श्ब्यङ्ग है, नित्य है, अच्तर है-यह बात केवल भगवहीता 
ही नहीं, किन्तु वेदान्त-शाख के सारे ग्रन्थ एक स्वर से कह रहे हैं सांख्यशाख 
में ' अक्षर ? ओर ' अव्यक्क ' शब्दों या विशेषणों का प्रयोग प्रकृति के लिये किया 
-जाता है; क्योंकि साख्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सूच और 
“कोई भी मूल कारण इस जगत्‌ का नहीं है (सां. का. ६१ )। परन्तु यदि वेदान्त 
'की इष्टि से देखें तो परजह्म ही एक अक्षर है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता, 
“और वही अच्यङ्ग है अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर नहीं है; अतएव, इस भेद पर पाठक 
"सदा ध्यान रखें कि भगवद्वीता में * अक्षर ' और ' अच्यङ्ग ? शब्दों का प्रयोग 
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प्रकृति से परे के परत्रह्वा-स्बरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया है (गी. 
८.२०३११.३७;१४.१६,१७ ) । जब इस प्रकार वेदान्त की दृष्टि का स्वीकार किया 
गया तब इसमें सन्देह नहीं, कि प्रकृति को ' अक्षर ” कहना उचित नहीं है-- 
चाहे वह प्रकृति ग्रव्यक्क भलें ही हो । सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम के विषय में सांख्यो 
के सिद्धान्त गीता को भी मान्य हैं, इसलिये उनकी निश्चित परिभाषा में कुछ 
अदल बदल न कर, उन्हीं के शब्दों में क्षर-अक्षर या व्यक्र-अव्यक्र सृष्टि का 
वर्णन गीता में किया गया है; परन्तु स्मरण रहे, कि इस वर्णन से प्रकृति और 
पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है, उसके सर्वशक्वित्व मे कुछ भी बाधा नहीं 
होने पाती । इसका परिणाम यह हुआ है, कि जहाँ भगवद्गीता मे परबह्म के 
स्वरूप का वर्णन किया गया है वहाँ, सांख्य और वेदान्त के मतान्तर का सन्देह 
मिटाने के लिये, ( सांख्य ) अव्यङ्ग के भी परें का अव्यङ्ग ओर ( सांख्य ) अक्षर 
से भी परे का अत्तर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पडा है। उदाहरणाथे, 
इस प्रकरण के आरम्भ मे जो छोक दिया गया है उसे देखो । सारांश, गीता पढते 
समय इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि 'अव्यक्रः और अघर” ये दोनों 
शब्द कभी सांख्यो की प्रकृति के लिये और कभी वेदान्तियों के परब्रह्म के लिये-- 
अर्थात्‌ दो भिन्न ्रकारसे--गीता में प्रयुक्त हुए हे । जगत्‌ का मूल वेदान्त की दृष्टि 
से सांख्यों की अव्यङ्ग प्रकृति के भी परे का दूसरा अव्यक् तत्त्व हें। जगत्‌ के आदि 
तत्त्व के विषय मे सांख्य और वेदान्त में यह उपर्युक्र भेद है। आगे इस विषय 
का विवरण किया जायगा, कि इसी भेद से अध्यात्मशाख-प्रतिपादित मोक्ष-स्वरूप 
ओर सांख्यों के मोक्त-स्वरूप में भी भेद कैसा हो गया । 

सांख्यो फे द्वैत प्रकृति और पुरुष को न मान कर जब यह सान लिया गया, कि 
इस जगत्‌ की जड में परमेश्वररूपी अथवा पुरुषोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्त्व 
है, और प्रकृति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूतियों है, तब सहज ही यह प्रश्न होता 
है, कि उस तीसरे मूलभूत तत्त्व का स्वरूप क्या है? प्रकृति तथा पुरुष से इसका 
कौन सा सम्बन्ध है? प्रकृति, पुरुष और परमेश्वर इसी त्रयी को अध्यात्मशाख में 
क्रम से जगत्‌, जीव और परबह कहते हैं; और इन तीनों वस्तुओं के स्वरूप तथा 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना ही वेदान्तशाख का प्रधान कार्य है; एवं 
उपनिषदों मे भी यही चची की गई हे । परन्तु सब वेदान्तियों का मत उस त्रयी के 
विषय में एक नहीं है । कोई कहते हैं, कि ये तीनों पदाथ आदि मे एक ही हैं, और 
कोई यह मानते है, कि जीव और जगत्‌ परमेश्वर से आदि ही मे थोडे या अत्यन्त 
भिन्न हैं । इसी से वेदान्तियों में अद्वैती, विशिष्टद्गैती और द्वैती भेद उत्पन्न हो गये 
हैं । वह सिद्धांत सब लोगों को एक सा आह्य है कि जीव और जगत्‌ के सारें व्यवहार 
परमेश्वर की इच्छा से होते है । परन्तु कुछ लोग तो मानते हे, कि जीव, जगत्‌ और 
परबह, इन तीनों का मूलस्वरूप आकाश के समान एक ही और अखणिडत है; तथा 
दूसरे वेदान्ती कहते हैं, कि जड और चैतन्य का एक होना सम्भव नहीं; अतएव 
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अनार या दाडिम के फल में यद्यपि अनेक दाने होते हैं तो भी इससे जैसे फल की 
एकता नष्ट नहीं होती, वैसे ही जीव और जगत्‌ यद्यपि परमेश्वर में भरे हुए हैं 
तथापि ये मूल में उससे भिन्न हैं-और उपनिषदों में जब ऐसा वर्णन आता है कि 
तीनों ' एक ' हैं, तब उसका अर्थ ' दाडिम के फल के समान एक ' जानना 
चाहिये । जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब 
भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाकार अपने अपने मत के अनुसार उपनिषदों और 
गीता के भी शब्दों की खींचातानी करने लगे । परिणाम इसका यह हुआ कि 
गीता का यथार्थ स्वरूप-उसमें प्रतिपादित सच्चा कर्मयोग विषय-तो एक ओर रह 
गया, और अनेक साम्प्रदायिक टीकाकारो के मत में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
यही हो गया, कि गीताग्रतिपादित वेदान्त द्वैत मत का है या अद्वैत मत का! 
अस्तु इसके बारे में अधिक विचार करने के पहले यह देखना चाहिये, कि जगत्‌ 
(प्रकृति ), जीव (आत्मा अथवा पुरुष), और परब्रह्म (परमात्मा अथवा 
पुरुषोत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के विषय में खर्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गीता में 
क्या कहते हैं। अब आगे चल कर पाठकों को यह भी विदित हो जायगा, कि 
इस विषय में गीता और उपनिषदों का एक ही मत है, और गीता में कहे गये 
सब विचार उपनिषदों में पहले ही आ चुके हैं । 

प्रकृति और पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परबह्म है 
उसका वर्णन करते समय भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं, 
यथा व्यङ्ग और अव्यक्न (आँखों से दिखनेवाला और ऑखों से न दिखनेवाला ) ।, 
अब, इसमें सन्देह नहीं, कि व्यङ्ग स्वरूप अर्थात्‌ इंद्रिय-गोचर रूप सगुण ही होना 
चाहिये । और अव्यङ्ग रूप यद्यपि इंद्वियों को अगोचर है तो भी इतने ही से यह 
नहीं कहा जा सकता, कि वह निगुण ही हो । क्योंकि, यद्यपि वह हमारी आँखों 
से न देख पडे, तो भी उसमें सब प्रकार के गुण सूचम रूप से रह सकते हैं। इस- 
लिये अव्यङ्ग के भी तीन भेद किये गये हैं, जैसे सगुण, सगुण-निगुण और निर्गुण ।, 
यहाँ गुण” शब्द मे उन सब गुणों का समावेश किया गया है, कि जिनका ज्ञान 
सनुष्य को केवल उसकी बाह्येन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता 
हे । परमेश्वर के सूतिमान्‌ अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात, अजुन के सामने 
खडे हो कर उपदेश कर रहे थे, इसलिये गीता में जगह-जगह पर उन्हो ने अपने 
विषय में प्रथम पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया हे-जैसे, ' प्रकृति मेरा स्वरूप है * 
(३.८), ' जीव मेरा अंश है! (१५.७), “सब भूतों का अंतर्यामी आत्मा में 
हूँ? (१०,२०), “संसार में जितनी श्रीमान्‌ या विभूतिमान्‌ मूर्तिया हैं वे सब 
मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं? (१०. ४१), 'सुरमें मन लगा कर मेरा अक्क हो'(९.३४), 
“तो तू सुक्त में मिल जायगा ', “तूं मेरा प्रिय मङ्ग है इस लिये भै तुझे यह प्रीति- 
पूर्वक बतलाता हूँ? (१८. ६४) । ओर जब अपने विश्वरूप-दर्शन से अर्जुन को यह 
प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया, कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्ररूप में ही साक्षात्‌ 
भरी हुईं है, तब भगवान्‌ ने उसको यही उपदेश किया है, कि अव्यक् रूप से व्यङ्ग- 
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का क क क कयी 


रूप की उपासना करना अधिक सहज है; ' इसलिये तू मुझ में ही अपना भक्रि- 
भाव रख? (१२. ८. ), “में ही ब्रह्म का, अव्यय मोक्ष का, शाश्वत धर्मका, 
ओर अनंत सुख का मूलस्थान हूँ” (गी. ४. २७) । इससे विदित होगा कि 
गीता में आदि से अन्त तक अधिकांश मे परमात्मा के व्यङ्ग स्वरूप का ही वर्णन 
किया गया है । 
इतने ही से केवल भक्ति के अभिमानी कुछ पंडितों और टीकाकारों ने यह मत 

"प्रगट किया है, कि गीता में परमातमा का व्यक्त रूप ही अंतिम साध्य साना गया 

"है; परंतु यह भत सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उक्क वर्णन के साथ ही 
भगवान्‌ ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कि मेरा व्यक्क स्वरूप मायिक है, और 
उसके परे का जो अव्यक् रूप अर्थात्‌ जो इंद्रियों को अगोचर है वही मेरा सच्चा 
"स्वरूप है । उदाहरणार्थं सातवें अध्याय (गी. ७. २४ ) में कहा है कि-- 

अव्यक्तं व्यक्तिमापत्ने मन्यंते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमजुत्तमम्‌॥ 
* यद्यपि मैं अव्यक्र अर्थात्‌ इंद्रियों को अगोचर हूँ तो भी मूर्ख लोग मुझे व्यक्क 
समते हैं, ओर व्यङ्ग से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यङ्ग रूप को नहीं पहचा- 
नतेः” और इसके अगले शोक में भगवान्‌ कहते हैं, कि “मैं अपनी योगमाया से 
आच्छादित हूँ इसलिये मूख लोग मुझे नहीं पहचानते ” (७, २१) । फिर 
चौथे अध्याय में उन्होंने अपने व्यङ्ग रूप की उपपत्ति इस प्रकार बतलाई हे-“मैं 
यद्यपि जन्मरहित और अव्यय हूँ, तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित हो कर 
मैं अपनी माया से ( स्वात्ममाया से) जन्म लिया करता हूँ, अर्थात्‌ व्यक् हुआ 
करता हॅ ” (४ ६) । वे आगे सातवें अध्याय मे कहते हैं-““ यह त्रिगुणात्मक 
प्रकृति मेरी दैवी माया है; इस माया को जो पार कर जाते हैं वे मुझे पाते हैं, 
आर इस माया से जिन का ज्ञान नष्ट हो जाता है वे सूढ नराधम मुझे नहीं पा 
सकते ” ( ७. ११) । अंत मे अठारहवें (१८. ६१ ) अध्याय में भगवान्‌ ने 
उपदेश किया हे- हे अर्जुन ! सब प्राणियों के हृदय मे जीव रूप परमात्मा ही 
का निवास है, और वह अपनी साया से यंत्र की भांति प्राणियों को घुमाता है। ' 
भगवान्‌ ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था। 
इसका वणन महाभारत के शांतिपवीन्तर्गत नारायणीय प्रकरण (शां. ३३९) 
मे हे, और हम पहले ही प्रकरण मे बतला चुके हैं, की नारायणीय यानी भागवत- 
धर्म ही गीता मे प्रतिपादित किया गया है। नारद को हज़ारों नेत्रों, रज्गों तथा 
अन्य दृश्य गुणों का विश्वरूप दिखला कर भगवान्‌ ने कहाः-- 
माया ह्योषा मया रुश यन्मां पश्यसि नारद्‌ । 
सर्वभूतगुणैयुक्क॑ नेवं त्वं ज्ञातुमहासि ॥ 
८ तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुईं माया है; इससे तुम यह 
न समझो कि मैं सर्वभूतों के गुणों से युक्त हॅ । ” ओर फ़िर यह भी कहा है, कि 
£ मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यङ्ग और नित्य है; उसे सिद्ध पुरुष पहचानते 
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हैं” (शां. ३३६. ४४, ४८) । इससे कहना पड़ता है, कि गीता में वर्णित भगवान्‌: 
का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वरूप भी मायिक था । सारांश, उपर्युक्त बिवे-- 
चन से इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता, कि गीता का यही सिद्धान्त 
होना चाहिये-कि यद्यपि केवल उपासना के लिये व्यक्न स्वरूप की प्रशंसा गीता 
सें भगवान्‌ ने की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अव्यङ्ग अर्थात इन्द्रिय को 
अगोचर ही है; और उस अब्यक्गसे व्यक्क होना ही उसकी माया है; और इस माया 
से पार हो कर जब तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यङ्ग रूप का ज्ञान न 
हो, तब तक उसे मोक्त नहीं मिल सकता । अब, इसका अधिक विचार आगे 
करेंगे कि माया क्या वस्तु है। ऊपर दिये गये वचनों से इतनी बात स्पष्ट है, कि. 
यह मायावाद्‌ श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके 
पहले ही भगवद्गीता, महाभारत ओर भागवत धमै में भी वह ग्राह्म माना गया 
था । श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ में भी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गईं है- मायाँ 
तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” (श्वेता, ४. १० )-अर्थांत्‌ साया हीः 
( सांख्यो की ) प्रकृति है और परमेश्वर उस माया का अधिपति है; और वही 
अपनी माया से विश्व निमोण करता है । 

अब इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी, कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यङ्ग नहीं, 
अव्यङ्ग है, तथापि थोडा सा यह विचार होना भी आवश्यक है, कि परमात्मा का यह 
श्रेष्ठ अव्यक् स्वरूप सगुण है या निगुण । जब कि सगुण-अव्यङ्ग का हमारे सामने: 
यह एक उदाहरण है, कि सांख्यशास्त्र की प्रकृति अव्यङ्ग (अर्थात्‌ इंद्रियो को. 
अगोचर ) होने पर भी सगुण अर्थात्‌ सच्च-रज-तम-गुणमय है, तब कुछ लोग, 
यह कहते हैं कि परमेश्वर का अव्यङ्ग और श्रेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुण माना, 
जावें । अपनी भाया ही से क्यों न हो, परन्तु जब कि वही अव्यक़ परमेश्वर व्यङ्ग-सष्टि 
निमौण करता है (गी.8. ८), और सब लोगों के हृदय में रहकर उनसे सारे ब्यापार 
कराता दै (१८.६), जब कि वही सब यज्ञों का भोक्का और प्रभु है (३.२४), जब कि 
प्राणियों के सुखदुःख आदि सब ' भाव ' उसी से उत्पन्न होते हैं (१०. १), और" 
जब कि म्राणियों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी वही है एवं “लभते च ततः" 
कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌” ( ७. २२ )--आणिथों की वासना का फल 
देनेवाला भी वही है; तब तो यही बात सिद्ध होती है, कि वह अव्यङ्ग अर्थात्‌ 
इंद्रियों को अगोचर भले ही हो, तथापि वह दया, कतृत्व आदि गुणों से युक्न-अर्थात्‌, 
“सगुण? अवश्य ही होना चाहिये । परंतु इसके विरुद्ध भगवान्‌ ऐसा भी कहते हैं, 
कि “न सां कमाणि लिस्पन्ति”-झुके कर्मा का अथौत्‌ गुणों का भी कभी स्पर्श, 
नहीं होता (४. १४); प्रकृति के गुणों से मोहित हो कर मूख आतमा ही को- 
कत्ती मानते है (३. २७. १४. १६.); अथवा, यह अव्यय और अकता परमेश्वर ही 
प्राणियों के हृदय में जीवरूप से निवास करता है (१३. ३१) और इसी लिये, यद्यपि 
वह ाथियों के कर्तृत्व और कर्म से वस्तुतः अलिप्त है तथापि, अज्ञान में फॅसे; 
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इए लोग मोहित हो जाया करते हैं (५. १४, १२) । इस प्रकार अव्यक्क अर्थात्‌ 
इंद्रियों को अगोचर परमेश्वर के रूप-सगुण और निर्गुण--दो तरह के ही नहीं 
"हे; किन्तु इसके अतिरिक्त कहीं कहीं इन दोनों रूपों को एकत्र मिलाकर भी अव्यक्क 
परमेश्वर का वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, “भूतभ्रत्‌ न च भूतस्थो” (३. ४) 
“मैं भूतों का आधार हो कर भी उनमें नहीं हुँ;” 'परबह्म न तो सत्‌ है और न असत! 
(१३३१२), “सर्वोद्भयवान्‌ होने का जिसमे भास हो परन्तु जो सर्वेद्रिय-राहित है; और 
निगुण हो कर गुणों का उपभोग करनेवाला है” (१३. १४); “ दूर है और समीप 
भी है” (१३. १९); “अविभङ्ग है और विभक्क भी देख पडता है” (३३. १६)-- 
इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सयुण-निर्गुण मिश्रित अर्थात्‌ परस्पर-विरोधी 
वणन भी किया गया है। तथापि आरम्भ मे, दूसरे ही अध्याय में कहा गया है, 
कि ' यह आत्मा अव्यङ्ग, अचिन्त्य और अविकार्य है? (२. २२), और फिर 
तेरहवें अध्याय में“ यह परमात्मा अनादि, निर्गुण और अव्यङ्ग है इसलिये 
शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ करता है और न किसी से लिस होता है 
(१३, ३१)-इस प्रकार परसात्मा के शुद्ध, निगुण, निरवयव, निर्विकार, अचिन्त्य, 
अनादि ओर अव्यङ्ग रूप की ही श्रेष्ठता का वर्णन गाता में किया गया है । 
. भगवद्दोता की भॉति उपनिषदों से भी अव्यङ्ग परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार 
का पाया जाता है--अथात्‌ कभी सगुण, कभी उभयविध यानी सग्रुण-निगुण 
- मिश्रित और कभी केवल निगुण। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं, कि उपा- 
सना के लिये सदा प्रत्यक्ष मूर्ति ही नेत्रों के सामने रहे ऐसे स्वरूप की भी 
-उपासना हो सकती है, कि जो निराकार अर्थात्‌ चछ आदि ज्ञानेन्दियों को अगोचर 
हो। परन्तु जिसकी उपासना की जायें, वह चहु आदि ज्ञानेन्द्रियो को गोचर भले ही 
न हो; तो भी सन को गोचर हुए बिना उसकी उपासना होना सम्भव नहीं है। 
उपासना कहते हैं चिन्तन, मनन, या ध्यान को । यदि चिन्तित वस्तु का कोई रूप 
न हो, तो न सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई भी गुण मन को मालूम न 
हो जायें तब तक वह चिन्तन करेगा ही किसका ? अतएव उपनिषदों में जहाँ 
जहॉ भ्रव्यङ्ग अर्थात्‌ नेत्रो से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की ( चितन, मनन, 
ध्यान) उपासना बताई गई है, वहाँ वहाँ अब्यङ्ग परमेश्वर सगुण ही कल्पित 
किया गया हे । परमात्मा मे कल्पित किये गये गुण उपासक के अधिकारानुसार 
~ होते > प्डै जिसकी nN A __.-. 
न्यूनाधिक व्यापक या सात्तिक होते हैं; और जिसकी जैसी निष्ठा हो उसको वेसा 
ही फल भी मिलता है । छांदोग्योपनिषद्‌ (३. १४. १ ) में कहा है, कि ' पुरुष 
क्रतुमय है, जिसका जैसा क्तु ( निश्चय) हो, उसे रूत्यु के पश्चात्‌ वैसा ही फल 
भी मिलता है !; और भगवद्गीता भी कहती है- देवताओं की भक्ति करनेवाले 
ठेवताओ में ओर पितरों की भक्ति करनेवाले पितरों मे जा मिलते हैं ' ( गी. ६. 
२५), अथवा “यो यच्छुद्धः स एव सर. जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसे वैसी ही 
, सिद्धि प्राप्त होती है (१७. ३) । तात्पर्यं यह है, कि उपासक के अधिकार-भेद्‌ के 
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अनुसार उपास्य अव्यङ्ग परमात्मा के गुण भी उपनिषदों में भिन्न भिन्न कहे गये 
हैं । उपनिषदों के इस प्रकरण को ' विद्या ! कहते हे । विद्या ईश्वर-प्रा्ि का (उपा- 
सनारूप ) मारी है; ओर यह मागे जिस प्रकरण में बतलाया गया है, उसे भी “विद्या! 
ही नाम अन्त में दिया जाता है । शारिडल्यविद्या ( छा. ३. १४), पुरुषविद्या (छां.३. 
१६, १७. ), पर्यकविद्या (कौषी. १ ), ्राणोपासना (कोपो. २) इत्यादि अनेक प्रकार 
की उपासनाओ का वर्णन उपनिषदों में किया गया हे; ओर इन सब का विवेचन 
वेदान्तसूत्रों के तृतीयाष्याय के तीसरे पाद में किया गया है । इस प्रकरण मे अ्रव्यक्र 
"परमात्मा का सगुण वर्णन इस प्रकार है कि वह मनोमय, आणशरीर, भारूप, सत्य- 
संकल्प, आकाशात्मा, सवकमा, सर्वकाम, सर्वगन्ध और सर्वरस है (छां ३.१२.२)! 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में तो भन्न, प्राण, मन, ज्ञान या आनन्द-इन रूपों में भी 
परमात्मा की बढती हुई उपासना बतलाइ गईं है (ते. २. ३-१५३. २-६ )। बृहदार- 
ण्यक ( २. १) में गाग्ये बालाकी ने अजातशत्रु को पहले पहल आदित्य, चन्द्र, 
विद्युत्‌, आकाश, वायु, अभि, जल या दिशाओं मे रहनेवाले पुरुषों की त्रह्मरूप से 
"उपासना बतलाई है; परन्तु आगे अजातशत्रु ने उससे यह कहा कि सच्चा ब्रह्म इनके 
भी परे है, ओर अन्त मे प्राणोपासना ही को मुख्य ठहराया है। इतने ही से यह 
परम्परा कुछ पूरी नहीं हो जाती । उपर्युक्न सब बह्मरूपों को अतीक, अर्थात्‌ इन 
सब को उपासना के लिये कल्पित गोण ब्रह्मस्वरूप, अथवा अह्मनिदशक चिन्ह 
कहते हैं; ओर जब यही गौणरूप किसी मूर्ति के रूप में नेत्रों के सामने रखा जाता 
है, तब उसी को ' प्रतिमा ? कहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि सब उपनिषदों का 
सिद्धान्त यही है, कि सच्चा बह्मरूप इससे भिन्न है ( केन, १. २-८) । इस अहम 
के लक्षण का वर्णन करते समय कहीं तो ' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? ( तेत्ति. २. ३. ) 
या विज्ञानमानन्द बह्म’ (छू. ३. ६. ९८) कहा है; अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य (सत्‌), ज्ञान 
(चित्‌) ओर आनन्द्रूप है, अर्थात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप है-इस प्रकार सब गुणों का 
तीन ही गुणों में समावेश करके वर्णन किया गया है । ओर अन्य स्थानों में भगवद्गीता 
के समान ही, परस्पर-विरुद्ध गुणों को एकत्र कर के ब्रह्म का वर्णन इस अकार किया 
गया है, कि “ ब्रह्म सत्‌ भी नहीं और असत्‌ भी नहीं ? ( ऋ. १०. २३. १ ) अथवा 
“ ्रणोरणीयान्महतो महीयान्‌ ' अर्थात्‌ अणु से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है 
( कठ २, २० ), “ तदेजति तन्नेजति तत्‌ दूरे तद्वंतिके ' अर्थात्‌ वह दिलता है और 
हिलता भी नहीं, वह दूर है और समीप भी है (ईश, १; सुं. ३. १. ७ ), अथवा 
“ सर्वेन्द्रिगुणाभास ' हो कर भी ' सर्वेन्द्रियविवर्जित ' है ( श्वेता. ३. १७ )। सत्यु ने 
नचिकेता को यह उपदेश किया है, कि अन्त मे उपयुक्त सब लक्षणों को छोड़ दो थोर 
जो धर्म और अधर्मे के, कृत और अकृत के, अथवा भूत और भव्य के भी परे है उसे 
ही बह जानो ( कठ, २. १४ )। इसी प्रकार महाभारत के नारायणीय धै में झा 
रुद्र से ( सभा. शां. ३१. १५), और मोक्षध्म में नारद झक से कहते हैं (३३१; 
२३ ) । बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (२. ३. २) में भी एथ्वी, जल ओर अञ्नि-इन तानो 
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को ब्रह्म का मूर्तरूप कहा है; फ़िर वायु तथा आकाश को अमूर्त कह कर दिखाया 
हे, कि इन अमूर्तो के सारभूत पुरुषों के रूप या रङ्ग बदल जाते हैं; और अन्त 
में यह उपदेश किया है कि ' नेति '' नेति ! अर्थात्‌ अब तक जो कहा गया है, वह 
नहीं है, वह ब्रह्म नहीं हैं-इन सब नाम-रूपात्मक मूत या अमूर्त पदार्थ के परे जो 
५ अगृह्य ? या ' अवर्णनीय ' है उसे ही पररह समझो (बृह. २. ३. ६ और वेसू. 
३. २. २२ )। अधिक क्या कहें; जिन जिन पदार्थों को कुछ नाम दिया जा सकता. 
है, उन सब से भी परे जो है वही ब्रह्म है, ओर उस ब्रह्म का अव्यक्र तथा 
निर्गुण स्वरूप दिखलाने के लिये ' नेति ' * नेति ! एक छोटा सा निर्देश, आदेश 
या सूत्र ही हो गया है, और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही उसका चार बार प्रयोग 
हुआ है (बृह. ३. ६. २६; ४. २. ४; ४.४.२२३४.५. १६ )। इसी प्रकार दूसरे उप- 
निषदों में भी पर्रम के निगुण ओर:अचिन्त्य रूप का वर्णन पाया जाता है; जैसे 
“ यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह” (तैत्ति २. ३); “ अद्रेश्य (अदृश्य). 
अग्राह्य ? (सु. १. १. ६). “न चक्षुषा गृह्यते नाऽपि वाचा” (सु. ३. १.८); अथवा-- 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवञ्च यत्‌। 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्रमुच्यते ॥ 

अथांत्‌ वह परबह्म पञ्चमहाभूतों के शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध-इन पॉच 
गुणों से रहित अनादि, अनन्त ओर अव्यय है (कठ ३. ११, वेसू. ३. २. २२-३० 
देखो ) । महाभारतान्तगैत शान्तिपर्व में नारायणीय या सागवतधम के वर्णन में: 
भी भगवान्‌ ने नारद्‌ को अपना सच्चा स्वरूप ' अध्श्य, अप्रेय, अस्पृश्य, निर्गुण, 
निष्कल ( निरवयव ), अज, नित्य, शाश्वत और निष्क्रिय ' बतला कर कहा है, 
कि वही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुणातीत परमेश्वर है, और 
इसी को वासुदेव परमात्मा कहते हैं ( मभा. शां. ३३६. २१-२८) । 


उपयुक्त वचनों से यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवट्गीता में ही, वरन्‌ महा- 
भारतान्तगैत नारायणीय या भागवतधर्म मे ओर उपनिषदों मे भी परमात्मा का 
अव्यक्क स्वरूप ही व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ माना गया है, ओर यही अव्यङ्ग श्रेष्ठ स्वरूप, 
वहाँ तीन प्रकार से वर्णित है-अथांत्‌ सगुण, सगुण-निगुण ओर अन्त में केवल, 
निरभुण । अब प्रश्न यह है, कि अव्यङ्ग ओर श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन परस्पर-विरोधी 
रूपों का मेल किस तरह मिलाया जावे ? यह कहा जा सकता है, कि इन तीनों में से 
जो सगुणनिगुण अथोव्‌ उभयात्मक रूप है, वह सगुण से निर्गुण में ( अथवा 
ज्ञेय में) जाने की सीढी या साधन है; क्योंकि, पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर 
ही, धीरे धारे एक एक गुण का त्याग करने से, निगुण स्वरूप का अनुभव हो सकता 
हे और इसी रीति से बह्मप्रतीक की चढती हुईं उपासना उपनिपदों में बतलाई गई 
है । उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की न्टगुवज्ञी में वरुण ने भ्टगु को पहले यही 
उपदेश किया है कि अन्न ही बझ है; फ़िर क्रम क्रम से आण, मन, विज्ञान और 
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आनन्द-इन ब्रह्मरुपों का ज्ञान उसे करा दिया है (तैत्ति, ३. २-६ )। अथवा ऐसा 
भी कहा जा सकता है, कि गुण-बोधक विशेषणों से निगुण रूप का वर्णन करना 
असम्भव है, अतएव परस्पर-विरोधी विशेषणों से ही उसका वर्णन करना पडता 
है। इसका कारण यह हे, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में 'दूर' वा 'सत्‌” 
शब्दों का उपयोग करते हैं, तब हमें किसी अन्य वस्तु के 'समीप” या “ असत्‌? 
होने का भी अप्रत्यक्ष रूप से बोध हो जाया करता है। परन्तु यदि एक ही ब्रह्म 
सर्वव्यापि है, तो परमेश्वर को दूर” था “ सत्‌” कह कर “ समीप ' या ' असत ? 
किसे कहें? ऐसी अवस्था में ' दूर नहीं, समीप नहीं; सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं 
इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने से दूर और समीप, सत्‌ और असत्‌ इत्यादि 
परस्पर-सापेक्ष गुणों की जोड़ियाँ भी लगा दी जाती हैं; ओर यह बोध होने के लिय 
परस्पर-विरुद्ध विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है, कि 
जो कुछ निर्गुण सर्वव्यापि, सर्वदा निरपेक्ष और स्वतन्त्र बचा है, वही सच्चा बह्म 
है (गी. १३. १२ )। जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है, इसलिये दूर वही, समीप 
भी वही, सत्‌ भी वही और असत्‌ भी वही है। अतएव दूसरी इष्टि से उसी ब्रह्म 
का एक ही समय परस्पर-विरोधी विशेषणों के द्वारा वणन किया जा सकता है (गी. 
११, ३७; १३. १५ ) । अब यद्यपि उभयविध सगुण-निर्गुण वर्णन की उपपत्ति इस 
प्रकार बतला चुके; तथापि इस बात का स्पष्टीकरण रहही जाता है, कि एक ही परमेश्वर 
के परस्पर-विरोधी दो स्वरूप-सगुण और निर्गुण--कैसे हो सकते हैं ? माना कि 
जब अव्यक्क परमेश्वर व्यक्त रूप अर्थात्‌ इंद्रिय-गोचर रूप धारण करता है, तब 
वह उसकी भाया कहलाती है; परंतु जब वह व्यक्र--यानी इन्द्रियगोचर-न होते 
हुए अव्यङ्ग रूप में ही निर्गुण का सगुण हो जाता है, तब उसे क्या कहें? उदा- 
हरणार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोइ “नेति नेति? कह कर निगुण मानते हैं; 
और कोई उसे सत्वगुण-सम्पन्न, सर्वकमी तथा दयालु मानते हें । इसका रहस्य 
क्या हैं? उक्त दोनों में श्रेष्ठ पक्ष कौन सा है? इस निर्गुण और अच्यक़् बह्म से 
सारी व्यक्त सृष्टि और जीव की उत्पत्ति कैसे हुईं !--इत्यादि बातों का खुलासा 
हो जाना आवश्यक है। यह कहना मानों अध्यात्मशास्त्र ही को काटना है, कि 
सब संकल्पों का दाता अव्यक्क परमेश्वर तो यथाथ में सगुण है, और उपनिषदों 
में या गीता में निर्गुण-स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह केवल अ्रति- 
शयोक्रि या प्रशंसा है। जिन बड़े बड़े महात्माओं ओर ऋषियों ने एकाग्र मन करके 
सूच्म तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त हूँढ निकाला, कि “ यतो वाचो निवतन्ते 
अप्राप्य मनसा सह ” (तै. २. ३ )-मन को भी जो दुगेम है ओर वाणी भी 
जिसका वर्णन कर नहीं सकती, बही अंतिम अह्मस्वरूप है-उनके आत्मानुभव को 
अतिशयोक्ति कैसे कहें! केवल एक साधारण मनुष्य अपने छुद्र मन मै यदि अनंत 
निगुण अझ को अहण नहीं कर सकता इसलिये यह कहना, कि सच्चा ब्रह्म सगुण 
ही है, मानों सूर्य की अपेक्षा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है! हँ; यदि 
गी, र, २७-२८ 
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निर्गुण रूप की उपपत्ति उपनिषदों में और गीता में न दी गई होती, तो बात ही 
दूसरी थी; परंतु यथाथ में वैसा नहीं है। देखिये न, भगवद्गीता में तो स्पष्ट ही 
कहा है, कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ठ स्वरूप अव्यङ्ग है; और व्यङ्ग सृष्टि का धारण 
करना तो उसकी माया है (गी. ४, ६)। परन्तु भगवान्‌ ने यह भी कहा है, कि 
प्रकृति के गुणों से “मोह में फॅस कर सूखे लोग (अव्यक् और निर्गुण) आत्मा को 
ही कती मानते हैं? (गी. ३. २७-२३), किन्तु ईश्वर तो कुछ नहीं करता, लोग 
केवल अज्ञान से धोखा खाते हैं (गी, ५. ११ )। अर्थात्‌ भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों 
में यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अव्यक्र आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निर्गुण है 
(गी. १३. ३१), तो भी लोग उस पर “मोह! या ' अज्ञान ' से क्त्व आदि गुणों 
का अध्यारोप करते हैं और उसे अव्यक्क सगुण बना देते हैं (गी. ७. २४ )। उक्क 
विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के “विषय” में गीता के यही सिद्धान्त मालूम होते 
हैं:-(१) गीता में परमेश्वर के व्यङ्ग स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वर्णन है तथापि 
परमेश्वर का सूल और श्रेष्ठ स्वरूप निगुण तथा अव्यक्ग ही है और मनुष्य मोह या 
अज्ञान से उसे सगुण मानते हैं; (२) सांख्यों की प्रकृति या उसका व्यङ्ग फैलाव 
~यानी अखिल संसार-उस परमेश्वर की माया है; और (३) सांख्यों का पुरुष 
यानी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निगुण और अकती 
है, परंतु अज्ञान के कारण लोग उसे कर्ता मानते हैं। वेदांतशाख के सिद्धांत भी 
देसे ही हैं; परंतु उत्तरःवेदांत-अंथों में इन सिद्धांतों को बतलाते समय माया और 
अविद्या में कुछ भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ, पंचदशी में पहले यह बतलाया 
गया है, कि आत्मा और परबह दोनों में एक ही यानी बहमस्वरूप है, और यह 
चित्स्वरूपी ब्रह्म जब माया में प्रतिबिम्बित होता है तब सत्त्व-रज-तम-गुणमयी 
(सांख्यो की सूल) अकृति का निमाण होता है । परंतु आगे चल कर इस माया 
के ही दो भेद--।माया? और 'अविद्या'--किये गये हैं और यह बतलाया गया 
है, कि जब माया के तीन गुणों में से ' शुद्ध ? सत्त्वगुण का उत्कर्ष होता है तब 
उसे केवल माया कहते हैं, और इस माया में प्रतिबिस्बित होनेवाले ब्रह्म को 
सगुण यानी व्यङ्ग इश्वर (हिरण्यगर्भ) कहते हैं; और यदि यही सत्त्व गुण “शद्ध” 
हो तो उसे “अविद्या? कहते हैं; तथा उस अविद्या में प्रतिबिम्बित ब्रह्म को “ जीव ' 
कहते हैं (पंच १. १५-१७) इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दृष्टि से देखें 
तो एक ही माया के स्वरूपतः दो भेद करने पडते हैं-अथांत्‌ परबह से व्यङ्ग 
इश्वर” के निमौण होने का कारण माया और “ जीव” के निर्माण होने का कारण 
अविद्या मानना पड़ता है। परंतु गीता में इस प्रकारका भेद नहीं किया गया है। 
गीता कहती है, कि जिस माया से स्वयं भगवान्‌ व्यङ्ग रूप यानी सगुण रूप धारण 
करते हैं (७. २९), अथवा जिस माया के द्वारा अष्टधा प्रकृति अथात्‌ सृष्टि की 
सारी विभूतियाँ उनसे उत्पन्न होती हैं (४, ६), उसी माया के अज्ञान से जीव मोहित 
होता है (७. ४-१४) । ' अविद्या? शब्द गीता में कहीं भी नहीं आया है, और 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
अध्यात्म । २११ 


ओताश्वतरोपनिषद्‌ मै जहाँ वह शब्द आया है वहाँ उसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार 
किया है, कि माया के प्रपञ्च को ही ' अविद्या ? कहते हैं (श्वेता ५, १ )। अतएव 
-उत्तरकालीन वेदान्त-अन्थों में केवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव और ईश्वर 
की इष्टि से, किये गये सूचम भेद-अर्थात्‌ माया और अविद्या-को स्वीकार न 
कर हम ' माया, ? “ अविद्या ' और ' अज्ञान ' शब्दों को समानाथक ही मानते हैं, 
ओर अब शास्रीय रीति से संक्षेप में इस विषय का विवेचन करते हैं, कि त्रिगु- 
शात्मक माया, अविद्या या अज्ञान और मोह का सामान्यतः तात्विक स्वरूप 
कया है, ओर उसकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के सिद्धान्तों की उपपत्ति 
कैसे लग सकती है । 

निर्गुण और सगुण शब्द देखने मै छोटे हैं; परन्तु जब इसका विचार करने लगे 
कि इन शब्दों मे किन किन बातों का समावेश होता है, तब सचमुच सारा ब्रह्माण्ड 
दृष्टि के सामने खडा हो जाता हे । जैसे, इस संसार का मूल जब वही अनादि 
परब्रह्म है, जो एक, निष्क्रिय ओर उदासीन है, तब उसी मे मनुष्य की इंद्वियों को 
गोचर दोनेवाले अनेक प्रकार कें ब्यापार और गुण कैसे उत्पन्न हुए तथा इस अकार 
उसकी अखंडता भङ्ग कैसे हो गई; अथवा जो मूल में एक ही है, उसी के बहुविध 
भिन्न भिन्न पदार्थ केसे दिखाई देते है; जो परब्रह्म निर्विकार है और जिसमे खट्टा, 
मीठा, कड़वा या गाढा-पतला अथवा शीत, उष्ण आदि भेद नहीं हैं, उसी में नाना 
अकार की रुचि, न्यूनाधिक गाढा-पतला-पन, या शीत और उष्ण, सुख ओर दुःख, 
प्रकाश ओर अंधेरा, मृत्यु ओर अमरता इत्यादि अनेक प्रकार के इन्द्र कैसे उत्पन्न 
हुए; जो परबह्म शान्त ओर निवात हे उसी मै नाना प्रकार की ध्वनि ओर शब्द 
कैसे निर्माण होते हैं; जिस परब्रह्म में भीतर-बाहर या दूर ओर समीप का कोई भेद 
नहीं है उसी में आगे या पीछे, दूर या समीप, अथवा पूर्व-पश्चिम इत्यादि दिक्कत 
या स्थलकृत भेद कैसे हो गये; जो परबह अविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य और 
“अस्त है उसी के न्यूनाधिक कालमान से नाशवानू पदार्थ केसे बने; अथवा जिसे 
कायै-कारण-भाव का स्पशे भी नहीं होता उसी परब्रह्म के कार्य-कारण-रूप--जैसे 
"मिट्टी और घड़ा--क्यों दिखाई देते है; ऐसे ही ओर भी अनेक विषयों का उक्क छोटे 
से दो शब्दों मे समावेश हुआ है । अथवा संक्षेप में कहा जायें तो, अब इस बात 
का विचार करना है कि एक ही में अनेकता, निहुन्द्र में नाना अकार की द्वन्द्वता, 
अद्वैत में द्वैत ओर निःसंग मे संग कैसे हो गया। सांख्यों ने तो उस झगड़े से 
बचने के लिये यह देत कल्पित कर लिया है, कि निगुण ओर नित्यपरुष के साथ 
त्रिगुणात्मक यानी सगुण अक्ति भी नित्य और स्वतंत्र है । परन्तु जगत्‌ के मूल- 
तत्त्व को हूँढ निकालने की मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसका समाधान 
इस द्वैत से नहीं होता; इतना ही नहीं, किन्तु यह द्वैत युक्तिवाद के भी सामने 
ठहर नहीं पाता । इसलिये प्रकृति ओर पुरुष के भी परे जा कर उपनिषक्कारों ने यह 
सिद्धान्त स्थापित किया है, कि सच्चिदानन्द ब्रह्म से भी श्रेष्ठ श्रेणी का “निर्गुण' ब्रह्म 
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ही जगत्‌ का सूल है । परन्तु अब इसकी उपपत्ति देना चाहिये, कि निर्गुणसे सगुण कैसे 
हुआ; क्योंकि सांख्य के समान वेदांत का भी यह सिद्धान्त है, कि जो वस्तु नहीं है वह 
हो ही नहीं सकती; और उससे, “जो वस्तु है” उसकी कभी उप्पत्ति नहीं हो सकती। 
इस सिद्धान्त के अनुसार निगुण ( अर्थात्‌ जिस में गुण नहीं उस ) अर से सगुण 
सृष्टि के पदार्थ (कि जिन में गुण हैं) उत्पन्न हो नहीं सकते। तो फिर सगुण आया 
कहाँसे ! यदि कहें कि सगुण कुछ नहीं है, तो वह अल्यक्त इष्टिगोचर है । और यदि" 
निर्गुण के समान सगुण को भी सत्य माने, तो हम देखते हैं, कि इंद्रिय-गोचर होनेवाले 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि सब गुणों के स्वरूप आज एक हैं तो कल दूसरे ही-अर्थात्‌ 
चे नित्य परिवतेनशील होने के कारण नाशवान्‌ , विकारी और अशाश्वत हैं, तब तो 
( ऐसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य है ) यही कहना होगा, कि ऐसा सगुण 
परमेश्वर भी परिवर्तनशील एवं नाशवानू है । परन्तु जो विभाज्य और नाशवान्‌ हो कर 
सृष्टि के नियमों की पकड़ में नित्य परतंत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कहें ? सारांश, 
चाहे यह मानो कि इंद्रिय-गोचर सारे सगुण पदार्थ पञ्चमहाभूतों से निर्मित हुए हैं,. 
अथवा सांख्यानुसार या आधिभौतिक दृष्टि से यह अनुमान कर लो कि सारे पदाथा 
का निर्माण एक ही अव्यङ्ग सगुण सूल प्रकृति से हुआ है, किसी भी पक्ष का स्वीकार 
करो, यह बात निर्विवाद सिद्ध है; कि जब तक नाशवानू गुण इस मूल प्रकृति से 
भी छूट नहीं गये हैं, तब तक पञ्चमहाभूतों को या अक्कतिरुप इस सगुण सूल 
पदाथ को जगत्‌ का अविनाशी, स्वतंत्र ओर अस्त तत्त्व नहीं कह सकते । अतएव 
जिसे अकृति-वाद का स्वीकार करना है, उसे उचित है कि वह या तो यह कहना 
छोड़ दें कि परमेश्वर नित्य, स्वतंत्र और अम्चतरूप है, या इस बात की खोज करे, 
कि पञ्चमहाभूतों के परे अथवा सगुण सूल प्रकृति के भी परे ओर कोन सा तत्त्व है। 
इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं हे । जिस प्रकार स्रगजल से प्यास नहीं बुझती, 
या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष नाशवानू वस्तु से अम्ृतत्व 
की प्राप्ति की आशा करना भी व्यथे है; और इसी लिये याज्ञवरक्य ने अपनी 
खी सेत्रेयी को स्पष्ट उपदेश किया है, कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न ग्राप्त हो 
जावे, पर उससे अम्ृतत्व की आशा करना व्यर्थ है--“ अस्रतत्वस्य तु नाशास्ति 
वित्तेन ” ( बृह. २. ४. २ )। अच्छा; अब यदि अस्धुतत्व को मिथ्या कहें, तो 
मनुष्यों की यह स्वाभाविक इच्छा देख पड़ती है, कि वे किसी राजा से मिलनेवाले 
पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल अपने लिये वरन्‌ अपने पुन्न-पोन्नादि 
के लिये भी--अथोतू चिरकाल के लिये--करना चाहते हैं; अथवा यह भी देखा 
जाता है, कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीर्ति पाने का जब अवसर आता है, 
तब मनुष्य अपने जीवन की भी परवा नहीं करता । ऋग्वेद के समान अत्यंत प्राचीन 
ग्रन्थों में भी पूर्वे ऋषियों की यही प्राथना है, कि “ हे इन्द्र! तू हमें “अजित श्रव ! 
अथात्‌ अक्षय कीर्ति या धन दे ” (ऋ. १. ९. ७), अथवा “ हे सोम! तू सुके 
चेवस्वत ( यम) लोक में अमर कर दे ” (ऋ ३, ११३. ८) । और अर्वाचीन 
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ऱ्समय में इसी दृष्टिको स्वीकार कर के स्पेन्सर कोन्ट प्रश्रति केवल आधिभौतिक 
“परिडत भी यही कहते हैं, कि “ इस संसार में मनुष्य मात्र का नेतिक परम कर्तव्य 
यही है, कि वह किसी प्रकार के कणिक सुख में न फँस कर वर्तमान और भावी 
मनुष्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करें। ” अपने जीवन के पश्चात्‌ 
के चिरकालिक कल्याण की अर्थात्‌ अ्रस्मतत्व की यह कल्पना आई कहा से? यदि 
कहें कि यह स्वभाव-सिद्ध है, तो मानना पड़ेगा कि इस नाशवान देह के सिवा 
और कोई अस्त वस्तु अवश्य है। और यदि कहें कि ऐसी अस्त वस्तु कोई नहीं 
"है, तो हमें जिस मनोवृत्ति की साक्षात्‌ प्रतीति होती है, उसका अन्य कोई कारण 
भी नहीं बतलाते बन पडता ! ऐसी कठिनाई आ पढ़ने पर कुछ आधिभोतिक 
पण्डित यह उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कभी ससाधान-कारक उत्तर नहीं 
मिल सकता, अतएव इनका विचार न करके दृश्य सृष्टि के पदार्थो के गुणधर्म के 
परे अपने मन की दौड कभी न जाने दो | यह उपदेश है तो सरल; परंतु मनुष्य 
के मन से तत्वज्ञान की जो स्वाभाविक लालसा होती है उसका प्रतिरोध कोन 
ओर किस प्रकार से कर सकता है ? और इस दुधेर जिज्ञासा का यदि नाश कर 
डालें तो फ़िर ज्ञान की वृद्धि हो कैसे ? जब से सबुष्य इस एथ्वीतल पर उत्पन्न 
हुआ है, तभी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला आया है, कि “ सारी दृश्य 
ओर नाशवान्‌ सृष्टि का मूलभूत अस्त तत्त्व क्या हे, ओर वह सुभे कैसे प्राप्त 
होगा ? ” आधिभोतिक शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि मनुष्य की असृत- 
तत्त्व-सम्बन्धी ज्ञान की स्वभाविक प्रवृत्ति कभी कम होने की नहीं । ग्राधिभोतिक 
शास्त्रों की चाहे जैसी वृद्धि हो, तो भी सारे आधिभौतिक सृष्टि-विज्ञान को बगल 
में दबा कर आध्यात्मिक तत्वज्ञान सदा उसके आगे ही दोडता रहेगा! दो चार 
हजार वषे के पहले यही दशा थी, ओर अब पश्चिमी देशों में भी वही बात देख 
पडती हे । ओर तो क्या, मनुष्य की बुद्धि की ज्ञान-लालसा जिस दिन छटेगी 
-उस दिन उसके विषय से यही कहना होगा क्रि“ स चे मुक्नो5थवा पशुः 7! 
दिक्काल से अमयोदित, अस्त, अनादि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर, सबैव्यापी 
और निशुण तत्व के अस्तित्व के विषय में, अथवा उस निर्गुण तत्व से सगुणसष्टि 
की उत्पत्ति के विषय सें, जैसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदों मै किया गया है 
उससे अधिक सयुक्तिक व्याख्यान अन्य देशों के तत्त्वज्ञों ने अब तक नहीं किया 
हे । अवीचीन जमेन तत्त्ववेत्ता कान्ट ने इस बात का सूचम विचार किया है, कि 
मनुष्य को बाह्य सृष्टि की विविधता या भिन्नता का ज्ञान एकता से क्यों और कैसे 
होता है; ओर फिर उक्क उपपत्ति को ही उसने अर्वाचीन शाख की रीति से अधिक 
स्पष्ट कर दिया है; और हेकल यद्यपि अपने विचार में कान्ट से कुछ आगे बढा है, 
तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे नहीं बढे हैं । शोपेनहर का भी यही 
हाल हे । लदिन भाषा में उपनिपदों के अनुवाद का अध्ययन उसने किया था--- 
“और उसने यह यात भी लिख रखी है कि“ संसार के साहित्य के इन अत्युत्तम ” 
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अन्थो से कुछ विचार मैंने अपने अन्थों मे लिये हें । इस छोटे से ग्रन्थ में इन सङः 
बातों का विस्तारपूर्वक निरुपण करना सम्भव नहीं, कि उक्क गम्भीर विचारों और 
उनके साधक-बाधक.प्रमाणों में, अथवा वेदान्त के सिद्धातों और कान्ट प्रभृत्ति 
पश्चिमी तचज्ञों के सिद्धान्त में समानता कितनी है और अन्तर कितना हे । इसी 
प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिषद्‌ और वेदान्त- 
सूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थों के वेदान्त मै ओर तदुत्तरकालीन अन्थों के वेदान्त मे छोटे 
मोटे भेद कौन कौन से हैं। अतएव भगवद्गीता के अध्यात्म-सिद्धान्तों की सत्यता, 
महत्त्व और उपपत्ति समझा देने के लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता है, सिफ 
उन्हीं बातों का यहाँ दिग्दर्शन किया गया है; और इस चर्चा के लिये उपनिषद्‌, 
वेदान्तसूत्र ओर उसके शांकरभाष्य का आधार अधान रूप से लिया गया है। भकृति- 
पुरुषरूपी सांख्योक्त द्वैत के पेरे क्या है--इसका निर्णय करने के लिये, केवल उष्टा 
और इश्य सृष्टि के द्वैत-मेद पर ही ठहर जाना उचित नहीं; किन्तु इस बात का भी 
सूचम विचार करना चाहिये, कि दृष्टा पुरुष को बाह्य सृष्टि का जो ज्ञान होता है 
उसका स्वरूप क्या है, वह ज्ञान किससे होता है, और किसका होता है। बाह्य सृष्टि 
के पदार्थ मनुष्य को नेत्रों से जैसे दिखाई देते हैं, वैसे तो वे पशुओं को भी दिखाई 
देते हैं। परन्तु मनुष्य से यह विशेषता है, कि ऑख, कान इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों से उसके- 
मन पर जो संस्कार हुआ करते हैं, उनका एकीकरण करनेकी शक्ति उसमें है, और 
इसी लिये बाह्य सृष्टि के पदार्थमात्र का ज्ञान उसको हुआ करता है । पहले क्ेत्र- 
क्षेत्रज्-विचार मे बतला चुके हैं, कि जिस एकीकरण-शक्कि का फल उपर्थुक्र विशेषता 
है, वह शक्ति मन और बुद्धि के भी परे है--अ्थात्‌ वह आत्मा की शक्ति है। यह 

बात नहीं, कि किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान उक्ग रीति से होता हो किन्तु सृष्टि के 
भिन्न भिन्न पदार्थों में कार्य-कारण-भाव आदि जो अनेक सम्बन्ध हैं--जिन्हे हम 
सृष्टि के नियम कहते हैं--उनका ज्ञान भी इसी मकार हुआ करता है। इसका कारण 

यह है, कि यद्यपि हम भिन्न भिन्न पदार्थों को दृष्टि से देखते हैं, तथापि उनका 
कार्य-कारण-सम्बन्ध प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता; किन्तु हम अपने मानसिक 

व्यापारों से उसे निश्चित किया करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे 

नेत्रो के सामने आता है तब उसका रूप ओर उसकी गति देख कर हम निश्चय करते. 

हैं, कि यह एक “ फौजी सिपाही ' है, और यही संस्कार मन में बना रहता है । 

इस के बाद ही जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में इष्टि के सामने आता 

है, तब वही मानसिक क्रिया फ़िर शुरू हो जाती है, ओर हमारी बुद्धि का निश्चय 
हो जाता हे कि वह भी एक फ़ौजी सिपाही है। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में 
एक के बाद दूसरे, जो अनेक संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं, उन्हें हम अपनी 

सरण-शक्कि से याद कर एकत्र रखते हैं; और जब वह पदार्थ-समूह हमारी दृष्टि के 
सामने आ जाता हे, तब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में 
होकर हम कहने लगते है, कि हमारे सामने से ' फ़ौज ' जा रही है; इस सेना के 
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पीछे जानेवाले पदार्थ का रूप देख कर हम निश्चय करते हैं कि वह “राजा ? है । 
और “ फौज ?-सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा ' राजा सम्बन्धी इस नूतन 
संस्कार को एकत्र कर हम कहते हैं, कि यह' “राजा की सवारी जा रही है ? । 
इसलिये कहना पड़ता है कि सृष्टि-ज्ञान केवल इंद्रियो से प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला 
जड़ पदार्थ नहीं है; किन्तु इंद्वियों के द्वारा मन पर होनेवाले अनेक संस्कारों या 
परिणामों का जो ' एकीकरण * ' द्रष्टा आत्मा ? किया करता है, उसी एकीकरण 
का फल ज्ञान है । इसी लिये भगवद्गीता में भी ज्ञान का लक्षण इस प्रकार कहा 
--- अविभङ्गं विभक्रेपु ” अर्थात्‌ ज्ञान बही है, कि जिससे विभक्क या निराले- 
पन में अविभक्ता या एकता का बोध हो& (गी. १८. २०) । परन्तु इस विषय 
का येदि सूच्म विचार किया जावें कि इंद्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रथम 
होते हैं वे किस वस्तु के हे; तो जान पड़ेगा कि यद्यपि आँख, कान, नाक इत्यादि 
इंद्वियों से पदार्थ के रूप, शब्द, गन्ध आदि गुणों का ज्ञान हमे होता है, तथापि 
जिस पदार्थ में ये बाह्य गुण हैं उसके आन्तरिक स्वरूप के विषय में हमारी 
इंद्रियॉ हमें कुछ भी नहीं बतला सकतीं । हम यह देखते हैं सही, कि “ गीली 
मिट्टी ? का घडा बनता है, परन्तु यह नहीं जान सकते कि जिसे हम ' गीली 
मिट्टी ? कहते हैं, उस पदार्थ का यथार्थ तात्विक स्वरूप क्या हे । चिकंनाई» 
गीलापन, मैला रंग या गोलाकार (रूप) इत्यादि गुण जब इंद्वियों के द्वारा मन 
को एथक्‌ एथक मालूम हो जाते हैं, तब उन संस्कारों का एकीकरण करके दृष्टा? 
आत्मा कहता है, कि “ यह गीली मिट्टी है; ' और आगे इसी द्रष्टा की ( क्योंकि 
यह मानने के लिये कोई कारण नहीं, कि द्रव्य का तात्विक रूप बदल गया) 
गोल तथा पोली आकृति था रूप, दन उन आवाज र सूखापन इत्यादि गुण 
जब इन्द्रियों के द्वारा मन को मालूम हो जाते हैं तब आत्मा उनका एकीकरण 
करके उसे “ घडा ? कहता है । सारांश, सारा भेद “ रूप या आकार ? में ही होता 
रहता है; और जब इन्डी गुणों के संस्कारों को, जो मन पर हुआ करते हैं, 
“द्रष्टा ? आत्मा एकत्र कर लेता है, तब एक ही तात्विक पदार्थ को अनेक नाम 
प्राप्त हो जाते हैं । इसका सब से सरल उदाहरण समुद्ध और तरङ्ग का, या सोना 
और अलंकार का है । क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में रङ्ग, गाढापन-पतलापन, 
वजन आदि गुण एक ही से रहते हैं, ओर केवल रूप (आकार ) तथा नाम यही 
दो गुण बदलते रहते हैं । इसी लिये वेदान्त में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये 
जाते हैं । सोना तो एक पदार्थ है; परन्तु भिन्न भिन्न समय पर बदलनेवाले उसके 
आकारों के जो संस्कार इन्द्रियों के द्वारा मन पर होते हैं, उन्हे एकत्र करके 
* दृष्टा! उस सोने को ही, कि जो तात्विक इष्टि से एक ही मूलं पदाथै है; कभी 
° कड़ा, ? कभी ' अँगूठी' या कभी “ पॅचलड़ी, ' ' पहुँची ” और ' कङ्गन ? इत्यादि 
१ Cf“ Knowledge is first produced by the synthesis of what 
is manifold " Kant's Critique of Pue Reason, 9 64, Max 
Muller's translation, 2nd Ed, 
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भिन्न भिन्न-नास दिया करता है। भिन्न भिन्न समय पर पदाथ को जो इस 
अकार नास दिये जाते हैं उन नामो को, तथा पदाथौं की जिन भिन्न भिन्न ग्राकु- 
तियों के कारण चे नाम बदलते रहते हैं उन आक्ृतियों को, उपनिषदों मे 
“ नामरूप? कहते हैं और इन्हीं में अन्य सब गुणों का भी समावेश कर दिया 
जाता है (छां. ३ और ४; ब. १. ४. ७.) । और इस प्रकार समावेश होना 
ठीक भी है; क्योंकि कोई भी गुण लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम था रूप 
अवश्य होगा । यद्यपि इन नाम-रूपों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहें, तथापि 
कहना पडता है कि इन नाम-रूपे के सूल मे आधारभूत कोई तत्त्व या द्रव्य है, 
जो इन नास-रूपो से भिन्न है पर कभी बदलता नहीं-जिस प्रकार पानो पर तरङ्ग 
होती हैं उसी प्रकार ये सब नाम-रूप किसी एक ही सूलद्रव्य पर तरङ्गं के 
समान हैं । यह सच है, कि हमारी इन्द्रियाँ नाम-रूप के अतिरिक्त और कुछ भी 
पहचान नहीं सकतीं, अतएव इन इन्द्रियो को उस मूलद्रव्य का ज्ञान होना 
सम्भव नहीं, कि जो नाम-रूप से भिन्न हो परन्तु उसका आधारभूत है । परन्तु 
सारे संसारका का आधारभूत यह तत्त्व भले ही अव्यङ्ग हो अर्थात्‌ इन्द्रियो से 
न जाना जा सकें, तथापि हमको अपनी बुद्धि से यही निश्चित अनुमान करना 
पड़ता है, कि वह सत्‌ है-अथोत्‌ वह सचमुच सवै काल सब नाम रूपों के मूल 
में तथा नाम-रूपों में भी निवास करता है, ओर उसका कभी नाश नहीं होता । 
क्योंकि यदि इन्द्रियगोचर नाम-रूपों के अतिरिक्त मूलतत्त्व को कुछ माने ही नहीं, 
तो फ्रिर ' कडा,” ' कडुन? आदि भिन्न भिन्न पदाथ हो जावेगे; एवं इस समय हमे 
जो यह ज्ञान हुआ करता है कि “ वे सब एक ही धातु के, सोने के, बने हैं” उस 
ज्ञान के लिये कुछ भी आधार नहीं रह जावेगा। ऐसी अवस्था में केवल इतना ही 
कहते बनेगा, कि यह ' कडा ' है, यह ' कडुन! है; यह कदापि न कह सकेगे कि 
कड़ा सोने का है ओर कङ्चन भी सोने का है । अतएव न्यायत. यह सिद्ध होता है, 
कि ` कड़ा सोने का है,” ' कडुन सोने का है,” इत्यादि वाक्यों मे ' है? शब्द से जिस 
सोने के साथ नामरूपात्मक ' कडे ' शौर “ कडुन! का सम्बन्ध जोडा गया हे, 
वह सोना केवल शशश्यद्ववत्‌ अभावरूप नहीं है, किन्तु वह उस द्र्व्यांश का ही 
बोधक है कि जो सारे आभूषणों का आधार है। इसी न्याय का उपयोग सृष्टि के 
सारे पदाथा में करे तो सिद्धान्त यह निकलता है कि पत्थर, मिट्टी, चॉदी; लोहा, 
लकडी इत्यादि अनेक नाम-रूपात्मक पदाथै, जो नजर आते हैं वे, सब, किसी 
एक ही द्रव्य पर भिन्न भिन्न नामरूपों का झुलम्मा या गिलट कर उत्पन्न हुए हैं; 
अर्थात्‌ सारा भेद केवल नामरूपो का है, सूलद्रव्य का नहीं । भिन्न भिन्न नाम-रूपों 
की जड़ में एक ही द्रव्य नित्य निवास करता है । ' सब पदार्थों से इस प्रकार से 
नित्य रूप से संदैव रहना”-संस्कृत में ' सत्तासामान्यत्व ” कहलाता है । 
वेदान्तशाख के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी तत्त्व- 
ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्मक जगत्‌ की जड़ में नामरूपों से 
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“भिन्न, जो कुछ अदृश्य नित्य द्रव्य है उसे कान्ट ने अपने ग्रन्थ में “वस्तुतत्व' कहा 
है, और नेत्र आदि इंद्वियों को गोचर होनेवाले नाम-रूपों को “बाहरी दृश्य? कहा 
क । परन्तु वेदान्तशाख्र मॅ, नित्य बद्लनेवाले नाम-रूपात्मक दृश्य जगत्‌ को 
* मिथ्या ' या ' नाशवानू ' ओर सूलद्रव्य को ' सत्य ' या ' अम्मृत ' कहते हा 
सामान्य लोग सत्य की व्याख्या यों करते हैं, कि “चच्॒वें सत्य! अर्थात्‌ जो आँखों 
से देख पड़े वही सत्य है; और व्यवहार में मी देखते हैं, कि किसी ने खम में लाख 
रुपया पा लिया अथवा लाख रुपया मिलने की बात कान से सुन ली, तो इस स्वप्न 
की बात में ओर सचमुच लाख रुपये की रक्रम के मिल जाने में बड़ा भारी अन्तर 
-रहता है। इस कारण एक दूसरे से सुनी हुदै और आँखों से प्रलक्ष देखी हुई--इन 
दोनों बातों में किस पर अधिक विश्वास करें! आँखों पर या कानों पर? इसी दुविधा 
को मेटने के लिये बृहदारणयक उपनिषद्‌ (१. १४. ४) में यह  चक्चुवें सत्यं ' वाक्य 
आया है। किन्तु जिस शास्त्र में रुपये खोटे होने का निश्चय ' रुपये ! की गोलमोल 
सूरत और उसके प्रचलित नाम से करना है, वहाँ सत्य की इस सापेक्ष व्याख्या 
का क्या उपयोग होगा? हस व्यवहार में देखते हैं कि यदि किसी की बात-चीत 
का ठिकाना नहीं है और यदि वह घण्टे-घण्टे में अपनी बात बदलने लगें, तो लोग 
उसे झूठा कहते हैं । फ़िर इसी न्याय से ' रुपये के नाम-रूप को ( भीतरी द्र्य 
को नहीं) खोटा अथवा मूठ कहने मे क्या हानि हे? क्योंकि रुपये का जो नाम-रूप 
आज इस घड़ी है, उसे दूर करके, उसके बदले ' करधनी ' या  कटोरे ! का नाम- 
“रूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है; अर्थात्‌ हम अपनी आँखों से देखते 
है, कि यह नाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,-इनमें नित्यता कहाँ है? अब 
यदि कहें कि जो आँखों से देख पड़ता है उसके सिवा अन्य कुछ सत्य नहीं है, 
सो एकीकरण की जिस मानसिक क्रिया में सुष्टि-ज्ञान होता है, वह भी तो 
आँखों से नहीं देख पड़ती-अतएव उसे भी झूठ-कहना पडेगा; इस कारण हमें 
जो कुछ ज्ञान होता है, उसे भी असत्य--मूठ--कहना पड़ेगा । इन पर, और 
ऐसी ही दूसरी कठिनाइयों पर ध्यान दे कर “ चचवे सत्यं ” जैसे सत्य के 
खोकिक और सापेक्ष लक्षण को ठीक नहीं माना है; किन्तु सर्वोपनिषद्‌ में सत्य 
की यही व्याख्या की है, कि सत्य वही है जिसका अन्य बातों के नाश हो जाने 
"पर भी कभी नाश नहीं होता । ओर इसी प्रकार महाभारत मे भी सत्य का 
यही लक्षण बतलाया गया हे-- 


+ कान्ट ने अपने 07४१५९ 0 P47 2९0507 नामक अन्य में यह 
"विचार किया है। नाम-रूपात्मक संसार की जड में जो द्रव्य है, उसे उसने ' डिंग आन 
पक्षिश ? ( Ding an sich-Thing in 7086] ) कहा हे, और हमने उसी का 
आबान्तर “ वस्तुतत्त्व ” किया है । नाम-रुपों के बाहरी दृश्य को कान्ट ने “ एरशायलुंग ” 
( च्य 4. ) कहा है। कान्ट कहता है, कि ' वस्तुतत्त्व * 


त. 
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सत्यं नामाऽव्ययं नित्यमविकारि तथैव च। & 

अर्थात्‌ “सत्य वही है कि जो अव्यय है अर्थात्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, जो 
नित्य है अर्थात्‌ सदा-सर्वदा बना रहता है, और अविकारि है अर्थात्‌ जिसका स्वरूप” 
कभी बदलता नहीं ” (मभा. शां. १६२. १० )। अभी कुछ ओर थोड़ी देर में कुछ 
करनेवाले मनुष्य को झूठा कहने का कारण यही है, कि वह अपनी बात पर स्थिर 
नहीं रहता-इधर उधर डगमगता रहता है। सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण को स्वीकार 
कर लेने पर कहना पडता है, कि ऑखों से देख पड़नेवाला, पर हर घड़ी में बद्लने- 
चाला नाम-रूप मिथ्या है; उस नाम-रूप से ढका हुआ ओर उसी के सूल में सदेव 
एक ही सा स्थित रहनेवाला अत वस्तुतत्त्व ही--वह ग्रॉखो से भले ही न देख 
पड़े-ठीक ठीक सत्य है। भगवद्गीता में बह्म का वर्णन इसी नीति से किया गया है 
* यः स सर्वेषु सूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति › (गी. ८ २०; १३. २७ )-अक्षर बरहम 
वही है, कि जो सब पदार्थ अर्थात्‌ सभी पदार्थों के नाम-रूपात्मक शरीर न रहने पर 
भी, नष्ट नहीं होता । महाभारत में नारायणीय अथवा भागवत धर्म के निरूपण में 
यही होक पाठभेद से फ़िर ' यः स सर्वेषु भूतेछु ' के स्थान मे ' भूतग्रामशरीरेछु ? 
हो कर आया है ( मभा, शां. ३३६. २३) । ऐसे ही गीता के दूसरे अध्याय के 
सोलहवे और सत्रहवे छोकों का तात्पर्यं भी यही है । वेदान्त में जब आभूषण को 
‹ मिथ्या ! और सुवर्णं को ' सत्य › कहते हैं, तब उसका यहं मतलब नहीं है, कि 
वह जेवर निरुपयोगी या बिलकुल खोटा है, अर्थात्‌ आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, 
या मिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया है-अर्थात्‌ वह अस्तित्व में है ही नहीं! 

यहाँ “मिथ्या? शब्द का प्रयोग पदाथ के रङ्ग, रूप आदि गुणों के लिये और आकृति 
के लिये अथात्‌ उपरी दृश्य के लिये किया गया हे, भीतरी द्रव्य से उस का प्रयोजन; 
नहीं है । स्मरण रहे कि तात्विक द्रव्य तो सदेव ' सत्य? है। वेदान्ती यही देखता 

है, कि पदार्थमात्र के नाम-रूपात्मक आच्छादन के नीचे सूल कोन सा तत्व है, 
और तत्त्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यही। व्यवहार मे यह ग्रत्य देखा जाता है, 
कि गहना.गढवाने में चाहे जितना मेहनताना देना पड़ा हो, पर आपत्ति के समय; 
जब उसे बेचने के लिये शराफ़ की दूकान पर ले जाते हैं तब वह साफ़ साफ़ कह 

देता हे, कि “ में नहीं जानना चाहता कि गहना गढवाने मे तोले पीछे क्या उज्ञरत 

देनी पढी है; यदि सोने के चलत्‌ भाव में बेचना चाहो, तो हम ले लेंगे ”! वेदान्त, 

की परिभाषा मे इसी विचार को इस ढेँग से व्यङ्ग करेंगे--शराफ़ को गहना मिथ्या 

और उसका सोना भर सत्य देख पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी नये मकान को 

बेचे तो उसकी सुन्दर बनावट (रूप), और गुआइश की जगह (आकृति )- 

* ग्रीन ने 7९2) ( सत्‌ या सत्य ) की व्याख्या बतलाते समय “ ॥ 2९४९ 

anything 78 really, 7; 78 ४700//८700[/ ” कहा है ( Prolegomena 

7० 5४०5, § 25 ). ग्रीन की यह व्याख्या ओर महाभारत को उक्त व्याख्या 
दोनों तत्त्वत" एक ही हैं । 
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बनाने में जो खर्च लगा होगा उसकी ओर खरीद्दार जरा भी ध्यान नहीं देता; वह 
कहता है, कि ईंट-चुना, लकड़ी-पत्थर ओर मज़दूरी की लागत में यदि बेचना चाहो 
तो बेच डालो । इन दृष्टान्तों से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भॉति 
समक जावेंगे, कि नाम-रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या है और बह्म सत्य है। * दृश्य जगत्‌ 
मिथ्या है ? इसका अर्थ यह नहीं कि वह आँखों से देख ही नहीं पढ़ता; किन्तु 
इसका ठीक ठीक अर्थ यही है, कि वह ऑखों से तो देख पडता है पर एक ही द्रव्य 
के नाम-रूप भेद के कारण जगत्‌ के बहुतेरे जो स्थलकृत अव्यथा कालकृत दृश्य 
हैं, वे नाशवान्‌ हैं ओर इसी से मिथ्या हैं, इन सव नाम-रूपात्मक दृश्यों के 
आच्छादन में छिपा हुआ सदैव वर्तमान जो अविनाशी और अविकारी द्रव्य है, 
वही नित्य और सत्य है। सराफ़ को कडे-कङ्गन, युञ्ज ्रौर अ्रेंगूठियों खोटी जैंचती 
हैं, उसे सिर्फ उनका सोना खरा जँचता है, परंतु सृष्टि के सुनार के कारखाने में मूल 
में ऐसा एक द्रव्य है कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम-रूप दे कर सोना-चॉदी, लोहा- 
पत्थर, लकडी, हवा-पानी आदि सारे गहने गढवाये जाते हैं। इसलिये शराफ़ की 
अपेक्षा वेदान्ती कुछ और आगे बढ कर सोना-चॉदी या पत्थर प्रभ्वति नाम-रूपों को, 
ज्ञेवर के ही समान मिथ्या समक कर सिद्धान्त करता है, कि इन सव पदार्थों के मूल 
में जो द्रव्य अथोत्‌ 'वस्तुततत्व' मौजूद है वही सच्चा अर्थात्‌ अविकारी सत्य है। इस 
वस्तुतत्त्व में नाम-रूप आदि कोई भी गुण नहीं हैं, इस कारण इसे नेत्र आदि 
इंद्गियों कभी भी नहीं जान सकतीं । परन्तु ऑखों से न देख पड़ने, नाक से न सूँघे 
जाने अथवा हाथ से ट्टोले न जाने पर भी बुद्धि से निश्चयपू्तक अनुमान किया जाता 
हे, कि अव्यक़ रूप से वह होगा अवश्य ही; न केवल इतना ही, वल्कि यह भी 
निश्चय करना पड़ता हैं, कि इस जगत्‌ मे कभी भी न बदलनेवाला ' जो कुछ ' है, 
वह यही सत्य वस्तुतत्त्व है। जगत्‌ का मूल सत्य इसी को कहते हैं । परंतु जो 
नासमभ-विदेशी ओर कुछ स्वदेशी पणिडतंमन्य भी सत्य और मिथ्या शब्दों के वेदांत- 
शास्त्रवाले पारिभापिक अथे को न तो सोचते-समभते हैं, ओर न यह देखने का ही 
कष्ट उठाते हैं कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें सूकता है, उसकी अपेक्षा इसका अर्थ 
कुछ और भी हो सकेगा या नहीं-वे यह कह कर अद्वैत वेदान्त का उपहास किया 
करते हैं, कि “हमें जो जगत्‌ आँखों से प्रत्यक्ष देख पडता है, इसे भी वेदान्ती लोग 
मिथ्या कहते हैं, भला यह कोई बात है ! ” परंतु यास्फ के शब्दों में कह सकते है, 
कि यदि अन्धे को खम्भा नहीं समझता, तो इसका दोपी कुछ खम्भा नहीं है! छांदोग्य 
(६. १; और ७. १), बृहदारण्यक (१. ६. ३), मुण्डक (३. २. ८.) और प्रश्न 
(६. १.) आदि उपनिपदों में वारम्वार बतलाया गया है, कि नित्य बदलते रहनेवाले 
अथोत्‌ नाशवान्‌ नाम-रूप सत्य नहीं हैं; जिसे सत्य अर्थात्‌ नित्य स्थिर तत्त्व 
देखना हो, उसे अपनी दृष्टि को इन नास-रूपों से बहुत आगे पहुँचाना चाहिये । 
इसी नाम-रूप को कठ (२, १ ) और मुण्डक ( १. २. & ) आदि उपनिषदों 
में * अविद्या ! तथा श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ ( ४, १० ) में ¦ माया ? कहा है। 
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अगवद्दीता में “ माया, ' ‹ मोह और “अज्ञान' शब्दों से वही अर्थ विवक्षित है। 
“जगत्‌ के आरम्भ में कुछ था, वह बिना नाम-रूप का था-अथौत्‌ निगुण और 
अव्यक्न था; फ़िर आगे चल कर नाम-रूप मिल जाने से वही ब्यक़् और सगुण बन 
जाता है (वृ १. ४. ७; छा. ६ १. २. ३)। अतएव विकारवान्‌ अथवा नाशवान्‌ 
चाम-रूप को ही साया ' नाम दे कर कहते हैं, कि यह सगुण अथवा दृश्य-सृष्टि 
युक सूलद्वव्य अर्थात्‌ ईश्वर की माया का खेल या लीला है । अब इस इष्टि से देख 
तो सांख्यों की प्रकृति अव्यङ्ग भली बनी रहें, पर वह सच्च-रज-तमगुणमयी है, 
अतः नाम-रूप से युक्ग माया ही है। इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाव 
होता है ( जिसका वर्णन आठवें प्रकरण में किया हे), वह भी तो उस साया का 
सगुण नाम-रूपात्मक विकार है। क्योंकि कोई भी गुण हो, वह इंद्रियों को गोचर 
होनेवाला और इसी से नाम-रूपात्मक ही रहेगा । सारे आधिभौतिक शाख भी इसी 
-अकार साया के वर्ग में आ जाते हैं। इतिहास, भूगर्भशास्त्र, विचयुत्‌शाख, रसायनशास्त्र, 
यदार्थविज्ञान आदि कोई भी शाख लीजिये, उसमे सब नाम-रूप का ही तो विवे- 
चन रहता है--अथौत्‌ यही वर्णन होता है, कि किसी पदार्थ का एक नाम-रूप 
चला जा कर उसे दूसरा नाम-रूप कैसे मिलता है । उदाहरणाथ, नाम-रूप के भेद 
का ही विचार इस शाख मै इस प्रकार रहता है;-जैसे पानी जिसका नाम है, उसको 
भाफ नाम कब और कैसे मिलता है, अथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हरे, 
नीले-पीले रंगने के रङ्ग (रूप ) क्योंकर बनते हैं इत्यादि । अतएव नास-रूप मे 
ही उलके हुए इन शास्त्रों के अभ्यास से उस सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता, 
कि जो नाम-रूप से परे है। प्रगट है, कि जिसे सच्चे बह्मस्वरूप का पता लगाना हो, 
“उसको अपनी दृष्टि इन सव आधिभौतिक अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक शास्रों से परे पहुँ- 
चानी चाहिये । और यही अर्थ छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सातवें अध्याय के आरंभ की 
कथा में व्यक्क किया गया है। कथा का आरंभ इस प्रकार हेः-नारद ऋषि सनत्कुमार 
अर्थात्‌ स्कन्द के यहाँ जा कर कहने लगे, कि “सुमे आत्मज्ञान बतलाओ,? तब सन- 
त्कुमार बोले कि ' पहले बतलाओ, तुमने क्या सीखा है, फ़िर में बतलाता हूँ? । 
इस पर नारठ ने कहा कि “ सेने इतिहास-पुराणरूपी पॉचवें वेद सहित ऋग्वेद 
-पभ्शति समग्र वेद्‌, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, कालशाख, नीतिशाख, सभी वेदाङ्ग) 
धर्मशास्त्र, भूतविद्या, क्ेत्रविद्या, नक्त्रविद्या और सपैदेवजनजिद्या प्रश्वति सव कुछ 
पढा है, परंतु जव इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब अब तुम्हारे यहाँ आया ह ।? 
इसको सनव्कुमार ने यह उत्तर दिया, कि ' तूने जो कुछ सीखा है, वह तो सारा 
-चाम-रूपात्मक है; सच्चा बझ इस नामबह से बहुत आगे है,” और फिर नारद 
को क्रमशः इस प्रकार पहचान करा दी, कि इस नाम-रूप से अर्थात्‌ सांख्यों की 
-अब्यङ्ग प्रकृति से अथवा वाणी, आशा, संकल्प, मन, बुद्धि ( ज्ञान ) और प्राण 
-से भी परे एवं इनसे वढ-चढ कर जो है वही परमात्मरूपी अम्रततत्त्त है । 

यहाँ तक जो विवेचन किया गया उसका तात्पर्यं यह है, कि यद्यपि मनुष्य की 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


अध्यात्म । २१ 


NS 


~ 


ANNAN INS 


इन्द्रियों को नाम-रूप के अतिरिक्त और किसी का भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है,- 
तो भी इस अनित्य नाम-रूप के आच्छादन से ढँका हुआ लेकिन आँखों से न देख 
पढनेवाला अर्थात्‌ कुछ न कुछ अव्यक्र नित्य द्रव्य रहना ही चाहिये; ओर इसी 
कारण सारी सृष्टि का ज्ञान हमें एकता से होता रहता है। जो कुछ ज्ञान होता है, 
सो आत्मा को ही होता है, इसलिये आतमा ही ज्ञाता यानी जाननेवाला हुआ । 
ओर इस ज्ञाता को नाम-रूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान होता है; अतः नाम-रूपात्मक 
बाह्य सृष्टि ज्ञान हुई (मभा, शां.३०६. ४०) और इस नाम-रूपास्मक सृष्टि के मूल 
भे जो कुछ वस्तुतत्त्व है, वही जेय हे । इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने 
ज्ञाता को चेत्रज्ञ आत्मा और ज्ञेय को इन्द्रियातात नित्य पर्रह्म कहा है (गी. १३.११- 
१७); ओर फ़िर आगे ज्ञान के तीन भेद करके कहा है, कि भिन्नता या नानात्व 
से जो सुष्टिज्ञान होता है वह राजस है, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूप 
से होता है वह सात्विक ज्ञान है (गी. १८. २०, २१) इस पर कुछ लोग कहते 
हैं, कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान, ओर शेय का तिहरा भेद करना ठीक नहीं है; एवं 
यह मानने के लिये हमारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है, कि हमें जो कुछ ज्ञान 
होता है, उसकी अपेक्षा जगत्‌ में ओर भी कुछ है । गाय, घोड़े अभ्यृति जो बाह्य 
वस्तुएँ हमें देख पड़ती हैं, वह तो ज्ञान ही है, जो कि हमें होता है और यद्यपि 
यह ज्ञान सत्य है तो भी यह बतलाने के लिये, कि वह ज्ञान है काहे का, हमारे 
पास ज्ञान को छोड़ और कोई मार्ग ही नहीं रह.जाता; अतएव यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस ज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ के नाते कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ है 
अथवा इन बाह्य वस्तुओं के मूल में ओर कोई स्वतन्त्र तत्त्व है। क्योंकि जब ज्ञाता 
ही न रहा, तब जगत्‌ कहाँ से रहे? इस .दृष्टि से विचार करने पर उक्क तिहरे वर्गी- 
करण में अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान ओर जेय मे--ज्ञेय नहीं रह पाता; ज्ञाता और उसको 
होनेवाला ज्ञान, यही दो बच जाते हैं; ओर इसी युक्रि को और ज़रा सा 
आगे ले चलें तो ' ज्ञाता ' था ' द्रष्टा ? भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही हे, इसलिये 
अन्त से ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं रहती । इसी को ' विज्ञान-वाद ! 
कहते हैं, ओर योगाचार पन्थ के बोद्धा ने इसे ही प्रमाण माना है । इस पन्थ के 
विद्वानों ने प्रतिपादन किया है, कि ज्ञाता के ज्ञान के अतिरिक्त इस जगत्‌ में और 
कुछ भी स्वतंत्र नहीं है; और तो क्या दुनिया ही नहीं है; जो कुछ है मनुष्य का 
ज्ञान ही ज्ञान है । अंग्रेज़ ्रन्थकारों में भी ह्यूम जैसे पण्डित इस ढॅग के मत के 
पुरस्कता हैं । परन्तु वेदान्तिश्रों को यह मत मान्य नहीं हैं। वेदान्तसूत्रो 
(२. २. २८-३२) में आचार्यं बादरायण ने और इन्हीं सूत्रे के भाष्य में श्रीमच्छ- 
छुराचार्य ने इस मत का खण्डन किया हे । यह कुछ झूठ नहीं कि मनुष्य के मन 
पर जो संस्कार होते हैं, अन्त में वे ही उसे विदित रहते है और इसी को हम 
ज्ञान कहते हैं । परन्तु अब प्रश्न होता है, कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ - 
है ही नहीं, तो “ गाय “सम्बन्धी ज्ञान जुदा है, “ घोडा “सम्बन्धी ज्ञान जुदा हे ` 
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और 'मैं”विषयक ज्ञान जुदा हे--इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान में ही जो भिन्नता हमारी 
बुद्धि को जैंचती है, उसका कारण क्या है? माना कि, ज्ञान होने की मानसिक 
क्रिया सर्वत्र एक ही है, परन्तु यदि कहा जायें कि इसके सिवा और कुछ है ही 
नहीं, तो गाय, घोडा इत्यादि भिन्न-भिन्न भेद आ कहा से गये?) यदि कोई कहे 
कि स्वस की सृष्टि के समान मन आप ही अपनी सरजी से ज्ञान के ये भेद बनाया 
करता है, तो स्वस की सृष्टि से पथक्‌ जागृत अवस्था के ज्ञान में जो एक प्रकार का 
ठीक ठीक सिलसिला मिलता हे, इसका आरण बतलाते नहीं बनता (वेसू. शांभा 
२.२.२६३; ३. २. ४ ),। अच्छा, यदि कहे कि ज्ञान को छोड़ दूसरी कोई भी वस्तु 
नहीं है, और 'व्रष्टा' का मन ही सारे भिन्न-भिन्न पदार्थों को निमित करता है, 
-तो अस्येक द्रष्टा को 'अहंपूर्वक' यह सारा ज्ञान होना चाहिये, कि “मेरा मन यानी 
मैं ही खम्भा हुँ ? अथवा “मैं ही गाय हूँ ? । परन्तु ऐसा होता कहाँ है? इसी 
से शङ्कराचार्य ने सिद्धान्त किया है, कि जब सभी को यह ग्रतीति होती है, कि मै 
अलग हूँ ओर सुक से खम्भा और गाय प्रसरति पदार्थ भी अलग-अलग हैं, तब 
द्रष्टा के मन में समूचा ज्ञान होने के लिये इस आधारभूत बाह्य सृष्टि मे कुछ न 
कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ अवश्य होनी चाहिये ( वेसू. शांभा. २. २.२८) । कान्ट का 
मत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है, कि सष्टि का ज्ञान होने के लिये 
यद्यपि मनुष्य की बुद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि बुद्धि इस ज्ञान को सवेथा 
अपनी ही गॉठ से, अर्थात्‌ निराधार या बिलकुल नया नहीं उत्पन्न कर देती; उसे 
सृष्टि की बाह्य वस्तुओं की संदैव अपेक्षा रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि, “ क्योंजी ! 
शङ्कराचार्य एक बार बाह्य सृष्टि को मिथ्या कहते हैं ओर फिर दूसरी बार बोडो का 
खण्डन करने में उसी बाह्य सृष्टि के अस्तित्व को “द्वष्टा' के अस्तित्व के समान ही 
सत्य प्रतिपादन करते हैं | इन बे-मेल बातों का मिलान होगा कैसे ? ” पर इस प्रश्न 
का उत्तर पहले ही बतला चुके हें । आचार्य जब बाह्य सृष्टि को मिथ्या या असत्य 
कहते हैँ तब उसका इतना ही अथ समझना चाहिये, कि बाह्य सृष्टि का दृश्य 
नाम-ख्प असत्य अथात्‌ विनाशवान्‌ हे । नाम-रूपात्मक बाह्य दृश्य मिथ्या बना रहे; 
र उससे इस सिद्धान्त में रत्ती भर भी आंच नहीं लगती कि उस बाह्य सृष्टि के 
सूल भें कुछ न कुछ इंद्रियातीत सत्य वस्तु हे । क्षेत्र-क्षेत्र्ञ विचार भें जिस प्रकार 
यह सिद्धान्त किया है, कि देहेंद्रिय आदि विनाशवान्‌ नाम-रूपों के मूल में कोई 
नित्य आत्मतत्त्व है; उसी प्रकार कहना पडता है, कि नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि के 
मूल मे भी कुछ न कुछ नित्य आत्मतच हे । अतएव वेदांतशाख् ने निश्चय किया 
है, कि देहेन्द्रियों ओर बाह्य सृष्टि के निशिदिन बदलनेवाले अर्थात्‌ मिथ्या दृश्यो के 
मूल में, दोनों ही ओर कोई नित्य अर्थात्‌ सत्य द्रव्य छिपा हुआ हे । इसके आगे 
अब प्रश्न होता हे, कि दोनो ओर जो ये नित्य तत्त्व हैं, वे अलग अलग हैं या एकरूपी 
"है? परंतु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर मोके-बेमौके इसकी अवीची- 
'नता के सम्बन्ध मे जो आक्षेप हुआ करता है, उसी का थोडासा विचार करते हैं । 
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कुछ लोग कहते हैं कि, बौद्धौ का विज्ञान-वाद यदि वेदान्त-शाख को सम्मत 
-नहीं है, तो श्रीशंकराचार्य के माया-वाद का भी तो प्राचीन उपनिषदों में वर्णन नहीं 
है; इसलिये उसे भी वेदान्तशाख का मूल भाग नहीं सान सकते। श्रीशेकराचार्य का 
मत, कि जिसे माया-वाद कहते है, यह है कि वाहासृष्टि का आँखों से देख पड़ने- 
वाल्या नाम-रूपात्मक स्वरूप मिथ्या है; उसके सूल मे जो अब्यय और नित्य द्रव्य 
'है वही सत्य है। परन्तु उपनिषदों का मन लगा कर अध्ययन करने से कोई भी सहज 
ही जान जावेगा कि यह ग्राक्षेप निराधार है । यह पहले ही बतला चुके है, कि 
“ सत्य ? शब्द का उपयोग साधारण व्यवहार में आँखों से प्रत्यक्ष देख पड्नेवाली 
“वस्तु के लिये किया जाता है । अतः ' सत्य ? शब्द के इसी प्रचलित अर्थ को ले 
कर उपनिषदों में कुछ स्थानों पर ऑखों से देख पड़नेवाले नाम-रूपात्मक बाह्य 
पदार्थो को ' सत्य, ” और इन नाम-रूपोंसे आच्छादित द्रव्य को “अमृत! नाम 
दिया गया है । उदाहरण लीजिये. बृहदारण्यक्‌ उपनिपद्‌ (१. ६. ३) मे “ तदे- 
तढुम्ृत॑ सत्येन च्छुन्नं वह अमृत सत्य से आच्छादित है-कह कर फिर अमृत 
और सत्य शब्दों की यह व्याख्या की है कि “प्राणो वा अरततं नामरूपे सत्यं ताभ्या- 
मयं अच्छुन्नः” अर्थात्‌ प्राण अस्त है ओर नाम-रूप सत्य है; एवं इस नाम-रूप 
सस्य से प्राण ढॅका हुआ है । यहो प्राण का अर्थ म्राण-स्वरूपी परत्रह्म हे । इससे 
अगर है, कि आगे के उपनिपदों भे जिसे ' मिथ्या ? और ' सत्य ' कहा है, पहले 
उसी के नाम कम से 'सत्य' ओर “ग्रस्त? थे । अनेक स्थानो पर इसी अस्त को 
“ सत्यस्य सत्यं आँखों से देख पडनेवाले सत्य के भीतर का अन्तिम सत्य 
(चु. २. ३. ६ )--कहा है । किन्तु उक्त आक्षेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता, 
कि उपनिपदों में कुछ स्थानो पर आँखो से देख पड्नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा 
है। क्योंकि बृहदारण्यक मे ही अन्त में यह सिद्धान्त किया है, कि आत्मरूप पर- 
ब्रहम को छोड़ और सब ' आतँम्‌ ? अथौत विनाशवानू हे (ब्र.३.७.२३)। जव पहले 
पहल जगत्‌ के मूलतत्त्व की खोज होने लगी, तब शोधक लोग आखो से देख 
यड्नेवाले जगत्‌ को पहले से ही सत्य मान कर हुँढने लगे, कि उसके पेट से और 
कौन सा सूचम सत्य छिपा हुआ है। किन्तु फ़िर ज्ञात हुआ कि जिस दृश्य सृष्टि के 
रूप को हम सल मानते हैं वह तो असल में विनाशवान्‌ है, और उसके भीतर कोई 
अविनाशी या अस्त तत्त्व मौजूद है। दोनों के बीच के इस भेद को जैसे जैसे अधिक 
व्यक्त करने की आवश्यकता होने लगी, वैसे वैसे * सत्य ' और ' अरुत ' शब्दों 
के स्थान में “अविद्या? और “विद्या”, एवं अन्त में “माया और सत्य” अथवा मिथ्या 
ओर सत्य ' इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया। क्योंकि “सत्य? शब्द का 
धात्वथे 'सदैव रहनेवाला' है, इस कारण नित्य बदलनेवाले और नाशवान्‌ नाम- 
रूप को सत्य कहना उत्तरोत्तर और भी अनुचित जैंचने लगा । परन्तु इस रीति से 
“ माया अथवा मिथ्या ? शब्दों का अचार पीछे भले ही हुआ हो; तो मीये 
विचार बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, कि जगत्‌ की वस्तुओं का वह इश्य, 
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जो नज़र से देख पड़ता है, विनाशी और असत्य है; एवं उसका आधार भूत “ताखिक 
द्रब्य ? ही सत्‌ या सत्य है । प्रत्यक्ष ऋेद में भी कहा है, कि “ एकं सद्विमा 
बहुधा वदन्ति ,' (१. ३ ६४.४३ और १०. ११४.१)--मूल में जो एक और नित्य 
(सत्‌) है, उसी को विप्र (ज्ञाता) भिन्न भिन्न नाम देते हे--अथौद एक ही 
सत्य वस्तु नास-रूप से भिन्न भिन्न देख पड़ती हे । “ एक रूप के अनेक रूप कर 
दिखलाने › के अर्थ में, यह “माया” शब्द ऋग्वेद में भी प्रत्युक्र है और वहाँ यह 
वर्णन है, कि ' इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप. इयते '--इंद्र अपनी साया से अनेक रूप 
धारण करता है (नऋ. ६. ४७. १८) | तैत्तिरीय संहिता (३.३.११) में एक स्थान 
पर ' माया? शब्द का इसी अर्थ सें प्रयोग किया गया है, और शेताश्वतर उपनिषद्‌ 
में इस “साया ' शब्द का नास-रूप के लिये उपयोग हुआ हे, जो हो, नाम-रूप के 
लिये ` माया ? शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ के समय में 
भले ही चल निकली हो; पर इतना तो निर्विवाद है कि नास-रूप के अनित्य अथवा 
असत्य होने की कल्पना इससे पहले की हे । ' माया ' शब्द का विपरीत अर्थ करके 
श्रीशंकराचार्य ने यह कल्पना नई नहीं चला दी है। नाम-रूपात्मक सृष्टि के स्वरूप 
को जो श्रीशंकराचार्य के समान बेधडक “मिथ्या? कह देने की हिम्मत न कर सके, 

अथवा जैसा गीता में भगवान्‌ ने उसी अर्थ मे “ माया ' शब्द का उपयोग किया 
है वैसा करने से जो हिचकते हाँ, वे चाहें तो खुषी से बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के “सत्य 
ओर “ अस्त ' शब्दों का उपयोग करें। कुछ भी क्यों न कहा जावें, पर इस 
सिद्धान्त में जरा सी चोट भी नहीं लगती, कि नास रूप “विनाशवान्‌" है, और जो 
तत्त्व उससे आच्छादित है वह “ अस्त? या “अबिनाशी ' है; एवं यह भेद आचीन 
चैदिक काल से चला आ रहा है। 

अपने आत्मा को नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि के सारे पदाथा का ज्ञान होने के लिये 

“कुछ न कुछ” एक ऐसा मूल नित्य रव्य होना चाहिये, कि जो आत्मा का आधारभूत हो 
आर उसीके मेल का हो, एवं बाह्य सष्टि के नाना पदार्थो की जड में वर्तमान रहता हो; 

नहीं तो यह ज्ञान ही न होगा। किन्तु इतना ही निश्चय कर देने से अध्यात्मशास्त्र 
का काम समाप्त नहीं हो जाता । बाह्य सृष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य द्र्य को 
ही वेदान्ती लोग ' ब्रह्म ' कहते हैं; ओर अब हो सके तो इस ब्रह्म के स्वरूप का 
निर्णय करना भी आवश्यक है। सारे नाम-रूपात्मक पदार्थों के मूल में वर्तमान यह 
तित्यतत्त्व हे अव्यङ्ग; इसलिये प्रगट ही है, कि इसका स्वरूप नाम-रूपाव्मक 

पदार्थौ के समान व्यक्त ओर स्थूल ( जड़ ) नहीं रह सकता । परन्तु यदि व्यक्क 

और स्थूल पदार्थों को छोड़ दे, तो मन, स्मृति, वासना, प्राण और ज्ञान अभ्ृति 

बहुत से ऐसे अव्यङ्ग पदार्थ हैं कि जो स्थूल नहीं हैं, एवं यह असम्भव नहीं कि पर- 
ब्रह्म इनमें से किसी भी एक आध के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते हैं, कि प्राण का 

और परबह्य का स्वरूप एक ही है। जर्मन पण्डित शोपेनहर ने परत्रह्म को वासना- 
त्मक निश्चित किया है; और वासना सन का धसे हे । अतः इस मत के अनुसार 
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नह मनोमय ही कहा जावेगा (ते. ३. ४) । परन्तु, अब तक जो विवेचन हुआ है 
उससे तो यही कहा जावेगा कि---अज्ञान ्रह्म' ( ऐ. ३. ३ ) अथवा “विज्ञान ब्रह्म 

(ते.३१.६)--जडसृष्टिके नानात्व का जो ज्ञान एकस्वरूप से हमें ज्ञात होता है, वही 
ब्रह्म का खरूप होगा । हेकल का सिद्धान्त इसी ढंग का है। परन्तु उपनिषदों में 
चिदूपी ज्ञान के साथ ही साथ सत्‌ (अर्थात्‌ जगत्‌ की सारी वस्तुओं के अस्तित्व के 
सामान्य धर्म या सत्ता-समानता) का ओर आनन्द का भी बह्म-स्वरूप में ही अन्त- 
भाव करके बरह्म को सच्चिदानन्दरूपी माना है । इसके अतिरिक्त दूसरा बह्म-स्वरूप 
कहना हो तो वह ॐकार है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार हैः-पहले समस्त अनादि 
ॐकार से उपजे हैं; और वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शब्दों से ही आगे 
चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि का निमोण किया है (गी. १७. २३; सभा. शां. 
२३१. ४६-५८ ), तब सूल आरम्भ में ॐकार को छोड़ और कुछ न था। इससे 
सिद्ध होता है कि ॐकार ही सच्चा ब्रह्मस्वरूप है ( माण्डूक्य. १; तैत्ति. १. ८) । 
परन्तु केवल अध्यात्म-शाख्र की इष्टि से विचार किया जायें तो परबह्म के ये सभी 
स्वरूप थोड़े बहुत नास-रूपात्मक ही हैं । क्योंकि इन सभी स्वरूपों को मनुष्य 
अपनी इन्द्रियों से जान सकता दै, ओर मनुष्य को इस रीति से जो कुछ ज्ञात हुआ 
करता है वह नास-रूप की ही श्रेणी में हैं। फ़िर इस नाम-रूप के मूल मे जो 
अनादि, भीतर-बाहर सर्वत्र एक सा भरा हुआ, एक ही नित्य ओर अस्त तत्त्व है 
(गी. १३. १२-१७), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्णय हो तो क्योंकर हो ? 
कितने ही अध्यात्मशाख्री पण्डित कहते हैं, कि कुछ भी दो, यह तत्त्व हमारी 
इन्द्रियों को अज्ञेय ही रहेगा; और कांट ने तो इस अक्ष पर विचार करना ही छोड़ 
दिया है । इसी प्रकार उपनिपदों में भी परब्रह्म के अज्ञेय खरूप का वर्णन इस प्रकार 
हैः-“ नेति नेति” अर्थात्‌ वह नहीं है, कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता 
हैं; बह्म इससे परे है, वह आखो से देख नहीं पड़ता; वह वाणी को और मन को 
भी अगोचर हे--“'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।” फ़िर भी अध्यात्म- 
शास्र ने निश्चय किया है, कि इस अगम्य स्थिति में भी मनुष्य अपनी बुद्धि से बरह्म 
के स्वरूप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता है । ऊपर जो वासना, स्मृति, एति, 
आशा, आण और ज्ञान प्रश्रति अव्यङ्ग पदार्थ बतलाये गये हैं, उनमें से जो सबसे 
अतिशय व्यापक अथवा सब से श्रेष्ठ निर्णीत हो उसी को परअझ का स्वरूप मानना 
चाहिये । क्योंकि यह तो निर्विवाद ही हे, कि सब अव्यङ्ग पदार्थों में परब्रह्म श्रेष्ठ 
है । अब इस इष्टि से आशा, स्मृति, वासना और उति आदि का विचार करें तो 
ये सब मन के धर्मे हैं, अतएव इनकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ हुआ; मन से ज्ञान श्रेष्ठ है; 
और ज्ञान है बुद्धि का धर्म, अतः ज्ञान से बुद्धि श्रेष्ठ हुई; और अन्त में यह बुद्धि 
भी जिसकी नौकर है वह आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ हे (गी. ३. ४२) । क्षेत्र-केत्रज्- 
अकरण में इसका विचार किया गया हे । अब वासना ओर मन आदि अव्यङ्ग 
पदार्था से यदि आत्मा श्रेष्ठ है, तो आप ही सिद्ध हो गया, कि परत्रह्म का स्वरूप भी 

गी. र. २६-३० 
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वही आत्मा होया । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सातवें अध्याय में इसी युक्कि से काम 
लिया गया है; ओर सनत्कुमार ने नारद से कहा है, क्रि वाणी की अपेक्षा मन अधिक 
योग्यता का ( सूयस्‌ ) है, सन से ज्ञान, ज्ञान से बल ओर इसी प्रकार चढते-चढते 
जब कि आत्मा सब से श्रेष्ठ ( भूमन्‌ ) है, तब आत्मा ही को परबह का सच्चा 
स्वरूप कहना चाहिये । अंग्रेज अन्थकारों में मीन ने इसी सिद्धान्त को माना है; 
किन्तु उसकी युक्रियॉ कुछ कुछ भिन्न है। इसलिये यहा उन्हे संक्षेप से वेदान्त की 
परिभाषा में बतलाते हैं। ग्रीन का कथन हे कि हमारे मन पर इन्द्रियों के द्वारा बाह्य 
'नाम-रूप के जो संस्कार हुआ करते है, उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञान होता है; 
उस ज्ञान के भेल के लिये बाह्य सृष्टि के भिन्न भिन्न नाम-रूपों के सूल मे भी एकता 
से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये; नहीं तो आत्मा के एकीकरण से 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वकपोल-कल्पित और निराधार हो कर, विज्ञान-वाद 
के समान असत्य आमाणिक हो जायगा। इस “कोई न कोई ! वस्तु को हम ब्रह्म 
कहते हैं; भेद इतना ही है, कि कांट की परिभाषा को मान कर ग्रीन उसको वस्तु- 
तत्त कहता है । कुछ भी कहो, अन्त में वस्तुतत्व (ब्रह्म ) और आत्मा ये ही दो 
पदार्थ रह जाते है, कि जो परस्पर के मेल के हैं । इन मे से ' आत्मा ! मन ओर 
बुद्धि से परे अथोत्‌ इन्द्रियातीत है, तथापि अपने विश्वास के प्रमाण पर हम माना 
करते हैं, कि आत्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिदूपी है या चैतन्यरूपी है । इस 
प्रकार आत्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है कि बाझसुष्टि के बह्म का स्वरूप 
क्या है। इस विषय मे यहा दो ही पक्ष हो सकते हे, यह ब्रह्म या वस्तुतत्व (१) 
आत्मा के स्वरूप का होगा या (२) आत्मा से भिन्न स्वरूप का । क्योंकि, बह्म और 
आत्मा के सिवा अब तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती । परंतु सभी का अनुभव 
यह है, कि यदि कोई भी दो पदार्थ स्वरूप से भिन्न हों तो उनके परिणाम अथवा 
कार्य भी भिन्न भिन्न होने चाहिये । अतएव हम लोग पदाथा के भिन्न अथवा 
एकरूप होने का निणय उन पदार्थो के परिणामों से ही किसी भी शाख में किया करते 
हैं। एक उदाहरण लीजिये, दो वृक्षों के फल, फूल, पत्ते, छिलके ओर जड़ को देख 
कर हम निश्चय करते है, कि वे दोनों अलग-अलग हैं या एक ही हैं । यदि इसी रीति 
का अवलम्बन करके यहा विचार करे तो देख पड़ता है, कि आत्मा और ब्रह्म एक ही 
स्वरूप के होंगे। क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है, कि सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थी के जो 
संस्कार मन पर होते हैं उनका आत्मा की किया से एकीकरण होता है; इस एकीकरण 
के साथ उस एकीकरण का मेल होना चाहिये कि जिसे भिन्न भिन्न बाह्य पदाथों के 
मूल मे रहनेवाला वस्तुतत्त अर्थात्‌ ब्रह्म इन पदार्थो की अनेकता को मेट कर निष्पन्न 
करता है, यदि इस प्रकार इन दोनों मे मेल न होया तो समूचा ज्ञान निराधार और 
असत्य हो जावेगा । एक हो नमूने के और बिलकुल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरण 
करनेवाले ये तत्त्व दो स्थानों पर भले ही हों, परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रह 
सकते अतएवच यह आप ही सिद्ध होता है, कि इनमें से आत्मा का जो रूप होगा 
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-चही रूप ब्रह्म का भी होना चाहिये । सारांश, किसी भी रीति से विचार क्यों न 
किया जाय, सिद्ध यही होगा कि बाह्य सृष्टि के नाम ओर रूप से आच्छादित 
जह्मतत्त्व, नाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जड़ तो हे ही नहीं, किन्तु वासनात्मक 
ह्म, मनोमय ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्म, प्राणब्रह्म अथवा 3*काररूपी शव्दबह्म-ये बह्म 
के रूप भी निम्न श्रेणी के है, ओर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे है; एवं 
इनसे अधिक योग्यता का अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूपी हे । ओर इस विषय का गीता 
में अनेक स्थानों पर जो उल्लेख हे उससे स्पष्ट होता हे, कि गीता का सिद्धान्त भी 
यही है (देखो गी २.२०; ७.४; ८-४; १३. ३१३ १. ७,८) । फ़िर भी यह न समक 
लेना चाहिये कि बह्म और आत्मा के एकस्वरूप रहने के सिद्धान्त को हमारे 
ऋषियों ने ऐसी युङ्गि-प्रथुङ्गियों से ही पहले खोजा था । इसका कारण इसी प्रकरण 
के आरम्भ से बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशास्त्र से अकेली बुद्धि की ही सहायता 
से कोई भी एक ही अनुमान निश्चित नहीं किया जाता है, उसे सदेव आत्म-प्रतीति 
का सहारा रहना चाहिये । उसके अतिरिक्ग सवंदा देखा जाता है, कि आधिमोतिक 
शाख सै भी अनुभव पहले होता है, ओर उसकी उपपत्ति या तो पीछे से मालूम 
हो जाती है, या हूँढ ली जाती है । इसी न्याय से उक्क बह्मात्मैक्य की बुद्धिगस्य 
उपपत्ति निकलने के सैकड़ों वर्ष पहले, हमारे प्राचीन ऋषियों ने निर्णय कर दिया 
था कि “ नेह नानाऽस्ति किंचन ” (बू. ४. ४. १३; कठ. ४. ११ )-सूष्टि सें देख 
पड्नेवाली अनेकता सच नहीं है, उसके मूल में चारों ओर एक ही अस्त, अव्यय 
ओर निद्यतच्व है (शी.१८ २०)। ओर फ़िर उन्होंने अपनी ग्रन्तईष्टि से यह सिद्धान्त 
हँड निकाला, कि बाह्य सष्टि के नाम-रूप से आच्छादित अविनाशी तत्त्व और अपने 
शारीर का वह आत्मतत्त्व कि जो बुद्धि से परे है--ये दोनों एक ही, अमर ओर 
अव्यय है; अथवा जो तत्व ब्रझाणड में है बही पिण्ड मे यानी मबुप्य की देह सें 
वास करता हैं; एवं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी को, गार्गी-वारुणि 
प्रगति को ओर जनक को (ब. ३. १-म, ४. २-४ ) पूरे वेदान्त का यही रहख 
बतलाया है। इसी उपनिषद्‌ में पहले कहा गया है, कि जिसने जान लिया कि “अह 
ब्रझास्मि ”-भै ही परवह्म हुँ-उसने सब कुछ जान लिया (बृ. १. ४. १०.); और 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छुठे अध्याय मे श्वेतकेतु को उसके पिता ने अद्वैत वेदान्त का 
यही तत्त्व अनेक रीतियों से समका दिया हे । जब अध्याय के आरम्भ में श्वेतकेतु 
ने अपने पिता से पूछा कि “ जिस प्रकार मिट्टी के एक लोंदे का भेद-जान लेने 
से सिद्टी के नामरूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैं, उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु 
का ज्ञान हो जाने से सब कुछ समक में आ जावे वही एक वस्तु सुकते बतलाओ, 
मुझे उसका ज्ञान नहीं; ” तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी और नमक ग्रन्धुति 
अनेक दृष्टान्त दे कर समझाया कि बाह्य सृष्टि के सूल मे जो द्रव्य है, वह (तत्‌) 
ओर तू (खम्‌) अर्थात्‌ तेरी देह का आत्मा दोनों एक ही हॅ--““तत्त्वमसि;' एवं 
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ज्योंही तूने अपने आत्मा को पहचाना, लोंही तुझे आप ही मालूम हो जावेगा 
कि समस्त जगत्‌ के सूल में क्या है । इस प्रकार पिता ने श्रेतकेतु को भिन्न भिन्न 
नो दृष्टान्तों से उपदेश किया है और गति बार “ तत्तमसि ”-वही तू है-इस सूत्र 
की पुनरावृत्ति की है (छां ६. ८-१६ ) । यह ' तच्चससि अद्वैत वेदान्त के 
मद्दावाक्यो में मुख्य वाक्य है । 


इस प्रकार निर्णय हो गया कि बह्दा आत्मस्वरूपी है । परन्तु आत्मा चिद्रूपी हैः 
इसलिये सम्भव है, कि कुछ लोग अह्म को भी चिद्रूपी समझे। अतएव यहाँ अर्म 
के, और उसके साथ ही साथ आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा सा खुलासा कर 
देना आवश्यक है। आत्मा के सान्निध्य से जडात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले धर्भ 
को चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान कहते हैं । परन्तु जब कि बुद्धि के इस धर्म को आत्मा पर 
लादना उचित नही है, तब तात्विक दृष्टि से आत्मा के सूल स्वरूप को भी निर्गुण 
और अज्ञेय ही मानना चाहिये । अतएव कई-एकों का मत है, कि यदि ब्रह्म आत्म- 
स्वरूपी है तो इन दोनों को, या इनमें से किसी भी एक को, चिदूपी कहना कुछ 
अंशों मे गौण ही हैं । यह आक्षेप अकेले चिद्रूप-पर ही नहीं है, किन्तु यह आप ही 
आप सिद्ध होता है, कि परन्रह्म के लिये सत्‌ विशेषण का प्रयोग करना भी उचित 
नहीं है, क्योंकि सत्‌ ओर असत्‌, ये दोनों धर्म परस्पर-विरुद्द और सदेव परस्पर- 
सापेक्ष है अर्थात्‌ भिन्न भिन्न दो वस्तुओं का निर्देश करने के लिये कहे जाते हैं ।, 
जिसने कभी उजेला न देखा हो वह अंधेरे की कल्पना नहीं कर सकता; यही नहीं; 
किन्तु ` उजेला ? ओर “अंधेरा” इन शब्दों की यह जोड़ी ही उसको सूक न पड़ेगी । 
सत्‌ ओर असत्‌ शब्दों की जोड़ी (द्वन्द्व) के लिये यही न्याय उपयोगी है। जब 
हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं का नाश होता है, तब हम सब वस्तुओंके असत्‌ 
(नाश होनेवालो ) और सत्‌ ( नाश न होनेवाली ), ये दो भेद करने लगते हैं; 
अथवा सत्‌ और असत्‌ शब्द सूक पड़ने के लिये मनुष्य की इष्टि के आगे दो 
प्रकार के विरुद्ध धर्मो की आवश्यकता होती है । अच्छा, यदि आरम्भ मे एक ही 
वस्तु थी, तो द्वैत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुओं के उहेश से जिन सापेक्ष सत्‌ ओर 
असत्‌ शब्दों का प्रचार हुआ है, उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिये केसे किया 
जावेगा ? क्योंकि, यदि इसे सत्‌ कहते हैं तो शंका होती है, कि क्या उस समय 
उसकी जोड का कुछ असत्‌ भी था? यही कारण है जो ऋग्वेद के नासदीय सूकर 
(१०. १२६) मे परब्रह्म को कोई भी विशेषण न दे कर सृष्टि के मूलतत्त्व का वर्णन 
इस प्रकार किया है कि “जगत्‌ के आरम्भ मे न तो सत्‌ था ओर न असत्‌ ही था; 
जो कुछ था वह एक ही था । ” इन सत्‌ ओर असत्‌ शब्दों की जोडियो (अथवा 
न्द्र) तो पीछे से निकली हैं; और गीता ( ७. २८; २. ४१ ) में कहा है कि सत्‌ 
ओर असत्‌, शीत और उष्ण इन्दरों से जिसकी बुद्धि मुक्त हो जॉय, वह इन सब 
इन्हों से पेरे अर्थात्‌ निद्वैन्द्र अक्मपद को पहुँच जाता है । इससे देख पड़ेगा कि 
श्रध्पातमश।ख के विचार कितने गहन ओर सूचम दे । केवल तकेदृष्टि से विचार 
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करें तो परबझ का अथवा आत्मा का भी अज्ञेयत्व स्वीकार किये बिना गति ही 
नहीं रहती । परन्तु ब्रह्म इस प्रकार अज्ञेय ओर निर्गुण अतएव इंद्रियातीत हो, 
तो भी यह ग्रतीति हो सकती है कि परजह्म का भी वही स्वरूप है, जो कि हमारे 
-निर्गुण तथा अनिर्वाच्य आत्मा का है, और जिसे हम साक्षात्कार से पहचानते हैं; 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मा की साक्षात्‌ प्रतीति होती 
ही है। अतएव अब यह सिद्धान्त निरर्थक नहीं हो सकता, कि ब्रह्म और आत्मा एक 
स्वरूपी हैं । इस इष्टि से देखें तो ्रह्म-स्वरूप के विषय में इसकी अपेक्षा कुछ अधिक 
-नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्म श्रात्म-स्वरूपी हे, शेष बातों के सम्बन्ध में अपने 
अनुभव को ही पूरा प्रमाण मानना पड़ता है । किन्तु बुद्धिगम्य शास्त्रीय प्रतिपादन 
में जितना शब्दों से हो सकता है उतना खुलासा कर देना आवश्यक है। इसी लिये 
यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक सा व्याप्त, अनेय और अनिर्वाच्य है, तो भी जड़ सृष्टि का 
और आत्मस्वरूपी ब्रह्मतत्त्व का भेद व्यङ्ग करने के लिये, आत्मा के सान्निध्य से 
जड़ प्रकृति में चैतन्यरूपी जो गुण हमें इग्गोचर होता है, उसी को आत्मा का 
प्रधान लक्षण मान कर अध्यात्मशाख में आत्मा और ब्रह्म दोनों को चिद्रूपी या 
चेतन्यरूपी कहते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न करें, तो आत्मा ओर ब्रह्म दोनों ही 
निगुंण, निरंजन एवं अनिवांच्य होने के कारण उनके रूप का वर्णन करने में या 
तो चुप्पी साध जाना पडता है, या शब्दों में किसी ने कुछ वणन किया तो “ नहीं 
"नहीं ” का यह सन्त्र ररना पडता हे, कि “ नेति नेति । एतस्मादन्यरपरमस्ति ” 
--यह नहीं है, यह (ब्रह्म) नहीं है, (यह तो नाम-रूप हो गया), सच्चा 
जहम इससे परे और ही है; इस नकरात्मक पाठ का आवर्तन करने के अतिरिक्त 
ओर दूसरा मागे ही नहीं रह जाता (ब. २. ३. ६) । यही कारण है जो सामाल्य 
रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण चित्‌ (ज्ञान), सत्‌ ( सत्तामात्रत्व अथवा 
अस्तित्व ) और आनन्द बताये जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये लक्षण 
अन्य सभी लक्षणों की अपेक्षा श्रेष्ट हैं। फ़िर भी स्मरण रहे, कि शब्दों से ब्रह्मस्वरूप 
"की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी करा देने के लिये ये लक्षण भी कहे 
"गये हैं; वास्तविक ब्रह्मस्वरूप निर्गुण ही है, उसका ज्ञान होने के लिये उसका 
'अपरोक्षानुभव ही होना चाहिये । यह अनुभव कैसे हो सकता है-इंद्रियादीत 
होने के कारण अनिर्वाच्य ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को कब और 
कैसे होता है-इस विषय में हमारे शाखकारों ने जो विवेचन किया हे, उसे यहाँ 
संक्षेप मे बतलाते हैं । 
ब्रह्म और आत्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा में इस प्रकार 
व्यक्त कर सकते हैं, कि ' जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है । जब इस प्रकार 
झात्मेक्य का अनुभव हो जावे, तब यह भेद-भाव नहीं रह सकता, कि ज्ञाता 
अथात द्रष्टा भिन्न वस्तु है, ओर ज्ञेय अर्थात्‌ देखने की वस्तु अलग है। किन्तु इस 
“विषय में शंका हो सकती हे कि मनुष्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेत्र 
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आदि इंद्वियाँ यदि छूट नहीं जाती हैं, तो इंद्रियाँ पृथक्‌ हुईं और उनको गोचर 
होनेवाले विषय एथक्‌ हुए--यह भेद छूटेगा तो केसे? और यदि थह भेद नहीं 
छूटता, तो ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव केसे होगा? अब यदि इन्द्रिय-दृष्टि से ही 
विचार करें तो यह शंका एकाएक अनुचित भो नहीं जान पडती! परन्तु हाँ गंभीर 
विचार करने लगें तो जान पड़ेगा, कि इन्द्रिया बाह्य विषयों को देखने का काम खुद 
सुख्तारी से--अपनी ही सज्ञी से--नहीं किया करती हें। पहले बतला दिया है, कि 
“ चल्नुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चछुषा ” (सभा. शां. ३११. १७ )- किसी 
भी वस्तु को देखने के लिये (ओर सुनने आदि के लिये भी) नेत्रो को (ऐसे ही कान 
अभ्वति को भी) सन की सहायता आवश्यक है; यदि मन शून्य हो, किसी ओर 
विचार में डूबा हो, तो आंखों के आगे धरी हुई वस्तु भो नहीं सूती । व्यव- 
हार में होनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही अनुमान होता हे, कि नेत्र 
आदि इन्द्रियों के अचुण्ण रहते हुए भी, सन को यदि उनमें से निकाल ले, तो 
इन्द्रियों के विषयों के द्वन्द्व बाह्य सृष्टि मे वर्तमान होने पर भी अपने लिये न होने 
के समान रहेंगे। फ़िर परिणाम यह होगा, कि सन केवल आत्मा से अथीत्‌ आत्म- 
स्वरूपी बह्म मे ही रत रहेगा, इससे हमें बह्मात्मैक्य का साक्षात्कार होने लगेगा। 
ध्यान से, समाधि से, एकांत उपासना से अथवा अत्यन्त ब्रह्म-विचार करने से, अन्त 
मे यह मानसिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, फ़िर उसको नज़र के आगे दृश्य 
सृष्टि के द्वन्द्व या भेद नाचते भले रहा करे पर वह उनसे लापरवाह हँ-उसे वे देख 
ही नहीं पड़ते; ओर उसको अद्वैत अह्म-स्वरूप का आप ही आप पूर्ण साक्षात्कार 
होता जाता है । पूर्ण बह्मज्ञान से अन्त मे परमावधि की जो यह स्थिति प्रास होती है, 
इसमे ज्ञाता, हेय और ज्ञान का तिहरा भेद अर्थात्‌ त्रिपुटी नहीं रहती, अथवा 
उपास्य ओर उपासक का द्वेत भाव भो नहीं बचने पाता । अतएव यह अवस्था 
और किसी दूसरे को बतलाई नहीं जा सकती; क्योंकि ज्योंही ' दूसरे ? शब्द का 
उच्चारण किया, त्याही अवस्था बिगड़ी, ओर फिर प्रगट ही है कि सनुष्य अद्दत 
से द्वैत मे आ जाता है। ओर तो क्या, यह कहना भी मुश्किल है कि सुकते इस 
अवस्था का ज्ञान हो गया । क्योंकि ' सैं ' कहते ही, औरों से भिन्न होने की भावना 
मन से आ जाती है, और बह्मात्मैक्य होने मे यह सावना पूरी बाधक है । इसी 
कारण से याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक (४. १. १९; ४. २ २७) में इल परमावाध की 
स्थिति का वर्णन यों किया हेः--“यत्र हि द्वेतमिव भवति तादितर इतर पश्यति 
जिघ्रति... णोति... विजानाति । .. यत्र त्वस्य सवेमात्मेवासूत तत्केन क पश्यत्‌ 
. जिघ्रेत्‌... ुयात्‌... विजानीयात्‌... विज्ञातारमरे केन विजार्नायात्‌। एतावदरे 
खलु अस्रृतत्वमिति । इसका भावार्थ यह हे कि “ देखनवाले (द्रष्टा) ओर 
देखने का पदार्थ जब तक बना हुआ था, तब तक एक दूसरे को देखता था, सूघता 
था, सुनता था और जानता था, परंतु जब सभी आत्ममेव हो गया ( अथात्‌ 
अपना और पराया भेद ही न रहा ) तब कोन किसको देखेगा, सूघेगा, सुनगा अर 
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जानेगा ? अरे ! जो खय ज्ञाता अर्थात्‌ जाननेवाला है, उसी को जानेवाला ओर 
दूसरा कहीँ से लाओगे ? ” इस प्रकार सभी आत्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर 
वहाँ भीति, शोक अथवा सुखःदुःख आदि द्वन्द्व भी रह कहाँ सकते है (ईश. ७) ? 
क्योंकि, जिससे डरना है या जिसका शोक करना है, वह तो अपने से--हम से-- 
जुदा होना चाहिये, और बह्यात्मैक्य का अनुभव हो जाने पर इस प्रकार की किसी 
भी भिन्नता को अवकाश ही नहीं मिलता । इसी दुःखशोकविरहित अवस्था को 
° आनन्दमय › नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिपद्‌ (२. ८; ३. ६.) मे कहा है, कि यह 
आनन्द ही ब्रह्म है, । किन्तु यह वर्णन भी गोण ही है । क्योंकि आनन्द का अनु- 
भव करनेवाला अब रहही कहाँ जाता है ? अतएव बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ( ४. ३, 
३२, ) में कहा है, कि लोकिक आनन्द की अपेक्षा आत्मानन्द कुछ विलक्षण होता 
है । ब्रह्म के वर्णन में ' आनन्द? शव्द आया करता है, उसकी गोणता पर ध्यान 
दे कर अन्य स्थानों में ब्रह्मवेत्ता पुरुप का अंतिम वर्णन ( ' ग्रानंद' शब्द को 
बाहर निकाल कर ) इतना ही किया जाता है कि “ ब्रह्म भवति य एवं वेद ' (ब्र. ४, 
३- २१.) अथवा “ ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति ” (सु.३.२.६)--जिसने ब्रह्म को जान 
लिया वह ब्रह्म ही हो गया। उपनिषदों (वृ. २.४.१२; छां. ६. १३ ) मे इस स्थिति 
के लिये यह दृष्टान्त दिया गया है, कि नमक की डली जब पानी में घुल जाती है तब 
जिस प्रकार यह भेद नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का है ओर इतना 
भाग मामूली पानी का हे, उसी प्रकार ब्रह्मात्मेक्य का ज्ञान हो जाने पर सब ब्रह्म- 
मय हो जाता है। किन्तु उन श्री तुकाराममहाराज ने, कि ' जिनकी कहे नित्य वेदान्त 
वाणी ' इस खारे पानी के दृष्टान्त के बदले गुड का यह मीठा दृष्टान्त दे कर अपने 
अनुभव का वर्णन किया हे-- 
* गूंगे का शुड ' है भगवान्‌, वाहर भीतर एक समान । 
किसका ध्यान करूं सविवेक ? जल-तरंग से हैं हम एक ॥ 


इसी लिये कहा जाता है, कि परब्रह्म इंद्रियों को अगोचर श्रौर मन को भी अगस्य 
होने पर भी स्वानुभवगम्य है, अर्थात्‌ अपने-अपने अनुभव से जाना जाता है। परबह 
की जिस अज्ञेयता का वर्णन किया जाता है वह ज्ञाता भ्रोर ज्ञेयवाली द्वेती स्थिति 
की है; अद्वैत साचषात्कारवाली स्थिति की नहीं । जब तक यह बुद्धि बनी है, कि में 
अलग हूँ ओर दुनिया अलग है, तब तक कुछ भी क्यों न किया जायें, ब्रह्मात्मैक्य 
का पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं । किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती 
"उसको अपने मे लीन नहीं कर सकती-तो जिस मकार समुद्र में गिर कर नदी तद्रूप 
हो जाती है, उसी प्रकार परब्रह्म मे निमझ होने से मनुष्य को उसका अनुभव हो 
जाया करता है और उसकी ऐसी ब्रह्ममय स्थिति हो जाती है कि “ सर्वभूतस्थ- 
सात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ” ( गी. ६. २३ )-सारे प्राणी सुम में हैं और में 
सब में हूँ । केन उपनिषद्‌ में बडी खूबी के साथ परनहझ के स्वरूप का विरोधा- 
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"क्ट 


भासात्मक वर्णन इस अर्थै को व्यङ्ग करने के लिये किया गया हे कि पूर्ण परह्य का 
ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्भर है । वह वर्णन इस प्रकार है;--“ अविज्ञातं 
विजानतां विज्ञातमविजानतास्‌ ” ( केन.२.३. )--जो कहते हैं कि हमें परबह्म का 
ज्ञान हो गया, उन्हें उसका ज्ञान नहीं हुआ है; और जिन्हें जान ही नहीं पडता कि 
हमने उसको जान लिया, उन्हें ही वह ज्ञान हुआ है । क्योंकि, जब कोई कहता 
है कि में ने परमेश्वर को जान लिया, तब उसके मन में वह द्वैत बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
हे कि मैं (ज्ञाता ) जुदा हूँ और जिसे मैं ने जान लिया, वह ( ज्ञेय ) बरह्म अलग 
हैं; अतएव उसका ब्रह्मात्सक्यरूपी अद्वती अनुभव उस समय उतना ही कच्चा ओर 
अपुर्ण होता है। फलतः उसी के मुँह से सिद्ध होता है, कि कहनेवाल को सच्चे बह्म 
का ज्ञान हुआ नहीं है । इसके विपरीत “मैं? और ' ब्रह्म का द्वैती भेद मिट जाने 
पर अह्यात्मेक्य का जब पूर्ण अनुभव होता है, तब उसके मुँह से ऐसी भाषा का 
निकलना ही सम्भव नहीं रहता, कि ' भैं ने उसे ( अथोत्‌ अपने से भिन्न और 
कुछ ) ज्ञान लिया । ' अतएव इस स्थिति में, अर्थात्‌ जब कोई ज्ञानी पुरुष यह बत- 
लाने में असमर्थ होता है कि मैं ब्रह्म को जान गया, तब कहना पड़ता है कि 
उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्वैत का बिलकूल लोप हो कर, परवह्म मे 
ज्ञाता का सर्वथा रँग जाना, लय पा लेना, बिलकुल घुल जाना, अथवा एक जी हो 
जाना सामान्य रूप में दिख तो दुष्कर पडता दे; परन्तु हमार शाखकारो ने अनुभव 
से निश्चय किया है, कि एकाएक दुघेट प्रतीत होनेवाली ' निर्वाण ' स्थिति अभ्यास 
आर वैराग्य से अन्त में मनुष्य को साध्य हो सकती है । “मैं ' पनरूपी दैत भाव इस 
स्थिति में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है; अतएव कुछ लोग शंका किया करते हैं, 
कि यह तो फ़िर आत्म-नाश का ही एक तरीक़ा है। किन्तु ज्योंही समक मे आया 
कि यद्यपि इस स्थिति का अनुभव करते समय इसका वर्णन करते नहीं बनता है, 
परन्तु पीछे से उसका स्मरण हो सकता है, लोंही उक्क शंका निर्मूल हो जाती 
हैं &। इसकी अपेक्षा और भी अधिक प्रबल प्रमाण साधु-सन्तों का अज्ुभव हे । 
बहुत आचीन सिद्ध पुरुषों के अनुभव की बाते पुरानी हैं, उन्हें जाने दीजिये 

बिलकुल अभी के प्रसिद्ध भगवद्धक्न तुकाराम महाराज ने भी इस परमावधि की 


०५ 


स्थिति का वणेन अलंकारिक भाषा मे बडी खूबी से धन्यतापूर्वक इस प्रकार 


#ध्यान से ओर समाधि से प्राप्त हेनिवाली अद्वेत की अथवा अभेदभाव की यह 
अवस्था ॥॥'005- 0506 288 नामक -एक प्रकार की रासायमिक वायु को सूंघने 
से प्राप्त हो जाया करती है । इसी वायु को “ लॉफिंग गेस ” भी कहते हे । ॥॥ ८0 
Believe and Other Essays on popular philosophy, by Wil- 
liam James PP. 294-298. परन्तु यह नकली अवस्था है। समाधि से जो 
अवस्था प्राप्त हाती हे, सञ्चीं-असली-है । यही इन दोनों में महत्त्व का भेद हे । फिर 
भी यहा उसका उल्लेख हमने इसलिये किया हे कि इस झात्रेम अवस्था के अस्तित्व 
के विपय में कुछ भी वाद नहीं रह जाता। 
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"किया दे कि “हमने अपनी मृत्यु अपनी ऑखों से देख ली, यह भी एक उत्सव हो 
राया । ” व्यङ्ग अथवा अव्यङ्ग सगुण बह्म की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे 
बढ्ता हुआ उपासक अन्त मे “अहँ बह्मास्मि” (बृ. १. ४. १० )--मैं ही बहा हूँ--- 
की स्थिति में जा पहुँचता है; ओर ब्रह्मास्मेक्य स्थिति का उसे साक्षात्कार होने 
लगता है। फ़िर उसमें वह इतना मझ हो जाता है, कि इस बात की ओर उसका 
“ध्यान भी नहीं जाता कि में किस स्थिति में हूँ, अथव' किसका अनुभव कर रहा 
हूँ । इसमें जागृति बनी रहती है, अतः इस अवस्था को न तो स्वम कह सकते है 
ओर न सुषुप्ति; यदि जागृत कहे तो इसमें वे सब व्यवहार रुक जाते हैं, कि जो 
जागृत अवस्था से सामान्य रीति से हुआ करते हे । इसलिये स्वप्न, सुषुप्ति ( नींद ) 
अथवा जागृति--इन तीनों व्यावहारिक अवस्थाओं से बिलकुल भिन्न इसे चौथी 
अथवा तुरीय अवस्था शाखं ने कही है; इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये पातञ्षल- 
योग की दृष्टि से मुख्य साधन निर्विकल्प समाधि-योग लगाना है, कि जिसमें द्वैत 
का ज़रा सा भी लवलेश नहीं रहता। ओर यही कारण है जो गीता (६.२०-२३) 
में कहा है, कि इस निर्विकल्प समाधि-योग को अभ्यास से ग्राप्त कर लेने में मनुष्य 
-को उकताना नहीं चाहिये । यही बह्मारमेक्य स्थिति ज्ञान की पूणौवस्था हे । 
क्योंकि जब सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मरूप अर्थात्‌ एक ही हो चुका, तब गीता के ज्ञान- 
क्रियावाले इस लक्षण की पूर्णता हो जाती हे, कि “ श्रविभक्गं विभङ्गेषु”-अरने- 
कत्ब की एकता करनी चाहिये-ओर फिर इसके आगे किसी को भी अधिक ज्ञान 
"हो नहीं सकता । इसी प्रकार नाम-रूप से परे इस अम्ृतत्व का जहे! मनुष्य को 
अलुभव हुआ कि जन्म मरण का चक्कर भी आप ही से छूट जाता हे। क्योंकि 
जन्म-मरण तो नाम-रूप से ही हैं; ओर यह मनुष्य पहुँच जाता है उन नाम-रूपों 
से परे ( गी.८.२१ )। इसी से सहात्माओं ने इस स्थिति का नाम 'मरणका सरण' 
रख छोड़ा हे । ओर इसी कारण से, याज्ञवल्क्य इस स्थिति को अमृतत्व की सीमा 
या परकाष्ठा कहते है। यही जीवन्सुक्रावस्था है। पातञ्षलयोगसूत्र और अन्य 
स्थानों में भी वर्णन है, कि इस अवस्था मे आकाश-गमन आदि की कुछ अपूर्व 
अलौकिक सिद्धियो प्राप्त हो जाती हैं (पातञ्जलसूत्र ३. १६-११); और इन्हों 
को पाने के लिये कितने ही मनुष्य योगाभ्यास की धुन में लग जाते हे । परंतु 
“योगवासिष्ठ-प्रणेता कहते हैं, कि आकाशगसन प्रम्हृति सिद्धियो न तो ब्रह्मनिष्ठ स्थिति 
का साध्य हैं ओर न उसका कोई भाग ही; अतः जीवन्मुक्क पुरुष इन सिद्धियों को 
पा लेने का उद्योग नहीं करता, ओर बहुधा उसमें ये देखी भी नहीं जातीं ( देखो 
यो. ₹. ५६) । इसी कारण इन सिद्धियो का उल्लेख न तो योगवासिष्ठ मे ही और 
न गीता में ही कहीं है। वसिष्ठ ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि ये चमत्कार तो 
माया के खेल हैं, कुछ ब्रह्मविद्या नहीं हैं। कदाचित्‌ ये सच्चे हों; हम यह नहीं कहते 
कि ये होंगे ही नहीं। जो हों; इतना तो निर्विवाद है कि यह ब्ह्मविद्या का विषय 
-नहीं है। अतएव ये खिद्धिया मिल तो और न मिलें तो, इनकी परवा न करनी चाहिये; 
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ब्रह्मविद्याशाख का कथन है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मनुष्य 
को वही प्रयत्न करते रहना चाहिये, कि जिससे ग्राणिमात्र मे एक आस्मावाली 
परमाचधि की ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त हो जावे । ब्रह्मज्ञान आत्मा की शुद्ध अवस्था 
है; वह कुछ जादू, करामात या तिलस्माती खटका नहीं है।इस कारण इन 
लिद्धियों से-इन चमत्कारों से-अझज्ञान के गौरव का बढना तो दूर किन्तु, 
उसके गौरव के---उसकी महत्ता के--ये चमत्कार प्रमाण भी नहीं हो सकते । पक्षी 
तो पहले भी उडते थे, पर अब विमानोंवाले लोग भी आकाश में उड़ने लगे है; 
किन्तु सिर्फ इसी गुण के होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्मवेत्ताओं मे नहीं करता । 
और तो क्या, जिन पुरुषों को ये आकाश-यमन आदि सिद्धियो प्राप्त हो जाती है, 
वे मालती-माधव नारकवाले अघोरघण्ट के समान कूर ओर घातकी भी हो सकते दें । 
ब्रह्मास्मक्यरूप आनन्दमय स्थिति का अनिवोच्य अनुभव ओर किसी दूसरे को 
पूर्णतया बतलाया नहीं जा सकता । क्योंकि जब उसे दूसरे को बतलाने लगेंगे तब 
'भैं--त्‌!-वाली द्वेत की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा; ओर इस देती भाषा मे अद्वेत 
का समस्त अनुभव व्यक्क करते नहीं बनता । अतएव उपनिषदों में इस परमावधि 
की स्थिति के जो वर्णन ह, उन्हें भी अधूरे और गोण समझना चाहिये। ओर जब 
ये वर्णन गोण है, तब सृष्टि की उत्पत्ति एवं रचना समझने के लिये अनेक स्थानों 
पर उपनिषदों में जो निरे द्वेती वर्णन पाये जाते हैं, उन्हे भी गोण ही मानना चाहिये। 
उदाहरण लीजिये, उपनिषदों मे दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे वणन 
कि आत्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सवैव्यापी और अविकारी ब्रह्म ही से आगे चल कर 
हिरण्यगभ नामक सगुण पुरुष या आप ( पानी ) प्रमृति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ 
क्रमशः निर्मित हुए, अथवा परमेश्वर ने इन नामरूपों की रचना करके फिर जीवरूप 
से उनमे प्रवेश किया (तै. २ ६; छां ६. २ ३;ब्ृ. १. ४. ७), ऐसे सब द्वैत- 
पूण वर्णन अद्वेतदृष्टि से यथार्थं नहीं हो सकते। क्योंकि, ज्ञानगम्य निर्गुण परमेश्वर 
ही जब चारों ओर भरा हुआ हे, तब तात्विक इष्टिसे यह कहना ही निमूल हो 
जाता है कि एक ने दूसरे को पेदा किया । परंतु साधारण मनुष्यों को सृष्टि की रचना 
ससम देने के लिये व्यावहारिक अर्थात्‌ द्वेत की भाषा ही तो एक साधन हे, इस 
कारण व्यक्त सृष्टि की अर्थात्‌ नाम-रूप की उत्पत्ति के वणन उपनिषदों में उसी ढंग 
के मिलते हैं, जैसा कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया है । तो भी उसमे अद्वैत का 
तत्त्व बना ही है; और अनेक स्थानों मे कह दिया है, कि इस प्रकार द्वेती व्यावहा- 
रिक भाषा वर्तने पर भी सूल में अद्वैत ही है। देखिये, अब निश्चय हो चुका है कि 
सूर्य घूमता नहीं है, स्थिर है; फिर भी बोलचाल में जिस प्रकार यही कहा जाता 
है कि सूये निकल आया अथवा इब गया, उसी प्रकार यद्यपि एक ही आत्म- 
स्वरूपी परनह चारों ओर अखरड भरा हुआ है और वह अविकार्य है तथापि 
उपनिषदों मे भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं फि “परब्रह्म से व्यक्त जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती है।' इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यह कहा गया है, कि 
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* मेरा सच्चा स्वरूप अव्यक्क और अज है ? (गी. ७. २४), तथापि भगवान्‌ ने कहा 
है कि ' मैं सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता हॅ ' (४. ६ )। परन्तु इन वणेनों के 
मर्म को बिना समके-बुकते कुछ पण्डित लोग इनको शब्दशः सच्चा मान लेते हैं,. 
और फ़िर इन्हें ही सुख्य समझ कर यह सिद्धान्त किया करते हैं, कि द्वैत अथवा 
विशिष्टाद्वैत मत का उपनिषदों में प्रतिपादन है । वे कहते हैं कि यदि यह मान 
लिया जायें कि एक ही निर्गुण बल्ल सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तो फ़िर इसकी उप- 
पत्ति नहीं लगती कि इस अविकारी बह से विकार-रहित नाशवान्‌ सगुण पदार्थ 
कैसे निर्मित हो गये । क्योंकि नाम-रूपात्मक सृष्टि को यदि ' माया! कहे तो 
निरुण बल्ल से सगुण माया का उत्पन्न होना ही तर्केदष्टया शक्य नहीं है; इससे 
अद्वैत-बाद लँगड़ा हो जाता है। इससे तो कहीं अच्छा यह होगा, कि सांख्यशास्त्र 
के सतानुसार प्रकृति के सदश नाम-रूपात्मक व्यक्क सृष्टि के किसी सगुण परन्तु व्यक्त 
रूप को नित्य मान लिया जावे, ओर उस व्यक्क रूप के अम्यन्तर में परबरह्म कोई 
दूसरा नित्य तत्त्व ऐसा ओतप्रोत भरा हुआ रखा जावे, जेसा कि किसी पेंच की 
नली से आफ्न रहती है (ब्र ३. ७.); एवं इन दोनों मे वेसी ही एकता मानी जावे 
जेसी कि दाडिम या अनार के फल भीतरी दोनों के साथ रहती हे । परन्तु 
हमारे मत मे उपनिषदों के तात्पर्ये का ऐसा विचार करना योगय नहीं है। उपनिषदों 
मे कहीं कहीं द्वेती और कहीं कहीं अद्वेती वर्णन पाये जाते हैं, सो इन दोनों की 
कुछ न कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक है; परन्तु अद्वैत-वाद को मुख्य समने 
और यह मान लेने से, कि जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होते लगता है, तब उतने ही 
समय के लिये मायिक द्वैत की स्थिति प्राप्त सी हो जाती है; सब वचनों की जेसी 
व्यवस्था लगती है, वैसी व्यवस्था द्वैत पक्ष को प्रधान मानने से लगती नहीं है । 
उदाहरण लीजिये, इस ' तत्‌ त्वमसि ' वाक्य के पद का अन्वय द्वैती मतानुसार 
कभी भी ठीक नहीं लगता, तो क्या इस अडचण को द्वैत मत-वालों ने समक ही 
नहीं पाया? नहीं, समझा ज़रूर है, तभी तो वे इस महावाक्य का जैसा-तैसा अर्थ 
लगा कर अपने मन को समझा लेते हे । ' तत््वमसि ' को द्वैतवाले इस प्रकार उल- 
काते हैं--तच्वम-तस्य व्वम्‌--अर्थात्‌ उसका तू है, कि जो कोई तुमसे भिन्न है; 
तू वही नहीं है । परन्तु जिसको संस्कृत का थोडा सा भी ज्ञान है, ओर जिसकी बुद्धि 
आग्रह में बैध नहीं गई है, वह तुरन्त ताइ लेगा कि यह खींचातानी का अर्थ ठीक 
नहीं है । कैवल्य उपनिषद्‌ (१.१६) में तो “स त्वमेव त्वमेव तत्‌” इस प्रकार तत्‌? 
ओर ' त्वम्‌? को उलट-पलट कर उक्र महावाक्य के अद्वैतप्रधान होने का ही सिद्धान्त 
दर्शाया हे । अब और क्या बतलावें ? समस्त उपनिषदों का बहुत सा भाग निकाल 
डाले बिना अथवा जान-बूक कर उस पर हुलेच्य किये बिना, उपनिषद्‌ शाख में अद्वैत 
को छोड़ और कोई दूसरा रहस्य बतला देना सम्भव ही नहीं है। परन्तु ये वाद तो 
ऐसे हैं कि जिनका कोई ओर-छोर ही नहीं; तो फ़िर यहाँ हम इनकी विशेष चचा 
क्यों करे? जिन्हें अद्वैत के अतिरिक्क अन्य मत रुचते हों, वे खुशी से उन्हें स्वीकारः 
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कर ले। उन्हें रोकता कौन हे? जिन उदार महात्माओं ने उपनिषदों में अपना यह 
“स्पष्ट विश्वास बतलाया है कि “नेह नानास्ति किञ्चन” (वृ. ४. ४. १६; कठ. ४.१३) 
इस सृष्टि में किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है, जो कुछ है, वह सूल मे सब 
“४ पुकमेवाह्वितीयम्‌' (छां. ६. २. २) है, और जिन्होंने आगे यह वर्णन किया है 
कि “मद्योः स सृत्युमाझोति य इह नानेव परयति” जिसे इस जगत्‌ में नानात्व देख 
पड़ता है, वह जन्म-मरण के चक्कर में फँसता है;-हम नहीं समझते कि उन महा 
तमाओं का आशय अद्वेत को छोड़ ओर भी किसी प्रकार हो सकेगा । परन्तु अनेक 
“वैदिक शाखाओं के अनेक उपनिषद्‌ होने के कारण जैसे इस शङ्का को थोड़ी सी 
गुंजाइश मिल जाती है, कि कुल उपनिषदों का तात्पर्य क्या एक ही है, वैसा हाल 
“गीता का नहीं है । जब गीता एक ही अन्थ है, तब प्रगट ही है कि उसमे एक ही 
-अकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये । और जो विचारने लगें कि वह 
कौन सा वेदान्त है, तो यह अट्वैतम्रधान सिद्धान्त करता पड़ता है कि “सब भूतों 
का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता है ” (गी. म. २०) वही यथार्थ 
मे सय है, एवं देह और विश्व मे मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त हो रहा है (गी. ३३. 
३१ ) । और तो क्या, आस्मौपस्य-बुद्धि का जो नीतितच्व गीता में बतलाया गया 
है, उसकी पूरी पूरी उपपत्ति भी अद्वैत को छोड़ और दूसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि 
से नहीं लगती हे । इससे कोई हमारा यह आशय न समक लें कि श्रीशंकरा- 
चार्यं के समय मे अथवा उनके पश्चात्‌ अद्वेत मत को पोषण करनेवाली जितनी 
-युक्गि्यो निकली हैं, अथवा जितने प्रमाण निकले हैं, वे सभी यच्च-्यावत्‌ गीता 
में प्रतिपादित हैं । यह तो हम भी मानते हैं कि द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत 
प्रस्तुति सम्प्रदायों की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता बन चुकी है; और इसी कारण 
से गीता में किसी भी विशेष सम्प्रदाय की युक्लियों का समावेश होना सम्भव 
नहीं हे । किन्तु इस सम्मति से यह कहने में कोई भी बाधा नहीं आती कि गीता 
का वेदान्त मासूली तौर पर शाइर सम्प्रदाय के ज्ञानानुसार अद्वैती हे-द्वैती नहीं । 
इस मकार गीता और शाङ्कर सम्प्रदाय में तत्वज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेल है 
सही, पर हमारा सत है कि आचार-दृष्टि से गीता कर्म-संन्यास की अपेक्षा कर्म- 
योग को अधिक महत्त देती है, इस कारण गीता-धमै गाङ्कर सम्प्रदाय से भिन्न हो 
गया है । इसका विचार आगे किया जावेगा । अस्तुत विषय तत्वज्ञानसम्बन्धी है; इस- 
लिये यहाँ इतना ही कहना है, कि गीता ओर शाङ्कर सम्प्रदाय से-दोनों मे-यह 
“तत्त्वज्ञान एक ही प्रकार का है अर्थात्‌ अद्वेती है। अन्य साम्प्रदायिक भाष्यों की अपेक्षा 
गीता के शाइर भाष्य को जो अधिक महत्त्व हो गया है, उसका कारण भी यही है। 
ज्ञानदृष्टि से सारे नाम-रूपों को एक ओर निकाल देने पर एक ही अधिकारी 
और निर्गुण तत्त्व स्थिर रह जाता है; अतएव पूर्ण और सूचम विचार करने पर 
आहत सिद्धांत को ही स्वीकार करना पडता है। जब इतना सिद्ध हो चुका, तब 
अद्वेत वेदांत की दृष्टि से यह विवेचन करना आवश्यक है, कि इस एक निर्गुण और 
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अव्यक्क द्रव्य से नाना अकार की व्यङ्ग सगुण सृष्टि क्याँकर उपजी । पहले बतला 
आये हैं, कि सांख्यों ने तो निर्गुण पुरुष के साथ ही त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सगुण 
प्रकृति को अनादि और स्वतंत्र मान कर, इस प्रश्न को हल कर लिया है । किन्तु 
यदि इस प्रकार सगुण प्रकृति को स्वतंत्र मान लै तो जगत्‌ के सूलतस् दो हुए 
जाते हैं; और ऐसा करने से उस अद्वैत मत मे वाधा आती है, कि जिसका उपर 
अनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया है। यदि सगुण प्रकृति को 
स्वतन्त्र नहीं मानते हैं तो यह बतलाते नहीं बनता, कि एक ही मूल निगुण द्रव्य 
से नानाविध सगुण-सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई । क्योंकि सक्कार्य-वाद का सिद्धांत यह 
४ कि निर्गुण से सगुण--जो कुछ भो नहीं है उससे और कुछु--का उपजना शक्य 
नहीं है; और यह सिद्धांत अद्वेत-वादियों को ही मान्य हो चुका है, इसलिये दोनों 
ही ओर अड्चन हे । फिर यह उलझन सुले कैसे ? बिना अद्वेत को छोडे ही 
निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होने का मार्ग वतलाना है ओर सत्कार्य-वाद की दृष्टि से 
चह तो रुका हुआ सा ही है । सच्चा पेच है--ऐसी वेली उलकन नहीं है। और तो 
क्या कुछ लोगों की समझ में, अंद्वेत्‌ सिद्धांत के मानने मे यही ऐसी अड्चन है, जो 
सव मुख्य, पेचीदा और कठिन है। इसी अड्चन से छुडक कर वे द्वेत को अंगिकार कर 
लिया करते टें । किन्तु अंद्वेती पणिडतों ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस विकट अड्चन 
के फ़्दे से छूटने लिये भी एक युङ्गिसङ्गत बेजोड मारी हॅढ लिया है। वे कहते हैं, 
कि सत्कार्य-वाद अथवा गुणपरिणाम-वाद के सिद्धांत का उपयोग तब होता है जब 
कार्यं और कारण, दोनों एक ही श्रेणी के अथवा एक ही वर्ग के होते हे, और इस 
कारण अद्वेती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेगे कि सल और निर्गुण बरह्म से, सत्य 
ओर सगुण माया का उतपन्न होना शक्य नहीं है। परन्तु यह स्वीकृति उस समय की 
है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हों; जह एक पदार्थ सत्य है पर दूसरा उसका सिर्फ़ 
इश्य है वहाँ सत्कार्य-वाद का उपयोग नहीं होता । सांख्य मत-वाले ' पुरुष ' के 
समान ही ' प्रकृति ? को स्वतंत्र ओर सत्य पदार्थ मानते हैं । यही कारण हे जो वे 
निर्गुण पुरुष से सगुण प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्य-वाद के अनुसार कर 
नहीं सकते । किन्तु अंद्वेत वेदान्त का सिद्धांत यह है, कि माया अनादि बनी रहे, 
फिर भी वह सत्य और स्वतन्त्र नहीं है; वह तो गीता के कथनानुसार ' मोह ?, 
* अज्ञान? अथवा ' इंद्वियों को दिखाई देनेवाला दृश्य ? है । इसलिये सत्काये-वाद 
से जो आक्षेप निष्पन्न हुआ था, उसका उपयोग अद्वेत सिद्धान्त के लिये किया ही 
नहीं जा सकता । बाप से लड़का पैदा हो, तो कहेगें कि वह इसके गुण-परिणाम 
से हुआ है; परंतु पिता एक व्यक्ति है; और जब कभी वह बच्चे का, कभी ज़वान का 
ओर कभी बुडे का स्वॉग बनाये हुए देख पडता है, तब हम सदैव देखा करते हैं 
कि इस व्यक्ति में और इसके अनेक स्वॉगो मे गुण-परिणामरूपी कार्य-कारणभाव 
नहीं रहता । ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य एक ही है, तव पानी भै 
आँखों को दिखाई देनेवाले उसके अतिबिम्ब को हम आम कह देते हैं, और उसे 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
२३८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


NN 


"गुण-परिणास से उपजा हुआ दूसरा सूर्य नहीं मानते । इसी प्रकार दूरबीन से किसी 
अह के यथार्थे स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उयोतिःशाख स्पष्ट कह देता है, कि 
उस ग्रह का जो स्वरूप निरी आँखों से देख पड़ता है वह, इष्टि की कमज़ोरी और 
उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य उत्पन्न हो गया हे । इससे प्रगट 
हो गया कि कोई भी बात नेत्र आदि इंद्रियों के प्रत्यक्ष गोचर हो जाने से ही 
स्वतन्त्र और सत्य वस्तु मानी नहीं जा सकती । फ़िर इसी न्याय का अध्यात्मशास्त्र 
से उपयोग करके यदि यह कहे तो क्या हानि है, कि ज्ञान-चच्चरूप दूरबीन से 
जिसका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुण परब्रह्म सत्य है; और ज्ञानहीन चर्म- 
चच्ुओं को जो नाम-रूप गोचर होता हे वह इस परबह्म का कार्य नहीं है-वह तो 
इन्द्रियों की दुर्बलता से उपजा हुआ निरा अम अर्थात्‌ मोहात्मक दृश्य है । यहाँ पर 
यह आक्षेप ही नहीं फबता कि निगुण से सगुण उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योंकि 
दोनों वस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहीं हैं, इनमें एक तो सत्य है ओर दूसरी है सिर्फ 
दृश्य, एवं अनुभव यह है कि सूल में एक हो वस्तु रहने पर भी, देखनेवाले पुरुप 
के इष्टि-भेद से, अज्ञान से, अथवा नजरबन्दी से उस एक ही वस्तु के दृश्य बदलते 
रहते हे । उदाहरणार्थ, कानों को सुनाइ देनेवाले शब्द और आँखों से दिखाई देने- 
वाले रङ्ग-इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या आवाज़ सुनाई 
देती है, उसकी सूच्मता से जाँच करके आधिभोतिक-शाखियों ने पूर्णतया सिद्ध कर 
दिया है, कि “शब्द ? या तो वायु की लहर है या गति । ओर अथ सूचम शोध 
करने से निश्चय हो गया है कि खों से देख पइनेवाले लाल, हरे, पीले, आदि 
रङ्ग भो सूल मे एक ही सूर्य-प्रकाश के विकार हैं और सूर्य प्रकाश स्वयं एक प्रकार 
की गति ही है। जब कि गति? मूल में एक ही है, पर कान उसे शब्द और आंखे 
उसी का रङ्ग वतलाती है, तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ अधिक व्यापक 
रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावे, तो सभी नाम-रूपों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध से सत्कार्य-वाद की सहायता के बिना ही ठोक ठीक उपपत्ति इस प्रकार 
“लगाई जा सकतो है, कि किसी भी एक अविकाय वस्तु पर मनुष्य की भिन्न भिन्न 
इन्द्रिया अपनी अपनी ओर से शब्द-रूप आदि अनेक नाम-रूपात्मक गुणों का 
“ अध्यारोप ? करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं, परंतु कोई आवश्यकता 
नहीं है कि मूल की एक ही वस्तु सें ये दृश्य, ये गुण अथवा ये नाम-रूप होवे ही। 
ओर इसी अथे को सिद्ध करने के लिये रस्सी मे सर्प का, अथवा सीप मे चॉदी का 
अस होना, या आँख में उंगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पडना, अथवा 
अनेक रंगों के चष्मे लगाने पर एक पदार्थ का रंग-बिरंगा देख पड़ना आदि अनेक 
- इृष्टान्त वेदान्तशाख् सै दिये जाते हैं । मनुष्य को इन्ट्रियाँ उससे कभी छूट नहीं 
जाती है, इस कारण जगत्‌ के नाम-रूप अथवा गुण उसके नयन-पथ मे गोचर तो 
अवश्य होगें; परंतु यह नहीं कहा जा सकता, कि इन्द्रियवान्‌ मनुष्य की दृष्टि 
से जगत्‌ का जो सापेक्ष स्वरूप देख पडता है, वही इस जगत्‌ के मूल का अर्थात 
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“निरपेज्ञ और नित्य स्वरूप है। मनुष्य की वर्तमान इंद्वियों की अपेक्षा यदि उसे न्यूना- 
चिक इन्द्रिया प्राप्त हो जावें, तो यह सृष्टि उसे जैसी आज कल देख पड़ती है वैसी 
ही न देखती रहेगी । ओर यदि यह ठीक है, तो जब कोई पुछे कि दृष्टा की--देखने- 
वाले मनुष्य की--इंद्रियों की अपेक्षा न करके बतलाओ कि रुष्टि के मूल मे जो 
तस्व है उसका नित्य और सत्य स्वरूप क्या है, तब यही उत्तर देना पड़ता है कि 
वह मूलतत्त्व है तो निगुण, परन्तु मनुष्य को सगुण दिखलाई देता है--यह मनुष्य 
की इंद्वियों का धर्म है, न कि मूलवस्तु का गुण । आधिभौतिक शास्त्र मे उन्हीं 
बातों की जाँच होती है कि जो ईद्वियों को गोचर हुआ करती हैं, और यही कारण 
है कि वहा इस ढँग के प्रश्न होते ही नहीं । परन्तु मनुष्य ओर उसकी इंद्रियो के 
नष्टप्राय हो जाने से यह नहीं कह सकते, कि इश्वर भी सफाया हो जाता हे अथवा 
मनुष्य को वह असुक प्रकार का देख पडता है; इसलिये उसका त्रिकालाबाधित, 
नित्य और निरपेक्ष स्वरूप भी वही होना चाहिये। अतएव जिस अध्यात्म शास्त्र मे 
यह विचार करना होता है, कि जगत्‌ के मूल मै वर्तमान सत्य का सूल स्वरूप क्या 
हैं, उसमे मानवी इंद्रियों की सापेक्ष दृष्टि छोड़ देनी पड़ती है और जितना हो सके 
उतना, बुद्धि से ही अन्तिस विचार करना पड़ता है । ऐसा करने से इंद्वियों को गोचर 
होनेवाले सभी गुण आप ही छूट जाते हैं, ओर यह सिद्ध हो जाता है कि रह्म 
का नित्य स्वरूप इंद्रियातीत अर्थात्‌ निर्गुण एवं सब में श्रेष्ठ है । परन्तु अब प्रश्न 
होता है कि जो निर्गुण है, उसका वर्णन करेगा ही कोन, और किस मकार करेगा ? 
इसी लिये अद्वैत वेदान्त में यह सिद्धान्त किया गया है, कि परह्य का अन्तिम अर्थात्‌ 
निरपेक्ष और नित्य स्वरूप निगुंण तो है ही, पर अनिर्वाच्य भी है, ओर इसी निर्गुण 
स्वरूप से मनुष्य को अपनी इन्द्रियों के योग से सगुण दृश्य की झलक देख पड़ती 
है । अब यहाँ फ़िर प्रश्न होता है, कि निर्गुण को सगुण करने की यह शक्कि इंद्रियों 
ने पा कहाँ से ली ? इस पर अट्वत वेदान्तशाख का यह उत्तर है, कि मानवी शान 
की गति यहीं तक है, इसके आगे उसकी गुजर नहीं; इसलिये यह इंद्रियों का 
अज्ञान है, और निगुण परब्रह्म मै सगुण जगत्‌ का दृश्य देखना यही उसी अज्ञान का 
परिणास है; अथवा यही इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चिन्त हो जाना पड़ता 
है, कि इंद्रियॉ भी परमेश्वर की सृष्टि की ही हैं, इस कारण यह सगुणसृष्टि (प्रकृति) 
निर्गुण परमेश्वर की ही एक ' देवी माया ' है (गी. ७. १४) । पाठकों की समझ 
में अब गीता के इस वर्णन का तत्व आ जावेगा, कि केवल इंद्रियों से देखनेवाले 
अप्रबुद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक्क ओर सगुण देख पड़े सही, पर उसका सच्चा और 
श्रेष्ट स्वरूप निगुण है, उसको ज्ञान-दष्टिसे देखने में ही ज्ञान की परमावधि है (शी 
७.१४,२४,२९ )। इस प्रकार निर्णय तो कर दिया, कि परमेश्वर सूल में निगुण है 
'और मनुष्य की इंद्रियो को उसीं में सगुण सृष्टि का विविध दृश्य देख पड़ता है, फिर 
भी इस बात का थोड़ा सा खुलासा कर देना आवश्यक है, कि उक्त सिद्धान्त में 
+ निगुण ' शब्द का अथे क्या समझा जावे । यह सच है कि हवा की लहरों पर शब्द- 
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रूप आदि गुणों का अथवा सीपी पर चाँदी का जव हमारी इंद्रिय अध्यारोपः 
करती हैं, तब हवा की लहरों में शब्द-रूप आदि के अथवा सीप मे चांदी के गुण नहीं 
होते; परन्तु यद्यपि उनमें श्रध्यारोपित गुण न हों, तथापि यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनसे भिन्न गुण सूल पदाथौ में होंगे ही नहीं। क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं 
कि यद्यपि सीप में चांदी के गुण नहीं हैं, तो भी चांदी के गुणों के अतिरिक्त और 
दूसरे गुण उसमें रहते ही है। इसी से अब यही एक और शंका होती है--यदि 
कहे कि इंद्वियों ने अपने अज्ञान से मूल बह्म पर जिन गुणों का ग्रध्यारोप किया 
था, वे गुण ब्रह्म में नहीं हैं, तो क्या और दूसरे गुण परब्रह्म मे न होंगे? और 
यदि मान लो कि हैं, तो फिर वह निगुण कहा रहा? किन्तु, कुछ और अधिक सूचम 
विचार करने से ज्ञात होगा, कि यदि सूल ब्रह्म मे इंद्रियों के द्वारा अध्यारोपित किये 
गये गुणों के अतिरिक्त और दूसरे गुण हों भी, तो हम उन्हे मालूम ही कैसे कर 
सकेंगे ? क्योंकि गुणों को मनुष्य अपनी इंद्रियों से ही तो जानता है, और जो गुण 
इंद्रियो को अगोचर हैं, वे जाने नहीं जाते । सारांश, इंद्वियों के द्वारा अध्यारोपित 
गुणों के अतिरिक्त परबह्म मे यदि और कुछ दूसरे गुण हों तो उनको जान लेना 
हमारे सामथ्यै से बाहर हैं, और जिन गुणों को जान लेना हमारे क्वावू में नही 
उनको परब्रह्म मे मानना भी न्यायशाख की दृष्टि से योग्य नहीं हे । अतएव गुण 
शब्द का ' मनुष्य को ज्ञात होनेवाले गुण ” अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त 
किया करते हैं कि ब्रह्म ' निगुण ' है। न तो अद्वैत वेदान्त ही यह कहता है, 
ओर न कोई दूसरा भी कह सकेगा, कि सूल परवह्म-स्वरूप में ऐसा गुण या 
ऐसी शक्ति भरी होगी, कि जो मलुष्य के लिये अतक्यै हे । किंबहुना, यह तो 
पहले ही बतला दिया है, कि वेदान्ती लोग भी इंद्रियों के उक्क अशान अथवा 
माया को उसी मूल परह्य की एक अतक्ये शक्ति कहा करते हैं । 


त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतंत्र वस्तु नहीं है; किन्तु एक 
ही निरुण ब्रह्म पर मनुष्य की इंद्रिय अज्ञान से सगुण दृश्यों का अध्यारोप किया 
करती हैं । इसी मत को ' विवर्त-वाद ' कहते है । अद्वैत वेदान्त के श्रनुसार यह 
उपपत्ति इख बात की हुई कि जब निगुण ब्रह्म एक ही मूलतत्त्व है, तव नाना 
प्रकार का सगुण जगत्‌ पहले दिखाई कैसे देने लगा? कणादःप्रणीत न्यायशाख मे 
असंख्य परमाणु जगत्‌ के मूल कारण माने गये हैं, और नेययायिक इन परमाणुओं 
को सत्य मानते हैं । इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जहॉ इन असंख्य परमा- 
णुओ का संयोग होने लगा, वहॉ सृष्टि के अनेक पदार्थं बनने लगते हैं । परमा- 
शुओं के संयोग का आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निमोण होता दै, इस 
लिये इसको ' आरम्भ-वाद्‌ ? कहते हैं । परन्तु नेय्यायिकों के असंख्य परमाणुओं 
के मत को सांख्य-मारीवाले नही मानते; वे कहते हैं कि जडसृष्टि का मूल कारण 
८ एक, सत्य त्रिगुणात्मक प्रकृति ' ही है, एवं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के 
कास से अथवा परिणाम से व्यक्त सूष्टि बनती है । इस मत को 'गुणपरिणाम-वाद' 
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कहते हैं। क्योंकि इससे यह प्रतिपादन किया जाता हे, कि एक सूल सगुण प्रकृति 
के गुण-विकास से ही सारी व्यङ्ग सृष्टि पैदा हुई है । किन्तु इन दोनों वादों को 
अद्वेती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते । परमाणु असंख्य हैं, इसलिये अद्वैत मत के 
अनुसार वे जगत्‌ का मूल हो नहीं सकते; ओर रह गई प्रकृति, सो यद्यपि वह एक 
हो तो भी उसके पुरुष से भिन्न और स्वतन्त्र होने के कारण अद्वेत सिद्धान्त से यह 
द्वैत भी विरुद्ध है । परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने से ओर कोई 
न कोई उपपत्ति इस बात की देनी होगी, कि एक निर्गुण ब्रह्म से सगुण सृष्टि 
कैसे उपजी है । क्योंकि, सत्कार्य-वाद के अनुसार निर्गुण से सगुण हो नहीं सकता। 
इस पर वेदान्ती कहते हैं, कि सत्कार्य-बाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होता 
है जहा कार्य और कारण दोनों वस्तुएं सत्य हों । परन्तु जहाँ मूलवस्तु एक ही है, 
ओर जहा उसके भिन्न भिन्न दृश्य ही पलटते हैं, वहाँ इस न्याय का उपयोग 
नहीं होता क्योंकि हम संदैव देखते हैं, कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दृश्यों 
का देख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु द्रष्टा--देखनेवाले पुरुष--के इष्टि-भेद 
के कारण ये भिन्न भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सकते हैं & । इस न्याय का उपयोग निशुण 
ब्रह्म और सगुण जगत्‌ के लिये करने पर कहेंगे कि ब्रह्मा तो निर्गुण है, पर मनुष्य 
के इन्द्रिय-धर्स के कारण उसी में सगुणत्व की झलक उत्पन्न हो जाती है । यह 
विवते-वाद है। विवर्त-वाद से यह मानते है, कि एक ही मूल्य सत्य द्रव्य पर अनेक 
असत्य अर्थात्‌ सदा बदलते रहनेवाले दृश्यों का अध्यारोप होता है; और गुण 
परिणास-वाद्‌ में पहले से ही दो सल द्रब्य मान लिये जाते हैं, जिनमे से एक के 
गुणों का विकास हो कर जगत्‌ की नावा गुणयुक़् अन्यान्य वस्तुएँ उपजती रहती 
है। रस्सी से सर्प का भाल होना विवते है; ओर दूध से दही बन जाना गुण-परि- 
णाम है । इसी कारण वेदान्तसार नामक ग्रन्थ की एक प्रति में इन दोनों वादों 
के लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं;-- 
यस्तास्तविकोऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितूः । 
तात्त्विको ऽन्यथभावो विवतेः स उदीरितः ॥ 

“ किसी सूल वस्तु से जब तात्विक अर्थात्‌ सचमुच ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती 
है, तब उसको ( गुण ) परिणाम कहते है, ओर जब ऐसा न हो कर मूल वस्तु ही 
कुछ की कुछ (अताखिक) भासने लगती है, तब उसे विवत कहते हैं ” (वे. सा. 
२१ )। आरम्भ-वाद नैय्यायिकों का है, गुणपरिणाम-वाद सांख्यों का है, और विवते- 
वाद अंद्वैती वेदान्तियों का है । अद्वैत वेदान्ती परमाणु या प्रकृति, इन दोनों सगुण 
वस्तुओं को निगुण ब्रह्म से भिन्न ओर स्वतन्त्र नहीं मानते; परन्तु फ़िर यह आक्षेप 


* अंग्रेजी में इसी अर्थ को व्यक्त करना हो, तो यों कहेगेंः--६९३rances 
are the results of subyective conditions, ४१४, the senses of the 
observer and not of the thing in itself, 
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होता है, कि सक्कार्य-वाद्‌ के अनुसार निर्गुण से सगण की उत्पत्ति होना असम्भव 
है । इसे दूर करने लिये ही विवतं-वाद निकला है। परन्तु इसी से कुछ लोग जो 
यह समक बेठे हैं कि वेदान्ती लोग गुण-परिणाम-वाद को कभी स्वीकार नहीं करते 
हैं अथवा आगे कभी न करेंगे, यह इनकी भूल हे । अद्वैत सत पर, सांख्यमत- 
वालों का अथवा अन्यान्य द्वेतमत-वाले का भी जो यह मुख्य आक्षेप रहता है, कि 
निगुण बह्म से सगुण प्रकृति का अर्थात्‌ माया का उद्गम हो ही नहीं सकता, सो 
यह आक्षेप कुछ अपरिहार्य नहीं है। विवर्त वाद का मुख्य उदेश इतना ही दिखला 
देना है, कि एक ही निगुण ब्रह्म में माया के अनेक दृश्यों का हमारी इन्द्रियों को 
दिख पड़ना सम्भव है। यह उद्देश सफल हो जाने पर, अर्थात जहाँ विवते-वाद से 
यह सिद्ध हुआ कि एक निरुण परब्रह्म में ही त्रिगुणात्मक सगुण प्रकृति के दृश्य 
का दिख पडना शक्य है वहाँ, वेदान्तशाख को यह स्वीकार करने में कोई भी हानि 
नहीं, कि इस प्रकृति का अगला विस्तार गुण-परिणाम से हुआ है। अद्वैत वेदान्त 
का मुख्य कथन यही हे, कि स्वयं मूल प्रकृति एक दृश्य है--सत्य नहीं है। जहा 
अकृति का दृश्य एक बार दिखाई देने लगा, वहा फिर इन दृश्यों से आगे चल कर 
/निकलनेवाले दूसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न मान कर अद्वैत वेदान्त को यह मान लेने 
में कुछ भी आपत्ति नहीं है, कि एक दृश्य के गुणों से दूसरे दृश्य के गुण और दूसरे 
से तीसरे आदि के, इस प्रकार नाना-गुणातमक दृश्य उत्पन्न होते हें । अतएव यद्यपि 
गीता में भगवान्‌ ने बतलाया है, कि “ यह प्रकृति मेरी ही माया है ” ( गी. ७. 
१४३ ४. ६), फ़िर भी गीता में ही यह कह दिया है, कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित 
(गी. ३. १० ) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस “ गुणा गुणेषु बतंन्ते ” ( गी 
३. २८; १४. २३ ) के न्याय से ही होता रहता है। इससे ज्ञात होता है, कि विवते- 
चाद के अनुसार सूल निगुण परबह्म में एक बार माया का दृश्य उत्पन्न हो चुकने 
पर इस मायिक इश्य की, अर्थात्‌ प्रकृति के अगले विस्तार की, उपपत्ति के लिये 
गणोत्कषे का तत्त्व गीता को सी मान्य हो चुका है। जब समूचे दृश्य जगत्‌ को ही 
एक बार मायात्मक इर्य कह दिया, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है 
कि इन इश्यो के अन्यान्य रूपों के लिये गुणोत्कर्ष के ऐसे कुछ नियम होने ही 
चाहिये। वेदान्तियो को यह अस्वीकार नही है, कि मायात्मक दृश्य का विस्तार भी 
'नियम-बद्ध ही रहता है । उनका तो इतना ही कहना है, कि सूल प्रकृति के समान 
ये नियम भी मायिक ही हैं और परमेश्वर इन सब मायिक नियमों का अधिपति है। 
वह इनसे परे है, और उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमत्व अर्थात नित्यता 
आप हो गई है। इश्य-रूपी सगुण अतएव विनाशी प्रकृति में ऐसे नियम बना 
देने का सामर्थ्य नहीँ रह सकता कि जो त्रिकाल में भी अबाधित रहें । 
यहा तक जो विवेचन किया गया है, उससे ज्ञात होगा, कि जगत्‌, जीव और 
'परमेश्वर--अथवा अध्यात्मशास्त्र की परिभाषा के अनुसार माया ( अर्थात्‌ माया से 
उत्पन्न किया हुआ जगत), आत्मा और परब्रह्म--का स्वरूप क्या है एवं इनका 
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परस्पर क्या सम्बन्ध है । अध्यात्म दृष्टि से जगत्‌ की सभी वस्तुओं के दो वर्ग होते 
हैं... नाम-रूप ' और नाम-रूप से आच्छादित ' नित्य'तख ?। इनमें से नाम-रूपों 
को ही सगुण माया अथवा प्रकृति कहते हैं । परन्तु नाम-रूपों को निकाल डालने 
"प्रर जो ' नित्य द्रव्य? बच रहता हे, वह निगुण ही रहना चाहिये । क्योंकि कोई 
भी गुण बिना नास-रूप के रह नहीं सकता। यह नित्य और अव्यङ्ग तच्च ही पर- 
-ब्ह्म है, ओर मनुष्य की दुर्बल इंद्वियों को इस निगुंण परब्रह्म में ही सगुण भाया 
उपजी हुईं देख पड़ती है । यह माया सत्य पदार्थ नहीं है;। परब्रह्म ही सत्य अर्थात्‌ 
त्रिकाल मे भी अबाधित और कभी भी न पलटनेवाली वस्तु है । इश्य:सृष्टिके नाम- 
रूप और उनसे आच्छादित परब्रह्म के स्वरूपसम्तरन्धी ये सिद्धांत हुए। अब इसी 
-न्याय से मनुष्य का विचार करें तो सिद्ध होता है, कि मनुष्य की देह ओर इंद्वियॉ 
दृश्य सृष्टि के अन्यान्य पदाथा के समान नाम-रूपात्मक अर्थात्‌ अनिल माया के 
वर्ग में हैं; ओर इन देहेन्दरियों से ढॅका हुआ आत्मा नित्यस्वरूपी परब्रह्म की श्रेणी 
का है; अथवा ब्रह्म और आतमा एक ही हैं । ऐसे अथै से बाह्य को स्वतंत्र, सत्य 
"पदार्थ न माननेवाले अद्वैव-सिद्धान्त का और बौद्ध-सिद्धान्त का भेद अब पाठकों 
के घ्यात में आ ही गया होगा । विज्ञान-चादी बोद्ध कहते हैं, कि बाह्य सृष्टि ही 
“नहीं है, वे अकेले ज्ञान को ही सत्य मानते हैं; ओर वेदान्तशास्री बाह्य सृष्टि के 
नित्य बदलते रहनेवाले नाम-रूप को ही असत्य मान कर यह सिद्धान्त करते हैं, 
'कि इस नाम-रूप के मूल मे और मनुष्य की देह में-दोनों मे-पुक ही आत्मरूपी 
नित्य द्रव्य भरा हुआ है; एवं यह एक आत्मतत्त्त ही अन्तिम सत्य है । सांख्य मत- 
वालों ने “ अविभङ्गं विभक्गेषु ? के न्याय से सृष्ट पदार्थो की अनेकता के एकीकरण 
-को जड़ प्रकृति सर के लिये ही स्वीकार कर लिया है। परन्तु वेदान्तियों ने 
सत्कार्यवाद की बाधा को दूर करके निश्चय किया है, कि जो ' पिण्ड में है वही 
ब्रह्मांड में है; ' इस कारण अब सांख्यों के असंख्य पुरुषों का और प्रकृति का एक 
ही परमात्मा में अद्वैत से या अविभाग से समावेश हो गया है। शुद्ध आधिभो- 
तिक पण्डित हेकल अद्वेती है सही; पर वह अकेली जड़ प्रक्कति में ही चैतन्य का 
भी संग्रह करता है, और वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धान्त स्थिर 
करता है, कि दिक्कालों से अमर्यादित, अस्त और स्वतंत्र चिद्रूपी परबह ही सारी 
सृष्टि का मूल है । हेकल के जड़ अद्वैत में और अध्यात्मशास्त्र के अद्वैत में यह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद है। अद्वैत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता भे है, और 
'एक पुराने कवि ने समग्र अद्वेत वेदान्त के सार का वर्णन यों किया हे--- 


ख्छोकार्थेन प्रचच्यामि यढुक्क ग्रन्थकोटिभिः । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 


““ करोडों अन्थों का सार आधे छोक में बतलाता हूँ--( १ ) जह्म सत्य है, (२) 
जगत्‌ अथोत्‌ जगत्‌ के सभी नाम-रूप मिथ्या अथवा नाशवान है; और (३ ) मनुष्य 
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का आत्मा एवं ब्रह्म मूल में एक ही है, दो नहीं। ” इस होक का ' मिथ्या ' शब्द 
यदि किसी के कानों में चुभता हो, तो वह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार इसके 
तीसरे चरण का ' न्रह्मासृतं जगत्सत्यस्‌ ' पाठान्तर खुशी से कर लें; परन्तु पहले 
ही बतला चुके हैं कि इससे भावाथे नहीं बतलाता है । फिर कुछ वेदान्ती इस 
बात को लेकर फ़रिजूल झगडत रहते है, कि समूचे दृश्य जगत्‌ के अदृश्य किन्तु नित्य 
परब्ह्मरूपी मूलतत्त्व को सत्‌ ( सत्य ) कहें या असत्‌ ( असत्य-अनुत )। ग्रतएव 
इसका यहाँ थोड़ा सा खुलासा किये देते है, कि इस बात का ठोक ठोक बीज क्या 
है। इस एक ही सत्‌ या सत्य शब्द के दो मिन्न भिन्न अर्थ होते हे, इसी कारण 
यह झगडा मचा हुआ है; ओर यदि ध्यान से देखा जावे कि प्रत्येक पुरुष इस 
: सत्‌ ? शब्द का किस अर्थ मे उपयोग करता है, तो कुछ भो गडबड नहीं रह 
जाती । क्योंकि यह भेद तो सभी को एक सा मंजूर है, कि बह्म अच्श्य होने पर 
भी नित्य है, और नाम-रूपात्मक जगत्‌ दृश्य होने पर भी पल-पल मे बदलनेवाला 
है। इस सत्‌ या सत्य शब्द का व्यावहारिक अथे है (१) आँखों के आगे अभी 
प्रत्यक्ष देख पडनेवाला अथात्‌ व्यक्न ( फ़िर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बदले 
चाहे न बदले ), और दूसरा अर्थ है (२) वह अव्यक् स्वरूप कि जो संदेव एक 
सा रहता है, आँखों से भले ही न देख पडे पर जो कभी न बदले । इनमे से 
पहला अर्थ जिनको सम्मत हे, वे आँखों से दिखाई देनेवाले नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
को सत्य कहते हैं ओर परत्रह्म को इसके विरुद्ध अर्थात्‌ ऑखो से ने देख पडने- 
वाला अतएव असत्‌ अथवा असत्य कहते है। उदाहरणार्थ,तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में दृश्य 
सृष्टि के लिये सत्‌” ओर जो दृश्य सृष्टि से परे है उसके लिये ' त्यत्‌ ? ( अर्थात्‌ 
जो कि परे है ) अथवा ' अनृत ? (आँखों को न देख पडनेवाला ) शब्दों का उप- 
योग करके ब्रह्म का वणन इस प्रकार किया है, कि जो कुछ मूल मे या आरम्भ मे 
था वही द्रव्य “ सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुङ्गं चानिरुङ्गं च। निलयनं चानिलयनं चा 
विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्यं चानृतं च। ” (ते २. ६)-सत्‌ ( आँखों से देख 
च ~ ८ निर्वाच्य ८१ 
पडनेवाला ) ओर वह (जो परे है ), वाच्य आर अनिवाच्य, साधार ओर निराधार, 
ज्ञात और अविज्ञात ( अज्ञेय), सत्य ओर अनुत,-इस प्रकार द्विधा बना हुआ है । 
परन्तु इस प्रकार ब्रह्म को ' अनुत ' कहने से अनृत का अर्थ झूठ या असत्यं नहीं 
है, क्योंकि आगे चल कर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ही कहा है, कि “ यह अनृत अहम 
जगत्‌ की ' प्रतिष्ठा ' अथवा आधार है, इसे ओर दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं हे 
एवं जिसने इसको जान लिया वह अभय हो गया। ” इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता 
है, कि शब्द-भेद के कारण भावार्थ में कुछ अन्तर नहीं होता है। ऐसे ही अन्त मे 
कहा है कि “ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ” यह सारा जगत्‌ पहले असत्‌ (ब्रह्म) था, 
और ऋग्वेद के (१० १२६. ४ ) वर्णन के अनुसार, आगे चल कर उसी से सत्‌ यानी 
नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ निकला है (तै. २.७) । इससे स्पष्ट ही हो जाता है कि 
यहाँ पर ' असत्‌ ? शब्द्‌ का प्रयोग अव्यङ्ग अथांत्‌ आँखों से न देख पडनेवाले ' के 
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अर्थ में ही हुआ है; और वेदान्तसूत्रों ( २. १. १७ ) में बादरायणाचार्य ने उक्क 
वचनों का ऐसा ही अर्थ किया है । किन्तु जिम लोगों को ' सत्‌ ' अथवा ' सल? 
-शब्द का यह अर्थ ( ऊपर बतलाये हुए भरथो में से दूसरा अर्थ) सम्मत है---ऑँखों 
से न देख पड़ने पर भी सदेव रहनेवाला अथवा टिकाऊ-वे उस अदृश्य परब्रह्म को ही 
सत्‌ या सत्य कहते हैं, कि जो कभी नहीं बदलता ओर नाम-रूपात्मक माया को 
असत्‌ यानी असत्य अर्थात्‌ विनाशी कहते हैं, | उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में वर्णन 
-क्किया गया है, कि “ संदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ कथमसतः सजायेत !'--पहले यह 
सारा जगत्‌ सत्‌ ( ब्रह्म) था, जो असत्‌ है यानी नहीं उससे सत्‌ यानी जो 
विद्यमान हे--मौजूद है--कैसे उत्पन्न होगा (छा. ६. २. १. २ ) ? फिर भी छांदोग्य 
उपनिषद्‌ मे ही इस परब्रह्म के लिये एक स्थान पर अव्यक्न अर्थ मे “ असत्‌ ? शव्द 
प्रयुक् हुआ है (छां. ३. १३. १) &। एक ही परब्रह्म को भिन्न भिन्न समयों ओर अर्थों 
में एक बार “सत्‌? तो एक बार ' असत्‌, ' यों परस्पर-विरुद्ध नाम देने की यह गडबड-- 
अर्थात्‌ वाच्य अर्थं के एक ही होने पर भी निरा शव्द-वाद सचवाने में सहायक-- 
प्रणाली आगे चल कर रुक गई; और अन्त मे इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गई है 
कि बझ सत्‌ था सत्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, ओर दृश्य सृष्टि असत्‌ अर्थात्‌ 
नाशवान्‌ हे । भगवद्गीता में यही अन्तिम परिभाषा मानी गई है, और इसी के 
अनुसार दूसरे अध्याय ( २. १६-१८ ) में कह दिया है, कि परह्य सत्‌ ओर 


अविनाशी है, एवं नाम-रूप असत्‌ अथोत्‌ नाशवान्‌ हे; ओर वेदान्तसूत्रों का भी 
ऐसा ही मत है। फ़िर भी दृश्य सृष्टि को ' सत्‌ ! कह कर परब्रह्म को ' ्रसत्‌? या 


“ त्यत्‌ ¦ ( वह=परे का ) कहने की तेत्तिरीयोपनिपद्वाली उस पुरानी परिभाषा 
का नामोनिशों अब भी बिलकूल जाता नहीं रहा है। पुरानी परिभापा से इसका 
भली भॉति खुलासा हो जाता है, कि गीता के इस ३४ तत्‌ सत्‌ ब्रह्मनिर्देश ( गी, 
१७. २३. ) का सूल अधै क्या रहा होगा। यह “3 गूढाच्षररूपी वैदिक मन्त्र है; 
उपनिषदों मे इसका अनेक रीतियों से व्याख्यान किया गया है ( प्र. १; मां; ८-१२३ 


न्छॉ. १ १ शि, । “ तत्‌? यानी वह अथवा दृश्य सृष्टि से परे दूर रहनवाला अनिवाच्य 
तत्त्व हे; ओर ' सत्‌! का अर्थ हे आंखों के सामनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सङ्कल्प 


का अर्थे यह हे, कि ये तीनों मिल कर सब अह ही है; ओर इसी अर्थ में भगवान्‌ 
ने गीता मे कहा हे कि “ सदसचाहमर्जुन ” ( गी. 8. १६ )--सत्‌ यानी पर- 
जहा ओर असत्‌ अर्थात्‌ दृश्य सृष्टि, दोनों में ही हूँ। तथापि जब कि गीता में कर्म- 
योग ही प्रतिपाद्य है, तब सत्रहवे अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया है, कि इस 
-ब्रह्मनिर्देश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता है; “२० तत्सत्‌ ? के “सत्‌ 


+ अध्यात्मशात्र-वाले अंग्रेज ग्रन्थकारों में भी, इस विषय में मत-भेद हे, कि 
१९०] अथोत्‌ सत्‌ शब्द जगत्‌ के दृश्य ( माया ) के लिये उपयुक्त हो अथवा वस्तु- 
तत्त्व ( ब्रह्म ) के लिये । कान्ट दृश्य को सत्‌ समझ कर ( 7९३] ) वस्तुतत्त्व को 
अविनाशी मानता हे | पर हेकल आर ग्रीन प्रभृति दृश्य के असढू ( ५०7९१] ) 
-समझ कर वस्तुतत्त्व को ( 7७६ ) कहते हैं । 
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२४६ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशास्र । 
शब्द का अर्थ लोकिक दृष्टि से भला अर्थात्‌ सद्चुद्धि से किया ह्रा अथवा वह कर्म 
है, कि जिसका अच्छा फल मिलता है; और तत्‌ का अर्थ परे का या फलाशा छोड़ 
कर किया हुआ कम है । संकल्प मे जिसे ' सत्‌ ? कहा है वह दृश्य सृष्टि थानी कर्म ही 
( देखो अगला प्रकरण ), अतः इस ब्रह्मनिदेश का यह कर्मप्रधान अर्थ 
सूल अर्थ से सहज ही निप्पन्न होता है। ॐ तत्सत्‌, नेति नेति, सच्चिदानन्द, और 
सलस्य सत्यं के अतिरिक्त ओर भी कुछ अह्ननिर्देश उपनिपदों में हैं, परन्तु उनको 
यहाँ इसलिये नहीं वतलाया, कि गीता का अर्थ समकने में उनका उप- 
योग नहीं दे । 
जगत्‌, जीव और परमेश्वर ( परमात्मा ) के परस्पर सम्बन्ध का इस प्रकार 
निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान्‌ ने जो कहा है, कि “जीव मेरा ही “अंश ? 
है” (गाता. १५. ७) और “ मे ही एक “अंश ' से सारे जगत्‌ भे व्याप्त हुँ ” 
(गी, १०. ४२ )--एवं वाद्रायणाचार्य ने भी वेदान्त (२. ३. ४३. ४. ४. १३) 
में यही वात कही हे--अथवा पुरुषसूक्र में जो “ पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
सृतं दिवि ” यह वर्णन है, उसके ' पाद्‌? या “अंश? शब्द के अर्थ का निर्णय 
भी सहज ही हो जाता है । परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी दे, तथापि 
वह निरवयव और नाम-रूप-रहित है; अतएव उसे काट नहीं सकते ( च्छ्य ) 
ओर उसमे विकार भी नहीं होता (अविकाय ); ओर इसलिये उसके अलग अलग 
विभाग या डुकढे नहीं हो सकते (गी. २. २१ ) । अतएव जो परब्रह्म सघनता से 
अकेला ही चारों ओर व्याप्त है, उसका और मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाले 
आत्मा का भेद वतलाने के लिये यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है, कि 
“ शारीर आत्मा  परत्रह्म का ही ' अंश ' है; तथापि “अंशा? या “भाग! शब्द 
का अर्थ “ काट कर अलग किया हुआ टुकडा ” या “अनार के अनेक दानों में से 
एक दाना ” नहीं है; किन्तु तात्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह समझना चाहिये,. 
कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घडे का आकाश ( मठाकाश और घटाकाश ) 
एक ही सवंब्यापी आकाश का ' अंश! या भाग है, इसी प्रकार ' शारीर आत्मा ” 
भी परब्रह्म का अंश है ( अ्ररृतविन्दूपनिपदू १३ देखो )। सांख्य-वादियों की प्रकृति 
ओर हेकल के जदाद्वत मे माना गया एक वस्तुतत्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निगेण 
परमात्मा के सगुण अथोत्‌ मर्यादित अंश हैं। अधिक क्या कहें; आधिभोतिक 
शाख की प्रणाली से तो यही मालूम होता हे, कि जो कुछ व्यङ्ग या अब्यक्ग मूल 
तत्त्व है ( फ़िर चाहे वह आकाशवत्‌ कितना भी व्यापक हो ), वह सव स्थल 
ओर काल से बद्ध केवल नाम-रूप अतएव मर्यादित और नाशवान्‌ है । यह वात 
सच है, कि उन तत्त्वो की व्यापकता भर के लिये उतना ही परब्रह्म उनसे ग्राच्छादित 
है; परन्तु परब्रह्म उन तक्तों से मर्यादित न हो कर उन सब में ओतप्रोत भरा 
हुआ है और इसके अतिरिक्र न जाने वह कितना वाहर है, कि जिसका कुछ पता 
नहीं । परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सृष्टि के वाहर कितनी है, यह वतलाने के लिये 
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यद्यपि "त्रिपाद्‌? शब्द का उपयोग पुरुषसूक् में किया गया है, तथापि उसका अर्थ 
“अनन्त ' ही इष्ट है । वस्तुतः देखा जायें तो देश और काल, माप और तौल या 
संख्या इत्यादि सब नाम-रूप के ही प्रकार हैं; और यह बतला चुके हैं, कि परन्नह्म 
इन सब नाम-रूपों के परे है। इसी लिये उपनिषदों में बह्म-स्वरूप के ऐसे वणन 
पाये जाते हैं, कि जिस नाम-रूपात्मक ' काल! से सब कुड ग्रसित है, उस ' काल 
को भी असनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व है, वही परत्रह्म है (मै. ६. १२); 
और ' न तद्भासयते सूयो न शशांको न पावकः '- परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला 
सूर्य, चन्द्र, अभि इत्यादिको के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, किन्तु वह 
स्वयं प्रकाशित है--इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिषदों में और गीता में हैं उनका 
भी अर्थ यही है (गी. १९. ६; कठ. ४. १२. शे. ६. १४ ) । सूर्य-चन्द्र-तारागण 
सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ हे। जिसे ' ज्योतिषां ज्योतिः? (ग्री. १३ 
१७; बृह. ४. ४. १६ ) कहते हैं, वह स्वयंप्रकाश ओर ज्ञानमय ब्रह्म इन सब के 
परे अनन्त भरा हुआ है; उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थौ की अपेक्षा नहीं है; और उप- 
निषदों में तो स्पष्ट कहा हे, कि सूर्य-चन्द आदि को जो प्रकाश प्रात हे, वह भी उसी 
स्वयंप्रकाश ब्रह्म से ही मिला है (सुं. २. २. १० )। आधिभौतिक शास्त्रों की युक्रियों 
से इन्द्रिय-गोचर होनेवाले अतिसूचम या अत्यन्त दूर का कोई पदार्थ लीजिये-ये 
सब पदार्थ दिकाल आदि नियमों की केद में बचे हैं, अतएव उनका समावेश जगत” 
ही में होता हे। सचा परमेश्वर उन सब पदार्थो में रह कर भी उनसे निराला 
ओर उनसे कहीं अधिक व्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्त्र है; अतएव 
केवल नास-रूपों का ही विचार करनेवाले अधिभौतिक शास्त्रों की युङ्गियाँ या 
साधन वर्तमान दशा से चाहे सोगुने अधिक सूचम और प्रगल्भ हो जावें, तथापि 
सृष्टि के सूल अस्त तस्त? का उनसे पता लगना सम्भव नहीं। उस अविनाशी, अवि- 
काये और अस्त तच्च को केवल अध्यात्मशाख के ज्ञानमारी से ही हंढ्ना चाहिये । 
यहाँ तक अध्यात्मशास्त्र के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये ओर शाखीय 
रीति से उनकी जो संक्षिप्त उपपत्ति बतलाई गई, उनसे इन बातों का स्पष्टीकरण हो 
जायगा, कि परमेश्वर के सारे नाम-रूपात्मक व्यङ्ग स्वरूप केवल मायिक और अनित्य हैं 
था इनकी अपेक्षा उनका अव्यङ्ग स्वरूप श्रेष्ठ हे उसमें भी जो निगुण अर्थात्‌ नाम- 
रूप-रहित हे वही सबसे श्रेष्ठ हे; ओर गीता में बतलाया गया हे कि अज्ञान से 
निर्गुण ही सगुण सा मालूम होता है। परन्तु इन सिद्धान्तो को केवल शब्दों में ग्रथित 
करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा, जिसे सुदैव से हमारे समान चार अक्षरों 
का कुछ ज्ञान हो गया है--इसमें कुछ विशेषता नहीं है। विशेषता तो इस बात में 
है, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि में आ जावें, मन में प्रतिबिम्बित हो जावें, हृदय में 
जम जावें ओर नस नस में समा जावें; इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप की इस 
अकार पूरी पहचान हो-जावें कि एक ही परब्रह्म सब प्राणियों में व्याप्त है और 
उसी भाव से संकर के समय भी पूरी समता से बर्ताव करने का अचल स्वभाव 
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AANA NANA NINA ४८४४४०५४०४” 


हो जावे; परन्तु इसके लिये अनेक पीढियों के संस्कारों की, इन्द्रिय-निग्रह की, 
दीर्धोद्योग की, तथा भ्यान और उपासना की सहायता अत्यन्त आवश्यक है। इन 
सब बातों की सहायता से “सर्वत्र एक ही आत्मा” का भाव जब किसी मनुष्य 
के संकट-समय पर भी उसके प्रत्येक कार्य में स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने 
लगता है, तभी समना चाहिये कि उसका बह्मज्ञान यथार्थ में परिपक्क हो गया 
है, और ऐसे ही मचुष्य को सोच ग्राप्त होता है ( गी.५ १८-२०; ६ २१,२२ )- 
यही अध्यात्मशास्त्र के उपर्युक्त सारे सिद्धान्तों का सारभूत और शिरोमणि-भूत 
अन्तिम सिद्धान्त है। ऐसा आचरण जिस पुरुष मे दिखाई न दे, उसे ' कच्चा ! 
समझना चाहिये--अभी वह अह्म-ज्ञानाप्मि मे पूरा पक नहीं पाया है । सच्चे साधु 
और निरे वेदान्त-शाखियों मे जो भेद है वह यही है । और इसी अभिप्राय से 
भगवद्गीता में ज्ञान का लक्षण बतलाते समय यह नहीं कहा, कि “ बाह्य सृष्टि के 
मूलतत्त्व को केवल बुद्धि से जान लेना” ज्ञान दे, किन्तु यह कहा है, कि सच्चा ज्ञान 
वही है, जिससे “अमानित्व, च्ञान्ति, आत्मनिग्रह, समबुद्धि” इत्यादि उदात्त 
मनोवृत्तियों जागृत हो जावें और जिससे चित्त की पूरी शुद्धता आचरण में सदैव 
व्यङ्ग हो जावें (गी १३. ७-११ )। जिसकी व्यवसायास्मक बुद्धि ज्ञान से आत्म- 
निष्ठ ( अर्थात्‌ आत्म-अनात्म-विचार मे स्थिर) हो जाती है, और जिसके मन 
को सबै-भूताक्षैक्य का पूरा परिचय हो जाता है उस पुरुष की वासनात्मक बुद्धि भी 
निस्संदेह शुद्ध ही होती है। परन्तु यह समझने के लिये कि किसकी बुद्धि कैसी है, 
उसके आचरण के सिवा दूसरा बाहरी साधन नहीं है; अतएव केवल पुस्तकों 
से प्रास कोरे ज्ञान-प्रसार के आधुनिक काल मे इस बात पर विशेष ध्यान रहे, कि 
* ज्ञान या ' समबुद्धि ' शब्द में ही शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि, शुद्ध वासना 
(वासनात्मक बुद्धि), ओर शुद्ध आचरण, इन तीनों शुद्ध बातों का ससावेश किया 
जाता है ब्रहम के विषय में कोरा वाक्पारिडत्य दिखलानेवाले, ओर उसे सुन कर “वाह 
“वाह ! ? कहते हुए सिर हिलानेवाले, था किसी नाटक के दशकों के समान “ एक 
बार फ़िर से--वन्समोर ” कहनेवाले बहुतेरे होंगे (गी २. २८, क. २. ७ )। 
परन्तु जैसा कि ऊपर कह आये है, जो मनुष्य अन्तर्बाह्य शुद्ध अर्थात्‌ साभ्यशील 
हो गया हो, वही सच्चा आत्मनिष्ठ है और उसी को सक्ति मिलती है, न कि कोरे 
पंडित को--फिर चाहे वह कैसा ही बहुश्रत और बुद्धिमान्‌ क्यों न हो। उपनि- 
दों मे स्पष्ट कहा है कि“ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना शतेन ” 
(क. २.२२ ;सु.३. २. ३); और इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते अ 
“ यदि तू पेडित होगा, तो तू पुराण-कथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान सकता कि 
“में कौन हुँ” देखिये, हमारा ज्ञान कितना संकुचित है। “ सुक्रि मिलती हे! 
--ये शब्द सहज ही हमारे सुख से निकल पडते हें! मानो यह मुक्कि आत्मा से 
कोई भिन्न वस्तु है! बह और आत्मा की एकता का ज्ञान होने के पहले द्रष्टा और 
दृश्य जगत्‌ में भेद था सही; परन्तु हमारे अध्यात्मशाख ने निश्चित कर के रखा हे, कि 
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जब ब्रह्मत्मिक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाता हे, ओर 
अद्यज्ञानी पुरुप आप ही ब्रह्मरूप हो जाता हे; इस आध्यात्मिक अवस्था को ही 
“ब्रह्मनिवाण’ मोक्ष कहते हैं; यह ब्रह्मनिर्वाण किसी से किसी को दिया नहीं 
जाता, यह कहीं दूसरे स्थान से आता नहीं, या इसकी प्रापि के लिये किसी अन्य 
लोक म जाने की भी आवश्यकता नहीं । पूणं आत्मज्ञान जब ओर जहॉ होगा, उसी 


चण मं ओर उसी स्थान पर मोक्ष धरा हुआ हे; क्योंकि मोक्ष तो आत्मा ही की 
सूल शुद्धावस्था है; चह कुछ निराली स्वतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं। शिवगीता 
{ १३. ३२) मे यह शलोक है-- 
मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा । 
अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशा मोक्ष इति स्मृतः ॥ 

अर्थात्‌ “मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा 
यह भी नहीं कि उसकी आहि के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश को जाना पडे! 
वास्तव मे हृदय की अज्ञानग्रथि के नाश हो जाने को ही मोच कहते है” । 
इसी प्रकार अध्यात्मशास्त्र से निष्पन्न होनेवाला यही अर्थ भगवद्गीता के “ अभितो 
ब्रह्मनिवांणं वर्तते विदितात्मनाम्‌” (गी. ९. २६)--जिन्दे पूर्ण आत्मज्ञान हुआ 
हँ उन्हे ब्रह्मलवोणरूपी मोक्ष आप ही आप प्राप्त हो जाता है, तथा “यः सदा 
सुक्त एव सः ” (गी. ४.२८) इन छोक मे वर्णित है; ओर “ ब्रह्म वेद ब्रह्मिव 
भवति”-जिसने व्रह्म को जाना, वह घ्म ही हो जाता है (सु. ३. २.६ ) इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्यों मे भी वही अथे वर्णित है। मनुष्य के आत्मा की ज्ञान-दृष्टि से जो 
यह पूणोवस्था होती है उसी को “ ब्रह्मभूत ? ( गी. १८. १४) या राह्मी स्थिति” 
"कहते है (गी. २. ७२); ओर स्थितप्रज्ञ (गी. २. १४-७२), भक्तिमार्ग ( गी. 
१२, १३-२० ), या त्रिगुणातात (गी. १४. २२-२७) पुरुषों के विषय में भग- 
चद्गीता मै जो वर्णन है, वे भी इसी अवस्था के हैं। यह नहीं समझना चाहिये, 
कि जैसे सांख्य-वादी ' त्रिगुणातीत? पद से प्रकृति और पुरुप दोनों को स्वतन्त्र मान 
कर पुरुष के केवलपन था 'कैवल्य' को मोक्ष मानते हैं, वैसा ही मोक्ष गीता को 
भी सम्मत है; किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि अध्यात्मशास्त्र मे कही गई 
ब्राह्मी अवस्था “ अहं त्रह्मास्मि ” ही ब्रह्म हूँ (द्‌. १. ४. १० )--कभी तो 
भक्कि-साग से, कभी चित्त-निरोघरूप पातञ्जल योगमार्ग से, ओर कभी गुणागुण-विवे- 
चनरूप साँख्य-मागै से भी ग्राप्त होती है। इन माया भें अध्यात्मविचार केवल 
चुद्धिगम्य माग है, इसलिये गीता में कहा है कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर-स्वरूप 
का ज्ञान होने के लिये भक्ति ही सुगम साधन है। इस साधन का विस्तारपुवैक 
“विचार हमने आगे चल कर तेरहवे प्रकरण मे किया है। साधन कुछ भी हो; इतनी 
चात तो निर्विवाद है, कि ब्रह्मात्मैक्य का अर्थात्‌ सच्चे परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान 
होना, सव प्राणियों में एक ही आत्मा पहचानना, ओर उसी भाव के अनुसार 
चर्ताव करना ही अध्यात्मज्ञान की परमावधि है; तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त 
-हो जायें वही पुरुप धन्य तथा कृतकृत्य होता है । यह पहले ही वतला चुके हैं, 
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कि केवल इन्द्रिय-सुख पशुओं ओर मनुष्यों को एक ही समान होता हे; इसलिये 
मनुष्य-जन्म की सार्थकता अथवा सबुप्य की मलुप्यता ज्ञान-प्राप्ति ही में है। सव 
आखियों के विषय में काया-वाचा-मन से सदेव ऐसी ही साम्यबुद्धि रख कर अपन सव 
कर्मा को करते रहना ही निल्मुक्वावस्था, पूर्ण योग या सिद्धावस्था है। इस 
अवस्था के जो वर्णन गाता मे है, उनमें से बारह अध्यायवाल भक्रिमान्‌ पुरुष 
के वर्णन पर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर महाराजकने अनेक दृष्टान्त दे कर ब्रह्मभूत 
पुरुष की साम्यावस्था का अत्यन्त मनोहर ओर चटकीला निरूपण किया है; ओर यह 
कहने मे कोई हज नहीं, कि इस निरूपण में गीता के चारों स्थानों में वर्णित 
घ्राह्मी अवस्था का सार ग्रा गया है; यथाः--'हे पार्थ ! जिसके हृदय मे विपमता 


का नाम तक नहीं हे, जो शत्र ओर मित्र दोनों को समान ही मानता हे; अथवा 
हे पाण्डच | दीपक के समान जो इस बात का भेद-भाव नहीं जानता, कि यह 


मेरा घर हे इसलिये यहाँ प्रकाश करूँ ओर वह पराया घर है इसलिये वहाँ 
अधेरा करूँ; वीज बोनेवाले पर और पेड़ को काटनेवाले पर भी दृक्ष जसे समभाव से 
छाया करता हे,” इत्यादि ( ज्ञा. १२. १८)। इसी प्रकार “पृथ्वी के समान वह इस 
बात का भेद बिलकुल नहीं जानता, कि उत्तम का ग्रहण करना चाहिये और अधम का 
त्याग करना चाहिये; जसे कृपालु आण इस बात को नहीं सोचता कि राजा, के शरीर 


को चलाउँ ओर रङ्क के शरीर को गिराऊँ; जेसे जल यह भेद नहीं करता कि गो की 
तृपा चुझाऊँ ओर व्याघ्र के लिये चिप वन कर उसका नाश करू; वसे ही सब प्राणियों 


के विषय मे जिसकी एक सी मित्रता है, जो स्वयं कृपा की मूर्ति है, ओर जो "में? आर 
मेरा! का व्यवहार नहीं जानता, ओर जिसे सुख-दुःख का भान भी नहीं होता ” 
इत्यादि ( ज्ञा. १२. १३) । अध्यात्मविद्या से जो कुछ अन्त मे प्राप्त करना है, 
वह यही हे । 
उपर्युक्न विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोक्षधर्म के मूलभूत अध्यात्मज्ञान 
की परम्परा हमारे यहाँ उपनिषदों से लगा कर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, 
कवीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इत्यादि आधुनिक साधु पुरुषों तक किस प्रकार 
अच्याहत चली आ रही है। परन्तु उपनिषदों के भी पहले थानी अत्यन्त प्राचान 
काल मे ही हमारे देश में इस ज्ञान का आदुभाव हुआ था, ओर तव से क्रम कम 
से आगे उपनिषदों के विचारों की उन्नति होती चली गई है। यह वात पाठकों को भली 
भॉति समका देने के लिये ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक़ भापान्तर सहित यहाँ अन्त 
सें दिया गया है, जो कि उपनिपदान्तरगत ब्रह्मविद्या का आधारस्तम्भ है। सृष्टि के 
अगम्य सूलतत्व और उससे विविध इश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय मे जसे विचार 
इस सूङ्ग में प्रदर्शित किये गये हैं वैसे प्रगल्भ, स्वतन्त्र ओर सूल तक की खोज 
करनेवाले तत्वज्ञान के मार्मिक विचार श्रन्य किसी भी घर्म के सूलग्रन्थ सें दिखाई 


ज्ञानेश्वर महाराज के ज्ञाथेश्वरा ग्रथ का हिन्दी अनुवाद श्रायुत रघुनाथ माधव 
भगाड, वी. ए. सव-जज, नागपूर, चकया हे आर वह ग्रन्थ उन्दा स मिल सकता है | 
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नहीं देते । इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे अध्यात्म-विचारों से परिपूण ओर इतना 
प्राचीन लेख भी अब तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है । इसलिये अनेक पश्चिमी 
पंडितों ने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से भी इस सूक़् को अत्यंत महत्त्वपूर्ण जान कर 
आश्चर्य-चकित हो अपनी अपनी भाषाओं में इसका अनुवाद यह दिखलाने के 
लिये किया है, कि मनुष्य के मन की प्रपृत्ति इस नाशवान्‌ और नाम-रूपात्मक सृष्टि 
के परे नित्य और अचिन्त्य ब्रह्म-शक्ति की ओर सहज ही कैसे झुक जाया करती है।' 
यह ऋग्वेद के दसवें मंडल का १२३ वाँ सूक्क है; और इसके प्रारम्भिक शब्दों से इसे 
“ नासदीय सूक ” कहते हैं । यही सूक्क तैत्तिरीय बराह्मण (२. ८. ३) में लिया 
गया है, और महाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवत-धर्म में इसी सूक्क के 
आधार पर यह बात बतलाई गई है, कि भगवान्‌ की इच्छा से पहले पहल सृष्टि कैसे 
उत्पन्न हुई ( ममा. शां. ३४२. ८ ) । सवोजुक्रमणिका के अनुसार इस सूक् का 
ऋषि परमेष्ठि प्रजापति है और देवता परमात्मा है, तथा इसमें त्रिष्टुप्‌ वृत्त के यानी 
ग्यारह अचरों के चार चरणों की,सात ऋचाएँ हैं । ` सत्‌ ' और ' असत्‌ ' शब्दों 
के दो दो अर्थ होते हैं; अतएव सृष्टि के मूलद्रव्य को सत्‌ ! कहने के विषय में उप-- 
निषत्कारों के जिस मतभेद का उल्लेख पहले हम इस अकरण में कर चुके हैं, वही 
मतभेद ऋग्वेद में भी पाया जाता है । उदाहरणार्थ, इस मूल कारण के विषय में 
कहीं तो यह कहा है, कि “ एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ( क. १, १६४. ४६) 
अथवा “ एकै सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ” (नऋ. १. ११४. १)--वह एक ओर सत्‌ 
यानी सदेव स्थिर रहनेवाला है, परन्तु उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं; 
ओर कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह भी कहा है, कि “ देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सद- 
जायत ” (ऋ. १०. ७२, ७)--देवताओं के भी पहले असत्‌ से अर्थात्‌ अव्यक्त 
से “ सत्‌ ' अथात्‌ व्यङ्ग सृष्टि उत्पन्न हुई । इसके अतिरिक्र+ किसी न किसी एक 
दृश्य तस्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय मे ऋग्वेद ही में भिन्न भिन्न अनेक 
वणन पाये जाते हैं; जैसे सृष्टि के आरम्भ में मूल हिरण्यगर्भ था, असत और मृत्यु 
दोनों उसको ही छाया हैं, और आगे उसी से सारी साष्टि निर्मित हुई है (नऋ. १०. 
१२१. १, २ ); पहले विराट्रूपी पुरुष था, और उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई ( ऋ. १०.९० ); पहले पानी (आप) था, उसमें प्रजापति उत्पन्न हुआ 
(ऋ. १०. ७२, ६; १०. ८२. ६); ऋत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर रात्रि 
( अन्धकार ), और उसके बाद समुद्र (पानी), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए (क, 
१०. १६०. १ ) । ऋग्वेद में वर्णित इन्हीं मूल द्वव्यों का आगे अन्यान्य स्थानों में 
इस प्रकार उल्लेख किया गया है, जेसेः--(१) जल का, तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'आपो-- 
वा इदमे सलिलमासोत्‌ '--यह सब पहले पतला पानी था (ते. ब्रा, १.१.३. 
४ ); (२) असत्‌ का, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ' असद्वा इदम आसीत्‌ ?--यह 
पहले असत्‌ था (ते. २. ७); (३) सत्‌ का, छांदोग्य में सदेव सौस्येदमम आसीत ” 
--थह सब पहले सत्‌ ही था (डां. ६. २) अथवा (४) आकाश का, * आकाशः” 
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२५२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशारत्र । 
-यरायणस्‌ आकाश ही सब का मूल है (छां. १.३),( १ ) रूत्यु का, बृहदार- 
"ण्यक मे नेवेह किंचनाम आसीन्शृत्युनेवेदमाब्ृतमासीतः--पहले यह कुछ भी न 

था, रूत्यु से सब आच्छादित था (ब्रह, १. २.१); और ( ६) तम का, मैच्यु- 
पनिषद्‌ सं ¦ तमो वा इदमग्र आसीदेकम्‌ ' (भे. ९. २ )-पहले यह सव 
अकेला तम ( तमोगुणी, अन्धकार ) था,--आगे उससे रज और सत्त्व हुआ । 
अन्त मे इन्हीं वेडबचनों का अनुसरण करके मनस्सृति में सृष्टि के आरम्भ का 
वर्णन इस प्रकार किया गया हेः-- “ 

आसीदिदं तमोभूतमप्रशातमलक्षणम | 

अप्रतकर्थमचिश्ञेयं प्रसुत्तमिव स्वतः ॥ 
अर्थात्‌ “यह सब पहले तम से यानी अन्धकार से व्याप्त था, भेदाभद नहीं जाना 
जाता था, अगम्य और निद्रित सा था; फ़िर आगे इसमें अव्यक्क परमेश्वर ने 
अवेश करके पहले पानी उत्पन्न किया ” (मनु. १. ४-८) सृष्टि के आरम्भ के 
सूल द्रव्य के सन्बन्ध में उक्त वर्णन या ऐसे ही भिन्न भिन्न वर्णन नासदीय सूक्र 
के समय भी अवश्य प्रचलित रहे होंगे; और उस समय भी यही प्रश्न उपस्थित 
डुआ होगा, कि इनमें कौन सा मूल-दृव्य सत्य माना जावे! अतएव उसके 
सत्यांश के विपय मे इस सूक़ के ऋषि यह कहते हैं, कि-- 


Ne 


सूक्क। भषांतर। 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं १, तब अर्थात्‌ मूलारंभ भें असत्‌ नहीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। था और सत्‌ भी नहीं था । अंतरिक्ष वहीं 
पक्िमावरीवः कुह कस्य शमे- था और उसके परे का आकाश भी न था! 


न्नस्मः किमासीद्गहनं गभीरम्‌॥ १॥ ( ऐसी अवस्था में) किस ने (किस पर) 
आवरण डाला? कहाँ? क्रिस के सुख के 
लिये ? अगाध और गइन जल (भी) 


कहाँ था? + 
न झृत्युरासीदश्टतं न तदि २ तब मृत्यु अर्थात्‌ सृत्युग्नस्त नाशवान्‌ 
* न रात्र्या अह आसीत्मकेतः । हरय सृष्टि न थी, अतएव ( दूसरा ) अगत 
आनीदवातं स्वधया तदेकं अर्थात्‌ अविनाशी नित्य पदाथै ( यह भेद ) 


~ [a EN 
तस्माद्धान्यन्न परः किंचनाऽऽस ॥२॥ भौ न था। (इसी प्रकार ) रात्रि आर 
दिन का भेद समझने के लिये कोई साधन 


( =प्रकेत ) न था । (जो कुछ था ) वह 
अकेला एक ही अपनी शक्ति (खधा ) से 
वायु के विना श्वासोच्छ्वास लेता अथीत्‌ 
स्कूर्तिमान्‌ होता रहा । इसके अतिरिक्त या 
इसके परे और कुछ भी न था । 
# ऋचा पहली--चौथे चरण में “ आसीत्‌ किम्‌ ' यह अन्वय करके हमने उक्त 
-अर्थ दिया हे; और उसका भावार्थ है “पानी तव नहीं था? (तै. ब्रा २. २, ९ देखो)! 
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अध्यात्म । २५२ 
तस आसीत्तससा गूढसग्रे5 ३. जो ( यत्‌) ऐसा कहा जाता है, 
प्रकेते सलिल सबैमा इदम्‌ कि अन्धकार था, आरम्भ में यह सव 
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ अन्धकार से व्याप्त (ओर ) भेदाभेद रहित 


तपसस्तन्महिनाऽजायतेकम्‌ ॥ ३ ॥ जल था, (या) आमु अर्थात्‌ सर्वव्यापी ब्रह्म 
( पहले ही ) तुच्छ से अर्थात्‌ झठी माया 
से आच्छादित था, वह (तत्‌) मूल मे 
एक ( व्रह्म ही ) तप की महिमा से (आगे 
रुपातर से ) प्रगट हुआ था& । 


कामस्तदधे समवर्तताधि ४ इसके मन का जो रत अथात्‌ बीज 
मनसो रेतः प्रथमं यदासोत्‌ । प्रथमत निकला, वही आरम्भ मे काम 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ ( अर्थात्‌ दृष्टि निमोण करने की प्रवृत्ति 


हृदि ग्रतीप्या कवयो मनीपा ॥ ४॥ या शक्ति) हुआ | ज्ञाताओं ने अंत करण 
मे विचार कर के वुद्धि से निश्चित किया, 
कि (यही) असत्‌ में अर्थात्‌ मूल परत्रह्म 
में सत्‌ का यानी विनाशी दद्य सृष्टि का 
( पहला ) सम्बन्ध हें । 


& ऋचा तीसरी--कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणां को स्वतन्त्र मान कर 
उनका ऐसा विधानात्मक अर्थ करते हे, कि “ अन्धकार, अन्बकार से व्याप्त पानी, या 
तुच्छ से आच्छादित आभु ( पोलापन ) था । ” परन्तु हमारे मत से यह भूल है । 
क्योंकि पहली दो ऋचाओ मे जव कि ऐसी स्पष्ट उक्ति हे, कि मृलारम्भ मे कुछ भी 
न था, तव उसके विपरीत इसी सूक्त में यह कहा जाना सम्भव नही, कि मूलारम्भ 
में अन्धकार या पानी था । अच्छा; यदि वेसा अथ करे भी, तो तीसरे चरण के यत्‌ 
शब्द को निरथक मानना होगा । अतएव तीसरे चरण के ' यत्‌ ? का चोथे चरण के 

तत्‌ ' से सम्बन्ध लगा कर, जेसा कि हम ने ऊपर किया हे, अथ करना आवश्यक 
हे ।  मूलारम्भ में पानी वरह पदाथ थे? ऐसा कहनेवालो को उत्तर देने के लिये 
इस सूक्त में यह ऋचा आई है, ओर इसमें ऋषि का उद्देश यह वतलाने का हे, कि 
तुम्होर कथनाचुसार मूल मे तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे, किन्तु एक ब्रह्म का ही 

आगे यह सव विस्तार हुआ हे ।  तुच्छ ” ओर ' आभु? ये शब्द एक दूसरे के प्रति- 
योगी हें, अतएव तुच्छ के विपरीत आभु शब्द का अथ वड़ा या समथ होता है; ओर 
ऋग्वेद में जहाँ अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ हे, बहाँ सायणाचाय ने 
सी उसका यही अथ किया हे (क्रु, १० २७, १, ४) । पंचदशी (चित्र, १२९,१२०) 
में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया हे ( दसि. उत्त. ९ देखो ), 
अथात्‌ “ आभु ? का अथं पोलापन न हो कर ' परब्रह्म? ही होता हे। "सवे आ 


इदम्‌-यहॉ आ. ( आ+अस्‌ ) अस्‌ धातु का भूतकाल है ओर इसका अर्थ 
आसीत्‌ ? होता है । 
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२५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 
तिरश्चीनो विनतो ररिमरेपाम्‌ ५ ( यह ) ररिम या किरण या धागा 
अधः खिदासीदुपरि सदासीत्‌ । इनमें आडा फेल गया, और यादि कहें कि 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ यह नीचे था तो यह ऊपर भी था । 


स्वधा अवस्तात्‌ ्रयतिः परस्तात्‌॥२॥ (इनमें से कुछ ) रेतोधा अर्थात्‌ वीज- 
प्रद हुए और (वढ कर ) वड़े भो हुए । 
उन्हीं की स्वशक्ति इस ओर रहो और प्रयति 
अर्थात्‌ प्रभाव उस ओर (व्याप्त) हो रहा । 


को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ ६. (सत्‌ का ) यह विसर्ग यानी पसारा 
कुत आजाता कुत इयं विस्ृष्टि. । किससे या कहाँ से आया-यह (इससे 
अवांगू देवा अस्य विसर्जनेना- अविक ) प्र यानी विस्तारपूर्वक यहाँ कोन 
थ को वेद यत आवभूव ॥ ६॥ कहेग़ा? इसे कोन निश्चयात्मक जानता 


हैं? देव भी इस (सत्‌ सृष्टि के ) विसग 
के पश्चात्‌ हुए हैं । फिर वह जहाँ से हुई, 


क्य 


उसे कोन जानेया १ 
इये विसष्टियेत आवभूव ( सत्‌ का ) यह विसर्ग अर्थात्‌ फैलाव 
यदि वा दधे यदि वा न । जहाँ से हुआ अथवा निर्मित किया गया 
-यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ या नहीं किया गया--उसे परम आकाग 


सो अंग वेट यदि वा न वेद ॥ ७॥ में रहनेवाला इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
( हिरण्यगर्भ ) है, वही जानता होगा, 
या न भी जानता हो ! ( कोन कह सके? 


सारे वेदान्तशासत्र का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सव इंद्वियों 
को गोचर होनेवाले विकारी ओर विनाशी नाम-रूपात्मक अनेक दृश्यों के फंडे में फॅसे 
न रह कर, ज्ञान-दृष्टि से यह जानना चाहिये, कि इस दृश्य के परे कोइ न कोई एक 
और असूत तत्त्व हे । इस मख्खन के गोले को ही पाने के लिये उक्क सूक़े के ऋषि 
की बुद्धि एकदम ढौइ पड़ी है; इससे यह स्पष्ट देख पढ़ता है, कि उसका अन्‍्तर्ज्ञान 
कितना तीव्र था! मूलारम्भ में अर्थात्‌ सृष्टि के सारे पदार्था के उत्पन्न होने के पहले 
जो कुछ था, वह सत्‌ था या अमत्‌, सृत्यु था या अमर, श्राकाश था, या जल, प्रकाश 
था, या अंधकार !--ऐसे अनेक प्रश्न करनेवाला के साथ वाठ-विवाद न करते हुए 
उक्त ऋषि सबके आगे दोड कर यह कहता हे, कि सत्‌ ओर असत्‌, मत्य ओर अमर, 
अंधकार और प्रकाश; आच्छाठन करनेवाला ओर ग्राच्छादित, सुख देनेवाला और 
उसका अनुभव करनेवाला, ऐसे अद्वैत की परस्पर-सापेक्ष भाषा दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति 
के अनन्तर की हे; अतएव सृष्टि मे इन द्वन्द्व के उत्पन्न होने के पूर्वे अर्थात्‌ 
जव ' एक ओर दूसरा ? यह भेद ही न था तव, कौन किसे आच्छादित करता? 
इसलिये आरम्भ ही में इस सूक् का ऋषि निर्भय हो कर यह कहता है, कि मूला- 
रम्भ के एक द्रव्य को सत्‌ या असत , आकाश या जल, प्रकाश या अंधकार, अस्त 
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र्‍या रूत्यु, इत्यादि कोई भी परस्पर-सापेक्त नाम देना उचित नहीं; जो कुछ था, वह 
-इन सब पदार्थौ से विलक्षण था और वह अकेला एक चारों ओर अपना अपरं- 
पार शक्ति से स्फूर्तेमान था; उसकी जोडी में या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य 
कुछ भीन था। दूसरी ऋचा में आनीत ! क्रियापद के ' अन्‌ ' धातु का र्थ है 
श्रासोछास लेना या स्फुरण होना, ओर ' प्राण ? शब्द भी उसी धातु से बना हे; 
परन्तु जो न सत्‌ है ओर न असत्‌, उसके विषय मे कोन कह सकता हे, कि वह 
सजीव प्राणियों के समान श्रासोछास लेता था, और श्वासोछ्कास के लिये बहा 
वायु ही कहाँ है ? अतएव “ आनीत ! पद्‌ के साथ ही-“ अवातं '=विना वायु के 
और स्वधया” स्वयं अपनी ही महिमा से इन दोनों पदों को जोड़ कर “ सृष्टि का 
मूलतत्त्व जड़ नहीं था ” यह अद्वितावस्था का अर्थ द्वत की भाषा में बड़ी युक्रि 
से इस प्रकार कहा हे, कि “ वह एक विना वायु के केवल अपनी ही शाक्गि से धासो' 
क्लास लेता या स्फूतिमान्‌ होता था। ” इसमें बाह्यदृष्टिसे जो विरोध दिखाई देता 
है, वह ट्वैती भाषा की अपूर्णता से उत्पन्न हुआ है । “ नेति नेति ”, “ एकमेवा द्वि 
तीयम्‌” या “ स्वे महिन्नि प्रतिष्ठित: ” ( छां. ७. २४. १ )--अपनी ही महिमा से 
अर्थात्‌ अन्य की अपेक्षा न करते हुए अकेला ही रहनेवाला--इत्यादि जो 
परत्रह्म के अन्य चरणन उपनिषदों में पाये जते हैं, वे भी उपरोक्क अर्थ के ही योतक है । 
सारी सृष्टि के मूलारंभ में चारों ओर जिस एक अनिर्वाच्य तत्त्व के स्फुरण होने की 
बात इस सूक्न मे कही गई है, वही तत्त्व सृष्टि का प्रलय होने पर भी निःसन्देह 
शेष रहेगा । अतएव गीता में इसी परब्रह्म का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है कि 
““सब पदार्थो का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता” ( गी. ८. २० ); 
ओर आगे इसी सूक़ के अनुसार स्पष्ट कहा है, कि “ वह सत्‌ भी नहीं है और 
असत्‌ भी नही है ” (गी. १३ १२.) । परन्तु प्रश्न यह है, कि जब खि के मूलारम्भ 
मे निर्गुण ब्रह्म के सिवा ओर कुछ भी न था, तो फिर वेदों मे जो ऐसे वर्णन पाये 
जाते हैं कि “ आरम्भ मे पानी, या आभु ओर तुच्छु की जोड़ी थी ” उनकी 
क्या व्यवस्था होगी ? अतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कहा है, कि इस प्रकार के 
जितने वणन हैं जसे कि-सृष्टि के आरम्भ में अंधकार था, या अंधकार से आह्वादित 
पानी था, या आशु (अहम) और उसको आछादित करनेवाली भाया (तुच्छ) ये दोनों 
पहले से थे इत्यादि-वे सब उस समय के हैं, कि जब अकेले एक मूल परब्रह्म के 
'तप-माहात्म्य से उसका विविध रूप से फेलाव हो गया था-ये वर्णन मूलारंभ के 
स्थिति के नहीं हैं। इस ऋचा में * तप ” शब्द से मूल बह्म की ज्ञानमय विलक्षण 
शक्ति विवक्षित है ओर उसी का वर्णन्‌ चोथी ऋचा में किया गया है (सुँ. १.१.३ 
देखो ) “एतावान्‌ अस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुपः ? (क्र. १०, ७०. ३) इस 
ज्याय से सारी सूष्टि ही जिसकी माहिमा कहलाई, इस मूल द्रष्य के विषय में 
कहना न पँड़ेगा कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ ओर भिन्न है । परन्तु दृश्य 
वस्तु ओर दृष्टा, भोक़ा ओर भोग्य, आच्छादन करनेवाला ओर आच्छा, अंधकार 
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ओर प्रकाश, सत्यं ओर अमर इत्यादि सारे द्वेतों को इस प्रकार अलग कर यद्यपि 
यह निश्चय किया गया, कि केवल एक निमल चिट्रपी विलक्षण परत्रह् ही मूलारंभ 
सें था; तथापि जव यह वतलाने का समय आया कि इस भ्रनिर्वाच्य, निगुण, 
अकेले एक तत्त से आकाश, जल इत्यादि इंद्वात्मक विनाशी सगुण नाम-रूपात्मक 
विविध सृष्टि या इस सृष्टि की सूलभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, तव 
तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ने सी मन, काम, असत्‌ ओर सत्‌ जैसी ट्रेती भापा का ही 
उपयोय किया है; और अन्त में स्पष्ट कह दिया हैं, कि यह प्रश्न मानवी बुद्धि की 
पहुँच के वाहर हैं। चोथी ऋचा से सूल ब्रह्म को ही ' अप्तत्‌? कहा हैं; परन्तु 
उसका अर्थ “कुछ नहीं”? यह नहीं सान सकते, क्योंकि दूसरी ऋचा में ही स्पष्ट कहा 
ह कि “वह है ?। च केवल इसी सृक्क में, कितु अन्यत्र भी व्यावहारिक भाषा को 
स्वीकार कर के ही ऋग्वेद आर वाजसनेयी संहिता से गहन विपयों का विचार ऐसे 
प्रश्नों के द्वारा किया गया ह (ऋ. १० ३१.७; १०.५१.४३ वाज सं, १७ २० देखो)- 
जसे, दृश्य सृष्टि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया है, कि इस यज्ञ के लिये 
आवश्यक घृत, समिधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से थाई? (ऋ. १०. १३०.३) 
अथवा घर का दृष्टान्त ले कर प्रश्न किया है, कि सूल एक निर्गुण से, नेत्रों को 
अत्यक्ष दिखाई देनेवाली आकागा-पृथ्वी की इस भव्य इमारत को बनाने के लिये 
लकड़ी ( सूल प्रकृति ) केसे मिलो !-कि स्विह्न क उ स वृत्त आस यतो चावा- 
एथिवी दिष्टतचुः । इन प्रश्ना का उत्तर, उपयुक्त सूक्र की चाथी ओर पॉचवी ऋचा 
जो कुछ कहा गया है, उससे अधिक दिया जाना संभव नहीं हे (वाज, सं. 
३.३४ देखो); और वह उत्तर यही है, कि उस अनिवीच्य, अकेले एक रझा ही के 
मन मे सृष्टि निमाण करने का “काम'-रूपी तत्त्व किसी तरह उत्पन्न हुआ, ओर 
वस्न के धायों समान, था सूर्य प्रकाश के समान, उसी की शाखा तुरन्त नीचे ऊपर 
ओर चहु ओर फेल गई तथा सत्‌ का सारा फैलाव हो गया, अर्थात्‌ आकाश- 
पृथ्वी की यह भव्य इमारत बन गई । उपनिपदों में इस सूक़ के अर्थ को फिर 
भी इस मकार प्रगट किया हे, कि “ सोऽकामयत | वहु खाँ ग्रजायेयेति ”। ( ते 
२, ६; छा. ६.२.३. )-उस परत्रह्म को ही अनेक होने की इच्छा हुई (व. १. ४. 
देखो); और अथर्व वेद मे भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी इश्य सृष्टि के मूलभूत 
द्रब्य से ही पहले हले पहल “ काम? हुआ (अथव. ९. २, १६) । परन्तु इस सूङ्ग में 
विशेषता यह है, कि निर्गुण से सगुण की, असत्‌ से सत्‌ की, निद्व॑न्द्र से इन्द्र की 
अथवा असङ्ग से सङ्घ की उत्पत्ति का ग्रश्न मानवी वुद्धि के लिये श्रगम्य समक कर, 
सांख्यों समान केवल तर्कवश हो सूल प्रकृति ही को या उसके सदश किसी दूसरे 
तत्त्व को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं माना है; किन्तु इस सूक़ का ऋषि कहता है कि 
“ चो वात समर मे नहीं आती उसके लिये साफ साफ़ कह दो कि यह समर में 
नहीं आती; परंतु उसके लिये शुद्ध उदधि से ओर आत्मनतीति से निश्चित किये 
गय अनिवीच्य ब्रह्म की योग्यता को दृश्य सृष्टिरूप माया की योग्यता के वरावर 
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सत समझो, और न परब्रह्म के विषय में अपने अद्देत-भाव ही को छोड़ो ॥ 
इसके सिवा यह सोचना चाहिये कि यद्यपि प्रकृति को एक भिन्न त्रिगुणात्मक 
स्वतन्त्र पदार्थं सान भी लिया जावे, तथापि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं 
जा सकता, कि उसमें सृष्टि को निमोण करने के लिये प्रथमतः बुद्धि (महान्‌) या 
अहंकार केसे उत्पन्न हुआ । ओर जब कि यह दोप कभी रल ही नहीं सकता हे, 
तो फ़िर प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने में क्या लाभ है ? सिर्फ़ इतना कहो, कि 
यह बात समक में नहीं आती कि मूल ब्रह्म से सत अर्थात्‌ प्रकृति कैसे निर्मित 
हुई । इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र भान लेने की ही कुछ आवश्यकता नहीं 
है। मनुष्य की बुद्धि की कौन कहे, परन्तु देवताओं की दिव्य बुद्धि से भी सत्‌ 
की उत्पत्ति का रहस्य समक मे आ जाना संभव नहीं; क्योंकि देवता भी दृश्य 
सृष्टि के आरम्भ होने पर उत्पन्न हुए है; उन्हें पिछला हाल क्या मालूम ? (गी. १०. 
२ देखो ) । परन्तु हिरण्यगर्भं देवताओं से भी बहुत प्राचीन ओर श्रेष्ट हे, ओर 
ऋरचेद मे ही कहा है, कि आरम्भ से वह अकेलाही “ भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ ” (ऋ. १०.१२१. १.) सारी सृष्टि का ' पति › अ्रथोत्‌ राजा या अध्यक्ष 
था । फ़िर उसे यह बात क्योंकर मालूम न होगी? और यदि उसे मालूम 
होगी तो फ़िर कोई पूछ सकता हे, कि इस बात को दुर्बोध या अगम्य क्‍यों कहते 
हो ? अतएव उस सूक़ के ऋषि ने पहले तो उक्क प्रश्न का यह औपचारिक उत्तर 
दिया है, कि “ हॉ; वह इस बात को जानता होगा; ” परन्तु अपनी बुद्धि में बह्म- 
देव के भी ज्ञान-सागर की थाह लेनेवाले इस ऋषि ने आश्चर्य से साशङ्क हो अन्त 
मे तुरन्त ही कह दिया है, कि “ अथवा, न भी जानता हो ! कौन कह सकता 
है? क्योंकि वह भी सत्‌ ही की श्रेणी म दे, इसलिये ' परम ? कहलाने पर भी 
° आकाश ? ही मे रहनेवाले जगत्‌ के इस अध्यक्ष को सत्‌, असत्‌ , आकाश ओर 
जल के भी पूर्व की बातों का ज्ञान निश्चित रूप से कैसे हो सकता है?” परन्तु 
यद्यपि यह बात समझ मै नहीं आती, कि एक ' असत्‌ ? अर्थात्‌ अ्रव्यक्क ओर निर्गुण 
द्रव्य ही के साथ विविध नाम-रूपात्मक सत्‌ का अर्थात्‌ मूल प्रकृति का सम्बन्ध कैसे 
हो गया, तथापि सूलव्रह के एकत्व के विषय में ऋषि ने अपने अद्वेत-भाव को 
डिगने नहीं दिया है ! यह इस बात का एक उत्तम उदाहरण है, सात्त्विक 
श्रद्धा आर निर्मल प्रतिभा के बल पर मनुष्य की बुद्धि अचिन्त्य वस्तुओं के सघन 
बन में सिंह के समान निर्भय हो कर कैसे संचार किया करती हे, और वहाँ की 
अतर्क्य बातों का यथाशक्रि कैसे निश्चय किया करती है ! यह सचमुच ही आश्चर्य 
तथा गौरव की बात है कि ऐसा सूक़ ऋग्वेद में पाया जाता है । हमारे देश में 
इस सूक़ के ही विषय का आगे बाह्मयणों ( तेत्ति. ब्रा. २ ) में, उपनिपदों 
में, ओर अनन्तर वेदान्तशास्त्र के अन्थों में सूदम रीति से विवेचन किया गया 

। ओर पश्चिमी देशों में भी अवोचीन काल के कान्ट इत्यादि तस्वज्ञानियों ने 
उसीका अत्यन्त सूचम परीक्षण किया है । परन्तु स्मरण रहे, कि इस सूक़ के 
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ऋषि की पवित्र बुद्धि मै जिन परम सिद्धान्तों की स्फूर्ति हुईं है, वही सिद्धान्त, 
आगे प्रतिपक्षियो को विवर्त-वाद के समान उचित उत्तर दे कर और भी इड, 
स्पष्ट या तर्कदृ्टि से निःसंदेह किये गये हे--इसके आगे अभी तक न कोई बढा 
है और बढने की विशेष आशा ही की जा सकती है । 

श्रध्यात्म-अकरण समाप्त हुआ ! अब आगे चलने के पहले “ केसरी ! की चाल 
के अनुसार उस मागे का कुछ निरीक्षण हो जाना चाहिये कि जो यहाँ तक चल 
आये हैं । कारण यह है, कि यदि इस प्रकार सिंहावलोकन न किया जावे, 'तो 
'विषयाचुसन्धान के चूक जाने से सम्भव हे कि और किसी अन्य मार्ग मे सञ्चार 
होने लगें । ग्रन्थारम्भ में पाठकों को विषय से प्रवेश कराके कर्म-जिज्ञासा का 
संत्षिप्त स्वरूप बतलाया है, और तीसरे अकरण मे यह दिखलाया है, कि कर्म- 
योगशास्त्र ही गीता का सुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अनन्तर चौथे, पॉचवे और छुटे 
अकरण मे सुखदुःखविवेकपूर्वक यह बतलाया है, कि कर्मयोगरशाख की आधिभो- 
तिक उपपत्ति एकदेशीय तथा अपूर्णं है ओर आधिंदेविक उपपत्ति लंगड़ी है । 
फिर कर्मयोग की आध्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले यह जानने के लिये, 
कि आत्मा किसे कहते हैं, छुठे प्रकरण में ही पहले चतेत्र-तेत्रज्ञ-विचार ओर आगे 
सातवें तथा आठवे प्रकरण मे सांख्य-शाखान्तगंत द्वेत के अनुसार क्षर-अक्षर- 
विचार किया गया हे । और फिर इस प्रकरण में आकर इस विषय का निरूपण 
किया गया है, कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तथा पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड मे दोनों 
ओर एकही अमृत और निगुण आत्मतत्त्व किस अकार ओतप्रोत ओर निरन्तर 
व्याप्त हे । इसी प्रकार यहाँ यह भी निश्चित किया गया हे, कि ऐसा समचुद्धि- 
योग प्राप्त करके--कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है--उसे सदैव जागृत 
रखना ही आत्मज्ञान की ओर आत्मसुख की पराकाष्टा दै, और फिर यह बतलाया 
गया है, कि अपनी बुद्धि को इस अकार शुद्ध आत्मनिष्ठ अवस्था मे पहुँचा देने 
में ही मनुष्य का मनुष्यत्व अर्थात्‌ नर॑-देह की सार्थकता या मनुष्य का परम 
पुरुषार्थ है । इस प्रकार मनुष्य जाति के आध्यात्मिक परम साध्य का निर्णय हो 
जाने पर कर्मयोग-शाख के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णय आप ही आप हो जाता 
है, कि संसार में हमे अतिदिन जो व्यवहार करने पड़ते हैं वे किस नीति से किये 


जावे, अथवा जिस शुद्ध बुद्धि से उन सांसारिक व्यवहारों को करना चाहिये 
उसका यथार्थ स्वरूप क्या हे । क्योंकि, अब यह बतलाने की आवश्यकता नहीं 


कि ये सारे ब्यवहार उसी रीति से किये जाने चाहिए, कि जिससे वे परिणाम 
में ्रह्मामेक्यरूप समचुद्धि के पोषक या अविरोधी हों। भगवद्गीता में कमयोग 
के इसी आध्यात्मिक तत्व का उपदेश अजुन को किया गया है। परन्तु कमयोग 
का प्रदिपादन केवल उतने ही से पूरा नहीं होता। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, 
कि नामरूपात्मक सृष्टि के व्यवहार आत्मज्ञान क विरुद्ध हैं अतएव ज्ञानी पुरुष उनको 
छोड़ ढुँ; और यदि यही बात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवहार त्याज्य समरे 
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जायेगे ओर फिर कर्म-अकर्मशासत्र भी निरर्थक हो जावेगा ! अतएव इस विषय 
करने के लिये कर्मयोगशाख में ऐसे मक्षा का भी विचार अवश्य करना 
पड़ता है, कि कर्म के नियम कौन से दें ओर उनका परिणाम क्या होता 
अथवा डुद्धि की शुद्धता होने पर भी व्यवहार अर्थात्‌ कमे क्यो करना चाहिये ? 
नगवद्गीता मे ऐसा विचार किया भी गया हे । संन्यास-मा्यवाले लोगों को इन 
अन्नों का कुछ सी महत्त्व नहीं जान पडता, अतएव उ्यांही भगवद्दीता का 
वेदान्त चा भङ्गि का निरूपण समाप्त हुआ, व्याही प्रायः वे लोग अपनी पोथी समेटने 


Ss 


लग जाते हैं। परन्तु ऐसा करना, हमारे नत से, गीता के सुख्य उदेश की ओर ही 
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कर्मविपाक और आत्मस्वातंञ्य । 


नर्क 
कमणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । & 
महाभारत, शांति. २४०. ७। 

खुंचपि यह सिद्धान्त अन्त में सच है, कि इस संसार से जो कुछ है वह परअह्मः 
ही है, परबह्म को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है, तथापि सनुष्य की इंद्वियों 

को गोचर होनेवाली इश्य सृष्टि के पदाथा का अध्यात्मशाख की चलनी में जब 
हम संशोधन करने लगते हैं, तब उनके नित्य-अनित्य-रूपी दो विभाग या समूह हो 
जाते हैं--एक तो उन पदाथो का नास-रूपात्मक दृश्य है जो इंद्वियों को अत्यक्ष देख 
पड़ता है, परन्तु हमेशा बदलनेवाला होने के कारण अनित्य है; और दूसरा पर- 
मात्म-तत््व है जो नामरूपों से आच्छादित होने के कारण अदृश्य, परन्तु नित्य है। 
यह सच है, कि रसायन-शाख से जिस प्रकार सब पदार्थों का एथक्करण करके उनके 
घटक-द्वव्य अलग अलग निकाल लिये जाते हैं, उसी प्रकार ये दो विभाग ऑखों 
के सामने एथक्‌ एथक्‌ नहीं रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-दृष्टि से उन दोनो को अलग 
अलग करके शास्रीय उपपादन के सुभीते के लिये उनको क्रमश. ब्रह्म! और 'माया' 
तथा कभी कभी 'ब्रह्म-सुष्टि? और ' माया-स्रृष्टि ' नास दिया जाता है । तथापि 
स्मरण रहे, कि ब्रह्म मूल से ही नित्य और सत्य है. इस कारण उसके साथ सृष्टि 
शब्द ऐसे अवसर पर अजुमासार्थ लगा रहता है, और ' बह्म-सष्टि : शब्द से यह 
मतलब नही है कि ब्रह्म को किसी ने उत्पन्न किया है। इन दो सृष्टियो से से. दिकाल 
आदि नास-रूपो से असयौदित, अनादि, नित्य, अविनाशी. अस्त, स्वतन्त्र और 
सारी इश्य-सृष्टि के लिये आधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली बझ-सुष्टि से. 
ज्ञानचछ से सञ्चार करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप अथवा अपने परम साध्य का 
विचार पिछुले प्रकरण सै किया गया; और सच पूछिये तो शुद्ध अध्यात्मशास्त्र 
वहीं समाप्त हो गया । परन्तु मनुष्य का आत्मा यद्यपि आदि में बह्म-सृष्टि का है, 
तथापि दृश्य-सृष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह भी नाम-रूपात्मक देहेन्द्रियों से 
आच्छादित हे और ये देहेन्द्रिय आदिक नास-रूप विनाशी हें; इसलिये प्रत्येक 
मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा होती है, कि इनसे छूट कर अग्॒तत्व केसे प्राप्त 
करूँ । और, इस इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य को व्यवहार मे कैसे चलना चाहिये 
__कर्मयोग-शाख के इस विषय का विचार करने के लिये, क्म के कायदो से बैँधी 
हुई अनित्य माया-सरष्टि के द्वैती अदेश में दी अब हसे आना चाहिये। पिण्ड आर 


& कर्म से प्राणी बॉधा जाता हे और विद्या से उसका छुटकारा हो जाता है । ” 
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अह्याण्ड, दोनों के मूल में यदि एक ही नित्य ओर स्वतन्त्र आत्मा है, तो अब 
सहज ही प्रश्न होता है कि पिण्ड के आत्मा को ब्राण्ड के आत्मा की पहचान हो 
जानें में कोन सी अड्चन रहती है, और वह दूर कैसे हो ? इस प्रश्न को हल करने 
के लिये नाम-रूपों का विवेचन करना आवश्यक होता है; क्योंकि वेदान्त के दृष्टि 
से सब पदार्थों के दो ही वर्ग होते है, एक आत्मा अथवा परमात्मा, और दूसरा उसके 
ऊपर का नाम-रूपों का आवरण; इसलिये नाम-रूपात्मक आवरण के सिवा अब 
अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता । वेदान्तशासत्र का सत है, कि नाम-रूप का यह 
आवरण किसी जगह घना तो किसी जगह विरल होने के कारण, दृश्य सृष्टि के 
-पदाथाँ मै सचेतन ओर अचेतन, तथा सचेतन में भी पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, 
गन्धवे और राक्षस इत्यादि भेद हो जाते हे । यह नहीं कि आत्म-रूपी ब्रह्म किसी 
स्थान में न हो । वह सभी जगह है--वह पत्थर मे है और मलुष्य मे भी है। 
परन्तु, जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी, किसी लोहे के बक्स में, अथवा न्यूना- 
घिक स्वच्छु काच की लालटेन में उसे रखने से अन्तर पड़ता है, उसी प्रकार 
आत्मतत्व सवेत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थांत! नाम-रूपात्मक 
आवरण के तारतस्य-भेद से अचेतन और सचेतन जैसे भेद हो जाया करते हैं । 
और तो क्या, इसका भी कारण वही हे, कि सचेतन में मनुष्यों और पशुओं को ज्ञान 
सम्पादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्यों नहीं होता। आत्मा सवैत्र एक ही 
“है सही, परन्तु वह आदि से ही निर्गुण ओर उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि 
इत्यादि नाम-रूपात्मक साधनों के बिना, स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, और वे 
साधन मनुष्य-योत्रि को छोड़ अन्य किसी भी योनि में उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते 
इस लिये सबुष्य-जन्स सब से श्रेष्ठ कहा गया । इस श्रेष्ठ जन्म में आने पर आत्मा 
के नाम-रूपात्मक आवरण के स्थूल और सूदम, दो भेद होते हैं। इनमें से स्थूल 
आवरण मनुष्य की स्थूल देह ही है कि जो शुक्र, शोणित आदि से बनी है। शुक्र 
> आगे चल कर स्नायु, अस्थि और मजा; तथा शोणित अथौत्‌ रक्क से त्वचा 
और केश उत्पन्न होते हे--ऐसा समझ कर इन सब को वेदान्ती * अन्नमय 

? कहते हैं । इस स्थूल कोश को छोड़ कर इम यह देखने लगते हैं कि 
अन्दर क्या है, तब क्रमशः वायुरूपी घ्राण अर्थात्‌ ' प्राणमय कोश ', 

गर्थोत्‌ ' मनोमय कोश, ' बुद्धि अर्थात्‌ “ ज्ञानमय कोश ” और अन्त में 

दमय कोश ' मिलता है । आत्मा इससे भी परे है । इस लिये तैत्तिरीयो- 

में अन्नमय कोश से आगे बढते बढ़ते अन्त में आनन्दमय कोश बतला 

ने भयु को आत्म-स्वरूप की पहचान करा दी है (ते. २. १-१; ३. 

) । इन सब कोशों में से स्थूल देह का कोश छोड़ कर बाकी रहे हुए 

5 दि कोशों, सूचम इंद्रियों और पञ्चतन्मालाओं को वेदान्ती ' लिंग ' अथवा 
सूक्ष्म शरीर कहते हैं । वे लोग, ' एक ही आत्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म 
कैसे मा होता है '--इसकी उपपत्ति, सांख्यशास्त्र की तरह बुद्धि के अनेक'भाच' 
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१६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 

सान कर नहीं लगाते; किन्तु इस विपथ मे उनका यह सिद्धान्त है, कि यह सव 
कर्म-विपाक का, अथवा कर्म के फलों का परिणाम है। गीता मे, वेदान्तसूत्रो में 
आर उपनिषदों में स्पष्ट कहा है, कि यह कर्म लिग-शारीर के आश्रय से अर्थात्‌ 
आधार से रहा करता है; ओर जव आत्मा स्थूल देह छोड़ कर जाने लगता है 
तव यह कमं भी लिंगशरीर-द्वारा उसके साथ जा कर चार वार उसको भिन्न भिन्न 
जन्म लेने के लिये वाध्य करता रहता है । इसलिये नाम-रूपात्मक जन्म-मरण 
के चक्कर से छूट कर निल परत्रह्मऱस्वरूपी होने में अथवा मोक्ष की प्रासि मे, 
पिण्ड के आत्मा को जो अड्चन हुआ करती है उसका विचार करते समय, 
लिग-शरीर और कर्म दोनों का भी विचार करना पडता है। इनमे से लिग-शरीर 
का सांख्य ओर वेदान्त दोनों इश्टियों से पहले ही विचार किया जा चुका है; 
इसलिये यहाँ फ़िर उसकी चचां नहीं की जाती । इस प्रकरण मे सिर्फ़ इसी बात 
का विवेचन किया गया है, कि जिस कमे के कारण आत्मा को ब्रह्मज्ञान न 


= 


होते हुए अनेक जन्मों के चक्कर मे पडना होता है, उस कर्म का स्वरूप क्या हे 
ओर उससे छूट कर आत्मा को अम्तत्व प्राप्त होने के लिये मजुप्य को इस, 
संसार में केसे चलना चाहिये । 

सृष्टि के आरम्भकाल मै अव्यक्क ओर निर्गुण परब्रह्म जिस देशकाल आदि नाम- 
रूपाव्मक सगुण शक्ति से व्यक्त, अर्थात्‌ दश्य-सुष्टिरूप हुआ सा देख पडता है, 
उसी को वेदान्तशास््र में माया ? कहते हैं (गी. ७. २४. २४); और उसी मे कर्म 
का भी समावेश होता है ( वृ. १.६. १) । किवहुना यह भी कहा जा सकता है कि 
८ माया ? और कर्म ? दोनों समानार्थक हैं । क्योकि, पहले कुछ न कुछ कमै अर्थात्‌, 
व्यापार हुए विना, अव्यङ्ग का व्यक्त होना अथवा निर्गुण का सगुण होना सम्भव 
नहीं । इसी लिये पहले यह कह कर, कि में अपनी माया से प्रकृति में उत्पन्न होता 
हैं (यी. ४. ६.), फ़िर आगे आठवें अध्याय मे गीता में ही कर्म का यह लक्षण 
दिया है, कि * अक्षर परत्रह्म से पद्ममहाभूतादि विविध सृष्टि निमोस होने की जो 
क्रिया है वही कमै है ? ( गी. ८. ३ )। कर्म कहते हैं व्यापार अथवा क्रिया को; 
फ़िर चह सजुप्यक्कत हो, सृष्टि के अन्य पढाथाँ की क्रिया हो, अथवा सूल सृष्टि के 
उत्पन्न होने की ही हो; इतना व्यापक अर्थ इस जगह विवक्षित है । परन्तु कमे 
कोई हो उसका परिणाम सदैव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का नाम- 
रूप बदल कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जायें; क्योंकि इन नास- 
रूपों से आच्छादित मूल द्रव्य कभी नहीं वदलता-वह सदा एक सा ही रहता है। 
उदाहरणार्थ बुनने की क्रिया से “ सूत ' यह नाम वदल कर उसी द्रव्य को 'वख” 
नाम मिल जाता है, ओर झम्हार के व्यापार से मिट्टी ' नाम के स्थान मे “घट! 
नाम प्राप्त हो जाता है। इस लिये माया की व्याख्या देते समय, कर्म को न ले 
कर नाम ओर रूप को ही कभी कभी माया कहते हैं। तथापि कमे का जव 
स्वतन्त्र विचार करना पडता हे, तव यह कहने का समय आता है, कि कमे- 
स्वरूप ओर माया-स्वरूप एक ही हैं। इसलिये आरम्भ ही में यह कह देना 
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अधिक सुभीते की बात होगी कि माया, नाम-रूप और कर्म ये तीनों मूल मे एक- 
स्वरूप ही हैं। हॉ, उसमें भी यह विशिष्टार्थक सूच्म भेद किया जा सकता है, कि 
माया एक सामान्य शब्द है और उसी के दिखावे को नाम-रूप तथा व्यापार को 
कर्म कहते हैं। पर साधरणतया यह भेद दिखलाने की आवश्यकता नहीं होतीं । 
इस लिये तीनों शब्दों का बहुधा समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है । पर- 
ब्रह्म के एक माया पर विनाशी माया का यह जो आच्छादन ( अथवा उपाधि>उपर 
का उढौना ) हमारी आँखों को दिखता है, उसी को सांख्यशास्त्र में “ त्रिगुणात्मक 
प्रकृति ” कहा गया है। सांख्य-वादी पुरुष और प्रकृति दोनों तत्वों को स्वयंभू, 
स्वतन्त्र और अनादि मानते हैं । परन्तु माया, नाम-रूप अथवा कम, क्षण-ज्ण में 
बदलते रहते हैं; इसलिये उनको नित्य और अविकारी परब्रह्म की योग्यता का, 
अर्थात्‌ खयंभू और स्वतन्त्र मानना न्याय-दृष्टि से अनुचित है । क्योंकि नित्य और 
अनित्य ये दोनों कल्पनाएँ परस्पर-विरुद्ध हैँ, ओर इसलिये दोनों का अस्तित्व एक 
ही काल में माना नहीं जा सकता । इसलिये वेदान्तियो ने यह निश्चित किया है, 
कि विनाशी प्रकृति अथवा कर्मात्मक माया स्वतन्त्र नहीं है; किन्तु एक नित्य, स्वे- 
व्यापी और निगुण परब्रह्म मे ही मनुष्य की दुर्बल इन्द्रियो को सगुण माया का 
दिखावा देख पडता है । परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चल जाता, 
कि माया परतन्त्र है ओर निर्गुण परब्रह्म में ही यह दृश्य दिखाई देता हे । गुण- 
परिणाम से न सही, तो विवर्त-वाद से निगुण और नित्य ब्रह्म में विनाशी सगुण 
नाम-रूपों का, अर्थात्‌ माया का दृश्य दिखाना चाहे सम्भव हो, तथापि यहाँ एक 
और प्रश्न उपस्थित होता दे, कि मनुष्यों की इंद्रियों को दिखनेवाला यह सगुण 
दृश्य निर्गुण परअह्म में पहले पहल किस क्रम से, कब ओर क्यों दिखने लगा? 
अथवा यही अर्थ व्यावहारिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है, कि नित्य 
और चिद्रूपी परमेश्वर ने नाम-रूपात्मक, विनाशी और जड़-सष्टि कब और क्‍यों 
उत्पन्न की? परन्तु ऋग्वेद के नासदीय सूक़ भे जैसा कि वर्णन किया गया है, यह 
विषय मनुष्य के ही लिये नहीं, किन्तु देवताओं के लिये ओर वेदों के लिये भी 
अगम्य है (क. १०. १२६; तै. ब्रा. २.८. ६ )। इस लिये उक् प्रश्न का इससे अधिक: 
और कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि “ ज्ञानदृष्टि से निश्चित किये हुए निगुण 
परबह्म की ही यह एक अतर्क्य लीला है” (वेसू.२.१.३३ ) | अतएव इतना मान 
कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जब से हम देखते आये तब से निगुंण ब्रह्म के 
साथ ही नाम-रूपात्मक विनाशी कमे अथवा सगुण माया हमें इग्गोचर होती आईं 
है । इसी लिये वेदान्तसूत्र में कहा है, कि मायात्मक कर्म अनादि है ( वेसू. २. १. 
३५-३७); और भगवद्गीता में भी भगवान्‌ ने पहले यह वर्णन करके कि प्रकृति 
स्वतन्त्र नहीं है-- मेरी ही माया हे? (गी. ७. १७ )--फ़िर आगे कहा है, कि 
अति अर्थात्‌ माया, और पुरुष, दोनों ' अनादि ' हैं (गी. १३. १६ )। इसी तरह 
श्रीशंकराचार्य ने अपने भाष्य में माया का लक्षण देते हुए कहा है कि “ सर्वशे- 
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श्वरस्याऽऽत्मभूते इवाऽविद्याकल्पिते नामरूपे तचान्यत्वाभ्यासनिवचनीये संसार- 
्रपञ्चवीजमूते सर्वेज्ञसेश्वरस्य “साया ' ' शङ्गिः  ' प्रकृति रितिच श्रतिस्स्त्योरमि- 
लप्येते ” ( वेसू. शांभा. २. १. १४ ) । इसका भावार्थ यह है--“ इन्द्रियों के 
अज्ञान से सूल ब्रह्म में कल्पित किये हुए नाम-रूप को ही श्रुति ओर स्स्ति-अन्थों 
में सवेज्ञ ईश्वर की ' साया, ? “ शक्ति ? अथवा प्रकृति ' कहते हैं; ये नाम-रूप 
सवज्ञ परमेश्वर के आत्मभूत से जान पड़ते हैं, परन्तु इनके जड़ होने के कारण 
यह नहीं कहा जा सकता, कि ये परत्रह्म से भिन्न हैं या अभिन्न ( तत्त्वान्यत्व ), 
ओर यही जड़ सृष्टि ( दृश्य ) के विसार के सूल हैं; ” और “ इस माया के योग 
से ही यह सृष्टि परमेश्वर-निर्मित देख पड़ती है, इस कारण यह माया चाहे विनाशी 
दो, तथापि इृश्य-सृष्टि की उत्पत्ति के लिये आवश्यक ओर अत्यन्त उपयुक्त है, तथा 
इसी को उपनिपदों मे अव्यक़्, आकाश, अक्षर इत्यादि नाम दिये गये हें ” ( वेसू. 
शांभा, १. ४. ३ )। इससे देख पडेगा कि चिन्मय ( पुरुष ) और अचेतन माया 
९ प्रकृति ) इन दोनों त्यों को सांख्य-वादी स्वयंभू , स्वतन्त्र और अनादि मानते 
हैं; पर माया का अनादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरह से स्वीकार करते हैं, तथापि 
यह उन्हे मान्य नहीं, कि माया स्वयंभू और स्वतंत्र है; और इसी कारण संसारात्मक 
साया का वृक्षरूप से वर्णन करते समय गीता ( १९, ३ ) में कहा गया है, किन 
रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा'-इस संसार-वृक्ष का रूप, 
अन्त, आदि, भूल अथवा ठैर नहीं मिलता । इसी प्रकार तीसरे अध्याय मे जो ऐसे 
वर्णनं हैं कि 'कमै ब्रह्ोद्धवं विद्धि ! (३. १४ )--व्रह्म से कर्मे उत्पन्न हुआः यज्ञः कमे- 
समुद्भवः ' (३ १४ )--यज्ञ भी कमे से ही उत्पन्न होता हे अथवा “ सहयज्ञाः 
रजा: सट्टा? (३. १०. )--वरह्मदेव ने प्रजा (सृष्टि), यज्ञ (कमै) दोनों को 
साथ ही निर्माण किया, इन सब का तात्पर्यं भी यही है, कि “ कसे अथवा कर्मेरूपी 
यञ्च ओर सृष्टि अथोत्‌ प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हुई है । ” फ़िर चाहे इस 
सृष्टि को प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव से निर्मित हुई कहो अथवा मीमांसकों की नाई यह कहो 
कि उस ब्रह्मदेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसको वनाया--अर्थ दोनों का एक ही है 
(सभा, शां. २३१३ मनु १. २१)। सारांश, इश्य-सृष्टि का निर्माण होने के समय सूल 
निगुण से जो ब्यापार देख पडता है, वही कमै है । व्यापार को ही नाम- 
'रूपात्मक माया कहा गया है; ओर इस सूल कम से ही सूये-चंद्र आदि सृष्टि के सव 
पदाथों के व्यापार आगे परम्परा से उत्पन्न हुए हैं (वृ. ३. ८. ६ )। ज्ञानी पुरुषों ने 
अपनी वुद्धि से निश्चित किया है, कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह 
सृष्ट स्पत्ति काल का कम अथवा माया है, सो ब्रह्म की ही कोई न कोई अतर्क्य 
लीला हे, स्वतंत्र वस्तु नहीं है”। परन्तु ज्ञानी पुरुषों की गति यहो पर कुंठित हो 

” “ Whai belongs to mere appearance is necessarily sSubor- 
dinafed by reason to the nature of the thing in itself ” Kant's 


Metaphyscs of Morals ( Abbot's trans in Kant's Theory of 
Eithcs, p. 8l ) 
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"जाती है, इसलिये इस बात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप अथवा 
सायातमक कर्म ' कब ' उत्पन्न हुआ। अतः केवल कर्म-सुष्टि का ही विचार जब 
करना होता है, तब इस परतन्त्र और विनाशी माया को तथा माया के साथ ही, 
-तदङ्गभूत कर्म को भी, वेदान्तशाख में अनादि कहा करते हैं। (वेसू. २. १. ३४) । 
स्मरण रहे कि, जैसा सांख्य-वादी कहते दे, उस प्रकार, अनादि का यह मतलब 
नहीं है कि माया सूल में ही परमेश्वर की बराबरी की, निरारम्भ और स्वतन्त्र है 
परन्तु यहा अनादि शब्द का यह अर्थ विवक्षित हे, कि वह दुर्जयारम्भ है अर्थात्‌ 
उसका आदि ( आरम्भ ) मालूम नहीं होता । 
परन्तु यद्यपि हमें इस बात का पता नहीं लगता, कि चिद्रूप ब्रह्म कर्मात्मक 
अथात्‌ दृश्यसृष्टि-रूप कब ओर क्यों होने लगा, तथापि इस मायात्मक कर्म के 
अगले सब व्यापारों के नियम निश्चित हे, ओर उनमें से बहुतेरे नियमों को हम 
निश्चित रूप से जान भी सकते है। आठवे प्रकरण में सांख्यशास्त्र के अनुसार इस 
बात का विवेचन किया गया है, कि मूल प्रकृति से अर्थात्‌ अनादि मायात्मक कमे 
से ही आगे चल कर सृष्टि के नाम-रूपात्मक विविध पदार्थ किस कम से निमित 
_ हुए; और वहीं आधुनिक आ्राधिभोतिकशास्त्र के सिद्धान्त भी तुलना के लिये बतलाये 
“गये हैं । यह सच है । कि वेदान्तशाख प्रकृति को परब्रह्म की तरह स्वयम्भू नहीं 
मानता; परन्तु अकृति के अगले विस्तार का क्रम जो सांख्यशास्त्र मै कहा गया हे, 
चही वेदान्त को भी मान्य हे; इसलिये यहाँ उसकी पुनरुक्कि नहीं की जाती । 
कर्मात्मक सूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है 
- उसमें उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार 
- मनुष्य को कमे फल भोगने पड़ते हे । इसलिये अब उन नियमों का विवेचन 
करना आवश्यक हे । इसी को ' कमे-विपाक ' कहते हे । इस कर्म-विपाक का 
पहला नियम यह है, कि जहाँ एक बार कर्म का आरम्भ हुआ कि फ़िर उसका 
“ब्यापार आगे बराबर अखण्ड जारी रहता है; और जब ब्रह्मा का दिन समा 
होने पर सृष्टि का संहार होता हे, तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है, 
' एवं फ़िर जब सृष्टि का आरम्भ होने लगता है तब उसी कमे-बीज से फ़िर 
' यूवैवत अंकुर फूटने लगते हैं । महाभारत का कथन है किः 
येषां ये यानि कमीणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपच्चन्ते सज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
-अथोत्‌ “ पूर्व की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कम 
"उसे ( चाहे उसकी इच्छा हो था न हो) फिर फिर यथापूवै प्राप्त होते रहते हैं ” 
' (देखो मभा. शां, २३१. ४८, ९९; और गी. ८. १८, तथा १६ )। गीता ( ४. ११ )मे 
कहा है कि “ गहना कर्मणो गतिः ”--कर्म की गति कठिन है; इतना ही नहीं 
किन्तु कर्म का बन्धन भी बड़ा कठिन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता । वायु 
कमै से ही चलती है; सूर्य-चन्द्रादिक कमे से ही घुमा करते हैं; और ब्रह्मा, विष्णु, 
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महेश आदि सगुण देवता भी कर्मों मे ही बॅघे हुए हे । इन्द्र आदिको काळ्या 
पूछना हे! सगुण का अर्थ है नास-रूषात्सक, और नाम-रूपातमक का अथ है कर्म या 
कर्मे का परिणास। जब कि यही बतलाया नही जा सकता कि सायात्सक कर्मे आरम्भ 
मे कैसे उत्पन्न हुआ, तब यह कैसे बतलाया जाचे कि तदङ्ग भूत सबुष्य इस कसै-चक्र 
मे पहले पहले कैसे फॅस गया। परन्तु किसी भी रीति से क्‍यों न हो, जब वह एक 
बार कसै-बन्धन सँ पड़ चुका, तब फ़िर आये चल कर उसकी एक नाम-रूपात्मक 
देह का नाश होने पर कमें के परिणाम के कारण उसे इस सृष्टि से भिन्न भिन्न रूपों 
का मिलना कभी नहीं छूटता; क्योंकि आधुनिक आधिभौतिक शाखकार ने भी 
अब यह निश्चित किया है,% कि कर्म-शक्रि का कभी भी नाश नहीं होता; किन्तु 
जो शक्कि आज किसी एक नाम-रूप से देख पड़ती है, वही शक्कि उस नास-रूप के 
नाश होने पर दूसरे नाम-रूप से प्रगट हो जाती दे । ओर जब कि किसी एक नास- 
रूप के नाश होने पर उसको सिन्न भिन्न नाम-रूप प्राप्त हुआ ही करते हैं, तब यह 
भी नहीं माना जा सकता, कि ये भिन्न भिन्न नाम-रूप निर्जीव ही होंगे अथवा ये 
भिन्न प्रकार के हो ही नहीं सकते । अध्यात्म-दृष्टि से इस नास-रूपात्सक परम्परा को 
ही जन्स-सरण का चक्क या संसार कहते हैं; और इन नास-रूपों की आधारभूत 
शक्ति को समष्टि-रूप से ब्रह्म, और व्यष्टि-रूप से जीवात्मा कहा करते हैं । वस्तुतः 
देखने से यह विदित होगा, कि यह आत्मा न तो जन्म धारण करता है और न 
मरता ही है; अर्थात्‌ यह नित्य और स्थायी है। परन्तु कसै बन्धन में पड जाने के 
कारण एक नास-रूप के नाश हो जाने पर उसी को दूसरे नाम-रूपों का प्राप्त होना 
रल नहीं सकता । आज का कमै कल भोगना पड़ता है ओर कल का परसों; इतना 
ही नही, किन्तु इस जन्म से जो कुछ किया जायें उसे अगले जन्म से भोगता पडता 
है-—इस तरह यह भव-चक्र संदैव चलता रहता है । मनुस्मृति तथा महाभारत 
( मनु. ४. १७३; सभा. आ. ८०. ३ ) में तो कहा गया है, कि इन कर्म-फलों को न 
केवल हमें किन्तु कभी कभी हमारी नाम-रूपात्मक देह से उत्पन्न हुए हमारे लड़कों 

> यह बात नहीं कि पुनर्जन्म की कल्पना को केवल हिन्दूधमे ने या केवल आस्ति- 
कवादियों ने हा माना हो । यद्यपि बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वैदिक 
धर्म में वर्णित पुनजेन्म की कल्पना को उन्होंने अपने धर्म मे पूर्ण रीति से स्थान 
दिया हे, और बौसवी शताब्दी में “ परमेश्वर मर गया ” कहनेवाले पक्के निरीश्वर- 
वादी जमेन पण्डित निट्शे ने भी पुनजेन्म-वाद को स्वीकार किया है । उसने लिखा हे. 
कि कर्म-शक्ति के जो हमेशा रूपान्तर हुआ करते दें, वे मयोदित है तथा काळ 
अनन्त है, इसलिये कहना पड़ता है कि एक बार जो नाम-रूप हो चुके है, वही फिर 
आगे यथापूवे कभी न कभी अवश्य उत्पन्न होते ही हैं, ओर इसी से कर्मे का चक्र 
अथोत्‌ बंधन केवळ आधिभोतिक दृष्टि से ही सिद्ध हो जाता है । उसनें यह भी लिखा 
है, कि यह कल्पना या उपपत्ति सुझे अपनी स्फूर्ति से मालूम हुई हे । २ ०८५टो ९ 
Fiternal Recurrence, ( Complete Works Engl. Tans, Vol. 
XVI pp. 235-256 ) 
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और नातियों तक को भी भोगना पड़ता है। शान्तिपव में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं-- 

पापं कमे कृतं किचिद्यादि तस्मिन्न इश्यते । 

नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तूषु ॥ 
अथात्‌ “ हे राजा ! चाहे किसी आदमी को उनके पाप-कर्सो का फल उस समय 
मिलता हुआ न देख पड़े, तथापि वह, उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रों, पौत्रो 
और म्रपोत्रों तक को भोगना पड़ता है ” ( १२३. २१ )। हम लोग प्रत्यक्ष 
देखा करते हैं, कि कोई कोई रोग वंशपरम्परा से प्रचलित रहते हैं । इसी तरह 
कोई जन्म से ही दरिद्री होता है और कोई वैभव-पूर्ण राजङुल में उत्पन्न होता 
है । इन सब बातों की उपपत्ति केवल कर्म-वाद्‌ से ही लगाई जा सकती है; 
और बहुतों का मत है, कि यही कमेवाद की सच्चाई का प्रमाण है। कमे का 
यह चक्र जब एक बार आरम्भ हो जाता है, तब उसे फ़िर परमेश्वर भी नहीं 
रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखे कि सारी सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही 
चल रही है, तो कहना होगा कि कसै-फल का देनेवाला परमेश्वर से भिन्न कोई 
दूसरा नहीं हो सकता ( वेसू. ३. २. ३5; कौ. ३. = ); और इसी लिये भग- 
वान्‌ ने कहा हे कि “ लभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌” 
(गी. ७. २२ )-मैं जिस का निश्चय कर दिया करता हूँ वही इच्छित फल 
मनुष्य को मिलता है । परन्तु कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि 
ईश्वर का है, तथापि वेदान्त-शाख्र का यह सिद्धान्त है, कि चे फल हर एकके 
खरे-खोटे कमो की अर्थात्‌ कर्म-अकमे की योग्यता के अनुरूप ही निश्चित किये 
जाते हैं; इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध मे वस्तुतः उदासीन ही है; अर्थात्‌ यदि 
मनुष्यों में भले-डुरे का भेद हो जाता है तो उसके लिये परमेश्वर वैषम्य (विषम- 
बुद्धि) ओर नेष्ण्य ( निदेयता ) दोषों का पात्र नहीं होता ( वेसू. २. १. 
३४) । इसी आशय को लेकर गीता मे भी कहा हैं, कि “ समोऽहं सर्वभूतेषु ” 
( ३. २६ ) अर्थात्‌ इश्वर सब के लिये सम है; अथवा-- 

नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेव खुकतं विसुः ॥ 
परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है न पुण्य को । कसै या भाया के स्वभाव 
का चक्र चल रहा है जिससे प्राणिमात्र को अपने अपने कर्मानुसार सुखदुःख 
भोगने पड़ते हैं ( गी. १. १४, ११ )। सारांश, यद्यपि मानवी बुद्धि से इस बात 
का पता नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार मे कर्मे का आरम्भ कब 
हुआ, और तदेगभूत मनुष्य कर्म के बन्धन सें पहले पहल कैसे फॅस गया, 
तथापि जब हम यह देखते हैं कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केवल कर्म 
के नियमों से उत्पन्न हुआ करते हैं, तब हम अपनी बुद्धि से इतना तो अवश्य 
निश्चय कर सकते हैं, कि संसार के आरम्भ से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि. 
कमै की केंद में बॅध सा गया है। “ कर्मणा बध्यते जन्तुः ?--ऐसा जो इस 
अकरण के आरम्भ में ही वचन दिया हुआ है, उसका अर्थ सी यही है । 
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इस अनादि कमे-प्रवाह के ओर मी दूसरे अनेक नाम हैं; जैसे संसार, प्रकृति, 
साया, दृश्य सृष्टि, सृष्टि के क्रायदे या नियम इत्यादि; क्योंकि सुष्टि-शाख् के नियम 
ऱ्नाम-ख्पो में होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं, ओर यदि इस दृष्टि से देखें तो 
सब आधिमोतिक-शास्त्र नाम-रूपात्मक माया के प्रपंच में ही ग्रा जाते हैं। इस 
माया के नियम तथा बन्धन सुद्दद एवं स्वव्यापी हैं। इसी लिये हेकल जैसे 
आधिभौतिक-शास्त्रज्ञ, जो इस नाम-रूपात्मक माया किंवा इश्य-सृष्टि के मूल मे 
अथवा उससे परे किसी नित्य तत्त्व का होना नहीं मानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
किया है, कि यह सृष्टि-चक्र मनुष्य को जिधर ढकेलता हे, उधर ही उसे जाना पढता 
'है। इन पंडितों का कथन है, कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रहता 
है कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी मुक्ति होनी चाहिये, अथवा अझुक 
काम करने से हमे अस्तत मिलेगा--यह सब केवल भ्रम है। आत्मा या पर- 
मातमा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है ओर थम्रतत्व भी झूठ है, इतना ही नहीं, किन्तु 
इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ काम करने को स्वतंत्र नहीं 
"हे । मनुष्य आज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में किये गये स्वयं उसके या 
उसके पूर्वजों के कर्मों का परिणाम है, इससे उक्क कार्य का करना न करना भी उसकी 
इच्छा पर कभी अ्रवलस्त्रित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, किसी की एक-आध उत्तम 
वस्तु को देख कर पुर्व-कमों से अथवा वंशपरम्परागत संस्कारों से उसे चुरा लेने 
की बुद्धि कई लोगों के मन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न हो जाती है, और वे 
उस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रवृत्त हो जाते हैं। भ्रथांत्‌ इन आधिभोतिक 
पणिडतो के मत का सारांश यही है, कि गीता मे जो यह तत्त्व वतलाया गया है कि 
“ अनिच्छुन्‌ अपि वार्ण्णय वलादिव नियोजितः” (गी. ३.३६) इच्छा न होने 
पर भी मनुष्य पाप करता है--यही तत्त्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, उसके 
लिये एक भी अपवाद नहीं है ओर इससे वचने का भी कोई उपाय नहीं है । इस 
सत के अनुसार यदि देखा जायें तो मानना पडेगा, कि भनुष्य की जो बुद्धि और 
इच्छा आज होती है वह कल के कमौ का फल है, तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न हुई 
थी वह परसों के कमो का फल था; और ऐसा होते होते इस कारण-परस्परा का 
कभी अन्त ही नहीं मिलेगा; तथा यह सानना पड़ेगा, कि मनुष्य अपनी स्वत॑त्रबुद्धि 
से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ होता जाता हे चह सब पूर्वकम अर्थात्‌ देव 
का ही फल है-क्योंकि प्राक़्न कमै को ही लोग देव कहा करते हे । इस प्रकार 
यदि किसी कमे को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं 
है, तो फ़िर यह कहना भी व्यर्थ है कि मनुष्य को अपना आचरण अमुक रीति 
से सुधार लेना चाहिये, ओर अमुक रीति से ब्रह्मासमेक्य-ज्ञान प्राप्त करके अपनी 
वुद्धि को शुद्ध करना चाहिये । तव तो मजुष्य की वही दश होती है कि जो नदी के 
अवाह में बहती हुई लकडी की हो जाती है, अथात्‌ जिस ओर माया, प्रकृति, 
ऱसृष्टिक्रम या कम का प्रवाह उसे खींचेगा, उसी ओर उसे चुपाचुप चले जाना 
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चाहिये-फिर चाहे उसमें अधोगति हो अथवा प्रगति । इस पर कुछ अन्य आधि-- 
भौतिक उत्क्रान्ति-वादियों का कहना है, कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है, और 
नाम-रूप क्षण-चषण में बदला करते हैं; इसलिये जिन सूष्टि-नियमों के अनुसार ये 
परिवर्तन होते हैं, उन्हें जान«कर मनुष्य को बाह्य-सृष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना" 
चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और हम देखते है कि मनुष्य इसी न्याय से 
प्रत्यक्ष व्यवहारो मे अशि या विद्युच्छुक्कि का उपयोग अपने फ़ायदे के लिये किया 
करता हे । इसी तरह यह भी अनुभव की बात हे, कि प्रयत्न से मनुष्य-स्वभाव 
में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है । परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है, कि 
सृष्टि रचना में या सनुष्य-स्वभाव मे परिवर्तन होता है या नहीं, और करना चाहिये 
या नहीं; हमें तो पहले यही निश्चय करना है कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बुद्धि 
या इच्छा मनुष्य में उत्पन्न होती है, उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमे 
है या नहीं और, आधिभौतिक शास्र की इष्टि से इस बुद्धि का होना या न होना ही 
यदि “बुद्धिः कर्मानुसारिणी” के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमों 
से पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही निष्पन्न होता है कि इस आधिभौतिक 
शास्त्र के अनुसार किसी भी कमे को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं हे । 
इस वाद को “ वासना-स्वातन्त्य, ” “ इच्छा-स्वातन्त्य ? या “अवृत्ति-स्वातन्त्य”? 
कहते है । केवल कर्म-विपाक अथवा केवल आधिभौतिक-शाख की इष्टि से विचार 
किया जायें, तो अन्त भै यही सिद्धान्त करना पड़ता है कि मनुष्य को किसी भी 
अकार का प्रवृत्ति-स्वातंत्य या इच्छा-स्वातंत्य नहीं है---वह कर्म के अभेद्य बन्धनों से 
वैसा ही जकड़ा हुआ है, जैसे किसी गाड़ी का पहिया चारो तरफ़ से लोहे की 
पट्टी से जकड दिया जाता है । परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये मनुष्यो के 
अन्तःकरण का अनुभव गवाही देने को तयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अन्तः- 
करण में यही कहता हे, कि यद्यपि मुझ मे सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में करा 
देने की शङ्कि नहीं है, तो भी सुर में इतनी शक्ति अवश्य है कि मे अपने हाथ से 
होनेवाले कार्यो की भलाई-बुराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार 
करूँ या न करूँ, अथवा जब मेरे सासने पाप और पुण्य तथा धर्म ओर अधर्म के 
दो मागे उपस्थित हों, तब उनमे से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये मे 
स्वतन्त्र हूँ । अब यही देखना है, कि यह समक सच है या भूठ। यदि इस समभ 
को फूठ कहें, तो हम देखते हैं कि इसी के आधार चोरी, हत्या आदि अपराध करने- 
वालों को अपराधी ठहरा कर सज़ा दी जाती है; और यदि सच मानें तो कर्म-वाद, 
कर्मविपाक या इश्य-सुष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते हैं। आधिभौतिक-शास्रों- 
से केवल जड़ पदार्थों की क्रियाओं का विचार किया जाता है, इसलिये वहाँ यह 
प्रश्न उत्पन्न नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोग्रशाख में ज्ञानवान्‌ मनुष्य के कर्तव्य 
अकतेब्य का विवेचन करना होता दै, उसमे यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और 
इसका उत्तर देना भी आवश्यक है । क्योंकि, एक बार यदि यही अन्तिम 
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“निश्चय हो जायें कि मनुष्य को कुछ भी प्रदृत्ति-स्वातन्तर्य आप नहीं है, तो फ़िर अमुक 
अकार से वुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, असुक कार्यं करना चाहिये, अमुक नहीं 
करना चाहिये, अझुक धस्य है, अम्ुक अध्य, इत्यादि विधि-निपेधशास्त्र के सव 
झगड़े ही आप ही आप मिट जायेंगे ( वेसू. २. ३०३३ ),« ओर तव परम्परा से 
या अत्यक्ष रीति से महामाया प्रकृति के दास्यत्व भें संदेव रहना ही मनुष्य का पुरु- 
पार्थ हो जायगा । अथवा युरुपाथ ही काहे का? अपने वश की वात हो तो पुरुपार्थ 
ठीक हे; परन्तु जहे एक रत्ती भर भी अपनी सत्ता ओर इच्छा नहीं रह जाती 
वहाँ दाख ओर परतन्त्रता के सिवा ओर हो ही क्या सकता हे? हल में ऊुते हु 

"चेलो के समान सव लोगों को प्रकृति की आज्ञा में चल कर, एक आधुनिक कवि 
के कथनानुसार ' पदार्थघम की श्यइ्खलाओं ' से बोध जाना चाहिये! हमारे 
भारतवर्ष में कर्म-बाद था दव-वाढ से, ओर पश्चिमी देशों म पहले पहल ईसाई 
धर्म के भवितव्यता-वाद से, तथा अवाचीन काल मे शुद्ध आधिसोतिक शाखा 
के सष्टि-क्रम-बाद से इच्छा-स्वातन्त्य के इस विषय की ओर पंडितों का ध्यान 
आकर्पित हो गया है आर इसकी वहत कुछ चर्चा हो रही हे । परन्तु यही पर 


उसका वर्णन करना असम्भव है; इसलिये इस प्रकरण में यही वतलाया जायगा 
कि वेदान्त-शासत्र ओर भगवहीता ने उस ग्रश्च का क्या उत्तर दिया है। 


चह सच है कि कमै-प्रचाह अनादि दे, ओर जव एक वार कर्म का चक्कर शुरू 
हो जाता है तव परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता । तथापि अध्यात्मशाख का 
यह सिद्धान्त है, कि दृश्य-सष्टि केवल नामरूप या कर्म ही नहीं है, किन्तु इस 
- नामरूपात्मक आवरण के लिये आधारभूत एक आत्मरूपी, स्वतन्त्र और अविनाशी 
व्रह्म-सृष्टि है, तथा मनुप्य के शरीर का आत्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परबह ही 
का अंश है । इस सिद्धान्त की सहायता से, प्रत्यक्ष मे ्रनिवार्थ दिखनेवाली उक़् अइ- 
चन से भी छुटकारा हो जाने के लिये, हमारे शाख्रकारां का निश्चित किया हुआ एक 
मार्ग हे । परन्तु इसका विचार करने के पहले कसेविपाक-प्रक्रिया के शेप अंश का 
वर्णन पूरा कर लेना चाहिये । “जो जस करे सो तस फल चाखा ' यानी “ जैसी 
करनी वैसी भरनी ” यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये, किन्तु कुटुम्व, 
जाति, राष्ट्र और समस्त संसार के लिथे भी उपयुक्त होता है; और चूँकि प्रत्मेक 
सनुप्य का किसी न किसी कुटुम्ब, जाति, अथवा देश में समावेश हुआ ही करता है, 
इस लिये उसे स्वयं अपने कमो के साथ कुटुम्व आदि के सामाजिक कमा के फलों 
को भी अंशतः भोगना पड़ता है। परन्तु व्यवहार म प्रायः एक मनुप्यके कमा का ही 
* वेदान्तसृत्र के इस अविकरण को ' जीवकतृत्वाधिकरण ” कहते हैं। उसका 
पहला हो सूत्र हे “ कतो शाल्लाथवत्वात्‌ ” अथात्‌ विधि-निषेधणात्न में अथवत्त्व होने 
के लिये जीव को कता मानना चाहिये । पाणिनि के “ स्वतंत्र कती ” (पा. १. ४ 
४ ) सूत्र के ` कता › शब्द से ही आत्मस्वातंत्र्य का वोव होता हे ओर इससे 
मालूम होता हे कि यह अधिकरण इसी विषय का है । 


न, त्र्य 
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विवेचन करने का प्रसंग आया करता हे; इसलिये कर्म-विपाक-प्रक्रिया मे कर्मे के 
विभाग आयः एक मनुष्य को ही लच्य करके लिये जाते हैं । उदाहरणार्थ मनुष्य 
से किये जानेवाले अशुभ कमें! के मनुजी ने-कायिक, वाचिक और सानसिक- 
तीन भेद किये टे । व्यभिचार, हिंसा ओर चोरी--इन तीनों को कायिक; कटु, 
मिथ्या, ताना मारना और असंगत बोलना--इन चारों को वाचिक; और पर- 
द्रव्याभिलाषी, दूसरों का अहित-चिन्तन और व्यर्थ आग्रह करना--इन तीनों 
को मानसिक पाप कहते हें । सब मिला कर दस मकार के अशुभ या पाप-कर्म 
बतलाये गये हैं ( मजु. १२. १-७; सभा. अनु. १३) और इनके फल भी कहे 
गये हैं । परन्तु ये भेद कुछ स्थायी नहीं हैं; कोंकि इसी अध्याय में सब कमा के 
फिर भी--सात्विक, राजस और तामस--तीन भेद किये गये है; और आयः 
भगवद्गीता मे दिये गये वर्णन के अनुसार इन तीनों प्रकार के गुणों या कर्मा के 
लक्षण भी बतलाये गये हैं (गी. १४, ११-११३ १८. २३,०२४; मचु. १२. ३१-३४) । 
परन्तु कर्मविपाक-्रकरण में कर्म का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता है, बह 
इन दोनों से भी भिन्न है; उसमें कर्म के संचित, प्रारूध और क्रियमाण, ये तीन 
सेद किये जाते है । किसी मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कमे है 
--चाहे वह इस जन्म में किया गया हो या पूर्वजन्म मे--वह सब ' संचित ! 
अर्थात्‌ ¦ एकत्रित * कमे कहा जाता हे । इसी “ संचित ' का दूसरा नाम “ अदृष्ट? 
ओर मीमांसकों की परिभाषा सें ' अपूर्व ? भी है। इन नामों के पड़ने का कारण यह 
"हे, कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समय के लिये वह दृश्य रहती 
है, उस समय के बीत जाने पर वह क्रिया खरूपतः शेष नहीं रहती; किन्तु उसके 
भूच्म अतएवं अदृश्य अर्थात्‌ अपूर्वं और विलक्षण परिणाम ही बाकी रह जाते है 
'(चेसू. शांभा. ३. २. ३३, ४०) कुछ भी हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस 
क्षण तक जो कर्म किये गये होंगे उन सब के परिणामों के संग्रह को ही 'संचित,' 
-अदृष्ट” या “ अपूवे ? कहते हैं । उन सब संचित कर्मों को एकदम भोगना असम्भव 
है; क्योंकि इनके परिणामों से कुछ परस्पर-विरोधी अर्थात्‌ भले और बुरे दोनों 
अकार के फल देनेवाले हो सकते हैं । उदाहरणार्थ, कोई संचित कर्म स्वर्यप्रद और 
कोई नरकप्रद भी होते हैं; इसलिये इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना 
-सस्भव नहीं है--इन्हें एक के बाद एक भोगना पड़ता है । अतएव ' संचित ' 
में से जितने कमो के फलों को भोगना पहले शुरू होता है उतने ही को 
“ ्रार्ध ' अर्थात्‌ आरम्भित “ संचित ' कहते हैं । व्यवहार में संचित फे अर्थ 
में ही ' प्रारब्ध ! शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल है। 
-शाख-दष्टि से यही प्रगट होता है, कि संचित के अर्थात्‌ समख भूतपूर्व कर्मों के 
संग्रह के एक छोटे भेद को ही “आरब्ध ? कहते हैं । “ प्रारब्ध ? कुछ समस्त संचित 
नहीं है; संचित के जितने भाग के फलों का ( कायों का) भोगना आरम्भ हो 
“गया हो उतना ही मारव्ध है, आरे इसी कारण से इस प्रारब्ध का दूसरा नास 
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आरव्ध-कर्म है । आरव्ध और संचित के अतिरिक्त कर्म का क्रियमाण नामक एक: 
ओर तीसरा भेद हे । ' क्रियमाण ' वर्तमान-कालवाचक धातु-साधित शब्द है, 
और उसका अर्थ है--“जो कर्म अभी हो रहा है अथवा जो कमे अभी किया जा 
रहा है । ? परन्तु वर्तमान समय म हम जो कुछ करते हैं वह ग्रारव्ध-कर्म का ही 
(अर्थात्‌ संचित कर्मा में से जिन कर्मा का भोगना शूरू हो गया है, उनका ही) 
परिणाम हैं; अतएव 'क्रियमाण” को कर्म का तीसरा भेद मानने के लिये हमे कोई 
कारण देख नहीं पडता | हॉ, यह भेद दोनों मे अवश्य किया जा सकता है, किआरव्ध 
कारण है और कियमाण उसका फल अर्थात्‌ कार्य है, परन्तु कर्म-विपाक-प्रक्रिया मे इस 
भेद का कुछ उपयोग नहीं हो सकता | संचित मे से जिन कमां के फलों का भोगना 
अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है उनका--अर्थात्‌ संचित में से आरव्ध को घटा 
देने पर जो कर्म वाकी रह जायें उनका--वोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की 
आवश्यकता है । इसलिये वेदान्तसूत्र (४. १. १४) में घारव्ध ही को प्रारव्ध-कर्म 
ओर जो आरव्ध नहीं हैं उन्हे अनारव्ध-कार्य कहा हैं । हमारे मतानुसार संचित 
कर्मा के इस रीति से-प्रारव्ध-कार्य ओर अनारव्ध-कार्य-दो भेद करना ही शाख की 
दृष्टि से अधिक युक्रिपूर्ण मालूम होता हे । इसलिये ' क्रियमाण ? को धातु-साधित 
वर्तमानकालवाचक न समर कर 'वर्तेमानसासीप्ये वर्तमानवद्वा’ इस पाणिनिसूत्र 
के अजुसार (पा. ३. ३. १३१ ) भविष्यकालवाचक सममे, तो उनका अर्थ “जो 
आगे शीघ्र ही भोगने का है ? किया जा सकेगा; और तव क्रियमाण का ही अर्थ 
अनारव्ध कार्य हो जायगा; एवं ' प्रारव्ध ' तथा ' कियमाण ? थे दो शब्द कस" 
से वेदान्तसूत्र के ' आरव्ध-कार्य ? ओर ' श्रनारव्ध-कार्यं ' शठ्दों के समानार्थक 
हो जायेगे । परन्तु क्रियमाण का ऐसा अर्थ ग्राज-कल कोई नहीं करता; उसका 
अर्थ प्रचलित कर्म ही लिया जाता है। इस पर यह आक्षेप है, कि ऐसा अर्थ लेने 
से ग्रारव्ध के फल को ही क्रियमाण कहना पडता है, और जो कमै अनारव्ध-कार्य 
है उनका बोध कराने के लिये संचित, प्रारव्ध तथा क्रियमाण इन तीनों शब्दों में 
कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त कियमाण शब्द के रूढार्थ को 
छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। इसलिये कर्म-विपाक-क्रिया में संचित, मारव्ध और 
क्रियमाण कर्म के इन लौकिक भेदों को न मान कर, हमने उनके अनारव्ध-कार्य और 
आरव्ध-कार्य यही दो वर्ग किये हे, ओर यही शाख-दष्टि से भी सुभीते के हैं। “भोगना” 
क्रिया के कालकृत्‌ तीन भेद होते हैं-जो भोगा जा चुका है (भूत), जो भोगा जा 
रहा हे (वर्तमान), और जिसे आगे भोगना हे (भविष्य) । परन्तु कर्म-विपाक-क्रिया 
मे इस प्रकार कर्म के तीन भेद नहीं हो सकते; क्योंकि संचित में से जो कर्म आरव्ध हो 
कर मोगे जाते हैं उनके फल फ़िर भी संचित ही में जा मिलते हैं । इसलिये कर्म-भोग 
का विचार करते समय संचित के यही दो भेद हो सकते हैं-( १) वे कर्म जिनका 
भोगना शरू हो गया है अर्थात्‌ प्रारग्ध; ओर (२)जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है 
अर्थात्‌ अनारव्ध; इन दो भेदों ले अधिक भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं दै ! 
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इस प्रकार सब कमा के फलों का विविध वर्गीकरण करके उनके उपभोग के 
सम्बन्ध में कर्म-विपाऊ प्रक्रिया यह बतलाती है, कि सञ्चित ही कुल भोग्य है; इसमें 
से जिन कमै-फलों का उपभोग आरम्भ होने से यह शरीर या जन्म मिला है, अर्थात्‌ 
सञ्चित में से जो कम प्रारब्ध हो गये हैं, उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं हे-- 
८ ग्रारड्धकर्मणां भोगादेव क्षयः । ” जब एक बार हाथ से बाण छट जाता है तब 
चह लौट कर आ नहीं सकता, अन्त तक चला ही जाता है; अथवा जब एक बार 
कुम्हार का चक्र घुमा दिया जाता है, तब उसकी गति का अन्त होने तक वह घूमता 
ही रहता है; टीक इसी तरह ' प्रारव्ध “कर्मों की अर्थात्‌ जिनके फल का भोग होना 
शुरू हो गया है उनकी भी अवस्था होती हे । जो शुरू हो गया है, उसका अन्त 
ही होना चाहिये; इसके सिवा दूसरी गति नहीं है । परन्तु अनारब्ध-कार्यकर्म का 
ऐसा हाल नहीं है---इन सब कर्मा का ज्ञान से पूर्णतया नाश क्रिया जा सकता ६ । 
प्रारब्ध-क्रायै और अनारब्ध-कार्य में जो यह महत्वपूर्ण भेद है उसके कारण, ज्ञानी 
पुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नेसर्गिक रीति से मृत्यु होने तक, अर्थात्‌ जन्म के 
साथ ही आरब्ध हुए कर्मा का अन्त होने तक, शान्ति के साथ राह देखनी पड़ती है । 
ऐसा न करके यदि वह हठ से देह त्याग करें तो--ज्ञान से उसके अनारब्ध-कर्मो 
का क्षय हो जाने पर भी--देहारम्भक प्रारब्ध-कर्मों का भोग अपूर्णं रह जायगा 
और उन्हैं भोगने के लिये उसे फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, एवं उसके भोक्त में 
भी बाधा आ जायगी । यह वेदान्त और सांख्य, दोनों शास्त्रों का निर्णय है । 
( चेसू. ४. १. १३-१९; तथा सां. का. ६७) | उक्त बाधा के लिवा हठ से 
आस्म-हत्या करना एक नया कर्म हो जायगा ओर उसका फल भोगने के लिये 
नया जन्म लेने की फ़िर भी आवश्यकता होगी । इससे साफ़ जाहिर होता है कि 
कमैशास्त्र की दृष्टि से भी आत्म-हत्या करना मूर्खता ही है । 

कर्मफल-भोग की दृष्टि से कर्म के भेदों का वर्णन हो चुका। अब इसका विचार 
किया जायगा, कि कर्म-बंधन से छुटकारा केसे अर्थात्‌ किस युक्कि से हो सकता हे । 
पहली युक्ति कर्म-वादियों की है । ऊपर बतलाया जा चुका है, कि अनारब्ध-कार्य 
भविष्य सै मुगते जानेवाले सञ्चित कर्म को कहते हैं--फ़िर इस कर्म को चाहे 
इसी जन्म में भोगना पडे या उसके लिये और भी दूसरा जन्म लेना पढे । परन्तु 
इस अथे की ओर ध्यान न दे कर कुछ सीसांसकों ने कर्मबन्धन से छूट कर मोच 
पाने का अपने मताबुसार एक सहज मार्गे हूँढ निकाला है। तीसरे प्रकरण में कहे 
अनुसार मीमांसकों की दृष्टि म समस्त कमों के नित्य, नेमित्तिक, कास्य ओर निषिद्ध 
ऐसे चार भेद होते हैं। इनमें से सन्ध्या आदि नित्य-कर्मा को न करने से पाप लगता 
है, ओर नेमित्तिक कमे तभी करने पड़ते हे कि जब उन कोई निसित्त उपस्थित 
हो। इसलिये मीमांसकों का कहना है, कि इन दोनों कर्मा को करना ही चाहिये। बाकी, 
रहे काम्य और निषिद्ध कर्म । इनमें से निषिद्ध कर्म करने से पाप लगता है, इस- 
लिये नहीं करना चाहिये; और कास्य कमा को करने से उनके फलों को भोगने के 
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लिये फिर भी जन्म लेना पडता है, इसलिये इन्हें भी नहीं करना चाहिये। इस 
अकार मिन्न भिन्न कमी के परिणामों के तारतम्य का विचार करके यादि मनुष्य कुछ 
कमा? को छोड दें और कुछ कर्मा को शाख्रोक्ठ रीति से करता रहें, तो वह आप ही 
आप सुक्र हो जायगा । क्योंकि, प्रारध कर्मा का इस जन्म में उपभोग कर लेने से 
उनका अन्त हो जाता है; ओर इस जन्म मे सब नित्य-नेमित्तिक कर्मा को करते रहने 
से तथा निषिद्ध कमा से बचते रहने से नरक में नहीं जाना पडता; एवं काम्य कमें को 
छोड देने से खर आदि सुखों के भोगने की भी आवश्यकता नहीं रहती । ओर जव 
इहलोक, नरक और स्वयै, थे तीनों गति इस प्रकार छूठ जाती हैं, तब आत्मा के 
लिये मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती । इस वाद को ' कर्म-मुक्ति ' 
या ' नेष्क्रम्ये-सिद्धि ? कहते हैं । कर्म करने पर भी जो न करने के समान हो, अर्थात्‌ 
जब किसी कर्म के पाप-पुण्य का बंधन कता को नहीं हो सकता, तब उस स्थिति 
को ' नेष्कम्य ” कहते है । परन्तु वेदान्तशाख मे निश्चय किया गया है, कि मीमांसकों 
की युक्कि से यह ' नेष्कस्ये ? पूर्णं रीति से नहीं सध सकता ( वेसू शांभा 
३.३. १४, ); और इसी अभिप्राय से गीता भी कहती है कि “कमै न करने से 
जैष्कस्ये नहीं होता, और छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती ” (गी. ३ ४)। 
भर्मशाख्रों में कहा है, कि पहले तो सब निषिद्ध कर्मी का त्याग करना ही असम्भव 
है; और यदि कोई निषिद्ध कर्म हो जाता है तो केवल नेमित्तिक प्रायश्चित्त से 
उसके सव दोषों का नाश भी नहीं होता । अच्छा, यदि मान ले कि ऊक्क बात सम्भव 
है, तो भी मीमांसकों के कथन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पडता कि “ग्रारव्ध'- 
कमो को भोगने से, तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मा को उक्ग युक्रि के अनुसार 
करने या न करने से, सब ' संचित ? कमा का संग्रह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो 
१ सञ्चित ' कर्मा के फल परस्पर-विरोधी-उदाहरणार्थ, एक का फल खगैसुख तथा 
दूसरे का फल नरक-यातना-हों, तो उन्हे एक ही समय में और एक ही स्थल मे 
भोगना असम्भव है; इस लिये इसी जन्म में 'आरब्ध” हुए कर्मी से तथा इसी जन्म 
में किये जानेवाले कर्मा से सब ' सञ्चित’ कमा के फलों का भोगना पूरा नहीं हो 
सकता । महाभारत में, पराशरगीता में कहा हैः— 


कदाचित्खुकृते तात कूटस्थमिव तिष्टति । 
मज्ञमानस्य संसारे यावदुःखाद्विसुच्यते ॥ 


“ कभी कभी मनुष्य के सांसारिक दुःखों से छूटने तक, उसका पूर्वकाल मे किया 
गया पुण्य ( उसे अपना फल देने की राह देखता हुआ ) चुप बैठा रहता है” 
(मभा. शां. २६०. १७.); और यही न्याय सञ्चित पापकर्मों की भी लागू है । 
इस प्रकार सञ्चित कर्मोपभोग एक ही जन्म में नहीं चुक जाता; किंतु सञ्चित कर्मा 
का एक भाग अर्थात्‌ अनारव्ध-कार्य हमेशा बचा ही रहता है; ओर इस जन्म में 
सब कर्मा को यदि उपयुक्त युक्किसे करते रहें, तो भी वचे हुए अनारव्ध-कार्य सञ्चिता को 
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'भोगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पड़ता हे । इपी लिये वेदान्त का सिद्धान्त है 
"कि मीसांसकों की उपयुक्र सरल मोच्च-युक्कि खोटी तथा आन्तिमूलक हे । कमेबंधन 
-से छूटने का यह मार्ग किसी भी उपनिषद्‌ में नहीं बतलाया गया है । यह केवल 
तके के आधार से स्थापित किया गया है; परन्तु यह तर्क भी अन्त तक नहीं 
टिकता । सारांश, कमे के द्वारा कमे से छुटकारा पाने की आशा रखना वैसा ही 
चय है, जैसे एक अन्धा दूसरे अन्धे को रास्ता दिखला करःपार कर दे! अच्छा, 
-अब यदि भीमांसकों की इस युक्रि को मंजूर न करें, और कमे के बंधनों से छुट- 
कारा पनि के लिये सब कर्मों को आग्रहपूर्वक छोड़ कर निरुद्योगी बन बैठे, तो 
भी काम नहीं चल सकता; क्योंकि अनारब्ध-कर्मो के फलों का भोगना तो बाकी 
रहता ही है, ओर इसके साथ कमै छोड़ने का आग्रह तथा चुपचाप बैठ रहना 
तामस कर्म हो जाता है; एवं इन तामस कमी के फलों को भोगने के लिये फिर 
भी जन्म लेना ही पडता है ( गी. १८. ७, ८) । इसके सिवा गीता में अनेक 
स्थलों पर यह भी बतलाया गया हे, कि जब तक शरीर हे तब तक श्वासोच्छछास, 
सोना, बैठना इत्यादि कमे होते दी रहते हैं, इसलिये सब कम को छोड़ देने का 
आग्रह भी व्यर्थ ही है--यथाथ में, इस संसार में कोई क्षण भर के लिये भी 
कम करना छोड़ नहीं सकता (गी, ३. १; १५, ११ )। 
कमे चाहे भला हो या बुरा; परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक 
न एक जन्म ले कर हमेशा तैयार रहना ही चाहिये; कमे अनादि है और उसके 
अखण्ड व्यापार में परमेश्वर भी हसतेप नहीं करता; सब कमे को छोड़ देना सम्भव 
नही है; और मीमांसकों के कथनानुसार कुछ कौ को करने से, और कुछ कमो को 
छोड़ देने से भी, कमै-बन्धन से छुटकार/ नहीं मिल सकता--इत्यादि बातों के 
सिद्ध हो जाने पर पहल प्रश्न फिर भी होता है, फि कमोत्सक नाम-रूप के विनाशी 
चक्र से छूट जाने एवं उसके सूल में रहनेवाले अस्त तथा अविनाशी तत्व मै मिल्न 
जाने की सजुष्य को जो स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्ति करने का कौन सा 
मागे हे! वेद ओर रुऋति-अन्‍्धों में यज्ञ-याग आदि पारलोकिक कल्याण के अनेक 
साधनों का वर्णन है, परन्तु सोचशाख की दृष्टि से ये सञ्च कनिष्ठ श्रेणी के हैं; 
क्योंकि, यज्ञ-्याग आदि पुण्य-ऊर्मों के द्वारा स्वर्गप्रात्ति तो हो जाती है, परन्तु जब 
उन पुण्य-कर्मो के फलों का अन्त हो जाता है तब-चाहे दीधेकाल में ही क्यों न 
हो-कभी न कभी इस कर्म-सूमि मे फिर लौट कर आना ही पड़ता है ( ममा 
चन, २३. २६०, गी, ८. २९ और ३. २०)। इससे स्पष्ट हो जाता है, कि कर्म के 
पंज से बिलकुल छूट कर अश्तत्व में मिल जाने का और जन्म-मरण की कमर 
को सदा के लिये दूर कर देने का यह सच्चा मारी नहीं है। इस झेक को दूर करने 
2 को दूर करने 
का अर्थात्‌ सोच-मरासि का अध्यासमशाख के कथनानुसार ' ज्ञान ? ही एक सच्चा 
साग ह । “ज्ञान ' शब्द का अर्थ ब्यवहार-ज्ञान या नास-ख्पात्मक सृष्टिश 
ज्ञान नहीं है, किन्तु यही उसका अर्थ ब्रह्मत्मेक्य-ज्ञान है मिय 
है। इसी को ' विद्या भी 
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कहते हैं; और इस प्रकरण के आरम्भ में * कर्मणा बध्यते जन्तुः विया तु प्रमु- 
च्यते कर्मे से ही आणी बाँधा जाता है और विद्या से उसका छुटकारा होता 
है-यह जो वचन दिया गया है उसमें ' विद्या ' का अर्थ ' ज्ञान ! ही विवक्षित 
है । भगवान्‌ ने अजुन से कहा है किः-- 


ज्ञानाशिः सवेकमौणि भस्मसात्कुरुतेऽ्जुन । 


४ ज्ञान-रूप अभि से सब कर्म भस्म हो जाते हैं ” (गी. ४. ३७); और दो 
स्थलों पर महाभारत में भी कहा गया ^ किः-- 


बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानद्ग्धेस्तथा ङ्कशीनीत्मा संपद्यते पुनः ॥ 


“ भूना हुआ बीज जैसे उग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से (कर्मा के ) क्रेश 
दुग्ध हो जाते हैं तब वे आत्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते ” (मभा. वन, १६३. १०६, 
१०७; शां २११. १७ )। उपनिषदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलानेवाले 
अनेक वचन हैं,-जेसे “ य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व भवति” (बृ. १. 
४. १० )--जो यह जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वही अस्त बरह्म होता है; जिस. 
प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता, उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया 
उसे कर्म दूषित नहीं कर सकते ( छां. ४. १४. ३), ब्रह्म जाननेवाले को मोक्ष 
मिलता है (तै. २. १ ), जिसे यह मालूम हो चुका है कि सब कुछ आत्ममय है, 
उसे पाप नहीं लग सकता (ज्र. ४. ४. २३ ); “ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः ” 
(श्रे. ९. १३; ६. १३ )--परमेश्वर का ज्ञान होने पर सब पाशों से मुक्न हो जाता है; 
“ चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ” ( सुं.२. २. ८)--परबह्म का ज्ञान होने 
पर उसके सब कर्मों का क्षय हो जाता है; “ विद्ययाखतमरनुते ” (ईशा, ११. मेन्यु, 
७. $ )--विद्या से अस्टृतत्व मिलता है; “ तमेव विदित्वाऽतिसृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ” (श्रे. ३. ८ )--परमेश्वर को जान लेने से अमरत्व मिलता है, इसको 
छोड़ मोक्ष-आप्ती का दूसरा मार्ग नहीं है। और शाख-दृष्टि से विचार करने पर भी 
यही सिद्धान्त इढ होता है, क्योंकि, दृश्य-स्टष्टि में जो कुछ है वह सब यद्यपि कर्म- 
मय है, तथापि इस सृष्टि के आधारभूत परब्रह्म की ही बह सब लीला है, इस 
लिये यह स्पष्ट है कि कोई भी कर्म परघ्रह्म को बाधा नहीं दे सकते--अर्थात्‌ सब 
कमो को करके भी परब्रह्म अलिप्त ही रहता है। इस प्रकरण के आरम्भ मे बतलाया 
जा चुका है, कि अध्यात्मशाख के अनुसार इस संसार के सब पदार्थ के कर्म (माया) 
और बरह्म दो ही वर्ग होते हैं । इससे यही प्रगट होता है, कि इनमें से किसी एक 
वर्ग से अर्थात्‌ कमै छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसेर वर्ग मे 
अर्थात्‌ ब्रह्म-स्वरूप मे प्रवेश करना चाहिये, उसके लिये और दूसरा मार्ग नहीं है । 
क्योंकि जब सब पदार्थों के केवल दो ही वर्ग होते हैं, तब कमे से सुक्क अवस्था 
सिवा ब्रह्म-खरूप के और कोई शेष नहीं रह जाती ! परन्तु ब्रह्म-स्वरूप की इस 
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अवस्था को प्राप्त करने के लिये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिये, कि ब्रह्म का 
स्वरूप क्या है; नहीं तो करने चलेंगे एक और होगा कुछ दूसरा ही ! “ विनायकं 
अङुवांणो रचयामास वानरम्‌'-सूति तो गणेश की बनानी थी, परन्तु (वह न 
बन कर ) वन गई बन्दर की--ठीक यही दशा होगी! इसलिये अध्यात्मशास्र के 
युक्ति-वाद से भी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्म-स्वरूप का ज्ञान ( अर्थात्‌ ब्रह्मा स्मैक्य 
का तथा ब्रह्म की अलिप्तता का ज्ञान ) प्राप्त करके उसे मृत्य पर्यन्त स्थिर रखना ही 
'लर्म-पाश से सुक्र होने का सच्चा मागे हे । गीता में भगवान्‌ ने भी यही कहा हे 
कि “ कमो में सेरी कुछ सी आसक्कि नहीं है; इसलिये सुरे कमे का बन्धन नहीं 
होता-और जो इस तत्त्व को समझ जाता है, वह कर्म-पाश से सुक्र हों जाता है ” 
ई गी. ४.१४ तथा १३.२३ )। सरण रहे, कि यहाँ ' ज्ञान का अथ केवल शाब्दिक 
ज्ञान या केवल मानसिक किया नहीं है; किन्तु हर समय ओर प्रत्येक स्थान में. 
उसका अर्थ “पहले मानसिक ज्ञान होने पर और फ़िर इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर लेने 
पर ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राह्मी स्थिति ” ही है । यह बात वेदान्तसूत्र के 
शाँकरभाष्य के आरम्भ ही में कही गई है । पिछले प्रकरण के अन्त में ज्ञान के 
सम्बन्ध में अध्यात्मशास्त्र का यही सिद्धान्त बतलाया गया है, ओर महाभारत में 
भी जनक ने सुलभा से कहा है कि-ज्ञानेन कुरते यत्नं यत्नेन प्राप्यते महत्‌ !--- 
ज्ञान ( अर्थात्‌ मानसिक क्रियारूपी ज्ञान ) हो जाने पर मनुष्य यत्न करता है, और 
यत्न के इस मागे से ही अन्त में उसे सहत्तत्व (परमेश्वर) प्राप्त हो जाता है ( शां- 
३२०. ३० ) । अध्यात्मशास्त्र इतना ही बतला सकता है, कि मोक्त-प्राप्ति के लिये 
किस माग से और कहाँ जाना चाहिये-इससे अधिक वह और कुछ नहीं बतला 
सकता । शास्त्र से ये बातें जान कर प्रत्येक मनुष्य को शास्रोक्ग मार्ग से 
स्वयं आप ही चलना चाहिये, ओर उस मागे में जो काँटे या बाधा हों उन्हें 
निकाल कर अपना रास्ता खुद साफ़ कर लेना चाहिये, एवं उसी मार में चलत हुए 
स्वयं अपने प्रयत्न से ही अन्त में ध्येय वस्तु की प्रा्ति कर लेनी चाहिये । परन्तु यह 
अयत्न भी पातञ्ञल योग, अध्यात्मविचार, भक्ति, कमेफल-त्याग इत्यादि अनेक 
अकार से किया जा सकता है (गी. १२. ८-१२ ), और इस कारण मनुष्य बहुधा 
उलन में फॅस जाता है। इसी लिये गीता में पहले निष्कास कर्मयोग का मुख्य 
मागे बतलाया गया हे, ओर उसकी सिद्धि के लिये छुठे अध्याय में यम-नियम- 
आसन-प्राणायास-अरत्याहार-धारणा-ध्यान-ससाघिरूप अंगभूत साधनों का भी 
वर्णन किया गया है; तथा आग सातवें अध्याय से यह बतलाया है, कि कर्मयोग का 
आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान अध्यात्मविचार-द्वारा अथवा (इससे 
भी सुलभ रीति से ) अक्किमागे-द्वारा हो जाता है (गी. १८. ४६) । 


कसे-बन्धन से छुटकारा होने के लिये कम को छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं 
है, किन्तु ्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरण करते 
रहने से ही अन्त में मोक्त मिलता है; कमे को छोड देना अष्ट है, क्योंकि कमे किसी 
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से छूट नहीं सकता; इत्यादि बातें यद्यपि अव निर्विवाद सिद्ध हो गई, तथापि यह 
पहले का प्रश्न फ़िर भी उठता है, कि क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिये आव- 
श्यक ज्ञान-प्रासि का जो प्रयत्न करना पड़ता हे वह मनुष्य के वश मे हे ? अथवा 
नाम-रूप कमांत्मक प्रकृति जिधर खींचे उधर ही उसे चले जाना चाहिये ? भगवान्‌ 
गीता मे कहते हैं कि “ प्रक्तिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ” (गी.३.३३) 
-निग्रह से क्या होगा ? प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं;- 
० मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति ”--तेरा निश्चय व्यर्थं है; जिधर 
तू न चाहेगा उधर तेरी प्रकृति तुरे खींच लेगी (गी. १८. १६३ २. ६०), और 
सञुजी कहते हैं कि “ बलवान्‌ इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ” (मनु २.२१४) 

-विद्वानों को भी इन्द्रियॉ अपने वश मे कर लेती हैं। क्मविपाक-प्रक्रिया का भी 
निष्कर्ष यही है, क्योंकि जव ऐसा सान लिया जायें कि मनुष्य के मन की सब ग्रेरणाएँ 
पूर्व कर्मों से उत्पन्न होती है, तब तो यही अनुमान करना पडता है, कि उसे एक: 
कर्म से दूसरे कर्म में अथीत्‌ संदेव भव-चक्र में ही रहना चाहिये । अधिक क्या 
कहे, कर्म से छुटकारा पाने की प्रेरणा और कर्म दोनों बातें परस्पर-विरुदध हैं । और 
यदि यह सत्य है, तो यह आपत्ति आ पड़ती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई 
भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है । इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार 
किया गया है, कि नाम-रूपात्मक सारी इश्य-सृष्टि का आधारभूत जो तत्त्व है वही 
मनुष्य की जडदेह मे भी निवास करता है, इससे उसके कृत्यां का विचार देह 
अर आत्मा दोनों की इष्टि से करना चाहिये । इनमें से आत्मस्वरूपी ब्रह्म सूल मे 
केवल एक ही होने के कारण कभी भी परतन्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक 
वस्तु को दूसरे की अधीनता में होने के लिये एक से अधिक-कम से कम दो-- 
वस्तुओं का होना नितान्त आवश्यक है। यहाँ नाम-रूपात्मक कर्म ही वह दूसरी 
वस्तु है; परन्तु यह कमे अनित्य है, और सूल में वह परत्रह्म ही की लीला है, जिससे 

निर्विवाद सिद्ध होता हे कि यद्यपि उसने परब्रह्म के एक अंश को भ्राच्छादित कर 

लिया है, तथापि बह परन्नह्म को अपना दास कभी भी बना नहीं सकता । इसके 

अतिरिक्त यह पहले ही बतलाया जा चुका है क्रि जो आत्मा कमै-सृष्टि के व्यापारो 
का एकीकरण करके सृष्टिज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कमै-सृष्टि से भिन्न अर्थात्‌ 
त्रह्म-सृष्टि का ही होना चाहिये । इससे सिद्ध होता हे, करि परनह्म ओर उसी का 

अंश शरीर आत्मा, दोनों सूल में स्वतंत्र अर्थात्‌ कमांत्सक प्रकृति की सत्ता से 
सुक्त हैं । इनमे से परमात्मा के विषय मे मनुष्य को इससे अधिक ज्ञान नहीं हो 

सकता, कि वह अनन्त, सर्वव्यापी, नित्य, शुद्ध ओर सुक्र है। परन्तु इस परमात्मा 
ही के अश-रूप जीवात्मा की वात भिन्न है; यद्यपि वह सूल में शुद्ध, मुक्रखभाव 

निर्गुण तथा अकता है, तथापि शरीर ओर बुद्धि आदि इन्द्रियों के बन्धन में 

फॅसा होने के कारण, वह मनुष्य के सन मै जो स्फूर्ति उत्पन्न करता है उसका 

अलक्षानुभवरूपी ज्ञान हमे हो सकता है। भाफ़ का उदाहरण लीजिये, जब 
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वह खुली जगह में रहती है तब उसका कुछ जोर नहीं चलता; घरन्तु वह जब 
किसी बर्तन में बंद कर दी जाती है तब उसका दुबाव उस बर्तन पर ज़ोर से होता 
हुआ देख पड़ने लगता है; ठीक इसी तरह जब परमात्मा का ही अंशभूत जीव 
(गी. १५. ७.) अनादि-पूवे-कर्मार्जित जड़ देह तथा इंद्रियों के बन्धनों से बड़ हो 
जाता है, तब इस बद्धावस्था से उसको सुक्न करने के लिये ( मोत्षानुकूल ) कर्म 
करने की प्रवृत्ति देहेन्द्रियों में होने लगती है; और इसी को व्यावहारिक दृष्टि से 
४ आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति? कहते है । “ व्यावहारिक दृष्टि से” कहने का कारण 
यह है, कि शुद्ध सुक्रातस्था में या “ तात्विक दृष्टि से” आत्मा इच्छा-रहित तथा 
अकता है--सब कर्तृत्व केवल प्रकृति का है ( गी. १३. २३; वेसू. शांभा. २. ३. 
३०. )। परन्तु वेदान्ती लोग सांख्य.मत की भॉति यह नहीं मानते कि प्रकृति ही 
स्वयं सोचानुकूल कर्म किया करती है; क्योंकि ऐसा मान लेने से यह कहना 
पडेगा, कि जड़ प्रकृति अपने अंधेपन से अज्ञानियों को भी मुक्क कर सकती है। और 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो आत्मा सूल ही में अकर्ता हे, यह स्वतन्त्र 
रीति से, अर्थात्‌ बिना किसी निमित्त के, अपने नैसर्गिक गुणों से ही प्रवर्तक 
हो जाता है। इसलिये आत्म-स्वातन्त्य के उक्क सिद्धान्त को वेदान्तशाख् में इस 
प्रकार बतलाना पडता है कि आत्मा यद्यपि मूल मे अकता है, तथापि बन्धनों के 
निमित्त से वह इतने ही के लिये दिखाऊ प्रेरक वन जाता है, ओर जब यह आग- 
न्तुक प्रेरकता उसमें एक बार किसी भी निमित्त से आ जाती है, तव वह कर्म के 
नियमों से भिन्न अर्थात्‌ स्वतन्त्र ही रहती हे । “ स्वातंत्र्य ” का अर्थ चिर्निमित्तक नहीं 
है, और आत्मा अपनी मूल शुद्धावस्था में कर्ता भी नहीं रहता । परन्तु बार बार 
इस लम्बी चाडी कर्मकथा को न बतलाते रह कर इसी को सेप में आत्मा की 
स्वतन्त्र प्रवृत्ति या प्रेरणा कहने की परिपाटी हो गई है । बन्धन में पड़ने के कारण 
आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को सिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा में और बाह्मसृष्टि के पदार्थों 
के सयोग से इंद्वियों में उत्पन्न होनेवालो भेरणा में बहुत भिन्नता है। खाना, पीना 
चैन करना-ये सब इंद्वियों की प्रेरणाएँ हैं, और आत्मा की प्रेरणा मोक्षानुकूल कर्म 
करने के लिये हुआ करती है । पहली प्रेरणा केवल बाह्य अर्थात्‌ कर्म-सृष्टि की है; 
परन्तु दूसरी प्रेरणा आत्मा की अर्थात्‌ ब्रह्म-सष्टि की है; और ये दोनों प्रेरणाएँ प्रायः 
परस्पर-विरोधी हैं जिससे इन के झगडे में ही सनुष्य की सब आयु बात जाती है । 
इनके भगडे के समय जब मन में सन्देह उत्पन्न होता है, तब कमै-सष्टि की प्रेरणा 
को न सान कर ( भाग. ११, १०. ४. ) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा के 
अनुसार चलने लगें--और इसी को सच्चा आत्मज्ञान या सच्ची आत्मनिष्ठा कहते 
हैं-—तो इसके सब व्यवहार स्वभावतः मोक्तानुकूल ही होंगे; और अन्त में-- 

विशुद्धधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान । 

विमतात्माच भवति समेत्य विसलात्मना ॥ 

स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमचाप्नुते ॥ 
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१ वह जीवात्मा या शारीर आत्मा, जो मूल मे स्वतन्त्र है, ऐसे परमात्मा में मिल 
जाता है जो नित्य, शुद्ध बुद्ध, निम और स्वतन्त्र हे” (मभा.शां.३०८.२७-३०)। 
ऊपर जो कहा गया है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, उसका यही अर्थ हे । इसके 
विपरीत जब जड इंद्वियों के प्राकृत धर्म की अर्थात्‌ कमे-सृष्टि की प्रेरणा की प्रव- 
लता हो जाती है, तब मनुष्य की अधोगति होती है । शरीर मे वेधे हुए जीवात्मा 
सं देहेन्द्रियों से मोच्षाचुकूल कर्म करने की तथा बल्मात्मेक्य-ज्ञान से मोच ग्राप्त कर 
लेने की जो यह स्वतन्त्र शक्ति है, इसकी ओर ध्यान दे कर ही भगवान्‌ ने अजुन 
को आत्म-खातन्त्य अरथीत्‌ स्वावलम्बन के तत्त्व का उपदेश किया है किः--- 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 
आत्मेव ह्यात्मनो वस्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ 


« मनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार आपही करें, वह अपनी अवनति आप ही 
न करे; क्योंकि अत्येक मनुष्य स्वयं अपना बंधु ( हितकारी ) है ओर स्वयं अपना 
शत्रु (नाशकता ) हे” (गी. ६. २); ओर इस हेतु से योगवासिष्ठ (२. सर्ग४-८) 
सें देव का निराकरण करके पोरुष के महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हे। 
जो मनुष्य इस तत्त्व को पहचान कर आचरण किया करता है, कि सब प्राणियों मे 
एक ही आत्मा है, उसी के आचरण को सदाचरण या मोक्षानुकूल आचरण 
कहते है; और जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म हे कि ऐसे आचरण की ओर 
देहेंद्वियों को प्रवृत्त किया करे । इसी धर्म के कारण दुराचारी भनुष्य का अंतःकरण 
भी सदाचरण ही की तरफ़दारी किया करता हे, जिससे उसे अपने किये हुए दुष्कर्मो 
का पश्चात्ताप होता है । आधिदेवत पक्ष के पण्डित इसे सदसदूविवेक-डुद्धिरूपी 
देवता की स्वतन्त्र स्फूर्ति कहते हैं । परन्तु तात्विक इछि से विचार करने पर विदित 
होता है, कि बुद्धीन्द्रिय जड प्रकृति ही का विकार होने के कारण स्वयं अपनी ही 
प्रेरणा से कर्मे के नियम-बंधनों से मुक्र नहीं हो सकती, यह प्रेरणा उसे कमै-सृष्टि 
के बाहर के आत्मा से प्राप्त होती है । इसी प्रकार पश्चिमी पणिइतों का “ इच्छा- 
स्वातन्त्र्य ” शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छा मन का धर्म 
है और आठवे प्रकरण मे कहा जा चुका है, कि बुद्धि तथा उसके साथ साथ मन भी 
कमांत्मक जड अकृति के अस्त्रयंवेद्च विकार हैं, इसलिये दोनों स्वर्यं आप ही कर्म के 
बंधन से छट नहीं सकते । अतएव वेदान्तशाख का निश्चय हे कि सच्चा स्वातंत्र्य न 
तो बुद्धि का हे ओर न मन का--वह केवल आत्मा का है।यह स्वातन्त्र्य न तो 
आत्मा को कोई देता हे ओर न कोई उससे छीन सकता है । स्वतन्त्र परमात्मा का 

अंशरूप जीवात्मा जब उपाधि के बंधन में पड जाता है, तव वह स्वयं स्वतंत्र रीति 
से ऊपर कहे अनुसार बुद्धि तथा मन में प्रेरणा किया करता हे । अन्तःकरण की 
इस प्रेरण! का अनादर करके कोई वतव करेगा तो यही कहा जा सकता हे, कि वह 
क्ये अपने पेरा में आप कुल्हाड़ी मारने को तैयार है ! भगवट्गीता मे इसी तत्त्व का 
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क तत मता 
उल्लेख यों किया गया है “न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं”--जो स्वर्य अपना घात आप 
ही नहीं करता, उसे उत्तम गति मिलती है (गी. १३. २८), और दासबोध में भी 
-इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया है (दा. बो, १७. ७. ७-१० ) । यद्यपि देख 
पड़ता है कि मनुष्य कसे-सुष्टि के अभेद्य नियमों से जकड़ कर बँधा हुआ है, तथापि 
स्वभावतः उसे ऐसा सालूम होता है, कि में किसी कास को स्वतंत्र रीति से कर 
सकूँगा । अनुभव के इस तत्त्व की उपपत्ति ऊपर कहे अनुसार ब्रह्म-सष्टि को जड़- 
“सृष्टि से भिन्न माने बिना किसी भी अन्य रीति से नहीं बतलाई जा सकती; इसलिंये 
जो अध्यास्मशाख को नहीं मानते, उन्हें इस विषय से या तो सनुष्य के नित्य दासत्व 
को मानना चाहिये, या प्रवृत्ति-स्वातंत्य के प्रश्न को अगम्य समक कर यों ही छोड़ 
देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा मागे नहीं है। अद्वैत वेदान्त का यह सिद्धान्त 
है कि जीवात्मा और परमात्मा मूल में एकरूप हैं ( वेसू. शांभा, २. ३, ४०), 
और इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रवृत्ति-स्वातंत्य या इच्छा-स्वातेञ्य की उक्क उपपत्ति 
बतलाई गई है । परन्तु जिन्हें यह अद्वैत मत मान्य नहीं हे, अथवा जो भक्ति के 
लिये हवेत का स्वीकार किया करते हे, उनक्रा कथन हे कि जीवात्मा का यह सामर्थ्य 
स्वर्थं उसका नहीं है, बल्कि यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है। तथापि “ न ऋते 
तस्य सख्याय देवाः ” (क. ४. ३३. ११ )--थकने तक प्रयत्न करनेवाले 
मनुष्य के अतिरिक्त अन्यो को देवता लोग मदत नहीं करते-ऋग्वेद के इस तत्त्वानु- 
सार यह कहा जाता है, कि जीवात्मा को यह सामर्थ्य प्राप्त करा देने के लिये 
पहले स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिये, अर्थात्‌ आत्म-प्रयत्न का और पर्याय से 
आत्मस्वातंत्र्य का तत्त्व फ़िर भी स्थिर बना ही रहता है (वेसू. २. ३. ४१, ४२; 
गी. १०. ४ ओर १० )। अधिक क्या कहें, बौद्धघर्मी लोग आत्मा का या परबह्म 
का अस्तित्व नहीं मानते; ओर यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा आत्मज्ञान मान्य 
नहीं है, तथापि उनके घमेग्रन्थो में यही उपदेश किया गया है कि “ अत्तना 
'( आत्मना ) चोदयऽत्तानं ?-अपने आप को स्वयं अपने ही प्रयत्न से राह 
लगाना चाहिये। इस उपदेश का समर्थन करने के लिये कहा गया है किः-- 
अत्ता (आत्मा ) हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति। 
तस्मा सञ्गमयऽन्ताणं अस्सं ( अश्वं ) भद्दे व वाणिजो ॥ 
“ हम ही खुद अपने स्वामी या सालिक हे, और अपने आत्मा के लिवा हमें तारने- 
वाला दूसरा कोई नहीं है; इसलिये जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोडे का 
संयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन आप ही भली भाँति करना 
चाहिये ” ( घस्मपद. ३८०); और गीता की भाति आत्स-स्वातन्त्य के अस्तित्व 
तथा उसकी आवश्यकता का भी वर्णन किया गया है ( देखो महापरिनिडबाण- 
सुत्त २. ३३-३१ ) । आधिसोतिक फ्रेंच पण्डित कोंट की भी गणना इसी वर्ग 
में करनी चाहिये; क्योंकि यद्यपि वह किसी भी अध्यात्म-वादु को नहीं मानता, 
तथापि वह बिना किसी उपपत्ति के केवल प्रत्यक्ष सिद्ध कह कर इस बात को 
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अवश्य मानता है, प्रयत्न से मनुष्य अपने आचरण ओर परिस्थिति को सुधार 
पु 
सकता है। 


यद्यपि यह सिद्ध हो चुका, कि कर्मपाश से सुक्र हो कर सर्वेभूतान्तर्गत एक 
आत्मा को पहचान लेने की जो आध्यात्मिक पूर्णावस्था हे उसे प्राप्त करने के लिये 
बल्मात्मैक्य-ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, ओर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना हमारे 
अधिकार की वात है, तथापि स्मरण रहे कि यह स्वतंत्र आत्मा भी अपनी छाती 
पर लढे हुए प्रकृति के वोझ को एकदम अर्थात्‌ एक ही क्षण में अलग नहीं कर 
सकता । जेसे कोई कारीगर कितना ही कुशल क्यों न हो, परन्तु वह हथियारों के 
विना कुछ काम नहीं कर सकता, और यदि हथियार खराब हों तो उन्हें ठीक करने 
में उसका बहुत सा समय नष्ट हो जाता हे, वेसा ही जीवात्मा का भी हाल है । 
ज्ञान-आप्ति की प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा स्वतंत्र तो श्रवश्य है; परन्तु वह 
तात्विक दृष्टि से मूल में निर्गुण ओर केवल है, अथवा सातवें प्रकरण मे बतलाये 
अनुसार नेत्रयुक्क परन्तु लंगडा हे (मैन्यु, ३. २, ३; गी. १३, २०), इसलिये उक्त 
प्रेरणा के अनुसार कमै करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती हे (जसे 
कुम्हार को चाक की आवश्यकता होती है) वे इस आत्मा के पास स्वयं अपने 
नहीं होते--जो साधन उपलब्ध हैं, जैसे देह और बुद्धि आदि इंद्रियॉ, वे सव 
मायाव्मक प्रकृति के विकार हैं । अतएव जीवात्मा को अपनी सुक्रिके लिये भी 
प्रारव्धःकर्मानुसार प्राप्त देहेन्द्रिय आदि सामग्री (साधन या उपाधि) के द्वारा ही 
सव काम करना पड़ता है । इन साधनों में बुद्धि मुख्य है, इसलिये कुछ काम करने 
के लिये जीवात्मा पहले बुद्धि को ही प्रेरणा करता है । परन्तु पूर्वकर्माचुसार और 
प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं, कि यह बुद्धि हमेशा शद्ध तथा 
सात्विक ही हो । इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपेच से मुक्त हो कर वह 
बुद्धि अतर्मुख, शुद्ध, सात्त्विक या आत्मनिष्ठ होनी चाहिये; अथोत्‌ यह बुद्धि 
ऐसी होनी चाहिये कि जीवात्मा की प्रेरणा को माने, उसकी आज्ञा का पालन करे 
और उन्हीं कर्मों को करने का निश्चय करे कि जिनसे आत्मा का कल्याण हो ॥ 
ऐसा होने के लिये दीर्घकाल तक वेराग्य का अभ्यास करना पडता है । इतना 
होने पर भी भूख-प्यास आदि देह-घमै ओर संचित कर्मा के वे फल, जिनका भोगना 
आरम्भ हो गया है, मृत्यु-समय तक छूटते ही नहीं । तात्पर्य गह है, कि यद्यपि उपाधि- 
बद्ध जीवात्मा देहेद्रियो को मोच्चाजुकूल कम करने की प्रेरणा करने के लिये स्वतंत्र 
है, तथापि प्रकृति ही के द्वारा चूँकि उसे सब काम कराने पढ़ते हैं, इसलिये उतने भर 
के लिये ( बढई, कुम्हार आदि कारीगरों के समान ) वह परावलम्त्री हो जाता है 
ओर उसे देहेंद्रिय आदि हथियारों को पहले शुद्ध करके अपने अधिकार में कर लेना 
पढता हे (वेसू, २.३ ४०) । यह काम एकदम नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करना 
चाहिये; नहीं तो चसकने ओर भढकनेवाले घोड़े के समान इंद्रियोँ वलवा करने 
लगेगी और मनुप्य को धर दवावेगी । इसी लिये भगवान्‌ ने कहा है, कि इंद्रिय- 
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निम्नह करने के लिये बुद्धि को एति या धेयं की सहायता मिलनी चाहिये ( गी. 
६. २४); और आगे अउारहवें अध्याय ( १८.३३-३९ ) में बुद्धि की भाँति छति के 
सी--सात्तिक, राजस और तासस--तीन नैसर्गिक भेद बतलाये गये हैं। इनमें से 
तामस और राजस को छोड़ कर बुद्धि को सात्विक बनाने के लिये इन्द्रिय-निग्रह करना 
पड़ता है और इसी से छुठवें अध्याय मे इसका सी संच्षि्त वर्णन किया हे, कि ऐसे 
इन्द्रिय-निग्रहाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, आसन और आहार कोन कोन 
से हैं। इस प्रकार गीता (६. २१) में वतलाया गया है कि “ शत्नैः शतेः '? अस्यास 
करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, इन्द्रियो वश मे हो जाती हे, ओर आगे कुछ 
समय के वाद (एकदम नही) ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान होता है, एवं फ़िर “ श्रात्मवन्तं न 
कमौणि निबश्नन्ति धनंजय ”--उस ज्ञान से कर्म-वन्धन छूट जाता है (गी, ४. 
३८-४१ ) । परन्तु भगवान्‌ एकान्त में योगाभ्यास करने का उपदेश देते हैं ( गी. 
६. १० ), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं ससक लेना चाहिये, कि संसार के सब 
व्यवहारों को छोड कर योगाभ्यास मे ही सारी श्रायु दिता दी जावे । जिस प्रकार 
कोई व्यापारी अपने पास की पूँजी से ही--चाहे वह बहुत थोडी ही क्यों न 
हो--पहले धीरे धीरे व्यापार करने लगता है और उसके हारा ्रन्त से अपार 
संपत्ति कमा लेता है, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल हे । अपने से 
जितना हो सकता है उतना ही इन्द्रिय-निग्रह करके पहले कर्मयोग को शुद्ध करना 
चाहिये, और इसी से अन्त में अधिकाधिक इन्द्रियनिग्रहन्सामर्थ्ये प्राप्त हो जाता है; 
तथापि चौराहे मे बेठ कर भी यागाभ्यास करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि 
इससे बुद्धि को एकाग्रता की जो आदत हुई होगी उसके घट जाने का भय होता 
हे । इसलिये कर्मयोग का आचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य या कभी 
कभी एकान्त का सेवन करना भी आवश्यक है (गी. १३. १०) । इसके लिये संसार 
के समस्त व्यवहारों को छोड देने का उपदेश भगवान्‌ ने कहीं भी नहीं दिया है; 
त्युत सांसारिक व्यवहारो को निप्कास-बुद्धि से करने के लिये ही इन्द्रियनिग्रह का 
अभ्यास बतलाया गया है, और गीता का यही कथन हे, कि इस इन्द्रिय -निग्रह के 
साथ साथ यथाशक्ति निष्काम कमयोग का भी आचरण ग्रखेक मनुष्य को हमेशा 
करते रहना चाहिये; पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह के सिद्ध होने तक राह देखते बैठे नहीं 
रहना चाहिये । मेत्युपनिपद्‌ मे और महाभारत से कहा गया है, कि यदि कोई 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ और निग्रही हो, तो वह इस प्रकार के योगाभ्यास से छः महीने 
सें साम्यचुद्धि प्राप्त कर सकता है ( सै, ६. २८; सभा. शां २३३. ३२, अश्व. अनुगीता 
१९. ६६) । परन्तु भगवान्‌ ने जिस सात्विक, सम या आत्मनिष्ठ बुद्धि का वर्णन 
किया है, वह बहुतेरे लोगों को छः महिने से कथा, छः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो 
सकती, और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जाने के कारण इस जन्म में तो पूरी सिद्धि 
होगी ही नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फ़िर भी शुरू से वही अभ्यास करना 
पडेगा, ओर उस जन्म का अभ्यास भी पूर्वजन्म के अभ्यास की भॉति ही अधूरा रहः 
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जायगा, इसलिये थह शङ्का उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कभी 
मिल ही नहीं सकती; फलतः ऐसा भी मालूम होने लगता है, कि कर्मयोग का 
आचरण करने के पूव पातञ्ञल योग की सहायता से पूर्ण निर्विकल्प समाधि लगाना 
पहले सीख लेना चाहिये । अर्जुन के मन मै यही शङ्का उत्पन्न हुईं थी, ओर उसने 
रीता के छुठवे अध्याय (६. ३७-३६ ) में श्रीकृष्ण से पूछा है, कि ऐसी दशा में 
सुप्य को क्या करना चाहिये । उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है, कि आत्मा अमर होने 
के कारण उस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो थोडे बहुत संस्कार होते हैं, 
वे आगे भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं, तथा यह “योगशअ्रष्ट पुरुप, अर्थात्‌ कर्मयोग 
“को पूरा न साध सकने के कारण उससे भ्रष्ट होनेचाला पुरुप, अगले जन्म म अपना 
-अयत्न वहीं से शुरू करता है, कि जहॉ से उसका अभ्यास छूट गया था, ओर ऐसा 
होते होते क्रम से “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो थाति परां गतिम्‌” (गी ६. ४४)-- 
अनेक जन्मो से पूर्ण सिद्धि हो जाती हे एवं अन्त में उसे मोच आप्त हो जाता है । 
इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे अध्याय म कहा गया है कि “ खल्पमप्यस्थ 
धर्सख त्रायते महतो भयात्‌ ” (गी, २. ४० )--इस धर्म का अथौत्‌ कर्मयोग 
का स्वल्प आचरण भी बढ़े बढ़े संकटों से वचा देता है। सारांश मलुप्य का आत्मा 
-सूल में यद्यपि स्वतन्त्र है तथापि मनुष्य एक ही जन्म मे पूर्ण सिद्धि नही पा सकता, 
क्योंकि पूर्व-कर्मा के अजुसार उसे मिली हुई देह का प्राकृतिक स्वभाव अशुद्ध होता 
है । परन्तु इससे “ नात्मानमवमन्येत पूवौभिरससृद्धिमिः ” ( मनु. ४. १३७ )- 
“किसी को निराश नहीं होना चाहिये; और एक ही जन्म में परम सिद्धि पा जाने के 
दुराग्रह में पड़ कर पातञ्जल योगाभ्यास मे, अर्थात्‌ इंद्रियो का जव्स्ती ढमन करने 
मे ही सव आयु बृथा खो नहीं देनी चाहिये । आत्मा को कोई जल्दी नहीं पढ़ी हे; 
जितना आज हो सके उतने ही योगवल को प्रात करके कर्मयोग का आचरण शुरू 
कर देना चाहिये, इससे धीरे धीरे बुद्धि अधिकाधिक साच्विक तथा शुद्ध होती जायगी 
और कर्मयोग का यह स्वल्पाचरण ही--नहीं,जिन्ञाखा तक-रहँट में वेठे हुए मनुष्य की 
तरह, आगे ढकेलते ढकेलते अंत मे आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले 
जन्म में, उसके आत्मा को पू्णब्रह्मर्‍आलि करा ढेगा | इसी लिये भगवान्‌ ने गीता में 
साफ कहा है, कि कर्मयोग मे एक विशेष गुण यह है, कि उसका स्वल्प से भी स्वल्प 
आचरण कभी व्यर्थ नहीं जाने पाता (गी. ६. १५ पर हमारी टीका देखो ) । मनुष्य 
"को उचित हे, कि वह केवल इसी जन्म पर ध्यान ढे और धीरज को न छोडे, 
“किन्तु निप्काम कर्म करने के अपने उद्योग को स्वतंत्रता से और धीरे धीरे यथागाक्गि 
जारी रखे । प्राक्न-सस्कार के कारण ऐसा मालूम होता है, कि प्रकृति की गॉठ हम 
से इस जन्म में आज नहीं छट सकती; परन्तु बही वर्धन कम क्रम से वढनेवाले 
कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप ही आप ढीला हो जाता है, 
और ऐसा होते होते “ वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ” (गी. ७, १ 
कभी न कभी पूर्ण ज्ञान की गालि होने से मकृति का बन्धन या पराधीनता छूट जाती 
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है, एवं आत्मा अपने सूल की पूर्ण निगुण सुक्कावस्था को अर्थात्‌ सोच-दशा को 
पहुँच जाता है । मनुष्य क्या नहीं कर सकता है ? जो यह कहावत प्रचलित है 
कि “ नर करनी करे तो नर से नारायण होय ” वह वेदान्त के उक्क सिद्धान्त का 
ही अनुवाद है; और इसी लिये योगवासिष्ठकार ने सुसुच प्रकरण में उद्योग की 
खूब प्रशंसा की है तथा असन्दिग्ध रीति से कहा है, कि अन्त मे सब कुछ उद्योग 
से ही मिळता है ( यो. २. ४. १०-१८ )। 
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यह सिद्ध हो चुका कि ज्ञान-आप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा सूल मे 
स्वतंत्र हे और स्वावलस्बनपूर्वेक दीर्घोयोग से कभी न कभी मराक़्न कर्म के पंजे. 
से छुटकारा मिल जाता है । अब थोडा सा इस बात का स्पष्टीकरण ओर हो 
जाना चाहिये, कि कमे-क्षय किसे कहते हैं और वह कब होता है । कर्म-त्ञय का 
अथै है-सब कमा के बन्धनो से पूर्ण अर्थात्‌ निःशेष मुक्ति होना । परन्तु पहले 
कह आये हैं, कि कोई पुरुष ज्ञानी भी हो जायें तथापि जब तक शरीर है तब 
तक सोना, बैठना, भूख, प्यास इत्यादि कमै छूट नहीं सकते, और प्रारव्ध-कर्म 
का भी बिना भोगे क्षय नहीं होता, इसलिये वह आग्रह से देह का त्याग नहीं: 
कर सकता । इससे सन्देह नहीं, कि ज्ञान होने के पूर्वे किये गये सब कर्मों का 
नाश ज्ञान होने पर हो जाता है; परन्तु जब कि ज्ञानी पुरुष को यावजीवन. 
ज्ञानोत्तर-काल में भी कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है, तब ऐसे कर्मों से 
उसका छुटकारा कैसे होगा ? और, यदि छुटकारा न हो तो यह शङ्का उत्पन्न. 
होती है, फ़िर पूरव-क्मे-क्य या आगे मोक्ष भी न होगा । इस पर वेदान्तशाख का 
उत्तर यह हैं, कि ज्ञानी मनुष्य की नाम-रूपात्मक देह को नाम-रूपात्मक कर्मों से 
यद्यपि कभी छुटकारा तहीं मिल सकता, तथापि इन कर्मा के फलों को अपने 
ऊपर लाद लेने या न लेने में आत्मा पूर्ण रीति से स्वतन्त्र है; इसलिये यदि. 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके, कमे के विषय में प्राणिमात्र की जो आसक्कि 
होती है केवल उसका ही क्षय किया जायें, तो ज्ञानी मनुष्य कमे करके भी उसके. 
फल का भागी नहीं होता । कमै स्वभावतः अन्धा, अचेतन या सृत होता है; वह 
न तो किसी को स्वयँ पकडता है और न किसी को छोड़ता ही है; वह स्वयं न अच्छा 
हैं, न बुरा । मनुष्य अपनी जीव को इन कर्मी में फॅसा कर इन्हें अपनी आसक्ति 
से अच्छा या बुरा, और शुभ या अशुभ बना लेता है । इसलिये कहा जा सकता 
है, कि इस ममत्वयुक्क आसक्ति के छूटेन पर कर्म के बन्धन आप ही हूर जाते है;. 
फ़िर चाहे वे कर्म बने रहे या चले जाये । गीता सें भो स्थान स्थान पर यही 
उपदेश दिया गया है किः--सच्या नैष्कस्यै इसी में है, कमे का त्याग करने में 
नहीं ( गी. ३. ४. ); तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का मिलना न 
मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है ( गी. २. ४७); “ कमेंद्रियैः कर्मयोग- 
ससक्कः ” ( गी. ३. ७ )--फल की आशा न रख कमद्वियों को कमे करने दे; 
८ स्पकस्वा कप्षेफलासंगस?? (शी. ४. २०)-कर्म-फल का त्याग कर; “सर्वभूतात्म- 
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भूतात्मा कुवेज्ञपि न लिष्यते ” (गी. १. ७ )--जिन पुरुषों की समस्त प्राणियों 
में समबुद्धि हो जाती है उनके किये हुए कमे उनके बन्धन का कारण नहीं हो 
सकते, “ सर्वेकमैफलत्यागं कुरु ” (गी. १२. ११ )--सब कर्मफलों का त्याग कर, 
*कार्यसित्येव यक्तम नियतं क्रियते” (गी. १८. ६ )-केवल कर्तव्य समझ कर जो 
प्राप्त कमै किया जाता है वही सात्विक हे, “ चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य ” 
(गी. १८. १७ ) सब कर्मा को सुरे अर्पण करके बतौच कर । इन सब उपदेशों का 
रहस्थ वही है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। अब यह एक स्वतंत्र प्रश्न है, कि 
[नी मनुष्यों को सब व्यावहारिक कम करने चाहिये या नहीं। इसके सम्बन्ध में 
गीताशाख का जो सिद्धान्त है उसका विचार अगले प्रकरण सै किया जायगा । 
-अभी तो केवल यही देखना है कि ज्ञान से सब कर्मो के भस्म हो जाने का अर्थ क्या 
है; ओर ऊपर दिये गये वचना से, इस विषय मे गीता का जो अभिप्राय है वह 
भली भाति प्रगट हो जाता है । व्यवहार मे भी इसी न्याय का उपयोग किया जाता 
“है । उदाहरणार्थ यद्‌ एक मलुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य को धोखे से धक्का दे 
दिया तो हम उसे उजाड नहीं कहते। इसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की हत्या 
हो जाती है तो उसे फोजदारी कानून के अनुसार खून नहीं समभत । अभि से घर 
जल जाता है अथवा पानी से सेकडों खत वह जाते हैं, तो क्या असि ओर पानी 
को कोई दोषी समझता है? केवल कमें की ओर देख तो मनुष्य की दृष्टि से प्रत्येक 
"कर्म मे कुछ न कुछ दोष या अवगुण अवश्य ही मिलगा-“सबोरंभा हि दोषेण 
धूमेनाझिरिवादता: ” (गी. १८. ४८)। परन्तु यह वह दोष नहीं है कि जिसे 
छोड़ने के लिये गाता कहती हे । मनुष्य के किसी कमे को जब हम अच्छा या 
बुरा कहते हैं तब यह अच्छापन या बुरापन यथार्थ में उस कम में नहीं रहता, किन्तु 
कमै करनेवाले मनुष्य की बुद्धि मे रहता हे । इसी बात पर ध्यान दे कर गीता 
,(२. ४३-५१ ) में कहा है, कि इन कमें के बुरेपन को दूर करने के लिये कती 
को चाहिये कि वह अपने सन ओर बुद्धि को शुद्ध रखे; ओर उपनिषदों से कर्ता 
- की बुद्धि को ही प्रधानता दी गई है, जैसेः-- 
मन एव मनुष्याणां कारणं चन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासंगि मोक्षे निविषयं स्मृतम्‌ ॥ 
“ मनुष्य के ( कर्म से ) बंधन या मोक्ष का मन ही ( एवं ) कारण है; मन के 
विषयासक होने से बंधन, और निष्काम या निर्विषय अर्थात्‌ निःसंग होने से मोक्ष 
होता है ” (मैन्यु. ६. २४; अमृतबिन्दु, २)।गीता में यही बात प्रधानता से बत- 
लाई गई है, कि ब्रह्मत्मैक्य-ज्ञान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था कैसे प्राप्त कर लेनी 
चाहिये । इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पुरा कर्म-क्ञय हो 
जाया करता है । निरथि होने से अथोत्‌ संन्यास ले कर ग्रभिहोत्र आदि कर्मा को 
- छोड़ देने से, अथवा अक्रिय रहने से अथोत्‌ किसी भी कमे फो न कर चुपचाप बैठे 
रहने से कमे का चय नहीं होता (गी. ६. १) । चाहे मनुष्य की इच्छा रहे या न रहे, 
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-परन्तु प्रकृति का चक्र हमेशा त्रूमता ही रहता है, जिसके कारण मनुष्य को भी 
-उसके साथ अवश्य ही चलना पड़ेगा ( गी. ३. ३३; १८. ६० ) । परन्तु अज्ञानी 
जन ऐसी स्थिति सें प्रकृति की पराधीनता मे रह कर जैसे नाचा करते हैं, वैसा न 
करके जो मनुप्य अपनी बुद्धि को इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता हे, 
और सृष्टिक्रम के अनुसार अपने हिस्से के (प्राप्त ) कर्मा को केवल कर्तब्य समझ 
-कर अनासङ्ग बुद्धि से एवं शांतिपूर्वक किया करता है, वही सच्चा विरक़् है, वही 
सच्चा स्थितम्रज्ञ है, और उसी को ब्रह्मपद पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये ( गी. 
३. ७; ४, २१३ १. ७-९; १८. ११ )। यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी व्य़ावहा- 
-रिक कर्मे को न करके संन्यास ले कर जगल मे जा बैठे, तो इस प्रकार कर्मा को छोड़ 
देने से यह समचा वडी भारी भूल है, कि उसके कर्मा का क्षय हो गया (गी. ३. 
४) । इस तख पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे, परन्तु 
-उसके कसो का क्षय उसकी बुद्धि की साम्यावस्था के कारण होता है, न कि कमा को 
छोड्ने से या न करने से । कम-क्षय का सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिये थह उदाहरण 
दिया जाता है, कि जिस तरह अञ्चि से लकड़ी जल जाती है उसी तरह ज्ञान से 
सव कर्म भस्म हो जाते हैं; परन्तु इसके बदले उपनिपद्‌ मे और गीता में दिया 
गया यह दृष्टान्त अधिक समपैक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी 
पानी से अलिस रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुप को--अर्थात्‌ बरह्मार्पण करके 
अथवा आसक्रि छोड़ कर कर्म करनेवाले को--कमों का लेप नहीं होता ( छां. ४. १४, 
३; गी. ₹ १०) । कर्म स्वरूपतः कभी जलते ही नहीं; ओर न उन्हे जलाने की 
कोई आवश्यकता है । जव यह वात सिद्ध है कि कर्म नाम-रूप हैं ओर वाम-रूप 
'इश्य सृष्टि हे तव यह समस्त इश्य सृष्टि जलेगी केसे ? शोर कदाचित जल भी 
जायें, तो सत्काय-वाद के अनुसार सिफ यही होया कि उसका नाम-रूप बदल 
जायगा । नाम-रूपास्मक कर्म या साया हमेशा वदलती रहती है, इसलिये मनुष्य 
अपनी रुचि के अनुसार नाम-रूपों मे भले ही परिवर्तन कर ले; परन्तु इस बात को 
नहीं भूलना चाहिये कि वह चाहे कितना ही ज्ञानी हो, परन्तु इस नाम-रूपात्मक 
कर्म या माया का समूल नाश कदापि नहीं कर सकता । यह काम केवल परमेश्वर 
से ही हो सकता है (वेसू. ४. ४. १७)। हाँ, सूल में इन जड़ कर्मी में सलाईँडुराई 
“का जो वीज है ही नहीं, और जिसे मनुष्व उनमें अपनी ममत्व बुद्धि से उत्पन्न किया 
करता दै, उसका नाश करना मचुप्य के हाथ में है; और उसे जो कुछ जलाना है वह 
-यही वस्तु है । सव म्राणियों के विषय में समबुद्धि रख कर अपने सव व्यापारो 
की इस ममत्वबुद्धि को जिसने जला ( नष्ट कर ) दिया है, वही धन्य है; वही कृत- 
कल और सुक्न है; सव कुछ करते रहने पर भी, उसके सव कर्म ज्ञानास से दग्ध 
समझे जाते हैं (गी. ४. १३; १८, १६ ) । इस प्रकार कर्मों का दुग्ध होना मन की 
निर्विषयता पर और ब्रह्मत्मैक्य के अनुभव पर ही सथा अवलम्बित है; अतएव 
अगट है कि जिस तरह आग कभी भी उत्पन्न हो परन्तु वह दहन करने का अपना 
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धर्म नहीं छोड़ती, उसी तरह ब्रह्मास्मेक्य-ज्ञान के होते ही कर्मच्षय-रूप परिणाम 
के होने में कालावधि की प्रतीत नहीं करनी पड़ती--अ्योंही ज्ञान हुआ कि उसी 
क्षण कर्म-चय हो जाता हे । परन्तु अन्य सब कालों से मरण-काल इस सम्बन्ध मे 
अधिक महत्त्व का माना जाता है, क्योंकि यह आयु के बिलकुल अन्त का काल है, 
और इसके पूर्व किसी एक काल में ब्रह्मज्ञान से अनारब्घ-संचित का यदि क्षय हो 
गया हो, तो भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता इसलिये यदि वह ब्रह्मज्ञान अन्त तक एक. 
समान स्थिर न रहे तो प्रारब्ध-कमोनु धार मृत्यु के पहले जो जो अच्छे या बुरे कर्म 
होंगे वे सब सकाम हो जावेंगे, और उनका फल भोगने के लिये फ़िर भी जन्म लेना 
ही पड़ेगा । इसमें संदेह नहीं, कि जो पूरा जीवन्सुक् हो जाता हे उसे यह भय 
कदापि नहीं रहता, परतु जब इस विपय का शास्रदृष्टि से विचार करना हो, तब 
इस बात का भी विचार अवश्य कर लेना पडता है, कि मृत्यु के पहले जो ब्रह्मज्ञान हो 
गया था वह कदाचित्‌ सरण-काल तक स्थिर न रह सके | इसी लिये शास्त्रकार सत्यु 
से पहले के काल की अपेक्षा मरण-काल ही को विशेष महत्त्वपूर्ण मानते हैं, और 
यह कहते हैं कि इस समय, यानी मृत्यु के समय, बह्मासमैक्य-ज्ञान का अनुभव 
अवश्य होना चाहिये, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। इसी अभिप्राय से उपनिषदों के 
आधार पर गीता मे कहा गया है कि “ अन्तकाल मे मेरा अनन्य भाव से स्मरण 
करने पर मनुष्य झुक्न होता है ” (गी. ८. ९ )। इस सिद्धान्त के अनुसार कहना 
पड़ता है कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अपनी सारी आयु दुराचरण में व्यतीत करें 
और केवल अन्त समय में उसे ब्रह्मज्ञान हो जावें, तो वह भी सुङ्ग हो जाता हे । इस पर 
कितने ही लोगों का कहना है, कि यह बात युक्गिसंगत नहीं । परंतु थोड़ा सा विचार 
करने पर मालूम होगा कि यह बात अनुचित नहीं कही जा सकती--यह बिलकुल 
सत्य और सयुक्तिक है । वस्तुतः यह संभव नहीं, कि जिसका सारा जन्म दुराचार 
सें बीता हो, उसे केवल रूत्यु-समय मे ही बह्मज्ञान हो जावें । अन्य सब बातों के 
समान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को आदृत डालनी पडती है, और जिसे इस 
जन्म में एक वार भी अह्मात्मेक्य-ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, उसे केवल मरण- 
काल में ही उसका एकदम हो जाना परम दुर्घट या असम्भव ही है । इसी लिये 
गीता का दूसरा महत्त्वपूर्ण कथन यह है, कि मन को विषय-वासना-रहित बनाने के 
लिये प्रत्येक मनुष्य को संदैव अभ्यास करते रहना चाहिये, जिसका फल यह होगा 
कि अन्तकाल मे भी यही स्थिति बनी रहेगी और मुक्ति भी अवश्य हो जायगी 
(गी, ८. ६, ७ तथा २. ७२) । परन्तु शास्त्र की छान बीन करने के लिये मान लीजिये 
कि पूर्व संस्कार आदि कारणों से किसी मनुष्य को केवल सृत्यु-समथ में ही नह्मन्ञान हो 
गया। निर्संदेह ऐसा उदाहरण लाखों और करोड़ों मनुष्यों में एक-आध ही मिल 
संकेगा। परन्तु, चाहे ऐसा उदाहरण मिले या न मिले विचार को एक ओर रख कर हमें 
यही देखना है, कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जायें तो क्या होगा! ज्ञान चाहे मरण- 
काल मे ही क्यों न हो, परन्तु इससे सनुष्य के अनारव्ध-संचित का क्षय होता ही है, 
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और इस जन्म के भोग से आरब्ध संचित का क्षय रूत्यु के समय हो जाता है | 
इसलिये उसे कुछ भी कर्म भोगना बाकी नहीं रह जाता है; और सिद्ध होता 
है, कि वह सब कर्मा से अर्थात्‌ संचार-चक्र से सुक्र हो जाता है । यही सिद्धान्त गीता 
के इस वाक्य में कहा गया है, कि “ अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाकू ” 
(गी. ३. २० )--यदि कोई बड़ा दुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से 
स्मरण करेगा तो वह भी सुक्र हो जायगा; ओर यह सिद्धान्त संसार के अन्य सब 
घमा में भी ग्राह्य माना गया है । ' अनन्य भाव ? का यही अर्थ है, कि परमेश्वर में 
मनुष्य की चित्तवृत्ति पूर्ण रीति से लीन हो जावें। स्मरण रहे कि सुँह से तो ' राम 
राम ' बड्बड़ते रहें और चित्तवृत्ति दूसरी ही ओर रहे, तो इसे अनन्य भाव नहीं 
कहेंगे । सारांश, परमेश्वर-ज्ञान की महिमा ही ऐसी है, कि ज्योंही ज्ञान की प्राप्ति 
हुई, तयोंही सब अनारब्ध-संचित का एकदम क्षय हो जाता है। यह अवस्था कभी 
भी प्रात हो, सदेव इष्ट ही हे । परन्तु इसके साथ एक आवश्यक बात यह है कि 
सत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे, और यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से 
कम सृत्यु के समय यह प्राप्त होवें । नहीं तो हमारे शासत्रकारों के कथनानुसार, 
सत्यु के समय कुछ न कुछ वासना अवश्य ही बाक़ी रह जायगी, जिससे पुनः 
जन्म लेना पड़ेगा और मोक्ष भी नहीं मिलेगा । 


इसका विचार हो चुका कि कर्म-बन्धन क्या है, कर्मे-क्य किसे कहते हैं, वह 
कैसे और कब होता है; अब प्रसंगानुसार इस बात का भी कु विचार किया जायगा 
कि, जिनके कर्मफल नष्ट हो गये हैं उनको, और जिनके कर्म-बंधन नहीं छुटे हैं उनको 
सत्यु के अनन्तर वैदिक धर्म के अनुसार कौन सी गति मिलती है। इसके संबंध में 
उपनिषदों में बहुत चची की गई है (छा.४.११३४.१०३ब.६.२.२-१६;की.१.२-३ ) 
जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चोथे अध्याय के तीसरे पाद में की गई है । 
परन्तु इस सब चर्चा को यहाँ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है; हमें केवल 
उन्हीं दो मार्गों का विचार करना हे, जो भगवद्गीता (८. २३-२७. ) में कहे गये 
हें । वेदिक धर्म के ज्ञानकाण्ड ओर कर्मकाण्ड, दो प्रसिद्ध भेद हे । कर्मकारड का 
मूल उदेश यह हे कि सूर्य, अभि, इंद्र वरुण, रुद्र, इत्यादि वेदिक देवताओं का 
यज्ञद्वारा पूजन किया जावें, उनके प्रताद से इस लोक में पुत्र-पोन्न आदि सन्तति तथा 
गो, अश्व, घन, धान्य आदि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे, ओर अन्त में मरने पर सदू- 
गति प्राप्त होवें । वर्तमान काल में यह यज्ञ-याग आदि श्रोतधर्म प्रायः लुप्त हो गया 
है, इससे उक्त उदेश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भक्कि तथा दान-घर्म आदि 
शाख्रोक्क पुण्य-कर्म किया करते हैं । ऋग्वेद से स्पष्टतया मालूम होता है, कि प्राचीन 
काल में, लोग--न केवल स्वार्थ के लिये बल्कि सब समाज के कल्याण के लिये भी- 
यज्ञद्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। इल काम के लिये जिन इन्द्र आदि 
देवताओं की अनुकूलता का सम्पादन करना आवश्यक है, उनकी स्तुति से ऋग्वेद 
के सूक भरे पड़े हैं ओर स्थल-स्थल पर ऐसी प्रार्थना की गईं हे, कि “ हे देव 
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इमें संतति और समृद्धिदो, ” “ हमें शतायु करो, ” “ हमें, हमारे लड़कों-बच्चों 
'को और हमारे वीर पुरुषों को तथा हमारे जानवरों को न मारो ” &। ये याग-यज्ञ 
तीनों वेदों में विहित हैं इसलिये इस मागै का पुराना नाम ' त्रयी धर्म है; और 
ज्राह्मण्रथों में इन यज्ञों की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है । परन्तु भिन्न 
भिन्न ब्राह्मणअंथों में यज्ञ करने की भिन्न भिन्न विधियों हैं, इससे आगे शंका होने 
लगी कि कौन सी विधि ग्राह्य है; तब इन परस्पर विरुद्ध वाक्यों की एकवाक्यता 
करने के लिये जैमिनि ने अर्थ-निर्णायक नियमों का संग्रह किया | जेमिनि के इन 
नियमों को ही मीमांसासूत्र या पूवे-मीमांसा कहते है, ओर इसी कारण से आचीन 
कर्मकाण्ड को मीमांसक मागे नाम मिला; तथा हमने भी इसी नाम का इस मंथ में 
कई बार उपयोग किया है, क्योंकि आज कल यही प्रचलित हो गया हे । परन्तु स्मरण 
रहे कि यद्यदि “ मीमांसा ” शब्द ही आगे चल कर प्रचलित हो गया है, तथापिं 
यज्ञ याग का यह मागे बहुत प्राचीन काल से चलता आया है । यही कारण है 
"कि गीता में ' मीमांसा ? शब्द कहीं भी नहीं आया है, किन्तु इसके बदले ' त्रयी धर्म ' 
(गी. ६. २०,२१ ) या “ त्रयी विद्या ” नाम आये हैं । यज्ञ-याग आदि श्रौतकर्म- 
अतिपादक ब्राह्मण ग्रथों के बाद आरण्यक ओर उपनिषद्‌ बने । इनमे यह प्रति- 
पादन किया गया कि यज्ञ-याग आदि कमै गौण हैं और ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिये 
इनके धर्म को ' ज्ञानकाण्ड ' कहते हैं। परन्तु भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न 
विचार हैं, इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्यकता हुई; और इस 
कार्य को बाद्रायणाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र में किया । इस अंथ को नह्मसूत्र, 
शारीरसूत्र या उत्तरमीमांसा कहते हैं। इस प्रकार पृवमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा, कम 
से, कमैकारड तथा ज्ञानकाणड-संबंधी प्रधान अंथ है। वस्तुतः ये दोनों ग्रन्थ सूल 
में मीमांसा ही के हैं, अथौत्‌ वैदिक वचनों के अथै की चर्चा करने के लिये ही बनाये 
गये हैं । तथापि आज कल कर्मकाणड-प्रतिपादकों को केवल ' मीमांसक ? और ज्ञान- 
काण्ड प्रतिपादकों को ' वेद'न्ती ? कहते हैं । कर्मकाएडवालों का अथौत्‌ मीमांसकों 
का कहना है कि श्रौतधर्म में चातुमास्य, ज्योतिष्टोम प्रख्ति यज्ञ-याग आदि कर्म ही 
अधान हैं; और जो इन्हें करेगा उसे ही वेदों के आज्ञानुसार मोक्ष प्रास होगा । 
इन यज्ञ-याग आदि कर्मा को कोई भी छोड़ नहीं सकता। यदि छोड़ देगा तो सम- 
भना चाहिये कि वह श्रोत-धर्म से वञ्चित हो गया; क्योंकि वेदिक यज्ञ की उत्पत्ति 
सृष्टि के साथ ही हुई है; और यह चक्र अनादि काल से चलता आया है कि 
मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को तृप्त करें, तथा मनुष्य की पर्जन्य आदि सब आवश्य- 


& ये मन्त्र अनेक स्थलों पर पाये जाते हैं, परन्तु उन सव को न दे कर यहाँ 
बेबल एक ही मन्त्र बतलाना बस होगा, कि जो बहुत प्रचलित है। वह यह है “मा 
नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष । वीरान्मा नो रुद्रभामितो 
वधीहेविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ” ( ऋ. १. ११४, ८ ) । 
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कताओं को देवगण पूरा करें। आज कल हमें इन विचारों का कुछ महत्व मालूम 
नहीं होता, क्योंकि यज्ञ-याग रूपी श्रोत-घमे अब प्रचलित नहीं है। परन्तु गीता 
काल की स्थिति भिन्न थी, इसलिये भगवद्गीता ( ३. १६-२२ ) में भी यज्ञचक्र का 
महत्त्व ऊपर कहे अनुसार बतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम 
होता है, कि उस समय भी उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्ष-दृष्टि से 
इन कमी को गौणता आ चुकी थी (गी.२.४१-४६ )। यही गौणता अहिंसा-घमे 
का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक बढती गई । भागवतधर्म मे स्पष्टतया प्रति- 
पादन किया गया है, कि यज्ञ-याग चेदविहित हैं तो भी उनके लिये पशुवध नहीं 
करना चाहिये; धान्य से ही यज्ञ करना चाहिये ( देखो मभा. शां, ३३६. १० आर 
३७)। इस कारण ( तथा कुछ अंशों मे आगे जेनियों के भी ऐसे ही प्रयतन 
करने के कारण) श्रौत यज्ञमाग की आज कल यह दशा हो गई हे, कि काशी 
सरीखे बड़े बड़े धमेक्षत्रो में भी श्रोताभिहोत्र पालन करनेवाले अ्रभिहोत्री बहुत 
ही थोडे देख पडते हैं, और ज्योतिष्टोम आदि पशु-यज्ञों का होना तो दुस बीस वर्षो 
में कभी कभी सुन पड़ता है । तथापि श्रातधमै ही सब वेदिक धर्मा का सूल हे, 
आर इसी लिए उसके विषय में इस समय भी कुछ आदरबुद्धि पाईं जाती है, आर 
जैमिनि के सूत्र अर्थ-निशोयकशाख्र के तौर पर प्रमाण माने जाते हैं। यद्यपि श्रौत- 
यज्ञ-याग-आदि धर्म इस प्रकार शिथिल हो गया, तो भी मन्वादि स्सृतियों में वर्णित 
दूसरे यज्ञ-जिन्हें पञ्चमहायज्ञ कहते हैं-अब तक प्रचलित हैं ओर इनके सम्बन्ध 
में भी श्रौतयज्ञ-याग-चक् आदि के ही उक् न्याय का उपयोग होता है । उदाहरणार्थ, 
मनु आदि स्स्तिकारों ने पाँच अहिंसात्मक तथा नित्य शुहयज्ञ बतलाये हैं; जैसे 
वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ है, तपेण पितृयज्ञ हे, होम देवयज्ञ हे, बलि भूतयज्ञ हे 
और अतिथि-संतर्पंण मनुष्ययज्ञ है, तथा गाहेस्थ्य-घर्म में यह कहा है, कि इन 
“पाँच यज्ञो के द्वारा क्रमानुसार ऋषियों, पितरों, देवताओं, ्राणियों तथा मचुष्यों 
को पहले तृष्त करके फ़िर किसी गुहदस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिये ( मजु. ३. 
६८-१२३ ) । इन यज्ञों के कर लेन पर जो अन्न बच जाता है उसको “ अस्त ” 
कहते हैं; ओर पहले सब मनुष्यों के भोजन कर लेने पर जो अन्न बचे उसे 
“ विघस ' कहते हैं ( म. ३. २८९ ) । यह ' अमृत ” और ' विघस ' अन्न ही 
आहस्थ के लिये विहित एवं श्रेयस्कर हे । ऐसा न करके जो कोई सिर्फ़ अपने पेट के 
लिये ही भोजन पका कर खावे, तो वह अघ अर्थात्‌ पाप का भक्षण करता है 
ओर उसे क्या मचुस्मृति, क्या ऋग्वेद ओर गीता, सभी ग्रन्थों में ' अघाशी ' कहा 
गया है (ऋ, १०. ११७, ६, मनु ३. ११८, गी. ३. १३ )। इन स्मार्तं पञ्चमहा- 
यज्ञा के सिवा दान, सत्य, दया, अहिंसा अदि सवेभूतहितप्रद अन्य घर्म भी उप- 
निषदों तथा स्सतिग्रन्थों मे गृहस्थ के लिये बिहित माने गये हैं (ते. १. ११); ओर 
उन्हीं में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि कुटुस् की वृद्धि करके वंश को स्थिर 


[a 


रखो--“ प्रजातंतुं मा वग्रवच्छेत्सी: ? । ये सब कर्मे एक प्रकार के यज्ञ ही माने 
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I जन 


जाते हैं ओर इन्हें करने का कारण तैत्तिरीय संहिता में यह बतलाया गया हे, कि 
जन्म से ही ब्राह्षण अपने ऊपर तीन प्रकार के ऋण ले आता है-एक ऋषियों 
का, दूसरा देवताओं का ओर तीसरा पितरों का । इनमें से ऋषियों का ऋण 
वेदाभ्यास से, देवताओं का यज्ञ से और पितरों का पुत्रोत्पत्ति से चुकाना चाहिये; 
नहीं तो उसकी अच्छी गति न होगी (ते. सं. ६, ३, १०. < ) % । महा- 
भारत ( ग्रा. १३) में एक कथा है, कि जरत्कारु ऐसा न करते हुए, विवाह करने 
के पहले ही उग्र तपश्चर्या करने लगा, तव संतान-क्षय के कारण उसके यायावर 
नामक पितर आकाश में लटकते हुए उसे देख पडे, ओर फ़िर उनकी आज्ञा से 
उसने अपना विवाह किया । यह भी कुछ वात नहीं है, कि इन सव कर्मों था 
यज्ञो को केवल बाह्मण ही करें । वैदिक यज्ञों को छोड़ अन्य सव कर्म यथाधि- 
कार स्त्रियों ओर शूद्रों के लिये भी विहित हैं, इसलिये स्ट्रतियों में कही गई 
चातुवर्ण्य व्यवस्था के अनुसार जो कर्मे किये जायें वे सव यज्ञ ही हैं; उदाहर- 
णार्थे; चत्नियों का युद्ध करना भी एक यज्ञ है, ओर इस प्रकरण में यज्ञ का यही 
ब्यापक अथ विवक्षित है । मनु ने कहा है कि जो जिसके लिये विहित है, वही 
उसके लिये तप है ( ११. २३६; ), और महाभारत में भी कहा है किः 


आरंभयज्ञाः चषत्राञ्च हवियज्ञा विशः स्म्रृताः । 
परिचारयज्ञाः शूद्राश्च जपयज्ञा ड्विजातयः ॥ 


“ आरम्भ ( उद्योग ) हवि, सेवा और जप थे चार यज्ञ क्षत्रिय, वैशय, शूद्र और 
ब्राह्मण इन चार वणी के लिये यथाजुक्रम विहित हैं (मभा. शां, २३७. १२. )। 
सारांश, इस सृष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया 
हे ( मभा. अनु. ४८.३; और गीता ३. १०; ४, ३२ )। फलतः चातुवैण्य आदि 
सव शास्त्रोक्क कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही है, चोर यदि प्रत्यक मनुष्य अपने अपने 
अधिकार के अनुसार इन शाखोक़् कर्मा या यज्ञों को--धंधे, व्यवसाय या कत्तेब्य- 
व्यवहार को--न करे तो समूचे समाज की हानि होगी, ओर सम्भव है कि अन्त 
में उसका नाश भी हो जावे । इसलिये ऐसे व्यापक अथ से सिद्ध होता है, कि 
लोकसंग्रह के लिये यज्ञ की सदैव आवश्यकता होती है । 


अब यह प्रश्न उठता है, कि यदि वेद और चातुर्वेर्ण आदि स्माते-व्यवस्था कें 
अनुसार गृहस्थो के लिये वही यजप्रधान-वृत्ति विहित मानी गई है कि जो केवल 
कर्ममय है, तो क्या इन सांसारिक कर्मा को धर्मशास्त्र के अनुसार यथाविधि 
( अर्थात्‌ नीति से और धर्मे के आज्ञाजुसार ) करते रहने से ही कोई मजुप्य 


छ तैत्तिरीय संहिता का वचन है --“ जायमानो वे ब्राह्मणस्रिमि्कृणवा जायते 
ब्रह्मचैणषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य. प्रजश्रा पितृभ्य एष वा अरणो य पुत्री यज्वा 
ब्रह्मचारिवासीति ” । 
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जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जायगा? और यदि कहा जायें कि वह सुक्न हो जाता 
है, तो फ़िर ज्ञान की बढाई और योग्यता ही क्या रही ? ज्ञानकाण्ड अर्थात्‌ उपनि- 
खदों का साफ़ यही कहना है, कि जब तक बल्यात्मेक्य-ज्ञान हो कर कमे के विषय में 
विरक्कि न हो जाये, तब तक नाम-रूपात्मक माया से या जन्म-मरण के चक्कर से छुट- 
कारा नहीं मिल सकता; और श्रौतस्माते-घम को देखो तो यही मालूम पड़ता 
है, कि प्रत्येक मनुष्य का गाईस्थ्य धर्म कमैप्रधान या व्यापक अर्थ में यज्ञमय है। 
इसके अतिरिक् वेदों का भी कथन है, कि यज्ञार्थ किये गये कर्म बन्धक नहीं 
होते, और यज्ञ से ही स्वगंप्राप्ति होती है । स्वगे की चर्चा छोड दी जायें तो भी 
हम देखते हैं, कि ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया है, कि इन्द्र आदि देव- 
ताओं के सन्तुष्ट हुए बिना वषो नहीं होती ओर यज्ञ के बिना देवतागण भी 
सन्तुष्ट नहीं होते! ऐसी अवस्था सें यज्ञ अथोत्‌ कमें किये बिना मनुष्य की 
भलाई कैसे होगी ? इस लोक के क्रम के विषय में मनुस्मृति, महाभारत, उप- 
निषद्‌ तथा गीता में भी कहा है किः-- 
अशो पास्ताइतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृ्टिवृषशऐेरचं ततः प्रजाः ॥ 
“यज्ञ में हवन किये गये सब द्रव्य अभि द्वारा सूर्य को पहुँचते हैं, और सूये से पर्जन्य 
और पजेन्य से अन्न तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है ” (मनु. ३. ७६; मभा. शां. 
२६२. ११; मैच्यु. ६. ३७, गी. ३. १४) । और, जब कि ये यज्ञ कर्म के द्वारा 
ही होते है, तब कमै को छोड़ देने से काम कैसे चलेगा ? यज्ञमय कमे को छोड़ 
देने से संसार का चक्र बन्द हो जायगा और किसी को खाने को भी नहीं 
मिलेगा । इस पर भागवतधर्म तथा गीताशास्न का उत्तर यह है, कि यज्ञ-याग 
आदि वैदिक कमे को या अन्य किसी भी स्माते तथा व्यावहारिक यज्ञमय कमै 
को छोड़ देने का उपदेश हम नहीं करते; हम तो तुम्हारे ही समान यह भी 
कहने को तैयार हैं कि जो यज्ञ-चक्र पूर्वकाल से बराबर चलता आया है, उसके 
बंद हो जाने से संसार का नाश हो जायगा; इसलिये हमारा यही सिद्धान्त है, 
कि इस कमेमय यज्ञ को कभी नहीं छोडना चाहिये (सभा. शां, ३४०; गी. ३. 
१६ )। परन्तु ज्ञानकाण्ड में अथोत्‌ उपनिषदों ही में स्पष्टरूप से कहा गया है, 
कि ज्ञान और वैराग्य से कर्मक्षय हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिये 
इन दोनों सिद्धान्तों का मेल करके हमारा०्अन्तिम कथन यह है, कि सब कमे 
को ज्ञान से अथात्‌ फलाशा छोड़ कर निष्काम या विरक़ बुद्धि से करते रहना 
चाहिये ( गी. ३. १७. १६ ) । यदि तुम स्वगे-फल की कास्य बुद्धि मन में रख 
कर ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कहे अनुसार, स्वर्ग-फल तुम्हें 
निस्सन्देह मिलेगा; क्योंकि वेदाज्ञा कभी भी कूठ नहीं हो सकती । परन्तु स्वर्ग- 
फल नित्य अथात्‌ हमेशा टिकनेवाला नहीं है, इसी लिये कहा गया है (चू. ४, 
४. ६; वेसू. ३. १. ८, मभा. वन. २६०. ३६ ) 
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VY 


AAAS te 


माप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मै ha ha कर्मणे 
र लोकाय कर्मणे ॥ & 


इस लोक में जो यज्ञग्याग आदि पुण्य कर्म किये जाते हैं उनका फल स्वर्गीय उप- 
भोग्र से समाप्त हो जाता है, और तब यज्ञ करनेवाले कर्मकाण्डी मनुष्य को स्वरी- 
लोक से इस कर्मलोक अर्थात्‌ भूलोक से फ़िर भी आना पडता है । छान्दोग्योपनि- 
षद्‌ (१. १०. ३-३) मे तो स्वर्ग से नीचे आने का मार्ग भी बतलाया गया है । 
भगवद्रीता से “ कामात्मानः स्वर्गपराः ” तथा “ त्रैगुण्यविषया वेदाः ” ( गी, 
२. ४३, ३१ ) इस अकार कुछ गौणत्व-सूचक जो वर्णन किया गया है, वह इन्हीं 
कर्मकाण्डी लोगों को लच्य करके कहा गया है, और नवें अध्याय में फिर भी स्पष्ट- 
तया कहा गया है कि “ गतागतं कामकामा लभन्ते ” (गी ३. २३ )--उन्‍्हें 
स्वर्गलोक और इस लोक में बार बार आना जाना पड़ता है । यह आवागमन 
ज्ञान-प्राप्ति के बिना रुक नहीं सकता। जब तक यह रुक नहीं सकता तब तक 
आत्मा को सच्चा समाधान, पूर्णावस्था तथा मोक्ष भी नहीं मिल सकता । इस 
लिये गीता के समस्त उपदेश का सार यही है, कि यज्ञ-याग आदि की कोन कहे, 
चाठुवेण्ये के सब कर्मी को भी तुम ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान से तथा साम्यवुद्धि से 
आसक्ति छोड़ कर करते रहो--बस, इस अकार कमे-चक्क को जारी रख कर भी तुम 
सुक्न ही बने रहोगे (गी. १८. १, ६) । किसी देवता के नाम से तिल, चावल 
या किसी पशु को “ इदे अझुक देवतायै न भम ” कह कर अञ्चि में हवन कर देने 
से ही कुछ यज्ञ नहीं हो जाता । अत्यक्त पशु को मारने की अपेक्षा, प्रत्येक सबुप्य के 
शरीर में काम-क्रोध आदि जो अनेक पशुवृत्तियॉ है उनका सास्यबुद्धिरूप संय- 
माझि से होम करना ही अधिक श्रेयस्कर यज्ञ है (गी. ४. ३३)। इसी अभिप्राय से 
गीता से तथा नारायणीय धर्स में भगवान्‌ ने कहा है, कि“सें यज्ञा मे जपयञ्च” अर्थात्‌ 
श्रेष्ट हू (गी. १०. २४; ममा. शां. ३. ३७ ) । मनुस्मृति (२. ८७) मे भी कहा 
गया है कि ब्राह्मण और कुछ करे या न करे, परन्तु वह केवल जप से ही सिद्धि 
पा सकता हे । अभि मे आहुति डालते समय ' न मम ' (यह वस्तु मेरी नहीं है) 

कह कर उस वस्तु से अपनी ममत्वघुद्धि का लाग दिखलाया जाता है--यही 
यज्ञ का मुख्य तस्त है, ओर दान आदिक कर्मा का भी यही बीज है, इसलिये इन 
कर्मों की योग्यता भी यज्ञ के बरावर है, अधिक क्या कहा जायें, जिनमे अपना 
तनिक भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे कर्मा को शुद्ध बुद्धि से करने पर यज्ञ ही कहे जा 
सकते हैं। यज्ञ की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निप्काम 
बुद्धि से किये जायें वे सव एक महायज्ञ ही होंगे, ओर द्रव्यमय यज्ञ को लागू होने- 


# इस मंत्र के दूसेर चरण को पढ़ते समय ' पुनरेति ' और ' अस्मे ' ऐसा पद- 
च्छेद करके पढना चाहिये, तव इस चरण में अक्षरों की कमी नहीं माढूम होगी; 
वैदिक अन्थों को पढ़ते समय ऐसा बहुधा करना पड़ता हैं । 
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वाला मीमांसकों का यह न्याय कि ' यथार्थ किये गये कोई भी कर्म बंधक नहीं 
होते ? उन सब निष्काम कर्मा के लिये भी उपयोगी हो जाता है । इन कर्मा को 
करते समय फलाशा भी छोड़ दी जाती हे, जिसके कारण खगै का आना-जाना 
भी छूट जाता है, और इन कर्मा को करने पर भी अन्त में मोक्षरूपी सद्गति मिल 
जाती है (गी, ३.३) । सारांश यह है कि संसार यज्ञमय या कर्ममय है सही, 
परन्तु कमे करनेवालों के दो वर्ग होते हैं। पहले वे जो शाख्रोक़् रीति से, पर 
फलाशा रख कर कर्म किया करते हैं (कर्मकाण्डी लोग); और दूसरे वे जो निष्काम 
बुद्धि से, केवल कत्तव्य समझ कर, कर्म किया करते हैं (ज्ञानी लोग) । इस 
सम्बन्ध मे गीता का यह सिद्धान्त है, कि कर्मकाणिडयों को स्वर्ग प्रातिरूप अनिस्य 
फल मिलता है, और ज्ञान से अर्यात्‌ निष्कामबुद्धि से कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को 
मोक्षरूपी नित्य फल मिलता हे । मोक्ष के लिये कर्मा का छोड़ना गीता में भी 
नहीं बतलाया गया हे । इसके विपरीत अठारहवें अध्याय के आरम्भ में स्पष्ट- 
तया बतला दिया है कि “ त्याग-छोड़ना ” शब्द से गीता में कर्मत्याग कभी भी. 
नहीं समझना चाहिये, किन्तु उसका अर्थ “ फलत्याग ' ही सर्वत्र विवक्षित है । 
इस प्रकार कर्मकारिडयों और कर्मयोगियों को भिन्न भिन्न फल मिलते है, इस 
कारण प्रत्येक को झत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न मार्गों से जाना 
पड़ता है। इन्हीं मागो को क्रम से ' पितृयाण ' और ' देवयान ' कहते हें (शां. १७. 
१९, १६), और उपनिषदों के आधार से गीता के आठवें अध्याय में इन्हीं दोनों मार्गों 
का वर्णंन किया गया है। वह मनुष्य, जिसको ज्ञान हो गया है--ओर यह ज्ञान 
कम से कम अन्तकाल भे तो अवश्य ही हो गया हो (गी. २. ७२ )--देहपात 
होने के अनन्तर और चिता भे शरीर जल जाने पर, उस प्रशि से ज्योति (ज्वाला), 
दिवस, शुक्कपक्ष और उत्तरायण के छुः महीपे में प्रयाण करता हुआ ब्रह्मपद को 
जा पहुँचता है तथा वहॉ उसे मोक्ष प्राप्त होता है, उसके कारण वह पुनः जन्म 
ले कर सृत्युल्षोक मे फिर नहीं लोटता; परन्तु जो केवल कर्मकाण्डी हे अर्थात्‌ जिसे 
ज्ञान नहीं हे, वह उसी अभि से घुं, रात्रि, कृष्णपक्ष ओर दक्षिणायन के छः 
महीने, इस क्रम से प्रयाण करता हुआ चन्द्रलोक को पहुँचता है, और अपने किये 
हुए सब पुण्ण-कर्मो को भोग करके फ़िर इस लोक सें जन्म लेता है; इन दोनों 
मागो में यही भेद है (गी. म. २३-२७) । “ज्योति ? (ज्वाला ) शब्द के बदले 
उपनिषदों में 'आर्चि ! ( ज्वाला) शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे पहले मारे 
को ' अचिरादि ! और दूसेर को ' धूम्रादि ? मार्ग भी कहते है। हमारा उत्तरायण 
उत्तर ध्रुवस्थल में रहनेवाले देवताओं का दिन है, और हमारा दक्षिणायन उनकी 
रात्रि है। इस परिभाषा पर ध्यान देने से मालूम हो जाता है कि इन दोनों मार्गा 
में से पहला अर्चिरादि ( ज्योतिरादि ) मागे आरम्भ से अन्त तक प्रकाशमय है 
और दूसरा धूम्रादि मागे अन्धकारमय है। ज्ञान प्रकाशसय है ओर परअह्म 
४ ज्योतिषां ज्योतिः” (गी. १३. ७. )--तेजों का तेज--ढे, इस कारण देहपात 
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होने के अनन्तर ज्ञानी पुरुषों के मारी का प्रकाशमय होना उचित ही हे; ओर 
रीता में उन दोनों मागां को “शुङ्गः आर “कृष्ण” इसी लिये कहा है, कि उनका 
भी अर्थ प्रकाशमय और अन्धकारमय है । गीता मै उत्तरायण के वाद के सोपानं 
का वर्णन नहीं दै । परन्तु यास्क्र के निरक्त में उदगयन के वाद देवलोक, सूर्य, 
चैद्युत ओर मानस पुरुष का वर्णन है । ( निरुक्र. १४. ३), और उपनिषदों में 
देवयान के विषय में जो वर्णन हैं, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तसूत्र से यह 
कम दिया है कि उत्तरायण के वाद संवत्सर, वायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, 
चरुणलोक; इन्द्रलोक, प्रजापति आर अन्त में ब्रह्मलोक हे (व्र. 2 १०; ६. २. 


"> 


१३३ छाँ १. १०; कोपी. १. ३; चेसू. ४. ३. १-६ ) | 


देवयान ओर पितृयाण मागो के सोपानों या सुकामो का वर्णन हो चुका । 
परन्तु इनमें जो दिवस, शुक्रपक्ष, उत्तरायण इत्यादि के वर्णन हैं उनका सामान्य 
अथ कालवाचक होता ह, इस लिए स्वाभाविक ही यह अश्न उपस्थित होता हैं, 
कि क्या देवयान ओर पितुयाण मागां का काल से कुछ सम्वन्ध है अथवा पहले कभी 
था या नहीं? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुक्लपक्ष इत्यादि शब्दों का अर्थ कालवाचक 
हैं, तथापि अञ्चि, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत्‌ आदि जो अन्य सोपान हँ उनका अर्थ 
कालवाचक नहीं हो सकता; ओर यदि यह कहा जॉय कि ज्ञानी पुरुष को दिन 
अथवा रात के समय मरने पर भिन्न भिन्न गति मिलती हे, तव तो ज्ञान का कुछ 
महत्व ही नहीं रह जाता । इसलिये असि, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों 
को कालवाचक न मान कर वेदान्त-सूत्र में यह सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द 
इनके अभिमानी देवताओं के लिये कल्पित किये गये हैं जो ज्ञानी आर कर्मकाण्डी 
पुरुषो के आत्मा को भिन्न भिन्न मार्गा से वह्मलोक ओर चन्द्रलोक में ले जाते हैं 
(वेसू. २ १६-२१; ४. २. ४. ) परन्तु इसमें सन्देह है, कि भगवडीता को 
यह मान्य है या नहीं; क्योंकि उत्तरायण के वाद के सोपानों का, कि जो काल- 
चाचक नहीं हैं, गीता में वर्णन नहीं है । इतन। ही नहीं वल्कि इन मागा को वत- 
लाने के पहले भगवान्‌ ने काल का स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार किया हे कि “में तुझे वह 
काल वतलाता हैं; कि जिस काल मे मरने पर कमंयोगी लोट कर आता ह या नहीं 
आता हैं” (गी. ८.२३ ); ओर महाभारत में भी यह वर्णन पाया जाता है, कि 
जब भीष्म पितामह शरशय्या से पडे थे तव वे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण 
की, अर्थात्‌ सूर्य के उत्तर की ओर मुड्ने की, प्रतिज्ञा कर रहे थे (भी. ३२०; अजु. 
६७) । इससे विदित होता है कि दिवस, शुक्लपञ्च ओर उत्तरायणकाल ही रूत्यु 
होने के लिये कभी न कभी प्रशस्त माने जाते थे। ऋगेद (१०. द८- १६ आर 
त्र. ६.२ १४) में भी देवयान ओर पितृयाण मार्गा का जहाँ पर वर्णन ह वहा काल- 
वाचक अर्थ ही विवक्षित है । इससे तथा अन्य अनेक प्रमाणा से हमने यह 
निश्चय किया है, कि उत्तर गोलार्ध के जिस स्थान मै सर्य चितिज पर छः महीने 
तक हमेशा देख पड़ता ह, उस स्थान में अर्थात्‌ उत्तर ध्रुव के पास या मेरुस्थान स 
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डली टी 


जब पहले वैदिक ऋषियों की वस्ती थी, तब ही से छुः महीने का उत्तरायण-रूपी 
अकाशकाल सृत्यु होने के लिये प्रशस्त माना गया होगा । इस विषय का विस्तृत 
विवेचन हमने अपने दूसरे ग्रन्थ में किया हे । कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें सन्देह 
'नहीं कि यह समक बहुत प्राचीन काल से चली आती है; और यही समक देव- 
यान तथा पितृयाण सागो मे--प्रगट न हो तो पर्याय से ही--अन्तर्भूत हो गई है; 
अधिक क्या कहें, हमे ऐसा मालूम होता हे कि इन दोनों मार्गों का मूल इस प्राचीन 
समभ में ही है। यदि ऐसा न साने तो गीता में देवयान और पितृयाण को लक्ष्य 
करके जो एक बार ' काल ' (गी, ८.२३) और दूसरी बार “गति ? था ' सति ! 
अथौत्‌ माग ( गी. ८. २६, २७) कहा है, यानी इन दो भिन्न भिन्न अथां के शब्दों 
का जो उपयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। वेदान्त- 
सूत्र के शाङ्करभाष्य मे देवयान और पितृयाण का कालवाचक अर्थ स्मार्त है जो 
कर्मयोग ही के लिये उपयुक्त होता है, और यह भेद करके, कि सच्चा ब्रह्मज्ञानी 
उपनिषदों मे वशित श्रोत मागे से, अर्थात्‌ देवताप्रयुक्क प्रकाशमय मार्ग से, ब्रह्म- 
लोक को जाता है, ' कालवाचक ' तथा ' देवतावाचक ' अर्था की व्यवस्था की 
गई है (वे, सू. शां. भा. ४. २. १८-२१ ) । परन्तु मूल सूत्रों को देखने से ज्ञात 
होता है, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को 
कल्पित कर देवयान का जो देवतावाचक अर्थ बाद्रायणाचार्य ने निश्चित किया है, 
वही उनके मताजुसार सर्वन्न अभिप्रेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं है, 
कि गीता में वर्णित मागे उपनिषदों की इस देवयान गति को छोड़ कर स्वतन्त्र 
हो सकता है । परन्तु यहाँ इतने गहरे पानी मे पेठने की कोई आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि यद्यपि इस विषय में मतभेद हो कि देवयान और पितृयाण के दिवस, 
रात्रि, उत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्ारम्भ में कालवाचक थे या 
नहीं, तथापि यह बात निर्विवाद है, कि आगे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया 
“गया । अन्त मे इन दोनों पदों का यही अर्थ निश्चित तथा रूढ हो गया है कि--- 
काल की अपेक्षा न रख चाहे कोई किसी समय मरें--यदि यह ज्ञानी हो तो अपने 
कर्माचुसार प्रकाशमय मार्ग से, और केवल कमेकारडी हो तो अन्धकारमय माग से 
परलोक को जाता है । चाहे फिर दिवस और उत्तरायण आदि शब्दों से बादरा- 
यणाचाये के कथनानुसार देवता समभिये; या उनके लक्षण से प्रकाशमय मार्ग के 
ऋमशः बढते हुए सोपान समकिय्रे परन्तु इससे इस सिद्धान्त में कुछ भेद नहीं 
होता, कि यहाँ देवयान ओर पितृयाण शब्दों का रूढार्थ मागवाचक है । 
परन्तु क्या देवयान और क्या पितृयाण, दोनों मागे शाख्रोक् अर्थात्‌ पुण्यकर्म 
करनेवाले को ही प्राप्त हुआ करते हैं, क्योंकि पितृयाण यद्यपि देवयान से नीचे की 
ओणी का माग है, तथापि यह भी चन्द्रलोक को अथात्‌. एक प्रकार के स्वर्गलोक 
ही को पहुँचानेवाला मार्ग है । इसलिये प्रगट है, कि वहाँ सुख भोगने की पात्रता 
` ज्होने के लिये' इस लोक में कुछ न कुछ शास्त्रोक् पुरयकर्म अवश्य ही करना पड़ता 
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है (गी. ३.२०,२१ )। जो लोग थोड़ा भी शास्रोक़ पुरयकमे न करके संसार मे 
अपना समस्त जीवन पापाचरण मे विता देते हैं, वे इन दोनों में से किसी भी 
मार्ग से नहीं जा सकते । इनके विषय म उपनिपडों म कहा गया है, क्रि ये लोग 
मरने पर एकदम पशु-पक्षी आदि तियेकू-योनि में जन्म लेते हैं, ओर वारंवार यम" 
लोक अर्थात्‌ नरक मे जाते हैं । इसी को “ तीसरा * मार्ग कहते हैं ( छां. १. १७ 
८; कठ. २. ६. ७. ); ओर भगवङ्गीता मे भी कहा गया है, कि निपट पापी 
अर्थात्‌ आसुरी पुरुषों को यही नित्य-गति प्राप्ति होती है (गी. १७. १६-२१, 
३. १२; वेसू. ३. १. १२, १३; निरुक्र १४. ३ )। 


उपर इस वात का विवेचन किया गया है, कि मरने पर सनुष्य को उसके कर्मा नु रूप 
दिक धर्म के प्राचीन परम्पराचुसार तीन प्रकार की गति किस क्रम से प्राप्त होती 
है । उनमे से केवल देवयान मारी ही मोक्ष-दायक हैं; परन्तु यह मोच ऋम क्रम से 
अर्थात्‌ श्रचिरादि ( एक के वाद एक, ऐसे कई सोपानों) से जाते जाते अन्त मे 
मिलता है; इसलिये इस मागे को ' क्रम-सुकि ' कहने हैं, और देहपात होने के 
अनन्तर अथीत्‌ सृत्यु के अनन्तर ब्रह्मलोक मे जाने से वहाँ अन्त में मुक्ति मिलती 
है, इसी लिये इसे “ विदेह-सुक्रि ” भी कहते हैं । परन्तु इन सव वातों के अतिरिक्त 
शुद्ध अध्यात्मशास्त्र का यह भी कथन हैं, कि जिसके मन मे ब्रह ओर आत्मा के 
एकत्व का पूर्ण सक्षात्कार नित्य जायत है, उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये कहीं दूसरी जगह 
क्यों जाना पड़ेगा? अथवा उसे मृत्युकाल की भी वाट क्यों जोहनी पडेगी ? 
यह वात सच है, कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये सूर्यादि ्रतीकों की अथोत्‌ 
सगुण ब्रह्म की उपासना से जो व्रह्मज्ञान होता है, वह पहले पहल कुछ भ्रूण 
रहता हैं; क्योंकि इससे मन में सूटलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि की कल्पनाएँ उत्पन्न 
हो जाती हैं; और वे ही मरण-समय मे भी सन मे न्यूनाधिक परिमाण से वनी 
रहती हैं । अतएव इस अपूर्णता को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति के लिये ऐसे लोगों 
को देवयान साग सें ही जाना पडता है (वेसू ४.३.११ ) । क्योंकि अध्यात्मशास्त्र 
का यह अटल सिद्धान्त है, कि मरण-समय से जिसकी जैसी भावना या ऋतु 
हो उसे वैसी ही “ गति ' मिलती है (छां, ३ १४. १ ) | परन्तु सगुण उपासना 
या अन्य किसी कारण से जिसके मन म अपने आत्मा ओर ब्रह्म के वीच कुछ भी 
परदा या द्वेतभाव (ते. २. ७) शेप नहीं रह जाता, वह खंटैव ब्रह्म-रूप ही है; 
अतएव प्रगट है, कि ऐसे पुरुष को ब्रह्म-प्राप्ति के लिये दूसरे स्यान मे जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं । इसी लिये वृइदारण्यक म याञ्चवल्क्य ने जनक से कहा 
है, कि जो पुरुष शुद्ध ब्रह्मज्ञान से पूर्ण निप्काम हो गया हो“ न तस्य प्राण 
उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ व्रह्माप्येति ”--उसके प्राण दूसरे किसी स्थान में नहीं 
जाते, किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत हे और बरह्म म ही लय पाता है (व्र. ४ ४. ६); 
और बृहदारण्यक तथा कठ, दोनों उपनिषदों में कहा गया है कि ऐसा पुरुप 
£ अत्र ब्रह्म समश्चुते ” ( कठ ६१४ )--यहीं का यहीं ब्रह्म का अनुभव करता 
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हैं । इन्हीं श्रतियों के आधार पर शिवगीता में भी कहा गया है, कि मोक्ष के लिये 
स्थानान्तर करने की आवश्यकता नहीं होती । ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि 
जो अमुक स्थान में हो और असुक स्थान में न हो (छां. ७. २२; सु, २. २.११) 
तो फिर पूर्णं ज्ञानी पुरुष को पूण ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उत्तरायण, सूयेलोक आदि 
मागे से जाने की आवश्यकता ही क्यों होनी चाहिये? “ ब्रह्म वेद बह्मेव भवति ” 
(सुं. ३. २. ९ )--जिसने ब्रह्मस्वरूप को पहचान लिया, वह स्वयं यहीं का यहीं 
इस लोक में ही ब्रह्म हो गाया। किसी एक का दूसरे के पास जाना तभी हो 
सकता है जब ' एक ' और ' दूसरा ' ऐसा स्थलकृत या कालकृत भेद शेष हो 
ओर यह भेद तो अन्तिम स्थिति में अर्थात्‌ अट्वेत तथा श्रेष्ठ बह्मानुभ्र मे रह ही 
नहीं सकता । इस लिये जिसके मन की ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी हे कि “यस्य 
सपैमात्मैवाऽभूत्‌ (बु. २. ४.१४), या “ सर्व खल्विदं बह्म ” (छा. ३" 
१४, १), अथवा मै ही बह्म हूँ--' अहं ्रह्माऽस्मि ” (बृ. १. ४. १०), उसे 
ब्रह्मग्राप्तु के लिये और किस जगह जाना पड़ेगा! वह तो नित्य ब्रह्मभूत ही रहता 
है । पिछले प्रकरण के अन्त मे जैसा हमने कहा है, वैसा ही गीता मे परम ज्ञानी 
पुरुषे का वर्णन इस प्रकार किया गया हे कि “अभितो अह्मनिवोणं वतेते विदि- 
तात्मनास्‌ ” (गी. १. २६ )--जिसने द्वैत भाव को छोड़ कर आत्मस्वरूप को जान 
लिया है उसे चाहे आरब्ध-कर्म-क्य के लिये देहपात होने की राह देखनी पडे, 
तो भी उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिये कहीं भी नहीं जाना पड़ता; क्योंकि बह्य- 
निर्वाणरूप मोच तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है; अथवा “ इंहेव 
तैर्जितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः ” (गी. २. १६ )--जिसके मन में सवं 
भूतान्तर्गत ब्रह्मस्मैक्यरूपी साम्य प्रतिबिम्बित हो गया है, वह ( देवयानमागे की 
अपेक्षा न रख ) यहीं का यहीं जन्म-मरण को जीत लेता है, अथवा “ भूतएथ- 
रभावमेकस्थमचुपश्यति ”--जिसकी ज्ञानदृ्टि में समस्त प्राणियों की भिन्नता 
का नाश हो चुका, और जिसे वे सब एकस्थ अर्थात्‌ परमेश्रर-स्वरूप दिखने लगते 
है, वह “ ब्रह्म सम्पद्यते ?-बह्य मे मिल जाता है (गी. १३. ३० )। गीता का 
जो वचन उपर दिया गया है कि “ देवयान और पितृयाण भागों को तत्वतः 
जाननेवाला कर्मयोगी मोह को प्राप्त नहीं होता ” (गी. ८. २१ ), उसमे 
भी “ तत्ततः जाननेवाला ” पद॒ का अर्थ “ परमावधि के ब्रह्मस्वरूप को 
पहचाननेवाला ” ही विवाक्षित है ( देखो भागवत. ७, १४. १६) । यही पूणे 
बह्मभूत या परमावधि की ब्राह्मी स्थिती है; और श्रीमच्छुङ्कराचाये ने अपने 
शारीरक भाष्य ( वेसू. ३. १४) में प्रतिपादन किया है, कि यही अध्यात्म- 
ज्ञान की अत्यन्त पूर्णावस्था या पराकाष्टा है । यदि कहा जायें कि ऐसी स्थिति 
प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पड़ता है, तो 
कोई अतिशयोक्कि न होगी । फिर कहने की आवश्यकता नहीं, इस रीति से जो 
पुरुष ब्रह्मभूत्त हो जाते हैं, वे कमे-सुष्टि के सब विधि-निषेधों की अवस्था से भी 
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पर रहते हैं, क्योंकि उनका ब्रह्म-ज्ञान सदेव जागृत रहता है; इसलिये जो कुछ ये 
किया करते हैं, वह हमेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से प्रेरित हो कर पाप-पुण्य से 
अलिप्त रहता है । इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर बह्म-प्राप्ति के लिये किसी अन्य 
स्थान में जाने की अथवा देह-पात होने की अर्थात्‌ मरने की भी कोई आवश्यकता 
"नहीं रहती, इसलिये ऐसे स्थित-प्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को “ जीचन्मुक्न ” कहते हें 
(यो. ३. ३.) । यद्यपि बौद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या आत्मा को नहीं मानते, तथापि 
उन्हें यह वात पूर्णतया मान्य है, कि मजुप्य का परम साध्य जाविन्मुक्र की यह 
निष्काम अवस्था ही है; और इसी तत्त का संग्रह उन्होंने कुछ शब्द-भेद से अपने 
धर्म में किया है ( परिशिष्ट प्रकरण देखो ) । कुछ लोगों का कथन है, कि पराकाष्टा 
के निप्कामत्व की इस अवस्था में ओर सांसारिक कमा म खाभाविक परस्पर-विरोध 


है, इसालय जस यह अवस्था प्राप्त होती हैं उसक सब कम आप हा आप छट 


जाते हैं ओर वह संन्यासी हो जाता है । परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं हे, 


NN 


उसका यही सिद्धान्त है कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कम करता है उसी प्रकार 
'जीचन्मुक्र के 


के लिये भी निष्काम बुद्धि से, लोकसंग्रह के निमित्त, सत्यु पर्यत सत्र 
व्यचहारों को करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर हे, क्योंकि निप्कामत्व ओर कमै में 
कोई विरोध नहीं हे । यह वात अगले प्रकरण के निरूपण से स्पष्ट हो जायगी । 
गीता का यह तत्त्व योगवासिष्ट (६. उ. १६६ ) में भी स्वीकृत किया गया है । 
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CC 
संन्यास ओर कर्मयोग । 


कि 


संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसकराबुभा 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगा विशिग्यत ॥ 
गाता, १. २। 

पिठले प्रकरण में इस बात का विस्तृत विचार किया गया है, कि श्रनादि कमै 

के चकर से छउदने के लिये प्राणिमात्र से एकत्व से रानेवाल परवह्म का 
अनुभवात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है; 'ग्रौर यह विचार भी किया गया ह, कि 
इस अमृत ब्रह्म का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र ह या नहीं एवं इस 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये माया-सृष्टि के श्रनित्य व्यवहार श्रववा कर्म यह किस प्रकार 
करें। अन्त में यह सिद्ध किया है, फि बन्धन कुछ कर्म का धर्म या गुण नहीं है, किन्नु 
मन का हे, इसलिये व्यावहारिक कमा के फल के बार में जो अपनी आासक्रि होती है 
उसे इन्द्रिय-निम्नद से धीरे चीरे घटा कर, शुद्ध शात्‌ निप्काम वुद्धि से कमे करते रहने 
पर कुछ समय के बाद साम्यवुद्धिरूप प्रात्मज्ञान देहेन्टियो म समा जाता है, और 
ग्रन्त म पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस बात का निर्णय टो गया, कि 
मोक्षरूपी परम साध्य अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था की प्राप्ति के लिये किस साधन 
या उपाय का अवलम्बन करना चाहिये । जव इस प्रकार के बताव से, श्र्थात्‌ यथा - 
शक्कि ओर यथाधिकार निष्काम कमे करते रहने से कमे का बन्धन छट जाये, तथा 
चित्तशुद्धिद्वारा अन्त म पूण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाये, तब यह महरम का प्रश्न उप. 
स्थित होता है, कि थव श्रागे श्रोत्‌ सिद्धावस्वा में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्मे 
ही करता रहे, अथवा पाप्य वस्तु को पा कर कृतकृत्य हो माया-सृष्टि के सब व्यव- 
हारों को निरर्थक ओर ज्ञानविरुद्व समझ कर, एकदम उन का त्याग कर दें ? 
क्योंकि सब कर्मो को विलकूल छोड देना ( कमेसंन्यास ), या उन्हें निप्काम बुद्धि मे 
सत्यु पर्यन्त करते जाना (कर्मयोग), ये दोनो पत्त तर्कदृष्टि से इस स्थान पर सम्भव टोते 
हे । और इन में से जो पत्त भ्रष्ट ठरे उसी की ओर ध्यान दे कर पहले से ( अर्थात्‌ 


०७ 


& “ संन्यास और कर्मयोग दोनों नि.भ्रयस्कर अर्थात्‌ मोक्षद.यक्र है; परन्तु इन 
दोनों में कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेष्ट है ।” दूसेर चरण के ' कमैस- 
न्यास , पद्‌ से प्रगट होता हैं, कि पहले चरण में “संन्यास? अब्द का क्या अर्थ करना 
चाहिये । गणेशगीता के चौथे अव्यायक्रे आरंभ में गीत; के यही प्रश्नोत्तर लिये गथे हे ।. 
वह्ों यह छोके थोडे गन्दभेद से इस प्रकार आया है-” किग्रायोगो। वियोगश्वाप्युभौ 
मोक्षस्य साधने । तयोमेध्ये क्रियायोगस्यागात्तस्य़ विशिष्यते ।” 
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"५9४१ 


साधनावस्था से ही) बर्ताव करना सुविधाजनक होगा, इसलिये उक्क दोनों पत्तों के 
तारतम्य का विचार किये बिना कमै और अकर्म का कोई भी आध्यात्मिक विवेचन 
पूरा नहीं हो सकता । अर्जुन से सिफ यह कह देने से काम नहीं चल सकता था, 
कि पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर कमा का करना और न करना एक सा है (गी. 
३. १८); क्योंकि समस्त व्थवहारों मे कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही की श्रेष्ठता होने के 
कारण ज्ञान से जिसकी बुद्धि समस्त सूतो में सम हो गई है, उसे किसी भी कर्म 
के शुभाशुभत्व का लेप नहीं लगता (गी. ४.२०.२१.)। भगवान्‌ का तो उसे यही 
निश्चित उपदेश था कि- युद्ध ही कर--युद्धयस्व | ( गी. २.१८); और इस खरे 
तथा स्पष्ट उषदेश के समर्थन मे “ लढाई करो तो अच्छा, न करो तो अच्छा ? ऐसे 
संदिग्ध उत्तर की अपेक्षा और दूसरे कुछ सबल करणों का बलताना आवश्यक 
था। और तो क्या, गीताशाख की प्रवृत्ति यह बतलाने के लिये ही हुई है, कि किसी 
कर्म का भयङ्कर परिणाम इष्टि के सामने दिखते रहने पर भी बुद्धिमान्‌ पुरुप उसे 
ही क्यों करें । गीता की यही तो विशेषता है । यदि यह सत्य है, कि कर्म से जन्तु 
बँधता और ज्ञान से सुक्क होता है, तो ज्ञानी पुरुष को कमै करना ही क्यों चाहिये? 
कर्म-ज्ञय का अर्थ कमा का छोडना नहीं है, केवल फलाशा छोड देने से ही कर्म का 
क्षय हो जाता है, सव कमा को छोड़ देना शक्य नहीं हैं, हत्यादि सिद्धान्त यद्यपि 
सत्य हों तथापि इससे भली भाति यह सिद्ध नहीं होता, कि जितने कर्म छूट सकें 
उतने भी न छोड़े जॉय । और न्याय से देखने पर भी, यही अर्थ निष्पन्न 
होता है; क्योंकि गीता में कहा है कि चारों ओर पानी ही पानी हो जाने पर 
जिस प्रकार फिर उसके लिये कोई कुएँ की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्मा से 
सिद्ध होनेवाली ज्ञानप्रा्ति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म की कुछ भी अपेक्षा 
नहीं रहती (गी. २, ४६) । इसी लिये तीसरे अध्याय के आरम्भ मे अर्जुन से 
श्रीकृष्ण से प्रथम यही पूछा है, कि आपकी सम्मति में यदि कसै की अपेक्षा निष्काम 
अथवा साम्यचुद्धि श्रेष्ठ हो, तो स्थितप्रज्ञ के समान मैं भी अपनी बुद्धि को शुद्ध 
क्रिये लेता हूँ---बस, मेरा मतलब पूरा हो गया; अब फ़िर भी लढाई के इस घोर 
कर्म में सुमे क्यों फॅसाते हो ( गी. ३. १ ) ? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने 
कमै किसी से भी छूट नहीं सकते? इत्यादि कारण बतला कर चोथे अध्याय मे 
कमै का समर्थन किया है। परन्तु सांख्य ( संन्यास ) और कर्मयोग दोनों ही मार्ग 
यदि शास्रों मे वतलाये गये है, तो यही कहना पडेगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने 
पर इनमें से जिसे जो मागे अच्छा लगें, उसे वह स्वीकार कर ले । ऐसी दशा मे 
-पॉचवे अध्याय के आरम्भ में अजुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्ग गोलमाल 
कर के सुक्त न बतलाइये; निश्चयपूर्वक मुझे एक ही वात बतलाइये कि उन दोनों में 
से अधिक श्रेष्ठ कौन है (गी. ५. १) । यदि ज्ञानोत्तर कर्म करना ओर न 
करना एक ही सा है, तो फिर से अपनी मञ्जी के अचुसार जी चाहेगा तो कमे 
करूँगा, नहीं तो न करूँगा । यदि कर्म करना ही उत्तम पत्त हो, तो झुमे 
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-उसका कारण समझाइये; तभी सें आपके कथनानुसार आचरण करूंगा । अजुन 
का यह प्रश्न कुछ अपूर्व नहीं हे । योगवासिष्ठ ( ९. २६. ६) में श्रीरामचन्द्र ने 
चसिष्ठ से और गणेशगीता ( ४. १ ) में वरेण्य राजा ने गणेशजी से यही प्रश्न 
किया है। केवल हमारे ही यहाँ नहीं, वरन्‌ यूरोप में जहाँ तत्त्वज्ञान के विचार 
पहले पहल शुरू हुए थे उस ग्रीस देश सें भी, मार्चान काल मै यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ था । यह बात अरिस्टाटल के ग्रन्थ से प्रगट होती हे । इस प्रसिद्ध यूनानी 
ज्ञानी पुरुष ने अपनी नीतिशाख-सम्बन्धी ग्रन्थ के अन्त ( १०.७ ओर ८ ) में यही 
प्रश्न उपस्थित किया है, और प्रथम अपनी यह सम्मति दी है, कि संसार या 
राजनीति के मामलों में जिन्दगी बिताने की अपेक्षा ज्ञानी पुरुष को शान्ति से तत्त्व- 
विचार में जीवन बिताना ही सच्चा और पूण आनन्ददायक है। तो भी उसके 
अनन्तर लिखे गये अपने राजधमं-सम्बन्धी मन्थ (७. २ और ३) में अरिस्टाटल ही 
लिखता है, कि “ कुछ ज्ञानी पुरुष तत्व-विचार में, तो कुछ राजनेतिक कार्यों मे 
निमझ देख पडते हैं; और याद पूछा जायें कि इन दोनों मागो में कोन सा बहुत अच्छा 
है, तो यही कहना पडेगा कि प्रतयेक मागे अंशतः सच्चा है । तथापि, कमै की अपेक्षा 
अकम को अच्छा कहना भूल हे #। क्योंकि, यह कहने से कोई हानि नहीं कि आनन्द 
भी तो एक कमे ही है और सच्ची श्रेय मासि भी अनेक अंशों में ज्ञानयुक्र तथा 
नीतियुक्र कमी से ही है। दो स्थानों पर अरिस्टाटल के भिन्न भिन्न मतों को देखकर 
गीता के इस स्पष्ट कथन का सहच््व पाठ मों के ध्यान में आ जावेगा, कि “ कमै ज्यायो 
हाऊर्मणः ” (गी. ३.८)--ग्रकमे की अपेक्षा कमे श्रेष्ट है। गत शताब्दी का 
प्रशिद्ध फ्रेंच पण्डित अगस्टस कोट अपने आधिभौतिक तत्त्वज्ञान में कहता हे-- 
“ यह कहना भ्रान्तिमूलक है, कि तत्वविचार ही में निमझ रह कर जिन्दगी 
बिताना श्रेग्रस्फर है। जो तत्वज्ञ पुरुष इस ढङ्ग के आयुष्यक्रम को अङ्गीकार करता 
है, ओर अपने हाथ से होने योग्य लोगों का कल्याण करना छोड़ देता है, उसके 
विषय मे यही करना चाहिये कि वह अपने प्रास साधनों का दुरुपयोग करता है ।'” 
विपच मै जमन तत्ववेत्ता शोपिनहर ते कहा है, कि संसार के समस्त व्यवहार--यहो 
तक कि जीवित रहना भी--दुःखमय है, इरालिये तस्वज्ञान प्रास कर इन सब कमो 
का, जितनी जल्दी हो सके, नाश करना ही इस संसार में मनुष्य का सच्चा कत्तव्य 
है। कोंट सन्‌ १८९७ ई० में, और शोपेनहर सन्‌ १८६० ई० मे संसार से बिदा हुए। 
शोपेनहर का पन्थ जर्मनी मे हार्टमेच ने जारी रखा हे । कहना नहीं होगा कि स्पेन्सर 
और सिल प्रभुति अंग्रेज्ञ तत्तशाखज्ञों के मत कोंट के जेसे है । परन्तु इन सच के 
आगे चड कर हाल ही ज्ञमाने के आधिभोतिक जर्मन पण्डित निदशे ने 


४ ५ And itis equally 9 mistake lo place inactivity above action, 
for happiness is activity, and the actions of the Just and wise 
are the realization of the much thet is noble > ( Aristotle's 
Politics, trans by Jowsti Vol, I, 9, 2l%. The italics are ours). 
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“४-०. 


अपने ग्रन्थों में, कर्म छोडनेवालों पर ऐसे तीव्र कटाक्ष किये हैं, कि यह कौ- 
संन्यास पक्तवालों के लिये “ मुख-शिरोमणि ' शब्द से अधिक सौम्य शब्द का 
उपयोग कर ही नहीं सकता हे +। 

यूरोप में अरिस्टाटल से ले कर अब तक जिस प्रकार इस सम्बन्ध में दो पक् हैं, 
उसी प्रकार भारतीय वैदिक धमै में भी प्राचीन काल से ले कर अब तक इस सम्बन्ध 
के दो सम्प्रदाय एक से चले आ रहे हैं (मभा.शा.३४३.७)। इनमें से एक को संन्यास- 
मागी, सांख्य-नि्। या केवल सांख्य (अथवा ज्ञान में ही नित्य निमझ रहने के कारण 
ज्ञान-निष्टा भी) कहते हैं; और दूसरे को कर्मयोग, अथवा संक्षेप में केवल योग 
या कमेनिष्ठा कहते हैं । हम तीसरे प्रकरण मे ही कह अये हैं, कि यहाँ 'सांख्य' और 
“योग” शब्दों से तात्पय क्रमश' कापिल-सांख्य ओर पातञ्चल योग से नहीं है। परन्तु 
संन्यास! शब्द्‌ भी कुछ सन्दिग्ध है, इसलिये उसके अर्थे का कुछ अधिक विवरण 
करना यहाँ आवश्यक है । 'संन्यास' शब्द से सिर्फ ' विवाह न करना ' और यदि 
किया हो तो ' बाल-बच्चों को छोड़ भगवे कपडे रॅग लेना? अथवा ' केवल चौथे 
आश्रम का ग्रहण करना ? इतना ही अर्थ यहा विवाक्षित नहीं है। क्योंकि विवाह न 
करने पर भी भीष्म पितामह मरते दम तक राज़्यकायों के उद्योग में लगे रहे, और 
श्रीमच्छुड्टरा्याये ने बह्मचये से एकदम चौथा आश्रन ग्रहण कर, या महाराष्ट्र 
देश मे श्रीसमर्थ रामदास ने सृत्युपयेनत ब्रह्मचारी गोस्वाप्ती रह कर ज्ञान पैदा 
करके संसार के उद्धाराथ कम किये हैं । यहाँ पर मुख्य प्रश्न यही है, कि ज्ञानोत्तर 
संसार के व्यवहार केवल कर्तब्य समझ कर लोक-कल्याण के लिये किये जावें, 
अथवा मिथ्या समझ कर एकदम छोड़ दिये जावें? इन व्यवहारों या कर्मों का 
करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है; फिर चाहे वह व्याह हो या कोरा, भगवे कपडे, 
पहने या सफेद। हॉ, यह भी कहा जा सकता है, कि ऐसे कान करने के लिये विवाह 
न करना, भगवे कपडे पहनना अथवा बस्ती से बाहर विरक्क हो कर रहना ही 
कभी कभी विशेष सुभीते का होता है । क्योंकि फिर कुटुम्ब के भरण-पोषण की 
झैझट अपने पीछे न रहने के कारण, अपना सारा समय ओर परिश्रम लोक-कार्यो 


क्र्कमेयोग और कमेत्याग ( साख्य या संन्यास ) इन्डी दो मार्गी को सळी ने अपने 
Pes8i0i8m नामक ग्रन्थ में कम से 000770५॥ और P९5imi80 नाम 
दिये है, पर हमारी राय में ये नाम ठीक नहीं । ?९5900/870 शब्द का अर्थ 
८ उदास, निराशावादी या रोती सूरत ” होता है। परंतु संसार को अनित्य समझ 
कर उसे छोड़ देनेवाले संन्यासी आनन्दी रहते हैं और वे लोग संसार को आनन्द से 
ही छोड़ते हैं, इसलिये हमारी राय में, उनको ?९8870¡5६ कहना ठीक नहीं । इस 
के वदले कर्मयोग को £67४8० और साख्य या संन्यास मार्ग को ९।९४80 
कहना अधिक प्रशस्त होगा । वैदिक धर्म के अनुसार दोनों मागो में ब्रह्मज्ञान एक ही 
सा है, इसलिये दोनों का आनन्द और शान्ति भी एक हँ सी हे । हम ऐसा भेद 
नहीं करते कि एक मार्ग आनन्दमय है और दूसरा दु खमय हे, अथवा एक आशा- 
वादी हे और दूसरा निराशावादी । 
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संन्यास और कर्मयोग। ३०% 
मे लगा देने के लिये कुछ भी अड्चन नहीं रहती । यदि ऐसे पुरुष भेष से संन्यासी 
हों तो भी वे तत्त-ृष्टि से कर्मयोगी ही है । परन्तु विपरीत पच में, अर्थात्‌ जो लोग 
इस संसार के समस्त व्यवद्दारों को निःसार समक उनका त्याग करके चुपचाप बैठ 
रहते हैं, उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये; फिर चाहे उन्हों ने प्रत्यक्ष चौथा आश्रम 
ग्रहण किया हो या न किया हो । सारांश, गीता का कटाक्ष भगवे अथवा सफ़ेद 
कपड़ों पर और विवाह या ब्रह्मचयै पर नहीं है; अत्युत इसी एक बात पर नज़र रख 
कर गीता में संन्यास और कर्मयोग, दोनों मार्गों का विभेद किया गया है कि ज्ञानी 
पुरुष जगत्‌ के व्यवहार करता है या नहीं। शेष बाते गीताधर्म से महत्त्व की नहीं हैं। 
संन्यास या चतुथोश्रम शब्दों की अपेक्षा कमेसंन्यास अथवा कर्मत्याग शब्द यहाँ 
अधिक अन्वर्थक और निःसंदिग्ध है । परन्तु इन दोनों की अपेक्षा सिफ संन्यास 
शब्द के व्यवहार की ही अधिक रीति होने के कारण उसके पारिभाषिक अर्थ का 
यहाँ विवरण किया गया है । जिन्हें इस संसार के व्यवहार निःसार अतीत होते 
है, वे उससे निवृत्त हो अरण्य में जा कर स्म्रति-धमांचुसार चतुर्थाश्रम में प्रवेश 
करते हैं, इससे कर्मत्याग के इस मार्स को संन्यास कहते है । परंतु इसमें प्रधान 
भाग कर्मत्याग ही है, गेख्ये कपड़े नहीं । 


यद्यपि इस प्रकार इन दोनों पक्षों का प्रचार हो, कि पूणे ज्ञान होने पर आगे 
कमे करो ( कर्मयोग ) या कर्म छोड़ दो ( कमंसंन्यास ), तथापि गीता के सास्प्र- 
दायिक टीकाकारों ने अब यहाँ यह प्रश्न छेडा है, कि क्या अन्त में मोत्त-प्रा्ति कर 
देने के लिये दोनों मार्ग खतंत्र अथात्‌ एक से समर्थ हैं, अथवा कर्मयोग केवल 
पूर्वाह्न यानी पहली सीढी हे और अन्तिम मोच की प्राति के लिये कर्म छोड़ कर 
संन्यास लेना ही चाहिये ? गीता के दूसेर और तीसरे अध्यायों में जो वर्णेन है, 
उससे जान पड़ता हे कि ये दोनों मागे स्वतन्त्र हें । परन्तु जिन रीकाकारों का मत 
है, कि कभी न कभी संन्यास आश्रम को अंगीकार कर समस्त सांसारिक कमो को 
छोड़े बिना मोक्ष नहीं मिल सकता--और जो लोग इसी बुद्धि से गीता की टीका 
करने में प्रवृत्त हुए हैं, कि यही बात गीता मे प्रतिपादित की गई है-वे गीता 
का यह तात्पर्य निकालते हैं कि “ कमयोग स्वतन्त्र रीति से मोक्ष-प्राप्ति का मागे 
नहीं है; पहले चित्त की शुद्धता के लिये कमे कर अन्त में संन्यास ही लेना 
चाहिये; संन्यास ही अन्तिम मुख्य निष्ठा है ।” परन्तु इस अर्थ को स्वीकार कर लेने 
से भगवान्‌ ने जो यह कहा है कि ' सांख्य ( संन्यास ) और योग ( कर्मयोग )' 
द्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार की निष्ठाएँ इस संसार में हैं? (गी. ३. ३), उस द्विविध 
पदु का सारस्य बिलकुल नष्ट हो जाता हे । कर्मयोग शब्द के तीन अर्थ हो सकते 
हेश—( १ ) पहला अर्थ यह है कि ज्ञान हो या न हो, चातुवेण्यै के यज्ञ-याग आदि 
कर्म अथवा श्रुति-स्ट्रति-वरित कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है । परन्तु मीमांसकों 
का यह पक्ष गीता को मान्य नहीं है (गी. २. ४१ )। (२) दूसरा अर्थ यह है, 
कि चित्तशुद्धि के लिये कर्म करने ( कर्मयोग ) की. आवश्यकता, है, इसलिये 


गी त 
vial ति Mod node न तानिने नतोके 
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केवल चित्तशुद्धि के निमित्त ही कमे करना चाहिये । इस अर्थ के अनुसार कर्म- 
योग संन्यासमाग का पूर्वाङ्ग हो जाता है; परन्तु यह गीता में वर्णित कर्मयोग नहीं 
है। (३) जो जानता है कि मेरे आतमा का कल्याण किस मे है, वह ज्ञानी पुरुप 
खधमोक्र युद्धादि सांसारिक कमे मत्यु पर्यंत करें या न करें, यही गीता में मुख्य 
प्रश्न हे; और इसका उत्तर यही है, कि ज्ञानी पुरुप को भी चातुर्वण्यै के सब कर्म 
निप्काम बुद्धि से करना ही चाहिये (गी. ३. २९ )--यही ' कर्मयोग ? शब्द का 
तीसरा अर्थ है, और गीता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है । यह कमे- 
योग संन्यासमार्ग का पूवीडठ कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इस मागे मे कमे कभी 
छूटते ही नहीं । अब प्रश्न है केवल मोच्षःआसि के विषय मे । इस पर गीता में 
स्पष्ट कहा है, कि ज्ञान-प्राप्ति हो जाने से निप्काम-कर्म बन्धक नही हो सकते, अत्युत 
संन्यास से जो मोच मिलता है वही इस कर्मयोग से भी ग्रास होता दे (गी १. 
३ ) । इसलिये गीता का कर्मयोग संन्यासमार्ग का पूर्वाङ्ग नहीं हे, किन्तु ज्ञानोत्तर 
ये ढोनों मार्ग मोचि से स्वतन्त्र अर्थात्‌ तुल्यवल के हैं (गी. १. २); गीता के 
“ लोकेऽस्मितू द्विविधा निष्ठा ” (गी. ३. ३ ) का यही अर्थ करना चाहिये । और 
इसी हेतु से, भगवान्‌ ने अगले चरण में--“ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌ ”--इन ढोनों मार्गी का एथक्‌ एथक्‌ स्पष्टीकरण किया है । आगे चल 
कर तेरहवे अध्याय में कहा है “ अन्ये सांख्येन योगेन क्भयोगेन चापरे ” ( गी. 
१३. २४) इस शोक के--' अन्ये ! (एक) ) और “ अपरे ' (दूसरे)--ये पद उक्क दोनों 
मार्गों को स्वतन्त्र साने विना अन्वर्थक नहीं हो सकते । इसके सिवा जिस नारा- 
यणीय धम का अधृत्तिमायै ( योग ) गीता में अतिपादित है, उसका इतिहास 
महाभारत मे देखने से यही सिद्धान्त इढ होता है । सृष्टि के आरम्भ में भगवान्‌ 
ने हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ ब्रह्माको सृष्टि रचने की आज्ञा ढी, उनसे सरीचि आदि ग्रमुख सात 
आनस पुत्र हुए । सृष्टि-क्रम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होने योग 
अर्थात्‌ कर्ममय प्रवृत्तिमार्ग का अवलम्बन किया । बह्मा के सनत्कुमार ओर कपिल 
अम्दृति दूसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न होते ही, निदृत्तिसार्ग अथात्‌ सांख्य का अवलम्बन 
किया । इस प्रकार दोनों मार्गों की उत्पत्ति वतला कर आगे स्पष्ट कहा है, कि 
थे दोनों मागै मोक्ष-दृष्टि से तुल्यवल अर्थात्‌ वासुदेव-स्वरूपी एक ही परमेश्वर की 
अपि कर देनेवाले, भिन्न भिन्न ओर स्वतन्त्र हैं ( मभा, शां. ३४८ ७४; २४६. 
६३-७३ ) । इसी प्रकार यह भी भेद किया गया हे, कि योग अर्थात्‌ प्रवृत्तिमागे 
के अवर्तक हिरण्यगर्भ हैं और सांख्यमार्ग के सूल प्रवतेक कपिल हैं; परन्तु यह 
कहीं नहीं कहा है कि आगे दिरण्यगर्भ ने कर्मी का त्याग कर दिया । इसके 
विपरीत ऐसा वर्णन है, कि भगवान्‌ ने सृष्टि का व्यवहार अच्छी तरह से चलता 
रखे के लिये यज्ञ-चक्र को उत्पन्न किया, ओर हिरण्यगर्भ से तथा अन्य 
देवताओं से कहा कि इसे निरन्तर जारी रखो ( सभा. शा. ३४०. ४४-७९ आर 
३३३.६६, ६७ देखों । इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि साख्य और योग दोनों 
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मार्ग आरम्भ से ही स्वतंत्र हें । इससे यह भी देख पड़ता है, कि गीता के साम्म- 
दायिक टीकाकारों ने कमेमार्ग को जो गोणत्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवल 
साम्प्रदायिक आग्रह का परिणाम है, ओर इन टीकाकारों में जो स्थान-स्थान पर 
यह तुरौ लगा रहता है, कि कमयोग ज्ञानप्राप्ति अथवा संन्यास का केवल साधन- 
मात्र है, वह इनकी सनगढन्त है--वास्तव में गीता का सच्चा भावार्थे वैसा नहीं 
हे ! गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकाएँ हैं उनमें, हमारी समक से, यही मुख्य 
दोष है । और, टीकाकारो के इस साम्प्रदायिक आग्रह से छूटे बिना कभी सम्भव 
नहीं, कि गीता के वास्तविक रहस्य का बोध हो जावि । 


यदि यह निश्चय करे, कि कर्मसंन्यास और कमयोग दोनों स्वतन्त्र रीति से 
मोक्षदायक है-एक दूसरे का पूर्वाङ्ग नहीं-तो भी पूरा निवीह नहीं होता । क्योंकि, 
यदि दोनों मार्ग एक ही से मोक्षदायक हैं तो कहना पड़ेगा, कि जो माग हमें 
पसंद होगा उसे हम स्वीकार करेगे। ओर फ़िर यह सिद्ध न हो कर, कि अञ्चुन को 
युद्ध ही करना चाहिये, ये दोनों पक्ष सम्भव होते हे कि भगवान्‌ के उपदेश से 
परमेश्वर का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अथवा 
'लड़ना-मरना छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ले। इसीलिये अजुन ने स्वाभाविक 
दीति से वह सरल प्रश्न किया है, कि “ इन दोनों मार्गों में जो अधिक प्रशस्त 
हो, वह एक ही निश्चय से मुझे बतलाओ ” (गी. ५. १) जिस के आचरण 
करने मे कोई गडबड न हो। गीता के पॉचवे अध्याय के आरम्भ में इस प्रकार 
अर्जुन के प्रश्न कर चुकने पर अगले छोकों में भगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि 
“ संन्यास और कर्मयोग दोनों माग निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्षदायक हैं, अथवा मोक्ष- 
दृष्टि से एक ही योग्यता के है; तो भी दोनो में कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता 
विशेष है ( विशिष्यते) ” (गी. १. २); ओर यही छोक हमने इस प्रकरण के 
आरम्भ मे लिखा है । कर्मयोग की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में यही एक वचन गीता 
में नहीं है, किन्तु अनेक वचन हैं; जैसे “ तस्माद्योगाय युज्यस्व ” ( गी. २. 
५० )--इसलिये तू कर्मयोग को ही स्वीकार कर; “ मा ते संगोऽस्त्वकमेणि ” 
( गी. २. ४७ )-कसे न करने का आग्रह मत कर; 


यसित्वाद्याणि मनसा नियस्यारभते जुन । 

कमैंद्रियैः कर्मयोगमसक्कः स विशिष्यते ॥ 
कर्मी को छोडन के झगड़े भे न पड़ कर “ इन्द्रियों को मन से रोक कर अनासङ् 
बुद्धि के द्वारा कमेन्द्रियों से कर्मे करनेवाले की योग्यता “विशिष्यते? अर्थात्‌ विशेष हे? 
(गी.३.७); क्योंकि, कभी क्यों न हो, “ कमे ज्यायो ह्यकर्मणः ” अकर्म की अपेक्षा 
कमे श्रेष्ठ हे (गी.३.८); “इसलिये तू कमे ही कर” ( गी.४.१४) अथवा “ योग- 
साति्टोतिष्ठ ” (गी. ४. ४२ )-कर्मयोग को अङ्गीकार कर युद्ध के लिये खड़ा 
हो; “ ( योगी ) ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः”--ज्ानमार्गवाले ( संन्यासी ) की 
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झपेक्षा कर्मयोगी की योग्यता अधिक है; “ तस्माद्योगी भवाजुन ” (गी.६.३६)- 
इसलिये, दे अजुन! तू (कमै-) योगी हो; अथवा “मासचुस्मर युद्धय च ” ( गी 

८, ७ )-मन में मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि अनेक वचनों से गीता में 
अजुन को जो उपदेश स्थान स्थान पर दिया गया है, उसमे भी संन्यास या अकम 
की अपेक्षा कर्मयोग की अधिक योग्यता दिखलाने के लिये, ' ज्यायः, आधिक, 
ओर ' विशिष्यते ' इत्यादि पद स्पष्ट हे। अठारहवें अध्याय के उपसंहार में भी 
भगवान्‌ ने फ़िर कहा है कि “ नियत कर्मो का संन्यास करना उचित नहीं है, 
आसक्षि-विरहित सब काम सदा करना चाहिये, यही मेरा निश्चित और उत्तम 
मत है ” (गी. १८, ६, ७ )। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि गीता में संन्यास- 
मार्य की अपेक्षा कमेयोग को ही श्रेष्ठता दी गई है। 


परतु जिनका साम्प्रदायिक मत हे, कि संन्यास या भक्ति ही अन्तिम ओर 
श्रेष्ठ कतव्य हे, कमै तो निरा चित्तशुद्धि का साधन है-वह मुख्य साध्य या कर्तब्य 
नहीं हो सकता--उन्हें गीता का यह सिद्धान्त केल पसंद होगा? यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनके ध्यान में यह बात आई ही न होगी, कि गीता में संन्यास-मागे की 
अपेक्षा कभेयोग को स्पष्ट रीति से अधिक महत्त्व दिया गया है । परन्तु, यदि थह 
बात सान ली जाती, तो यह प्रगट ही है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो 
जाती । इसी से पॉचवें अध्याय के आरम्भ में, अ्रजुन के श्न और भगवान के उत्तर 
सरल, सयुक्तिक और स्पष्टार्थक रहने पर भी, साम्प्रदायिक टीकाकार इस चक्कर में 
पड गये हैं, कि इनका केसा क्या अर्थ किया जायें। पहली अड्चन यह थी, कि. 
४ संन्यास और कर्मयोग इन दोनों मार्गा भै श्रेष्ठ कोन है ? ? यह प्रश्न ही दोनों 
मार्गों को स्वतंत्र साने बिना उपस्थित हो नहीं सकता । क्योंकि, रीकाकारों के 
कथनानुसार, कमयोग यदि ज्ञान का सिफ पूतरीङ्ग हो, तो यह बात स्त्रयंसिद्ध है कि 
पूर्वाङ्ग गौण है और ज्ञान अथवा संन्यास ही श्रेष्ठ हे । फ़िर प्रश्न करने के लिये 
गुंजाइश ही कहाँ रही? अच्छा, यदि प्रश्न को उचित मान ही लें तो यह स्वीकार 
करना पड़ता है, कि ये दोनों मागे स्वतंत्र हे; और तव तो यह स्वीकृति इस कथन 
का विरोध करेगी, कि केवल हमारा सम्मदाय ही मोच का मागे हे ! इस अडचन 
को दूर करने के लिये इन टीकाकारों ने पहले तो यह तुरां लगा दिया है, कि अञ्न 
का प्रश्न ही ठीक नहीं है; और फिर यह दिखलाने का अयत्न किया है, कि भगवान्‌, 
के उत्तर का तात्पर्यं सी वेसा ही है ! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवान्‌ 
के इस स्पष्ट उत्तर-“कभेयोग की योग्यता अथवा श्रेष्ठता विशेष हे ? (गी, ९. २)- 
का अर्थ ठीक ठीक फ़िर भी लगा ही नहीं! तब अन्त मे अपने मन का, पूर्वापर संदर्भ 
के विरुद्ध, दूसरा यह तुरा लगा कर इन रीकाकारों को किसी अकार अपना समाधानः 
कर लेना पड़ा, कि “ कर्मयोगो विशिष्यते ?--कमंयोग की योग्यता विशेष इ-- 
यह वचन कर्मयोग की पोली प्रशंसा करने के लिये यानी ्र्थवाठात्मक है, वास्तव 


में भगवान के मत मे भी संन्यासमा ही श्रेष्ठ है ( गी. शांभा. १, २; ६, १, २ 
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१८. ११ देखो )! शाङ्करभाष्य में ही क्यों, रामाचुजभाष्य में भी यह शोक कर्म- 
योग की केवल प्रशंसा करनेवाला--अर्थवादात्मक--ही माना गया है (गी. राभा: 
>. १) । रामानुजाचार्य यद्यपि अद्वेती न थे, तो भी उनके मत में अक्रि ही मुख्य 
साध्य वस्तु है; इसलिये कर्मयोग ज्ञानयुक्न भक्ति का साधन ही हो जाता है (गी. 
राभा. ३. १ देखो )। मूल ग्रन्थ से टीकाकारों का सम्प्रदाय भिन्न है; परन्तु टीकाकार 
इस इढ समक से उस ग्रन्थ की टीका करने लगे, कि हमारा मागे या सम्प्रदाय ही 
सूल अन्थ में वर्णित है। पाठक देखें, कि'इससे मूल ग्रन्थ की कैसी खींचातानी 
हुई है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण या व्यास को, संस्कृत भाषा में स्पष्ट शब्दों के द्वारा, 
क्या यह कहना न आता था, कि ' अजुन ! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है ? ? परन्तु ऐसा न 
करके जब अनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि “ कसैयोग ही विशेष 
योग्यता का है”? तब कहना पड़ता है, कि साम्प्रदायिक टीकाकारो का उल्लिखित 
अथ सरल नहीं है; और, पूचीपर संदर्भ देखने से भी यही अनुमान इढ होता है । 
क्योकि गीता में ही अनेक स्थानों में ऐसा वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष कमे का 
संन्यास न कर ज्ञान-प्रा्ति के अनन्तर भी अनासङ्ग बुद्धि से अपने सब व्यवहार 
किया करता है (गी. २. ६४, ३. १६; ३. २१; १८. ६ देखो)। इस स्थान पर श्री- 
शङ्कराचार्य ने अपने भाष्य में पहले यह प्रश्न किया हे, कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है 
या ज्ञान और कमे के समुच्चय से? और फ़िर यह गीतार्थ निश्चित किया है, कि 
केवल ज्ञान से ही सब कर्म दग्ध हो कर मोक्ष-प्राप्ति होती है, मोत्ष-प्राप्ति के लिये 
कर्म की आवश्यकता नहीं । इससे आगे यह अनुमान निकाला है, कि ' जब गीता 
की दृष्टि से भी मोक्ष के लिये कमै की आवश्यकता नहीं है, तब चित्त-शुद्धि हो जाने 
पर सब कर्म निरथैक हैं ही; और वे स्वभाव से ही बन्धक अर्थात्‌ ज्ञानविरुद्ध हैं, इस- 
लिये ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को कमे' छोड देना चाहिये '---यही मत 
भगवान्‌ को भी गीता में ग्राह्य है। ' ज्ञान के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को भी कमे 
करना चाहिये ? इस मत को ' ज्ञानकर्मसमुच्चय-पत्त ? कहते. है; और श्रीशङ्कराचार्य 
की उपयुक्क दलील ही उस पक्ष के विरुद्ध मुख्य आक्षेप है। ऐसा ही युक्तिवाद 
मध्वाचाये ने भी स्वीकृत किया है (गी. माभा. ३. ३१ देखो )। हमारी राय में 
यह युक्रिवाद समाधानकारक अथवा निरुत्तर नहीं है। क्योंकि; ( १ ) यद्यपि 
काम्य कर्म बन्धक हो कर ज्ञान के विरुद्ध हैं, तथापि यह न्याय निष्काम कमे' 
को लागू नहीं; और (२) ज्ञान-प्राप्ति के ग्रनन्तंर मोक्ष के लिये कमे अनावश्यक 
भले हु करें, परन्तु उससे यह सिद्ध करने' के लिये कोई बाधा नहीं पहुँचती 
कि ` अन्य सबल कारणों से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के साथ ही कमै करना आव- 
श्यक है ? । मुमुक का सिर्फ़ चित्त शुद्ध करने के लिये ही संसार में कमै का 
उपयोग नहीं है, ओर न इसी लिये कर्म उत्पन्न ही हुए हैं। इस लिये कहा जा 
सकता है, कि मोक्ष के अतिरिक्त अन्य कारणों के लिये स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले 
कमेसृष्टि के समख व्यवहार निष्काम बुद्धि से करते ही रहने की ज्ञानी पुरुष को 
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भी ज़रूरत है । इस प्रकरण में विखार सहित विचार किया गया है, कि ये 
अन्य कारण कौन से हैं । यहा इतना ही कह देते हैं, कि जो अर्जुन संन्यास लेने 
के लिये तैयार हो गया था उसको ये कारण बतलाने के निमित्त ही गीताशाख, 
की अवृत्ति हुई है; और ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के 
पश्चात्‌ मो के लिये कमें की अनावश्यकता बतला कर गीता में संन्यासमार्ग ही 
का प्रतिपादन किया गया है। शाङ्करसस्प्रदाय का यह मत है सही, कि ज्ञान-प्राप्ति 
के अनन्तर संन्यासाश्रम ले क्र कर्मा को छोड़ ही देना चाहिये; परन्तु उससे यह 
नहीं सिद्ध होता कि गीता का तात्पर्य भी वही होना चाहिये; ओर न थही बात सिद्ध 
होती है, कि अकेले शांकरसम्प्रदाय को या अन्य किसी सम्प्रदाय को ' धर्म ? मान 
कर उसी के अनुकूल गीता का किसी प्रकार अर्थ लगा लेना चाहिये । गीता का 
तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी संन्यासमार्ग अहण करने की 
अपेक्षा कमयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पत्त है। फिर उसे चाहे निराला सम्म 
दाय कहो या ओर कुछ उसका नाम रखो । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना 
चाहिये, कि यद्यपि गीता को कमैयोग ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, तथापि अन्य परमत- 
असहिष्णु सम्प्रदायों की भाति उसका यह आग्रह नहीं, कि संन्यास-मागे को सवथा 
त्याज्य मानना चाहिये । गीता मे संन्यासमागे के सम्बन्ध में कहीं भी अनादर भाव 
नहीं दिखलाया गया है । इसके विरुद्ध, भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है, कि सन्यास 
भर कमयोग दोनों मारी एक ही से निःश्रेयस्कर---मोक्षदायक--अथवा मोक्षदृष्टि 
से समान मूल्यवान्‌ हैं । और आगे इस प्रकार की युक्रियों से इन दो भिन्न भिन्न 
मागो की एकरूपता भी कर दिखलाई है कि “एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति 
स पश्यति ” ( गी. ४. १ )--जिसे यह मालूम हो गया कि ये दोनों माग एक 
ही हैं, अथात्‌ समान बलवाले हैं, उसे ही सच्चा तत्त्वज्ञान हुआ; या ' कमयोग ' 
हो, तो उसमें भी फलाशा का संन्यास करना ही पडता है---““न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो 
योगी भवति कश्चन ” (गी. ६. २ )। यद्यपि ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर (पहले ही 
नहीं ) कसै का संन्यास करना, या कसैयोग स्वीकार करना, दोनों मागे मोचदष्टि 
से एक सी ही योग्यता के हैं, तथापि लोकव्यवहार की दृष्टि से विचारने पर यही 
मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कि बुद्धि में संन्यास रख कर अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से देहे- 
न्द्रियो के द्वारा जीवनपर्यंत लोकसंग्रह-कारक सब काये किये जाये । क्योंकि 
भगवान्‌ का निश्चित उपदेश है, कि इस उपाय से संन्यास और कम दोनों स्थिर 
रहते हैं, एव तद्नुसार ही फिर अर्जुन युद्ध के लिये प्रवृत्त हुआ है । ज्ञानी और 
अज्ञानी में यही तो इतना भेद है । केवल शरीर अर्थात्‌ देहेन्द्रियों के कमे देखे, 
तो दोनों के एक से होंगे ही; परन्तु अज्ञानी मनुष्य उन्द आसङ्ग बुद्धि से और 
' ज्ञानी मनुष्य अनासङ्ग बुद्धि से किया करता है (गी. ३. २६) भास कवि नेः 
गीता के इस सिद्धान्त का वर्णन अपने नाटक में इस प्रकार किया हे-- 
प्राशस्य मूखस्य च कार्ययोगे । समत्वमभ्येति तजुर्ने बुद्धिः ॥ 
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“ ज्ञानी और मूर्ख मनष्यों के कर्म करने में शरीर तो एक सा रहता है, परन्तु 
बुद्धि में भिन्नता रहती है ” ( अविमार, १. ४) । 

कुछ फुटकल संन्यास-मार्गचालों का उस पर यह और कथन है कि “ गीता में 
अजुँन को कमे करने का उपदेश तो दिया गया है, परन्तु भगवान्‌ ने यह उपदेश 
इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि अज्ञानी अर्जुन को, चित्त-शुद्धि के लिये 
कर्म करने का ही अधिकार था । सिद्धावस्था में भगवान्‌ के मत से भी कर्मत्याग ही 
श्रेष्ठ है। ” इस युङ्गिवाद का सरख भावाथ यही देख पड़ता है, कि यदि भगवान्‌ 
यह कह देते कि “अर्जुन ! तूं अज्ञानी है, ” तो वह उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की 
प्राप्ति के लिये आग्रह करता, जिस प्रकार कि कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ने किया था; 
आर फ़िर तो उसे पूर्ण ज्ञान बतलाना ही पड़ता; एवं यदि बैसा पूर्ण ज्ञान उसे 
बतलाया जाता तो वह युद्ध छोड़ कर संन्यास ले लेता, ओर तब तो भगवान्‌ का 
भारतीय-युद्ध-संबंधी सारा उद्देश ही विफल हो जाता-इसी भय से अपने अलन्त 
प्रिय अक्क को धोखा देने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया हे ! 
इस प्रकार जो लोग सिफ्रै अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये भगवान्‌ के 
मत्थे भी अत्यन्त प्रिय भङ्ग को धोखा देने का निन्द्य कर्म मढने के लिये प्रवृत्त हो 
गये, उनके साथ किसी भी प्रकार का वाद न करना ही अच्छा है। परन्तु सामान्य 
लोग इन भ्रामक युक्रियो में कहीं फैंस न जावें, इसलिये इतना ही कह देते हैं कि 
श्रीकृष्ण को अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में यह कह देने के लिये डरने का कोई कारण न 
था, कि “ तू अज्ञानी हे, इसलिये कमै कर ”; र इतने पर भी यदि अर्जुन कुछ 
गड्वड़ करता, तो उसे अज्ञानी रख कर ही उससे अकृति-धमे के अनुसार युद्ध 
कराने का सामर्थ्यं श्रीकृष्ण में था ही (गी. १८.१६ और ६१ देखो ) । परन्तु ऐसा 
न कर, बारबार “ज्ञान! और “विज्ञान” बतला कर ही (गी. ७. २; ६. १; १०.१. १३. 
२; १४. १), पन्द्रहवे अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है कि “ इस 
शाख को समक लेने से मनुष्य ज्ञानी और कृतार्थे हो जाता है ” (गी. ११. २० )। 
इस प्रकार भगवान्‌ ने उसे पुणे ज्ञानी बना कर, उसकी इच्छा से ही उससे युद्ध 
करवाया है (गी. १८.६३ ) । इससे भगवान्‌ का यह अभिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध 
होता है कि ज्ञाता पुरुष को, ज्ञान के पश्चात्‌ भी, निष्कास कर्मे करते ही रहना 
चाहिये और यही सर्वोत्तम पक्ष है । इसके अतिरिक्र, यदि एक बार मान भी लिया 
जायें कि अजुँन अज्ञानी था, तथापि उसको किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन 
जनक प्ररृति प्राचीन कर्मयोगियों का और आगे भगवान्‌ ने स्वयं अपना भी. 
उदाहरण दिया है, उन सभी को अज्ञानी नहीं कह सकते । इसी से कहना पड़ता 
है, कि साम्प्रदायिक आग्रह की यह कोरी दलील सर्वथा त्याज्य और अनुचित है, 
तथा गीता में ज्ञान युक्त कमयोग का ही उपदेश किया गया है । 

अब तक यह बतलाया गया, कि सिद्धावस्था के व्यवहार के बिषय में भी 
कर्मत्याग (सांख्य) और कर्मयोग (योग) ये दोनों मार्ग न केवल हमारे ही देश 
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सें; वरन्‌ अन्य देशों म भी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जाते हैं। अनन्तर, इस 
विषय मे गीताशाख के दो सुख्य सिद्धान्त वतलाये गयेः--(१३) ये दोनों मार्ग 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ मोक्ष की दृष्टि से परस्पर निरपेक्ष ओर तुल्य बलवाले हैं, एक दूसरे 
का अन्न नहीं; ऑर (२) उनसे कर्मयोग ही अधिक प्रशस्त हे । ओर, इन दोनों 
सिद्धान्तो के अत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपयोस किस प्रकार 
आर क्या किया, इसी वात को दिखलाने के लिये यह सारी प्रस्तावना लिखनी पड़ी । 
अव, गीता मे दिये इए उन कारणा का निरूपण किया जायगा, जो प्रस्तुत प्रकरण 
की इस सुख्य वात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्था में भी कर्मत्याग की अपेक्षा 
आसरणान्त कर्म करते रहने का मार्ग अर्थात्‌ कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है । 
इनसे से कुछ वातों का खुलासा तो सुख-डुःख-विवेक नामक प्रकरण म पहले ही 
हो चुका हे । परन्तु वह विवेचन था सिफ सुख-दुःख का, इसलिये वहाँ इस 
विषय की पूरी चर्चा नहीं की जा सकी । अतएव, इस विषय की च्चा के लिये 
हीं यह स्वतन्त्र प्रकरण लिखा गया हे । चेदिक धर्म के दो भाग हें--कर्मकारड 
'औरं"ज्ञानकारड । पिछुले प्रकरण मे उनके सेद वतला दिये गये दे । कसैकाण्ड 
सं' अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि श्रोत अंथो स और अंशतः उपनिण्दो में भी ऐसे स्पष्ट 
वचन हैं, कि प्रत्येक गृहस्थ--फ़िर चाहे वह व्राह्मण हो या क्षत्रिय--अपिहोत्र 
करके यथाधिकार ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञ-याग करे ओर बिहार करके बंश बढावे । 
उदाहरणार्थ, “ पुतट्टै जरासर्थं सत्रं यढञ्चिहोतम्‌ ”-इस अप्निहोत्ररूप सत्र को 
सरण पर्यत जारी रखना चाहिये (श व्रा. १२. ४. १. १); “ अजातंतुं सा 
उ्यवच्छेत्सीः “--वंश के धागे को टूटने न दो (ते. उ. १. ११. १), अथवा 
“ इशाचास्यमिदं सवम्‌ ”-संसार मे जो कुछ है, उसे परमेश्वर से अधिष्ठित कर, 
अर्थात्‌ ऐसा ससे" कि मेरा कुछ नहीं, उसी का दै, ओर इस निष्काम बुद्धि से- 
कुवचेवेह कमोणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ 

* कमे करते रह कर ही सो वर्ष अथात्‌ आयुष्य की मर्यादा के श्रन्त तक, जीनेकी 
इच्छा रखें, एवं ऐसी ईशावास्य बुद्धि से कमे करेगा तो उन कर्मा का तुझे (पुरुप 
को) लेप (वन्धन) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त ( लेप अथवा बन्धन से वचने 
के लिये) दूसरा मार्ग नहीं है (ईश. १ ओर २)” इत्यादि वचनां को देखो । परन्तु 
जब हस कर्मकाण्ड से ज्ञानकाणड मे जाते हैँ, तब हमारे वेडिक अन्यों मे ही अनेक 
विरुद्ध-पक्तीय वचन भी मिलते हैं, जैसे  व्रह्मविदाझोति परम्‌ ' (ते. २. १. १)- 
त्रह्मज्ञान सें मोक्ष प्राप्त होता है; “ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ” (श्वे, ३, ८)- 
(विना ज्ञान के मोक्ष-प्रासि का दूसरा मार्ग नहीं दे, “ पूव विद्वांसः अजां न काम- 
यन्ते । कि प्रजया करिष्यामो येपां नोऽयमात्माऽयं लोक इति तें ह स्म पुत्रपणायाश्च 
'वित्तेपणायाश्र लोकैपणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरंति ” ( वृ. ४. २२ और 
१)--आचीच ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी, और यह समक 
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कर कि जब समस्त लोक ही हमारा आत्मा हो गया है, तब हमें ( दूसरी ) संतान 
किस लिये चाहिये, वे लोग सन्तति, संपत्ति, और स्वर्ग आदि मे से किसी की 
सी 'एषणा' अथोत्‌ चाह नहीं करते थे, किन्तु उससे निवृत्त हो कर वे ज्ञानी पुरुष 
भिक्षाटन करते हुए घूमा करते थे; अथवा “ इस रीति से जो लोक विरक्त हो 
जाते हैं उन्हीं को सोत्त मिलता है ” (सुं. १.२.११); था अन्त से “ यदहरेव 
विरजेत्‌ तदहरेव प्रचजेत्‌ ” ( जाबा. ४ )-जिस दिन बुद्धि विरक्क हो, उसी दिन 
संन्यास ले लें। इस प्रकार वेद की आज्ञा द्विविध अथात्‌ दो अकार की होने से (मभा. 
शां. २४०.६) प्रवृत्ति और निवृत्ति, या कमयोग और सांख्य, इनमे से जो अष्ट 
सार्ग हो, उसका निर्णय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय 
है या नहीं । आचार अर्थात्‌ शिष्ट लोगों के व्यवहार या रीति-भॉति को देख कर इस 
प्रश्न का निर्णय हो सकता, परन्तु इस सम्बन्ध में शिष्टाचार भी उभयविध अर्थात्‌ 
दो प्रकार का है । इतिहास से प्रगट होता है, कि शुक और याञ्चवल्क्य अगति 
ने तो संन्यासमार का, पुवं जनक, श्रीकृष्ण और जैगीपव्य प्रमुख ज्ञानी पुरुषों 
ने कर्मयोग का ही, अवलम्वन किया था । इसी अभिप्राय से सिद्धान्त पक्ष ळी 
दलील मे बादरायणाचार्य ने कहा है “ तुल्यं तु दशनम्‌” (वेसू.३.४.६ )-- 
अथात्‌ आचार की दृष्टि से ये दोनों पंथ समान बलवान्‌ है। स्ट्तिवचनक् भी ऐसा है- 


विवेकी सर्वदा सुकः कुतो नास्ति कर्तृता । 

अलेपवादमाशित्य श्रीकष्णजनको यथा ॥ 
अर्थात्‌ “ पूरणं बह्मज्ञानी पुरुप सब कमे करके भी श्रीकृष्ण और जनक के समान 
अक्तो, अलिप्त एवं सवेदा सुक्क ही रहता है। ” ऐसा ही भगवद्गीता में भी कर्म- 
योग की परस्परा बतलाते हुए मजु, इच्वाक आदि के नाम बतला कर कहा है कि 
“एवं ज्ञात्वा कृतं कसे पूवेरपि सुसुद्चभिः ” (गी. ४. ११ )--ऐसा जान कर 
आचीन जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने कमै किया । योगठासिष्ट ओर भागवत सै जनक 
के सिवा इसी मकार के दूसरे बहुत से उदाहरण दिये गये हैं ( यो.९.७९; भाग.२. 
=. ४३-४२. ) । यदि किसी को शङ्का हो, कि जनक आदि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी न थे, तो 
योगवासिष्ठ से स्पष्ट लिखा है, कि ये सब “जीवन्सुक्र' थे! योगवासिष्ठ मे ही क्यों, 
महाभारत से भी कथा है, कि व्यासजी ने अपने पुत्र शुक को मोक्षधर्म का पूरण 
ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिये अन्त से जनक के यहाँ भेजा था (सभा. शां. ३२४ 
और यो. २. १ देखो )। इसी अकार उपनिषदों में भी कथा है कि अश्वपति कैकेय 
राजा ने उदालक ऋषि को (२९. ११-२४) और काशिराज अजातशन्नु ने 
गार्ग्यं बालाकी को ( बृ. २.१ ) ब्रह्मज्ञान सिखाया था । परन्तु यह वर्णन कहीं 
नहीं मिलता, कि अश्वपति या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मत्यायरूप संन्यास ले 


_ ओ इसे स्ट्रतिवचन मान कर आनन्द्गिरी ने कठोपनिषद्‌ ( २. १९. ) के झाकर 
साष्य की टीका में उद्धृत किया है । नहीं मालूम यह कहाँ का वचन हैं । 
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किया। इसके विपरीत, जनक-सुलभा-संवाद में जनक ने स्वयं अपने विषय मे 
कहा है कि “ हम सुक्रसङ्ग हो कर--आसङ्गि छोड कर--राज्य करते हैं। यदि 
हमारे एक हाथ को चन्दन लगाओ और दूसरे को छील डालो, तो भी उसका 
सुख और दुःख हमें एक सा ही है। ” अपनी स्थिति का उस प्रकार वणुन कर 
(मभा. शां. ३२०. ३६ ) जनक ने आगे सुलभा से कहा है-- 

मोत्ते हि त्रिविधा निष्ठा डष्टाऽन्यैमौच्षवित्तमेः। 

ज्ञानं लोकोत्तर यञ्च सर्व॑त्यागञ्च कमणाम ॥ 

ज्ञाननिष्ठां वदंत्येके मोक्षशासत्रविदो जनाः ॥ 

कमेनिष्ठां तथेवान्ये यतयः सूच्मदर्शिनः ॥ 

प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं क्म च केवलम्‌ । 

तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ 


अर्थात्‌ मोत्तशाख के ज्ञाता मोच्ष-प्रा्ति के लिय तीन प्रकार की निष्ठा बतलाते 
हैं:--(१) ज्ञाग प्राप्त कर सब कमें का त्याग कर देना--इसी को कुछ मोक्ष- 
शास्त्रज्ञ ज्ञाननिष्ठा कहते हैं; (२ ) इसी प्रकार दूसरे सूच्मदर्शी लोग कर्मनिष्ठा 
बतल्ाते हैं; परन्तु केवल ज्ञान ओर केवल कर्म--इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर, 

(३ ) यह तीसरी (अर्थात्‌ ज्ञान से आसक्कि का क्षय कर कमै करने की) निष्ठा 
(सुमे) उस महात्मा (पञ्चशिख) ने बतलाई है” ( मभा, शां. ३२०, ३८. 
४० ) । निष्ठा शब्द का सामान्य अर्थं अन्तिम स्थिति, आधार या अवस्था हे । 

परन्तु इस स्थान पर और गीता में भी निष्ठा शब्द का अर्थ “ सनुष्य के जीवन का 
वह माग, ढंग, रीति या उपाय है, जिससे आयु बिताने पर अन्त में मोच की प्राप्ति 
होती है । ” गीता पर जो शाङ्करभाष्य है, उसमें भी निष्ठा आनुष्ठेयतात्पर्य- 

अर्थात्‌ आयुष्य या जीवन में जो कुछ अनुष्ठय (आचरण करने योग्य) हो उसमें 
तत्परता ( निमझ रहना )--यही अर्थ किया है। आयुष्य-क्रम या जीवन-फ्रम के 
इन भागों मे से जेमिनी प्रमुख मीमांसकों ने ज्ञान को महत्त्व नहीं दिया है, किन्तु 
यह कहा है कि यज्ञ-याग आदि कमे करने से ही मोक्ष की प्रात होती है-- 


इंजाना बहुभिः यज्ञैः आह्मणा वेदपारगाः ! 

शास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते परमां गतिम्‌॥ 
क्योंकि, ऐसा न मानने से, शाख की अर्थात्‌ वेद की आज्ञा व्यथ हो जावेगी ( जै.सू. 
९. २.२३ पर शाबरभाष्य देखो ) । और, उपनिषत्कार तथा बाद्रायणाचार्य ने 
यह निश्चय कर, कि यज्ञ-याग आदि सभी कर्म गोण हैं, सिद्धान्त किया है कि 
भोक्त की आसि ज्ञान से ही होती है, ज्ञान फे सिवा ओर किसी से भी मोच का 
मिलना शक्य नहीं ( वेसू. ३. ४. १, २ )। परन्तु जनक कहते हैं, कि इन दोनों 
निष्ठाओं को छोड़ कर आसक्रिविरहित कमै करने की एक तीसरी ही निष्ठा पञ्चशिख 
ने (स्वये सांख्यमार्गी हो कर भी ) । हमें बतलाई है। “ दोनों निष्ठाओं को छोड़ 
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कर ” इन शब्दों से प्रगट होता है कि यह तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठाओं में से 
किसी भी निष्ठा का अङ्ग नहीं--प्रत्युत स्वतन्त्र रीति से वर्णित हे । वेदान्तसूत्र 
(३. ४. ३२-३९) मे भी जनक की इस तीसरी निष्टा का उल्लेख किया गया है, 
ओर भगवद्गीता में जनक की इसी तीसरी निष्ठा का--इली में भक्ति का नया योग 
करके--वर्णंन किया गया है। परन्तु गीता का तो यह सिद्धान्त है, क्रि मीमांसकों 
का केवल कमयोग अर्थात्‌ ज्ञान-विरहित कर्ममागे मोक्षदायक नहीं है, वह केवल 
खर्गप्रदु है (गी. २. ४२-४४; ३, २१ ); इसलिये जो मागे मोच्तप्रद नहीं, उसे 
८ निष्ठा ? नाम ही नहीं दिया जा सकता। क्योंकि, यह व्याख्या सभी को स्वीकृत 
है, कि जिससे अन्त में मोच मिले उसी मागे को “ निष्ठा” कहना चाहिये | अत 
एव, सब मतों का सामान्य विवेचन करते समय, यद्यपि जनक ने तीन निष्ठा 
बतलाई हें, तथापि मीमांसकों का केवल (अर्थात्‌ ज्ञानविरहित ) कर्म ' निष्ठा ! 
में से एथक्‌ कर सिद्धान्त पक्ष मे स्थिर होनेवाली दो निष्ठाएँ ही गीता के तीसरे 
अध्याय के आरम्भ में कही गई हैं (गी. ३. ३. ) । केवल ज्ञान ( सांख्य ) और 
ज्ञानयुक्र निष्काम कर्म ( योग ) यही दो निष्ठाएँ हैं; और सिद्धान्तपक्षीय इन 
दोनों निष्ठाओं में से दूसरी ( अर्थात्‌, जनक के कथनानुसार तीसरी ) निष्ठा के 
समर्थनार्थ यह प्राचीन उदाहरण दिया है कि “ कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः ”--जनक प्रभ्टति ने इस प्रकार कर्म करके ही सिद्धि पाई है । जनक 
आदिक क्षत्रियों की बात छोड़ दें, तो यह सवैश्चुत है ही कि व्यास ने विचित्रवीर्य 
के वंश की रक्षा के लिये धतरा और पाण्डु, दो चेत्रज पुत्र निर्माण किये थे; और 
तीन वर्ष तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्होंने महाभारत भी 
लिखा है; पुवं कलियुग में स्माते अर्थात्‌ संन्यासमार्ग के प्रवर्तक श्रीशङ्कराचाये ने 
भी अपने अलौकिक ज्ञान तथा उद्योग से धमै-संस्थापना का कार्य किया था । कहाँ 
तक कहें, जब स्वयं ब्रह्मदेव कमे करने के लिये प्रवृत्त हुए, तभी सृष्टि का आरम्भ 
हुआ है; ब्रह्मदेव से ही मरीचि मरन्ति सात मानस पुत्रों ने उत्पन्न हो कर संन्यास 
न ले सृष्टिक्रम को जारी रखने के लिये मरणपर्यंत प्रवृत्तिमाग को ही भ्ङ्गीकार 
किया; और सनत्कुमार ग्रसति दूसरे सात मानस पुत्र जन्म से ही विरक्र अर्थात्‌, 
निवृत्तिपन्थी हुए---इस कथा का उल्लेख महाभारत में वर्णित नारायणीधर्म निरूपण 
में है (मभा. शां. ३३३ और ३४० )। ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने और जह्मदेव ने भी, कमै 
करते रहने के ही इस अवृत्तिसाग को क्यों अंगीकार किया? इसकी .उपपत्ति वेदान्त -- 
सूत्र में इस प्रकार दी है “ यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिणाम्‌ ” ( वेसू. ३. ३. 
३२ )--जिसका जो इंश्वरनिर्मित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक कार्यों से छुट्टी 
नहीं मिलती । इस उपपत्ति की जाच आगे की जावेगी । उपपत्ति कुछ ही क्यों न 
हो, पर यह बात निर्विवाद है, कि प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों पन्थ, बह्मज्ञानी 
पुरुषों में, संसार के आरम्भ से प्रचलित हैं। इससे यह भी प्रगट हे, कि इनमें से 
किसी की श्रेष्ठता का निर्णय सिर्फ़ आचार की ओर ध्यान दे कर किया नहीं जा सकता !' 
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इस _ पूर्वाँचार द्वीवेध होने के कारण केवल आचार से ही यद्यपि यह 
निर्णय नहीं हो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ है या प्रवृत्ति, तथापि संन्यासमार्ग के लोगों 
की यह दूसरी दलील हे, कि--यदि यह निर्विवाद है कि विना कर्म-वन्ध से छरे 
मोक्ष नहीं होता, तो ज्ञान-आप्ति हो जाने पर ठृष्णामूलक कर्मा का झगडा, जितनी 
जढ्डी हो सके, तोडते में ही श्रेय है। महाभारत के शुकानुशासन मे--इसी को 
छुकालुअश्न ' भी कहते हें---संन्याससार्य का ही अतिपादन है; वहाँ शुक ने 
व्यासजी से पुछा हँ-- द 
यदिद वेदचचनं कुरु कर्म त्यजेति च? 
| दिशे विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
करने के लिये भी कहता हैं आर छोड़ने के लिये भी, तो अब सुमे वत- 
विद्या से अर्थात्‌ कमेरहित ज्ञान से ओर केवल कर्म से कोन सी गति 
(शां, २४०. १ )--डसके उत्तर में ब्यासजी ने कहा है-- 
कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु रमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न झुचाति यतयः पारदर्शिनः ॥ 
“ कर्म से प्राणी वेध जाता है और विद्या से सुक्र हो जाता है; इसी से पारढशी थति 
अथवा संन्यासी कर्म नहीं करते ” (शाँ २४०. ७) । इस होक के पहले चरण का 
विवेचन हम पिछले भे कर आये हैं । “ कर्मणा चध्यते अन्तुविद्यया तु प्रमु- 
च्यते ” इस सिद्धान्त पर कुछ वाद नहीं है। परन्तु अरण रहे, कि वहाँ यह दिखलाया 
“है, कि.“ कर्सणा वध्यते ” का विचार करने से सिद्ध होता है, कि जड़ अथवा अचेतन 
कर्म किसी को च तो बाँध सकता है और न छोड सकता है, अनुप्य फलाशा से 
अथवा अपनी आसक्रि से कमा में वैध जाता है; इस आसक्कि से अलग हो कर 
यढि केवल वाह्य इन्द्रियों से कर्म करे, तव सी वह सुक्र ही है। रामचन्द्रजी, 
इसी अर्थ को सन में ला कर, अध्यात्म रासाचण ( २. ४, ४२. ) में लक्ष्मण से 
कहते ह, कि 
प्रचाइपतितः कार्य ङुर्वन्नपि न लिप्यते । 
चाहे सर्वत्र कर्वेत्रमावहन्चपि राधव ॥ व 
“४ कृमेसय संसार के जवाह में पड़ा हुआ मचुप्य चाहरी सव प्रकार के कर्तव्य-कर्म करके 
भी अलिस रहता है। ” अध्यात्मशासत्र के इस सिद्धान्त एर ध्यान देने से देख 
- पढ़ता है, कि कर्मो को दु.खमय मान करे उलेंके त्यागने'की आवश्यकता ही नहीं 
रहती; सन को शुद्ध और सम करके फलाशा छोड ठेने से ही सत्र काम हो 
-ज्ञाता हैं । तात्पर्य यह कि, यद्यपि ज्ञान ओर काम्य कमे का विरोध हो, तथापि 
निष्काम-कर्म ओर ज्ञान के बीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता । इस से अचुगीत्ता 
में “ तस्मात्कर्म नं कुवन्ति “--अतएव कर्म नहीं करते--इस वाक्य के बदले, 
तस्सात्कसंसु निःस्तेहा ये केचित्पारदाशनः 
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“इससे पारदर्शी पुरुष कर्म मे आसक्रि नहीं रखते” (अश्व, ११. ३३), यह 
वाक्य आया है । इससे पहले, कमंयोग का प्रतिपादुन किया गया है, जेसे-- 


कुर्वते ये तु कर्माणि श्रद्दधाना विपश्चितः । 
अनाशीयोंगसंयुक्तास्त धीराः साधुदर्शिनः ॥ 
अर्थात्‌ “जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, (कर्म-) योगमार्ग का 
अवलम्ब करके कर्म करते है, वे ही साधुदर्शी हैं” (अश्व. १०.६,७)। इसी प्रकार 
यदिद्‌ वेदवचने कुरु कर्म त्यजेति च। 

6. 6 w ९, %, २ ~ ~ 
इस पूवीधं में जुड़ा हुआ ही , वनपव मे युधिष्ठिर को शोनक का यह उपदेश है-- 
तस्माद्धर्मानिमान्‌ सचीच्ञाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ । 
अथीत्‌ “वेद में कर्म करने और छोड्ने की भी आज्ञा है; इसलिये ( कर्वृत्व का), 
अभिमान छोड़ कर हमे अपने सब कर्म करना चाहिये” (वन.२.७३)। शुकालुम्रश्ष 

से भी ब्यासजी ने झुक से दो बार स्पष्ट कहा है कि;-- 


एपा पूर्वतरा वृत्तिर््रीह्मणस्य विधीयते । 

ज्ञानवानेव कर्माणि कुवैन्‌ सर्वत्र सिध्याति ॥ 
“ब्राह्मण की पूवे की, पुरानी (पूवैतर) वृत्ति यही है कि ज्ञानवान्‌ हो कर सब 
काम करके ही सिद्धि प्राप्त करे ( मभा. शां. २३७.१;२३४.२६ )। यह भी प्रगट 
है कि यहा “ ज्ञानवानेव ” पद से ज्ञानोत्तर और ज्ञानयुङ्ग कर्म ही विवक्षित है ।' 
अब यदि दोनों पत्तों के उङ्ग सब वचनों का निराग्रह बुद्धि से विचार किया जायें 
तो मालूम होगा, कि “कर्मणा बघ्यते जंतुः” इस दलील से सिफ कर्मत्याग-विष-- 
यक यह एक ही अनुमान निष्पन्न नहीं होता कि “तस्मात्कम न कुवन्ति” (इससे 
कास नहीं करते ); किन्तु उसी दलील से यह निष्काम कर्मेयोग-विषयक दूसरा 
अनुमान भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है, कि “तस्मात्कमेसु नि.स्नेहाः”” 
--इससे कर्मे में आसक्गि नहीं रखते । सिर्फ हम ही इस अकार के दो अनुमान 
नहीं करते, बल्कि व्यासजी ने भी यही अर्थ झुकानुम्रश्न के निम्न होक मे स्पष्ट-- 
तया बतलाया है-- 


द्वाविमावथ पन्थानो यस्मिन वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
प्रबृत्तिलक्तणो धमः निवृत्तिश्च विभाषितः ॥& 


“इन्‌ दोनों मार्गी को वेदों का (एक सा) आधार है--एक मागे प्रबृत्तिविषयक धर्म 
का और दूसरा निवृत्ति अथात्‌ संन्यास लेने का है” (मभा. शां. २४०. ६) | 


#इस अन्तिम चरण के ' निवृत्तिश्च सुभाषित ' ओर “ नित्वत्तिश्च विभाषित. ? ऐसे 
पाठभेद भी है । पाठभेद कुछ भी हो, पर प्रथम 'द्वाविमो? यह पद अवश्य है, जिसत' 
इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि दोनों पन्थ स्वतन्त्र है । 
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पहले लिख ही चुके हैं, कि इसी प्रकार नारायणीय धर्म सै भी इन दोनों पन्थों 
का एथक्‌ एथक्‌ स्वतन्त्र रीति से, एवं सृष्टि के आरम्भ से प्रचलित होने का 
वर्णन किया गया हे । परन्तु स्मरण रहे, कि महाभारत मे ग्रसङ्गानुसार इन दोनों 
पन्थों का वर्णन पाया जाता है, इसलिये प्रवत्तिमाग के साथ ही निवत्तिमाग के 
समर्थक वचन भी उसी महाभारत में ही पाये जाते हैं। गीता की संन्यासमार्गीय 
टीकाओं में निवत्तिमार्ग के उन वचनों को ही मुख्य समझ कर ऐसा प्रतिपादन 
करने का प्रयत्न किया गया है, मानो इसके सिवा ओर दूसरा पन्थ ही नहीं है, 
और यदि हो भी तो बह गोण है, ग्रथौत्‌ सन्यासमागै का केवल अङ्ग है । परन्तु 
यह प्रतिपादन साम्प्रदायिक आग्रह का है और इसी से गीता का अर्थ सरल एवं 
स्पष्ट रहने पर भी, आजकल वह बहुतों को दुर्बोध हो गया है । “' लोकेऽस्मिन्‌ 
द्विविधा निष्टा ? ( गी. ३. ३) इस झोक की बराबरी का ही “ द्वाविमावथ 
पन्थानौ ” यह शोक है; इससे प्रगट होता है, कि इस स्थान पर दो समान 
बलवाले भागे बतलाने का हेतु है, परन्तु, इस स्पष्ट अथे की ओर अथवा पूर्वीपर 
सन्दर्भ की ओर ध्यान न दे कर, कुछ लोग इसी होक में यह दिखलाने का यल 
किया करते हैं, कि दोनों मार्गों के बदले एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है । 


इस प्रकार यह प्रगट हो गया, कि कमेसंन्यास (सांख्य) ओर निष्क्राम कर्म (योग) 
दोनों वैदिक धर्म के स्वतन्त्र मार्ग हैं ओर उनके विषय में गीता का यह निश्चित 
सिद्धान्त है, कि वे वेकल्पिक नहीं हैं, किन्तु “ संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की 
योग्यता विशेष है । ? अव कर्मयोग के सम्बन्ध में गीता से आगे कहा है, कि जिस 
संसार में हम रहते हैं वह संसार ओर उसमे हमारा क्षण भर जीवित रहना भी 
जब कर्म ही है, तव कर्म छोड़ कर जावें कहा ? ओर, यदि इस संसार में अर्थात्‌ 
कर्मभूमि में ही रहना हो, तो कमे छटेगे ही केसे ! हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं, 
कि जब तक देह दे, तव तक भूख ओर प्यास जेस विकार नहीं छुटते हे (गी 
४. =, ६) ओर उनके निवारणार्थ भिक्षा मगना जेसा लजित कमं करने के 
लिये भी संन्यासमार्ग के अनुसार यदि स्वतन्त्रता हे, तो अनासक्रवुद्धि से अन्य 
व्यावहारिक शास्रोक् कर्म करने के लिये ही प्रयवाय कोन सा है! यदि कोई 
इस डरसे अन्य कमे का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाशा में फेस कर 
ब्रह्मानन्द से वञ्चित रहेंगे अथवा व्रह्मात्मेक्य-रूप अद्वेतवुद्धि विचलित हो जायगी, 
तो कहना चाहिये कि अब तक उसका मनोनिग्रह कच्चा हे; ओर मनोनिग्रह के 
कचे रहते हुए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोह का अर्थात्‌ तामस अथवा 
मिथ्याचरण है ( गी. १८, ७; ३, ६) । ऐसी अवस्था मे यह अथ आप ही 
आप प्रगट होता है, कि ऐसे कच्चे मनोनिअह को चिचशुद्धि के द्वारा पूर्ण करने के 
लिये, निप्काम बुद्धि वढानेचाले यज्ञ, दान प्रम्टुति गृहस्थाश्रम क श्रांत या स्मात 
कर्म ही उस मनुष्य को करना चाहिये । सारांश, ऐसा कसत्याग कभी श्रेयस्कर 
नहीं होता । यदि कहें, कि मन निर्विपय हें ओर वह, उसके अधीन तो फ्रिर 
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उसे कमै का डर ही किस लिये है अथवा, कर्मा के न करने का व्यर्थ आग्रह ही वह 
क्यों करे? बरसाती छुत्त की पर्राक्षा जिस प्रकार पानी में ही होती हे उसी प्रकार या- 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीराः 
८ जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण अथवा विषय दृष्टि के आगे 
रहने पर भी, जिनका अन्तःकरण मोह के पंजे में नहीं फँसता, वे ही पुरुष घेये- 
शाली कहे जाते हैं ” (कुमार. १. ₹६)--कालिदास के इस व्यापक न्याय से, 
कमो के द्वारा ही मनोनिग्रह की जाँच हुआ करती है, ओर स्वयं कार्यकर्ता को तथा 
और लोगों को भी ज्ञात हो जाता है, कि मनोनिग्रह पूण हुआ या नहीं । इस 
दृष्टि से भी यही सिद्ध होता हे, कि शाख से प्रास ( अर्थात्‌ अवाह-पतित ) कमे 
करना ही चाहिये ( गी. १८, ६) । अच्छा, यदि कहा, कि“ मन वश में है आर 
यह डर भी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि आस हो चुकी है, वह कर्म करने से बिगड़ 
जावेगी, परन्तु ऐसे व्यर्थ कमै करके शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते कि जो मोक्ष-माप्ति 
के लिये आवश्यक हैं, ” तो यह कमेंत्याग ' राजस ? कहलावेगा; क्योंकि यह 
काय-क्रेश का भय कर केवल इस छुद्र बुद्धि से किया गया है, कि देह को कष्ट 
होगा, और त्याग से जो फल मिलना चाहिये वह ऐसे ' राजस ? कर्मत्यागी को 
नहीं मिलता (गी. १८ ८) । फिर यही तो प्रश्न है कि कर्म छोडे ही क्यों? यदि 
कोई कहे कि ' सब कमै माया-सृष्टि के दे, अतएव अनित्य हैं, इससे इन कर्मो की 
ऊसट में पड जाना बरह्म-सृष्टि के नित्य आत्मा को उचित नहीं ? तो यह भी ठीक 
-नही है, क्योंकि जब खर्य परब्रह्म ही साया से आच्छादित है, तव यदि मनुष्य भी 
उसी के अनुसार साया मे व्यवहार करे तो क्या हानि है ? मायासटि और ब्रह्मसृष्टि 
के भेद से जिस प्रकार इस जगत्‌ के दो भाग किये गये हे, उसी प्रकार आत्मा 
ओर देहेन्द्रियों के भेद से मलुप्य के भी दो भाग हें। इनमे से, आत्मा और बह 
का संयोग करके ब्रह्म ने आत्मा का लय कर दो, ओर इस बह्यास्मैक्य-ज्ञान से बुद्धि 
को निःसङ्ग रख कर केवल मायिक देहेन्दियो द्वारा साया-रुष्टि के व्यवहार किया 
करो । बस; इस प्रकार बर्ताव करने से मोक्ष में कोई प्रतिबन्ध न अआवेगा, ओर उक्क 
दोनों भागों का जोड़ा आपस भे मिल जाने से सृष्टि के किसी भाग की उपेक्षा या 
बिच्छेद करने का दोष भी न लगेगा; तथा ब्रह्म-सृष्टि पुवं साया-सुष्टि--परलोक 
और इहलोक-दोनों के कर्तव्य-पालन का श्रेय भी मिल जायगा । ईशोपनिषद्‌ 
में इसी तत्त्व का प्रतिपादन है । (ईश. ११) । इन श्रतिवचनों का आगे विस्तार- 
सहित विचार किया जावेगा । यहा इतना ही कह देते दे, कि गीता मे जो कहा है 
कि “ ब्रह्मात्सैक्य के अनुभवी ज्ञानी पुरुष माया-सुष्टि के व्यवहार केवल शरीर अथवा 
केवल इन्द्रियों से ही किया करते हें” (गी. ४. २१, ९. १२ उसका तात्पर्यं भी 
वही है; ओर, इसी उदेश से अठारहवें अध्याय भे यह सिद्धान्त किया है, कि 
| निस्सङ्ग बुद्धि से, फलाशा छोड़ कर, केवल कतव्य समक कर, कर्म करना ही 
सच्चा ' सात्त्विक ' क्मेत्याग हे ?--कर्म छोड़ना सच्चा कर्मत्याग नहीं है 
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(गी, १८. ६ )। कमे मायसृष्टि के ही क्यों न हों, परन्तु किसी अगम्य उदेश से 
परमेश्वर ने ही तो उन्हे बनाया है; उनको बन्द करना भनुष्य के अधिकार की वात 
नहीं, वह परमेश्वर के अधीन है; अतएव यह बात निर्विवाद है, कि बुद्धि नि.सद्ग 
रख कर केवल शारीर कर्म करने से वे मोक्ष के वाधक नहीं होते । तब चित्त को 
विरक्क कर केवल इन्द्रियों से शाखर-सिद्ध कमै करने से हानि ही क्या है ? गीता में 
कहा ही है कि-“न हि कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमैक्कव” (गी.३. ९; १८ 
११ )-इस जगत्‌ में कोई एक क्षण भर भी बिना कर्म के रह नहीं सकता; और 
अजुगीता में कहा है “नेप्कर्स न च लोकेऽस्मिन्‌ सुहूतैमपि लभ्यते ” (अश्व, २०, 
७ )-इस लोक में ( किसी से भी ) घड़ी भर के लिये भी कर्म नहीं छूरते । 
भनुष्यों की तो विसात ही क्या, सूये-चन्द प्रसूति भी निरन्तर कर्म ही करते रहते 
है! अधिक क्या कहे, यह निश्चित सिद्धान्त दै कि कमै ही सृष्टि ओर सृष्टि ही कर्म 
हैं; इसी लिये हम अत्यक्ष देखते है, कि सृष्टि की घटनाओं को (अथवा कमै को), 
क्षण भर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता । देखिये, एक ओर भगवान्‌ गीता में 
कहते हैं, “ कमै छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा ” (गी. ३. ८), दूसरी ओर 
वनपवे मे द्रौपदी युधिष्टिर से कहती है, “ अकर्मणां वे भूतानां वृत्ति. खान्न हि 
काचन ” (वन. ३२. ८) अथोत्‌ कमै के विना प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं, ओर इसी 
प्रकार ढासवोध मे, पहले घह्मज्ञान वतला कर, श्रीसमर्थ रामदास स्वामी भी कहते 
है “ यदि प्रपञ्च छोड कर परमार्थ करोगे, तो खाने के लिये अन्न भी न मिलेगा ” 
(दा. १२, १. ३) । अच्छा, भगवान्‌ का ही चरित्र देखो, मालूम होगा कि आप 
प्रत्येक युग मे भिन्न भिन्न अवतार ले कर इस मायिक जगत्‌ मे साघुओ की रक्षा ओर 
दष्टो का विनाशरूप कर्म करते आ रहे हैं (गी. ४. ८ और मभा. शां ३३३. १०३ 
देखो ) । उन्होंने गीता में कहा है, कि यदि में ये कमे न करूं तो संसार उजड़ कर 
नष्ट हो जावेगा (गी. ३. २४) । इससे सिद्ध होता है, कि जब स्वयं भगवान्‌ जगत्‌ 
के धारणाथै कमे करते हैं, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि ज्ञानोत्तर कमे 
निरशैक हे ? अतएव “ यः क्रियावान्‌ स परिडतः ” ( मभा. वन, ३१२, १०८) 
---जो क्रियावान्‌ है, वही पण्डित है-इस न्याय के अनुसार अन को निमित्त 
कर भगवान्‌ सव को उपदेश करते हैं कि इस जगत्‌ में कमे किसी से छूट नहीं सकते ।' 
कर्मी की बाधा से वचने के लिये मनुष्य अपने धर्मानुसार ग्राप्त कतंब्य को फलाशा 
त्याग कर अथौत्‌ निप्कास बुद्धि से सदा करता रहे--ग्रही एक मार्ग ( योग) 
मचुष्य के अधिकार मे है और यही उत्तम भी हे । प्रकृति तो अपने ब्यवहार सदेव 
ही करती रहेगी; परन्तु उसमें कतुत्व के अभिमान की बुद्धि छोड देने से मनुप्य 
सुक्र ही हे (गी. ३. २७; १३. २६; १४. १६; १८ १६) | सुक्रि के लिये कर्म 
छोडने की, या सांख्यों के कथनानुसार कमे-संन्यास-रूप वेराग्य की ज़रूरत नहीं; 
क्योंकि इस कर्मभूमि मे कम पूर्णतया त्याग कर डालना शक्य ही नहीं है । 
इस पर भी कुछ लोग कहते हैं--हॉँ, माना कि कमेवन्ध तोड़ने के लिये कमै" 
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छोड़ने की जरूरत नहीं है, लिफ़ कर्म-फलाशा छोड्ने से ही सब निर्वाह हो जाता 
हे; परन्तु जब ज्ञान-प्राप्ति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है, तव सब वासनाओं 
का क्षय हो जाता है और कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कोई भी कारण 
नहीं रह जाता; तब ऐसी अवस्था मे अथोत्‌ वासना के क्षय से-कायक्लेश-भय से 
नहीं-सब कर्म आप ही आप छूट जाने हैं। इस संसार में सनुप्य का परम पुरुपार्थ 
मोक्ष ही है। जिसे ज्ञान से वह मोच प्रास हो जाता है उसे मजा, सम्पत्ति अथवा 
स्वर्गादि लोकों के सुख मे से किसी की भी “ एपणा ” ( इच्छा ) नहीं रहती 
(वृ. ३. २. १ ओर ४. ४. २२); इसलिये कर्मा को न छोडने पर भी अन्त सें 
उस ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम यही हुआ करता है, कि कर्म आप ही छूट 
जाते है । इसी अभिप्राय से उत्तरगीता मे कहा है--- 
ज्ञानामृतेन त्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 
न चास्ति किंचित्कर्तव्यमास्ति चेन्न स तत्त्वावित्‌ ॥ 

८ ज्ञानासृत पी कर कृतकृत्य हो जानेवाले पुरुप का फिर आगे कोई कर्तव्य नहीं 
रहता; ओर, यदि रह जायें, तो वह तस्ववित्‌ अथौत्‌ ज्ञानी नहीं है "(१.२३) --। 
यदि किसी को शंका हो, कि यह ज्ञानी पुरुप का दोप है, तो ठीक नहीं; क्योंकि 
श्रीशङ्कराचाय ने कहा है “ अलंकारो द्ययमस्मार्क यद्बह्लात्मावगतो सत्यां सर्व- 
कर्तव्यताहानि: ” ( वेसू. शां. भा. १. १. ४ )-अर्थात्‌ यह तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष का 
एक भ्रलङ्कार ही हे । उसी प्रकार गीता में भी ऐसे वचन हे, जैसे “ तस्य कार्य न 
विद्यते ” (गी. ३ १७ )-ज्ञानी को आगे करने के लिये कुछ नहीं रहता; उसे समस्त 
वैदिक कर्मा का कोई प्रयोजन नही (गी. २. ४६ ). अथवा “ योगारूढस्य 
तस्येव शमः कारणमुच्यते ? ( गी. ६. ३. )-जो योगारूढ हो गया, उसे शम 
ही कारण हे । इन वचनों के अतिरिक्त “ सर्वारम्भपरित्यागी ” (गी.१२.१६) 
अर्थात्‌ समस्त उद्योग छोड़नेवाला और “ अनिकेतः ” ( गी. १२. १६ ) अर्थात्‌ 
बिना घरद्वार का, इत्यादि विशेषण भी ज्ञानी पुरुप के लिये गीता में प्रयुक्त हुए 
है। इन सब वातों से कुछ लोगों की यह राय दे-भगवट़ीता को यह मान्य है 
कि ज्ञान के पश्चात्‌ कमै तो आप ही आप छूट जाते हे । परन्तु, हमारी समर 
में गीता के वाक्यों के ये अर्थ और उपर्थुक्र युक्रिवाद भी ठीक नहीं । इसी से 
इसके विरुद्ध हमें जो कुछ कहना हे उसे अव संक्षेप मे कहते है । 

सुख-दुःखविवेक प्रकरण मे हमने दिखलाया है, कि गीता इस बात को नहीं 
मानती कि ' ज्ञानी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ या वासनाएँ छट ही 
जानी चाहिये । ' सिर्फ़ इच्छा या वासना रहने में कोई दुःख नहीं, दु.ख की सच्ची जड 


+ यह समझ ठीक नहीं, कि यह शोक श्रुति का हे । वेदान्तसूत्र के शाकर भाष्य में यह 
'छोक नहीं हे । परंतु सनत्सुजातीय के भाष्य में आचाय ने इसे लिया हे; ओर वहाँ कहा हे, 
कि यह छिंगपुराण का शोक हे । इसमें संदेह नहीं, कि यह शेक संन्यासमार्गवालें का हे 
कमयोगियाँ का नहीं । वोद्ध घममंथा में भी ऐसे ही वचन हे (देखो परिशिष्ट प्रकरण )। 

गी. र, ४१-४२ 
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है उसकी आसक्कि । इससे गीता का सिद्धान्त है, कि सब प्रकार की वासनाश्रों को 
चष्ट करने के बदले ज्ञाता को उचित है कि केवल आसक्रि को छोड कर कमै करें। 
यह नहीं, कि इस आसक्ि के छूटने से उसके साथ ही कमै भी छूट जावे । और 
तो क्या, वासना के छूट जाने पर भी सब कर्मो का छटना शक्य नहीं । वासना हो 
या न हो, हम देखते हैं, कि श्वासोछास ग्रश्रति कर्म नित्य एक से हुआ करते हैं। 
ओर आखिर क्षणभर जीवित रहना भी तो कर्म ही है, एवं वह पूर्ण ज्ञान होने पर 
भी अपनी वासना से अथवा वासना के त्य से छूट नहीं सकता । यह वात प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, कि वासना के छट जाने से कोइ ज्ञानी पुरुष अपना प्राण नहीं खो बेठता, 
ओर, इसी से गीता में यह वचन कहा हे “ नहि कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकमं 
”(गी.३.२)-कोई क्यों न हो, बिना कर्म किये रह नहीं सकता । गीताशाख्र 
के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस कर्मभूमि में कर्म तो निसर्ग से ही 
प्रास, अवाह-पतित ओर अपरिहार्य हे, वे मनुष्य की वासना पर अवलम्बित नहीं 
हं । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर, कि कर्म और वासना का परस्पर नित्य 
सम्बन्ध नहीं है, वासना के क्षय के साथ ही कर्म का भी क्षय मानना निराधार हो 
जाता है । फ़िर यह प्रश्न सहज ही होता हे, कि वासना का क्षय हो जाने पर भी 
ज्ञानी पुरुष को प्राप्त कर्म किस रीति से करमा चाहिये । इस प्रश्न का उत्तर गीता के 
तीसरे अध्याय में दिया गया है ( गो.३.१७-१३ ओर उस पर हमारी टीका देखो ) । 
गीता को यह मान्य हे, कि ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात्‌ स्वयं अपना कोई 
कर्तव्य नहीं रह जाता । पश्तु इसके आगे बढ कर गीता का यह भी कथन हे, कि 
कोई भी क्यों न हो, वह कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता । कई लोगों को थे दोनों 
सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पडते हैं, कि ज्ञानी पुरुष को कतव्य नहीं रहता और 
कमै नहीं छूट सकते; परन्तु गीता की बात ऐसी नहीं है। गीता ने उनका यों मेल 
मिलाया दैः-जब कि कर्म अपरिहार्य है, तब ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुप को 
कर्म करना ही चाहिये । चूँकि उसको स्वयं अपने लिये कोई कतेब्य नहीं रह जाता, 
इसलिये अब उसे अपने सब कमै निष्काम बुद्धि से करना हो उचित हे । सारांश, 
तीसरे अध्याय के १७ वें होक के “तस्य कार्य न विद्यते” वाक्य में, “कार्य न विद्यते 
इन शब्दों की अपेक्षा, ' तस्य ? ( थथात्‌ उस ज्ञानी पुरुष के लिये ) शब्द अधिक 
महत्त्व का है; और उसका भावाय यह है कि ' स्वयं उसको अपने लिये कुछ प्राप्त 
नहीं करना होता, इसी लिये अब ( ज्ञान हो जाने पर ) उसको अपना कर्तव्य निर- 
पेक्ष बुद्धि से करना चाहिये। आगे १६ वें छोक में, कारण-बोधक “ तस्मात्‌? पद का 
अयोग कर, अजुन को इसी अर्थ का उपदेश दिया हे “ तस्मादसक्क. सततं काय 
कर्म समाचर ” (गी. ३. १६ )-इसी से तूशाख से प्राप्त अपने कर्तव्य को 
आसक्रि न रख कर करता जा; कमे का त्याग सत कर । तीसरे श्रध्याय के १७ से 
१३ तक, तीन छोकी से जो कार्य-कारण-भाव ब्यक़् होता है उस पर और अध्याय 
के समूचे प्रकरण के सन्दर्भ पर, ठीक ठोक ध्यान देने से देख पडेगा, कि संन्यास- 
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'मार्मियों के कथनानुसार * तस्य कार्य न विद्यते ! इसे स्वतन्त्र सिद्धान्त मान लेना 
उचित नहीं । इसके लिये उत्तम प्रमाण, आगे दिये हुए उदाहरण हैं । ' ज्ञान- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ कोई कर्तव्य न रहने पर भी शास्त्र से प्राप्त समस्त व्यवहार करने 
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पड़ते हैं इस सिद्धान्त की पुष्टि मे भगवान्‌ कहते हैं--- 
न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवात्तमवात्तव्यं वते एव च कर्मणि ॥ 

“ हे पार्थ! ` मेरा ' इस त्रिसुवन में कुछ भी कर्तव्य ( बाकी ) नहीं है, अथवा 
कोई अप्राप्त वस्तु पाने की ( वासना ) रही नहीं है; तथापि मैं कर्म करता ही ह” 
(गी. ३. २२)। “न से कतैव्यसस्ति” (सुके कर्तव्य नहीं रहा है) ये शब्द पूर्वोक्क 
होक के “ तस्य कार्य न विद्यते” (उसको कुछ कर्तव्य नहीं रहता ) इन्हीं 
शब्दों को लच्य करके कहे गये हैं । इससे सिद्ध होता है, कि इन चार पाँच 
छोकों का भावार्थ यही हेः--“ ज्ञान से कर्तव्य के शेष न रहने पर भी किंबहुना 
इसी कारण से शासतः प्राप्त समस्त व्यवहार अनासक् बुद्धि से करना ही चाहिये।'? 
यदि ऐसा न हो, तो 'तख कार्य न विद्यते” इत्यादि छोकों मे बतलाये हुए सिद्धान्त 
को इढ करने के लिये भगवान्‌ ने जो अपना उदाहरण दिया है वह (अलग) असंबद्ध 
सा हो जायगा ओर यह अनवस्था प्राप्त हो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ ओर 
है, ओर उदाहरण ठीक उसके विरुद्ध कुछ ओर ही हे । उस अनवस्था को टालने 
के लिये संन्याससार्गीय टीकाकार “ तस्मादसक्कः खततं कार्य कर्म समाचर ” के 
“तस्मात? शब्द्‌ का अर्थ भी निराली रीति से किया करते हैं । उनका कथन है कि 
गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि ज्ञानी पुरुष कमै छोड़ दे; परन्तु अजुन 
ऐसा ज्ञानी था नहीं इसलिये--* तस्मात्‌ '--भगवान्‌ ने उसे कर्म करने के लिये 
कहा है । हम ऊपर कह आये हैं कि गीता के उपदेश के पश्चात्‌ भी अजुन अज्ञानी 
ही था? यह युक्कि ठीक नहीं है । इसके अतिरिक्र, यदि ' तस्मात्‌ ' शब्द का अर्थ 
इस प्रकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो “न मे पार्थास्ति कर्तेव्यम्‌ ” प्रभृति 
होकों सै भगवान्‌ चे-“ अपने किसी कतव्य के न रहने पर भी में कमे करता हूँ? 
यह जो अपना उदाहरण मुख्य सिद्धान्त के समर्थन मे दिया है, उसका मेल भी 
इस पत्त मै अच्छा नहीं जमता । इसलिये “ तस्य कार्य न विद्यते” वाक्य में 
“ कार्य न विद्यते ? शब्दों को मुख्य न मान कर “तस्य” शब्द को ही प्रधान मानना 
चाहिये; और ऐसा करने ले “ तस्मादसक़्ः सततं कार्य कर्म समाचर ” का अर्थ 
यही करना पढ़ता है कि “ तू ज्ञानी है, इसलिये यह सच है, कि तुझे अपने स्वार्थ 
के लिये कसै अनावश्यक है; परन्तु स्वयं तेरे लिये कमे अनावश्यक हैं, इसी लिये 
अब तू उन कमो को, जो शाख से ग्राप्त हुए हैं, ' मुझे आवश्यक नहीं ' इस बुद्धि से 
अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से कर । ” थोडे मे यह अनुमान निकलता है, कि कमै 
छोड़ने का यह कारण नहीं हो सकता कि ' वह हमें अनावश्यक दै । ? किन्तु कमै 
अपरिहाये हैं इस कारण, शाख से प्रात अपरिहार्य कमो को, स्वार्थत्याग बुद्धि से 
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करते ही रहना चाहिये यही गीता का कथन है, और यदि प्रकरण की समता की 
इष्टि से देखें, तो भी यही अर्थ लेना पडता है । कमे-संन्यास और कमे-योग इन 
दोनों में जी बडा अन्तर है, वह यही है । सन्यास-पच्चवाले कहते हैं कि “ तुझे 
कुछ कर्तव्य शेष नहीं बचा है, इससे तू कुछ भी न कर ”; और गीता ( अर्थात्‌ 
कमेयोग ) का कथन है कि “ तुके कुछ कर्तव्य शेष नहीं बचा है, इसलिये अब 
तुमे जो कुछ करना है वह स्वा्थ-सम्बन्धी वासना छोड कर अनासक्न बुद्धि से 
कर । ” अब प्रश्न यह है कि एक ही हेतु-वाक्य से इस प्रकार भिन्न भिन्न दो अनु- 
मान क्यों निकले? इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कमो को अपरिहायै 
मानती हे, इसलिये गीता के तत्वविचार के अनुसार यह अनुमान निकल ही नहीं 
सकता, कि “ कमै छोड दो * । अतएव ' तुझे अनावश्यक है ? इस हेतु-वाक्य से 
ही गीता में यह अनुमान किया गया हे, कि स्वार्थ-ुद्धि छोड़ कर कर्म कर। 
वसिष्टजी ने योगवासिष्ट में श्रीरामचन्द्र को सब ब्रह्मज्ञान बतला कर निष्काम कमे 
की ओर प्रवृत्त करने के लिये जो युक्रियाँ बतलाई है, वे भी इसी प्रकार की हैं। 
योगवासिष्ट के भरन्त में भगवट्गीता का उपयुक्त सिद्धान्त ही अक्षरशः हूबहू आ 
गया है (यो. ६. उ. १६६ ओर २१६. १४३ तथा गी. ३. १६ के अनुवाद पर 
हमारी टिप्पणी देखो ) । योगवासिष्ठ के समान ही बौद्धधमै के महायान पन्थ के 
ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में गीता का अनुवाद किया गया है । परन्तु विषया- 
न्तर होने के कारण, उसकी चचौ यहाँ नहीं की जा सकती, हमने इसका विचार 
आगे परिशिष्ट प्रकरण में कर दिया है । 

आत्मज्ञान होने से ' मे ? और ' भेरा ? यह अहंकार की भाषा ही नहीं रहती 
( गी. १८, १६ और २६), एवं इसी से ज्ञानी पुरुष को ' निर्‌-मम ' कहते हैं । 
निर्मम का अर्थ ' मेरा-मेरा ( मम ) न कहनेवाला है, ' परन्तु भूल न जाना 
चाहिये, कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से “ मैं ' और ' मेरा ? यह अहंकार-दशक भाव छूट 
जाता है, तथापि उन दो शब्दों के बदले “जगत्‌? ओर “जगत्‌ का?--अथवा अक्रि 
पच्च में ' परमेश्वर ! और “ परमेश्वर का '--ये शब्द आ जाते हैं। संसार का प्रत्येक 
सामान्य मनुष्य अपने समस्त व्यवहार ' भेरा ? या ' मेरे लिये ' ही समझ कर 
किया करता है । परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छूट जाने के कारण, वह 
इस बुद्धि से (निर्मम बुद्धि से) उन व्यवहारों को करने लगता है, कि ईश्वर-निमित्त 
संसार के समस्त व्यवहार परमेश्वर के हैं, और उनको करने के लिये ही ईश्वर ने 
हमें उत्पन्न किया है । अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो भेद है (गी ३.२७,२८) ।' 
गीता के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से ज्ञात हो जाता है, कि “ योगारूढ पुरुष के 
लिये शम ही कारण होता है ” (गी. ६. ३ और उस पर हमारी टिप्पणी देखो), 
इस छोक का सरल अथे क्या होगा। गीता के टीकाकार कहते हैं--इस शोक में 
कहा गया है, कि योगारूढ पुरुष आगे ( ज्ञान हो जाने पर) शम अर्थात्‌ शान्ति 
को स्त्रीकार करे, और कुछ न करे । परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। शम सन की 
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शान्ति है; उसे अन्तिम ' कार्यं ? न कह कर इस छोक में यह कहा है, कि शम 
अथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण है-शमः कारणसुच्यते। अब शम को 'कारण” 
मान कर देखना चाहिये, कि आगे उसका ' कार्य ? क्या है । पूवापर सन्दर्भ पर विचार 
करने से यही निष्पन्न होता है, कि वह कार्य ' कमे! ही है। और तब इस होक का 
अर्थ ऐसा होता है, कि योगारूढ पुरुष अपने चित्त को शान्त करे तथा उस शान्ति 
या शम से ही अपने सब अगले व्यवहार करे-टिकाकारों के कथानानुसार यह अर्थ 
नहीं किया जा सकता कि ' योगारूढ पुरुष कमे छोड दें ! । इसी प्रकार 'सवीरम्भ- 
"परित्यागी ? और , अनिकेतः › प्रश्ति पदों का अर्थ भी कर्मत्यागविषयक नहीं, 
फ़लाशात्याग-विषयक ही करना चाहिये; गीता के अनुवाद में, उन स्थलों पर 
जहाँ ये पद आये है, हमने टिप्पणी मे यह बात खोल दी हे । भगवान्‌ ने यह 
सिद्ध करने के लिये, कि ज्ञानी पुरुषों को भी फलाशा त्याग कर चातुर्वण्यं आदि 
“सब कर्म यथाशाख् करते रहना चाहिये, अपने अतिरिक्त दूसरा उदाहरण जनक 
का दिया है। जनक एक बड़े कर्मयोगी थे । उनकी स्वार्थ-बुद्धि के छूटने का 
“परिचय उन्हीं के सुख से यों है--' मियिलायां प्रदीक्षायां न मे दह्यति किञ्चन ? 
(शां. २७२, ४ और २१३. १०)-मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी 
मेरी कुछ हानि नहीं! इस प्रकार अपना स्वार्थ अथवा लाभालाभ न रहने पर भी, 
राज्य के समस्त व्यवहार करने का कारण बतलाते हुए, जनक स्वयं कहते हैं-- 

देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूतेभ्योऽतिथिभिः सह । 

इत्यर्थं सर्व एवैते समारंभा भवन्ति चै ॥ 
“देव, पितर, सर्वेभूत ( प्राणी ) और अतिथियों के लिये समस्त व्यवहार जारी 
हैं, मेरे लिये नहीं” (मभा अश्व. ३२. २४) । अपना कोई कतव्य न रहने पर, अथवा 
"स्वयं वस्तु को पाने की वासना न रहने पर भी यदि जनक-श्रीकृष्ण जेसे महात्मा 
इस जगत्‌ का कल्याण करने के लिये प्रवृत्त न होंगे तो यह संसार उत्सन्न(डजड) 
हो जायगा--उत्सीदेयुरिमे लोकाः (गी. ३. २४ )। 

कुछ लोगों का कहना है, कि गीता के इस सिद्धान्त में ' कि फलाशा छोडनी 

“चाहिये; सब प्रकार की इच्छाओं को छोडने की आवश्यकता नहीं, ' और वासना- 
क्षय के सिद्धान्त मे, कुछ बहुत भेद नहीं कर सकते । क्योंकि चाहे वासना छूटे, 
चाहे फलाशा छूटे; दोनों ओर कर्म करने की प्रवृति होने के लिये भी कुछ कारण 
"नहीं देख पड़ता; इससे चाहे जिस पक्ष को स्वीकार करें, अन्तिम परिणाम-कर्म का 
'छूटना-दोनों ओर बराबर है। परन्तु यह आक्षेप अज्ञानमूलक है; क्योंकि, 
° फलाशा ? शब्द का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुआ हे। 
फलाशा छोड़ने का अथ यह नहीं, कि सब प्रकार की इच्छाओं को छोड देना चाहिये, 
अथवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिये, कि मेरे कर्मा का फल किसी को कभी 
न मिले, ओर यदि मिले तो उसे कोई भी न ले; अत्युत पाँचवें प्रकरण में पहले 
ही हम कह आणे हैं, कि 'असुक फल पाने के लिये ही में यह कमे करता हूँ'-इस 
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प्रकार की फलविपयक ममतायुक्न आसक्कि को या बुद्धि के आग्रह को 'फलाशा,” 
सङ्ग ' या ' काम ' नाम गीता में दिये गये हैं । यदि कोई मनुष्य फल पाने की 
इच्छा, आग्रह या वृथा आसक्ति न रखे, तो उससे यह मतलब नहीं पाया जाता, 
कि वह अपने आप्त-कर्म को, केवल कतेव्य समझ कर, करने की बुद्धि ओर उत्साह को 
भी, इस आग्रह के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले। अपने फ़ायदे के सिवा इस संसार 
मे जिन्हे दूसरा कुछ नहीं देख पड़ता, ओर जो पुरुष केवल फल की इच्छा से ही 
कर्म करने मे मस्त रहते हे, उन्हें सचमुच फलाशा छोड कर कमै करना शक्य न 
ज्ञचेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम और विरक़ हो गई है, उनके लिये कुछ 
कठिन नहीं है । पहले तो यह समक ही गलत हे, कि हमें किसी काम का जो 
फल भिला करता है, वह केवल हमारे ही क्म का फल हे । यदि पानी की द्ववता 
ओर अभि की उप्णता की सहायता न मिले तो मनुष्य कितना ही सिर क्यों न 
खपावे, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कभो हो नहीं सकेगी--भोजन पकेगा ही नहीं, 
और अभि आदि में इन गुण-धर्मों को मोजूद रखना या न रखना कुछ मनुष्य के 
बस या उपाय की बात नहीं है। इसी से कमॅ-सृष्टिके इन स्वयंसिद्ध विविध व्यापारों 
अथवा धर्मा का पहले यथाशक्षि ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी ढँग से अपने व्यवहार 
करने पढ़ते हैं, जिससे कि वे व्यापार अपने प्रयतन के अनुकूल हों । इससे कहना 
चाहिये, कि प्रयत्नो से मनुप्य को जो फल मिलता है, वह केवल उसके ही प्रयत्नों 
का फल नहीं है, वरन्‌ उसके कार्य और कर्म-सृष्टि के तदनुकूल अनेक स्वयंसिद्ध 
धर्म--इन दोनों--के संयोग का फल है । परन्तु अयत्नों की सफलता के लिये इस 
अकार जिन नानाविध सृष्टि-ब्यापारों की अनुकूलता आवश्यक है, कई वार उन 
सब का मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और कुछ स्थानों पर तो होना शक्य भी 
नहीं है, इसे ही “दैव कहते हैं । यदि फलसिद्धि के लिये ऐसे सट्टि-व्यापारों की 
सहायता अत्यन्त आवश्यक हे जो हमारे अधिकार मे नहीं, ओर जिन्हें हम जानते 
हैं, तो आगे कहना नही होगा, कि ऐसा अभिमान करना सूखेता है कि “ केवल 
अपने प्रयत्न से ही में असुक बात कर लुगा” (गी.१८. १४-१६ देखो) । क्योंकि, 
कर्म-सृष्टि के ज्ञात ओर अज्ञात व्यापारों का मानवी अयत्नों से संयोग होने पर जो 
फल होता है, वह केवल कम के नियमों से ही हुआ करता है; इसलिये हम फल 
की अभिलाषा करें या न करे, फल-सिद्धि मे इससे कोई फ़र्क नहीं पडता, हमारी 
फलाशा अलबत हमें दुःखकारक हो जाती है। परन्तु सरण रहे, कि मनुष्य के 
लिये आवश्यक वात अकेले सृष्टि-ब्यापार स्वयं अपनी ओर से संघटित हो कर 
नहीं कर देते । चनेकी रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिये जिल प्रकार आटे मे थोडा 
सा नमक भी मिलाना पड़ता है, इसी प्रकार कर्म-सृष्टि के इन स्वयंसिद्ध व्यापारों को 
मनुष्यों के उपयोगी होने के लिये उनमें मानवी प्रयत्न की थोडी सो मात्रा मिलानी 
पड़ती है । इसी से ज्ञानी ओर विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल की 
आसङ्गि अथवा अभिलाषा तो नही रखते; किन्तु वे लोग जगत्‌ के व्यवहार की 
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सिद्धि के लिये, अवाह-पतित कर्म का (अर्थात्‌ कसे के अनादि अवाह में शाख से 
मत्त यथाधिकार कमै का ) जो छोटा वड़ा भाग मिले उसे ही, शान्तिपूवेक कर्तव्य 
समक्त कर किया करते हैं। और, फल पाने के लिये, कमैसंयोग पर ( अथवा 
अक्किदृष्टि से परमेश्वर की इच्छा पर) निर्भर हो कर निश्चिन्त रहते हें । “तेरा अधिकार 
केवल कर्म करने का है, फल होना तेरे अधिकार की बात नहीं” (गी. २. ४७) 
इत्यादि उपदेश जो अर्जुन को क्रिया है, उसका रहस्य भी यही है। इस प्रकार 
फलाशा को त्याग कर कर्म करते रहने पर, आगे कुछ कारणों से कदाचित्‌ कर्म निष्फल 
हो जायें, तो निप्फलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारण ही नहीं रहता, 
क्योंकि हम तो अपने अधिकार का काम कर चुके। उदाहरण लीजिये; वैद्यकशास्त्र 
का सत है, कि आयु की डोर ( शरीर की पोषण करनेवाली नेसर्मिक धातुओं की 
शङ्कि ) सवल रहे विना निरी औषधियों से कभी फ़ायदा नहीं होता; और इस 
डोर की सवलता अनेक प्राक़न अथवा पुश्तैनी संस्कारों का फल है । यह वात वैद्य 
के हाथ से होने योग्य नहीं, आर उसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता । 

ऐसा होते हुए भी, हम अत्यक्ष देखते हैं, कि रोगी लोगों को ओपधि देना अपना 
कर्तव्य समक कर केवल परोपकार की बुद्धि से, वेच अपनी बुद्धि के अनुसार हज़ारों 
रोगियों को दवाई दिया करते हैं। इस प्रकार निप्काम-बुद्धि से काम करने पर, यदि 
कोई रोगी चंगा न हो, तो उससे वह वैद्य उद्वि नहीं होता; बल्कि बढे शान्त 
चित्त से यह शाख्रीय नियम हेढ निकालता है, कि अमुक रोग में अमुक ओपधि 
से फी सेंकड इतने रोगियो को आराम होता है । परन्तु इसी वैद्य का लड़का जब 
बीमार पड़ता है, तव उसे आपधि देते समय वह आयुष्य की डोर-वाली वात भूल 
जाता है, ओर उस ममतायुक्क फलाशा से उसका चित्त घवड़ा जाता है, कि “मेरा 
लड़का अच्छा हो जायें । ? इसी से उसे या तो दूसरा वैद्य दुलाना पड़ता है, या 
दूसरे वेच की सलाह की आवश्यकता होती है! इस छोटे से उदाहरण से ज्ञात होगा, 

कि कर्मफल में समतारूप आसक्रि किसे कहना चाहिये, ओर फलाशा न रहने पर भी 

निरी कर्तव्य-बुद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार 

फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सहायता से मत में वैराग्य का भाव 

अटल होना चाहिये, परन्तु किसी कपडे का रङ्ग (राग) दूर करने के लिये जिस 
प्रकार कोई कपडे को फाडूना उचित नहीं समझता; उसी म्रकार यह करने से कि 

“किसी कसे से आसक्रि, काम, सङ्ग, राग अथवा ग्रोतिन रखो, ” उस कम को ही 
छोड़ देना ठीक नहीं। वैराग्य से कर्म करना ही यदि अशक्य हो, तो बात निराली है । 

परन्तु हम मत्यक्ष देखते हैं, कि वैराग्य से भली भति कर्म किये जा सकते हैं; इतना 

ही क्यों, यह भी प्रगट है कि कर्म किसी से छूटत ही नहीं । इसी लिये अज्ञानी लोग 
जिन कमौ को फलाशा से किया करते है, उन्हें ही ज्ञानी पुरुष ज्ञान-प्राप्ति के बाद 

भी लाभ-अलाभ तथा सुख-दुःख को एक सा मान कर ( गी.२. ३८) धेय एवं 
उत्साह से, किन्तु झुदध-बुद्धि से, फल के विषय में विरक़् या उदासीन रह कर 
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बगी १८.२६) केवल कतव्य मान कर, अपने अपने अधिकारानुसार शान्त चित्त 
से करते रहें (गी.६.३)। नीति और मोक्ष की दृष्टि से उत्तम जीवन-क्रम का 
यही सच्चा तत्त्व है। अनेक स्थितप्रज्ञ, महाभगवञ्चक् ओर परम ज्ञानी पुरुषों ने- 
एवं खयं भगवान्‌ ने भी--इसी मार्ग का खीकार किया है । भगवद्गीता पुकार 
कर कहती है, कि इस कर्भयोग-मागै में ही पराकाष्टा का पुरुषा् या परमार्थ है, 
इसी 'योग' से परमेश्वर का भजन-पूजन होता है ओर अन्त में सिद्धि भी मिलती 
है (गी.१८.४६)। इतने पर भी यदि कोई स्वयं जान वूझ कर गेर-समक कर ले 
तो उसे दुदैवी कहना चाहिये। स्पेन्सर साहब को यद्यपि अध्यात्म-दृष्टि सम्मत 
न थी, तथापि, उन्होंने भी अपने ' समाजशास्त्र का अभ्यास ? नामक अन्थ के 
अन्त मे, गीता के समान ही, यह सिद्धान्त किया हैः-यह वात आधिभोतिक रीति 
से भी सिद्ध है, कि इस जगत्‌ में किसी सी काम को एकदम कर गुजरना शक्‍य नहीं, 
उस के लिये कारणीभूत और आवश्यक दूसरी हज़ारों बातें पहले जिस प्रकार 
हुई होंगी उसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफल 
हुआ करते हैं, इस कारण यद्यपि साधारण मनुष्य किसी भी काम के करने में फलाशा 
से ही प्रवृत्त होते दे, तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष को शान्ति और उत्साह से, फल- 
सम्बन्धी आअह छोड़ कर, अपना कतंव्य करते रहना चाहिये& । 


यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुष इस संसार में अपने ग्राप्त कमा को 
फलाशा छोड कर निष्काम बुद्धि से आमरणान्त अवश्य करता रहे, तथापि यह 
बतलाये बिना कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं होता, कि ये कर्म किससे ओर किस 
लिये प्राप्त होते हैं श्रतएव भगवान्‌ ने कर्मयोग के समर्थनार्थ अर्जुन को अन्तिम 
अर महत्त्व का उपदेश दिया है, कि “ लोकसंग्रहमेवापि सपर्यन्‌ कतुमहैसि ” 


४" Thus admitting that for the fanatsc, some wild anticipation 
is needful as & stimulus, and recognizing the usefulness of his 
delusion as adapted to his particular nature and his particular 
function, the man of higher type must be content with greatly 
moderated expectations, while he perseveres with undiminished 
efforts He hasto see how comparatively little cal: be done, 
and yet to find it worth while (० do that Ihtile so uniting 
philanthropic enegry with philosophic calm "—{ Spencer's 
Study of Soczology 8th Ed p. 403 The stalics sre Ours ) इस वाक्य में 
90४ के स्थान में ' प्रकृति के गुणों से विमूढ ' (गी. ३ २९) या“ अहेकाराविमूढ ' 
(गी ३ २७) अथवा भास कवि का ' मूर्ख ? शब्द और प of higher type 
के स्थान में ' विद्वान्‌? ( गी, ३. २५ ) एवं 879&/५ moderated expectations 
के स्थान में ' फल़ोदासीन्य ! अथवा 'फलाझात्याग ' इन समानार्थी शब्दों की योजना करने 
से ऐसा देख पडेगा, कि स्पेन्सरसाहेब ने मानो गीता के ही सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया हैं | 
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NNNAANNNANNNNANNARNNANNANNNNN: 


९ गी. ३. २० )--लोकसंग्रह की ओर इष्टि दे कर भी तुझे करना ही उचित है । 
लोकसंग्रह का यह अर्थ नहीं, कि कोई ज्ञानी पुरुष ' मनुष्यों का केवल जमघट 
करे ? अथवा यह अर्थ नहीं, कि ' स्वय कमेत्याग का अधिकारी होने पर भी इस 
लिये कर्म करने का ढोंग करे, कि अज्ञानी मनुष्य कहीं कर्म न छोड वेठें ओर उन्हे 
अपनी ( ज्ञानी पुरुष की) कमे-तत्परता अच्छी लगे । ' क्योंकि, गीता का यह 
सिखलाने का हेतु नहीं, कि लोग अज्ञानी या मूर्ख वने रहे, अ्रथवा उन्हे ऐसे ही 
बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुप कमे करने का ढोग किया करे । ढोंग तो दूर ही 
रहा; परन्तु ' लोग तेरी अपक्रीति गावर ' (गी २. ३४ ) इत्यादि सामान्य लोगों 
को जॅचनेवाली युङ्गियों से भी जब अर्जुन का समाधान न हुआ, तव भगवान्‌ उन 
युक्रियो से भी अधिक ज़ोरदार और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अधिक वलवान्‌ कारण 
अव कह रहे हे । इसलिये कोश म जो ' संग्रह ' शठ्ड के जमा करना, इकहा 
करना, रखना, पालना, नियमन करना प्र भृति अर्थ हे, उन सब को यथासंभव 
अहण करना पडता है; ओर ऐसा करने से ' लोगों का संग्रह करना ' यानी यह 
अर्थ होता है कि “ उन्ह एकन्न सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोपण ओर 
नियमन करे, कि उनकी परस्पर अनुकूलता से उत्पन्न होनेवाला सामथ्यं उनमे श्रा 
जावे, एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हे श्रयःम्राप्ति के मार्ग 
में लगा ढे। ” “ राष्ट्र का संग्रह ' शब्द इसी अर्थ मे मनुस्मृति (७, ११४) मे आया 
है, ओर शाङ्करभाष्य में इस शब्द की व्याख्या यो है- लोकसंग्रह--लोकस्यो- 
न्मागम्रवृत्तिनिवारणम्‌ | ” इससे देख पडेगा, कि संग्रह शब्द का जो हम ऐसा 
अर्थ करते ह--अज्ञान से मनमाना वर्ताव करनेवाले लोगों को ज्ञानवान्‌ वना कर 
सुस्थिति से एकन्र रखना श्रोर आत्मोन्नति के मार्ग मे लगाना--वह अपूर्त या 
निराधार नहीं हे । यह संग्रह शब्द का अर्थ हुआ; परन्तु यहॉ यह भी वतलाना 
चाहिये, कि “ लोकसंग्रह ' में ' लोक ' शब्द केवल मनुप्यवाची नही है । यद्यपि 
सच हे, कि जगत के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है, और इसी से 
मानव जाति के ही कल्याण का प्रधानता से ' लोकसंग्रह ' शब्द मे समावेश होता 
है; तथापि, भगवान की ही ऐसी इच्छा है, कि भूलोक, सत्यलोक, पितलोक और 
देवलोक प्रभृति जो अनेक लोक अथीत्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने बनाये हैं उनका भी भली 
भॉति धारण-पोपण हो ओर वे सभी अछी रीति से चलते रहे; इसलिये 
कहना पड़ता है, कि इतना सब व्यापक अथ ' लोकसंग्रह ' पट से यहाँ विवक्षित 
है, कि मनुष्यलोक के साथ ही इन सव लोकों का ब्यवहार भी सुस्थिति से चले 
९ लोकानां सं ग्रहः ) । जनक के किये हुए अपने कर्तव्य के वर्णन मे, जो ऊपर लिखा 
जा चुका है, देव ओर पितरो का भी उल्लेख है, एवं भगद्वीता के तीसरे अध्याय में 
तथा महाभारत के नारायणीयोपा ख्यान में जिस यज्ञचक्र का वर्णन हे उसमे भी 
कहा है, कि देवलोक और मनुप्यलोक दोनों ही के धारण-पोषण के लिये ब्रह्मदेव 
जे यज्ञ उत्पन्न किया (गी. ३. १०-१२) । इससे स्पष्ट होता है, कि भगवद्गीता 
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में “लोकसंग्रह” पद से इतना अर्थ निविशत हे कि-अकेले मनुष्यलोक का ही नहीं, 
किन्तु देवलोक आदि सब लोकों का भी उचित धारण-पोषण होवे और वे परस्पर 
एक दूसरे का श्रेय सम्पादन करें । सारी सृष्टि का पालन-पोषण करके लोकसंग्रह करने 
का जो यह अधिकार भगवान्‌ का है, वही ज्ञानी पुरुष को अपने ज्ञान के कारण प्राप्त 
हुआ करता है । ज्ञानी पुरुष को जो बात प्रामाणिक अँचती है, अन्य लोक भी उसे 
प्रमाण मान कर तदचुकूल व्यवहार झिया करते हैं ( गी. ३. २१) । क्योंकि, साधा- 
रण लोगों की समझ है, कि शान्त चित्त और समबुद्धि से यह विचारने का काम 
ञानी ही का है, कि संसार का धारण और पोपण केसे होगा, एवं तदनुसार घमै- 
अबन्ध की स्यादा बना देना भी उसी का काम है। इस समझ में कुछ भूल भी नहीं है। 
र, यह भी कह सकते हैं, कि सामान्य लोगो की समझ भे ये बातें भली भाति 
नहीं आ सकतीं, इसी लिये तो वे ज्ञानी पुरुषों के भरोसे रहते हैं। इसी अभिप्राय 
को मन मे ला कर शान्तिपव में युधिष्टिर से भीष्म ने कहा है-- 
लोकसंग्रहसंयुक्ल॑ विधात्रा विहित पुरा । 
सूच्मधर्माथीनयत सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ लोकसंग्रहकारक और सूचम प्रसङ्गों पर धमोर्थ का निर्णय कर देनेवाला 
साध पुरुषों का उत्तम चरित्र स्वयं ब्रह्मदेव ने ही बनाया है” ( ममा. शां. २५८. 
२२) । ¦ लोकसंग्रह ' कुछ ठाले बैठे की बेगार, ढकोसल। या लोगों को अज्ञान 
मे डाले रखने की तरकीब नहीं है; किन्तु ज्ञानयुक्न कमे संसार मे न रहने से 
जगत्‌ के नष्ट हो जाने की सम्भावना है; इसलिये यही सिद्ध होता है, कि बह्मदेव 
निर्मित साधु पुरुषा के कतेव्यो मे से “लोकसंग्रह? एक प्रधान कतेव्य है । ओर, 
इस भगवद्दचन का भावार्थ भी यही है, कि “मे यह काम न करूँ तो ये समस्त 
लोक अर्थात्‌ जगत्‌ नष्ट हो जावेंगे ” (गी. ३. २४ )। ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र 
हैं; यदि वे अपना काम छोड देंगे, तो सारी दुनिया अन्धी हो जायगी ओर इस 
संसार का सर्वतोपरि नाश हुए बिना न रहेगा। ज्ञानी पुरुषों को ही उचित है, कि 
लोगों को ज्ञानवान्‌ कर उन्नत बनावे। परन्तु यह काम सिर्फ जीभ हिला देने से, 
अथोत्‌ कोरे उपदेश से, ही कभी सिदध नहीं होता। क्योंकि, जिन्हें सदाचरण की 
आदत नहीं ओर जिनकी बुद्धि भी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती, उन्हे यदि कोरा ब्रह्मज्ञान 
सुनाया जायें तो वे लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग इस अकार करते देखे गये हैं- 
« तेरा सो मेरा, और मेरा तो मेरा हे ही। '- इसके सिवा, किसी के उपदेश की 
सत्यता की जाँच भी तो लोग उसके आचरण से ही किया करते है। इसलिये, यदि 
जनी पुरुष स्वयं कसे न करेगा, तो वह सामान्य लोगों को आलसी बनाने का एक 
बहुत बढ़ा कारण हो जायगा। इसे ही 'बुद्धि-भिद' कहते हैं; ओर यह बुद्धि-भेद न 
होने पावे तथा सब लोग, सचमु च निष्काम हो कर अपना कर्तव्य करने के लिये जागृत 
हो जावे इस लिये, संसार में ही रह कर अपने कर्मा से सब लोगों को सदाचरण की-- 
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निष्काम बुद्धि से कमयोग करने की--प्रत्यक्ष शिक्षा देना ज्ञानी पुरुष का कतेव्य 
(ढोंग नहीं ) हो जाता है । अतएव गीता का कथन है कि उसे (ज्ञानी पुरुषको) 
कसै छोड्ने का अधिकार कभी ग्राप्त नहीं होता; अपने लिये न सही, परन्तु लोकसंग्र- 
हार्थ चातुवेण्य के सब कर्म अधिकारानुसार उसे करना ही चाहिये। किन्तु संन्यास- 
मार्गवालों का मत है, कि ज्ञानी पुरुष को चातुर्वणर्य के कमै निष्कामबुद्धि से करने की 
भी कुछ जरूरत नहीं-यही क्यों, करना भी नहीं चाहिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के 
टीकाकार गीता के “ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रहदार्थ कम करना चाहिये” इस सिद्धान्त 
का कुछ गडबड ग्रथ कर, प्रत्यक्ष नहीं तो पर्याय से, यह कहने के लिये तैयार से 
हो गये हैं, कि स्वयं भगवान्‌ ढोंग का उपदेश करते हे। पूर्वापर सन्द से प्रगट 
है, कि गीता के लोकसंग्रह शब्द का यह ढिलमिल या पोचा अर्थ सच्चा नहीं। गीता 
को यह सत ही मंजूर नहीं, कि ज्ञानी पुरुप को कमं छोडने का अधिकार प्राप्त है; 
र, इसके सबूत मे गीता में जो कारण दिये गये है, उनमे लोकसंग्रह एक मुख्य 
कारण है। इसलिये, यह मान कर, कि ज्ञानी पुरुप के कर्म छूट जाते हें, लोकसंग्रह 
पद्‌ का ढोंगी अर्थ करना सर्वथा भ्रन्याय्य है, इस जगत्‌ में मनुष्य केवल अपने ही 
लिये नहीं उत्पन्न हुआ है । यह सच है, कि सामान्य लोग नासमकी से स्वार्थ में 
ही फॅसे रहते हैं; परन्तु “सवे भूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि” (गी. ६.२६)-- 
में सब भूतो में हूँ ओर सब भूत मुक मे हैं--इस रीति से जिसको समस्त संसार 
ही आत्मभूत हो गया है, उसका अपने मुख से यह कहना ज्ञान में बढ्दा लगाना 
है, कि “ मुझे; तो मोक्ष मिल गया, अब यदि लोग दुःखी हों, तो मुझे इसकी 
क्या परवा! ” ज्ञानी पुरुप का आत्मा क्या कोई स्वन्तत्र व्यक्ति हे? उसके 
आत्मा पर जब तक अज्ञान का पदी पडा था, तब तक ' अपना ' और ' पराया 
यह भेद कायम था; परन्तु ज्ञान-प्रा्ति के वाद सब लोगों का आत्मा ही उसका 
आत्मा है । इसी से योगवासिष्ठ मे राम से वसिष्ठ ने कहा है-- 
यावज्ञोकपरामशों निरूढो नास्ति योगिनः । 
तावडूढसमाधित्बं न भवत्येच निर्मलम्‌ ॥ 

“ जब तक लोगों के परामर्श लेने का ( अर्थात्‌ लोकसंग्रह का ) काम थोड़ा भी 
बाकी है--समाप्त नहीं हुआ है---तब तक यह कभी नहीं कह सकते, कि योगारूढ 
पुरुप की स्थिति निर्दोष है ”(यो. ६.पू. १२८.६७) । केवल अपने ही समाधि-सुख 
मे डूब जाना मानो एक प्रकार से अपना ही स्वार्थ साधना है । संन्यासमागेवाले 
इस बात की ओर दुलंक्ष करते दे, यही उनकी युक्रि-पयुक्रियों का मुख्य दोष है । 
भगवान्‌ की अपेक्षा किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या अधिक योगा- 
रूढ होना शक्‍य नहीं । परन्तु जब स्वयं भगवान्‌ भी “ साधुओं का संरक्षण, दुष्टों 
का नाश ओर धमे-संस्थापना ” ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिय ही समय 
समय पर अवतार लेते हैं ( गी. ४. ८), तब लोकसंग्रह के कर्तव्य को छोड़ 
देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सवेथा अनुचित है कि “ जिस परमेश्वर ने इन 
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"सब लोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका जैसा चाहेगा पैसा धारण-पोषण 
करेगा, उधर देखना मेरा काम नहीं है । ,? क्योंकि, ज्ञान-प्राप्ति के बाद, “परमेश्वर, 
« मैं? और ' लोग "यह भेद ही नहीं रहता, और यदि रहे, तो उसे ढोंगी 
कहना चाहिये, ज्ञानी नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता है, 
तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान अर्थात्‌ निरसज्ञः बुद्धि से 
करने की आवश्यकता ज्ञानी पुरुष को कैसे छोडेगी (गी. ३. २२ ओर ४. १४ एवं 
१९) ? इसके अतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करना है, वह भी ज्ञानी पुरुष के रूप 
“था द्वारा से ही करेगा । अतएव जिसे परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हो 
गया है, कि “ सब प्राणियों में एक आत्मा है, ” उसके सन में सवेभूतानुकम्पा 
आदि उदात्त वृत्तियों पूणेता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उसके मन की प्रबृत्ति 
'लोककल्याण की ओर हो जानी चाहिये । इसी अभिम्राय से तुकारास महाराज 
साधुपुरुष के लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं-“ जो दीन दुखियों को अपनाता है 
वही साघुहै--ईश्वर भी उसी के पास है;” अथवा “जिसने परोपकार में अपनी शक्ति 
का व्यय किया हे उसी ने आत्मस्थिति को जाना है; ” & और अन्त मे, सन्तजनों 
के ( अर्थात्‌ सकि से परमेश्वर का पूण ज्ञान पानेवाले महात्साओं के) कार्य का 
वर्णन इस प्रकार किया है “ संतों की विभूतियों जगत्‌ के कल्याण ही के लिये 
हुआ करती हैं, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते है। ” 
भर्तहरि ने वर्णन किया हे कि पराथ ही जिसका स्वार्थ हो गया हे, वही पुरुष 
साधुओं से श्रेष्ठ हे,-“ स्वाथो यस्य परार्थं एव स पुमानेकः सतामग्रणीः”! क्या मनु 
आदि शास््रणेता ज्ञानी न थे ? परन्तु उन्होंने तृष्णा-दु.ख को बडा भारी हौवा 
मानकर तृष्णा के साथ ही साथ परोपकार-बुद्धि आदि सभी उदात्त-वृत्तियों को नष्ट 
“नहीं कर दिया--उन्होंने लोकसंग्रहकारक चातुवेण्ये प्रभति शास्त्रीय मयोदा बना 
देने का उपयोगी काम किया है। नाझण को ज्ञान, क्षत्रिय को युद्ध, वेश्य को खेती 
गोरक्षा ओर व्यापार अथवा शुद्ध को सेवा--ये जो गुण, कमै ओर स्वभाव के अचु- 
रूप भिन्न भिन्न धर्म शास्रं में वर्णित हैं, वे केवल प्रत्येक व्यक्ति के हित के ही लिये 
नहीं हैं, अत्युत मनुस्मृति ( १. ८७ ) मे कहा है, कि चातुवण्य के ब्यापारी का 
विभाग लोकसंग्रह के लिये ही इन प्रकार अवत्त हुआ है, सारे समाज के बचाव 
के लिये कुछ पुरुषों को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास करके सदा तेयार रहना 
चाहिये और कुछ लोगों को खेती, व्यापार एवं ज्ञानाज॑न प्रभृति उद्योगों से समाज 
आ मा त ताता ०००० ० ७ 


* इसी भाव को कविवर बाबू मेथिलीशरण गुप्त ने यों व्यक्त किया है -- 
वास उसी में है विभुवर का है बस सच्चा साधु वही- 
जिसने दुखियों को अपनाया, बढ़ कर उनकी वाह गही । 
आत्मस्थिति जानी उसने ही परहित जिसने व्यथा सही 
परहितार्थ जिनका वैभव है, है उनसे ही धन्य मही ॥ 
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अभिग्राय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा ही जा चुका हे, कि इस चातुर्वण्यधरम- 
मे से यदि कोई एक भी धर्म इब जायें, तो समाज इतना ही पंगु हो जायगा ओर 
अन्त मे उसके नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती है । स्मरण रहे कि उद्योग 
के विभाग की यह व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती । आचीन यूनानी 
तत्त्वज्ञ प्लेटो ने एतद्विषयक अपने ग्रन्थ मे और अवाचीन फे शास्रज्ञ कोट न 
अपने “ आधिभातिक तत्वज्ञान ” में, समाज की स्थिति के लिये जो व्यवस्था 
सूचित की है, वह यद्यपि चातुवंण्ये के सदृश है, तथापि उन अन्थों को पढने 
से कोई भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था मे वेदिक धर्म की चातुर्वण्य व्यवस्था 
से कुछ न कुछ भिन्नता है। इनमें से कौन सी समाजव्यवस्था अच्छी है, अथवा यह 
अच्छापन सापेक्ष है ओर युगमान से इसमें कुछ फेरफार हो सकता है या नहीं, इत्यादि 
अनेक प्रश्न यहा उठते हैं; ओर आज कल तो पश्चिमी देशों में लोकसं ग्रह ? एक महत्त्व 
का शाख बन गया है। परन्तु गीता का तात्पर्य-निणंय ही हमारा प्रस्तुत विषय है, 
इसलिये कोई आवश्यकता नहीं कि यहा उन प्रश्नों पर भी विचार करे । यह बात 
निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातुवेरयं की व्यवस्था जारी थी, और ' लोक-- 
संग्रह ' करने के हेतु से ही वह प्रवृत्त की गई थी । इसलिये गीता के ' लोक- 
संग्रह ! पद का अर्थ यही होता है, कि लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया जावे, कि 
चातुर्वण्यं की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने प्राप्त कर्म निष्काम बुद्धि से किस 
प्रकार करना चाहिये । यही बात झुख्यतः से यहाँ बतलानी है । ज्ञानी पुरुष 
समाज के न सिफ नेत्र हैं, वरन्‌ गुरु भी हैं। इससे आप ही आप सिद्ध हो 
जाता है; कि उपर्युक्त प्रकार का लोकसंग्रह करने के लिये, उन्हे अपने समय 
की समाजव्यवस्था में यदि कोई न्यूनता जॅचे, तो वे उसे श्वेतकेतु के समान देश- 
कालानुरूप परिमार्जित करें ओर समाज की स्थिति तथा पोषणशक्कि की रक्षा करते 
हुए उसको उन्नतावस्था में ले जाने का प्रयत्न करते रहें । इसी अकार का लोक- 
संग्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवनपर्यन्त राज्य करते रहे, और 
मनु ने पहला राजा बनना स्वीकार किया; एवं इसी कारण से “ खधमंमपि चावेच्य 
न विकस्पितुमहसि ” (गी. २. ३१. )--स्वधर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त हैं, उनके 
लिये रोना तुझे उचित नहीं-,अथवा “ स्वभावनियतं कर्म कुवेन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ?? 
( गी. १८. ४७ )--स्वभाव और गुणों के अनुरूप निश्चित चातुर्वररयच्यवस्था के 
अनुसार नियमित कर्म करने से तुरे कोई पाप नहीं लगेगा--,इत्यादि प्रकार से 
चातुवैणय-कमे के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गीता में बारबार अजुन को 
उपदेश किया गया है । यह कोई भी न कहता, कि परमेश्वर का यथाशक्रि ज्ञान 
प्राप्त करो। गीता का भी सैद्धान्त है, कि इस ज्ञान को सम्पादन करना ही मनुष्य 
का इस जगत्‌ में इतिकर्तव्य हैं । परन्तु इसके आगे बढ कर गीता का विशेष कथन 
यह है, कि अपने आत्मा के कल्याण में ही समष्टिरूप आत्मा के कल्याणार्थ यथाशङ्गि 
प्रयत्न करने का भी समावेश होता है, इसलिये लोकसंग्रह करना ही बरह्माव्मैक्य-- 
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ज्ञान का सच्चा पर्यवसान है। इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने 
से ही सब प्रकार के व्यावहारिक व्यापार अपने ही हाथ से डालने योग्य हो जाता 
हो । भीष्म और व्यास दोनों महाज्ञानी और परम भगवद्धक्न थे; परन्तु यह कोई 
नहीं कहता, कि भीष्म के समान व्यास ने भी लड़ाई का काम किया होता। देवताओं 
की ओर देखें, तो वहाँ भी संसारके संहार करने का काम शङ्कर के बदले विष्णु 
को सौंपा हुआ नहीं देख पड़ता। मन की निर्विषयता की, सम और शुद्ध बुद्धि की, 
तथा आध्यात्मिक उन्नति की अन्तिम सीढी जीचन्सुङ्गावस्था है; वह कुछ आधि- 
भौतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं हे। गीता के इसी प्रकरण मे यह विशेष 
उपदेश दुबारा किया गया है, कि स्वभाव और गुणों के अनुरूप प्रचलित चातुर्वणर्य 
आदि व्यवस्थाओं के अनुसार जिस कर्म को हम सदा से करते चले आ रहे हैं, 
स्वभाव के अनुसार उसी कमै अथवा व्यवस्था को ज्ञानोत्तर भी ज्ञानो पुरुष लोक - 
संग्रह के निमित्त करता रहे; क्योंकि उसी में उसके निपुण होने की सम्भावना है, 

बह यदि कोई और ही व्यापार करने लगेगा, तो इससे समाज की हानि होगी 
(गी. ३. ३४; १८.४७. ) । अत्येक मनुष्य मे ईश्वरनिर्मित प्रकृति, स्वभाव और गुणों के 
अजुरूप जो भिन्न भिन्न अकार की योग्यता होती है, उसे ही अधिकार कहते हैं, 
और वेदान्तसूत्र में कहा है कि “ इस अधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मों को पुरुष 
ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोकसंग्रहार्थ मरणपर्यन्त करता जावे, छोड़ न दे--“ याव- 
दधिकारमचस्थितिरधिकारिणाम्‌” (वेस्‌ ३. ३. ३२) । कुछ लोगों का कथन 
है, कि वेदान्तसूत्रकता का यह नियम केवल बढ़े अधिकारी पुरुषों को ही उपयोगी 
है, और इस सूत्र के भाष्य में जो समर्थनार्थ उदाहरण दिये गये हैं उनसे जान 
पडेगा, कि वे सभी उदाहरण व्यास अभ्दृति बडे बडे अधिकारी पुरुषों के ही हैं । 

परन्तु मूल सूत्र में अधिकार की छुटाई-बडाई के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है, 

इससे “ अधिकार ” शब्द का मतलब छोटे-बडे सभी अधिकारों से है; और, यदि 
इस बात का सूदम तथा स्वतन्त्र विचार करें, कि ये अधिकार किस को किस प्रकार 
आप्त होते है, तो ज्ञात होगा कि मनुष्य के साथ ही समाज और समाज के साथ ही 
मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसलिये जिसे जितना डुद्धिबल, सत्ताबल, 

द्रव्यवल या शरीरबल स्वभाव ही से हो अथवा स्वधमे से प्राप्त कर लिया जा सके, 

उसी हिसाब से यथाशक्ति संसार के धारण और पोषण करने का थोड़ा बहुत 
अधिकार ( चातुर्वण्यं आदि अथवा अन्य गुण और कमे-विभागरूप सामाजिक 

व्यवस्था से ) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता है । किसी कल को, अच्छी रीति से 

चलाने के लिये बड़े चक्के समान जिस परकार छोटे से पहिये की भी आवश्यकता 
रहती है, उसी प्रकार समस्त संसार की अपार घटनाओं अथवा कार्या के सिलसिले 
को व्यवस्थित रखने के लिये व्यास आदिकों के वडे अधिकार के समान ही इस 
बात की भी आवश्यकता हे, कि अन्य मनुष्यों के छोटे अधिकार भी पूर्ण और योग्य 

रीति से अमल में लाये जावें । यदि कुम्हार घडे ओर जुलाहा कपडे तैयार न करेगा, 
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तो राजा के द्वारा योग्य रक्षण होने पर भी लोकसंग्रह का काम पूरा न हो सकेगा; 
अथवा यदि रेल का कोई अदवा रूण्डीवाला या पाइंटसमेन अपना कर्तव्य न करें, 
तो जो रेलगाडी आज कल वायु की चाल से रात दिन वेखटके दोडा करती है, वह 
फ़िर ऐसा कर न सकेगी । अतः वेदान्तसूत्रकर्ता की ही उल्लिखित युक्रि-प्रयुक्रियो से 
अव यह निप्पन्न हुआ, कि व्यास म्रभ्वृति बड़े बडे अधिकारियों को ही नहीं, प्रत्युत 
अन्य पुरुषों को भी--फ़िर चाहे वह राजा हो था रङ्क--लोकसंग्रह करने के लिये 
जो छोटे वढ़े अधिकार यथान्याय प्राप्त हुए है, उनको ज्ञान ळे पश्चात्‌ भी छोड नहीं 
देना चाहिये, किन्तु उन्ही अधिकारों को निप्कास वुद्धि से अपना कर्तव्य समभ 
यथाशक्रि, यथामति ओर यथासम्भव जीवनपर्यत करते जाना चाहिये। यह कहना 
ठीक नहीं, कि भे न सही तो कोई दूसरा उस काम को करेगा। क्योंकि ऐसा करने से 
समूचे काम सें जितने पुरुषों की आवश्यकता है उनमे से एक घट जाता है, और 
संघशक्रि मम ही नहीं हो जाती, वल्कि ज्ञानी पुरुप उसे जितनी अच्छी रीति से 
करेगा, उतनी अच्छी रीति से और के द्वारा उसका होना शक्य नहीं, फलत', इस 
- हिसाब से, लोकसंग्रह भी अधूरा ही रह जाता है। इसके अतिरिक्र, कह आये हैं, कि 
ज्ञानी पुरुप के कर्मत्यागरूपी उदाहरण से लोगों की बुद्धि भी विगडती हे । कभी 
कभी संन्यासमार्गवाले कहा करते है, कि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात्‌ 
अपने आत्मा की मोक्त-प्राप्ति से ही संतुष्ट रहना चाहिय, संलार का नाश भले ही हो 
जावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करना चाहिये--“ लोकसंग्रह मच नेव कुयान्न 
कारयेत्‌ ” अथांत्‌ न तो लोकसंग्र करे ओर न कराचे (मभा. अश्व. अनुगीता. 
४६. ३६ ) परन्तु ये लोग व्यास प्रमुख महात्माओं के व्यवहार की जो उपपत्ति 
वतलाते है उससे ओर वसिष्ठ एदं पद्रशिख प्रभति ने राम तथा जनक आदि 
को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के धारण-पोपण इत्यादि के काम 
ही सरण प्रेत करने के लिये जो कहा है उससे, यही प्रगट होता है, कि कर्म 
छोड देने का संल्यासरार्गवालो का उपदेश एकदेशीय है-सर्वथा सिद्ध होनेवाला 
शास्त्रीय सत्य नहीं, अतएुब करना नाहिये, छि ऐसे एकपक्षीय उपदेश की ओर 
ध्यान न दे कर स्वचं भगदान्‌ के ही उदाहरण के अनुसार ज्ञान-आप्ति के पश्चात्‌ 
भी अपने अधिकार को परख कर, तदनुसार लोकसंग्रश्‍-कारक कर्म जीवन भर 
करते जाना ही शाम्त्रोक्ग ओर उत्तम मार्ग है; तथापि, इस लोकसंग्रह को फलाशा 
रख कर न करे । क्योंकि, लोकसंग्रह की ही क्यों न हो, पर फलाशा रखने 
से, कमे यदि निष्फल हो जाय, तो दुःख हुए बिना न रहेगा । इसी से 
3? लोकसंग्रह करूँगा ' इस अभिमान या फलाशा की बुद्धि को मत मे न रख 
कर लोकसंग्रह भी केवल कत्तव्य-ुद्धि से ही करना पडता है । इसलिये गीता 
में यह नहीं कहा कि “लोकसंग्रहार्थं ? अ्रथांत्‌ लोकसंग्रहरूप फल पाने के 
लिये कमै करना चाहिये, किन्तु यह कहा है, कि लोकसंग्रह की ओर 
दृष्टि दे कर ( संपश्यन्‌) तुझे कमे करना चाहिये--' लोकसंग्रहमेवापि 
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संपश्चन्‌ ' (यी. ३. २० ) । इस प्रकार गीता सं जो ज़रा लवी चाडी शब्द 
योजना की गई हैं, उसका रहस्य भी वही है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका ह । लाकसंग्रह सचसुच सहछपूण कतंब्य हैं; पर चह न भूलना चाहिये, 


कि इसके पहले छोक्र (यी. ३. १६ ) में अनासक्न वुद्धि से कम करने का 
सयवान्‌ ने अर्जुन को जो उपदे 


us 
म. 24 2 


र उपदेशा दिया हैं, वह लोकसंग्रह के लिये भी उपयुक्त है। 
विरोध है, वह ज्ञान आर कास्य कमा का है; ज्ञान 
आध्यात्मिक इष्टि से भी कुछ विरोध नहीं हे । कर्म अपरि- 
इष्टि से उनकी आवश्यकता भी वहुत है, इसलिये ज्ञानी 
पुरुष को जीवनपर्यत निस्सङ्ग वुद्धि से यथाधिकार चातुर्वण्य के कर्म करते ही 

रहना चाहिये । चदि यही वात शास्रीय युक्रि-अयुक्रियों से सिद्ध ह चोर गीता का 
भी यही इत्यर्थे हे, तो मन में यह शङ्का सहज ही होती है, कि वैदिक धर्म के 
स्व्ृति-अन्थों सें वर्णित चार आश्रमो मे से संन्यास आश्रम की क्या दशा होगी? मनु 
आदि सब स्खुतियों से ब्रह्मचारी, गहर्थ, वानप्रस्थ आर संन्यासी-यें चार आश्रम 
वतला कर कहा हे, कि अध्ययन, यज्ञ-याग, दान, या चातुर्वेण्य धर्म के अनुसार 
प्राप्त अन्य कमो के शाच्चोक्क आचरणट्वारा पहले तीन आश्रमो में धीरे-धीरे 
चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिये, आर अन्त में ससख कमा को स्वरूपतः छोड़ 
देना चाहिये तथा संन्यास ले कर सोच प्रास करना चाहिये ( मजु. ६. 
आर २३-३७ देखो ) | इससे सव स्मृतिकारों का यह अभिग्राय प्रगट होता है, 
कि थज्ञ-याग और दान म्रभूति कर्म गृहरुवाश्रम में यद्यपि विहित हैं, तथापि वे 
सच चित्त की शुद्धि के लिये हैं, अर्थात्‌ उनका यही उदेश हैं, कि विषयासक्रि या 
स्वार्थपरायणु-दुद्धि छट कर परोपकार-बुद्धि इतनी वड जावे, कि आखियों में पुक 
ही आत्मा को पर्हैचानने की गक्कि आप्त हो जाय; ऑर, यह स्थिति ग्राप्त होने पर, 
मोक्ष की प्राप्ति के लिये में सव कसा का स्वरूपतः त्याग कर सन्यासाश्रम 
ही लेना चाहिये । श्रीशङ्कराचाथ ने कलियुग सं जिस सन्यास-घमे की 
स्थापना की, वह मार्ग यही हैं; आर स्मात॑मार्गवाले कालिदास ने भी रघुवंश के” 
रय... र य 

शाशावभ्यस्तावद्याना याचच चिपयापणाम । 
वार्धके मुनिद्वत्तानां योगेनान्ते तनुत्यजञाम्‌ ॥ 

वालपन में अभ्यास ( व्रह्मचय ) करनेवाले, तल्णावस्था में विपयोपभोगरूपी 

गहस्थाश्रम ) करनेवाले, उतरती अवस्था में सुनिद्धत्ति से था वानग्रस्थ 
रहनेवाले, आर अन्त में (पात जल) योग से संन्यास धर्म के अचुसार ब्रह्माण्ड 


os ३ 


कर प्राण छोडनेवाले -ऐसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजाओं का वणन 


) । ऐसे ही महाभारत के शुकाजुप्रश्ष मे यह कह कर, कि-- 
चतप्पढी हि निःश्रेणी व्रह्मण्यपा प्रांतेष्टिता । 
हि ७८ हरु be ha ^ __ ७ 

एतामारुह्य निःश्रेणी त्र्लाक महायते ॥ 
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४ चार आश्रमरूपी चार सीढियों का यह जीना अन्त में ब्रह्मपद को जा पहुँचा 
है; इस जीने से अर्थात्‌ एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम में--इस प्रकार 
चढते जाने पर, अन्त मे मनुष्य बह्मलोक में बड्प्पन पाता है ” ( शां. २४१ 
१४ ), आगे उस क्रम का वर्णन किया है-- 


कषायं पाचयित्वाशु श्रेणिस्थानेषु च त्रिपु । 

प्रचजेच्च परं स्थानं पारिवाज्यमनुत्तमम्‌॥ 
£ इस ज्ञीने की तीन सीढियों मे मनुष्य अपने किल्बिष ( पाप ) का अर्थाद्‌ 
स्वाथपरायण आत्मजुद्धि का अथवा विपयासक्रि रूप दोप का शीघ्र ही क्षय करके 
फ़िर संन्यास ले; पारित्राज्य अथोत्‌ संन्यास ही सब में श्रेष्ठ स्थान हे ” ( शां. 
२४४. ३ ) । एक आश्रम से दूसरे आश्रम मे जाने का यह सिलसिला मनुस्मृति 
में भी है ( मनु. ६. ३४ ) । परन्तु यह बात मनु के ध्यान मे अच्छी तरह आ 
गई थी, कि इनमें से अन्तिम अर्थात्‌ संन्यास आश्रम की ओर लोगों की फिजूल 
प्रवृत्ति होने से संसार का कतृत्व नष्ट हो जायगा और समाज भी पंगु हो जावेगा । 
इसी से मनु ने स्पष्ट मयादा बना दी है, कि मनुष्य पूर्वाश्रम में शृहधर्म के 
अजुसार पराक्रम ओर लोकसंग्रह के सब कर्म अवश्य करें; इसके पश्चात्‌ 


गृहस्थस्तु यदा पश्येद्गलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 


“ जब शरीर में झुरियां पड़ने लगे और नाती का सुह देख पडें, तब गृहस्थ वानप्रस्थ 
हो कर संन्यास ले ले ( मनु. ६. २)। इस मयोदा का पालन करना चाहिये, क्योंकि 
मनुस्मृति में ही लिखा है, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ ही अपनी पीठ पर ऋषियों, 
पितरों और देवताओं के ( तीन ) ऋण ( कर्तव्य ) ले कर उत्पन्न हुआ है। इस 
लिये वेदाध्ययन से ऋषियों का, पुत्रोत्पादन से पितरों का ओर यज्ञकमाँ से देवता 
आदिको का, इस प्रकार, पहले इन तीनों ऋणों को चुकाये बिना मनुष्य संसार 
छोड़ कर संन्यास नहीं ले सकता । यदि वह ऐसा करेगा ( अर्थात्‌ सन्यास लेगा ), 
तो जन्म से ही पाये हुए कर्जे को बेबाकू न करने के कारण वह अधोगति को पहुँ- 
चेगा ( मनु. ६. ३९-३७ ओर पिछले प्रकरण का ते. सं. मंत्र देखो ) । प्राचीन 
हिन्दूधमंशाख के अनुसार बाप का कज, मियाद युज्ञर जाने का सबब न बतला 
कर, बेटे या नाती को भी चुकाना पड़ता था ओर किसी का कर्ज़ चुकाने से पहले 
ही मर जाने में बडी दुर्गति मानी जाती थी; इस बात पर ध्यान देने से पाठक सहज 
ही जान जायेंगे, कि जन्म से ही प्रास और उल्लिखित महत्त्व के सामाजिक कर्तव्य 
को ऋण? कहने में हमारे शाखकारों का क्या हेतु था । कालिदास ने रघुवंश में 
कहा है, कि स्घतिकारों की बतलाई हुई इस मर्यादा के अनुसार सूर्येवंशी राजा 
लोग चलते थे, ओर जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तब उसे गद्दी पर बिठला 
कर ( पहले से ही नहीं ) स्वयं शुहस्थाश्रम से निवृत्त होते थे (रघु, ७, ६८ ) ! 
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भागवत मे लिखा है, कि पहले दक्ष प्रजापति के हर्यश्वसंज्ञक पुत्रों को और फ़िर 
शवलाश्वसंज्ञक दूसरे पुत्रों को भी, उनके विवाह से पहले ही, नारद ने निवृत्ति- 
सार्ग का उपदेश दे कर भि बना डाला; इससे इस अशाख और गह्य व्यवहार 
के कारण नारद की निभत्सेना करके दक्ष प्रजापति ने उसे शाप दिया ( भाग. 
६. ५. ३५-४२ ) । इससे ज्ञात होता है, कि इस आश्रम-व्यवस्था का सूल-हेतु 
यह था, कि अपना गाहेस्थ्य जीवन यथाशास्र पूरा कर गृहस्थी चलाने योग्य लड़कों 
के सयाने हो जाने पर, चुढापे की निरर्थक आशाओं से उतकी उमङ्ग के आड़े न 
आ निरा मोक्षपरायण हो मनुष्य स्वयं आनन्दपूर्वक संसार से निवृत्त हो जावें । 
इसी हेतु से विडुरनीति मे 'तराष्ट्र से विदुर ने कहा हे-- 

उत्पाद्य पुत्राननृणाश्र कृत्वा वात्त च तेभ्योऽनुविधाय काचत्‌। 

स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सवी अरण्यसंस्थोऽथ मुनिर्वुभूपेत्‌ ॥ 
«८ शृहर्थाश्रम मे पुत्र उत्पन्न कर, उन्हे कोई ऋण न छोड ओर उनकी जीविका के 
लिये कुछ थोड़ा सा प्रबन्ध कर तथा सव लड़कियों को योग्य स्थानों में दे चुकते 
पर, वानप्रस्थ हो संन्यास लेने की इच्छा करें” (मभा. उ. ३६ ३६) । आज कल 
हमारे यहाँ साधारण लोगों की संसार-सम्बन्धी समक भी आय. विदुर के कथना- 
चुसार ही है। तो कभी न कभी संसार को छोड़ देना ही मचुष्य मात्र का परम 
साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवहारों की सिद्धि के लिये स्म्रति्रणेताओं ने 
जो पहले तीन आश्रमों की श्रेयस्कर मर्यादा नियत कर दी थी, वह धीरे धीरे छटने 
लगी; और यह तक स्थिति आ पहुँची, कि यदि किसी को पेदा होते ही अथवा 
अल्प अवस्था में ही जान की मराति हो जावे, तो उसे इन तीन सीढियों पर चढ्ने 
की आवश्यकता नहीं है, वह एकदम संन्यास ले ले तो कोई हानि नहीं-- 
“ ब्रह्मचयादेव प्रबजेद्गुहाह्वा वनाद्वः ? ( जाबा. ४ )। इसी अभिम्राय से महाभारत 
के गोकापिलीय संवाद में कपिल ने स्यूमरश्मि से कहा है-- 

शरीरपक्किः कमोणि ज्ञानं तु परमा गतिः । 
कषाये कर्मभिः पक्वे रसज्ञाने च तिष्ठति ॥& 

“‹ सारे कमै शरीर के ( विषयासक्रिरूप ) रोग निकाल फेंकने के लिये हैं, ज्ञान ही 
सब में उत्तम ओर अन्त की गति है; जब कर्म से शरीर का कषाय अथवा अज्ञान- 
रूपी रोग नष्ट हो जाता है, तब रस-ज्ञान की चाह उपजती है ” (शां. २६३,३८)। 
इसी अकार मोक्षधर्म में, पिङ्गलगीता में भी कहा है, कि “ नैराश्यं परमं सुखं ” 
अथवा “'योऽसे प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ /--तुष्णारूप प्राणान्तक 


ॐ वेदान्तसूज्ने प्र जो शाकरभाष्य है, ( ३. ४. २६ ) उसमें यह छोक लिया 
गया है । वहं इसका पाठ इस प्रकार है --“ कषायपक्ति' कर्माणि ज्ञानं तु परया 
गतिः । कषाये कर्मभि. पक्के ततो ज्ञानं प्रवतते ॥ ” महाभारत में हमें यह खोक जैसा 
मिला है हमने यहाँ वैसा ही ले लिया है । 
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रोग छूटे बिना सुख नहीं है ( शां. ३७४. ११ और १८ )। जाबाल और बृह- 
दारण्यक उपनिषदों के वचनों के अतिरिक्त कैवल्य ओर नारायणोपनिषद्‌ में वर्णन 
है, कि “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके असूतत्वमानशुः”-कर्म से, अजा से 
अथवा धन से नहीं, किन्तु त्याग से (या न्यास से) कुछ पुरुष मोक्ष प्रास करते हैं 
(के.१.२३ नारा. उ. १२.३. और ७८ देखो )। यदि गीता का यह सिद्धान्त है, कि 
ज्ञानी पुरुष को भी अन्त तक कर्म ही करते रहना चाहिये, तो अब बतलाना चाहिये 
कि इन वचनों की व्यवस्था केसी क्या लगाई जावे। इस शङ्का के होने से ही अर्जुन 
ने अठारहवे अध्याय के आरम्भ से भगवान्‌ से पूछा है कि “तो अब मुझे अलग 
अलग बतला, कि संन्यास के मानी क्या है; ओर त्याग से क्या समभू” (१८. 
9 )। यह देखने के पहले, कि भगवान्‌ ने इस अश्न का क्या उत्तर दिया, स्मृति 
अन्थो मे प्रतिपादित इस आश्रममार्ग के अतिरिक्त एक दूसरे तुल्यबल के वैदिक 
मार्ग का भी यहा पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक हे । 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर अन्त मे संन्यासी, इस प्रकार आश्रमों की 
इन चार चढती हुई सीढियो के ज्ञाने को ही ' स्मार्त ? अर्थात्‌ ' स्ट्रतिकारों का 
प्रतिपादन किया हुआ साग? कहते है। ' कर्म कर ? ओर ' कर्म छोड '--बेद की 
'ऐसी जो दो प्रकार की आज्ञाएँ हैं, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये आयु के 
भेद के अनुसार आश्रमों की व्यवस्था स्म्ृतिकर्ताओं ने की है; और कर्मा के स्वरू" 
पतः संन्यास ही को यदि अन्तिम ध्येय मान ले, तो उस ध्येय की सिद्धि के लिये 
स्मृतिकारों के निर्दिष्ट किये हुए आयु बिताने के चार सीढियोंवाले इस आश्रममार्ग 
को साधनरूप समझ कर श्रबुचित नहीं कह सकते। आयुष्य बिताने के लिये इस 
प्रकार चढती हुई सीढियों की व्यवस्था से संसार के व्यवहार का लोप न हो कर 
यद्यपि वैदिक कर्म ओर औपनिषदिक ज्ञान का मेल हो जाता हे, तथापि अन्य 
तीनों अ'श्रमों का अन्नदाता गृहस्थाश्रम ही होने के कारण, मनुस्छृति ओर महा- 
भारत मे भी, अन्त मे उसका ही महत्त्व स्पष्टतया स्वीकृत हुआ है-- 
यथा मातरमाश्रित्य सवै जीवंति जन्तवः। 
एवं गाहेस्थ्यमाश्रित्य वतेन्त इतराश्रमाः॥ 
“ माता के ( पृथ्वी के) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैं, उस? 
अकार गृहस्थाश्रम के आसरे अन्य आश्रम हैं (शां, २६८. ६; और मनु. ३. ७७. 
देखो) । मनु ने तो अन्यान्य आश्रमों को नदी ओर गृहस्थाश्रम को सागर कहा 
है (सनु ६. ६०; मभा शां. २६६९ ३६ )। जब गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार 
निर्विवाद है, तब उसे छोड़ कर ' कर्म-संन्यास ? करने का उपदेश देने से लाभ ही 
क्या है ? क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम के कम करना अशक्य हे? 
नहीं तो फ़िर इसका क्या अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निवृत्त हो? थोड़ी 
वहुत स्वाथेवुद्धि से बर्ताव करनेवाले साधारण लोगों की अपेक्षा पूर्ण निष्काम 
खुद्धि से व्यवहार करनेवाले ज्ञानी पुरुप लोकसंग्रह करने मे अधिक समर्थ और पात्र 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
३४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


रहते हैं। अतः ज्ञान से जब उनका यह सामर्थ्यं पूर्णावस्था को पहुँचता है, तर्भी 
समाज को छोड जाने की स्वतन्त्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने से, सब समाज की' 
ही अत्यन्त हानि हुआ करती है, जिसकी भलाई के लिये चातुवेण्य व्यवस्था की 
गई हे । शरीर-सामर्थ्य न रहने पर यदि अशक़ मनुष्य समाज को छोड़ कर 
बन में चला जावे तो बात निराली है--उससे समाज की कोई विशेष हानि नहीं 
होगी । जान पड़ता है, कि संन्यास-आश्रम को बुढापे की मयादा से लपेटने में मनु 
का हेतु भी यही रहा होगा । परन्तु ऊपर कह चुके हैं, कि यह श्रेयस्कर मयोदा 
व्यवहार से जाती रही। इसलिये ' कर्म कर? और ' कंम छोड़ ' ऐसे द्विविध वेद- 
चचनों का मेल करने के लिये ही यदि स्छतिकर्ताओं ने आश्रमों की चढती हुई 
श्रेणी बाँधी हो तो भी इन भिन्न भिन्न वेदवाक्यों की एकवाक्यता करने का 
स्मृतिकारों की बराबरी का ही--और तो क्या उनसे भी अधिक-निर्विवाद अधिकार 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को है, उन्हीं ने जनक प्रति के प्राचीन ज्ञान-कर्म-समुच्चया- 
त्मक-मागै का भागवत-धमे के नाम से पुनरुजीवन और पूर्ण समर्थन किया है । 
भागवतधर्म में केवल अध्यात्म विचारों पर ही निभेर न रह कर, वासुदेव-भक्गि- 
रूपी सुलभ साधन को भी उसमें मिला दिया है। इस विषय पर आगे तेरहवे 
प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जावेगा। भागवत-धर्म भङ्गि्रधान भले ही 
हो, पर उसमें भी जनक के भागे का यह महत्त्व-पूर्ण तत्त्व विद्यमान है, कि परमेश्वर 
का ज्ञान पा चुकने पर कर्म-त्यागरूप संन्यास न ले, केवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी 
पुरुष को भी लोकसंग्रह के निमित्त समस्त व्यवहार यावजीवन निष्क्राम बुद्धि से 
करते रहना चाहिये; अतः कमंदष्टि से ये दोनों मागे एक एकसे अर्थात्‌ ज्ञान-कर्म- 
समुच्चयात्मक या प्रवृत्ति-प्रधान होते हैं । साक्षात परत्रह्म के ही अवतार, नर और 
नारायण ऋषि, इस प्रवृत्तिप्रधान धमे के प्रथम प्रवतैक हैं, और इसी से इस धर्म 
का प्राचीन नाम ' नारायणीय धर्म ' है । ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे, और 
लोगों को निष्काम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे, ( मभा. 
उ. ४८. २१. ); और इसी से महाभारत में इस धर्म का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है;---'अवृत्तिलक्षणश्रैव धर्मा नारायणात्मकः” (मभा. शां. ३४७. ८ ),, 
अथवा “प्रवृत्तिलक्षणं धर्म ऋषिनारायणो<्ब्रवीत”---नारायण ऋषि का आरम्म 
किया हुआ धर्म आमरणान्त अदृत्तिप्रधान है ( मभा. शां २१७, २ ) । भागवतं 
में स्पष्ट कहा है, कि यही सात्वत या भागवतधमै है और इस सात्वत या मूल, 
भागवतधर्म का स्वरूप ' नष्कम्यलक्षण ' अर्थात्‌ निष्काम प्रवृत्तिग्रधान था 
(भाग, १.३. ८ और ११. ४. ६ देखो) । अनुगीता के इस शोक से “ प्रवृत्तिलक्षणो 
योगः ज्ञाने संन्यासलक्षणम्‌” प्रगट होता है, कि इस प्रवृत्ति-मार्ग का ही एक 
और नास ' योग ` था (मभा, अश्व. ४३. २९४ )। और इसी से नारायण के अव- 
तार श्रीकृष्ण ने, नर के अवतार अर्जुन को गीता में जिस धर्म का उपदेश दिया है, 
उसको गीता में ही ' योग ! कहा है । आज कल कुछ लोगों की समझ है, कि 
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“भागवत और स्मार्त, दोनों पन्थ उपास्य-भेद्‌ के कारण पहले उत्पन्न हुए थे; पर 
हमारे मत में यह समक ठीक नहीं । क्योंकि, इन दोनों मार्गी के उपास्य भिन्न भले 
ही हों, किन्तु उनका भ्रध्यात्मज्ञान एक ही है। और, अध्यात्म-ज्ञान की नींव 
"एक ही होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त ज्ञान में पारञ्गत प्राचीन ज्ञानी पुरुष 
केवल उपास्य के भेद को ले कर रूगड़ते रहे । इसी कारण से भगवद्गीता ( ६. 
१४ ) एवं शिवगीता (१२. ४ ) दोनों अन्थो मे कहा है, कि भक्ति किसी की करो, 
'पहुंचेगी वह एक ही परमेश्वर को । महाभारत के नारायणीय धर्म मे तो इन दोनों 
देवताओं का अभेद यों बतलाया गया है, कि नारायण और रुद्र एक ही है; जो 
रुद्र के भङ्ग हैं वे नारायण के भङ्ग हैं; और जो रुद्र के द्वेषी हैं वे नारायण के भी 
वेवी हैं (मसा. शां. ३४१. २०-२६ और ३४२. १२३ देखो )। हमारा यह कहना नहीं 
है, कि प्राचीन काल मे शेव और वैष्णवों का भेद ही न था; पर हमारे कथन का 
तात्पर्यं यह है, कि ये दोनों--स्माते और भागवत--पन्थ शिव और विष्णु के 
उपास्य भेदभाव के कारण भिन्न भिन्न नहीं हुए हैं; ज्ञानोत्तर निवृत्ति या अबृति- 
कर्म छोडे या नहीं, केवल इसी महत्त्व के विषय में मतभेद होने से ये दोनों पन्थ 
अथम उत्पन्न हुए हैं; । आगे कुछ समय के बाद जब मूल भागवतधमे का म्रवृत्ति- 
माग या कर्मयोग लुप्त हो गया और उसे भी केवल विप्णु-भक्रिप्रधान अर्थात 
अनेक अंशों में निवृत्तिप्रवान आधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया, एवं'इसी के कारण 
जव वृथामिमान से ऐसे झगडे होने लगे, कि तेरा देवता ' शिव ' है और मेरा 
देवता 'विष्णु;' तब “स्मार्त? और ` भागवत? शब्द क्रमशः “ शैव ? और 
“वैष्णव ? शब्दों के समानार्थक हो गये और अन्त मे आधुनिक भागवतधर्मियों 
का वेदान्त (द्वैत या विशिष्टाद्वैत) भिन्न हो गया, तथा वेदान्त के समान ही ज्योतिष 
अर्थात्‌ एकादशी एवं चन्दन लगाने की रीति तक स्मातँमार्ग से निराल्ये हो 
नाई । किन्तु “सातै ? शबद से ही व्यक्त होता है, कि यह भेद सच्चा और सूल 
का (पुराना ) नहीं है। भागवतधर्म भगवान्‌ का ही प्रबृत्त किया हुआ है, इसलिये 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कि इसका उपास्थ देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु है, परन्तु 
: स्मा ? शब्द का धात्वर्थ 'स्मृत्युक्र|---केवल इतना ही--होने के कारण 
यह नहीं कहा जा सकता, कि स्मार्त-धर्म का उपास्य शिव ही होना चाहिये। 
क्योंकि, मनु आदि प्राचीन धर्मअन्थो मे यह नियम कहीं नहीं है, कि एक शिव की 
ही उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विष्णु का ही वर्णन अधिक पाया 
जाता है, और कुछ स्थलों पर तो गणपति ग्रश्टुति को भी उपास्य बतलाया है। इस 
के सिवा शिव और विष्णु दोनों देवता वैदिक हैं, अथौत्‌ वेद में ही इनका वर्णन 
किया गया है, इसलिये इनमें से एक को ही स्माते कहना ठीक नहीं है। श्रीशङ्करा- 
चार्य स्मार्त मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं; पर शाङ्कर मठ में उपास्य देवता 
शारदा है, और शाइरभाष्य में जहाँ जहाँ प्रतिमा-पूजन का प्रसंग छिड़ा है, 
वही वहाँ आचार्य ने शिवलिंग का निर्देश न कर शालग्राम अथौव्‌ विष्ण-प्रतिमा 
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का ही उल्लेख किया है ( वेसू. शांभा, १. २. ७; १. ३. १४ और ४. १. ३३ छा. 
शांभा. =. १. १ )। इसी अकार कहा जाता हे, कि पञ्चदेव-पूजा का प्रकार भी 

पहले शङ्कराचार्य ने ही किया था। इन सब बातों का विचार करने से यही 
सिद्ध होता है, कि पहले पहल स्मार्त और भागवत पन्थों में “शिवभक्रिर या 
“ विष्णुभक्गि ' जैसे उपास्य में दोनों के कोई झगडे नहीं थे; किन्तु, जिनकी इष्टि से 
स्ठृति-ग्रन्थों मे स्पष्ट रीति से वणित आश्रम-व्यवस्था के अनुसार तरुण अवस्था 
में यथाशाख संसार के सव कार्य करके बुढ़ापे में एकाएक कर्म छोड़ चतुथाश्रम 
या संन्यास लेना अन्तिम साध्य था वे ही साते कहलाते थे, ओर जो लोग भगवान 
के उपदेशानुसार यह समझते थे, कि ज्ञान एवं उज्ज्वल भगवक्धक्रि के साथ ही 
साथ मरण पर्यन्त गृहस्थाश्रम के ही कार्य निष्काम बुद्धि से करते रहना चाहिये 
उन्हें भागवत कहते थे। इन दोनों शब्दों के मूल अर्थ यही हें; ओर, इसीसे 
ये दोनों शब्द, सांख्य और योग अथवा संन्यास और कर्म-योग के क्रमशः समा- 
नाथैक होते हैं । भगवान्‌ के अवतारक्ृत्य से कहो, या ज्ञानयुक्न गाहंस्थ्य-धर्म के 

महत्त्व पर ध्यान दे कर कहो; संन्यास-आश्रम लुप्त हो गया था; और कलि वर्ज्य 
प्रकरण मे शामिल कर दिया गया था; अर्थात्‌ कलियुग मे जिन वातों को शास्त्र ने 
निषिद्ध माना हे उनमें संन्यास की गिनती की गई थी » । फ़िर जैन और वौद्ध धर्म 
के ग्रचतंकों ने कापिल सांख्य के सत को खीकार कर, इस मत का विशेष अचार किया- 
कि, संसार का व्याग कर संन्यास लिये विना मोक्ष नहीं मिलता। इतिहास मे म्रसिद्ध 
हैं, कि बुद्ध ने स्वयं तरुण अवस्था में ही राज-पाट, खरी और वाल-बच्चों को छोड़ कर 
संन्यास दीक्षा ले ली थी । यद्यपि श्रीशङ्कराचार्य ने जेन और बोद्धो का खण्डन किया 
है, तथापि जैन और वोद्धो ने जिस संन्यासधर्म का विशेष प्रचार किया था, उसे ही 
श्रोतस्मातं संन्यास कह कर आचार्य ने क्रायम रखा, ओर उन्हो ने गीता का इत्यर्थ 
भी ऐसा निकाला कि, वही संन्यासधर्स गीता का प्रतिपाद्य विषय है । परन्तु वास्तव 
सें गीता स्माते-मारी का ग्रन्थ नहीं; यद्यपि सांख्य या संन्यास-मागे से ही गीता का 
आरंभ हुआ है, तो भी आगे सिद्धान्तपच में अदृत्तिग्रधान भागवतधर्म हा उसमे 
प्रतिपादित है। थह स्वयं महाभारतकार का वचन है, जो हम पहले ही प्रकरण मे 
ठे आये हैं । इन टोनों पन्थो के वेदिक ही होने के कारण, सव अंशों मे न सही 
तो अनेक अ्रंशों मे, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है । परन्तु ऐसी एकवाक्यता 
करना एक वात हैं, और यह कहना दूसरी वात है, कि गीता में संन्यास-मार्ग ही 


_ =निर्णयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद में कलिवर्ज्य-प्रकरण देखो । इसमें “ अमिहोतर 
यवालम्मं संन्यासं पल्पैतृकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कळी पन्च विवञयेत्‌” और 
“ संन्यास्च न कर्तव्यो ब्राह्मणेन विजानता” इत्यादि स्मृतिवचन हैं । अर्थ--अभि- 
होत्र, गोवव, संन्यास, श्राद्ध में मासमक्षण और नियोग, कलियुग में ये पॉचों निषि 
है। इनमें से संन्यास का निपिद्धत्व भी शंकराचार्य ने पीछे से निकाल डाला । 
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प्रतिपाद्य है, यदि कहीं कर्ममार्ग को मोक्षप्रद कहा हो, तो वह सिफ अर्थवाद या पोली 
स्तुति है। रुचिवेचित्रय के कारण किसी को भागवतधर्म की अपेक्षा स्मार्तधर्मे ही 
बहुत प्यारा जँचेगा, अथवा कर्मेसन्यास के लिये जो कारण सामान्यतः बतलाये 
जाते है वे ही उसे अधिक बलवान प्रतीत होंगे; नहीं कौन कहे । उदाहरणाथ, 
इसमें किसी को शंका नहीं, कि श्रीशकराचार्य को स्मात या संन्यास धर्म ही मान्य 
था, अन्य सब मार्गा को चे अज्ञानमूलक मानते थे। परन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता, कि सिफ़ उसी कारण से गीता का भावार्थ भी वही होना चाहिये । यदि 
तुम्हें गीता का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न मानो । परन्तु 
यह उचित नहीं, कि अपनी टेक रखने के लिये गीता के आरम्भ में जो यह कहा है 
कि “इस संसार में आयु बिताने के दो प्रकार के स्वतन्त्र मोक्मद माग अथवा 
निष्टा हैं ” इसका ऐसा अर्थ किया जायें, कि “ संन्यासनिष्ठा ही एक सच्चा और 
श्रेष्ठ मार्ग है ! ” गीता मे वर्णित ये दोनों मार्ग, वैदिक ध मे, जनक और याज्ष- 
चल्क्य के पहले से ही, स्वतन्त्र रीति से चले आ रहे हैं । पता लगता है, कि 
जनक के समान समाज के धारण और पोषण करने के अधिकार क्षात्रधर्म के अनुसार 
वंशपरम्परा से या अपने सामथ्ये से जिनको प्राप्त हो जाते थे, वे ज्ञान-ग्रापति के पश्चात्‌ 
भी निष्काम बुद्धि से अपने काम जारी रख जगत्‌ का कल्याण करने में ही अपनी 
सारी आयु लगा देते थे । समाज के इस अधिकार पर ध्यान दे कर ही महाभारत में 
अधिकार-भेद से दुहरा वर्णन आया है, कि “ सुखं जीवन्ति सुनयो भैच्यवृत्ति 
समाश्रिताः ? (शां १७८. ११)--जंगलो में रहनेवाले सुनि आनन्द से भित्षावृत्ति 
को स्वीकार करते हैं--और “दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मो न मुण्डनम्‌ ” ( शां. 
२३. ४६ )--दण्ड से लोगों का धारण-पोषण करना ही क्षत्रिय का धर्म दै, मुण्डन 
करा लेना नहीं। परन्तु इससे यह भी न समक लेना चाहिये, कि सिफ़े प्रजापालन 
के अधिकारी क्षत्रियो को ही, उनके अधिकार फे कारण, कर्मयोग विहित था। 
कर्मयोग के उल्लिखित वचन का ठीक भावार्थ यह है, कि जो जिस कर्म के करने का 
अधिकारी हो, वह ज्ञान के पश्चात्‌ भी उस कमै को करता रहे; और इसी कारण से 
महाभारत से कहा दै, कि“ पुषा पूवैतरा वत्तिज्राह्मणस्य विधीयते ” (शां.२३७) 
--ज्ञान के पश्चात्‌ ब्राह्मण भी अपने अधिकाराचुसार यज्ञ-याग आदि कमे प्राचीन 
काल में जारी रखते थे। मनुस्मृति में भी संन्यास आश्रम के बदले सब वर्णो के लिये 
वैदिक कर्मयोग ही विकल्प से विहित माना गया है (मनु. ६. ८६-६६ )। यह कहीं 
नहीं लिखा है, कि भागवतधर्म केवल च्षत्रियों के ही लिये है प्रत्युत उसकी महत्ता 
यह कह कर गाई है, कि खी और शूद्र आदि सब लोगों को वह सुलभ है (गी. 
३. ३२)। महाभारत में ऐसी कथाएँ है, कि तुलाधार (वैश्य) और व्याध 
( बहेलिया ) इसी धर्म का आचरण करते थे, ओर उन्हों ने आह्मणों को भी उसका 
उपदेश किया था (शां. २६१; वन. २१४) निष्क्राम कर्म का आचरण करनेवाले 
प्रसुख पुरुषों कें जो उदाहरण भागवत-धर्मग्रथों में दिय जाते हैं, वे केवल 
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जनक-श्रीकृष्ण आदि चत्रियों के ही नहीं हैं; प्रत्युत उनमें वसिष्ठ, जैगीषव्य 
और व्यास अभूति ज्ञानी ब्राह्मणों का भी समावेश रहता है । 
यह न भूलना चाहिये, कि यद्यपि गीता मे कर्ममार्गे ही प्रतिपाय है, तो भी 
निरे कर्म अर्थात्‌ ज्ञानरहित कर्म करने के मार्ग गीता मोक्षम्रद नहीं मानती । 
ज्ञानरहित कर्म करने के भी दो भेद हैं। एक तो दम्भ से या आसुरी बुद्धि से कमे 
करना, और दूसरा श्रद्धा से । इनमें दम्भ के मागे या आसुरी मागे को गीता 
ने (१६. १६ और १७. २८) और मीमांसको ने भी गर्ह्म तथा नरकप्रद माना है; 
एवं ऋग्वेद से भी, अनेक स्थलों पर श्रद्धा की महत्ता वर्णित है (ऋ. १०. १४१; 
९. ११३. २ और २. १२. १)। परन्तु दूसरे मागे के विषय में, अर्थात्‌ ज्ञान-व्यति - 
रिक् किन्तु शास्रों पर श्रद्धा रख कर कर्म करने मागे के विषय में, मीमांसकों 
का कहना हे, कि परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थे ज्ञान न हो, तो भी शास्त्रों पर 
विश्वास रख कर केवल श्रद्धापूर्वक यज्ञ-याग आदि कमे मरण पर्यत करते जाने 
से अन्त में मोक्ष ही मिलता है। पिछले प्रकरण में कह चुके हैं, कि कर्मकाण्ड 
रूप से भीमांसकों का यह भागे बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है । वेद- 
संहिता ओर ब्राह्मणों मे सन्यास आश्रम आवश्यक कहीं नहीं कहा गया है; उलटा 
जामिनी ने वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया है, कि गृहस्थाश्रम में रहने से ही मोक्ष 
मिलता है (वेसू. ३. ४. १७-२० देखो), और उनका यह कथन कुछ निराधार 
भी नहीं है। क्योंकि, कर्मकाण्ड के इस प्राचीन मार्ग को गौण मानने का आरम्भ उप- 
निषदों में ही पहले पहल देखा जाता है। यद्यपि उपनिषद्‌ वैदिक हैं, तथापि उनके 
विषय-प्रतिपादन से प्रगट होता है, कि वे संहिता और ब्राह्मणों के पीछे के हैं । 
इसके मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हुआ ही न था । हा; 
उपनिषत्काल में ही यह मत पहले पहल अमल में अवश्य आने लगा, कि मोक्ष पाने 
के लिये ज्ञान के पश्चात्‌ वैराग्य से कर्मसंन्यास करना चाहिये; ओर इसके पश्चात्‌ 
संहिता एवं ब्राह्मणों में वणित कर्मकाण्ड को गौणत्व आ गया । इसके पहले कर्म 
ही प्रधान माना जाता था। उपनिषत्काल में वैराग्य-युक्र ज्ञान अथात्‌ संन्यास की 
“इस प्रकार बढती होने लगने पर, यज्ञ-याग प्रभति कमो की ओर या चातुवेण्य- 
धर्म की ओर भी ज्ञानी पुरुष यों ही दुर्लक्ष करने लगे ओर तभी से यह समझ 
मन्द होने लगी, कि लोकसंग्रह करना हमारा कर्तव्य है । स्म्ृतिग्रणेताओं ने अपने 
अपने अन्थों में यह कह कर, कि गृहस्थाश्रम में यज्ञ-्याग आदि श्रौत या चातु- 
वैण्यं के स्मातै कमै करना ही चाहिये, गुहस्थाअम की बढाई गाई है सही; परन्तु 
स्सृतिकारों के मत में भी, अन्त में वैराग्य या संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया 
है; इसलिये उपनिषदों के ज्ञान-प्रभाव से कमेकाण्ड को जो गौणता प्राप्त हो गईं थी, 
उसको हटाने का सामर्थ्य स्ख्तिकारों की आश्रम-च्यवस्था में नहीं रह सकता था । 
ऐसी अवस्था में ज्ञानकाण्ड और कमैकाण्ड में से किसी को गौण न कह कर, भक्ति 
के साथ इन दोनों का मेल कर देने के लिये, गीता की प्रबृत्ति हुई है । उपनिषत 
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'अणेताओं के ये सिद्धान्त गीता को मान्य है, कि ज्ञान के बिना भोक्ष-प्राप्ति नहीं 
होती ओर यज्ञ-याग आदि कर्मो से यदि बहुत हुआ तो स्वगप्राक्ति हो जाती है, 
(सुंड. १. २. १०; गी. २. ४१-४५ ) । परन्तु गीता का यह भी सिद्धान्त है, कि 
सृष्टि-क्रम को जारी रखने के लिये यज्ञ अथवा कर्म के चक्र को भी क़ायम रखना 
चाहिये---कर्मो को छोड़ देना निरा पागलपन या मूर्खता है । इसलिये गीता का 
उपदेश है, कि यज्ञ-याग -आदि श्रौत कर्म अथवा चातुर्वण्यं आदि व्यावहारिक कर्म 
अज्ञानपूवेक श्रद्धा से न करके ज्ञान-वैराग्य-युक्क बुद्धी से निरा क्त्य समक कर करो 
इससे यह चक्र भी नहीं बिगडने पायेगा ओर तुम्हारे किये हुए कमे मोक्ष के आडे 
भी नहीं आवेंगे । कहना नहीं होगा, कि ज्ञानकाण्ड ओर कमेकारड ( संन्यास 
ओर कमै ) का मेल मिलाने की गीता की यह शेली स्म्रतिकतोओं की अपेक्षा अधिक 
सरस है । क्योंकि व्यष्टिरूप आत्मा का कल्याण यत्किञ्चित्‌ भी न घटा कर उसके साथ 
सृष्टि के समष्टिरूप आत्मा का कल्याण भी गीतामार्ग से साधा जाता है। मीमांसक 
कहते हैं , कि कर्म अनादि ओर वेद-्रातिपादित है, इस लिये तुम्हे ज्ञान न हो तो 
भी उन्हें करना ही चाहिये। कितने ही ( सब नहीं ) उपनिपत्प्रऐेता कर्मों को गौण 
मानते हैं ओर यह कहते हे --या यह मानने में कोई क्षति नहीं की निदान उनका 
'झुकाव ऐसा ही है--कि कर्मों को वैराग्य से छोड़ देना चाहिये । और, स्म्रतिकार, 
आयु के भेद अथात्‌ आश्रम-च्यवस्था से उक्त दोनों मतों की इस प्रकार एकवाक्यता 
करते है, कि पूर्व आश्रमो में इन कर्मा को करते रहना चाहिये ओर चित्त-शुद्धि 
हो जाने पर डुढापे मे वैराग्य से सब कमौ को छोड़ कर संन्यास ले लेना चाहिये। 
"परन्तु गीता का मारी इन तीनों पन्थो से भिन्न है । ज्ञान ओर काम्य कर्म 
के बीज इनमें यदि विरोध हो तो भी, ज्ञान ओर निष्काम-कमे में कोई विरोध नहीं 
इसी लिये गीता का कथन है, कि निष्काम- बुद्धि से सब कमे सर्वदा करते रहो, उन्हें 
कभी मत छोडो । अब इन चारों सतों की ठुलना करने सें देख पडेगा कि ज्ञान 
होनें के पहले कर्म की आवश्यकता सभी को मान्य है; परन्तु उपनिषदों ओर गीता 
का कथन है, कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा से किये हुए कमे का फल स्वर्ग के सिवा 
दूसरा कुछ नहीं होता। इसके आगि, अर्थात्‌ ज्ञान-प्रा्ति हो चुकने पर --कर्म किये 
जावें या नहीं--इस विपय में, उपनिपत्कर्ताओं मे भी मतभेद है | कई एक 
-उपनिषत्कर्ताओं का मत हे, कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का महास हो चुकने पर 
जो मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वगे की प्राप्ति करा देनेवाले 
काम्य कर्म करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कई 
"एक उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है, कि मृत्युलोक के व्यवहारों को जारी 
रखने के लिये कर्म करना ही चाहिये । यह प्रगट हे, कि उपनिषदों मे वर्णित इन 
दो मार्गों में से दूसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित है (गी, ९. २) परन्तु यद्यपि 
यह कहें, कि सोच के अधिकारी ज्ञानी पुरुप को निष्काम बुद्धि से लोकसंग्रहार्थ सब 
व्यवहार करना चाहिये, तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न आप ही होता है, कि जिन 
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यज्ञ-याग आदि कमो का फल स्वर्ग-प्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ नहीं, उन्हें वह करें 
ही क्यो? इसी से अठारहवे अध्याय के आरम्भ में इसी प्रश्न को उठा कर भगवानूने 
स्पष्ट निर्णय कर दिया है, कि ” यज्ञ, दान, तप, आदि कर्म सदेव चित्तशुद्धिकारक 
हैं, अर्थात्‌ निष्फाम-बुद्धि उपजाने और बढानवाल हैं, इस लिये ' इन्हें भी ! 
( एतान्यपि ) अन्य निष्काम कमे के समान लोकसंग्रहार्थं ज्ञानी पुरुष को फलाशा 
ओर सङ्घ छोड कर सदा करते रहना चाहिये ( गी. १८. ६ )। परमेश्वर को अर्पण 
कर इस प्रकार सब कर्म निष्फाम-बुद्धि से करते रहने से, व्यापक अर्थ में, ्रही एक' 
बढ़ा भारी यज्ञ दो जाता है; ओर फ़िर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता है, वह 
बन्धक नहीं होता ( गी, ४.२३ ), किन्तु सभी काम निष्काम-बुद्धि से करने के कारण 
यज्ञ से जो स्वगै-्रां्िरूप बन्धक फल मिलनेवाला था बह भी नहीं मिलता, और ये 
सब काम मोच के आडे आ नहीं सकते । सारांश, मीमांसकों का कर्मकाण्ड यदि 
गीता में कायम रखा गया हो, तो चह इसी रीति से रखा गया हे, कि उससे स्वग का 
आना-जाना छूट जाता है, ओर सभी कर्म निप्क्राम-बुद्धि से करने के कारण अन्त से 
सोक्त-आप्ति हुए बिना नहीं रहती। ध्यान रखना चाहिये, कि मीमाँसकों के कर्म मार्ग 
और गीता के कर्मयोग में यही महत्त्व का भेद है --दोनों एक नहीं है। 

यहो बतला दिया, कि भगवद्गीता मे प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म या कर्मयोग 
ही प्रतिपाद्य हे, ओर इस कर्मयोग में तथा मीमांसकों के कर्मकाण्ड में कोनसा भेद 
है। अब ताच्तिक दृष्टि से इस बात का थोडा सा विचार करते है, कि गीता के कर्म- 
योग मे ओर ज्ञानकाण्ड को ले कर स्मृतिकारों की वर्णन की हुई आश्रम-च्यवस्था 
में क्या भेद है। यह भेद वहुत ही सूचम है, ओर सच पूछो तो इसके विषय में 
वाद करने का कारण भी नहीं है। दोनो पक्त मानते हैं, कि ज्ञान-प्रासि होने तक 
चित्त की शुद्धि के लिये प्रथम दो आश्रमो ( ब्रह्मचारी और गृहस्थ ) के कृत्य सभी 
को करना चाहिये । मतभेद सिफ इतना ही है, कि पूर्ण ज्ञान हो चुकने पर कर्म करें 
या संन्यास ले लें। सम्भव है कुछ लोग यह समरे, कि सदा ऐसे ज्ञानी पुरुप 
किसी समाज में थोड़े ही रहेगे, इसलिये इन थोडे से ज्ञानी पुरुषी का कर्म करना 
या न करना एक ही सा है, इस विषय में विशेष चची' करने की आवश्यकता नहीं। 
परन्तु यह समक ठीक नहीं; क्योकि ज्ञानी पुरुप के बर्ताव को ओर लोग प्रमाण 
मानते हैं ओर अपने अन्तिम साध्य के अनुसार ही मनुष्य पहले से आदत डालता 
है, इस लिये लौकिक दृष्टि से यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्व का हो जाता है कि “ ज्ञानी 
पुरुष को क्या करना चाहिये ? ” स्मृतिग्रन्यो में कहा तो है, कि ज्ञानी पुरुष अन्त 
मे संन्यास ले ले; परन्तु ऊपर कह आये हैं, कि स्मातंसार्ग के अनुसार ही इस नियम 
के कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरणार्थ लीजिये; बृहदारण्यकोपनिषद्‌ म याज्ञवल्क्य 
ने जनक को ब्रह्मज्ञान का बहुत उपदेश किया है, पर उन्हो ने जनक से यह कही 
नहीं कहा, कि “ अब तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो” । उल्टा यह 
कहा है, कि जो ज्ञानी पुरुप ज्ञान के पश्चात्‌ संसार को छोड देते हैं, वे इसलिये 
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उसे छोड देते हैं, कि संसार हमें रुचता नहीं है-न कामयन्ते ( बृ. ४. ४. २२ )।' 
इससे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का यह अभिप्राय व्यङ्ग होता है, कि ज्ञान के पश्चात. 
संन्यास का लेना और न लेना अपनो अपनी खुशी की अर्थात्‌ वैकल्पिक बात हे, 
ब्रह्मज्ञान ओर संन्यास का कुछ नित्य सम्बन्ध नहीं; और वेदान्तसूत्र मे बृह दारण्य- 
कोपनिषद्‌ के इस वचन का भ्रथै वैसा ही लगाया गया है ( वेसू. ३. ४. ११ ) ।, 
शंकराचार्य का निश्चित सिद्धान्त है, कि ज्ञानोत्तर कर्म-संन्यास किये बिना मोक्ष 
मिल नहीं सकता, इसलिये अपने भाष्य में उन्हों ने इस मत की पुष्टि में सब 
उपनिषदों की अनुकूलता दिखलाने का प्रयत्न छिया है । तथापि, शंकराचार्य ने 
भी स्वीकार किया है, कि जनक आदि के समान ज्ञानोत्तर भी अधिकारानुसार 
जीवन भर कर्म करते रहने से कोई क्षति नहीं हे ( वेसू शांभा. ३. ३. ३२; और 
गी. शांभा. २. ११ एवं ३. २० देखो ) । इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास 
या स्मार्ते-मागेवाले को भी ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म बिलकुल ही त्याउय नहीं जैंचते; 
कुछ ज्ञानी पुरुषों को अपवाद मान अधिकार के अनुसार कमे करने की स्वतन्त्रता 
इस मार्ग मे भी दी गई है। इसी अपवाद को और व्यापक बना कर गीता कहती 
है, कि चातुवेण्ये के लिये विहित कर्म, ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी, लोकसंग्रह 
के निमित्त कतव्य समझ कर, प्रत्येक ज्ञानी पुरुप को निष्काम बुद्धि से करना 
चाहिये । इससे सिद्ध होता है, कि गीताधभ व्यापक हो तो भी उसका तत्त्व 
संन्यास-मागेवालों की दृष्टि से भी निदॉप दे, और वेदान्त-सूत्रों को स्वतंत्र रीति 
से पढने पर जान पडेगा, कि उनमे भी ज्ञानयुक्र कर्मयोग संन्यास का विकल्प 
समझ कर ग्राह्य माना गया हे ( वेसू. ३, ४. २६; ३. ४. ३९-३९ ) $ । अब 
यह बतलाना आवश्यक है, कि निष्काम बुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब मरण 
पर्यन्त कर्म ही करना है, तब स्मृतिग्रन्थो में वर्णित कमेद्यागरूपी चतुर्थ आश्रम 
या संन्यास आश्रम की क्या दशा होगी । अजुन अपने भन में यही सोच रहा 
था, कि भगवान्‌ कभी न कभी कहेंगे ही, कि कर्मेत्यागरूपी संन्यास लिये बिना 
मोक्ष नहीं मिलता; और तब भगवान्‌ के सुख से ही युद्ध छोडने के लिये सुझे 
स्वतन्त्रता मिल जावेगी। परन्तु जव अजुन ने देखा, कि सन्रहवें अध्याय के अन्त 
तक भगवान्‌ ने कर्मेत्यागरूप संन्यास-आश्रम की बात भी नहीं की, बारंबार 
केवल यही उपदेश किया, कि फलाशा को छोड़ दे, तब अठारहरषे अध्याय के 
आरम्भ में अजुन ने भगवान्‌ से प्रश्न किया है, कि “ तो फ़िर सुके बतलाओ, 
संन्यास और खाग में क्या भेद है ? ” अजुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं, “ अजुन ! यदि तुम ने सममा हो, कि में ने इतने समय तक 


&वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण का अर्थ शाइरभाष्य में कुछ निराला हे । परन्तु ' विहि- 
तत्वाच्चाश्नमकमीणि  ( ३. ४, ३१ ) का अर्थ हमारे मत में ऐसा है, कि “ ज्ञानी 
पुरुष आश्रमकर्म भी करे तो अच्छा है, क्योकि वह विहित है। ” सारांश, हमारी 
समझ से वेदान्तसूत्न में दोनों पक्ष स्वीकृत हैं, कि ज्ञानी पुरुष कमे करें, चाहे न करें ॥ 


ANN, 


*४/४/४/४/४/४/४/४/४/९/९ ५१/४६/७९९१ ८४७ 
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जो कमैयोग मार्ग बतलाया है उसमें संन्यास नहीं है, तो वह समझ गलत है। 
कर्मयोगी पुरुष सब कर्मा के दो भेद करते हैं -- एक को कहते हैं ' काम्य ? अर्थात्‌ 
आसङ्ग बुद्धि से किये गये कर्म, ओर दूसरे को कहते हैं ' निष्काम ' अथीत्‌ 
आसक्रि छोड़ कर किये गये कर्म । (मनुस्थृति १२. म& में इन्हीं कमा को कम से 
“ प्रवृत्त ' और ' निवृत्त ' नाम दिये हैं ) । इनमें से“ काम्य ' वर्ग में जितने कर्म हैं 
उन सब को कमंयोगी एकाएक छोड़ देता हे, अर्थात्‌ वह उनका “ संन्यास ? 
करता है । बाकी रह गये निष्काम ' या ' निवृत्त ' कर्म; सो कर्मयोगी निष्काम 
कर्म करता तो है, पर उन सब में फलाशा का ' लाग ? सर्वैव रहता है। सारांश, 
कर्मयोगमार्ग में भी ' संन्यास ' और “ त्याग ' छूटा कहाँ है! स्मातैमागेवाले कमै 
का स्वरूपतः संन्यास करते हैं, तो उसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्म-फलाशा 
का संन्यास करते हैं । संन्यास दोनों ओर क्वायम ही है ” ( गी. १८. १-६ पर 
हमारी टीका देखो )। भागवत धर्म का यह मुख्य तत्त्व है, कि जो पुरुष अपने सभी 
कर्म परमेश्वर को अर्पण कर निष्काम बुद्धि से करने लगे, वह गुहस्थाश्रमी हो तो 
भी उसे “नित्य संन्यासी ? ही कहना चाहिये ( गी. १. ३); और भागवतपुराण 
में भी पहले सब आश्रम-धर्म बतला कर अन्त में नारद ने युधिष्टिर को इसी तत्त्व 
का उपदेश किया है । वामन पण्डित ने जो गीता पर यथाथैदीपिका रीका लिखी 
है, उसके ( १८.२ ) कथनानुसार “ शिखा बोडुनि तोडिला दोरा, ”-सूँडमूँड़ाय 
भये संन्यासी-या हाथ में दण्ड ले कर भिक्षा मॉगी, अथवा, सब कर्म छोड़ कर 
जंगल में जा रहे, तो इसी से संन्यास नहीं हो जाता। संन्यास ओर वैराग्य, बुद्धि 
के धर्म हैं; दण्ड, चोटी या जनेऊ के नहीं । यदि कहो, कि ये दण्ड आदि के ही 
धर्म हैं, बुद्धि के अर्थात्‌ ज्ञान के नहीं, तो राजछत्र अथवा छुतरी की उडी पकड- 
नेवाले को भी वह मोक्ष मिलना चाहिये, जो संन्यासी को प्रास होता है; जनक- 
सुलभा संवाद मे ऐसा ही कहा हे-- 
त्रिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञाने न कस्यचित्‌ । 
छुञादिषु कथं न स्यात्तुल्यहेतो परिग्रहे ॥ 
.( शां. ३२०. ४२ ); क्योंकि हाथ में दर्ड धारण करने में यह मोक्ष का हेतु 
“दोनों स्थानों में एक ही है । तात्पर्य, कायिक, वाचिक और मानसिक संयम ही 
सच्चा त्रिदण्ड है ( मनु. १२. २०); और सच्चा संन्यास काम्य बुद्धि का संन्यास है 
( गी. १८. २.); एवं वह जिस प्रकार भागवतधर्म में नहीं छूटता ( गी, ६. २.) 
उसी मकार बुद्धि को स्थिर रखने का कर्म या भोजन आदि कर्म भी सांख्यमार्ग 
मे अन्त तक छूटता ही नहीं है । फ़िर ऐसी छुद्र शंकाएँ करके भगवे या सफेद 
कपड़ों के लिये झगड्ने से क्या लाभ होगा, कि त्रिदण्डी या कर्मत्यागरूप संन्यास 
-क्मैयोगमासे में नहीं है इसलिये वह मागे स्खृतिविरुद्ध या त्याज्य है । भगवान्‌ 
ने तो निरभिमानपूर्वक बुद्धि से यही कहा हेः-- 
एके सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति । 
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अर्थात्‌, जिसने यह जान लिया कि सांख्य ओर कर्मयोग मोक्षदष्टि से दो नहीं 
एक ही हैं, वही पण्डित है (गी. १. १. ) । और महाभारत में भी कहा हे, कि 
एकान्तिक अथोत्‌ भागवतधर्म सांख्यधर्म की बराबरी का हे--“ सांख्ययोगेन तुल्यो 
हि धर्म एकान्तसेवितः ? (शां. ३४८. ७४) । सारांश, सब स्वार्थ का पराथे में लय 
कर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार में प्राप्त सभी कर्म सब प्राणियों के 
हितार्थ मरण पर्यन्त निष्काम बुद्धि से केवल कर्तव्य समक्त कर करते जाना ही सच्चा" 
वैराग्य या ' नित्यसंन्यास ' है (२, ३ ); इसी कारण कमेयोगमार्ग में स्वरूप से कर्म 
का संन्यास कर भिक्षा कभी भी नहीं मॉगते। परन्तु बाहरी आचरण से देखने में यदि 
इस प्रकार भेद दिखे, तो संन्यास और त्याग के सच्चे त्व कर्मयोगमागे में भी 
क्रायम ही रहते हैं । इसलिये गीता का अन्तिम सिद्धान्त है, कि स्मृतिम्रन्थो की 
आश्रम-व्यवस्था का और निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं । 

सम्भव है, इस विवेचन से कुछ लोगों की कदाचित्‌ ऐसी समक हो जायें, कि 
संन्यासधर्म के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीता में किया 
गया है, उसका कारण यह हे, कि स्मात या संन्यास धम प्राचीन होगा और कमे- 
योग उसके बाद का होगा । परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई भी 
जान सकेगा, कि सची स्थिति ऐसी नहीं है । यह पहले ही कह आये हैं, कि वैदिक 
धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाण्डात्मक ही था । आगे चल कर उपनिषदों 
के ज्ञान से कर्मकाण्ड को गौणता प्राप्त होने लगी, और कर्मत्यागरूपी संन्यास धीरें 
धीरे अचार में आने लगा । यह वैदिक धमे-द की वृद्धि की दूसरी सीडी है। 
परन्तु, ऐसे समय में भी, उपनिषदों के ज्ञान का कर्मकाण्ड से मेळ मिला कर, 
जनक प्रभृत्ति ज्ञाता पुरुष अपने कर्म निष्काम बुद्धि से जीवन भर किया करते थे--- - 
अर्थात्‌ कहना चाहिये, कि वैदिक धमे-वृक्ष की यह दूसरी सीढी दो मकार की थी-- 
एक जनक आदि की, और दूसरी याज्ञवल्क्य प्रभ्नति की । स्मार्त आश्रम-व्यवस्था इससे 
अगली अर्थात्‌ तीसरी सीढी है। दूसरी सीढी के समान तीसरी के भी दो भेद हैं । 
स्सृतिम्रन्धों मे कर्मलयागरूप चौथे आश्रम की महत्ता गाई तो अवश्य गई है, पर 
उसके साथ ही जनक आदि के ज्ञानयुक़् कर्मयोग का भी--उसको संन्यास आश्रम 
का विकल्प समक कर--स्छ्ृतिप्रणेताओं ने वर्णन किया है। उदाहरणार्थ, सब 
स्टृतिम्न्थो मे मूलभूत मनुस्खति को ही लीजिये; इस स्मृति के छुठे अध्याय मे 
कहा है, कि मनुष्य बह्मचये, गाइँस्थ्य और वानप्रस्थ आश्रम्तों से चढता चढता 
कर्मत्यागरूप चौथा आश्रम ले। परन्तु संन्यास आश्रम अर्थात्‌ यतिधर्म का 
निरूपण समाप्त होने पर मनु ने पहले यह प्रतावना की, कि “ यह यतियों का 
अथौत्‌ संन्यालियों का धर्मं बतलाया, अब वेद-संन्यालतिकों का कमयोग कहते हैं ' ' 
ओर फ़िर यह बतला कर, कि अन्य आश्रमों की अपेक्ष! गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ कसे 
है, उन्हों ने संन्यास आश्रम या यतिधर्म को वैकल्पिक मान निष्काम गाहस्थ्यवृत्ति " 
के कर्मयोग का वर्णन किया हे (मनु. ६.८६-६३ ); ओर आगे बारहवें अध्याय 
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में उसे ही “वैदिक कर्मयोग ” नाम दे कर कहा है, कि यह मार्ग भी चतुथ 
आश्रम के समान ही निः श्रेयस्कर अर्थात्‌ मोक्षप्रद हे (मनु १२. ८६-६० )। 
मनु का यह सिद्धान्त याञ्चवक्क्य-स्म्रुति में भी आया हे । इस स्मृति के तीसरे 
अध्याय में थतिधर्म का निरूपण हो चुकने पर “अथवा” पद का प्रयोग करके 
लिखा है, कि आगे ज्ञाननिष्ठ और सत्यवादी गृहस्थ सी ( संन्यास न ले कर ) मुक्ति 
पाता है ( याज. ३. २०४ और २०१ )। इसी प्रकार यास्क ने भी अपने निरुक में 
लिखा है; कि कर्म छोड़नेवाले तपस्वियों और ज्ञानयुक् कर्म करनेवाले कर्मयोगियों 
को एक ही देवयान गति ग्राप्त होती है (नि. १४ ३ )। इसके श्रतिरिक्ग, इस विषय 
मे दूसरा प्रमाण धर्मसूत्रकारों का है। ये धर्मसूत्र गद्य मे है, और विद्वानों का मत है, 
कि शोको में रची गई स्म्रतियों से ये पुराने होंगे । इस समय हमें यह नहीं देखना 
है, कि यह मत सही है या ग़लत । चाहे वह सही हो या गलत, इस प्रसंग पर 
मुख्य वात यह है, कि ऊपर मनु और याज्ञवल्क्य-स्मृतियों के वचनों मे गृहस्था- 
श्रम या कर्मयोग का जो महत्त्व दिखाया गया है, उससे भी अधिक महत्त्व धर्मसूत्रों 
मे वर्णित है । मनु और याज्ञवल्क्य ने कर्मयोग को चतुथे आश्रम का विकल्प 
कहा है; पर बोधायन और आपस्तम्ब ने ऐसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि गृह- 
स्थाश्रम ही सुख्य है ओर उसी से आगे अस्तत्व मिलता है । बौधायन धमैसूत्र में 
“ जायमानो वै बराह्मणखिभिर्कणवा जायते ”--जन्म से ही प्रत्येक बाह्मण अपनी 
“पीठ पर तीन ऋण ले आता है-इत्यादि तैत्तिरीय संहिता के वचन पहले दे कर 
कहा है, कि इन ऋणों को चुकाने के लिये यज्ञ-याग-ग्रादि-पूर्वक गृहस्थाश्रम का 
आश्रम करनेवाला मुख्य त्रह्मलोकको पहुँचता है, ओर चह्मचय या संन्यास की प्रशंसा 
-करनेवाले अन्य लोग धूल में मिल जाते हैं ( वो. २. ६. ११. ३३ और ३४ ); एवं 
आपस्तम्बसूत्र में भी ऐसा ही कहा है ( आप ९. २४. ८. ) । यह नहीं कि इन 
दोनों धर्मसूत्रों मे संन्यास-आश्रम का वर्णन ही नहीं है; किन्तु उसका भी वर्णन 
करके गृहस्थाश्रम का ही महत्व अधिक माना है । इससे और विशेषतः मनुस्मृति 
में कर्मयोग को “वैदिक ' विशेषण देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुस्मृति के 
समय में भी कर्मत्याग-रूप संन्यास आश्रम की अपेक्षा निष्काम क्मयोगरूपी शृह- 
-स्थाश्रम प्राचीन समझा जाता था, और मोक्ष छी दृष्टि से उसकी योग्यता चतुर्थ 
“आश्रम के बराबर ही गिना जाती थी । गीता के टीकाकारों का जोर संन्यास या 
कर्मत्यागयुक्र भक्ति पर ही होने के कारण, उपयुक्र स्मृति-वचनों का उल्लेख उनकी 
टीका मे नहीं पाया जाता। परन्तु उन्हों ने इस ओर दुलंक्ष भले ही किया हो, 
किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं हे । यह कहने मे कोई हानि नहीं, 
कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारण, स्ट्रतिकारों को यति-धर्म का विकल्प, कर्मयोग 
मानना पड़ा । यह हुई वैदिक कर्मयोग की बात । श्रोकृष्ण के पहले जनक आदि 
इसी का आचरण करते थे । परन्तु आगे इसमें भगवान्‌ ने भक्ति को भी मिला दिया 
"और उसका बहुत प्रसार किया, इस कारण उसे ही ' भागवतधर्म ' नाम ग्रा 
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हो गया है । यद्यपि भगवद्ीता ने इस प्रकार संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को 
ही अधिक श्रेष्ठता दी है, तथापि कमैयोगमागै को आगे गौणता क्यों प्राप्त हुई 
ओर संन्यास-मारी का ही बोलवाला क्यों हो गया--इसका विचार ऐतिहासिक 
दृष्टि से आगे किया जावेगा । यही इतना ही कहना है, कि कर्मयोग स्मार्त-मार्ग के 
पश्चात्‌ का नहीं है, वह प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है । 
भगवद्वीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त मे “ इति श्रीमद्भगवङ्गीतासु उपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने ” यह जो संकल्प है, इसका मम पाठकों के ध्यान में अब 
पूर्णतया आ जावेगा । यह जो संकल्प बतलाया है, कि भगवान्‌ के गाये हुए उप- 
निषद्‌ मे अन्य उपनिषदों के समान ब्रह्मविद्या तो है ही, पर अकेली अरह्विद्या ही 
नहीं; प्रत्युत जह्मविद्या मे 'सांख्य' ओर “ योग ? (वेदान्ती सन्यासी और वेदान्ती 
कमैयोगी ) ये जो दो पन्थ उपजते हैं, उनमें से योग का अर्थात्‌ कर्मयोग का प्रति- 
पादन ही भगवद्गीता का मुख्य विषय है । यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि 
भगवङ्गीतोपनिपद्‌ कर्मयोग का प्रधान अन्थ है । क्योंकि, यद्यपि वैदिक काल से ही 
कमयोग चला आ रहा है, तथापि “कुवेन्नेवेह कर्माणि” ( ईश, २) या “आरभ्य 
कर्माणि शुणान्वितानि ” (रवे. ६. ४) अथवा “ विद्या के साथ ही साथ स्वाध्याय 
आदि कमै करना चाहिये (ते. १. ६), इस प्रकार के कुछ थोड़े से उल्लेखों के 
अतिरिक्र, उपनिषदों में इस कसेयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया 
है । इस विषय पर भगवद्गीता ही मुख्य ओर प्रमाण-भूत ग्रन्थ है; और काव्य की 
दृष्टि से भी यही ठीक जैंचता दै, कि भारत-भूमि के कर्ता पुरुषों के चरित्र जिस महा- 
भारत मे वर्णित है, उसी में अध्यात्मशास्त्र को ले कर कर्मयोग की भी उपपत्ति 
बतलाई जावे । इस बात का भी अब अच्छी तरह से पता लग जाता है, कि 
प्रस्थानत्रयी में भगवद्गीता का समावेश क्यों किया गया है । यद्यपि उपनिषद्‌ 
मूलभूत है, तो भी उनके कहनेवाले ऋषि अनेक हैं; इस कारण उनके विचार 
संकीण और कुछ स्थानों मे परस्पर-बिरुद्ध भी देख पडते है । इसलिये उपनिषदों 
के साथ ही साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसूत्रों की भी, अस्थानत्रयी में 
गणना करना आवरयक था। परन्तु उपनिषद्‌ और वेदान्तसूत्र, दोनों की अपेक्षा 
यदि गीता मे कुछ अधिकता न होती, तो प्रस्थानत्रयी में गीता के संग्रह करने का 
कोई भी कारण न था । किन्तु उपनिषदों का झुकाव प्रायः संन्यास मार्ग की ओर 
है, एवं विशेषतः उनमे ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन है; और भगवद्गीता में इस 
ज्ञान को ले कर भक्ियुक्र कमयोग का समर्थन है-बस, इतना कह देने से गीता 
अर्थ की अपूवेता सिद्ध हो जाती हे और साथ ही साथ प्रस्थानत्रयी के तीनों 
भागों की साथकता भी व्यक्क हो जाती है। क्योंकि, वैदिक धमै के प्रमाणभूत ग्रन्थ 
मे यदि ज्ञान और कमै ( सांख्य और योग ) दोनों वैदिक मागां का विचार न हुआ 
होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी अपूर्णं ही रह जाती । कुछ लोगों की समझ है, कि 
जब उपनिषद्‌ सामान्यतः निवृत्तिविषयक हैं, तब गीता का अवृत्तिविषयक अर्थ 
जगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों में विरोध हो जायगा और उनकी आमाणिकता 
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में भी न्यूनता आ जावेगी । यदि सांख्य अर्थात्‌ एक संन्यास ही सच्चा वैदिकः 
मोक्षमागे हो, तो यह शङ्का ठीक होगी । परन्तु ऊपर दिखाया जा चुका है, कि 
कम से कम ईशावास्य आदि कुछ उपनिषदों में कमैयोग का स्पष्ट उल्लेख है । इस- 
लिये वैदिक-धर्म-पुरुष को केवल एकहत्थी अर्थात्‌ सन्यासप्रधान न समझ कर यदि 
गीता के अनुसार ऐसा सिद्धान्त करें, कि उस वैदिक-धर्म-पुरुष के जह्मविद्यारूप एक 
ही मस्तक है ओर मोक्षदृष्टि से तुल्य बलवाले सांख्य और कमेयोग उसके दाहिने- 
बाएँ दो हाथ हैं, तो गीता और उपनिषदों में कोई विरोध नहीं रह जाता । उप- 
निषदों में एक मारी का समर्थन है, और गीता में दूसरे माग का; इसलिये 
प्रस्थानत्रयी के ये दोनों भाग भी दो हाथों के समान परस्पर-विरुद्ध न हो, सहायकारी 
देख पड़ेंगे । ऐसे ही, गीता में केवल उपनिषदों का ही प्रतिपादन मानने से, 
पिष्टपेषण का जो वेय्यथ्य गीता को प्राप्त हो जाता, वह भी नहीं होता । गीता 
के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने इस विषय की उपेक्षा की है, इस कारण सांख्य 
और योग, दोनों मार्गों के पुरस्कता अपने अपने पन्थ के समर्थन से जिन मुख्य 
कारणों को बतलाया करते हैं, उनकी समता और विषमता चटपट ध्यान में आ 
जाने के लिये नीचे लिखे गये नक्शे के दो खानों में व ही कारण परस्पर एक दू! 
सामने संक्षेप से दिये गये हें । स्खतिग्रन्थों में प्रतिपादित समातं आश्रम-व्यवस्थाः 
और सूल भागवत-धमे के मुख्य मुख्य भेद भी इससे ज्ञात हो जावेगे-- 


ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान 


प्राप्त होने पर 
| 


| 
कर्मसंन्यास ( सांख्य ) । 

(१) मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता 
है, कर्म से नहीं । ज्ञान-विरहित किन्तु 
श्रद्धापूवेक किये गये यज्ञ-याग आदि 
कमें से मिलनेवाला स्वरीसुख अनित्य 

(२) आत्मज्ञान होने के लिये इंद्रिय- 
निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, 
विरङ्ग ओर समं करना पड़ता है । 

(३) इसलिये इन्द्रियों के विषयों का 
पाश तोड़ कर युक (स्वतन्त्र) हो जाओ। 
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| 
कर्मयोग ( योग )। 

(१) मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता 
है, कमै से नहीं । ज्ञान-विरहित किन्तु 
श्रद्धापूवेक लिये गये यज्ञ-याग आदि 
कर्मा से मिलनेवाला स्वर्गसुख अनित्य 
ह्े। 

(२) आास्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय-- 
निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्क 
और सम करना पडता है । 

(३) इसलिये इन्त्रियों के विषयों को 
न छोड़ कर उन्हीं मे वैराग्य से अर्थात्‌. 
निष्काम बुद्धि से व्यवहार कर इन्द्रिय- 
निग्नह की जाँच करो । निष्काम के मानी 
निष्क्रिय नहीं । 
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ANNNNANS AAAANNNAAANNNNANNANNANNNNANN “५८५५-५८. 


~ 


(४) तृष्णामूलक कर्म दुःखमय 
और बंधक हैं। 


(४) इसलिये चित्तशुद्धि होने तक 
यदि कोई कर्म करे, तो भी अन्त में 
छोड़ देना चाहिये । 


(६) यज के अर्थ किये गये कर्म 
बंधक न होने के कारण, गृहस्थाश्रम में 
उनके करने से हानि है। 


(७) देह के धर्म कभी छूटते नहीं, 
इस कारण संन्यास लेने पर पेट के लिये 
भिक्षा मगना बुरा नहीं । 


(८ ) ज्ञान-आप्ति के अनन्तर अपना 
निजी कत्तव्य कुछ शेष नहीं रहता और 
लोकसंग्रह करने की कुछ आवश्यकता 
नहीं । 


गी. र्‌, ४२०४ दद 
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(४) यदि इसका खूब विचार करें कि 
दुःख और बन्धन किसमें, हैँ तो देख 
पड़ेगा, कि अचेतन कर्म किसी को भी 
बॉधते `या” छोड़ते नहीं हैं; उनके 
सम्बन्ध में कत्ता के मन मे जो काम था 
फलाशा होती है, वही बन्धन और 
दुःख की जड़ है। 


(२९) इसलिये चित्तशुद्धि हो चुकने 
पर भी फ़लाशा छोड़ कर, घेथे और 
उत्साह के साथ सब कर्म करते रहो । 
छूट नहीं सकते । सृष्टि ही तो एक कर्म 
है, उसे विश्राम है ही नहीं। 

(६) निष्काम-बुद्धि से या ब्रह्मापण 
विधि से किया गया समस्त कर्म एक 
भारी “यज्ञ ही है। इसलिये स्वधर्भ- 
विहित समस्त कर्म को निष्काम बुद्धि 
से केवल कर्तव्य समझ कर सदैव करते 
रहना चाहिये । 


(७) पेट के लिये भीख मगना भी 
तो कर्मे ही हे; और जब ऐसा ' निले- 
जता” का कर्म करना ही हैं, तब अन्यान्य 
कमे भी निष्काम बुद्धि से क्यों न किये 
जावें? गृहस्थाश्रमी के अतिरिक़् भिक्षा 
देगा ही कोन ? 


(८) ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अपने 
लिये भत्ते कुछ ग्रास करने को न रहे, 
परन्तु कर्म नहीं छूटते । इसलिये जो ` 
कुछ शास्त्र से प्राप्त हो, उसे ' मुझे 
नहीं चाहिये? ऐसी निर्मस बुद्धि से 
लोकसंग्रह की ओर दृष्टि रख कर करते 
जाओ । लोकसंग्रह किसी से भी नहीं 
छूटता; उदाहरणार्थ, भगवान्‌ का चरित्र 
देखो । 
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(६) परन्तु यदि अपवाद-स्वरूप कोई 
अधिकारी पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ भी 
अपने व्यावहारिक अधिकार जनक आदि 
के समान जीवन पर्यन्त जारी रखे, 


तो कोई हानि नहीं । 


(१०) इतना होने पर भी-कर्म-त्याग- 
रूपी संन्यास ही श्रेष्ठ है। अन्य श्राश्रमों 
के कमे चित्तशुद्धि के साधनमात्र हैं, 
ज्ञान और कर्म का तो स्वभाव से ही 
विरोध हे; इसलिये पूर्व आश्रम में 
जितनो जल्दी हो सके उतनी जल्दी, 
चित्तशुद्धि करके अन्त में कर्म-त्याएरूपी 
सन्यास लेना चाहिये । चित्तशुद्धि जन्मते 
ही या पूर्वे आयु मे हो जावे, तो गृहस्था- 
श्रम के कर्म करते रहने की भी आव- 
श्यकता नहीं है। कर्म का स्वरूपत. त्याग 
करना ही सच्चा संन्यास-आश्रम है । 


(११) क्म-संन्यास ले चुकने पर 
भी शम-दम आदिक धर्मे पालते जाना 
चाहिये । 
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(९) गुणविभाग रूप चातुवैण्ये 
व्यवस्था के अनुसार छोटे बड़े अधिकार 
सभी को जन्म से ही प्राप्त होते हैं; 
स्वधसांनुसार प्राप्त होनेवाले इन अधि- 
कारों को लोकसंग्रहार्थं निःसङ्ग बुद्धि से 
सभी को निरपवाद-रूप से जारी रखना 
चाहिये । क्योंकि यह चक्र जगत्‌ को 
धारण करने के लिये परमेश्वर ने ही 
बनाया है । 


(१०) यह सच है, कि शाख्रोक्क रीति 
से सांसारिक कर्म करने पर चित्तशुद्धि 
होती है। परन्तु केवल चित्त की शुद्धि 
ही कर्म का उपयोग नही हे । जगत्‌ का 
व्यवहार चलता रखने के लिये भी कर्म 
की आवश्यकता हे । इसी प्रकार कास्य- 
कर्म और ज्ञानका विरोध भले ही हो, 
पर निष्कास कर्म और ज्ञान के बीच 
बिलकुल विरोध नहीं। इसलिये चित्त 
की शुद्धी के पश्चात्‌ भी फलाशा का त्याग 
कर निष्काम बुद्धि से जगत्‌ के संग्रहार्थ 
चातुरवेण्यै के सब कमसे अआमरणान्त 
जारी रखो। यही सच्चा संन्यास हे! 
कर्म का स्वरूपतः त्याग करना कभी 
भी उचित नही और शक्य भी 
नही है । 


(११) ज्ञान-अप्ति के पश्चात्‌ फलाशा- 
त्याग-रूप संन्यास ले कर, शम-दम 
आदिक धर्मों के सिवा आत्मोपस्य 
दृष्टि से प्राप्त होनेवाले ससा धमो का 
पालन किया करें। और, इस शम 
अथात्‌ शान्तव्ृत्ति से ही, शाख से प्रात 
समस्त कर्म लोकसंग्रह के निमित्त 
मरण पर्यन्त करता जावे । निष्काम 
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(१२) यह मार्य अनादि और श्रति- (१२) यह मार्ग अनादि ओर श्रति- 
-स्टृति-प्रतिपादित है । स्मृति-प्रतिपादित है । 

(१३) शक-याजवल्क्य आदि इस (१३) व्यास-वसिष्ठ-जैगीषव्य आदि 
आगे से गये हैं । शोर जनक-श्रीकृष्ण प्रति इस मार्ग 

से गये हैं। 
|) | 
॥ दै 
अन्त मै मोक्ष 


ये दोनों सारे अथवा निष्ठा बह्मविद्यासूलक हैं; दोनों ओर सन की निष्काम अवस्था 
और शान्ति एक ही प्रकार की है; इस कारण दोनों मार्गों से अन्त में एक ही मोक्ष 
आप्त हुआ करता है (गी. १. ४) ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म को छोड़ बेठना, और काम्य 
कर्म छोड़ कर नित्य निष्काम कर्म करते रहना, यही इन दोनों में मुख्य भेद है । 


ऊपर बतलाये हुए कमे छोड़ने और कमे करने के दोनों मार्ग ज्ञानमूलक हैं 
अर्थात्‌ ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत और आचरित है। परन्तु कमै 
छोड़ना और कमे करना, दोनों बाते ज्ञान न होने पर भी हो सकती हें इसलिये अज्ञान- 
मूलक कमे का और कमे के त्याग का भी यहाँ थोड़ा सा विवेचन करना आवश्यक 
है। गीता के अठारहवे अध्याय में त्याग के जो तीन भेद बतलाये गये हैं, उनका 
रहस्य यही है। ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-क्लेश-सय से कर्म छोड़ 
दिया करते है। इसे गीता में राजस त्याग? कहा है (गी. १८. ८) । इसी प्रकार 
ज्ञान न रहने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग प्रभूति कमै किया करते 
'हैं।परन्तु गीता का कथन है, कि कमै करने का यह मागे मोक्षप्रद नहीं--केवल 
स्वगैग्रद है (गी. ३.२० )। कुछ लोगों की समझ है, कि आज-कल यज्ञ-याग 
प्रभृति श्रोतघस का प्रचार न रहने के कारण मीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के 
सम्बन्ध से गीता का सिद्धान्त इन दोनों मे विशेष उपयोगी नहीं। परन्तु यह ठीक नहीं 
है, क्योंकि, श्रोत यज्ञ-याग भले ही डूब गये हों, पर स्मात यज्ञ अर्थात्‌ चातुवैण्ये के 
कर्म अब भी जारी है । इसलिये अज्ञान से, परन्तु श्रद्धापूर्वक, यज्ञ-याग आदि काम्य 
कर्म करनेवाले लोगों के विषय मे गीता का जो सिद्धान्त है, वह ज्ञान-विराहित 
किन्तु श्रद्धा-सहित चातुर्वण्यं आदि कमे करनेवालों को भी वर्तमान स्थिति में पूर्ण- 
तया उपयुक्त है। जगत्‌ के व्यवहार की ओर दृष्टि देने पर ज्ञात होगा, कि समाज में 
इसी प्रकार के लोगों की अर्थात्‌ शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर नीति से अपने-अपने कर्म 
करनेवालों की ही विशेष अधिकता रहती है, परन्तु उन्हे परमेश्वर का स्वरूप 
पूर्णतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गणितशाख की पूरी उपपत्ति समझे बिना ही 
केवल झुखाम गणित की रीति से हिसाब लगानिवाले लोगों के समान, इन श्रद्धालु 
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ओर कर्मठ भचुष्यों की,अवस्था हुआ करती दै । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सभी 
कर्म शास्त्रोक्त विधि से और श्रद्धापूर्वक करने के कारण निन्त (शुद्ध) होते हैं, 
एवं इसी से वे पुण्यप्रद अर्थात्‌ स्वगै के देनेवले हैं । परन्तु शाख का ही सिद्धान्त 
है, कि बिना ज्ञान के सोच नहीं मिलता, इसलिये स्वग-प्राप्ति की अपेता अधिक 
महत्त्व का कोई भी फल इन कमेठ लोगों को मिल नहीं सकता । अतएव जो अस्र- 
तत्व स्वर-सुख से भी परे है, उसकी मासि जिसे कर लेनी हो--ओऔर यही एक 
परम पुरुषाथ हे--उसे उचित है, कि वह' पहले साधन समझ कर, और आगे 
सिद्धावस्था में लोकसंग्रह के लिये अर्थात्‌ जीवनपर्यन्त “समस्त प्राणिमात्र मै एक 
ही आत्मा है” इस ज्ञानयुक्र बुद्धि से, निष्क्राम कर्म करने के मार्ग को ही स्वीकार 
करें। आयु बिताने के सब मार्गों में यही मार्ग उत्तम है । गीता का अनुसरण कर 
ऊपर दिये गये नक्शे मे इस मागे को कर्मयोग कहा है, और इस ही कुछ लोग 
कर्ममागे या प्रवृत्तिमार्ग भी कहते हैं। परन्तु कमंमागै था अवृत्तिसागे दोनों शब्दों 
सें एक दोष हे--वह यह कि उनसे ज्ञानविरहित किन्तु श्रद्धा-सहित कर्म करने के 
स्वगैप्रद मागै का भी सामान्य बोध हुआ करता है। इसलिये ज्ञान-विरहित किन्तु 
श्रद्धायुक्क कर्म, और ज्ञानयुक्न निष्क्राम कर्म, इन दोनों का भेद दिखलाने के लिये 
दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की आवश्यकता होती हे । और, इसी कारण 
से मनुस्मृति तथा भागवत में भी पहले प्रकार के कमै अर्थात्‌ ज्ञानविरहित कर्म 
को वृत्त कसै ' और दूसरे प्रकार के अर्थात्‌ ज्ञानयुङ्ग निष्काम कर्म को ' निवृत्त- 
कर्म ? कहा है ( मनु. १२ ८६; भाग ७. १५. ४७ )। परन्तु हमारी राय मे ये शब्द 
भी, जितने होने चाहिये उतने, निस्सन्दिग् नहीं है, क्योंकि ' निवृत्ति! शब्द का 
सामान्य अर्थ “कम से परावृत्त होना ' है। इस शंका को दूर करने के लिये “निवृत्त” 
शब्द के आगे “ कमे ' विशेषण जोडते है; और ऐसा करने से “ निवृत्त? विशेषण 
का अथै ' कर्मे से परावृत्त ' नहीं होता, और निवृत्त कम-निष्काम कर्म, यह अर्थ 
निष्पन्न हो जाता है। कुछ भी हो, जब तक' निवृत्त? शब्द उसमें है, तब तक 
कर्मत्याग की कल्पना मन में आये बिना नहीं रहती। इसी लिये ज्ञानयुक़् निष्काम 
कर्म करने के मार्ग को निवृत्ति या निवृत्त कमै न कह कर “ कमयोग ? नाम देना 
हमारे मत मे उत्तम है। क्योंकि, कमै के आगे योग शब्द जुड़ा रहने से स्वभावतः 
उसका अर्थे ' मोक्ष मे बाधा न दे कर कर्म करने की युक्ति ' होता है, और- 
अज्ञानयुक् कर्म का तो आप ही से निरसन हो जाता है। फिर भी यह न भूल जाना 
चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ञानसूलक हे ओर यदि इसे ही कर्मयोग या प्रवृत्ति- 
मार्ग कहना किसी को अभीष्ट जैंचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। 
स्थल-विशेष में भाषावेचित्र्य के लिये गीता के कर्मयोग को ल्य कर हमने भी 
इन शब्दों की योजना की है । अस्तु; इस प्रकार कसै करने या ,कर्म छोड़ने 
ज्ञानसूलक और अज्ञानमूलक जो भेद है, उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध मे गीता- 
शाख का अभिप्राय इस अकार है।--- 
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आयु विताने का मार्ग । ं श्रेणी । गति । ˆ 


१. कामोपभोगको ही पुरुषार्थ मान कर 
अहंकार से, आसुरी बुद्धि से, दम्भ से या 
लोभ से केवल आत्मसुख के लिये कमें करना ' 
(गी, १६.१६)-आसुर अथवा राक्षसी मारी है। 


अचम वरक 


१. इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का 
ज्ञान न होने पर भी, कि प्राणिमात्र में एक मध्यम 


ही आत्मा है, वेदों की आज्ञा या शाखो| (मीमांसकों sn 
की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा और नीति से| के मत में के मत में 
अपने-अपने काम्य-कर्म करना (गी.२.४१.४४| उत्तम ) मोक्ष ) 
ओर ३-२० ) केवल कर्म, त्रयी ध्म अथवा 

मीमांसक माग है । 


१. शाखोक्क निष्काम कर्मा से परमेश्वर का 
ज्ञान हो जाने पर अन्त में वैराग्य से समस्त 
कमे छोड, केवल ज्ञान में ही तृप्त हो रहना 
(गी, ९. २ )--केवछ ज्ञान साख्य अथवा 
स्मार्त मार्ग हे । 


१. पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त, ओर 
उससे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, सर्वोत्तम > 
फ़िर केवल लोकसंग्रहाथे, मरण पे भग- 
चान्‌ के समान निष्कास-कर्स करते रहना 
{ गी, १. २ )--ज्ञान-कर्म-समुचय, 
या भागवत मार्ग है । 


एँ | 


4 
£: 
जनक वर्णित तान 
Hs 
3) | 
हि 


गीता की दो निछ्ठाएँ । 


५... 


सारांश, यही पत्त गीता में सर्वोत्तम ठहराया गया हे, कि मोच्च-प्राति के लिये 
यद्यपि कर्म की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों 
के लिये--अथात्‌ , एक तो अपरिहाये समझ कर, ओर दूसरे जगत्‌ के धारण- 
पोषण के लिये आवश्यक मान कर--निष्काम बुद्धि से सदेव समस्त कर्मा को 
करते रहना चाहिये; अथवा गीता का अन्तिम मत ऐसा है, कि “ कृतबुद्धिषु 
कर्तारः क्षु ब्रह्मवादिनः ” ( मनु. १. ३७ ), मनु के इस बचन के अनुसार 
कुत्व और ब्रह्मज्ञान का योग या मेल ही सब में उत्तम है, और निरा कर्तृत्व या 
कोरा ब्रह्मज्ञान प्रयेक एकदेशीय है । ४ 
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वास्तव सें यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया । परन्तु थह दिखलाने के लिये 

कि गीता का सिद्धान्त श्रति-स्ट्रति प्रतिपादित है, ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो 
वचन उद्धत किये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक हे । क्योंकि, उपनिषदों 
पर जो साम्प्रदायिक भाष्य हैं, उनसे बडतेरो की यह समर हो गइ है, के समस्त 
उपनिषद सन्यासप्रधान वा म्रवत्तिमधान हैं । हमारा चह कथन नहीं, कि उप- 
निषदं में संन्यासमागे हैं ही नहीं । द्रृहदारण्यकोपनिपद में कहा है,-न्यह 
अनुभव हो जाने पर, कि परत्रह्म के सिवा आार कोई वस्नु सत्य नहीं इ, “ कड 
ज्ञानी पुरुष पुत्रेपणा, वित्तेषणा और लोकैषणा की परवा न कर, “हमें सन्तति से 
क्या कास ? संसार ही हमारा आत्मा है? यह कह कर आनन्द से मित्ता मागते 
हुए त्रृमते हैं? ( ४. ४. २२ ) । परन्तु बृहदारण्यक में यह नियम कहीं नहीं 
लिखा, कि समस्त व्रह्मज्ञानियाँ को यही पक्ष स्वीकार करना चाहिये। और क्या 
कहें; जिसे यह उपदेश किया यचा, उसका इसी उपनिपद स वणन है, के चह जनक 
राजा त्रह्मज्ञान के शिखर पर पहुँच कर अखन हो गया था । परन्तु यह कहीं नहीं 
वतलाया है, कि उसने याज्ञवल्क्य के ससान जगत्‌ को छोड कर संन्यास ले लिया । 

इससे स्पष्ट होता है, कि जनक का निष्कास कर्मयोग ओर याज्ञवल्क्य का कर्म- 
संन्यास्-दोचों -वृहदारण्यकोपनिपद को विकल्परूप से सम्मत हैं, ओर वेदान्तसूत्र- 
कर्ता ने भी यही अनुमान किया है ( वेसू. ३. ४. ११) । कठोपनिषद्‌ इससे मी 

आगे बढ़ गया हे] पाचवे अकरण में हम यह दिखला आगे हैँ, कि हमारे सत से 

कठोपनिषद्‌ में निष्कास कर्मयोग ही प्रतिपाद्य हे । छान्दोग्योपनिषद्‌ (८. १२. १) 

सें यही अर्थ प्रतिपाद्य हैं, ओर अन्त सें स्पष्ट कह दिया हे, कि “ शुरु से अध्ययन 


कर, फ़िर, कुटटस्व में रह कर धमे से वर्तनेवाला ज्ञानी पुरुप ब्रह्मलोक को जाता 
वहाँ से फिर नहीं लोटता । ? तैत्तिरीय तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों के इसी अर्थ के 


तं. १. ३ ओर शच ) । इसके सिवा, यह भी ध्यान 
जिन जिन ने दूसरों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश 

» याज्ञवल्क्य के समान एक आध 
ऐसा नहीं मिलता जिसने कर्मत्यागरूप संन्यास लिया 
देख पडता है, कि वे ग्रूहस्थाश्रमी ही थे । 
अतएव कहना पडता हैं; कि समस्त उपनिषद निषद्‌ संन्यास-प्रधान नहीं हैँ । इनम से कडू 
भें तो संन्यास और कमेयोग का विकल्प है ओर इ में सिफ ज्ञान-कर्म-समुच्चय ही 
अतिपादित ह । परन्तु, उपनिपतों के साम्प्रदायिक साप्यों मेचे भेद नहीं दिख- 


र्त 


सारांश, साम्प्रदायिक टीकाकारो के 
से गीता की ओर उपनिषदों की भी एक ही दशा हो 


हो गई है; अर्थात्‌ गीता के कुछ 
छोछों के समान उपनिषदं की सी इन भाष्यकारों को खींचातानी 
करनी पढ़ी हें। उदाहरणार्थ 
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छोरा अर्थात्‌ सिफ अठारह छोकों का है, तथापि इसकी योग्यता अन्य उपनिषदों 
की शपेक्षा अधिक समी जाती है । क्योंकि यह उपनिषद्‌ खयं वाजसनेयी संहिता 
मे ही कहा गया है, और अन्यान्य उपनिषद्‌ आरण्यक ग्रन्थ में कहे गये हैं । यह 
बात सवेमान्य है, कि संहिता की अपेक्षा राण, और ब्राह्मणों की अपेक्षा आर- 
ण्यक अन्थ, उत्तरोत्तर कर्म प्रमाण के हैं । यह समूचा ईशावास्योपनिषद्‌, अथ से ले 
कर इति पर्यन्त, ज्ञान-कर्म समुच्चयात्मक है । इसके पहले मन्त्र (शोक) में यह कह 
कर, कि “ जगत्‌ में जो कुछ है, उसे ईशावास्य अर्थात्‌ परमेश्वराधिष्ठित समझना 
चाहिये, ” दूसरे ही मन्त्र मे स्पष्ट कह दिया है, कि “ जीवन भर से वर्ष निष्काम 
कर्म करते रह कर ही जीते रहने की इच्छा रखो। ” वेदान्तसून्र में कर्मयोग के विवेचन 
करने का जब समय आया तब, और अन्यान्य अन्थों में भी, ईशावास्य का यही 
वचन ज्ञान-कर्म-समुच्चय पत्त का समर्थक समक कर दिया हुआ मिलता है । परन्तु 
ईशावास्योपनिषद्‌ इतने से ही पूरा नहीं हो जाता । दूसरे मन्त्र मे कही गई बात का 
समर्थन करने के लिये आगे ' अविद्या ' (कर्म) और “विद्या ? (ज्ञान) के विवेचन का 
आरम्भ कर, नवे मन्त्र में कहा है कि “ निरी अविद्या (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष 
अन्धकार में धूसते हैं, और कोरी विद्या (बह्मज्ञान) मे मझ रहनेवाले पुरुष अधिक 
अँधेरे से जा पड़ते हैं। ” केवल अविद्या (कर्म) और केवल विद्या (ज्ञान) की-अलग 
अलग अत्येक की-इस प्रकार लघुता दिखला कर ग्यारहचे मन्त्र मे नीचे लिखे 
अनुसार ' विद्या ' और ' अविद्या ' दोनों के ससुञ्चय की आवश्यकता इस उप- 
निषद्‌ में वर्णन की गई हे-- 


विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽगतमश्नुते ॥ 


अर्थात्‌ “ जिसने विद्या ( ज्ञान) और अविद्या ( कर्म ) दोनों को एक दूसरी 
के साथ जान लिया, वह अविद्या ( कमं ) से रुत्यु को अर्थात्‌ नाशवन्त 
मायान्यृष्टि के प्रपञ्च को ( भली भाति ) पार कर, विद्या से ( ब्रह्मज्ञान से), 
अम्तत्व को प्राप्त कर लेता हे । ” इस मन्त्र का यही स्पष्ट और सरल अर्थ 
है। और यही अर्थ, विद्या को “ संभूति ? ( जगत्‌ का आदि कारण ) एवं उससे 
भिन्न अविद्या को ' असंभूति ' या ' विनाश ' ये दूसरे नाम दे कर, इसके आगे के 
तीन मन्त्रों में फ़िर से दुहराया गया है (ईश, १२-२४ )। इससे व्यङ्ग होता है, 
कि सम्पूर्ण ईशवास्योपनिषद्‌ विद्या और अविद्या का एककालीन ( उभयं सह ), 
समुच्चय प्रतिपादन करता है । उल्लिखित मंत्र में ' विद्या और ' अविद्या ' शब्दों के 
समान ही खृत्यु ओर,अरूत शब्द परस्पर प्रतियोगी हैं। इनमें अस्त शब्द से 
८ अविनाशी ब्रह्म? अर्थ प्रगट है, और इसके विपरीत सृत्यु शब्द से ' नाशवन्त 
सुत्युलोक या ऐहिक संसार ? यह अर्थ निष्पन्न होता है। ये दोनों शब्द इसी अर्थ 
में ऋग्वेद के नासदीय सूक्र में भी आये हैं (ऋ. १०. १२३. २ ) । विद्या आदि 
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शब्दों के ये सरल अर्थ ले कर ( अथात्‌ विद्या-ज्ञान, अविद्या=कर्म, अस्रतःभरह्म 
और सृत्युन्खृत्युलोक्र, ऐसा समक कर ) यदि ईशावास्य के उल्लिखित ग्यारहवे मंत्र 
का अर्थ करें, तो देख पडेगा कि इस संत्र के पहले चरण में विद्या और अविद्या 
का.पुककालीन समुच्चय वर्णित है, और इसी वात को इढ करने के लिये दूसरे चरण 
भै इन दोनो मे से प्रसेक का जुदा जुदा फल ब्रतलाया है । ईशावास्योपनिषद्‌ को ये 
दोनों फल इष्ट हैं, और इसी लिये इस उपनिपद्‌ में ज्ञान और क्म दोनों का एक- 
कालीन समुच्चय . प्रतिपाठित हुआ है। शुव्युलोक के अपंच को अच्छी रीति से 
चलाने या उससे भली भाति पार. पढ़ने को ही गीता में “लोकसंग्रह” नाम दिया 
“गया है । यह सच हे, कि मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य का कर्तब्य है; परन्तु उसके साथ 
ही साथ उसे लोकसंग्रह करना भी आवश्यक है । इसी से गीता का सिद्धान्त है, 
कि ज्ञानी पुरुप लोकसंग्रहकारक कर्म न छोड़ें, और यही सिद्धान्त शब्द-भेद से 
“ अचिद्यया झत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽग्ृतमश्चुते ” इस उल्लिखित मंत्र में आ गया है। 
इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिषदों को पकड़े ही नहीं हैं, अत्युत ईशावास्योप- 
'निषद्‌ में स्पष्टतया वर्णित अर्थ ही गीता में विस्तार-सहित प्रतिपादित हुआ है । 
ईशावास्योपनिषद्‌ जिस वाजसनेयी संहिता में हे, उसी वाजसनेयी संहिता का 
भाग शतपथ ब्राह्मण है । इस शतपथ व्राह्मण के आरण्यक में वृहदाररयकोपनि- 
पद्‌ आया हे, जिसमें ईशावास्य का यह नवा मंत्र अक्षरशः ले लिया है, कि 
“कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान) में मझ रहनेवाले पुरुष अधिक अंधेरे में जा पढ़ते हैं ” 
( छू. ४. ४. १०, ) | उस वृहदारण्यकोपनिपदू में ही जनक राजा की कथा है, 
शर उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवान्‌ ने गीता में लिया 
है (गी. ३. २०) । इससे ईशवास्य का, और भगवद्गीता के कर्मयोग का जो सम्वन्ध 

हमने उपर दिखलाया है, वही अधिक इइ और निःसंशय सिद्ध होता है । 
परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिपदों म मोक्ष- 
आप्ति का एक ही मार्ग अतिपाद्य है-और वह भी वैराग्य का या संन्यास का ही 
हे, उपनिषदों मे दो-दो मार्गी का प्रतिपादित होना शाक्य नहीं,-उन्हें ईशवास्योपनि- 
पद के सपष्टार्थक मन्त्रों की भी खींचातानी कर किसी प्रकार निराला अथे लगाना 
पड़ता है। ऐसा न करें, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रतिकूल होते हैं, ओर ऐसा 


¢ 


होने देना उन्हें इष्ट नहीं । इसी लिये ग्यारहवे मन्त्र पर व्याख्यान करते समय शांक- 
रभाष्य में ' विद्या? शब्द का अर्थ “ज्ञान न कर ' उपासना ! किया है। कुछ यह 
नहीं, कि ' विद्या ? शब्द का अर्थ उपासना न होता हो । शाण्डिल्यविद्या प्रसूति 
स्थानों में उसका अर्थ उपासना ही होता है, पर वह मुख्य श्रथ नहीं है । यह भी 
नहीं, कि शंकराचार्य के ध्यान में वह वात आई न होगी या आई न थी; और 
तो क्या, उसका ध्यान में न आना शक्य ही न था। दूसरे उपनिपदों में भी ऐसे 
वचन हैं-“ विद्यया विन्दतेडसतम्‌ ” ( केन. २. १२ ), अथवा “ प्राणस्याध्यात्मं 


क्ट उविज्ञायामतमश्जुते ~ =e ०. ८६, विद्यां 
मृतमर्बुते,” ( प्रश्न. ३.१२) । मैत्युपनिपद्‌ के सातवें अपाठक में “विद्या 
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संन्यास और कर्मयोग । ३६१ 


NOUN INNA 


~ 


चाविद्यां च ” इ० ईशावास्य का उल्लिखित ग्यारहवां मन्त्र ही अक्षरशः ले लिया है; 
ओर उससे सट कर ही, उसके पूर्व में कठ. २. ४ और आगे कठ. २. & ये मंत्र दिये 
हैं, अर्थात्‌ ये तीनों मंत्र एक ही स्थान पर एक के पश्चात्‌ एक दिये गये हैं, और 
बिचला मत्र ईशावास्य का हे । तीनों सें ' विद्या ? शब्द वर्तमान है, इसलिये कठो- 
पनिषद्‌ में विद्या शब्द का जो अथ है, वही ( ज्ञान) अर्थ ईशावास्य मे भी लेना 
चाहिये-भेन्युपनिपद्‌ का ऐसा ही अभिप्राय प्रगट होता है । परन्तु ईशावास्य के 
शाङ्करभाष्य मे कहा है, कि “ यदि विद्या-आत्मज्ञान और अम्रृतस्सोच्त, ऐसे अर्थ 
ही ईशावास्य के ग्यारहवे मन्त्र में ले ले, तो कहना होगा कि ज्ञान (विद्या ) और 
कर्म (अविद्या ) का समुच्चय इस उपनिपद्‌ मै वर्णित है; परन्तु जब कि यह समु- 
च्चय न्याय से युक्त नहीं है, तव विद्या-देवतोपासना और अम्ृत-देवलोक, वह 
गोण अर्थ ही इस स्थान पर लेना चाहिये । ” सारांश, प्रगट है कि “ ज्ञान होने पर 
संन्यास ले लेना चाहिये, कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि ज्ञान ओर कमे का समुच्चय 
कभी भी न्याय्य नहीं”'-शांकर-सम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध इशावास्य 
का मंत्र न होने पावे, इसलिये विद्या शब्द का गौण अर्थ स्वाकार कर, समस्त 
श्रुतिवचनों की अपने सम्प्रदाय के अनुरूप एकवाक्यता करने के लिये, शांकर भाष्य 
मे ईशावास्य के ग्यारहवे मंत्र का ऊपर लिखे अनुसार ग्रथ किया गया है। साम्प्रदा- 
यिक दृष्टि से देखे, तो ये अर्थ महत्त्व के ही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी हैं । परन्तु 
जिन्हे यह मूल सिद्धान्त ही मान्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों मे एक ही अर्थ प्रतिपा- 
दित रहना चाहिये,-दो मार्गों का श्रुति-प्रतिपादित होना शक्य नहीं,-उन्हे उल्लि- 
खित मंत्र मे विद्या ओर अस्त शब्द के अर्थ बदलने के लिये कोई भी आवश्यकता 
नहीं रहती । यह तत्त्व मान लेने से भी, कि परब्रह्म * एकमेवाद्वितीयं ' है, यह 
सिद्ध नहीं होता, कि उसके ज्ञान होने का उपाय एक से अधिक न रहे । एक ही 
अटारी पर चढने के लिये दो ज़ीने, वा एक ही गाँव को जाने के लिये जिस प्रकार दो 
"मागै हो सकते हैं, उसी अकार मोक्ष-प्राप्ति के उपायों की या निष्ठा की बात है; और 
“इसी अभिप्राय से भगवद्वीता मे स्पष्ट कह दिया है-““लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा। ” 
दो निष्ठाओं का होना सम्भवनीय कहने पर, कुछ उपनिषदों में केवल ज्ञाननिष्ठा 
का, तो कुछ में ज्ञान-कर्म-समुच्चयनिष्ठा का वर्णन आना कुछ अशक्य नहीं है । 
अर्थात्‌, ज्ञाननिष्ठा का विरोध होता है, इसी से ईशावास्योपनिषद्‌ के शब्द का सरल, 
स्वाभाविक ओर स्पष्ट अर्थ छोड्ने के लिये कोई कारण नहीं रह जाता । यह कहने 
के लिये, कि श्रीमच्छुकराचार्य का ध्यान सरल अर्थ की अपेक्षा संन्यासनिष्ठाप्रधान 
शुकवाक्यता की ओर विशेष था, एक और दूसरा कारण भी है । तैत्तिरीय उपनिषदू 
के शांकरभाष्य ( तै. २. ११ ) में इंशावास्य-मंत्र का इतना ही भाग दिया है, कि 
“ अविद्यया सृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽखूतमरनुते ”, ओर उसके साथ ही यह मनुवचन 
भी दे दिया है-“तपसा कल्मषं इन्ति विद्ययाऽग्तमर्चुते ” ( मजु, १२. १०४ ) 
और इन दोनों वचनों में “विद्या” शब्द का एक ही मुख्याथे ( अर्थात्‌ ्ह्मज्ञान ) 
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त कया के उ 


आचार्य ने स्वीकार किया है । परन्तु यहाँ आचाय का कथन है, कि“ तीत्वॉ- 
तेर कर या पार कर ” इस पद से पहले झूत्युलोक को तेर जाने की क्रिया पूरी 
हो लेने पर, फ़िर ( एक साथ ही नहीं ) विद्या से अस्रतत्व प्राप्त होने की क्रिया 
संघटित होती है । किन्तु कहना नहीं होगा, कि यह अर्थ पूर्वार्ध के “उभयं सह” 
शब्दों के विरुद्ध होता है, और प्रायः इसी कारण से ईशावास्य के शाङ्करभाष्य में 
यह भ्रं छोड़ भी दिया गया हो । कुछ भी हो, ईशावास्य के ग्यारहवें मंत्र का 
शाङ्करभाष्य सै निराला व्याख्यान करने का जो कारण है, वह इससे व्यङ्ग हो 
जाता है । यह कारण साम्प्रदायिक है; और भाष्यकर्ता की साम्प्रदायिक इष्टि. 
स्वीकार न करनेवालों को प्रस्तुत भाष्य का यह व्याख्यान मान्य न होगा। यह 
बात हमें भी मंजूर है, कि श्रीमच्छंकराचाये जैसे अलोकिक ज्ञानी पुरुप के मति-- 
पादन किये हुए अर्थ को छोड़ देने का असंग जहाँ तक टले, वही तक अच्छा है। 
परन्तु साम्प्रदायिक इष्टि त्यागने से ये प्रसंग तो आवेगे ही और इसी कारण हमसे 
पहले भी, ईशावास्य मन्त्र का अर्थ शांकरभाष्य से विभिन्न ( अर्थात्‌ जैसा हम 
कहते हैं, वैसा ही ) अन्य भाष्यकारो ने लगाया हे । उदाहरणाथ, वाजसनेयी 
संहिता पर अर्थात्‌ ईशावास्योपनिषद्‌ पर भी उवटाचार्य का जो भाष्य है, उसमे 
“‹ विद्यां चाविद्यां च ” इस सन्त्र का व्याख्यान करते हुए ऐसा अर्थ दिया है कि 
८ विद्या-ञ्रात्मज्ञान ओर अविद्या-कम, इन दोनों के एकीकरण से ही अमृत 
अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है । ” अनन्ताचार्य ने इस उपनिपद्‌ पर अपने भाष्य में 
इसी ज्ञानकमै-समुच्चयात्मक अर्थं को स्वीकार कर अन्त में साफ़ लिख दिया है 
कि “ इस मन्त्र का सिद्धान्त और “ यत्सांख्यैः आप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते › 
( गी. ५. १ ) गीता के इस वचन का अर्थ एक ही है; एवं गीता के इस शोक 
भे जो ' सांख्य ! और ' योग ' शब्द हैं वे क्रम से ' ज्ञान ' और ' कमै के 
द्योतक हैं ” & । इसी प्रकार अपरार्कदेव ने भी याज्ञवरक्य-स्म्रति ( ३. ९७ और 
२०% ) की अपनी टीका में ईशावास्य का ग्यारहवां मन्त्र दे कर, अनन्ताचार्थ के 
समान ही, उसका ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक अर्थ किया हे । इससे पाठकों के ध्यान 
भें आ जावेगा, कि आज हम ही नये सिरे से ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्त्र का 
शांकरभाष्य से भिन्न अर्थ नहीं करते हैं । 

यह तो हुआ स्वयं ईशावास्योपनिषद्‌ के मंत्र के सम्बन्ध का विचार । अब 

& पूने के आनन्दाश्रम में ईशावास्योपनिषद्‌ की जो पोथी छपी है, उसमें ये सभी 
भाष्य हैं; और याज्ञवल्क्यस्मृतिं पर अपराके की टीका भी आनन्दाश्रम में ही एथक्‌ छपी है। 
रो. मेकसमूलर ने उपनिषदों का जो अनुवाद किया हे, उसमें ईशावास्य का भाषान्तर शांकर- 
भाष्य के अनुसार नही है । उन्हों ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण बतलाये हैं ( 8#- 
cred Books of the East Series. Vol. . 79. 35-320 ) । अनन्ताचार्य 
का भाष्य भेक्समूलर साहव को उपलब्ध न हुआ था; और उनके ध्यान में यह वात आई 
हुई देख नहीं पड़ती, कि शाकरभाष्य में निराला अर्थ क्यों किया गया है । 
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संन्यास और कर्मयोग । ३६३ 
शांकरभाष्य में जो “ तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽग्ृतमर्नुते ” यह मबु का 
वचन दिया है, उसका भी थोड़ा सा विचार करते हैं। मनुस्सृति के बारहवें 
अध्याय में यह १०४ नम्बर का छोक है; और मनु. १२. ८६ से विदित होगा, 
कि वह प्रकरण वैदिक कर्मयोग का है । कर्मयोग के इस विवेचन से-- 

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 

तपसा कल्मषं इन्ति विद्यया व्युतमश्नुते ॥ 
पहले चरण में यह बतला कर, कि “ तप और ( च ) विद्या ( अर्थात्‌ दोनों ) 
ब्राह्मण को उत्तम मोक्षदायक हैं, ” फ़िर अत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे 
चरण में कहा है, कि “ तप से दोष नष्ट हो जाते हैं और विद्या से अगत अर्थात्‌ 
मोक्ष मिलता हे । ” इससे प्रगट होता है, कि इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-ससुचय ही 
मनु को अभिमेत है, और ईशावास्य के ग्यारहवें मंत्र का अर्थ ही मनु ने इस छोक 
में वर्णन कर दिया है । हारीतस्ट्रति के वचन से भी वही अर्थ अधिक इढ होता 
है। यह हारीतस्खृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है ही, इसके सिवा यह नसिहपुराण 
(अ. ७-६१ ) में भी आई है । इस नृसिंहपुराण ( ६१. ३-११ में और 
हारीतस्ट्ृति ७. ३-११ ) में ज्ञान-कर्म-समुच्चय के सम्बन्ध में ये झोक हैं-- 


यथाश्वा रथहीनाश्च रथाश्चाश्वैर्विना यथा । 
एवं तपश्च विद्या च उभावपि तपस्विनः ॥ 
यथान्नं मधुसंयुक्कं मधु चान्नेन संयुतम्‌ । 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्क भेषजं महत्‌ ॥ 
द्वाभ्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा वे पक्षिणां गतिः । 
तथेव ज्ञानकमैभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
अथौत्‌ “ जिस प्रकार रथ बिना घोडे और घोड़े के बिना रथ ( नहीं चलते ) उसी 


प्रकार तपस्त्री के तप ओर विद्या की भी स्थिति है। जिस प्रकार अन्न शहद से संयुक्त 
हो और शहद अन्न से संयुक्त हो, उसी प्रकार तप और विद्या के संयुक्र होने से एक 
महोषधि होती है। जैसे पक्तियों की गति दोनों पंखों के योग से ही होती है, वैसे 
ही ज्ञान और कर्म ( दोनों ) से शाश्वत ब्रह्म प्राप्त होता है । ” हारीतस्स्ति के 
ये वचन बृद्धात्रेयस्खति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते हैं। इन वचनों से, ओर 
विशेष कर उनमें दिये गये दृष्टान्तों से, प्रगट हो जाता है, कि मलुस्टति के वचन 
का क्या अथे लगाना चाहिये | यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि मचु तप शब्द 
में ही चातुर्वण्यं के कमी का समावेश करते हैं, ( मनु. ११. २३६ ); और अब देख 
पड़ेगा, कि तैत्तिरीयोपनिषदू में “ तप और खाध्याय-प्रवचन ” इत्यादि का जो आच- 
रण करने के लिये कहा गया है (तै. १. & ) वह भी ज्ञान-कर्म-समुच्चय पक्ष को 
स्वीकार कर ही कहा गया है। समूचे योगवासिष्ठ ग्रन्थ का तात्पर्य भी यही है, क्योंकि 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में सुतीचण ने पूछा है, कि सुमे बतलाइये, कि मोक्ष कैसे 
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"मिलता हैं? केवल ज्ञान से, केवल कर्म से, या दोनों के समुच्चय से? और उसे 
उत्तर देते हुए हारीतस्म्वति का, पक्षी के पंखोंवाला दृष्टान्त ले करं, पहले यह वत- 
-लाया है कि “ जिस अकार आकाश सें पक्षी की गति दोनों पंखों से ही होती है, 
उसी प्रकार ज्ञान और कर्म इन्हीं दोनों से मोच मिलता है, केवल एक से ही यह 
सिद्धि सिल नहीं जाती । ” और आगे इसी अर्थ को विस्तार-सहित दिखलाने के 
लिये ससूचा योगवासिष्ठ अन्ध कहा गया है (यो. १. १. ६-६) । इसी प्रकार वसिष्ट 
ने रास को सुख्य कथा सें स्थान-स्थान पर वार बार यही उपदेश किया है, कि 
“ जीवन्मुक्न के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो ” ( यो. 
<. १८. ९७-२६), या “ कसो का छोड़ना मरण पर्यन्त उचित न होने के कारण 
(यो-६.उ.२.४२), स्वघसे के अनुसार मत्त हुए राज्य को पालने का काम करते रहो ” 
(यो.५. ४. ९४ और ६. उ. २१३. ८०) | इस ग्रन्थ का उपसंहार और श्रीरामचन्द्र के 
किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार हैं। परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार थे 
अंनन्‍्यासमार्यीय; इसलिये पक्षी के दो पंखोंवाली उपसा के स्पष्ट होनेपर भी, उन्होंने 
अन्त में अपने पास से यह तुरा लगा ही दिया, कि ज्ञान और कर्म दोनों युगपत्‌ 
अर्थात्‌ एक ही समय में विहित नहीं हैं। बिना टीका मूल अन्थ पढने से किसी 
के भी ध्यान से सहज ही आ जावेगा, कि टीकाकारों का यह अर्थ खींचातानी का 
है, एवं क्रिट और साम्मदायिक है । मद्रास आन्त से योगवासिष्ठ सरीखा ही गुरू 
ज्ञानवासिट्ठतत्तसारायण नामक एक अन्ध असिद्ध है। इसके ज्ञानकारड, उपासना- 
काण्ड और कसैकाण्ड--ये तीन भाग हैं । हम पहले कह चुके, हैं, कि यह ग्रन्थ 
-जितना पुराना वतलाया जाता है, उतना वह दिखता नहीं है। यह प्राचीन भले ही 
न हो; पर जव कि ज्ञान-कर्मसमुच्चय पत्त ही इसमें प्रतिपाद्य है, तव इस स्थान पर 
उसका उल्लेख करना आवश्यक है । इसमे अद्वैत वेदान्त है और निष्क्राम कर्म पर ही 
“बहुत ज़ोर दिया गया है, इस लिये यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इसका सम्प्रदाय 
शाङ्कराचा्य के सम्प्रदाय से भिन्न और स्वतन्त्र है । मद्रास की ओर इस सम्प्रदाय 
का नास ' अजुभवाद्वेत ' है; और वास्तविक देखने से ज्ञात होया, कि गीता के 
कर्मयोग की यह एक नक्कल ही हे । परन्तु केवल भगवट्टीता के ही आधार से 
इस सम्प्रदाय को सिद्ध न कर इन अन्थ में कहा है, कि कुल १०८ उपनिषदों से 
भी वही अथै सिदध होता है। इसमें रासगीता और सूर्ययीता, ये दोनों नई गीताएँ 
सी दी हुई हैं । कुछ लोगों की जो यह समक हे, कि अद्वैत मत को अंगीकार 
करना मानो कर्ससंन्यासपक्ष को स्वीकार करना ही है, वह इस अन्ध से दूर हो 
जायगी । उपर दिये गये अमाणों से अब स्पष्ट हो जायया, कि संहिता, व्राह्मण, 
उपनिषद्‌, धर्मसूत्र, मनुयाज्ञवक्ल्य-्स्टति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ 
और अन्त में तत्तसारायण प्रख्रति अन्थों में भी जो निप्कास कर्मयोग प्रतिपादित 
है, उसको श्रति-स्द्धति प्रतिपादित न मान केवल संन्यासमार्ग को ही श्रति- 
स्टृति-्रतिपादित कहना सबैधा निमूल हे । 
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संन्यास और कर्मयोग । ३६४ 
इस स्त्युलोक का व्यवहार चलने के लिये या लोकसंग्रहार्थं यथाधिकार निष्कामः 
कर्म, ओर मोक्ष की मासि के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समुच्चय ही, 
अथवा महाराष्ट्र कवि शिवदिन-केसरी के वर्णनानुसार 

प्रपंच साघुनि परमार्थाचा लाहो ज्याने केला । 

तो नर भला भला रे भला भला ॥& 
यही अर्थ गीता में प्रतिपाद्य है । कर्मयोग का यह माग प्राचीन काल से चला आ 
रहा है; जनक प्रमति ने इसी का आचरण किया है और स्वयं भगवान्‌ के द्वारा 
इसका असार और पुनरूनीवन होने के कारण इसे ही भागवतधर्म कहते हैं । ये 
सब बातें अच्छी तरह सिद्ध हो चुकीं। अव लोकसंग्रह की इष्टि से यह देखना भी 
आवश्यक है, कि इस मारी के ज्ञानी पुरुष परमार्थयुक्र अपना प्रपञ्च--जगत्‌ का 
व्यवहार--किस रीति से चलाते है। परन्तु यह प्रकरण बहुत बढ गया है, इस-- 
लिये इस विषय का स्पष्टीकरण अगले म्रकरण में करेंगे । 


* “वही नर भला है जिसने प्रपंच साध कर ( संसार के सव कतेव्यों का यथोचित 
पालन कर ) परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति भी कर ली हो। ” 
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वारहवाँ प्रकरण । 
2S 
सिद्धावस्था और व्यवहार । 


—— POO 


सर्वेषां यः सुहृन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले ॥ + 
महाभारत, शांति' २६१, ६ । 

जिः मार्ग का यह मत है, कि ब्रह्मज्ञान हो जाने से जब बुद्धि अत्यन्त सम 
और निष्काम हो जावे तब फिर मनुष्य को कुछ भी कर्तव्य आगे के 
लिये रह नहीं जाता; और, इसी लिए, विरक्त बुद्धि से, ज्ञानी पुरुष को इस क्षण- 
भंगुर संसार के दुःखमय और शुप्क व्यवहार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस मार्ग के 
पंडित इस बात को कदापि नहीं जान सकते, कि कर्मयोग अथवा गृहस्थाश्रम के बतीव 
का कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है। संन्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि 
हो कर ज्ञान-प्रासि हो जानी चाहिये, इसी लिये उन्हें मंजूर है, कि संसार-दुनिया- 
दारी--के काम उस धर्म से ही करना चाहिये कि जिससे चित्त-वृत्ति शुद्ध होवें 
अर्थात्‌ वह साखिक बनें | इसी लिये ये समझते हैं, कि संसार में ही सदेव बना 
रहना पागलपन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य संन्यास ले 
ले, इस जगत्‌ में उसका यही परम कर्तव्य है। ऐसा मान लेने से कर्मयोग का 
स्वतन्त्र महत्त्व कुछ भी नहीं रह जाता; ओर इसी लिये संन्यासमार्य के पण्डित 
सांसारिक कतेव्यो के विषय में कुछ थोड़ा सा प्रासङ्गिक विचार करके गाहेस्थ्यघमे 
के कर्म अकर्स के विवेचन का इसकी अपेक्षा ओर अधिक विचार कभी नहीं करते, 
कि मनु आदि शाखकारों के बतलाये हुए चार आश्रमरूपी ज्ञीने से चढ कर संन्यास 
आश्रम की अन्तिम सीढी पर जल्दी पहुँच जाओ । इसी लिये कलियुग में संन्यास- 
मागे के पुरस्कर्ता श्री शङ्कराचार्य ने अपने गीताभाष्य में गीता के कमैप्रधान वचनों 
की उपेक्षा की है; अथवा उन्हें केवल प्रशंसाव्मक ( अर्थवाद-प्रधान ) कल्पित 
किया है; और अन्त में गीता का यह फलितार्थ निकाला है, कि कर्म-संन्यास धर्म ही 
गीता भर मे प्रतिपाच है। और यही कारण है, कि दूसरे कितने ही टीकाकारो ने 
अपने अपने “सम्प्रदाय के अनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया है, कि भगवान्‌ 
ने रणभूमि पर अजुन को निवृत्तिप्रधान अर्थात्‌ निरी भक्रि, या पात्जल योग अथवा 
मोक्षमाग का ही उपदेश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सन्यासमागै का 
अध्यातमज्ञान निर्दोष है। और उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यबुद्धि अथवा 
ह जाजले ! (कहना चाहिये कि ) उसी ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मन से 

-और वाणी से सव का हित करेन में लगा हुआ है, और जो सभी का नित्य स्नेही है ।” 
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सिद्धावस्था और ब्यवहार । ३६७ 
निष्काम अवस्था भी गीता को मान्य है, तथापि गीता को संन्यासमार्ग का यह 
कर्म-सस्बन्धी मत ग्राह्य नहीं हे, कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये भ्रन्त में कर्मा को एकदम 
छोड ही बैठना चाहिये । पिछले प्रकरण मे हमने विस्तार-सहित गीता का यह 
विशेष सिद्धान्त दिखलाया है, कि म्रह्मज्ञान से ग्राप्त होनेवाली वैराग्य अथवा समता 
से ही ज्ञानी पुरुष को ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी सारे व्यवहार करते रहना चाहिये । 
"जगत्‌ से ज्ञानयुक्न कर्म को निकाल डालें तो दुनिया अन्धी हुईं जाती है, और इससे 
“उनका नाश हो जाता है; जब कि भगवान्‌ की ही इच्छा है, कि इस रीति से उसका 
नाश न हो, वह भली भाति चलती रहे, तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत्‌ के सभी 
कर्म निष्काम बुद्धि से करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे बर्ताव का प्रत्यक्ष नमूना 
दिखला देना चाहिये । इसी मार्ग को अधिक श्रेयस्कर और गह्य कहें तो यह देखने 
की ज़रूरत पड़ती है, कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष जगत्‌ के व्यवहार किस प्रकार 
करता है । क्योंकि, ऐसे ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही लोगों के लिये आदर्श है; उसके 
कर्म करने की रीति को परख लेने से धर्म-अधमे, कार्य-अकार्य अथवा कतेब्य-अकर्तब्य 
का निर्णय कर देनेवाला साधन या युक्रि-जिसे हम खोज रहे थे--आप ही 
-आप हमारे हाथ लग जाती है । संन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोगमार्ग में यही 
तो विशेषता है। इन्द्रियों का निग्रह करने से जिस पुरुप की व्यवसायात्मक बुद्धि 
स्थिर हो कर “सब भूतो में एक आत्मा ” इस साम्य को परख लेने मे समर्थ हो 
जायें, उसकी वासना भी शुद्ध ही होती है; और इस प्रकार वासनात्मक बुद्धि के 
-शुद्ध, सम, निर्म ओर पवित्र हो जाने से फ़िर वह कोई भी पाप या मोक्ष के लिये 
अतिबन्धक कमे कर ही नहीं सकता । क्योंकि, पहले वासना है, फ़िर तदनुकूल 
कर्म; जब कि क्रम ऐसा हे तब शुद्ध वासना से दोनेवाला कर्म शुद्ध ही होगा, 
और जो शुद्ध है वही मोक्ष के लिये अनुकूल है। अर्थात्‌ हमारे आगे जो ' कर्म- 
अकर्म-विचिकित्सा ' या ' कार्य-अकाये-व्यवस्थिति ' का बिकट प्रश्न था, कि पार- 
लौकिक कल्याण के मागे में आढे न आ कर इस संसार मे मनुष्यमात्र को कैसा 
बतोच करना चाहिये, उसका अपनी करनी से प्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु अब 
हमे मिल गया (तै. १. ११.४; गी. ३.२१ ) । अजुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण 
के रूप मे रत्यक्त खडा था। जब अर्जुन को यह शंका हुई, कि क्या ज्ञानी पुरुष युद्ध 
आदि कर्मों को बन्धनकारक समझ कर छोड़ दें?” तब उसको इस गुरु ने दूर बहा 
दिया ओर अध्यात्मशास्त्र के सहारे अजुन को भली भॉति समका दिया कि, जगत्‌ 
के व्यवहार किस युक्ति से करते रहने पर पाप नहीं लगता; अतः वह युद्ध के लिये 
अबृत्त हो गया। किन्तु ऐसा चोखा ज्ञान दिखा देनेवाले गुरु प्रत्येक मनुष्य को जब 
चाहें तेब नहीं मिल सकते; ओर तीसरे प्रकरण के अन्त में, “ महाजनो येन गतः 
स पन्थाः ” इस वचन का विचार करते हुए हम बतला आये हैं, कि ऐसे महापुरुषों के 
“बिरे ऊपरी बर्ताव पर बिलकुल अवलस्बित रह भी नहीं सकते । अतएव जगत्‌ 
को अपने आचरण से शिक्षा देनेवाले इन ज्ञानी पुरुषों के बर्ताव की बड़ी बारीकी 
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से जाँच कर विचार करना चाहिये, कि इनके बर्ताव का ययाथै रहस्य या सूल तत्त 
क्या है । इसे ही कर्मयोगशाख कहते हैं; ओर ऊपर जो ज्ञानी पुरुष वतलाये गये हैं, 
उनकी स्थिति ओर कृति ही इस शाख का आधार है । इस जगत्‌ के सभी पुरुष यदि 
इस प्रकार के आत्मज्ञानी ओर कमैयोगी हों, तो कर्मयोगशाख की ज्ञरूरत ही न 


पड़ेगी । नारायणीय धर्म म एक स्थान पर कहा है-- 


एकान्तिनो हि पुरुपा दुलेभा वहचो नृप । 
यद्यकान्तिभिराकीण जगत्‌ स्यात्कुरुनन्दन ॥ 
अरहिसकैरात्मचिद्धिः सवेभूतहिते रतैः । 
भवेत्‌ कृवयुगप्राप्तिः आशीःकर्मविवर्जिता ॥ 


४ एकान्तिक अर्थोत्‌ अतृत्तिम्रधान भागवतधर्म का पूर्णतया आचरण करनेवाले 
पुरुषों का अधिक मिलना कठिन है । आत्मज्ञानी, अदिसिक, एकान्तघर्भे के ज्ञानी. 
ओर प्राणिमात्र की भलाई करनेवाले पुरुषों से यदि यह जगत्‌ भर जावे तो आशीः- 
कर्मे अर्थात्‌ काम्य अथवा स्वाथेडुद्धि से किये हुए सारे कर्म इस जगत्‌ से दूर हो 
कर फ़िर कृतयुग प्रास हो जावेगा ” ( शां. ३४८. ६२, ६३. ) क्योंकि, ऐसी स्थिति 
सें सभी पुरुषों के जानवान्‌ रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं; 
अत्युत प्रत्यक सचुप्य सब के कल्याण पर ध्यान दे कर, तदनुसार ही शुद्ध अन्तः- 
करण आर निप्काम बुद्धि से अपना वतीव करेगा । हमारे शाखकारों का मत है, कि 
हुत पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति थी और वह फ़िर कभी न कभी 
प्राप्त हीगी ही ( मभा. शां. १६. १४. ); परन्तु पश्चिमी पण्डित पहली वात को 
नहीं मानते--वे अर्वाचीन इतिहास के आधार से कहते हैं, पहले कभी ऐसी 
स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य में मानव जाति के सुधारों की वदलत ऐसी स्थिति 

का सिल जाना कभी न कभी सम्भव हो जावेगा । जो हो; यहाँ इतिहास का विचार 
इस समय कर्तव्य नहीं हे । हा, यह कहने में कोई हानि नहीं, कि समाज की इस 
अत्युत्कृष्ट स्थिति श्रथत्रा पूर्णावस्था में प्रत्येक मनुष्य परम ज्ञानी रहेगा, ऑर वह 
जो व्यवहार करेगा उसी को शुद्ध, पुण्यकारक, धम्यं अथवा कतव्य की पराकाष्ठा 
सानना चाहिये । इस मत को दोनों ही मानते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज सृष्टिशाख् ज्ञाता 
स्पेन्सर ने इसा मत का अपने नीतिशास्र-विपयक अन्य के अन्त में प्रतिपादन किया 
है; और कहा है, कि प्राचीन काल में ग्रीस देश के तत्वज्ञानी पुरुषों ने यही सिद्धान्त 
किया था & । उदाहरणार्थ, यूनानी तत्त्ववेत्ता प्लेटो अपने ग्रन्थ में लिखता दै--तच्व 

ज्ञानी पुरुष को जो कर्म मशस्त जॅचे, वही शुभकारक ओर न्याय्य हे; सवे साधारण 
मनुष्यों को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिये उन्ह तत्वज्ञ पुरुप के ही निर्णय को 

ग्रमाण सान लेना चाहिये । अरिस्टॉटल नामक दूसरा ग्रीक तत्त्वज्ञ अपने नीतिशाख- 


*Spencer’s Data of Ethzcs, Ohsp XV, pp, 275-278, सेन्सर ने इसे 
Absolute Eihics चाम दिया है । 
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विषयक ग्रन्थ (३. ४) में कहता है, कि ज्ञानी पुरुषों का किया हुआ फैसला सदैव 
इसलिये अचूक रहता है, कि वे सच्चे तत्व को जान रहते हैं, और ज्ञानी पुरुष का 
यह निर्णय या व्यवहार ही औरों को प्रमाणभूत है। एपिक्यूरस नाम के एक औरं 
ग्रीक तत्त्वशाखवेत्ता ने इस प्रकार के प्रामाणिक परम ज्ञानी पुरुष के वर्णन में कहा 
है कि, वह “शान्त, समबुद्धिवाला और परमेश्वर के ही समान सदा आनन्दमय रहता 
है; तथा उसको लोगों से अथवा उससे लोगों को जरा सा भी कष्ट नहीं होता ” #। 
पाठकों के ध्यान में आ ही जावेगा की भगवद्गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणा- 
तीत, अथवा परमभङ्ग या ब्रह्मभूत पुरुष के वर्णन से इस वर्णन की कितनी 
समता है। “ यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ” (गी. १२. १५) 
जिससे लोग उद्विझ नहीं होते, और जो लोगों सँ उद्विञ नहीं होता, ऐसे ही जो 
हर्ष-खेद, भय-विषाद्‌, सुख-दुःख आदि बन्धनो से सुक्न है, सदा अपने आप में ही 
संतुष्ट है ( आत्मन्येवात्मना तुष्ट:--गी. २. १९), त्रिगुणों से जिसका अन्तःकरण 
चञ्चल नहीं होता (गुणैयो न विचाल्यते १४. २३), स्तुति या निन्दा, और मान 
या अपमान जिसे एक से हैं, तथा प्राणिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता को 
परख कर (१८. १४) साम्युद्धि से आसक्ति छोड़ कर, धेयं और उत्साह से अपना 
कतंव्य-कमे करनेवाला अथवा सम-लोष्ट-अश्म-कांचन (१४. २४ )-इत्यादि प्रकार 
से भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार बार विस्तारपूर्वक बतलाये 
गये हैं। इसी अवस्था को सिद्धावस्था या आह्मी स्थिति कहते हैं। और योगवासिष्ठ 
आदि के प्रणेता इसी स्थिति को जीवन्मुक्कावस्था कहते हैं। इस स्थिति का प्राप्त 
हो जाना अत्यन्त दुर्घट हैं, अतएव जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट का कथन हे; कि ग्रीक 
पणिइतों ने इस स्थिति का जो वर्णन किया है वह किसी एक वास्तविक पुरुष का 
वर्णन नहीं है, बल्कि शुद्ध नीति के तत्वों को, लोगों के मन में भर देने के लिये 
समस्त नीति की जड़ ' शुद्ध वासना ' को ही मनुष्य का 'चोल्ला दे कर उन्हों ने पहले 
सिरे के ज्ञानी और नीतिमान्‌ पुरुष का चित्त अपनी कल्पना से तैयार किया. है ॥ 
लेकिन हमारे शाखकारों का मत हे, कि यह स्थिति खयाली नहीं, बिलकुल सच्ची है, 
और मन का निग्रह तथा प्रयत्न करने से इसी लोक में प्राप्त हो जाती है; इस बात 
का अत्यक्ष अनुभव भी हमारे देशवालों को प्राप्त है तथापि यह बात साधारण 
नहीं है; गीता ( ७. ३ ) में ही स्पष्ट कहा है, कि हज़ारों मनुष्यों में कोई एक आध 
मजुष्य इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, और इन हज़ारों करनेवालों में किसी 
विरले को ही अनेक जन्मों के अनन्तर परमावधि की यह स्थिति अन्त में प्राप्त होती है । 


* Epicurus held the virtuous state to be “8 franquil, undis- 
turbed, innocuous, non-competitive fruiton, which approached 
most nearly to the perfect happiness of the Gods ” who neither 
suffered vexation in themselves, nor caused vexnkon to others,” 
Spencer's Data of Ethics 278, Bains Men! 7 and Moral 
Sesence Ed. 875,7. 530, इसा को Ideal Wise Man एन \ ।॥ 
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स्थितप्रज्ञ-अवस्था या जीवन्मुक्त-अवस्था कितनी ही दुष्प्राप्य क्यों न हो,- पर 
जिस पुरुष को यह परमावधि की सिंद्धि एक वार प्राप्त हो जायें उसे काये-अकाये के 
अथवा नीतिशास्त्र के नियम बतलाने की भी आवश्यकता नहीं रहती। ऊपर इसके 
जो लक्षण वतला आये हैं, उन्हीं से यह बात आप ही निष्पन्न हो जाती है। क्योंकि 
परमावधि की शुद्ध, सम और पवित्र बुद्धि ही नीति का सर्वस्व है, इस कारण ऐसे 
स्थितग्रज्ञ पुरुषों के लिये नीति-नियमा का उपयोग करना मानों स्वथरम्रकाश सूर्य के 
समीप अन्धकार होने की कल्पना करके उसे मशाल दिखलाने के समान, असमंजस 
मे पडना है। किसी एक-आध पुरुष के, इस पूर्ण अवस्था मे पहुँचने या न पहुँचने 
के सम्बन्ध में शङ्का हो सकेगी। परन्तु किसी भी रीति से जब एक बार निश्चय हो 
जायें, कि कोई पुरुष इस पूर्ण अवस्था में पहुँच गया है; तब उसके पाप-पुण्य के 
सम्बन्ध में, ग्रध्यात्मशास्र के उल्लिखित सिद्धान्त को छोड और कोई कल्पना ही 
नहीं की जा सकती। कुछ पश्चिमी राजधर्मशास्त्रियो के मतानुसार जिस प्रकार एक 
स्वतन्त्र पुरुष मे या पुरुषसमूह में राजसत्ता अधिष्ठित रहती है, ओर राजनियमों से 
अजा के बॅधे रहने पर भी राजा उन नियमों से अछूता रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति 
के राज्य मे स्थितप्रज्ञ पुरुषों का अधिकार रहता है। उनके मन मे कोई भी कास्य 
खुद्धि नहीं रहती, अतः केवल शाख से प्राप्त हुए कतंव्यों को छोड़ और किसी 
भी हेतु से कमे करने के लिये वे प्रवृत्त नहीं हुआ करते, अतएव अत्यन्त निर्मल 
और शुद्ध वासनावाले इन पुरुषों के व्यवहार को पाप या पुण्य नीति या अनीति 
शब्द्‌ कदापि लागू नहीं होते; वे तो पाप और पुण्य से बहुत दूर आगे, पहुँच जाते 
हें । श्रीशङ्कराचार्य ने कहा हे-- 
निस्रेगुण्ये पथि विचरतां को विथिः को निषेधः । 
* जो पुरुप त्रिगुणातीत हो गये, उनको विधि-निषेधरूपी नियम बाँध नहीं सकते;'” 
और वोद्ध अन्थकारों ने भी लिखा है, कि “' जिस प्रकार उत्तम हीरे को धिसना नहीं 
पडता उसी प्रकार जो निर्वाण पद्‌ का अधिकारी हो गया, उसके कर्म को विधि- 
नियमों का अडङ्गा लगाना नहीं पडता ” (मिलिन्द्रप्रश्न, ४. १, ७ )। कोपीतकी 
उपनिषद्‌ (३. १ ) में, इन्द्र ने प्रतदेन से जो यह कहा है, कि आत्मज्ञानी पुरुष को 
“मातृहत्या, पितृहत्या अथवा भ्रूणहत्या आदि पाप भी नहीं लगते ” अथवा गीता 
(१८, १७) में जो यह वर्णन है, कि अहङ्कार-बुद्धि से सर्वथा चिमुक्न पुरुप को 
लोगों को मार भी डालें तो भी वह पाप-पुण्य से सर्वदा बेलाग ही रहता है, 
उसका तात्पर्य भी यही है (देखो पञ्चदशी. १४. १६. और १७ )। “धम्मपद” नामक 
बौद्ध ग्रन्थ में इसी तरव का अनुवाद किया गया है (देखो धम्मपद, छोक २३४ और 
२३१) ® नई बायबल में इंसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा हे कि “ सुरे 


५ कीषीतकी उपनिषद्‌ का वाक्य यह है--“यो मा विजानीयाज्नास्य केनचित्‌ 
कर्मणा लोको मीयते न मातृत्रधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया” धम्मपद का 
-होक इस प्रकार है -- 

Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - httg:/pdfbooks.ourhindi.com 
सिद्धावस्था ओर व्यबहार । ३७१ 


सभी बातें ( एक ही सी) घम्ये हैं ” ( १ कारि. ६. १२; रोम. ८. २ ) उसका 
आशय जान के, या इस वाक्य का आशय भी क्रि“जो भगवान्‌ के पुत्र ( पूर्ण भक्त ) 
हो गये, उनके हाथ से पाप कभी नहीं हो सकता” (जॉन, १. ३. ६ ) हमारे मत 
में ऐसा ही हे । जो शुद्ध-बुद्धि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कमो से ही 
नीतिमत्ता का निर्णय करना सीखे हुए हैं, उन्हे यह सिद्धान्त अद्भुत सा मालूम 
होता है, और “ विधि-नियम से परे का मनमाचा भला बुरा करनेवाला ”-ऐसा 
अपने ही मन का कुतर्कपूर्ण अर्थ करके कुछ लोग उल्लिखित सिद्धान्त का इस 
प्रकार विषयोस करते हैं, कि “ स्थितप्रज्ञ को सभी बुरे कर्म करने की स्वतन्त्रता 
है ”। पर अन्धे को खम्भा न देख पड़े तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहीं है, उसी 
प्रकार पक्षाभिमान के अन्धे इन ्राक्तेप-कतोओं को उल्लिखित सिद्धान्त का ठीक ठोक 
अर्थ अवगत न हो तो इसका दोष भी इस सिद्धान्त के भत्थे नहीं थोपा जा सकता। 
इसे गीता भी मानती है, कि किसी की शुद्धबुद्धि की परीक्षा पहले पहल उसके 
ऊपरी आचरण से करनी पडती है, और जो इस कसोटी पर चौकस सिद्ध होगे 
भें अभी कुछ कम हैं, उन अपूर्ण अवस्था के लोगों को उक्क सिद्धान्त लागू करने 
की इच्छा अध्यात्मवादी भी नहीं करते । पर जब किसी को बुद्धि के पूर्ण अह्मनिष्ठ 
ओर निःसीम निष्काम होने मे तिल भर भी संदेह न रहे, तब उस पूर्ण अवस्था 
में पहुँचे हुए सत्पुरुष की बात निराली हो जाती है । उसका कई एक-आध काम 
यदि लौकिक दृष्टि से विपरीत देख पडे, तो तत्त्वतः यही कहना पड़ता है, कि उसका 
बीज निर्दोष ही होगा अथवा वह शाख की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से 
ही हुआ होगा, या साधारण मचुष्यों के कर्मों के समान उसका लोभमूलक या 
अनोति का होना सम्भव नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि की पूर्णता, शुद्धता ओर 
समता पहले से ही निश्चित रहती है । बाइबल में लिखा है, कि अघाहाम अपने 
पुत्र का बलिदान देना चाहता था, तो भी उसे पुन्रइस्या कर डालने के प्रयत्न का पाप 


ति 


मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये । 

रहूं सानुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ ` 

मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च सोत्थिये । 

वेस्यर्घपञ्चमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणा ॥ 
प्रगट है, कि धम्मपद में यह कल्मना कोषीतकी उपनिषद्‌ से ली गई हे । किन्तु बोद्ध ग्रंथकार 
प्रत्यक्ष मातृवध या पितृवध अर्थे न करके माता ' का तृष्णा और "पिता? का अभिमान अथै 
करते हैं । लेकिन हमारे मत में इस छोक का नीतितत्त्व बोद्ध ग्रन्थकारो को भली भॉति 
ज्ञात नही हो पाया, इसी से उन्हो ने यह ओपचारिक अथे लगाया हे। कोषीतकी उपनिषद में 
“'मातृबंधन पितृवधेन” मन्त्र के पहले इन्द्र ने कहा हे कि “यद्यपि मैने वृत्र अर्थात्‌ ब्राह्मण का 
वघ किया है ते भी मुझे उसका पाप नहीं लगता,” इस से स्पष्ट होता हे, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष 
वध ही विवीक्षत हे। धम्मपद के अब्ग्रेजी अनुवाद में (9.0 ॥,\0।.2 |) 0.70.7]) 
भेक्समूलर साहेब ने इन शछोकों की जो टोका की है, हमोरे मत में वह भी ठोक नहीं है । 
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0 


नहीं लगा, या बुद्ध के शाप से उसका ससुर मर गया, तो भी उसे मनुष्यहत्या का 
पातक छ तक नहीं गया; अथवा माता को मार डालने पर भी परशुराम के हाथ से 
मातृहत्या नहीं हई, उसका कारण भी वही तस्व है, जिसका उल्लेख ऊपर किया 
गया है । गीता में अजुन को जो यह उपदेश किया गया हे, कि “ तेरी बुद्धि यदि 
पवित्र ओर निर्मेल हो तो फलाशा छोड़ कर केवल ज्ञात्र धर्म के अनुसार युद्ध में 
भीष्म और द्रोण को मार डाडने से भी, न तो तुरे पितामह के वध का पातक 
लगेगा और न गुरुहत्या का दोष; क्योंकि ऐसे समय ईश्वरी सङ्केत की सिद्धि के लिये 
तू तो केवल निमित्त हो गयाहै ” ( गी. ११. ३३ ), इसमें भी यही तत्त्व भरा 
है। ब्यवहार मे भी हम यही देखते हैं, कि यदि किसी लखपती ने, किसी भीखमइनो 
के दो पैसे छीन लिये हों तो उस लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उलटा 
यही समक लिया जाता हे, कि भिखारी ने ही कुछ अपराध किया होंगा कि जिसका 
लखपती ने उसको दण्ड दिया है। यही न्याय इससे भी अधिक समर्पक रीति से, 
या पूर्णता से, स्थितप्रज्न, अहेत और भगवद्धक्न के वर्ताव को उपयोगी होता हैं। 
क्योंकि, लक्षाधीश की बुद्धि एक वार भले ही ढिग जाये, परन्तु यह जानी वूझी 
बात है, कि स्थितग्रज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते । सृष्टि- 
कर्ता परमेश्वर सव कसै करने पर भी जिस प्रकार पाप-पुण्य से अलिप्त रहता है, 
उसी प्रकार इन न्नह्मसूत साधु पुरुषों की स्थिति संदैव पवित्र ओर निष्पाप रहती 
है। और तो क्या, समय-समय पर ऐसे पुरुष स्वेच्छा अर्थात्‌ अपनी मर्जी से जो 
व्यवहार करते हैं, उन्हीं से आगे चल कर विधि-नियमों के निर्वन्ध वन जाते हैं, 
ओर इसी से कहते हैं, कि ये सत्पुरुष इन विधि-नियमों के जनक (उपजानेवाले) 
हैं-वे इनेके गुलाम कभी नहीं हो सकते । न केवल वैदिक धर्म में प्रत्युत बोद्ध 
और क्रिश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन ग्रीक तत्त्व- 
ज्ञानियों को भी यह तत्त्व मान्य हो गया था; ओर अवीचीन काल में काण्ट ने † 


tf“ A perfectly good will would therefore be equally subject 
to objective laws ( viz laws of good ), but could not be concei- 
ved as o"liged thereby to act lawfully, because of itself from 
its subiective conshfufion it can only be’ defermined by the: 
conception of good. Therefore no imperattves hold for the Divi- 
ne will, or, in general, for & holy will; ought is here out of place 
because the volition is already of itself necessarily in unison 
with the law, " Kant's Metaphystc of Morals p 3 ( Abbott's. 
trans, in Kant’s Theory of Ethics, 6th Ed ), निद्रशे किसी मी अध्यात्म 
उपपाते को स्वीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने ग्रन्थ में उत्तम पुरुष का ( Superman), 
जो वणन किया हैं उसमें उसे कहा है, कि उल्िखित पुरुष मले और बुरे से परे रहता है ।. 
उसके एक ग्न्य का नाम भी Beyond Gocd and Eon हे । 
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अपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ में उपपत्ति-सहित यही सिद्ध कर दिखलाया है । इस 
अकार नीति-नियमों के कभी भी गैंदले न होनेवाले मूल किरने या निर्दोष पाठ 
(सबक़) का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर आप ही सिद्ध हो जाता है, कि नीति- 
शाख या कमयोगशाख के तत्व देखने की जिसे अभिलाषा हो, उसे इन उदार और 
निष्कलङ्क सिद्ध पुरुषों के चरित्रों का ही सूचम अवलोकन करना चाहिये। इसी अभि- 
प्राय से भगवद्गीता में अज्चुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि “स्थितधीः किं प्रभाषेत 
किमासीत बजेत किम्‌ ( गी. २. १४ )-स्थितप्रज्ञ पुरुष का बोलना, बैठना और 
चलना कैसा होता है? अथवा “केलिंङ्गैस्रीन्‌ गुणान्‌ एतान्‌ अतीतो भवति प्रभो 
किमाचारः ” ( गी. १४. २१ )-पुरुष त्रियुणातीत कैसे होता है, उसका आचार 
क्या है और उसको किस अकार पहचानना चाहिये? किसी सराफ़ के पास सोने का 
ज़ेवर जँचवाने के लिये ले जाने पर वह अपनी दूकान में रखे हुए १०० उच्च के 
सोने कें टुकड़े से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता है, 
उसी प्रकार कार्य-अकार्य का या धमे-अधर्म का निर्णय करने के लिये स्थितप्रज्ञ का 
बर्ताव ही कसोटी है, अतः गीता के उक्क प्रश्नों में यही अर्थ गर्भित हे कि, सुके 
उस कसौटी का ज्ञान करा दीजिये। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान्‌ ने 
स्थितप्रज्ञ अथवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो वर्णन किये हैं, उन्हें कुछ लोग संन्यास- 
मागंवाले ज्ञानी पुरुषों के बतलाते हैं; उन्हे वे कर्मयोगियों के नहीं मानते । कारण 
यह बतलाया जाता है, कि संन्यासियों को उद्देश कर ही “ निराश्रयः ? (४. २०) 
विशेषण का गीता में प्रयोग हुआ है, और बारहवें अध्याय में स्थितप्रज्ञ भगव- 
क्षक्रो का वर्णन करते समय “ सवोरम्भपरित्यागी ” ( १२. १६) एवं ' अनिकेतः ' 
(१२. १३) इन स्पष्ट पदों का प्रयोग किया गया है । परन्तु निराश्रय अथवा अनि- 
केत पदों का अर्थ “ घर दार छोड़ कर जङ्गलों में भटकनेवाला ? विवज्षित नहीं है, 
किन्तु इसका अर्थ “ अनाश्रितः कर्मफलं ” (६.१)के समानाथक ही करना चाहिये- 
तब इसका अर्थ, ' कर्मफल का आश्रय न करनेवाला ' अथवा ' जिसके मन में उस 
फल के लिये ठौर नहीं? इस ढेँग का हो जायगा। गीता के अनुवाद में इन छोकों 
के नीचे जो टिप्पणियाँ दी हुई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट देख पड़ेगी । इसके अति- 
रिक्न स्थितप्रज्ञ के वर्णन में ही कहा है, कि “ इन्द्रियों को अपने काबू में रख कर 
व्यवहार करनेवाला ”” अर्थात्‌ वह निष्क्राम कर्म करनेवाला होता है (गी. २. 
६४ ), और जिस शोक में यह ' निराश्रय? पद आया है, वहाँ यह वर्णन है कि 
“४ कर्सेण्यभिम्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ” अर्थात्‌ समस्त कर्म करके भी वह 
अलिप्त रहता है । बारहवें अध्याय के अनिकेत आदि पदों के लिये इसी न्याय का 
उपयोग करना चाहिये। क्योंकि इस अध्याय में पहले कर्मफल के व्याग की (कमे- 
त्याग की नहीं ) प्रशंसा कर चुकने पर ( १२. १२ ), फलाशा त्याग कर कर्म 
करने से मिलनेवाली शान्ति का दिग्दशेन करने के लिये आगे सगवद्धक्न के लक्षण 
अतलाये हैं, और ऐसे ही अउारहवें अध्याय में भी यह दिखलाने के लिये, कि 
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आसक्रि-विरहित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है, ब्रह्मभूत पुरुप का पुनः वर्णन 
आया है (गी. १८.४०) । अतएव यह मानना पढ़ता है, कि ये सव वर्णन संन्यास- 
मार्गवालों के नहीं हैं, किन्तु कसैयोगी पुरुषों के ही हैं। कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ ओर 
संन्यासी स्थितप्रज्ञ दोनों का ब्रह्मज्ञान, शान्ति, आत्मौपस्य और निष्काम बुद्धि 
अथवा नीतितत्त पथक्‌ एथक्‌ नहीं हैं । दोनों ही पूर्ण ब्रह्मज्ञानी रहते हैं, इस 
कारण दोनों की ही मानसिक स्थिति और शान्ति एक सी होती है; इन ढोनों में 
कर्मद्ष्टि से महत्तव का भेद यह हे, कि पहला निरी शान्ति में ही डूब रहता 
है और किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा दूसरा अपनी शान्ति एवं आत्मो- 
पम्य-बुद्धि का व्यवहार मे यथासम्भव नित्य उपयोग किया करता है । अतः यह 
न्याय से सिद्ध है, कि व्यावहारिक घर्म-अधर्म-विवेचन के काम में जिसके प्रत्यक्ष व्यव- 
हार का प्रमाण मानना है, वह स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहिये; यहा 
कर्म-त्यागी साधु अथवा भिन्न का टिकना सम्भव नहीं है। गीता मे अर्जुन को किये 
गये समझ उपदेश का सार यह है, कि कर्मा के छोड देने की न तो ज़रूरत है और न 
वे छूट ही सकते हैं, व्रह्मात्मेक्य का ज्ञान मात कर कर्मयोगी के समान व्यवसायात्मक 
बुद्धि को साम्यावस्था में रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ ही साथ वास- 
नात्मक-बुद्धि भी सदैव शुद्ध, निर्मल और पविन्न रहेगी, एवं कमे का वन्धन न होगा । 
यही कारण है, कि इस प्रकरण के आरम्भ के छोक में, यह धर्मतत्त्त बतलाया गया 
है कि “ केवल वाणी ओर सन से ही नहीं, किन्तु जो प्रत्यक्ष कर्म से सब का खरेदी 
ओर हितकता हो गया हो उसे ही धर्मज्ञ कहना चाहिये |” जाजलि को उक्क 
घर्मतत्व बतलाते समय तुलाधार ने वाणी ओर मन के साथ ही, बल्कि इससे 
भी पहले, उसमें क्म का भी प्रधानता से निर्देश किया है । 

कर्मयोगी स्थितप्रञ्ज की अथवा जीवन्सुक्क की बुद्धि के अनुसार सब प्राणियों में 
जिसकी साम्य बुद्धि हो गई ओर परार्थ में जिसके स्वार्थ का सवेथा लय हो गया, 
उसको विस्तृत नीतिशाख्र सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह तो आप ही स्वयंप्रकाश 
अथवा “बुद्ध! हो गया । अजुन का अधिकार इसी प्रकार का था; उसे इससे 
अधिक उपदेश करने की ज़रूरत ही न थी, कि “तू अपनी बुद्धि को सम ओर 
स्थिर कर, ” तथा “कर्म को त्याग देने के व्यर्थ भ्रम मे न पड़ कर स्थितप्रज्ञ की सी 
बुद्धि रख ओर स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए सभी सांसारिक कर्म किया कर । ” 
तथापि यह साम्य-बुद्धि-रूप योग सभी को एक ही जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, 
इसी से साधारण लोगों के लिये स्थितग्रज्ञ के वर्ताव का ओर थोडा सा विवेचन करना 
चाहिये । परन्तु, विवेचन करते समय खूब सरण रहे, कि हम जिस स्थितप्रज्ञ का 
विचार करगे, वह कृतयुग के पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए समाज में रहनेवाला 
नहीं है, वल्कि जिस समाज में बहुतेरे लोग स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं उसी कलि- 
युगी समाज मे यह वतोव करना है । क्योंकि, मलुष्य का ज्ञान कितना ही पूर्ण 
क्यों न हो गया हो, और उसकी बुद्धि साम्यावस्था में कितनी ही क्यों न पहुँच गई 
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हो, तो भी उसे ऐसे ही लोगों के साथ बतीव करना है जो काम-क्रोध आदि के 
चक्कर में पडे हुए हैं ओर जिनकी बुद्धि अशुद्ध है। अतएव इन लोगों के साथ व्यवहार 
करते समय, यदि वह अहिंसा, दया, शान्ति, ओर क्षमा आदि नित्य एवं परमावधि 
के सद्गुणों को ही सब प्रकार से सवेथा स्वीकार करें तो उसका निर्वाह न होगा # । 
अर्थात्‌ जहा सभी स्थितग्रज्ञ हैं, उस समाज की बढी-चढी हुई नीति और धर्म- 
अधर्म से उस समाज के धर्म-अधर्म कुछ कुछ भिन्न रहेंगे ही कि जिसमें लोभौ 
पुरुषों का ही भारी जत्था होगा; वरना साधु पुरुष को यह जगत्‌ छोड़ देना पड़ेगा 
और सवत्र दुष्टों का ही बोलबाला हो जावेगा । इसका अथ यह नहीं है, कि साधु 
पुरुष को अपनी समता-बुद्धि छोड़ देनी चाहिये; फ़िर भी, समता-समता मे भी 
भेद है । गीता में कहा है कि “ ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ” (गी. ₹, १८ )--बाह्मण, 
गाय और हाथी में परिडतों की समबुद्धि होती है, इसलिये यदि कोई गाय के 
लिये लाया हुआ चारा ब्राह्मण को, और ब्राह्मण के लिये बनाई गई रसोई गाय को 
खिलाने लगे, तो क्या उसे पण्डित कहेंगे ? संन्पास-मागेवाले इस प्रश्न का महत्त्व 
भले न मानें, पर कर्मयोगशाख की बात ऐसी नहीं है । दूसरे प्रकरण के विवेचन 
से पाठक जान गये होंगे कि कृतयुगी समाज के पृणौवस्थावाले धर्म-अधर्म के 
स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्वार्थ-परायण लोगों के समाज में स्थितप्रज् यह निश्चय 
करके बर्त॑ता है, कि देश-काल के अनुसार उसमें कोन कौन फ़के कर देना चाहिये, 
और कमंयोगशाख का यही तो बिकट प्रश्न है। साधु पुरुष सार्थ-परायण लोगों पर 
नाराज़ नहीं होते अथवा उनकी लोभ-बुद्धि देख करके वे अपने मन की समता को 
डिगने नहीं देते, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याण के लिये वे अपने उद्योग केवल 
कर्तव्य समक कर पैराग्य से जारी रखते हे। इसी तत्त्व को मन में ला कर श्रीसमथै 


* [ the second place ideal conduct, such 88 ethical theory 
is concerned with, 78 Not possible for the ideal man in the 
midst of men otherwise costifuted. An absolutely just or per- 
fectly sympathetic person, could not live and act according ४0 
his nature in 8 flibe of cannibals Among people who are 
treacherous and utterly withont soruple, entire truthfulness and 
openness must bring ruin ” Spencer's Data of Ethscs, Chap XV, 
9 280, रपेन्सर ने इसे 3९87७ £६०8 कहा है, और वह कहता है कि “ On the 
evolution-hypothesis, the two ( Absolute and Relative Ethics ) 
presuppose one another, and only when they co-exist, can 
there exist that idesl conduct which Absolute Ethics has to 
formulate, and which Relative Ethics has to take 88 the sten- 
dard by which to estimate divergencies from right, or degrees 
of wrong. ” है 
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रामदास स्वामी ने दासबोध के पूवीध में पहले अह्मश्ञान बतलाया है और फ़िर 
(दास. ११. १०३ १२. ८-१०; १%. २) इसका वर्णन आरम्भ किया है, कि स्थितप्रज्ञ 
या उत्तम पुरुष सवैसाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वैराग्य से अर्थात्‌ 
-निःस्थृहता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किस प्रकार किया करते हैं; 
और अगि अठारहवें दशक ( दास. १८. २) में कहा है, कि सभी को ज्ञानी पुरुष 
'अथौत्‌ जानकार के ये गुण--कथा, बातचीत, युक्रि, दाव-पेंच, प्रसङ्ग, प्रयत्न, 
तर्क, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीचणता, उदारता, अध्यास्मज्ञान, भक्ति, 
अलिसता, वैराग्य, धैये, उत्साह, इढत्व, निग्रह, समता और विवेक आदि-- 
सीखना चाहिये । परन्तु इस निः्स्णृह साधु को लोमी मनुष्यों में ही बर्तना है, 
इस कारण अन्त में ( दास, १३. ६. ३० ) श्रीसमर्थ का यह उपदेश है, 
"कि “ लट्ठ का सामना लह ही से करा देना चाहिये, उजडु के लिये उजडु 
चाहिये और नटखट के सामने नटखट की ही आवश्यकता है । ” तात्पर्य, यह 
“निर्विवाद है, कि पूर्णावस्था से व्यवहार में उतरने पर अत्युच्च श्रेणी के धर्म- 
अधर्म में थोड़ा बहुत अन्तर कर देना पडता है । 

इस पर आधिभौतिक-वादियों की शङ्का है, कि पूर्णावस्था के समाज से नीचे 
उतरभे पर अनेक बातों के सार-असार का विचार करके परमावधि के नीति-धर्म में 
यदि थोडा बहुत फ़र्क करना ही पड़ता है, तो नीति-धर्म की नित्यता कहाँ रह 
गईं और भारत-सावित्री में व्यास ने जो यह “ धर्मो नित्यः ” तत्त्व बतलाया है, 
उसकी क्या दृशा होगी ? वे कहते हैं, कि अध्यात्मदष्टि से सिदध होनेवाला धर्म का 
नित्यत्व कल्पना्रसूत है, और प्रत्येक समाज की स्थिति के अनुसार उस उस समय में 
“४ अधिकांश लोगों के अधिक सुख ”-वाले तत्त्व से जो नीतिधमे प्राप्त होंगे, वेही 
चोखे नीति-नियम हैं। परन्तु यह दलील ठीक नहीं है । भूमितिशाख के नियमाजु - 
सार यदि कोई बिना चौड़ाई की सरल रेखा अथवा सर्वाश में निर्दोष गोलाकार न 
खींच सके, तो जिस प्रकार इतने ही से सरल रेखा की अथवा शुद्ध गोलाकार की 
शास्रीय व्याख्या गलत या निर्थक नहीं हो जाती, उसी अकार सरल ओर शुद्ध 
नियमों की बात है । जब तक किसी बात के परमावधि के शुद्ध स्वरूप का निश्चय 
पहले न कर लिया जावें, तब तक व्यवहार में देख पड़नेवाली उस बात की अनेक 
सूरतों में सुधार करना अथवा सार-असार का विचार करके अन्त में उसके तार- 
तम्य को पहुँचान लेना भी सम्भव नहीं है; और यही कारण है जो सराफ पहले 
ही निर्णय करता है कि १०० टञ्च का सोना कोनसा है । दिशा-प्रदशेक ध्रुवमत्स्य 
यन्त्र अथवा ध्रुव नक्षत्र की ओर दुर्लचय कर अपार महोदधि की लहरों और वायु 
के ही तारतम्य को देख कर जहाज के खलासी बराबर अपने जहाज की पत- 
चार घुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नीतिनियमों के परमा- 
वचि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देश-काल के अनुसार बर्तनेवाले मनुष्यों 
की होनी चाहिये । अतएव यदि निरी आधिभोतिक-दृष्टि से ही विचार करें तो 
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भी यह पहले अवश्य निश्चित कर लेना पड़ता है, कि धुव जैसा अटल और नित्य 
नीति-तत्त्व कौन सा है; और इस आवश्यकता को एक वार मान लेने से ही ससूचा 
आधिभौतिक पक्ष लँगडा हो जाता है । क्योंकि सुखःदुख आदि सभी विपयोप- 
भोग नाम-रूपात्मक हैं, अतएव ये अनित्य और विनाशवान्‌ साया की ही सीमा में रह 
जाते हैं; इसलिये केवल इन्हीं बाह्य प्रमाणों के आधार से सिद्ध होनेवाला कोई भी 
नीति-र्नयम नित्य नहीं हो सकता । आधिभौतिक वाह्य सुख-दुःख की कल्पना जैसी 
जैसी बदलती जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी बुनियाद पर रचे हुए नीति-धमों को भी 
बदलते रहना चाहिये । अतः नित्य बदलती रहनेवाली नीति धर्म की इस स्थिति 
को टालने के लिये माया-सृष्टि के विपयोपभोग छोड़ कर, नीति-धर्म की इमारत इस 
“सब भूतो में एक आत्मा ”-वाले अध्यात्मज्ञान के मज़बूत पाये पर ही खड़ी 
करनी पड़ती है। क्योंकि पीछे नवें प्रकरण में कह आये हैं, कि आत्मा को छोड 
'जगत्‌ में दूसरी कोई भी वस्तु नित्य नहीं है । यही तात्पर्य व्यासजी के इस वचन 
नका है कि, * धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये नीति अथवा सदाचरण का धर्म नित्य 
है और सुख-दुःख अनित्य है । यह सच है कि, दुष्ट और लोभियों के समाज में 
आहेसा एवं सत्य अन्दृति नित्य नीति-धसे पुणंता से पाले नहीं जा सकते पर इसका 
दोष इन नित्य नीति-धमें को देना उचित नहीं है । सूर्य की किरणों से किसी पदार्थ 
की परछाई चौरस मैदान पर सपाट और ऊँचे नीचे स्थान पर ऊंची-नीची पढ़ती 
"देख जैसे यह अनुमान नहीं किया जा सकता, कि वह परछाई सूल मे ही ऊंची- 
नीची होगी, उसी प्रकार जब कि दुष्टों के समाज में नीति-धर्म की पराकाष्ठा का शुद्ध 
स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नहीं कह सकते कि अपूर्ण अवस्था के समाज में 
पाया जानेवाला नीति-धर्म का अपुर्ण स्वरूप ही मुख्य अथवा सूल का है । यह दोष 
समाज का है, नीति का नहीं । इसी से चतुर पुरुप शुद्ध और नित्य नीति-धर्मों से 
झगडा न मचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते हैं, कि जिनसे समाज ऊंचा उठता हुआ 
पूर्ण अवस्था में जा पहुँचे । लोभी मनुष्यों के समाज में इस प्रकार बर्तते समय ही 
"नित्य नीति-धमो के कुछ अपवाद यद्यपि अपरिहार्य मान कर हमारे शास्त्रों मे बत- 
जाये गये हैं, तथापि इसके लिये शास्त्रों मे प्रायश्चित्त भी बतलाये गये हैं । परन्तु 
पश्चिमी आधिभौतिक नीतिशाखज्ञ इन्हीं अपवादों को मूछों पर ताव दे कर मति- 
यादन करते हैं, एवं इन अपवादों का निश्चय करते समय वे उपयोग में आनेवाले 
बाह्य फलों के तारतम्य के तत्त्व को ही अम से नीति का मूल तत्त्व मानते हैं । अब 
पाठक समझ जायेंगे कि पिछुले प्रकरणों में हमने ऐसा भेद क्यों दिखलाया है । 

यह बतला दिया कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष की बुद्धि और उसका बतौच ही नीति- 
शास्त्र का आधार है, एवं यह भी बतला दिया कि उससे निकलनेवाले नीति के नियमों 
को--उनके नित्य होने पर भी--समाज की अपूर्ण अवस्था में थोड़ा बहुत बदलना 
'पढता है,तथा इस रीतिसे बदले जानेपर भी नीति-नियमों की नित्यतामें उस परिवर्तन- 
से कोई बाधा नहीं आती । अब इस पहले प्रश्न का विचार करते हैं, कि स्थितमज्ञ 
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ज्ञानी पुरुष अपूर्ण अवस्था के समाज में जो बतांव करता है, उसका मूल अथवा 
चीज तत्त्व क्या है । चौथे प्रकरण में कह आये हैं, कि यह विचार दो प्रकार से किया 
जा सकता है; एक तो कर्ता की बुद्धि को प्रधान मान कर, और दूसरा उसके ऊपरी 
बतोव से । इनमे से, यदि केवल दूसरी ही दृष्टि से विचार करें, तो विदित होगा 
कि स्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करता है, वे प्रायः सब लोगों के हितके ही होते हैं । 
गीता में दो बार कहा गया है, कि परम ज्ञानी सत्पुरुष ' सवेभूतहिते रताः :--प्राणि- 
मात्र के कल्याण में निमझ्न रहते हैं (गी. ९. २४; १२. ४. ); और महाभारत में भी 
यही अर्थ अन्य कई स्थानों में आया हे । हम ऊपर कह चुके हैं, कि स्थितप्रज्ञ सिद्द 
पुरुष अहिंसा आदि जिन नियमों का पालन करता है, वही घर्म अथवा सदाचार 
का नमूना है। इन आहसा आदि नियमों का प्रयोजन, अथवा इस धर्म का लक्षण 
बतलाते हुए महाभारत में धमे का बाहरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन 
हैं...“ अहिंसा सत्यवचनं सवेभूतहित परम्‌” (वन. २०६. ७३ )--अहिंसा 
और सत्यभाषण की नीति प्राणिमात्र के दित के लिये है, “धारणाद्वमंमित्याहुः ?” 
(शां १०३. १२ )--जगत्‌ का धारण करने से धर्मे है; “ धमो हि श्रेय इत्याहुः ” 
(अचु. १०५. १४ )- कल्याण ही धर्मे है; “ प्रभवार्थाय भूतानां धर्भम्रवचनं 
कृतम्‌” (शां. १०६. १० )--लोगों के अभ्युदय के लिये ही घमे-श्रधमैशार बना 

है; अथवा “ लोकयात्राथेमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः, उभयन्र सुखोदर्कः ” ( शां. 
२५८. ४ )--धमे-अधमे के नियम इसलिये रचे गये है, कि लोकव्यवहार चले और 

दोनों लोकों मे कल्याण हो, इत्यादि । इसी प्रकार कहा हे कि धर्म-अधर्म-संशय के 

समय ज्ञानी पुरुष को भी-- 

लोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मेश्चात्महितानि च । 

८४ लोकव्यवहार, नीतिधम ओर अपना कल्याण--इन बाहरी बातों का तारतम्य से 
विचार करके ” (अनु. ३७. १६, वन. २०६.-६० ) फ़िर जो कुछ करना हो, उसका 
निश्चय करना चाहिये; ओर वनपर्व में राजा शिबि ने धर्म-अधर्म के नि्णेयाथे इसी 

युक्ति का उपयोग किया है ( देखो वन. १३१.११ ओर १२ )। इन वचनों से प्रगट 
होता है, कि समाज का उत्फर्ष ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की ' बाह्य नीति ' होती है; 

और यदि यह ठीक है तो आगे सहज ही अश्न होता हे, कि आधिभोतिक-वादियों 

के इस अधिकांश लोगों के अधिक सुख अथवा ( सुख शब्द को व्यापक करके ) 

हित या कल्याणवाले नीतितख को अध्यात्म-वादी भी क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? 

चौथे प्रकरण मे हमने दिखला दिया है, कि इस अधिकांश लोगों के अधिक सुख 

सूत्र में बुद्धि के आत्मम्रसाद से होनेवाल सुख का अथवा उन्नति का ओर पारलौकिक 

कल्याण का ग्रन्तभौव नहीं होता--इसमें यह बडा भारी दोष है । किन्तु ' सुख ' 

शब्द का अथ और भी अधिक व्यापक करके यह दोष अनेक अंशों में निकाल डाला 
जा सकेगा; और नीति-धर्म की नित्यता के सम्बन्ध में अपर दी हुई आध्यात्मिक 

उपपत्ति भी कुछ लोगों को विशेष महच की न जेंचेगी । इललिये नीतिशाख के 
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आध्यात्मिक और आधिभौतिक माग में जो महत्व का भेद है, उसका यहाँ और 
थोड़ा सा खुलासा फ़िर कर देना आवश्यक है । 

नीति की दृष्टि करिसी कमे की योग्यता, अथवा अयोग्यता का विचार दो रकार 
से किया जाता है;--(१)उस कर्म का केवल बाह्य फल देख कर अर्थात्‌ यह देख करके 
कि उसका इश्य परिणाम जगत्‌ पर क्या हुआ है या होगा; और (२) यह देख 
क्र कि उस कर्म के करनेवाले की बुद्धि अर्थात्‌ वासना कैसी थी। पहले को आधि- 
भौतिक मागे कहते हैं। दूसरे में फ़िर दो पक्ष होते हैं, और इन दोनों के एथक्‌ 
एथक्‌ नाम हैं । ये सिद्धान्त पिछुले प्रकरणों मे बतलाये जा चुके हैं, कि शुद्ध कर्म 
होने के लिये वासनात्मक-बुद्धि शुद्ध रखनी पडती है, और वासनात्मक बुद्धिको शुद्ध 
रखने के लिये व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाली बुद्धि भी 
स्थिर, सम और शुद्ध रहनी चाहिये । इन सिद्धान्तो के अनुसार किसी के भी कमौ 
की शुद्धता जॉचने के लिये देखना पड़ता है, क्रि उसकी चासनात्मक-जुद्धि शुद्ध है 
या नहीं, और वासनात्मक-बुद्धि की शुद्धता जॉचने लगे तो अन्त में देखना ही 
पड़ता है कि व्यवसायात्मक बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध । सारांश, कर्ता की बुद्धि अथात्‌ 
वासना की शुद्धता का निर्णय, अन्त मे व्यवसायात्मक-बुद्धि की शुद्धता से ही करना 
पड़ता है (गी. २. ४५ )। इसी व्यवसायात्मक-बुद्धि को सदसङ्विवेचन-शक्कि के 
रूप में स्वतन्त्र देवता मान लेने से यह आधिदैविक मागे हो जाता है। परन्तु यह 
बुद्धि स्वतन्त्र दैवत नहीं है, किन्तु आत्मा का एक अन्तरिन्द्रिय है; अतः बुद्धि को 
प्रधानता न दे कर, आत्मा को प्रधान मान करके वासना की शुद्धता का विचार करने 
से यह नीति के निर्णय का आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है । हमारे शाखकारों 
का मत है, कि इन सब मार्गों से आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है; और प्रसिद्ध जर्मन 
तत्ववेत्ता कान्ट ने यद्यपि ब्र्मासैक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, तथापि 
उसने अपने नीतिशास्त्र के विवेचन का आरम्भ शुद्धबुद्धि से अर्थात्‌ एक अकार से 
अध्यात्मदृष्टि से ही किया है, एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी है, कि ऐसा क्यों 
करना चाहिये »। ग्रीन का अभिप्राय भी ऐसा ही है । परन्तु इस विषय की पूरी 
पूरी छानबीन इस छोटे से अन्य मे नहीं की जा सकती । हम चौथे प्रकरण मे दो 
एक उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं, कि नीतिमत्ता का पूरा निणैय करने के 
लिये कमे के बाहरी फल की अपेक्षा कर्ता की शुद्ध बुद्धि पर विशेष लच देना 
पड़ता है, और इस सम्बन्ध का अधिक विचार आगे, पन्द्रहवें प्रकरण मे पाश्चात्य 
और पौरस्त्य नीति-मागो की तुलना करते समय, किया जावेगा । अभी इतना ही 
कहते हैं कि कोई भी कर्म तभी होता है, जब कि पहले उस कर्म के करने की 
बुद्धि उत्पन्न हो, इसलिये कर्म की योग्यता-अयोग्यता का विचार भी सभी अंशों 
में बुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के विचार पर ही अवलम्बित रहता है। बुद्धि बुरी 
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होगी, तो कर्म भी बुरा होगा; परन्तु केवल बाह्य कर्म के बुरे होने से ही यह 
अचुमान नहीं किया जा सकता, कि बुद्धि भी बुरी होनी ही चाहिये । क्योंकि 
भूल से, कुछ का कुछ समक लेने से, अथवा अज्ञान से भी वैसा कर्म हो सकता 
है, और फ़िर उसे नीतिशाख की दृष्टि से बुरा नहीं कह सकते । “ अधिकांश 
लोगों के अधिक सुख “वाला नीतितस््र केवल बाहरी परिणामों के लिये ही 
उपयोगी होता है; और जब कि इन सुख-दुःखात्मक बाहरी परिणामों को निश्चित 
रीति से मापने का बाहरी साधन अब तक नहीं मिला है, तब नीतिमत्ता की इस 
कसौटी से संदैव यथार्थ निर्णय होने का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। 
इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना क्यों न हो जाये, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध 
"न हो गई हो तो यह नहीं कह सकते, कि वह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही 
बतेंगा । विशेषतः जहे उसका स्वार्थ आ डटा, वहाँ तो फिर कहना ही क्या है-- 
४ स्वार्थ सर्वे विसुद्यन्ति येऽपि धमीविदो जनाः (मभा. वि. ११. ४. ) । सारांश, 
मनुष्य कितना ही बडा ज्ञानी, धर्मवेत्ता और सयाना क्यों न हो किन्तु, यदि 
उसकी बुद्धि प्राणिमात्र में सम न हो गईं हो, तो यह नहीं कह सकते कि उसका 
कर्म सदेव शुद्ध अथवा नीति की दृष्टि से निर्देष ही रहेगा । अतएव हमारे शाख- 
कारों ने निश्चित कर दिया है, कि नीति का विचार करने में कसै के बाह्य फल ' 
की अपेक्षा, कर्ता की बुद्धि का ही प्रधानता से विचार करना चाहिये; सास्यबुद्धि 
ही अच्छे बतोव का चोखा बीज है । यही भावार्थ भगवद्गीता के इस उपदेश में 
भी हैः-- 
दूरेण छावरं कर्म बुद्धियोगाद्वनञ्जय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 

कुछ लोग इस (गी. २. ४६) शोक में बुद्धि का अर्थ हान समक कर कहते हैं, 
कि कर्म और ज्ञान दोनों में से यहाँ ज्ञान को ही श्रेष्ठता दी है। पर हमारे मत में 
यह अर्थ भूल से खाली नहीं है । इस स्थल पर शांकरभाष्य में डुद्धियोग का 
अर्थ ' समत्व बुद्धियोग ' दिया हुआ है, और यह झोक कमयोग के प्रकरण में 
आया है । अतएव वास्तव में इसका अर्थ कर्मम्रधान ही करना चाहिये; और वही 
सरल रीति से लगता भी हे । कर्म करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हैं; एक फल 
पर--उदाहरणार्थ, उससे कितने लोगों को कितना सुख होगा, इस पर--दष्टि 
जमा कर कर्म करते हैं; और दूसरे बाद्धि को सम और निष्काम रख कर कमै करते हैं, 
फर क्म-धर्म-संयोग से उससे जो परिणाम होना हो सो हुआ करे । इनमें से 
“ फलहेतवः ' अर्थात्‌ “ फल पर दृष्टि रख कर कमै करनेवाले ” लोगों को नैतिक 


* इस शोक का सरल अर्थ यह हे-“ हे धनञ्जय ! ( सम ) बुद्धि के योग की 
अपेक्षा ( कोरा ) कर्म बिलकुल ही निकृष्ट है । अतएव ( सम )बुद्धि का ही आश्रय 
कर । फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले (पुरुष) कृपण अथोत्‌ ओछे दजे के हैं । ” 
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इष्टि से कृपण अथौत्‌ कनिष्ठ श्रेणी के बतला कर समबुद्धि से कर्म करनेवाले को 
इस शोक में श्रेष्ठता दी है । इस होक के पहले दो चरणों में जो यह कहा हे कि 
: दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनज्ञय”-हे धनञ्जय ! समत्व बुद्धियोग की अपेक्षा 
कोरा कमै अत्यन्त निकृष्ट है-इसका तात्पर्य यही है; ओर जब अजुन ने यह प्रश्न 
किया कि ““मीष्म-द्रोण को कैसे मारू? '' तब उसको उत्तर भी यही दिया गया । 
इसका मावाथै यह है कि“ मरने या मारने की निरी क्रिया की ही ओर ध्यान न दे 
कर देखना चाहिये, कि ' मनुष्य किस बुद्धि से उस कर्म को करता है; ' अतएव" 
इस शोक के तीसरे चरण में उपदेश है कि “त्‌ बुद्धि अर्थात्‌ समबुद्धि की शरण जा” 
आर आगे उपसंहारात्मक अठारहवें अध्याय सें भी भगवान्‌ ने फिर कहा है कि 
४ बुद्धियोग का आश्रय करके तू अपने कमे कर । ” गीता के दूसरे अध्याय के एक 
और शोक से व्यङ्ग होता है, कि गीता निरे कमे के विचार को कनिष्ठ समझ कर 
उस कम की प्रेरक बुद्धि के ही विचार को श्रेष्ठ मानती हे । अठारहवें अध्याय में: 
कमै के भले-डेरे अर्थात्‌ सात्त्विक, राजस और तामस भेद बतलाये गये हैं । यदि 
निरे कर्मफल की ओर ही गीता का लक्ष होता, तो भगवान्‌ ने यह कहा होता 
कि जो कमे बहुतरो को सुखदायक हो, वही सात्त्विक है । परन्तु ऐसा न बतला 
कर, अठारहवें अध्याय में कहा है, कि “फलाशा छोड़ कर निःसङ्ग बुद्धि से किया 
हुआ कर्म सात्विक अथवा उत्तम है” (गी.१८.२३)। अर्थात्‌ इससे प्रगट होता है 
कि कर्म के बाह्य फल की अपेक्षा कता की निष्काम, सम और निस्सङ्ग बुद्धि को ही 
कभ-अकमै का विवेचन करने में गीता अधिक महत्त्व देती है । यही न्याय स्थित-- 
प्रश् के व्यवहार के लियेउपयुक्ग करने से सिद्ध होता है, कि स्थितप्रज्ञ जिस साम्य 
बुद्धि से अपनी बराबरीवालों, छोटों ओर सवे साधारण के साथ बतैता है, वही 
साम्यबुद्धि उसके आचरण का मुख्य तरव है, और इस आचरण से जो प्राणिमात्र 
का संगल होता है, वह इस साम्यबुद्धि का निरा उपरी और आनुषंगिक परिणाम 
हे । ऐसे ही जिसकी बुद्धि पूर्ण अवस्था में पहुँच गई हो, वह लोगों को केवल” 
आधिभौतिक सुख प्राप्त करा देने के लिये ही अपने सब व्यवहार न करेंगा। यह 
ठीक है कि वह दूसरों का नुकसान न करेगा; पर यह उसका मुख्य ध्येय नहीं है ।. 
स्थितप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता है, जिनसे समाज के लोगों की बुद्धि अधिक अधिक 
शुद्ध होती जावें और वे लोग अपने समान ही अन्त में आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था 
में जा पहुँचे । मनुष्य के कर्तव्यों में यही श्रेष्ठ और सात्विक कतेव्य है । केवल 
आधिभौतिक सुख-बृद्धि के प्रयत्नों को हम गोण अथवा राजस समते हैं । 
गीता का सिद्धान्त है, कि कमै-अकमे के निर्णयार्थ कर्मे के बाह्य फल पर ध्यान" 
न दे कर कर्ता की शुद्धि-बुद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों का यह 
तर्कपूर्ण मिथ्या आक्षेप है, कि यदि कर्म-फल को न देख कर केवल शुद्धडुद्धि का 
ही इस प्रकार विचार करें तो मानना होगा, कि शुद्धू-ब॒ुद्धिवाला मनुष्य कोई मी 
बुरा काम कर सकता है ! और तब तो वह सभी बुरे कमें करने के लिये 
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ही कह सकते हैं, कि परोपकार वुद्धि एक नैसर्गिक गुण हे और वह उत्क्रान्ति-वाद 
के अनुसार बढ़ रही है । किन्तु इतने से ही परोपकार की नित्यता सिद्ध नहीं हो 

जाती; यही नहीं, वल्कि स्वाथ और परार्थ के रूगढ़े में इन दोनों घोड़ों पर सवार 

होने के लालची चतुर स्वार्थियों को भी अपना मतलव गॉठने में इसके कारण 
अवसर मिल जाता है।यह बात हम चौथे प्रकरण में वतला चुके हैं। इस पर भी 
कुछ लोग कहते हैं कि परोपकार बुद्धि की नित्यता सिद्ध करने में लाभ ही क्या हे? 
प्राणिमात्र में एक ही आत्मा मान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदा-सवेदा माणिमात्र का. 
हा हित करने लग जायें तो उसकी गुजर कैले होगी? और जब वह इस मकार 
अपना ही योग-त्तेम नहीं चला सका, तब वह ओर लोगों का कल्याण कर ही कैसे 
सकेगा ? लेकिन ये शाङ्काएँ न तो नई ही हैं, और न ऐसी हैं कि जो टाली न जा सकें ॥ 
भगवान्‌ ने गीता में ही इस प्रश्न का यों उत्तर दिया है---“ तेषां नित्याभियुक्रानां 
योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ? (गी. ३. २२); ओर अध्यात्मशास्त्र की युक्रियो से भी 

- यही अर्थ निष्पन्न होता है । जिसे लोक-कल्याण करने की बुद्धि हो गई, उसे कुछ 
खाना-पीना नहीं छोइना पड़ता; परन्तु उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिये, कि में लोको- 
पकार के लिये ही देह धारण भी करता हूँ। जनक ने कहा है (मभा. श्रश्व ३२ )' 
कि जब ऐसी वुद्धि रहेगी तभो इन्द्रियों काबू मै रहेगी और लोककल्याण होगा; 
और मीमांसकों के इस सिद्धान्त का तत्त्व भी यही है कि यज्ञ करने से शेप वचा हुआ 
अन्न महण करनेवाले को ' अमृताशी ? कहना चाहिये (गी. ४. ३१) । क्योंकि, 
उनकी इष्टि मै जगत्‌ को धारण-पोषण करनेवाला कर्म ही यज्ञ है, अतएव लोक-- 
कल्याण-कारक कर्म करते समय उसी से अपना निवीह होता है ओर करना भी 
चाहिये; उनका निश्चय है कि अपने स्वार्थ के लिये यज्ञ-चक्र को डुवा देना अच्छा 
नहीं है। दासबोध (१६. ४. १०) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया है, कि “वह 
परोपकार ही करता रहता है, उसकी सव को ज़रूरत वनी रहती दै, ऐसी दशा में 
उसे भूमण्डल मे किस वात की कमी रह सकती है?” व्यवहार की दृष्टि से 
देखे तो भी काम करनेवाले को जान पड़ेगा, कि यह उपदेश बिलकुल यथार्थ 

है । सारांश, जगत्‌ मे देखा जाता है, कि लोककल्याण में जुटे रहनेवाले पुरुष 
का योग-क्षेम कभी अटकता नहीं है । केवल परोपकार करने के लिये उसे निष्काम 
बुद्धि से तयार रहना चाहिये! एक वार इस भावना के इढ हो जाने पर, कि 'सभी 
लोग सुभ में हैं और में सव लोगों में हुँ, ! फ्रिर यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, 
कि पराये से स्वार्थ भिन्न हे । “में ? एथक्‌ और “लोग! पृथक्‌ इस आधिमौ- 
तिक द्वेतवुद्धि से “ अधिकांश लोगों के अधिक सुख ? करने के लिये जो प्रवृत्त 
होता है, उसके मन में ऊपर लिखी हुई आमक शङ्करा उतपन्न हुआ करती है। 
परन्तु जो ' सर्च खल्विदं ब्रह्म ' इस अद्वैत बुद्धि से परोपकार करने में प्रवृत्त हो 
जायें उसके लिये यह शङ्का ही नहीं रहती । सबैभूतात्मैक्यबुद्धि से निष्पन्न होने- 
वाले सर्वभूतहित कें इस आध्यात्मिक तच्च से, आर स्वार्थ एवं परार्थरूपी द्वैत के. 
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कास की योग्यता-अ्योग्यता का विचार करने में कर्म के वाह्य परिणाम की अपेक्षा 
कती की बुद्धि पर ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये । गीता का संक्षेप में यह सिद्धान्त 
कहा जा सकता है, कि कोरे जड कमे में ही नीतिमत्ता नहीं, किन्तु कती की बुद्धि 
पर वह सर्वथा अवलम्बित रहती हे आगे गीता ( १८. २५) मे ही कहा है 
कि इस आध्यात्मिक तत्त्व के ठीक सिद्धान्त को न समझ कर, यदि कोई मनमानी 
करने लगे, तो उस पुरुष को राक्षस, या तामसी चुद्धिवाला कहना चाहिये। एक 
चार ससबुद्धि दो जाने से फिर उस पुरुष को कर्तब्य-अकर्तव्य का और अधिक उप- 
देश नहीं करना पड़ता ; इसी तत्त्व पर ब्यान दे कर साधु तुकारास ने शिवाजी महा- 
राज को जो यह उपदेश किया “इसका एक ही कल्याणकारक अर्थ थह है कि 
आणिमात्र में एक आत्मा को देखो,” इसमे भी भगवद्गीता के अनुसार कर्मयोग 
का एक ही तत्त्व बतलाया गया हे । यहाँ फिर भी कह देना उचित है, कि यद्यपि 
साम्यडुद्धि ही सदाचार का वीज हो, तथापि इससे यह भी अनुमान न करना 
चाहिये, कि जब तक इस प्रकार की पुर्ण शुद्ध बुद्धि न हो जावे, तव तक कर्म करने- 
चाला चुपचाप हाथ पर हाथ धरे वेठा रहे ! स्थितप्रज्ञ के समान बुद्धि कर लेना-तो 
परम ध्येय दे; परन्तु गीता के आरम्भ (२.३०) मे ही यह उपदेश किया गया है, 
कि इस परम ध्येय के पूर्णतया सिद्ध होने तक प्रतीक्षा न करके, जितना हो सके 
उतना ही, निप्कामबुद्धि से प्रत्येक मचुष्य अपना कर्म करता रहे; इसी से बुद्धि अधिक 
अधिक शुद्ध होती चली जायगी और अन्त मे पूर्ण सिद्धि हो जायगी । ऐसा 
आग्रह करके समय को झुफत च गर्वी दे, कि जव तक पूर्ण सिद्धि पा न जाउँगा 
तब तक कर्म करूँगा ही नहीं । 


“सवेभूताहित' अथवा “अधिकांश लोगों के अधिक कल्याण “वाला नीतितत्त्व 
केवल वाह्य कर्म को उपयुक्त होने के कारण शाखाग्राही और कृपण है; परन्तु यह 
'ग्राणिमात्र म एक आत्मा-' वाली स्थितप्रज्ञ की 'सास्य-बुद्धि! मूलग्राही हे, और 
डूसी को नीति-निर्णय के कास से श्रेष्ठ मानना चाहिये । यद्यपि इस प्रकार यह बात 
सिद्ध हो चुकी, तथापि इसपर कई एकोंके आक्षेप है, कि इस सिद्धान्त से व्याव- 
हारिक वर्ताव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती । ये आक्षेप प्रायः संन्यासमागी 
'स्थितम्रज्ञ के संसारी व्यवहार को देख कर ही इन लोगों को सूरे हैं । किन्तु थोडा 
सा विचार करने से किसी को भी सहज ही देख पड़ेगा, कि ये आच्षेप स्थितप्रज्ञ 
-कर्मयोती के वतव को उपयुक्त नहीं होते । और तो क्या, यह भी कह सकते हैं, 
कि आणिसात्र में एक आत्मा अथवा आत्मोपस्य-बुद्धि के तत्त्व से व्यावहारिक 
नीतिधम की जेसी अच्छी उपपत्ति लगती हे, वेली ओर किसी भी तत्त्व से नहीं 
लगती । उदाहरण के लिये उस परोपकार धर्म को ही लीजिये, कि जो सब देशों मे 
ओर सब नीति-शास्रों में प्रधान माना गया है ! “दूसरे का आत्मा ही मेरा आत्मा 


नद 


है! इस अध्यात्म तत्त्व से परोपकार धर्मे की जैसी उपपत्ति लगती है, वेली क्रिसी 
भी आधिभोतिक-वाद से नहीं लगती । बहुत हुआ तो, आधिभौतिक शाख इतना 
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इष्टि अर्थात्‌ समता से जो सब के साथ बतैता है ” वही उत्तम कर्मयोगी स्थितप्रज् 
है और फ़िर अर्जुन को इसी प्रकार के बर्ताव करने का उपदेश दिया है (गी. ६. 
३०-३२ ) । अन अधिकारी था, इस कारण इस तत्त्व को खोल कर समझाने की 
गीता में कोई ज़रूरत न थी । किन्तु साधारण जन को नीति का और धर्म का वोध 
कराने के लिये रचे हुए महाभारत में अनेक स्थानों पर यह तत्त्व बतला कर ( मभा 
शाँ, २३८. २१; २६१. ३३. ), व्यासदेव ने इसका गम्भीर और व्यापक अर्थ स्पष्ट 
कर दिखलाया है। उदाहरण लीजिये, गीता और उपनिषदों में संक्षेप से वतलाये 
इए आत्मौपम्य के इसी तत्त्व को पहले इस प्रकार समाया हे-- 

आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरुषः। 

न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥ 
“' जो पुरुष अपने ही समान दूसेर को मानता है और जिसने क्रोध को जीत लिया 
है बह परलोक में सुख पाता है ” ( मभा. अनु. ११३. ६. ) । परस्पर एक दूसेर 
के साथ बरताव करने के वर्णन को यहीं समाप्त न करके आगे कहा है-- 

न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः । 

एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥ 
“ ऐसे बतीव ओरों के साथ न करे कि जो स्वयं अपने को प्रतिकूल अथौत्‌ दुःख- 
कारक जॅचे । यही सब धर्म और नीतियों का सार है, और बाकी सभी व्यवहार लोभ- 
मूलक हैं ” (मभा. अनु. ११३. 5.) और अन्त में वृहस्पति ने युधिष्ठिर से कहा है-- 


प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 

आत्मौपस्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ 

यथा परः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन्‌। 

तथैव तेषूपमा जीवलीके यथा धर्मा निपुणेनोपदिष्टः ॥ 
“| सुख या दुःख, प्रिय या अमिय, दान अथवा निषेध--इन सब बातों का अचु. 
सान दूसरों के विषय में वैसा ही करे, जैसा कि अपने विषय में जान पडे । दूसरों के 
साथ मनुष्य जैसा बर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं; 
अतएव यही उपमा ले कर इस जगत्‌ में आत्मापम्य की दृष्टि से बर्ताव करने को 
सयाने लोगों ने धर्म कहा हे ” (अनु. ११३. ३. १०) । यह “ न तत्परस्य संदध्यात्‌ 
प्रतिकूलं यदात्मनः ” छोक विदुरनीति ( उद्योग, ३८. ७२ ) में भी है; और आगे 
शान्तिपर्व ( १६७. 8 ) में विदुर ने फ़िर यही तत्त युधिष्टिर को वतलाया है। परन्तु 
आत्मौपस्य नियम का यह एक भाग हुआ कि दूसरों को दुःख न दो, क्योंकि जो 
तुम्हे दुःखदायी है वही और लोगों को भी दुःखदायी होता है । अब इस पर कदा- 
चित्‌ किसी को यह दीर्घेशङ्का हो कि, इससे यह निश्चायात्मक अनुमान कहाँ 
निकालता है कि तुम्हें जो सुखदायक जॅचे, वही औरों को भी सुखदायक है. 
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अथौत्‌ अधिकांश लोगों के सुख के तारतम्य से निकलनेवाले लोककल्याण के आधि- 
. भौतिक तत्त्व में इतना ही भेद है, जो ध्यान देने योग्य है । साधु पुरुष मन में 
लोककल्याण करने का हेतु रख कर, लोककल्ग्राण नहीं किया करते । जिस प्रकार 
प्रकाश फैलाना सूर्ये का स्वभाव है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से मन मे सवैभूतात्मैक्य 
का पूणे परिचय हो जाने पर लोककल्याण करना तो इन साधु पुरुषों का सहज 
स्वभाव हो जाता है; और ऐसा स्वभाव बन जाने पर सूर्य जैसे दूसरों को प्रकाश 
देता हुआ अपने आप को प्रकाशित कर लेता है, वैसे ही साधु पुरुष के पराथ 
उद्योग से ही उसका योग-पेम भी आप ही आप सिद्ध होता जाता है | परिपकार करने 
के इस देह-स्वभाव ओर अनासङ्ग बुद्धि के एकत्र हो जाने पर नह्यात्मैक्य डुद्धिवाले 
साधु पुरुष अपना कार्य सदा जारी रखते हैं; कितने ही सङ्कट क्‍यों न चले रावे, 
चे उनकी बिलकुल परवा नहीं करते; और यही सोचते हैं, कि सङ्करो का सहना भला 
है, या जिस लोककल्याण की बदौलत ये सङ्कट आते हैं, उसको छोड़ देना 
भला है; तथा यदि प्रसङ्ग आ जाये तो आतमबलि दे देने के लिये भी तैयार रहते 
हैं; उन्हें उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं होती! किन्तु जो लोग स्वार्थ और पराथ 
को दो भिन्न वस्तुएँ समक, उन्हे तराजू के दो पलड़ों में डाल, कॉटे का झुकाव 
देख कर धर्म-अधर्म का निर्णय करना सीखे हुए हैं, उनकी लोककल्याण करने की 
इच्छा का इतना तीन हो जाना कदापि सम्भव नहीं है। अतएव प्राणिमात्र केहित का 
तत्त्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है, तथापि उसकी उपपत्ति अधिकांश लोगों 
के अधिक बाहरी सुखो के तारतम्य से नहीं लगाई है, किन्तु लोगों की संख्या 
अथवा उनके सुखों की न्यूनाधिकता के विचारों को आगन्तुक अतएव कृपण कहा 
हे, तथा शुद्ध व्यवहार की सूल भूत साम्यडुद्धि की उपपत्ति अध्यात्मशाख के नित्य 
नह्मज्ञान के आधार पर बतलाई है । 
इससे देख पड़ेगा, कि प्राणिमात्र के हितार्थ उद्योग करने या लोककल्याण 
अथवा परोपकार करने की युक्रिसंगत उपपत्ति अध्यात्म-दृष्टि से क्योंकर लगती है । 
अब समाज में एक दूसरे के साथ बने के सम्बन्ध में साम्य-डुद्धि की इष्टि से हमारे 
शास्त्रों में जो मूल नियम बतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं । “ यत्र वा 
अस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌” ( बृह, २. ४. १४. )-निे सवै आरममय हो गया, वह 
सास्युबुद्धि से ही सब के साथ बर्तता है--यह तत्त्व बृहदारण्यक के सिवा इशा... 
चास्य (६) और कैवल्य (१. १०.) उपनिषदों में, तथा मलुस्खति (१२. ६१. और 
१२) में भी है, एवं इसी तत्त्व का गीता के छुटे अध्याय (६. २६ ) में “ सवे- 
सूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ? के रूप में अक्षरशः उल्लेख है । सवभूता. 
स्मैक्य अथवा साम्यचुद्धि के इसी तत्त्व का रूपान्तर आत्मौपस्यदृष्टि है। क्योंकि, इससे 
सहज ही यह अनुमान निकलता है कि जब मैं प्राणिमात्र में हूँ और सुक में सभी 
प्राणी हैं, तब में अपने साथ जैसा बर्तता हुँ बैसा ही अन्य आणियों के साथ भी 
सुरे बर्ताव करना चाहिये । अतएुव भगवान्‌ ने कहा है कि इस “ आत्मौपस्य- 
गी, र्‌, ४९-५० 
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सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति । 
ha कि पु च 
अत्तनो सुखमेसानो ( इच्छन्‌ ) पेच्य सो न लभते सुखम्‌ ॥ 


“ अपने समान सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणियों की जो अपने (अत्तनो) 
सुख के लिये दणड से हिंसा करता है, उसे मरने पर ( पेच्य-ओल्य ) सुख नहीं 
मिलता ” ( धम्मपद १३१ ) । आत्मा के अस्तित्व को ने सानने पर भी आत्मो- 
पस्य की यह भाषा जब कि बौद्ध अन्थो मे पाई जाती है, तब यह प्रगट ही है 
कि बौद्ध मन्थकारों ने ये विचार वैदिक धमैम्रन्थो से लिये हे । अस्तु, इसका 
अधिक विचार आगे चल कर करेगे। ऊपर के विवेचन से देख पड़ेगा, कि जिसकी 
« सर्वैभूतस्थमात्मानं सचे भूतानि चात्मनि ” ऐसी स्थिति हो गई, वह औरों से 
बरतने मे आत्मौपस्य-बुद्धिसे ही सदैव काम लिया करता है; और हस प्राचीन काल 
से समते चले आ रहे है, कि ऐसे बर्ताव का यही एक मुख्य नीतितत्त्व है। इसे 
कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज मे सनुष्यो के पारस्परिक व्यवहार का निर्ण 
करने के लिये आत्मोपस्य-बुद्धि का यह सूत्र, “ अधिकांश लोगों के अधिक हित- 
वाले आधिभौतिक तत्त्व की अपेक्षा अधिक निर्दोष, निस्सन्द्ग्ध, व्यापक, स्वल्प, 
ओर बिलकुल अपढों की भी समक से जल्दी आ जाने योग्य है» । धर्म-अध्सशाख्र 
के इस रहस्य ( एष संक्षेपतो धर्मः ) अथवा मूलतत्त्व की अध्यात्मच््टया जैसी 
उपपत्ति लगती है, वैसी कमे के बाहरी परिणाम पर नज़र देनेवाले आधिसौतिक- 
वाद से नहीं लगती । और इसी से धर्मे-अधर्मशाख्र के इस प्रधान नियम को, उन 
पश्चिमी पणिइतों के अन्थो से प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता, कि जो आधि- 
भौतिक इष्टि से कमैयोग का विचार करते हैं । और तो क्या, आस्मौपस्य दृष्टि के सूत्र 
को ताक़ में रख कर वे समाजबन्धन की उपपत्ति “अधिकांश लोगों के अधिक सुख” 
रस्ति केवल इश्य तत्त्व से ही लगाने का प्रयत्न किया करते हैं । परन्तु उपनिषदों 
भे, मनुस्मृति मे, गीता मे, महाभारत के अन्यान्य प्रकरणों मे और केवल बौद्ध 
धर्म में ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य देशों एवं धर्मों से भी आत्मौपस्य के इस सर 
नीतितस्वर को ही सवत्र अग्रस्थान दिया हुआ पाया जाता है। यहूदी और क्रिश्चियन 
धर्मेपुस्तकों मे जो यह आज्ञा है कि “ तू अपने पड़ोसियों पर अपने ही समान 
प्रीति कर ” ( लेवि. १६. १४; सेथ्यू २२. ३६ ), वह इसी विसय का रूपान्तर 
है। ईसाई लोग इसे सोने का अथोत्‌ सोने सरीखा मूल्यवान्‌ नियस कहते है; 
परन्तु आस्मैक्य की उपपत्ति उनके धर्म मे नहीं है। ईसा का यह उपदेश भी आत्मौ- 
पस्य-सूत्र का एक भाग है कि “ लोगों से तुम अपने साथ जैसा बर्ताव करना पसन्द 
* सूत्र शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती हे-“' अत्पाक्षरमसन्द्रधं सारवद्विश्वतो- 
सुखम्‌। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदु ॥” याने के सुभीते के लिये किसी भी मन्त्र 
में जिन अनथक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता है, उन्हें स्तोभाक्षर कहते हैं । सूत्र में 
ऐसे अनर्थक अक्षर नहीं होते, इसी से इस लक्षण में यह “ असतोस ' पद आया है । 
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आर इसलिये ऐसे ढँग का बर्ताव करो जो औरों को भी सुखदायक हो । इस शङ्का 
के निरसनाथै भीष्म ने युधिष्टिर को धमै के लक्षण बतलाते समय इससे भी 
अधिक खुलासा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है--- 


येर्विहित oe 


यदन्यैर्विहितं नेच्छेदात्मनः कमै पूरुषः 

न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ 

जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघा तयेत्‌ । 

यद्यदात्मनि चेच्छत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ हम दूसरों से अपने साथ जेसे बर्ताव का किया जाना पसन्द नहीं 
करते-यानी अपनी पसन्द्गी को समक कर--वैसा बरताव हमें भी दूसरों के साथ 
न करना चाहिये । जो स्वयँ जीवित रहने की इच्छा करता है, वह दूसरों को कैसे 
मारेगा ? ऐसी इच्छा रखे कि जो हम चाहते है, वही और लोग भी चाहते हैं ।” 
(शां. २९८. १६, २१ ) | और दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने में इन 
८ अनुकूल ' अथवा ' प्रतिकूल › विशेषणों का प्रयोग न करके, किसी भी प्रकार 
के आचरण के विषय में सामान्यतः विदुर ने कहा दै-- 

तस्माद्वमेप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । 
तथा च सर्वभूतेषु वार्तितव्यं यथात्मनि ॥ 

“ इन्द्रियनिग्रह करके धर्म से बतेना चाहिये; और अपने समान ही सब प्राणियों 
से बर्ताव करे ” ( शां. १६७. ३ ) । क्योंकि शुकाजुप्रश्न में व्यास कहते हैं 

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 

य एवं सततं वेद सोऽसृतत्वाय कल्पते ॥ 
“जो सदैव यह जानता है, कि हमारे शरीर मे जितना आत्मा है उतना ही 
दूसरे के शरीर में भी है, वही अम्ृतत्व अथात्‌ मोक्ष आस कर लेने में समर्थ 
होता है ” ( मभा. शां, २३८, २२ ) । बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व मान्य न 
था; कम से कम उसने यह तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि आत्मविचार की व्यर्थ 
उलन में न पड़ना चाहिये; तथापि उसने, यह बतल्ाने में कि बौद्ध भि लोग 
रों के साथ कैसा बर्ताव करें, आत्मापम्य-दष्टि का थह उपदेश किया है--- 

यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ । 
अत्तानं ( आत्मानं ) उपमं कत्वा ( कृत्वा ) न हनेय्यं न घातये॥ 

“ जैसा मैं वैसे ये, जैसे ये वैसा में; ( इस प्रकार ) अपनी उपमा समक कर, 
न तो ( किसी को भी ) मारे और न भरवावे ” ( देखो सुत्तनिपात, नालकसुत्त 
२७) । धम्मपद नाम के दूसरे पाली बौद्धग्रन्थ ( धम्मपद १२३ और १३० ) 
में भी इसी होक का दूसरा चरण दो बार ज्यों का लों आया है और तुरन्त ही 
मनुस्मृति (५. ४९) एवं महाभारत ( अनु. ११३. १ ) इन दोनों अन्थों में पाये 
जनेवाले छोकों का पाली भाषा में इस प्रकार अनुवाद किया गया है-- 
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प्रत्येक मजुप्य को अपनी आत्मोपम्यवुद्धि अधिक अधिक व्यापक वना कर पहचानना 
चाहिये, कि जो आत्मा हम में है वही सव प्राणियों में है, और अन्त सें इसी के 
अनुसार बतोत्र भी करना चाहिये--यही ज्ञान की तथा आश्रम-व्यवस्था की पर- 
मावधि अथवा मजुण्यमात्र के साध्य की सीमा हे । आत्मोपस्यवुद्धिरूप सूत्र का 
अन्तिम और व्यापक अर्थ यही हैं। फिर यह आप ही सिद्ध हो जाता है, कि इस 
परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान आदि कमा 
से बढ़ती जाती है, चे सभी कर्म चित्त-शुद्धिकारक, घ्य ओर अतएव गृहस्थाश्रम 
में कर्तव्य हैं। यह पहले ही कह आये हैं, कि चित्त-शुद्धि का ठीक अर्थ स्वार्थडुद्धि 
का छुट जाना ओर व्रह्मात्मेक्य को पहचानना हे; एवं इसी लिये स्मृतिकारों ने गृह- 
स्थाश्रस के कर्म विहित माने हैं । याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को जो “ आत्मा था अरे 
दृष्टब्यः ? आदि उपदेश किया हे, उसका मर्म भी यही हे । ्रध्यात्मज्ञान की नींव 
पर रचा हुआ कर्मयोग-शाख सव से कहता है करि, “ आत्मा वे पुत्रनामासि ” में ही 
आत्मा की व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याप्ति को 
पहचानो कि “ लोको वे अयमात्मा ”; और इस समक से वर्ताव किया करो कि 
८ उदारचरितानां तु वसुधैव कुडुम्वकम्‌ ”--यह सारी एथ्वी ही बढ़े लोगों की 
घर-यृहरथी है, प्राणिमात्र ही उनका परिवार है । हमारा विश्वास है कि, इस 
विषय में हमारा कसेयोग-शाख अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किली भी 
कर्सशाख् से हरनेवाला नहीं है; यही नहीं, उन सव को अपने पेट में रख कर 
परमेश्वर के समान ' दश अंगुल ? वचा रहेगा । 
इस पर भी कुछ्ध लोग कहते हैं, कि आत्मौपस्य भाव से “ वसुवेव कुटुम्वकम्‌ ”, 
रूपी वेदान्ती और व्यापक इष्टि हो जाने पर हम सिर्फ़ उन सदूगुणों को ही न खो 
बैठेंगे, कि जिन देशाभिमान, कुलासिमान और धर्माभिमान आदि सद्गुणं से कुछ 
बंश अथवा राष्ठ आज कल उन्नत अवस्था प्रत्युत यदि कोई हमें मारने 
था कष्ट देने आवेगा तो, “ निवेरः सवेभूतेपु ” ( गी. ११. ४५) गीता के इस 
चाक्याचुसार, उनको दुष्ट्वुद्धि से लोट कर न मारना हमारा धर्म हो जायया (देखो 
धस्मपद ३२८ ) अतः दुष्टो का प्रतीकार न होगा ओर इस कारण उनके दुरे 
कामो में साधु पुरुषों की जान जोखिम में पढ़ जावेगी । इस प्रकार दुष्टों का दव- 
दबा हो जाने से, पूरे समाज अथवा समूचे राष्ट्र का इससे नाश भी हो जावेगा । 
महाभारत में स्पष्ट ही कहा हे कि “ न पापे प्रतिपापः स्थात्साधुरेच सदा भवेत्‌ ” 
(बन. २०६. ४४ )--दुष्टों के साथ दुष्ट न हो जावे, साघुता से वर्ते; क्योंकि दुष्टता 
से अथवा चर भँजाने से, वेर कभी नष्ट नहीं होता--“न चापि वेरं वेरेण केशव 
ब्युपशाम्यति ? । इसके विपरीत जिसका हम पराजय करते हैं वह, स्वभाव से ही 
दुष्ट होने के कारण; पराजित होने पर और भी अधिक उपद्रव मचाता रहता है, 
तथा वह फिर बदला लेन का मोक्का खोजता रहता हे--“' जयो वैर प्रसुजति ” अत- 
एव शान्ति से ही दुष्टों का निवारण कर देना चाहिये ( सभा. उचो, ७१. १९ और 
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करते हो, उनके साथ तुम्हे स्वयं भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिये ” (मा. ७.१२, 
ल्यू. ६. ३१), और यूनानी तत्ववेत्ता अरिस्टेंटल के ग्रन्थ मे मनुष्यों के परस्पर 
बर्ताव करने का यही तत्त्व अक्षरशः वतलाया गया है । अरिस्टॉटल इसा से कोई 
दो-तीन सौ वषे पहले हो गया हे; परन्तु इससे भी लगभग दो सौ वर्ष पहले 
चीनी तत्त्ववेत्ता खू-फू-त्से ( अंग्रेज़ी अपअंश कानफ्यूशियस ) उत्पन्न हुआ था, 
इसने आत्मौपम्य का उल्लिखित नियम चीनी भाषा की प्रणाली के अनुसार एक 
ही शब्द से वतला दिया है । परन्तु यह तत्व हमारे यहाँ कानफ्यूशियस से भी 
बहुत पहले से, उपनिषदों ( ईश. ६. केन. १३ ) में ओर फ़िर महाभारत में, गीता 
मे, एवं “ पराये को भी आत्मवत्‌ मानना चाहिये ” ( दास. १२. १०. २२ ) इस 
रीति से साधु-सन्तों के ग्रन्थों मै विद्यमान है, तथा इस लोकोक्गि का भी प्रचार है 
कि “आप बीती सो जग वीती ”। यही नहीं, बल्कि इसकी आध्यात्मिक उपपत्ति 
भी हमारे प्राचीन शास्त्रकारो ने दे दी है । जव हम इस वात पर ध्यान देते हैं, कि 
यद्यपि नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र वैदिक धर्म से भिन्न इतर धर्मा मे दिया 
गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहीं वतलाई गई है; और जब हम इस वात पर 
ध्यान देते हे, कि इस सूत्र की उपपत्ति ब्रह्मात्मैक्यरूप अध्यात्म ज्ञान को छोड 
और दूसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती, तब गीता के आध्यात्मिक नीति- 
शास्त्र का अथवा कर्मयोग का महत्त्व पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है । 

समाज मे मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार के विपय में ` आत्मोपस्थ ' बुद्धि का 
नियम इतना सुलभ, व्यापक, सुबोध शर विश्वतोमुख है, कि जब एक वार यह बतला 
दिया कि प्राणिमात्र मे रहनेवाले आत्मा की एकता को पहचान कर “ आत्मवत्‌ 
समचुद्धि से दूसरों के साथ बर्तते जाओ, ” तब फ़िर ऐसे प्रथक्‌ एथक्‌ उपदेश करने 
की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, कि लोगों पर दया करो, उनकी यथाशक्कि मदद करों 
उनका कल्याण करो, उन्हे अभ्युदय के मागे मे लगाओ, उन पर प्रीति रखो, उनसे 
ममता न छोड़ो, उनके साथ न्याय और समता का बर्ताव करो, किसी को धोखा 
मत दो, किसी का द्रच्यहरण अथवा हिंसा न करो, किसी से कूठ न बोलो, अधिकांश 
लोगों के अधिक कल्याण करने की बुद्धि मन में रखो; अथवा यह समझ कर भाई- 
चारे से वतीव करो कि हम सब ही एक पिता की सन्तान हें । प्रत्येक मनुष्य को 
स्वभाव से यह सहज ही मालूम रहता है, कि मेरा सुख, दुःख और कल्याण किस 
मे है; ओर सांसारिक व्यवहार करने में गृहस्थी की व्यवस्था से इस बात का अनुभव 

उसको होता रहता है कि “ आत्मा चे पुत्रनामासि ” अथवा “ अर्ध भायो 
आरीरस्य ” का भाव समक कर अपने ही समान अपने खी-पुत्रो पर भी हमें प्रेम 
करना चाहिये । किन्तु घरवालों पर ग्रेम करना श्रात्मोपस्यवुद्धि सीखने का पहला 
ही पाठ है; सदैव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के बाद इष्ट-मित्रों, फ़िर आम्तों 
गोत्रजो, ्रामवासियों, जाति-भाइयों, धर्म-वन्धुओं ओर अन्त में सब मनुष्यों अथवा 
आणिसात्र के विषय में आत्मोपम्य-बुद्धि का उपयोग करना चाहिये; इस प्रकार 
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युरोपखण्ड को नामर्द कर डाला है। परन्तु हमारे धमेश्रन्थो को देखने से ज्ञात होगा 
कि, न केवल गीता को अत्युत मनु को भी यह वात पूर्णतया अवगत और सम्मत 
थी, कि संन्यास और कर्मयोग दोनों धर्ममागों में इस विषय में भेद करना चाहिये । 
क्योंकि मनु ने यह नियम “ क्रुध्यन्तं न अतिक्रुध्येत्‌ ”-क्रोधित होनेवाले पर फ़िर 
क्रोध न करो (मजु. ६. ४८), न ग्रृहस्थधर्म मे बतलाया है और न राजधम में; 
बतलाया है केवल यतिधर्म में ही। परन्तु आज कल के टीकाकार इस वात पर ध्यान 
नहीं देते कि, इनसे कोन वचन किस मागे का है अथवा उसका कहाँ उपयोग करना 
चाहिये; उन लोगों ने संन्यास और कर्ममारे दोनों के परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों को 
'गडुमगडु कर डालने की जो प्रणाली डाल दी है, उस प्रणाली से प्रायः कमे- 
-योग के सच्चे सिद्धान्तों के सम्बन्ध मै केसा भ्रम पड जाता है, इसका वर्णन हम 
पाचवे प्रकरण में कर आये हैं । गीता के टीकाकारों की इस भ्रामक पद्धति को छोड़ 
देने से सहज ही ज्ञात हो जाता है, कि भागवतधर्मी कर्मयोगी 'निवेंर' शब्द का 
क्या अर्थ करते हँ । क्योंकि ऐसे अवसर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी गृहस्थ को जैसा 
बर्ताव करना चाहिये, उसके विषय में परम भगवद्धक्र अल्हाद ने ही कहा है कि 
४ तस्मान्नित्यं क्षमा तात | परिडतेरपवादिता ” ( मभा, वन, २८, ८ )-हे तात ! 
इसी हेतु से चतुर पुरुषों ने क्षमा के लिये सदा श्रपवाद वतलाये हैं । जो कमे हमें 
दुःखदायी हो वही कर्म करके दूसरों को दुःख न देने का यह आत्मोपम्य दृष्टि का 
सामान्य धर्म है तो ठीक; परन्तु महाभारत में निर्णय किया हे, कि जिस समाज में 
'आत्मौपस्य-इछिवाले सामान्य धर्मे की जोड़ के इस दूसरे धर्म के-कि हमें भी दूसरे 
लोग दुःख न दें-पालनेवाले न हों, उस समाज में केवल एक पुरुप ही यदि इस 
धर्म को पालेग्रा तो कोई लाभ न होगा । यह समता शब्द ही दो व्यङ्गियों से संबद्ध 
अर्थात्‌ सापेक्ष है । अतएवं आततायी पुरुष को मार डालने से जैले अहिंसा घर्म में 
वट्टा नहीं लगता, वैसे ही दुष्टों का उचित शासन कर देने से साधुओं की आत्मौपस्य- 
बुद्धि या निरशव्रुता में भी कुछ न्यूनता नहीं होती । बल्कि दुष्टों के अन्याय का 
अतिकार कर दूसरों को वचा लेने का श्रेय अवश्य मिल जाता हे । जिस परमेश्वर की 
अपेक्षा किसी की भी बुद्धि अधिक सम नहीं है, जव वह परमेश्वर भी साधुओं की 
रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिये समय-समय पर अवतार ले कर लोकसंग्रह 
'किया करता है (गी. ४. ७ ओर ८ ) तव और पुरुषों की वात ही क्या है ! यह 
कहना ञ्रमपूर्ण है क्रि “ वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ” रूपी बुद्धि हो जाने से अथवा 
फलाशा छोड़ देने से पात्रता-अपात्रता का अथवा योग्यता-अ्योग्यता का भेद भी 
"मिट जाना चाहिये | गीता का सिद्धान्त यह है, कि फल की आशा में ममत्वचुद्धि 
अधान होती है और उसे छोड़े विना पाप पुण्य से छुटकारा नहीं मिलता । किन्छु 
यदि किसी सिद्ध पुरुप को अपना स्वार्थ साधने की आवश्यकता न हो, तथापि यदि 
वह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वस्तुले लेने दे कि जो उसके योग्य नहीं, तो 
उस सिद्ध पुरुष को अयोग्य आदमियों की सहायता करने का, तथा योग्य साधुओं 
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६३ ) | भारत का यही छोक बौद्ध ग्रन्थों में है ( देखो धम्मपद २ और २०१; 
महावगा १०. २ एवं ३), और ऐसे ही ईसा ने भी इसी तत्त्व का अनुकरण इस 
प्रकार किया है “ तू अपने शत्रुओं पर प्रीति कर ” ( मेथ्यू.९.४४ ), और “कोई 
एक कनपटी में मारे तो तू दूसरी भी आरो कर दे ” ( मेथ्यू.१.३३.ज्यू. ६. २६ ) । 
इंसामसीह से पहले के चीनी तस्वज्ञ ला-ओ-व्से का भी ऐसा ही कथन है, ओर भारत 
की सन्त-मण्डली में तो ऐसे साधुओं के इस प्रकार आचरण करने की बहुतेरी 
कथाएँ भी हैं । क्षमा अथवा शान्ति की पराकाष्ठा का उत्कर्ष दिखलानेवाले इन 
उदाहरणों की पुनीत योग्यता को घराने का हमारा बिलकुल इरादा नहीं है। इस 
सें कोई सन्देह नहीं, कि सत्य समान ही यह चमा-धर्मे भी अन्त में अथौत्‌ 
समाज की पूर्ण अवस्था मे अपवाद-रहित और नित्य रूप से बना रहेगा। और 
बहुत क्या कहें, समाज की वर्तमान अपूणे अवस्था में भी अनेक अवसरों पर देखा 
जाता है, कि जो काम शान्ति से हो जाता है वह क्रोध से नहीं होता। जब अर्जुन 
देखने लगा, कि दुष्ट दुयोधन की सहायता करने के लिये कौन कौन योद्धा आये हैं, 
तब उनमे पितामह और गुरु जैसे पूज्य मनुष्यों पर दृष्टि पडते ही उसके ध्यान में 
यह बात आ गई, कि दुर्योधन की दुष्टता का प्रतिकार करने के लिये उन गुरु-जनों 
को शस्रों से मारने का दुष्कर कसै भी मुझे करना पड़ेगा, कि जो केवल कमै में 
ही नहीं, मत्युत अर्थ में भी आसङ्ग हो गये हैं.( गी. २. २); और इसी से वह 
कहने लया कि, यद्यपि दुर्योधन दुष्ट हो गया है, तथापि “ न पापे म्रतिपापः स्यात्‌ ” 
वाले न्याय से सुके भी उसके साथ दुष्ट न हो जाना चाहिये, “ यदि वे मेरी जान 
भी ले लें तो भी (गी १. ४६ ) मेरा 'न्विर' अन्तःकरण से चुपचाप बैठ रहना 
हो उचित है । ” अजुन की इसी शङ्का को दूर बहा देने के लिये गीताशाख् की 
प्रवृत्ति हुई और यही कारण है, कि गीता में इस विषय का जैसा खुलासा किया 
गया है वैसा और किसी भी धर्मग्रन्थ में नहीं पाया जाता । उदाहरणार्थ, बौद्ध 
और क्रिश्चियन धसे निवेरत्व के तत्त्व को वेदिक धर्मे के समान ही स्वीकार तो करते 
हैं, परन्तु इनके चसैग्रन्यो में स्पष्टतया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई है कि 
( लोकसंग्रह की अथवा आत्मसंरक्षा की भी परवा न करनेवाले ) सवे कमैयोगी 
संन्यासी पुरुष का व्यवहार, और ( बुद्धि के अ्रनासक्न एवं न्विर हो जाने पर भी 
उसी अनासक़ ओर निवेर बुद्धि से सारे बतोव करनेवाले ) कमेयोगी का व्यवहार- 
ये दोनों सर्वाश में एक नहीं हो सकते । इसके विपरीत पश्चिमी नीतिशाखवेत्ताओं के 
अगि वह बेढब पहेली खड़ी है, कि ईसा ने जो निवेरत्व का उपदेश किया है उसका 
जगत्‌ की नीति से समुचित मेल कैसे मिलावे, + और निट्शे नामक आधुनिक 
जर्मन परिडत ने अपने ग्रन्थों सें यह मत डॉट के साथ लिखा है, कि निर्वेरत्व का यह 
धर्मतत्त्व गुलामगिरी का और घातक है, एव इसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई धस ने 


+ See ?8१)डशा 5 System of Ethics Book IIL. chap X- Eng. 
Trans. ) and Nietzsche's Anti-Christ, 
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सृष्टि में उस नियम का यह रूपान्तर है कि “जैसे को तेसा” होना चाहिये । वे साधा- 

लोग, कि जिनकी बुद्धि साम्यावस्था में पहुँच नहीं गईं है, इस कर्मविपाक के 
नियम के विषय में अपनी ममत्व बुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं, ओर कध से अथवा 
द्वेष से आघात की अपेक्षा अधिक प्रत्याघात करके आघात का बदला लिया करते 
है; अथवा अपने से दुबले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक अपराध के लिये 
शतिकार-बुद्धि के निमित्त से उसको लूट कर अपना फ़ायदा कर लेने के लिये सदा 
प्रवृत होते हैं किन्तु साधारण मनुष्यों फे समान बदला भेंजाने की, वेर की, 
अभिमान की, क्रोध से, लोभ से, या द्वेष से दुबेलो को लूटने की अथवा टेक से अपना 
अभिमान, शेखी, सत्ता और शक्ति की प्रदर्शनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मन में 
न रहे, उसकी शान्त, निंवैर ओर समबुद्धि वैसे ही नहीं बिगड़ती है, जैसे कि अपने 
ऊपर गिरी हुई गेंद को सिफ्नै पीछे लोटा देने से बुद्धि में कोई भी विकार नहीं उप- 
जता; और लोकसंग्रह की इष्टि से ऐसे ग्रत्याघातस्वरूप कर्म करना उनका धर्म अथौव 
कतव्य हो जाता है, कि जिसमें दुष्टों का दबदवा बढकर कहीं गरीबों पर अत्याचार 
न होने पावें (गी. ३. २१ )। गीता के सारे उपदेश का सार यही है, कि ऐसे सङ्ग 
पर समबुद्धि से किया हुआ घोर युद्ध भी धम्यं और श्रेयस्कर है। वैरभाव न रख कर 
सब से बतेना, दुष्टों के साथ दुष्ट बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर ख़फ़ा न होना 
आदि धमेतत्त्व स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो हैं, परन्तु संन्यासमार्ग का यह मत 
कर्मयोग नहीं मानता कि ' निर्वेर ? शव्द का अर्थ केवल निष्क्रिय अथवा प्रतिकार- 
शून्य हे; किन्तु वह निवेर शब्द का सिफू इतना ही अर्थ मानता है, कि वैर अर्थात्‌ 
सन की दुष्ट बुद्धि छोड़ देनी चाहिये; और जब कि कर्म किसी के छटते हैं ही 
नहीं, तब उसका कथन है कि सिर्फ लोकसंग्रह के लिये अथवा ग्रतिकारार्थ जितने 
कर्म आवश्यक ओर शक्य हों, उतने कर्म मन में दुश्बुद्धि को स्थान न दे कर, केवल 
कतव्य समक वैराग्य और निःसङ्ग बुद्धि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १६ ) । 
अतः इस होक ( गी. १३. ११ ) में सिर्फ “निवैर? पद का प्रयोग न करते हुए-- 

मत्कर्मकृत्‌ मत्परमो मद्भक्कः संगवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाएडव॥ 

उसके पूर्वे ही इस दूसरे महत्व के विशेषण का भी प्रयोग कर के--कि “ मत्कर्म- 
कृत्‌ ? अर्थात्‌ “मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यथ परमेश्वरार्प॑ण बुद्धि से सारे कमे करने- 
चाला ?-भयवान्‌ ने गीता में निवेरत्व और कर्म का, भक्ति की इष्टि से, मेल 
सिला दिया है। इसी से शाङ्करभाष्य तथा अन्य टीकाश्रो में भी कहा है, कि इस 
होक में पूरे गीता-शाख् का निचोड आ गया है । गीता में यह कहीं भी नहीं बत- 
लाया कि बुद्धि को निवेर करने के लिये, या उसके निवैर हो चुकने पर भी सभी प्रकार 
के कर्म छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निवेरत्व और परमेश्वरापण 
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"'ुर्वे समाज की भी हानि करने का पाप लगे बिना न रहेगा । कुबेर से टक्कर लेने- 
चाला करोडपति साहूकार यदि बाज्ञार में तरकारी-भाजी लेने जावे, तो जिस प्रकार 
वह हरी धनियाँ की गड्डी की कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी अकार पूर्ण 
साम्यावस्था में पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं 
जाता । उसकी बुद्धि सम तो रहती है, पर समता का यह अर्थ नहीं है, कि गाय 
का चारा मनुष्य को और मनुष्य का भोजन गाय को खिला दे; तथा भगवान्‌ ने गीता 
(१७. २०) में भी कहा है कि जो ' दातव्य ' समझ कर सात्विक दान करना 
हो, वह भी “ देशे काले च पात्रे च ” अर्थात्‌ देश, काल और पात्रता का विचार 
कर देना चाहिये । साधु पुरुषों की साम्य-बुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर महाराज ने 
उन्हें पृथ्वी की उपमा दी है । इसी एथ्वी का दूसरा नाम ' सर्वसहा ' है, किन्तु 
यह “ सर्वसहा ? भी यदि इसे कोई लात मारे, तो मारनेवाले के पैर के तलवे में 
उतने ही जोर का धक्का दे कर अपनी समताडुद्धि व्यङ्ग कर देती हे! इससे भली 
भाँति समझा जा सकता है, कि सन मे वैर न रहने पर भी ( अर्थात्‌ निवेर )प्रति- 
कार कैसे किया जाता है । कर्मविपाक-प्रक्रिया मे कह आये हैं, कि इसी कारण से 
भगवान्‌ भी “ ये यथा मां प्रपचन्ते तांसथैव भजास्यहस्‌ ” ( गी. ४. ११ )-जो 
मुझे जैसे भजते हैं, उन्हें में वेसे ही फल देता हूँ-इस प्रकार व्यवहार तो करते हैं, 
परन्तु फ़िर भी “ वैषम्य-गे धरय ” दोषों से अलिप्त रहते हैं । इसी प्रकार व्यवहार 
अथवा कानून कायदे में भी खूनी आदमी को फॉसी की सज़ा देनेवाले न्यायाधीश 
को कोई उसका दुश्मन नहीं कहता । अध्यात्मशाख का सिद्धान्त है, कि जब बुद्धि 
निष्क्राम हो कर साम्यावस्था में पहुँच जावे, तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी 
का भी नुकसान नहीं करता, उससे यदि किसी का नुकसान हो ही जायें तो सम- 
झना चाहिये, कि वह उसी के कर्म का फल है, इसमें स्थितप्रज्ञ का कोई दोष नहीं; 
अथवा निष्काम बुद्धिवाला स्थितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता है-फिर देखने 
सें वह मातृवध या गुरुवध सरीखा कितना ही भयङ्कर क्यों न हो--उसके शुभ- 
अशुभ फल का बन्धन अथवा लेप उसको नहीं लगता ( देखो गी. ४. १४; ३. २८ 
ओर १८. १७) । फौजदारी कानून में आत्मसंरक्षा के जो नियम हैं, वे इसी तत्त्व 
यर रचे गये हैं । कहते है कि जब लोगों ने मजु से राजा होने की पार्थना की, 
-तब उन्हों ने पहले यह उत्तर दिया कि “ अनाचार से चलनेवालों का शासन करने 
के लिये, राज्य को स्वीकार करके मैं पाप मे नहीं पड़ना चाहता। ” परन्तु जब , 
लोगों ने यह वचन दिया कि, “ तमच्चुवन्‌ प्रजाः मा भीः कर्तुनेनों गमिष्यति ” 
सभा. शां. ६७. २३ )-डरिये नहीं, जिसका पाप उसी को लगेगा, आपको तो 
रक्ता करने का पुण्य ही मिलेगा; और प्रतिज्ञा की कि “ मजा की रक्षा करने में जो 
-खचे लगेगा उसे लोग ' कर ' दे कर पूरा करेंगे, '' तब मनु ने प्रथम राजा होना 
स्वीकार किया । सारांश, जैसे अचेतन सृष्टि का कभी भी न बद्लनेवाला यह 
वनेयम है कि ' आधात के बराबर ही प्रत्याघात ' हुआ करता है पैसे ही सचेतन 


४४९४६ 7६८९८ 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


३९६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशारत्र । 


NN 


So 


ru 


से हो सकता हो तो पहले साधुता से ही करें क्योंकि, दूसरा यदि दुष्ट हो, तो उसी 
के साथ हमें भी दुष्ट न हो जाना चाहिये-य्रदि कोई एक नकटा हो जायें तो सारा 
गाँव का गॉव अपनी नाक नहीं कटा लेता! और क्या कहें, यह धर्म है भी नहीं । 
इस “न पापे अतिपापः स्यात्‌” सूत्र का ठीक भावार्थ यही है; ओर इसी कारण 
से विदुरनीति से शत्राष्ट् को पहले यही नीतितत्त्व बतलाया गया है कि “न तत्प- 
रस संदध्यात्‌ ग्रतिकूलं यदात्मनः !--जैसा व्यवहार स्वयं अपने लिये प्रतिकूल 
सालूम हो, वैसा बर्ताव दूसरों के साथ न करे । इसके पश्चात्‌ ही बिदुर ने कहा है- 
अक्रोधेन जयेत्क्रोधं असाधु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कद्य दानेन जयेत्‌ ससन चानुतम्‌ ॥ 
“ (दूसरे के) क्रोध को ( अपनी ) शान्ति से जीते, दुष्ट को साधुता से जीते, 
कृपण को दान से जीते और अनुत को सत्य से जीते” (मभ. उद्यो, २८, ७३. ७४)। 
पाली भाषा में बौद्धो का जो धम्मपद नामक नीतिअन्थ है, उसमें (२३३) इसी 
होक का हूचहू अनुवाद हे-- 
अक्कोधेन जिने कोधं असा साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन सञ्चेनालीकवादिनम्‌ ॥ 
शान्तिपर्व से युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीतितत्त के 
गौरव का वर्णन इस प्रकार क्रिया है-- 


कर्म चेतदसाधूनां असां साधुना जयेत्‌ । 

धर्मेण निधन श्रेयो न जयः पापकमंणा ॥ 
“दुष्ट की असाधुना अर्थात्‌ दुष्ट कर्म का साधुता से निवारण करना चाहिये, क्योंकि 
पापकर्म से जीत लेने की अपेक्षा धर्म से अर्थात्‌ नीति से मर जाना भी श्रेयस्कर हे? 
(शां. ६९. १६) । किन्तु ऐसे साधुता से यदि दुष्ट के दुप्कर्मा का निवारण न होता 
हो, अथवा साम-उपचार और मेल-जोल की वात दुष्टो को नापसन्द हो तो, जो 
कटा घुल्टिस से बाहर न निकलता हो, उसको “ कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ” के न्याय 
से साधारण कॉटे से अथवा लोहे के केरि--सुई--से ही बाहर निकाल डालना 
आवश्यक है ( दास. १६. ६. १२-३१ । ) क्योंकि, ग्र्ेक समय, लोकसंग्रह के 
लिये छुष्टों का निग्रह करना, भगवान के समान, धर्म की दृष्टि से साधु घुरुषों का 
भी पहला कर्तब्य हे । “साधुता से दुष्टता को जीते” इस वाक्य में ही पहले थही 
चात मानी गई है, कि डुष्टता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना साधु 
पुरुष का पहला कर्तव्य है, फ्रिर उसकी सिद्धि के लिये वतलाया है कि पहले किस 
उपाय की योजना करें । यदि साधुता से उसका निवारण न हो सकता हो,-सीधी 
अंगुली से घी न निकले-तो “जैसे को तेसे ” वन कर दुष्टता का निवारण करने 
से हमें हमारे धर्मग्रन्थकार कभी भी नहीं रोकते । वे यह कहीं भी प्रतिपादन नहीं 


करते, कि दुष्टता के आगे साधु पुरुष अपना वलिदान खुशी से किया करें । सदा 
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उलटा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुष्टों का प्रतिकार किया गया है, 
उन्हीं का आत्मौपस्य-दष्टि से कल्याण मानने की बुद्धि भी नष्ट नहीं होती । एक 
उदाहरण लीजिये, दुष्ट कर्म करने के कारण रावण को, निवेंर और निष्पाप 
रामचन्द्र ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने में जब बिभीषण हिच- 
कने लगा, तब रामचन्द्र ने उसको समझाया कि 


मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
८ (रावण के मन का) वैर मौत के साथ ही गया । हमारा ( दुष्टों के नाश करने 
का) काम दो चुका । अब यह जैसा तेरा (भाई) है, वैसा ही मेरा भी है । 
इसलिये इसका अभि-संकार कर ” ( वाल्मीकिरा. ६. १०३. २१ ) । रामायण 
का यह तत्त्व भागवत (८. १६. १३. ) में भी एक स्थान पर बतलाया गया ही 
है, और अन्यान्य पुराणों में जो ये कथाएँ हैं, कि भगवान्‌ ने जिन दुष्टों का 
संहार किया, उन्हीं को फ़िर दयालु हो कर सद्गति दे डाली, उनका रहस्य भी 
यही है । इन्हीं सब विचारों को मन में ला कर श्रीसमर्थ ने कहा है, कि “उद्धत 
के लिये उद्धत होना चाहिये” और महाभारत में भीष्म ने परशुराम से कहा है- 


यो यथा वर्तते यस्मिन्‌ तस्मिन्नेवं प्रवतेयन्‌ । 

नाधमे समवाम्रोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥ 
“ अपने साथ जो जैसा बतांव करता है, उसके साथ वैसे ही बतंने से न तो अधर्मे 
(अनीति ) होता है ओर न अकल्याण” (मभा, उद्यो. १७६. ३०) । फिर आगे 
चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत-अध्याय में वही उपदेश युधिष्ठिर को किया है--- 


यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स चर्मः । 

मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
“ अपने साथ जो जैसा बतंता है, उसके साथ वैसा ही बतीव करना घर्मनीति हे; 
मायावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार 
करना चाहिये ” ( मभा. शां. १०३. २६ और उद्यो. ३६. ७) । ऐसे ही ऋग्वेद 
से इन्द्र को उसके मायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति ही की गईं है कि- 
“ स्वं मायाभिरनवद्य मायिनं... ... वृत्रं अदेयः । ” (क्र, १०. १४७. २; १० 
८०. ७ )--हे निष्पाप इन्द्र ! मायावी वृत्र को तू ने माया से हो सारा है। और 
भारवि ने अपने किराताजुचीय काव्य में भी ऋग्वेद के तत्व का ही अचुवाद इस 
प्रकार किया है-- 

ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं । भवन्ति मायाविपु ये न मायिनः॥ 
““मायावियों के साथ जो मायावी नहीं बनते, वे नष्ट हो जाते हैं” (किरा.१.३०)। परन्तु 
यहाँ एक बात पर और ध्यान देना चाहिये, कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता 
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में पहुँचे हुए कमथोगी प्राणिमात्र मै आत्मा की एकता को पहँचान कर यद्यपि सभी 
के साथ निवेरता का व्यवहार किया करें, तथापि अनासक्र-बुद्धि से पान्नता-अपान्रता 
का सारा-असार-विचार करके स्वधमोचुसार प्राप्त हुए कर्म करने में वे कभी नहीं 
चूकते, और कमंयोग कहता है, कि इस रीति से किये हुए कर्म कती की सास्य- 
बुद्धि में कुछ भी न्यूनता नहीं आने देते। गीताधमे-प्रतिपादित कर्मयोग के इस 
तत्त्व को मान लेने पर कुल्लाभिमान और देशाभिमान आदि कर्तच्य-धमों की भी 
कर्मयोगशाख के अनुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती है । यद्यपि यह अन्तिम 
सिद्धान्त है, कि समग्र मानव जाति का--घ्राणिमात्र का--जिससे हित होता हो 
वही धर्मे है, तथापि परमावधि की इस स्थिति को प्रास करने के लिये झुलामिमान, 
धर्मामिमान और देशाभिमान आदि चढती हुईं सीढियों की आवश्यकता तो कभी 
सी नष्ट होने की नहीं । निगुण ब्रह्म की मासि के लिये जिस प्रकार सरुणोपासना 
आवश्यक है, उसी प्रकार “ वसुधेव कुटुस्बकम्‌' की ऐसी बुद्धि पाने के लिये कुला- 
भिमान, जात्यभिमान और देशाभिमान आदि की आवश्यकता है; एवं समाज 
की प्रत्यक पीढ़ी इसी ज़ीने से ऊपर चढती है, इस कारण इसी ज़ीने को संदैव ही 
स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे ही जब अपने आसपास के लोग अथवा अन्य राष्ट्र नीचे 
की सीढ़ी पर हों तब यदि कोई एक-आध मनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चाहे कि में अकेला 
ही ऊपर की सीढी पर बना रहूँ, तो यह कदापि हो नहीं सकता । क्योंकि ऊपर कहा 
ही जा चुका है, कि परस्पर व्यवहार में “जैसे को तैसा” न्याय से ऊपर उपर की 
अणीचालों को नीचे-चीचे की श्रेणीवाले लोगों के अन्याय का प्रतिकार करना विशेष 
असङ्ग पर आवश्यक रहता है। इसमें कोई शङ्का नहीं, कि सुधरते-सुधरते जगत्‌ के 
सभी मनुष्य की स्थिति एक दिन ऐसी ज़रूर हो जावेगी, कि वे प्राणिमात्र में 
आत्मा की एकता को पहेँचानने लगें; अन्ततः मनुष्य मात्र को ऐसी स्थिति आस 
कर लेने की आशा रखना कुछ अनुचित भी नहीं है । परन्तु आत्मोज्ञति की परमा- 
चधि की यह स्थिति जब तक सब को ग्रा्त हो नहीं गई है, तब तक अन्यान्य राष्ट 
अथवा समाजों की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमानी आदि धमका 
ही ऐसा उपदेश देते रहेँ, कि जो अपने-अपने समाजों को उन-उन समयों में श्रेयस्कर 
हो। इसके अतिरिक्त, इस दूसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि मझिल दर 
मञ्जिल तैयारी करके इमारत बन जाने पर जिस प्रकार नीचे के हिस्से निकाल डाले 
-नहीं जा सकते, अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जानि से कुदाली की या 
सूर्य होने से अभि की, आवश्यकता बनी ही रहती है, उसी प्रकार सवेभूतहित की 
अन्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, वरन्‌ कुलाभिमान 
की भी आवश्यकता बनी ही रहती है। क्योंकि समाज-सुधार की इष्टि से देखे तो, 
कुलाभिमान जो विशेष काम करता है वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; और 
देशाभिमान का काये निरी सवेभूतात्मैक्य-दृष्टि से सिद्ध नहीं होता । अथौत्‌ समाज 


की पुणे अवस्था में भी साम्यडुद्धि के ही समान, देशाभिमान और कुलाभिमान आदि 
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ध्यान रहे, कि जो पुरुप अपने बुरे कामों से पराई गर्दैने काटने पर उतारू हो गया, 

उसे यह कहने का कोई भी नेतिक हक नहीं रह जाता, कि ओर लोग मेरे साथ 

साधुता का बर्ताव करे। धर्मेशाख में स्पष्ट आज्ञा हे ( मनु, न. १३ ओर ३११ ) 

कि इस प्रकार जब साधु पुरुषों को कोई असा काम लाचारी से करना पडे, तो 
उसकी जिम्मेदारी शुद्धू-बुद्धिवाले साधु पुरुषों पर नहीं रहती, किन्तु इसका ज़िम्मे-- 
दार वही दुष्ट पुरुष हो जाता है, कि जिसके दुष्ट कर्मों का यह नतीजा हे । स्वयं बुद्ध 

ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बोद्ध अन्थकारों ने भी इसी तत्त्व 

पर लगाई है (देखो मिलिन्द्रप्र, ४. १. ३०-३४ ) । जड़ सृष्टि से व्यवहार में ये 
आधात-प्रत्याघातरूपी कर्म नित्य ओर बिलकुल ठीक होते हैं। परन्तु मनुष्य के 

ब्यवहार उसके इच्छाधीन है; ओर ऊपर जिस त्रेलोक्य-चिन्तामणि की मात्रा का 

उल्लेख किया है, उसके दुष्टों पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस धर्मज्ञान से 

होता है, वह धर्मज्ञान भी अत्यन्त सूचम है; इस कारण विशेष अवसर पर बड़े 

बढ़े लोग भी सचमुच इस दुविधा में पड जाते है, कि जो हम किया चाहते हैं 

यह योग्य है या अयोग्य, अथवा धम्यै हे या अ्रधस्थे-किं कर्म किसकर्मेति 

कवयो$प्य़त्र मोहिताः (गी. ४. १६ )। ऐसे अवसर पर कोरे विद्वानों की, श्रथवा 

सदैव थोडे-बहुत स्वार्थ के पञ्चे मे फॅसे हुए पुरुषों की परिडताई पर, या केवल 

अपने सार-असार-विचार के भरोसे पर, कोई काम न कर बेठे, बल्कि पूणे अवस्था मे 
पहुँचे हुए परमावधि के साधु-पुरुप की शुद्धबुद्धि के ही शरण में जा कर उसी गुरु 

के निशथ को प्रमाण माने । क्योंकि, निरा तार्किक पाण्डित्य जितना अधिक होगा, 

दलीले भी उतनी ही अधिक निकलेंगी, इसी कारण बिना शुद्धवुद्धि के कोरे 

पारिडत्य से ऐसे बिकट प्रश्नों का कभी सच्चा ओर समाधानकारक निर्णय नहीं 

होने पाता; अतएव उसको शुद्ध ओर निप्फाम वुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिये। 

जो शास्त्रकार अत्यन्त सर्वेमान्य हो चुके हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार की शुद्ध 

रहती है, और यही कारण है जो भगवान्‌ ने अजुन से कहा है--“तस्माच्छास्रे 

प्रमाण ते कार्योकार्यव्यवस्थितो” (गी. १६. २४ )--कार्य-अकार्य का निर्णयः 
करने में तुझे शाख को प्रमाण मानना चाहिये | तथापि यह न भूल जाना 

चाहिये, कि कालमान के अनुसार, श्रेतकेतु जेसे आगे के साधु पुरुषों को इन 

शास्त्रों में भी फ़र्क करने का अधिकार प्राप्त होता रहता हे । 


निवेर और शान्त साधु पुरुषों के आचरण के सम्बन्ध में लोगों की आज कल जो 
शैर-समक देखी जाती है, उसका कारण यह है कि कर्मयोगमार्ग प्रायः लुप्त हो: 
गया है, और सारे संसार ही को त्याज्य माननेवाले संन्‍्याससाग का आज कल चारों 
ओर दौरदौरा हो गया है । गीता का यह उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है, कि 
निवेर होने से निष्प्रतिकार भी होना ही चाहिये। जिसे लोकसंग्रह की परवा ही 
नहीं हे उसे, जगत्‌ में दुष्टों की अबलता फेले तो ओर न फेले तो, करना ही क्या 
है; उसकी जान रहे, चाहे चली जायें, सब एक ही सा हे । किन्तु पूर्णावस्था 
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सवैमान्य महत्त्व के नेसार्गेक स्वत्व की ओर दुलेच्य कर, जगत्‌ के किसी भी एक 
व्यक्ति की या समाज की हानि करने का अधिकार दूसरे किसी व्यक्ति या समाज 
को नीति की दृष्टि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता--फ़िर चाहे वह समाज बल और 
संख्या में कितना ही चढा-बढा क्यों न हो, अथवा उसके पास छीना-रूपटी करने 
के साधन दूसरों से अधिक क्यों न हों। यदि कोई इस युक्ति का अवलस्बन करें कि 
एक की अपेक्षा, अथवा थोंड़ों को अपेक्षा बहुतों का हित अधिक योग्यता का है, 
और इस युक्ति से संख्या में अधिक बढ़े हुए समाज के स्वार्थी बर्ताच का समर्थन 
करें, तो यह युक्ति-वाद केवल राक्षसी समझा जावेगा । इस प्रकार दूसरे लोग यदि. 
अन्याय से बत॑ने लगें तो बहुतेरों के तो क्या, सारी एथ्वीके हित की अपेक्षा भी, 
आत्मरक्षा अथात्‌ अपने बचाव का नैतिक हकु ओर भी अधिक सबल हो जाता है, 
यही उक्क चौथे चरण का भावार्थ है; और पहले तीन चरणों में जिस अर्थ का वर्णन 
है, उसी के लिये महत्त्वपुण अपवाद के नाते से उसे उनके साथ ही बतला दिया है ॥ 
इसके सिवा यह भी देखना चाहिये, कि यदि हम स्वयं जीवित रहेंगे तो लोक- 
कल्याण भी कर सकेंगे । अतएव लोकहित की दृष्टि से विचार करें तो भी विश्वामित्र 
के समान यही कहना पड़ता है कि “ जीवन धर्ममवाप्नुयात्‌ ?--जियेंगे तो धर्म भी 
करेंगे; अथवा कालिदास के अनुसार यही कहना पडता है कि “ शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनम्‌ ” ( कुमा. ९. ३३ )--शरीर ही सब धर्मा का मूल साधन है; या 
मनु के कथनानुसार कहना पड़ता है कि “ आत्मानं सततं रक्षेत्‌”” स्वयं अपनी 
रक्षा सदा-सवेदा करनी चाहिये। यद्यपि आत्मरक्षा का हक सारे जगत्‌ के हित की 
अपेक्षा इस प्रकार श्रेष्ठ है; तथापि दूसरे प्रकरण में कह आये हैं कि कुछ अवसरों 
पर कुल के लिये, देश के लिये, धर्म के लिये, अथवा परोपकार के लिये स्वयं अपनी 
ही इच्छा से साधु लोग अपनी जान पर खेल जाते हैं | उक्त छोक के पहले तीन 
चरणों में यही तत्त्व वर्णित है। ऐसे प्रसङ्ग पर मनुष्य आत्मरक्षा के अपने श्रेष्ठ 
स्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः ऐसे काम की नैतिक 
योग्यता भी सब से श्रेष्ठ समझी जाती है । तथापि अचूक यह निश्चय कर देने के 
लिये, कि ऐसे अवसर कब उत्पन्न होते हैं, निरा पाणिडत्य या तकंशक्रि पूर्ण 
समथै नहीं है; इसलिये, ७तराष्ट्‌ के उल्लिखित कथानक से यह बात प्रगट होती है, 
कि विचार करनेवाले मनुष्य का अन्तःकरण पहले से ही शुद्ध और सम रहना 
चाहिये । महाभारत में ही कहा है, कि धतराष्ट् की बुद्धि इतनी मन्द न थी कि वे 
विदुर के उपदेश को समझ न सके, परन्तु पुत्रप्रेम उनकी बुद्धि को सम होने कहाँ 
देता था ? कुबेर को जिस ग़कार लाख रुपये की कभी भी कमी नहीं पड़ती, उसी 
अकार जिसकी बुद्धि एक बार सम हो चुकी उसे कुलाप्मैक्य, देशात्मेक्य या धर्मा- 
त्मैक्य आदि निस्न श्रेणी की एकताओं का कभी टोटा पड़ता ही नहीं है । बद्यात्मिक्य 
में इन सब का अन्तभोव हो जाता है; फिर देशघमे, कुलधम आदि संकुचित धर्मा 
का अथवा सर्वेभूतहित के व्यापक धर्म का--अशथांत्‌ इनमें से जिस-तिसकी स्थिति के. 
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१०० 


९ त्यजेदेक कुलस्याथे त्रामस्यार्थे कलं त्यजेत्‌ । 
*e ~ Fe __ 
जनपदस्यार्थे आत्मार्थं पृथियीं यजेद्‌ ॥ ३. 


+ कुल के ( वचात के) लिये पुक व्यक्रि को, गाँव के लिये कुल को और पूरे 
लोकसमूह के लिये गाँव को, पुवे आत्मा के लिये पृथ्वी को छोड़ दे ” ( मभा, 
आदि. ११२, ३६३ सभा. ६१. ११ ) | इस छोक के पहले और तीसरे चरण का 
तात्पर्य वही है कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हे, और चोथे चरण में ्ात्म- 
रहा का तत्त्व वतलाया गवा है । “ आत्म ' शब्द सामान्य सर्वनाम है, इससे वह 
आत्मरक्षा का तत्त्व लेले एक व्यक्ति को उपयुक्त होता है, वेले ही एकत्रित लोक. 
समूह को, जाति को, देश को अथवा राष्ट्र को सी उपयुक्र होता है; और कुल के 
लिये एक गुर को, आम के लिये कुल को, एवं देश के लिये आम को छोड़ देने की 
ऋमशाः चढती हुई इस प्राचीन प्रणाली पर जव हम ध्यान देते हैं तव स्पष्ट देख 
पडता है, कि आत्म ! शब्द का अर्थ इन सव की अपेक्षा इस स्थल पर अधिक 
महत्त का दे | क्रिर भी कुछ सतलवी चा शास्र न जाननेवाले लोग, इस चरण का 
कभी कभी विपरीत अर्थात्‌ निरा स्वार्थमधान अर्थ कित्रा करते हैं; अतएव यहाँ यह 


; नहीं है। क्योकि, जिन 
ने निरे स्वार्था चावाक-पन्थ को राच्ञस्री बतलाया है ( देखो गी. अ- 
१६ ), सम्भव नहीं कि वे ही, स्वार्थ के लिये किसी से भी जगत्‌ को डुबाने के 
उपरे के होक में ' अर्थ ' शब्द का अर्थ तिक्त स्वाथैग्रधान नहीं है, 

पचन्तु “ सङ्कट आने पर उसके निवारणार्थ ” ऐसा करना चाहिये; और कोशकारो 
४ है 


श्र 
रज 
न 
a 
2 
al 


ने जी चढी अर्थ क्या हे । आपमतलवीपन आर आत्मरक्षा में वडा भारी अन्तर 
रछ कामोपनोग की इच्छा अथवा लोभ से अपना स्वार्थ साधने के लिये दुनिया का 
करना आपमतलर्वीपन हे । चह अमानुषी ओर निन्च है । उक्त छोक के 

अथन तीन चरणों में कहा दे, कि एक के हित की अपेचा अनेकों के हित पर संदेव 
चाहिये। तथापि प्राणिमात्र में एक ही आत्मा रहने के कारण, अत्येक 
-नजुष्य को इस जत्‌ सें खुद से रहने का एक ही सा नतर्निक अधिकार हे; और 


हदै 
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कर; सब को धीरे धीरे यथासम्भव शान्ति से किन्तु उत्साहपूर्वेक उन्नति के भागे 
सिं लगावे; बस यही ज्ञानी पुरुष का सच्चा धर्म है। समय-समय पर अवतार लेकर 
-भगवानू भी यही काम किया करते हैं; और ज्ञानी पुरुष को भी यही आदश मान 
फल पर ध्यान न देते हुए जगत्‌ का अपना कतंच्य शुद्ध अथात्‌ निष्काम बुद्धि से 
संदेव यथाशक्रि करते रहना चाहिये। गीताशाख का सारांश यही है, कि इस 
अकार के कत्तेब्य-पालन में यदि सरृत्यु भी आ जावे तो बढ़े आनन्द से उसे स्वीकार 
कर लेना चाहिये ( गी. ३. ३१ )--अ्रपने कत्तेव्य अथांत्‌ धर्मं को न छोड़ना 
चाहिये । इसे ही लोकसंग्रह अथवा कर्मयोग कहते हैं। न केवल वेदान्त ही, वरन 
उसके आधार पर साथ ही साथ कमे-अकमे का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान भी जब 
गीता में बतलाया गया, तभी चो पहले युद्ध छोड़ कर भीख मॉगने की तैयारी 
करनेवाला अर्जुन आगे चल कर स्वधमे-अचुसार युद्ध करने के लिये--सिफ़ इसी 
लिये नहीं कि भगवान्‌ कहते हैं; वरन्‌ अपनी राजी से प्रवृत्त हो गया । स्थित- 
अज्ञ की साम्यबुद्धि का यही तत्त्व, कि जिसका अर्जुन को उपदेश हुआ है, कमे- 
योगशाख का मूल आधार है । अतः इसी को प्रमाण मान, इसके आधार से हमने 
बतलाया है, कि पराकाष्ठा की नीतिमत्ता की उपपत्ति क्योंकर लगती है । हमने 
इस प्रकरण में कर्मयोगशासत्र की इन मोटी-मोटी बातों का संक्षिप्त निरूपण किया 
है, कि आत्मोपस्य-दृष्टि से समाज में परस्पर एक दूसरे के साथ केसा बतोव करना 
चाहिये; जिसे को तेसा “वाले न्याय से अथवा पात्रता-अपान्नता के कारण सब 
से बढे-चढे हुए नीति-धर्म में कौन से भेद होते हैं, अथवा अपूर्ण अवस्था के 
समाज में बर्तनेवाले साधु पुरुष को भी अपवादात्मक नीति-धर्म कैसे स्वीकार 
करने पढ़ते हैं । इन्हीं युक्रियों का न्याय, परोपकार, दान, अहिंसा, सत्य और 
अस्तेय आदि निस्यधमा के विषय में उपयोग किया जा सकता है । आज कल की 
अपूर्णं समाज-व्यवस्था में यह दिखलाने के लिये, कि प्रसंग के अनुसार इन मीति- 
धमो में कही. और कौन सा फ़के करना ठीक होगा, यदि इन धमा मै से प्रत्येक पर 
शुक-एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा जायें तो भी यह विषय समाप्त न होगा; ओर यह 

अगवद्वीता का मुख्य उद्देश भी नहीं हे । इस ग्रन्थके दूसरे ही प्रकरण में इसका 

दिग्दर्शन करा आये हैं कि अहिंसा और सत्य, सत्य और आत्मरक्षा, आत्मरक्षा 
ओर शान्ति आदि में परस्परविरोध हो कर विशेष प्रसँग पर कर्तच्य-अ्रकतेच्य का 

-सन्देह उत्पन्न हो जाता है । यह निर्विवाद है कि पेसे अवसर पर साधुपुरुष “नीति 

“धर्मे, लोकयात्रा-्यवदार, स्वाथे और सर्वेभूतहित ” आदि बातों का तारतम्य- 

विचार करके फ़िर कार्य-अकार्य का निर्णय किया करते हैं और महाभारत में श्येन 

“ने शिवि राजा को यह बात स्पष्ट ही बतला दी हे । सिज्विक नामक अंग्रेज अन्थ- 

कार ने अपने चातिशाख-विषयक ग्रन्थ मे इसी अर्थ का विस्तार-सहित वर्णन अनेक 


उदाहरण ले कर किया है । किन्तु कुछ पश्चिमी पण्डित इतने ही से यह अनु- 
सान करते हैं, कि स्वार्थ और परार्थ के सार-असार का विचार करना ही नीति- 
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अनुसार, अथवा आस्मरत्ता के निमित्त जिस समय में जिसे जो धर्म श्रेयस्कर हो, 
उसको उसी धर्म का--उपदेश करके जगत्‌ के धारण-पोपण का काम साधु लोग 
करते रहते हैं । इसमें सन्देह नहीं, कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा- 
भिसान ही मुख्य सद्गुण हो रहा दै, और सुधरे हुए राष्र भी इन विचारों और 
तैयारियों में अपने ज्ञान का, कुशलता का और द्रव्य का उपयोग किया करते हैं, कि 
पास-पढोस के शन्नु-देशीय बहुत से लोगों को प्रसङ्ग पढ़ने पर थोडे ही समय में हम 
क्यों कर जान से मार सकेंगे । किन्तु स्पेन्सर और कोन्ट प्रश्वति परिडतों ने अपने 
ग्रन्थों में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि केवल इसी एक कारण से देशाभिमान को 
ही नीतिदृष्या मानव जाति का परम साध्य मान नहीं सकते; और जो आक्षेप इन 
लोगों के प्रतिपादित तत्त्व पर हो नहीं सकता, वही आक्षेप हम नहीं समते कि 
अध्यात्म-दृष्टया परापत होनेवाले सर्वभूतात्मेक्य-रूप तत्त्व पर ही केसे हो सकता है । 
छोटे बच्चे के कपड़े उसके शारीर के अनुसार--वहुत हुआ तो ज़रा कुशादह 
अर्थात्‌ बाढ के लिये गुञ्ञायश रख कर-जैसे व्योताना पढ़ते हैं, वैसे ही सवैभूता- 
स्मैक्य-बुद्धि की भी वात है । समाज हो या व्यक्ति, सर्वभूतात्मैक्य बुद्धि से उसके 
आगे जो साध्य रखना है वह उसके अधिकार के अनुरूप, अथवा उसकी अपेक्षा 
ज़रा सा और आगे का, होगा तभी वह उसको श्रेयस्कर हो सकता है; उसके सामथ्ये 
की अपेक्षा बहुत अच्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाये, तो इससे 
उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता । परब्रह्म की कोई सीमा न होने पर भी 
उपनिषदों में उसकी उपासना की ऋम-क्रम से बढ़ती हुई सीढियॉ बतलाने का यही 
कारण है; और जिस समाज मे सभी स्थितप्रज्ञ हों, वहा चात्र-धर्म की जरूरत 
न हो तो भी जगत्‌ के अन्यान्य समाजों की तत्कालीन स्थिति पर ध्यान दे करके 
“आत्मानं सततं रक्षेत? के ढरें पर हमारे धर्मशास्त्र की चातुर्वरर्य-व्यवस्था में त्त्र. 
धर्म का संग्रह किया है । यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता क्षेटो ने अपने अन्थ में जिस 
समाज-च्यवस्था को अत्यन्त उत्तम बतलाया है, उसमे भी निरन्तर के अभ्यास 
से युद्धकला में अबीण वर्ग को समाजरक्तक के नाते मुखता दी है । इससे स्पष्ट 
ही देख पड़ेगा, कि तस्वज्ञानी लोक परमावधि के शुद्ध और उच्च स्थिति के विचारों 
में ही डूबे क्यों न रहा करें, परन्तु वे तत्कालीन अपूर्ण समाज-व्यवस्था का 
विचार करने से भी नहीं चूकते । 

ऊपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यह 
सिद्ध होता है, कि वह ब्रह्यास्मैक्य-ज्ञान अपनी बुद्धि को निर्विषय, शान्त और 
आणिमात्र में निवेर तथा सम रखे; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी 
लोगों के विषय में उकतावे नहीं; स्वयं सारे संसारी कामों का त्याग कर, यानी 
कर्म-सैन्यास-आश्रम को स्वीकार करके इन लोगों की बुद्धि को न बिगाड़; देश-काल 
और परिस्थिति के अनुसार जिन्हें जो योग्य हो; उसी का उन्हे उपदेश देवें; अपने 
निष्काम क्ेब्य-ञआचरण से सदूव्यवहार का अधिकारानुसार प्रत्यक्ष आदुश दिखला 

गी. र. ११-१२ 
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कठिण समस्या आने पर धर्म-अधर्म का निर्णय कराने के लिये ज्ञानी साधु पुरुषों 
की ही शरण में जाना चाहिये । कोई भयङ्कर रोग होने पर जिस प्रकार बिना 
चैद्य की सहायता के उसके निदान और उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, उसी 
प्रकार घर्म-अधर्म-निणेय के बिकट प्रसङ्ग पर यदि कोई सत्पुरुषो की मदद न लें, 
और यह अभिमान रखें कि में ' अधिकांश लोगों के अधिक सुख-'वाले एक ही 
साधन से धर्म-अधर्म का अचूक निर्णय आप ही कर लुगा, तो उसका यह प्रयत्न 
व्यथे होगा (/साम्यडुद्धि को बढाते रहने का अभ्यास प्रत्येक मनुष्य को करना 
चाहिये; और इस क्रम से संसार भर के मनुष्यों की बुद्धि जब पूर्ण साम्य अवस्था 
में पहुँच जविगी, तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी तथा मनुष्य जाति का परम 
साध्य प्राप्त होगा अथवा पूण अवस्था सब को प्रास हो जावेगी । कार्येश्रकार्य- 
शास्त्र की वृत्ति भी इस लिये हुई है, और इसी कारण उसकी इमारत को भी 
साम्यडुद्धि की ही नींव पर खडा करना चाहिये । परन्तु इतना दूर न जा कर यदि 
नितिमत्ता की केवल लौकिक कसौटी की दृष्टि से ही विचार करें तो भी गीता का 
साम्यबुद्धिवाला पत्त ही पाश्चात्य आधिभौतिक या आधिदैवत पन्थ की अपेक्षा 
अधिक योग्यता का और मार्मिक सिद्ध होता है । यह बात आगे पन्द्रहवे प्रक- 
रण मे की गई तुलनात्मक परीत्ता से स्पष्ट मालूम हो जायगी । परन्तु गीता के 


तात्पय के निरूपण का जो एक्र-महत्त्व-पूर्ण भाग अभी शेष है, उसे ही पहले पूरा 
कर जेना चाहिये । 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


सिद्धावस्था और व्यवहार । ४०३ 


Rn 


PT 


निर्णय का तत्त्व है, परन्तु इस तत्त्व को हमारे शाखकारों ने कभी मान्य नहीं 
किया है । क्योंकि हमारे शाखकारों का कथन है, कि यह सार-असार का विचार 
अनेक बार इतना सूकम और अनेकान्तिक, अथीत्‌ अनेक अनुमान निष्पन्न कर 
देनेवाला, होता है कि यदि यह साम्यडुद्धि “ जैसा मैं, वैसा दूसरा ” पहले से 
ही मन में सोलहों आने जमी हुई न हो तो कोरे तार्किक सार-असार के विचार 
से कर्तेच्य-अकर्तव्य का सदेव अचूक निणेय होना सम्भव नहीं दै; और फ़िर ऐसी 
घटना हो जाने की भी सम्भावना रहती हे, जैसे कि ' मोर नाचता है, इसलिये 
मोरनी भी नाचने लगती है ' । अर्थात्‌ “ देखा-देखी साचे जोग, डीजे काया, 
बाढि रोग ” इस लोकोक्रि के अनुसार ढोंग फेल सकेगा और समाज की हानि 
होगी । मिल प्रद्धति उपथुक्रता-वादी पश्चिमी नीतिशाख्रज्ञों के उपपादन में यही 
तो मुख्य अपूर्णता है । गरुड़ कपट कर अपने पञ्चे से मेमने को आकाश मे उठा 
ले जाता है, इसलिये देखादेखी यदि कौवा भी ऐसा ही करने लगें तो धोखा 
खाये बिना न रहेगा । इसी लिये गीता कहती है, कि साधु पुरुषों की निरी ऊपरी 
युङ्गियों पर ही अवलस्बित मत रहो, अन्तःकरण में सदेव जागृत रहनेवाली 
साम्यडुद्धि की ही अन्त में शरण लेनी चाहिये; क्योंकि क्मयोग-शाख की सच्ची 
जड साम्यबुद्धि ही है । अवोचीन आधिभोतिक पणिडतों में से कोई स्वार्थ को 
तो कोई परार्थ अर्थात्‌ ' अधिकांश लोगों के अधिक सुख ” को नीति का भूल- 
तत्व बतलाते हैं । परन्तु हम चौथे प्रकरण में यह दिखला आये हैं, कि कर्म के 
केवल बाहरी परिणामों को उपयोगी होनेवाले इन तच्वो से सर्वत्र निर्वाह नहीं 
होता; इसका विचार भी अवश्य ही करना पड़ता है कि कत्ती की बुद्धि कही तक 
शुद्ध है । कर्म के बाह्य परिणामों के सार-असार का विचार करना चतुराई का 
और दूरदर्शिता का लक्षण है सही; परन्तु दूरदर्शिता और नीति दोनों शब्द 
समानाथक नहीं हँ । इसी से हमारे शाखकार कहते हैं, कि निरे बाह्य कर्म के 
सार-असार-विचार की इस कोरी व्यापारी क्रिया में सद्वतीव का सच्चा बीज नहीं 
है, किन्तु साम्यबुद्धिरूप परमार्थ ही नीति का मूल आधार हे । मनुष्य की 
अर्थात्‌ जीवात्मा कु पूणे अवस्था का योग्य विचार करें तो भी उक्त सिद्धान्त ही 
करना पढ़ता हैं लोभ से किसी को लूटने में बहुतेरे आदमी होशियार होते हैं; 
परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मज्ञान को ही--कि यह होशियारी, 
अथवा अधिकांश लोगों का अधिक सुख, काहे में हे--इस जगत्‌ में प्रत्यक मनुष्य 
"का परम साध्य कोई भी नहीं कहता । जिसका मन या अन्तःकरण शुद्ध है, वही 
'पुरुष उत्तम कहलाने योग्य है। ओर तो क्या, यह भी कह सकते है, कि जिसका 
अन्तःकरण निमेल, निवेर और शुद्ध नहीं है वह यदि बाह्य कर्मों के दिखाऊ बर्ताव 
में पड़ कर तदनुसार बतें तो उस पुरुष के ढोंगी बन जाने की भी सम्भावना है 
< देखो गी. ३. ६ ) परन्तु कर्मयोगशाख् में साम्यबुद्धि को प्रमाण मान लेने से 
यह दोष नहीं रहता । साम्प्रबुद्धि को प्रमाण मान लेने से कहना पढ़ता है, कि 
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: हे महाराज? मुझे कृपा कर बतलाइये कि ब्रह्म किसे कहते हैं,” तब बाहू कुछ 
भी नहीं बोले । बाष्कलि ने फ़िर वही प्रश्न किया, तो भी बाह्न चुप ही रहे! जब 
ऐसा ही चार पाँच बार हुआ, तब बाह ने बाष्कलि से फ़िर कहा “अरे! मैं तेरे अश्नों 
का उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समर में नहीं आया--मैं क्या करूँ? 
ब्रह्म-स्वरूप किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता; इसलिये शान्त होना अर्थात्‌ 
चुप रहना ही सच्चा ब्रह्म-लक्षण हे! समझता ? ” ( वेसू. शांभा. ३. २. १७ ) । सारांश, 
जिस दृश्य-सृष्टि-विलक्षण, अनिर्वाच्य और अचिन्त्य परब्रह्म का यह वर्णन हे-- 
कि वह सुंह बन्द कर बतलाया जा सकता है, आँखों से दिखाई न देने पर उसे देख 
सकते हैं, ओर समझ में न आने पर वह मालूम होने लगता है ( केन, २. ११ )-- 
उसको साधारण बुद्धि के मजुष्य केसे पहचान सकेंगे, और उसके द्वारा साम्यावस्था 
प्राप्त हो कर उनको सद्भति कैसे मिलेगी ! जब परमेश्वर-स्वरूप का अनुभवात्मक 
और यथाथ ज्ञान ऐसा होवे, कि सब चराचर सृष्टि में एक ही आत्मा प्रतीत होने 
लगे, तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; और ऐसी उन्नति कर लेने के लिये 
तीच बुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही न हो, तो संसार के लिये लाखों-करोडों 
मनुष्यों को ब्रह्मआप्ति की आशा छोड़ चुपचाप बैठ रहना होगा ! क्योंकि, बुद्धिमान्‌ 
मजुष्यों की संख्या हमेशा कम रहती है । यदि यह कहें, कि बुद्धिमान्‌ लोगों के 
कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कइ 
मतभेद दिखाई देते हैं; ओर यदि यह कहें कि विश्वास रखने से काम 
चल जाता है, तो यह बात आप ही आप सिद्ध हो जाती है कि इस गहन 
ज्ञान, की प्रासि के-लिये “ विश्वास अथवा श्रद्धा रखना ” भी बुद्धि के अतिरिक्त 
कोई दूसरा माग हे । सच पूछो तो यही देख पड़ेगा, कि ज्ञान की पूर्ति 
अथवा फ़लद्रूपता श्रद्धा के बिना नहीं होती । यह कहना--कि सब ज्ञान केवल 
बुद्धि ही से प्राप्त होता है, उसके ज़़िये किसी अन्य मनोवृत्ति की सहायता 
आत्रश्‍यक नहीं--उन परिडतों का वृथाभिमान हे जिनकी बुद्धि केवल तकंग्रधान 
शास्त्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है । उदाहरण के लिये यह 
सिद्धान्त लीजिये, कि कल सबेरे फिर सूर्योदय होगा । हम लोग इस सिद्धान्त के 
ज्ञान को अत्यन्त निश्चित मानते हैं । क्यों? उत्तर यही है, कि हमने और हमारे 
पूवेजे ने इस क्रम को हमेशा अखंडित देखा है । परन्तु कुछ अधिक विचार करने 
से मालूम होगा, कि “हमने अथवा हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन सबेरे 
सूर्य को निकलते देखा है,” यह बात कल संबेरे सूर्योदय होने का कारण नहीं हो 
सकती; अथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ सूयोद्य 
नहीं होता; यथाथे में सूर्योदय होने के कुछ ओर ही कारण हैं। अच्छा, अब 
यदि “ हमारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ' कल सूर्योदय होने का कारण नहीं है, तो 
इसके लिये क्या प्रमाण हे, कि कल सूयांदय होगा? दीर्घ काल तक किसी वस्तु 
का क्रम एक सा अबाधित देख पड़ने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास या 
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तेरहवाँ प्रकरण । 
नन 
भक्तिमार्ग । 


४००५-७०-०० 


सर्वधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवैपापेश्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ & 
गीता. १८. ६६ । 


अर तक ग्रध्यात्मदृष्टि से इन बातों का विचार किया गया है, कि सर्वभूतात्मे 
क्यरूपी निप्काम-चुद्धि ही कर्मयोग की रौर मोक्ष की भी जड है, यह शुद्ध 
बुद्धि ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान से प्राप्त होती है, ओर इसी शुद्ध-बुद्धि से प्रत्येक मनुष्य को 
अपने जन्म भर स्वधमोचुसार प्राप्त हुए कतेव्य-कमों का पालन करना चाहिये । 
परन्तु इतने ही से भगवद्गीता में प्रतिपाद्य विषय का विवेचन पूरा नही होता । 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं, कि ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान ही केवल सत्य और श्रन्तिम साध्य 
है, तथा “उसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है” (गी, 

, ३८); तथापि श्रव तक उसके विषय सें जो विचार किया गया, ओर उसकी सहा- 
यता से साम्यबुद्धि प्राप्त करने का जो मारी वतलाया गया है, वह सब बुद्धिगम्य 
है । इसलिये सामान्य जनों की शङ्का है, कि उस विपय को पूरी तरह से समने 
के लिये प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि इतनी तीब्र केसे हो सकती है; ओर यदि किसी 
मनुष्य की चुद्धि तीब्र न हो, तो क्या उसको ब्रह्मात्मेक्य-ञ्ञान से हात धो बैठना 
चाहिये? सच कहा जायें तो यह शङ्का भी कुछ अनुचित नहीं देख पडती । यदि 
कोई कहें-- जव कि वडे वडे ज्ञानी पुरुप भी विनाशी नाम-रूपात्मक माया से 
भ्राच्छ्ठादित तुम्हारे उस अम्ठतस्वरूपी परब्रह्म का वर्णन करते समय ' नेति नेति ' 
कह कर चुप हो जाते हैं, तव हमारे समान साधारण जनों की समझ मे चह कैसे 
'आवि? इस लिये हमें कोई ऐसा सरल उपाय या मागे वतलाश्रो जिससे तुम्हारा वह 
गहन ब्रह्मज्ञान हमारी अल्प ग्रहण-शक्ति से समक में प्रा जावे,-तो इसमें 
उसका क्या दोप है? गीता ्रार कठोपनिषद्‌ (गी. २. २६; क. २. ७ ) में कहा है, 
कि श्राश्चर्य-चकित हो कर आत्मा ( ब्रह्म) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत 
ह, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता । श्रुति-ग्रन्यों म इस विषय पर 
एक बोधदायक कथा भी है । उसमें यह वर्णन है, कि जब वाप्कलि ने वाहू से कहा 


- “सब प्रकार के धमा को यानी परमेश्वर-प्रापति के सावनों को छोड मेरी ही शरण में 
खा । में तुझे सब पापों से सुक्त कुंगा, उर मत । ” इस श्लेक के अर्थ का विवेचन 
ट्रस प्रकरण के अन्त में किया दै, सो देखिये । 
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कहते हो, उसी से यह बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष हुआ है ”, और अन्त में यह 
उपदेश दिया कि ' श्रद्धस्व ” अर्थात्‌ इस कल्पना को केवल बुद्धि में रख सुह से 
ही ' हॉ! मत कहो किन्तु उसके आगे भी चलो, यानी इस तत्त्व को अपने हृदय 
में अच्छी तरह जमने दो-और आचरण या कृति में दिखाई देने दो । सारांश, 
यदि यह निश्चयात्मक ज्ञान होने के लिये भी श्रद्धा की आवश्यकता है, कि सूर्य 
का उदय कल सबेरे होगा; तो यह भी निर्विवाद सिद्ध है, कि इस बात को पूर्ण 
सया जान लेने के लिये-कि सारी सृष्टि का मूलतत्त्व अनादि, अनन्त, सवैकते, 
सपैज्ञ, स्वतन्त्र और चैतन्यरूप है-पहले हम लोगों को, जहाँ तक जा सकें, बुद्धि 
रूपी बरोही का अवलम्बन करना चाहिये, परन्तु आगे, उसके अनुरोध से, कुछ दूर 
सो अवश्य ही श्रद्धा तथा प्रेम की पगडंडी से ही जाना चाहिये। देखिये, में जिसे 
सा कह कर ईश्वर के समान वंद्य और पूज्य मानता हूँ, उसे ही अन्य लोग एक 
सामान्य खरी समझते हैं, या नैय्यायिकों के शास्त्रीय शब्दावडंबर के अनुसार 
*'गर्भघारणप्रसवादिख्रीत्वसामान्यावच्छरेदकावच्छिञ्जव्यक्रिविशेषः” समते हैं। इस 
शुक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान में सहज आ 
सकती है, कि जब केवल तर्कशास्त्र के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा और 
ओम के साचे में ढ/ला जाता हे तब उसमें केसा अन्तर हो जाता है । इसी कारण 
खे गीता (६. ४७) में कहा है, कि कमयोगियों में भी श्रद्धावान्‌ श्रेष्ठ है; और ऐसा 
ही सिद्धान्त, जैसा पहले कह आये हैं, अध्यात्मशास्त्र में भी किया गया है, कि 
इन्द्रियातीत होने के कारण जिन पदार्थों का चिंतन करते नहीं बनता, उनके 
स्वरूप का निर्णय केवल तरक से नहीं करना चाहिये-““ अचिन्त्याः खलु ये भावाः 
न तांस्तर्केण चिन्तयेत्‌ । ” 

यदि यही एक अडचन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निर्गुण परबह का ज्ञान 
दोना कठिन है, तो बुद्धिमान्‌ पुरुषों में मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास से 
उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, कि इन पुरुषों में जो अधिक 
विश्वसनीय होंगे उन्हीं के वचनों पर विश्वास रखने से हमारा काम बन जावेगा 
(गी. १३. २४ )। तकेशाख में इस उपाय को “ 'ग्राप्वचनप्रमाण ” कहते हैं । 
* आप्त ' का भर्थ विश्वसनीय पुरुष है । जगत्‌ के व्यवहार पर इष्टि डालने से यही 
दिखाई देगा, कि हज़ारों लोग आप्त-वाक्य पर विश्वास रख कर ही अपना व्यव- 
हार चलाते हैं । दो पंचे दस के बदले सात क्यों नहीं होते, अथवा एक पर एक 
लिखने से दो नहीं होते, रयारह क्यों होते हैं; इस विषय की उपपत्ति या कारण 
जतलानेवाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन सिद्धान्तो को सत्य मान 
कर ही जगत्‌ का व्यवहार चल रहा है। ऐसे लोग बहुत ही कम सिलेगें जिन्हें 
इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान है, कि हिमालय की ऊँचाई ९ मील हे या दस 
सील। परन्तु जब कोई यह प्रश्न पूडुता हे कि हिमालय की ऊँचाई कितनी है, तब 
सूगोल की पुस्तक में पढ़ी हुई “ तेइस हज़ार फीट,” संख्या हम तुरन्त ही बतला 
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श्रद्धा ही तो है न, कि वह क्रम आगे भी वैसा ही नित्य चलता रहेगा । यद्यपि" 
हम उसको एक बहुत बडा प्रतिष्ठित नाम “ अनुमान ” दे दिया करते हैं, तो 
भी यह ध्यान में रखना चाहिये, कि यह अनुमान बुद्धिगस्यः कार्येकारणात्मक 
नहीं है, किन्तु उसका मूलस्वरूप श्रद्धात्मक ही है। मन्नू को शक्कर मीठी लगती ' 
है, इसलिये छुन्नू को भी वह मोठी लगेगी-यह जो निश्चय हम लोग किया करते 
हैं वह भी वस्तुतः इसी नमूने का है; क्योंकि जब कोई कहता है, कि मुझे शकर 
मीठी लगती है, तब इस ज्ञान का अनुभव उसकी बुद्धि को प्रलक्ष रूप से होता है" 
सही; परन्तु इससे भी आगे बढ़ कर जब हम कह सकते हैं, कि शक्कर सब मनुष्यों 
को मीठी लगती है, तब बुद्धि को श्रद्धा की सहायता दिये.बिना काम नहीं चल 
सकता । रेखागणित या भूमितिशाख का सिद्धान्त है, कि ऐसी दो रेखा हो सकती ' 
हैँ जो चाहे जितनी बढाई जावें तो भी आपस में नहीं मिलतीं, कहना नहीं 
होगा कि इस तत्त्व को अपने ध्यान में लाने के लिये हमको अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
के भी परे केवल श्रद्धा ही की सहायता से चलना पड़ता है। इसके सिवा यह 
भी ध्यान में रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहार श्रद्धा, प्रेम आदि नेसार्गिक 
मनोबृत्तियों से ही चलते हैं; इन वृत्तियों को रोकने के सिवा बुद्धि दूसरा कोई काये 
नहीं करती, और जब बुद्धि किसी बात की भलाइ या बुराई का निश्चय कर लेती है, 
तब आगे उस निश्चय को अमल में लाने का काम मन के द्वारा अर्थात्‌ मनोवृत्ति के 
दवारा ही हुआ करता है । इस बात की चर्चा पहले चेत्र-क्ेत्रज्ञविचार में हो चुकी 
है। सारांश यह है, कि बुद्धिगस्य ज्ञात की पूर्ति होने के लिये ओर आगे आचरण 
तथा कृति में उसकी फलद्ूपता होने के लिये इस ज्ञान को हमेशा श्रद्धा, दया, 
वात्सल्य, कर्तव्य-प्रेम इत्यादि नेसर्गिक मनोद्धत्तियों की आवश्यकता होती है 
और जो ज्ञान इन मनोवृत्तियों को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, और जिस ज्ञान 
को उनकी सहायता अपेक्षित नहीं होती उसे सूखा, कोरा, कर्केश, अधूरा, बांफ 
या कचा समझना. चाहिये। जैसे बिना बारुद के केवल गोली से बंदूक नहीं 
चलती, वैसे ही प्रेम, श्रद्धा आदि मनोवृत्तियों की सहायता के बिना केवलः 
बुद्धिगस्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता । यह सिद्धान्त हमारे प्राचीन ऋषियों! 
को भली भॉति मालूम था। उदाहरण के लिये छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्जित, यह 
कथा - लीजिये ( छां, ६. १२ ):-एक दिन श्वेतकेतु के पिता ने यह सिद्ध कर 
दिखाने के लिये कि, अव्यक्क और सूदम परबह्म ही सब दृश्य जगत्‌ का मूल कारणः 
हे, श्वेतकेतु से कहा कि बरगद का एक फल ले आवो ओर देखो कि उसके भीतर 
क्या है । श्रेतकेठु ने पैसा ही किया, उस फल को तोड़ कर देखा, और कहा 
“ इसके भीतर छोटे छोटे बहुत से बीज या दाने हैं।” उसके पिता ने [हिर कहा 
कि. उन बीजों में से एक 'बीज ले लो, उसे तोड़ कर देखो और बतलाओ उस 
के भीतर क्या हे.? श्वेतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे तोड़ कर देखा और कहा 


कि इसके- भीतर कुछ नहीं है। तब पिता ने कहा “ अरे ! यह जो तुम ' कुछ नहीं” 


~“ 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
४१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


VN 


"४९४०५ निम WANN 


अर्थ केवल निरतिशय ही नहीं ह; किन्तु भागवतपुराण में कहा है, कि वह प्रेम 
मिहेतुक, निष्कास और निरन्तर हो-“ अहैतुक्यव्यवहिता या भक्रिः घुरुपोत्तमे” 
भाग, ३. २६. १२) | कारण यह है, कि जव भङ्गि इस हेतु से की जाती कि 
६ दे ईश्वर ! सुमे कुछ दे ” तव वेदिक यन्ञऱ्यायादि काम्य कर्मा के समान उसे 
भी कुछ न कुद्द ब्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है । ऐसी भक्ति राजस कहलाती 
हैं आर उससे चित्त की शुद्धि पूरी पूरी नहीं होती ! जत्र कि चित्त की शुद्धि ही 
पूरी नहीं हुई, तव कहना नहीं होगा कि आध्यात्मिक उन्नति मै और मोक्ष की 
प्राति में मी वाघा य़ा जायगी । अध्यात्मशास्र-प्रतिपादित पूर्ण निष्कासता का तत्त्व 
इस प्रकार सक्कि-सारी में भी वना रहता हे । ओर इसी लिये गीता में भगवद्धक्रो 
की चार श्रेणियाँ करके कहा है, कि जो ' अर्थाथी ? हैं यानी जो कुछ पाने के हेतु 
परमेश्वर की अक्रि करता हैं, वह निकृष्ट श्रेणी का भङ्ग हैं; ओर परमेश्वर का ज्ञान 
होने के कारण जो स्वये अपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता (गी.३. 
(८ ), परन्तु नारद आदिकों के समान जो “ ज्ञानी ? पुरुप केवल कर्तव्य-दुद्धि 
से ही परमेश्वर की भक्रि करता हे, वही सव भन्रों में श्रेष्ठ दे (गी. ७. १६-१८)! 
यह भक्ति सायवतयुगण ( ७. १, २३ ) के अनुसार ना प्रकार की है, जसे-- 
श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणां पादसेवनम्‌ । 
अचच वन्दन दास्य सख्य आत्माचेवेद्नस्‌ ॥ 
नारद के भङ्गिसूत्र में इसी भक्ति के ग्यारह भेद किये गाये हैं. (ना. सू. ८२) 
परन्तु अक्रि के इन सब भेदो का निरूपण दासवोध आदि अनेक भाषा-अन्यों में 
विस्तृत रीति से किया गया हैं, इसलिये हम यहाँ उनकी विशेष चर्चा नहीं करते। 
भङ्रि किसी प्रकार की हो; यह मगट हे कि परमेश्वर में निरतिशय और निद्दतुक 
प्रेस रख कर अपनी वृत्ति को तदाकार करने का सक्रि का सामान्य काम ्रलेक 
मजुष्य को अपने मन ही से करना पड़ता हे । छठवें प्रकरण में कह चुके हैं, कि बुद्धि 
नामक जो अन्तरिन्ट्रिय हैं वह केवल सले-दुरे, धम-अधर्म अथवा कार्य-अकार्य का 
निर्णय करने के सिचा और कुड नहीं करती, शेष मानसिक कार्य मन ही को करने 
पढते हैं । । अथौत्‌, अव सन ही के दो भेड हो जाते हैं;-एक भङ्गि करनेवाला मन 
ओर दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर मेम किया जाता है वह वस्तु । उपनिषदों 
में लिस श्रेष्ठ ब्रह्मस््रूप का ग्रतिपादन किया राया है वह इन्द्रियातीत, अव्यङ्ग, 
अनन्त, निर्गुण आर “एकमेवाद्वितीयं” हे, इसलिये उपासना का आरम्भ उस स्वरूप 
से नहीं हो सकता। कारण यह हे, कि जव श्रेष्ट त्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है, तव 
मन अलग नहीं रहता; किन्तु उपास्य आर उपासक, अथवा ज्ञाता ओर ज्ञेय, दोनों 
एकरूप हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म अन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं; और 
जॅब तक किसी न किसी साघन से निरुण व्रह्म के साय एक-रूप होने की पात्रता मन 
में न आवं, तव तक इस श्रेष्ट अह्मस्वरूप का साक्षात्कार हो नहीं सकता | अतएव 
साधन की दृष्टि से की जानेवाली उपासना के लिये जिस बह्म-स्वरूप का स्वीकार 
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देते हैं ! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि “ ब्रह्म केसा है?” तो यह उत्तर देने में 
क्या हानि है कि वह“ निगुण ” है? वह सचमुच ही निर्गुण है या नहीं, इस 
बात की पूरी जाँच कर उसके साधक-बाधक प्रमाणों की मीमांसा करने के लिये 
सामान्य लोगों में बुद्धि की तीत्रता भले ही न हो, परन्तु श्रद्धा या विश्वास कुछ ऐसा 
मनोधसै नहीं है जो सहाबुद्धिमान्‌ पुरुषों में ही पाया जायें ! अज्ञ जनों में भी श्रद्धा 
की कुछ न्यूनता नहीं होती । और, जब कि श्रद्धा से ही वे लोग अपने सेकडों सांसा- 
रिक व्यवहार किया करते हैं, तो उसी श्रद्धा से यदि वे ब्रह्म को निर्ण मान लेवे 
तो कोई प्रत्यवाय नहीं देख पड़ता । मोक्ष-घर्मे का इतिहास पढने से मालूम होगा, कि 
जब ज्ञाता पुरुषों ने ब्रह्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निग्रुण बतलाया उसके पहले 
ही मनुष्य ने केवल अपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि 
के नाशवान्‌ और अनित्य पदार्थों से भिन्न या विलक्षण कोई एक तत्त्व है, जो अना- 
अन्त, अस्त, स्वतन्त्र, सवेशक्रिमान, सर्वत्र और सर्वव्यापी है; ओर, मनुष्य उसी 
समय से उस तत्त्व की उपासना किसी न किसी रूप में करता चला आया है । 
यह सच है, कि वह उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति बतला नहीं सकता था; परन्तु 
आधिभौतिक शास्त्र में भी यही क्रम देख पड़ता है, कि पहले अनुभव होता है और 
पश्चात्‌ उसकी उपपत्ति बतलाई जाती है। उदाहरणार्थ, भास्कराचार्य को एथ्वी के 
(अथवा अन्त में न्यूटन को सारे विश्व के ) गुरुत्वाकर्षण की कल्पना सूकने के पहले 
ही यह बात अनादि काल से सब लोगों को मालूम थी, कि पेड़ से गिरा हुआ 
फल नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अध्यात्मशाख को भी यही नियम उपयुक्र 
है। श्रद्धा से प्राप्त हुए ज्ञान की जाँच करना और उसकी उपपत्ति की खोज करना 
बुद्धि का काम है सही; परन्तु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह 
नहीं कहा जा सकता, कि श्रद्धा से प्रास होनेवाला ज्ञान केवल भ्रम है । 

यदि सिफ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जायें कि ब्रह्म निगुण है, 
तो इसमें सन्देह नहीं, कि यह काम उपयुक्त कथन के अनुसार श्रद्धा से चलाया जा 
सकता है (गी. १३. २९) । परन्तु नवें प्रकरण के अन्त में कह चुके हैं, कि बाही 
स्थिति या सिद्धाचस्था की प्राप्ति कर लेना ही इस संसार में मनुष्य का परम साध्य 
या अन्तिम ध्येय है, और उसके लिये केवल यह कोरा ज्ञान, कि ब्रह्म निर्गुण है, 
किसी कास का नहीं । दीर्घ समय के अभ्यास और नित्य की आदत से इस ज्ञान का 
अवेश हृदय में तथा देहेन्द्रियो में अच्छी तरह हो जाना चाहिये; और आचरण के 
द्वारा नह्मात्मेक्य बुद्धि ही हमारी देहस्वभाव हो जाना चाहिये; ऐसा होने के लिये 
परमेश्वर के स्वरूप का प्रेमपूर्वक चिन्तन करके मन को तदाकार करना ही एक सुलभ 
उपाय है। यह मार्ग अथवा साधन हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रच- 
लित है और इसी को उपासना या भक्ति कहते हैं । भक्ति का लक्षण शाणिडल्य- 
सूत्र (२) में इस प्रकार है कि “ सा. (भक्गिः ) परानुरङ्गिरीश्वरे ”--ईश्वर के 
अति ' पर ? अर्थात्‌ निरतिशय जो प्रेम है उसे भक्ति कहते हैं । ' पर ' शब्द का 
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“रंग? की यह अव्यङ्ग कल्पना हो ही नहीं सकती । अब चाहे इसे कोई मनुष्य 
के मन का स्वभाव कहे या दोष; कुछ भी कहा जायें, जब तक देहधारी सबुष्य 
अपने मन के इस स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, तव तक उपासना के लिये 
यानी भक्ति के लिये निर्गुण से सगुण में--और उसमें भी अब्यक़् सगुण की 
अपेक्षा व्यक्त सगुण ही में--आना पड़ता है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई साग 
“नहीं । यही कारण है, कि व्यक्क-उपासना का मार्ग अनादि काल से प्रचलित है; 
-शामतापनीय आदि उपनिषदों में मनुष्यरूपधारी व्यङ्ग ब्रह्म-स्वरूप की उपासना 
का वर्णन है, और भगवद्गीता में भी यह कहा गया है कि-- 
क्केशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तवेतसाम । 
अव्यक्का हि गतिदुःख देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
अर्थात्‌ “अव्यक्क में चित्त की ( मन की ) एकाग्रता करनेवाले को बहुत कष्ट होते 
हैं, क्योंकि इस अव्यक्क गति को पाना देहेन्द्रियधारी मनुष्य के लिये स्वभावतः कष्ट- 
दायक है ”--( १२. ४ )। इस ' प्रत्यक्ष ! मार्ग ही को ' भङ्गिमार्ग ! कहते हैं । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी बुद्धि से परअह्म के स्वरूप का 
निश्चय कर उसके अव्यङ्ग स्वरूप में केवल अपने विचारों के बल से अपने मन को 
स्थिर कर सकता है । परन्तु इस रीति से अव्यक्क में “ मन ! को सक्न करने का 
काम भी तो अन्त में श्रद्धा और प्रेम से ही सिद्ध करना होता है," इसलिये इस 
मार्ग में भी श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता छूट नहीं सकती । सच पुछो तो 
तास्विक दृष्टि से सच्चिदानन्द ब्रह्मोपासना का समावेश भी प्रेमसूलक भक्कि-मागै मे 
ही किया जाना चाहिये । परन्तु इस मार्ग में ध्यान करने के लिये जिस ब्रह्मस्वरूप 
का स्वीकार किया जाता है, वह केवल अव्यक्न ओर बद्धिगम्य अथोत्‌ ज्ञानगम्य होता 
है, ओर उसी को प्रधानता दी जाती है; इसलिये इस क्रिया को भक्किमागै न कहकर 
अध्यात्मविचार, अव्यक्रोपासना या केवल उपासना, अथवा ज्ञानमाग कहते हैं । 
और, उपास्य ब्रह्म के सगुण रहने पर भी जब उसका अव्यक्त के बदले व्यक्र-श्रौर 
विशेषतः सलुष्य-देहधारी--रूप स्वीकृत किया जाता है, तब वही भक्रिमाग कह- 
लाता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हैं, तथापि उन दोनों में एक ही परमेश्वर की 
आहि होती है, और अन्त में एक ही सी साम्यबुद्धि मन में उत्पन्न होती है; इस लिये 
स्पष्ट देख पड़ेगा, कि जिस प्रकार किसी छुत पर जाने के लिये दो ज्ञीने होते हैं, उसी 
प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की योग्यता के अनुसार ये दो ( ज्ञानमाग ओर भक्रिमागे) 
अनादि-सिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग हैं--इन मार्गों की भिन्नता से अन्तिम साध्य अथवा 
ध्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती । इसमें से एक ज्ञीने की पहली सीढ़ी बुद्धि है, तो 
दूसरे ज़ीने की पहली सीडी श्रद्धा और प्रेम है; और, किसी भी मार्ग से जाओ अन्त 
में एक ही परमेश्वर का एक ही प्रकार का ज्ञान होता है, एवं एक ही सी मुक्ति 
भी प्राप्त होती है । इसलिये दोनों मार्गों में यही सिद्धान्त एक ही सा स्थिर रहता 
है कि“ अनुभवात्मक ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता ' । फ़िर यह व्यर्थ बखेडा 
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करना होता है, वह दूसरी श्रेणी का, अर्थात्‌ उपास्य और उपासक के भेद से 
सन को गोचर होनेवाला, यानी सगुण ही होता है; इसी लिये उपनिषदों में 
जहाँ जहाँ ब्रह्म की उपासना कही गई है, वहाँ वहाँ उपास्य व्रह्म के अव्यक् होने पर 
भी सगुण रूप से ही इसका वर्णन किया गया है । उदाहरणार्थ, शायिडल्यविद्या 
में जिस ब्रह्म की उपासना कही गई है वह यद्यपि अव्यक़् अर्थात्‌ निराकार 
है, तथापि छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३. १४ ) में कहा है, कि वह आण-शरीर, 
सत्य-संकल्प, सर्वगंघ, सवरस, सर्वकर्म, अर्थात्‌ मन को गोचर होनेवाले सव 
गुणों से युक्र हो । स्मरण रहे, कि यहाँ उपास्य ब्रह्म यद्यपि सगुण है, तथापि वह 
अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार है। परन्तु मञुष्य के मन की स्वाभाविक रचना ऐसी है, कि 
सगुण वस्तुओं में से भी जो वस्तु अव्यक्न होती है, अर्थात्‌ जिसका कोई विशेष 
रूप रङ्ग आदि नहीं और इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियों को अगोचर है, उस पर 
प्रेम रचना या हमेशा उसका चिन्तन कर मन को उसी में स्थिर करके वृत्ति को 
तदाकार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन और दुःसाध्य भी है । क्योंकि, मन 
स्वभाव ही से चंचल है; इसलिये जब तक मन के सामने आधार के लिये कोई 
इन्द्रिय-गोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तक यह मन बारबार भूल जाया करता है 
कि स्थिर कहाँ होना है । चित्त की स्थिरता का यह मानसिक कार्य बड़े बढ़े ज्ञानी 
पुरुषों को भी दुष्कर प्रतीत होता है, तो फ़िर साधारण मनुष्यों के लिये कहना 
ही क्या? अतएव रेखागणित के सिद्धान्तों की शिक्षा देते समय, जिस प्रकार ऐसी 
रेखा की कल्पना करने के लिये, कि जो अनादि, अनन्त और बिना चौड़ाई की 
(अब्यक्ग ) दै, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण होने से सगुण है, उस रेखा का एक 
छोरा सा नमुना स्लेट या तख्ते पर व्यङ्ग करके दिखलाना पड़ता है; उसी प्रकार ऐसे 
परमेश्वर पर प्रेम करने ओर उसमें अपनी वृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सवे- 
कता, सवेशक्रिमान, सर्वज्ञ ( अतएव सगुण ) है, परन्तु निराकार अर्थात्‌ अव्यक्न 
है, मन के सामने ' प्रत्यक्ष ' नाम-रूपात्मक किसी वस्तु के रहे बिना साधारण 
मनुष्यों का काम चल नहीं सकता &। यही क्यों; पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखे 

बिना सनुष्य के मन में अव्यक़् की कल्पना ही जागृत हो नहीं सकती । उदाहरणार्थ 

जब हम लाल, हरे इत्यादि अनेक व्यङ्ग रंगों के पदार्थ पहले आँखों से देख लेते हैं 
तभी ' रङ्ग ? की सामन्य और अव्यङ्ग कल्पना जागृत होती दे; यदि ऐसा न हो तो 


* इस विषय पर एक शछोक हे जो योगवासिष्ठ का कहा जाता है — 
अक्षरावगमळब्धये यथा स्थूलवदुल्षत्परिग्रह्‌. । 
शुद्धवुद्धपरिलव्धये तथा दारुमृण्मश्रशिलामयाचनम्‌ ॥ 
“ अक्षरों का परिचय कराने के लिये लडको के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे कंकड 
रख कर अक्षरों का आकार दिखलाना पड़ता है उसी प्रकार ( नित्य ) शुद्धबुद्ध परब्रह्म 
का ज्ञान होने के लिये लकडी, मिट्टी या पत्थर: की मूर्ति का स्वीकार किया जाता है । ” 
परन्तु यह शोक वृहतयोगवासिष्ठ में नहीं मिळता । 
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'योग-निट्टा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधि था सारो- का विचार करते ससय 
(नी. ७.३), अच्यक्कोपासना ( ज्ञानमार्ग ) ओर ब्यक्रोपासना ( अक्रिसाग ) 
का--अर्थात्‌ जो दो साधन आचीन समय से एक साथ चले आ रहे हैं उनका-- 
वर्णन कर्के, गीता में सिफ इतना ही कहा ह, कि इन दोनों में से अव्यक्रोपासना 
बहुत क्लेशमय हैं और व्यक्तोपासना या भक्रि अधिक सुलभ है, यानी इस साधन 
का स्वीकार सव साघारण लोग कर सकते हैं। आचीन उपनिपत्षे सें ज्ञान-सार्ग 
किया गया हे, आर शारिडल्य सूत्रों सें तथा भागवत 
री राई है! परन्तु साधन-दृष्टि से 
दिखला कर अन्त से दानां का 
इ, वेखा अन्य किली 
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विचार उपयुर्क रीति से करन पर ज्ञान पड़ेगा, कि चच्चपि परमेश्वर 


~ हि ba > 


बह निगुण, अन्ञेय ओर अब्यङ्क भी है, और जब उसका अनुभव होता है तव 
उपास्य, उपासकळपी द्रेत-भाव शेष नहीं रहता, इसलिये उपासना का आरम्भ 


व्रह्मा से नहीं हो सक्ृता | वह तो केवल अन्तिस न्ति साध्य इ--साधन नहीं; ओर 
टप होने की जो अद्वत स्थिति हे उसकी प्रापि के लिये उपासना केवल एक साधन 
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अतपुव, उस उपासना से जिस वस्तु को स्वीकार करना पढ़ता है 
होना अत्यन्त आवश्यक हे! सर्वज्ञ, सर्वशक्रिमाच, सर्वेब्यापी और निरा- 
“कार व्ह्मखरूप वैसा अर्थात्‌ सगुण है । परन्तु वह केवल घुद्धिगस्थ और अव्यङ्ग 
-अयांद इन्द्रियों को अगोचर होने के कारण उपासना के लिये अत्यन्त क्रेशमच है । 
ऊतपुव प्रत्येक धर्म में यही देख पढ़ता दै, कि इन दोनों परमेश्वर-स्वरूपों की अपेक्षा 
सवसाची, सर्वव्यापी और सर्वशक्रिमान जगदात्मा होकर 
वोलेया, हम पर प्रेम करेया, हसक सन्मार्य दिखावेगा 
ओर हमें सहति देगा, जिसे इस लोग अपना! कह सकेंगे, जिसे हमारे सुखन्दुःखो 


af 


के साय सहाचुभूति होची किंवा जो हमारे अपराधों को चमा करेया, जिसके साथ 
हम लोगों का चह अत्यत्ष सन्त्रन्ध उत्पन्न हो कि “हे परमेश्वर ! से तेरा हुँ, आर दू 


सेरा है, ' जो पिता के समान मेरी रक्षा करेगा और साठा के समान प्यार करेगा; 

अथवा जो “तिर्मा प्रजञुः साची निवासः शरण सुहृत” (यी. ६. १७ और-१८) 
विषय में में कह सळूंगा कि-'तू मेरी गति है, त मेरा 

मेरा स्तांमी हैं, त्‌ मेरा साच्ची है, तू मेरा विश्रामस्थान 

-सेरा अन्तम “ओर ऐसा कह कर वच्चो की नाई ग्रेम- 


वक. तथा लाइ से जिसके स्वरूप का आकलन में कर सकूगा-ऐसे सत्यसंकल्प, 
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करने से क्या लाभ है, कि ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है या भक्रिमार्ग श्रेष्ठ है ? यद्यपि ये दोनों 
साधन प्रथमावस्था में अधिकार या योग्यता के अनुसार भिन्न हों, तथापि अन्त में 
अर्थात्‌ परिणामरूप में दोनों की योग्यता समान है और गीता में इन दोनों को 
एकही ' अध्यात्म ' नाम दिया गया है ( ११. १ )। अब यद्यपि साधन की दृष्टि से 
ज्ञान और भक्ति की योग्यता एक ही समान है, तथापि इन दोनों में यह महत्त्व का 
भेद है, कि भक्ति कदापि निष्ठा नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञान को निष्ठा ( यानी 
सिद्धावस्था की अन्तिम स्थिति ) कह सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि अध्यात्म- 
विचार से या अव्यक्वोपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, वही भङ्गि से भी 
हो सकता है ( गी. १८. ४९); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आगे, 
यदि कोई मनुष्य सांसारिक कार्यों को छोड़ दें और ज्ञान ही में सदा निमझ रहने लगे, 
तो गीता के अनुसार वह ' ज्ञाननिष्ठ ' कहलावेगा, ' भक्तिनिष्ठ › नहीं । इसका 
कारण यह है, कि जब तक भक्ति की क्रिया जारी रहती है, तब तक उपास्य और 
उपासकरूपी द्वैत-भाव भी बना रहता है; और अन्तिम ब्रह्मात्मेक्य स्थिति में तो,. 
भक्ति की कौन कहे, अन्य किसी भी प्रकार की उपासना शेष नहीं रह सकती । भक्ति 
का पर्यवसान या फल ज्ञान है; भक्ति ज्ञान का साधन है--वह कुछ अन्तिम साध्य 
वस्तु नहीं । सारांश, अव्यक्वोपासना की इष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता 
है, और दूसरी बार ्रहमात्मैक्य के अपरोक्षाचुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा 
यानी सिद्धावस्था की अन्तिम स्थिति कह सकते हैं । जब इस भेद को प्रगट रूप 
से दिखलाने की आवश्यकता होती है, तब ' ज्ञानमार्ग ' और ' ज्ञाननिष्ठा » 
दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता, किन्तु अव्यक्नोपासना की 
साधनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये ' ज्ञानमार्ग ' शब्द्‌ का उपयोग किया 
जाता है, ओर ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर सब कमा को छोड़ ज्ञान ही में निमझ हो 
जाने की जो सिद्धावस्था की स्थिति हे उसके लिये ' ज्ञाननिष्ठा? शब्द काः 
उपयोग किया जाता है । अर्थात्‌, अव्यक्वोपासना या आत्मविचार के अर्थ में ज्ञान. 
को एक बार साधन ( ज्ञानमागै ) कह सकते हैं, ओर दूसरी बार अपरोचानुभव 
के अथ में उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कर्मत्यागरूपी अन्तिम अवस्था कह 
सकते हैं। यही बात कर्म के विषय में भी कही जा सकती है । शास्त्रोक्त मर्यादा 
के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता है, वह साधन 
कहलाता है । इस कमै से चित्त की शुद्धि होती है और अन्त में ज्ञान तथा शान्ति, 
की आसि होती है; परन्तु यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही निमझ न रह कर 
शान्तिपूवैक स्त्युपर्यंत निष्काम कमे करता चला जावे, तो ज्ञानयुक्क निष्क्राम कर्म 
की दृष्टि से उसके इस कमे को निष्ठा कह सकते हैं (गी. ३. ३) । यह बात भक्ति 
के विषय मे नहीं कह सकते; क्योंकि भक्ति सिक्र एक मार्ग या उपाय अर्थात 
ज्ञान-आप्ति का साधन्‌ ही हे--वह निष्टा नहीं है । इसलिये गीता के आरस्म में 
ज्ञान ( सांख्य) और योग (कर्म ) यही दो निष्टाएँ कही गई हें । उनमें के कर्म- 
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राजविद्या राजगुह्यं पवित्रामिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ 


विद्याओं ° 


अर्थात्‌, यह भक्रिमार्ग “ सब विद्याओं में ओर गुह्यां में श्रेष्ठ राजविद्या ओर 
राजगुझ ) है; यह उत्तम, पवित्र, प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला, धर्मानुकूल, सुख से 
आचरण करने योग्य और अक्षय है ” (गी, ३. २) । इस शोक में राजविद्या 
और राजगुद्य, दोनों सामासिक शब्द हैं; इनका विग्रह यह है-“विद्यानां राजा ? 
और ' गुह्यानां राजा ' (अथोत्‌ विद्याओं का राजा और गुह्यों का राजा), और जब 
समास हुआ तब संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार ' राज? शब्द का उपयोग पहले 
किया गया । परन्तु इसके बदले कुछ लोग ' राज्ञां विद्या ' (राजाओं की विद्या) ऐसा 
विग्रह करते हैं और कहते हैं, कि योगवासिष्ठ (२. ११. १६-१८ ) में जो वणेन 
है उसके अनुसार जब प्राचीन समय में ऋषियों ने राजाओं को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
किया तब से ब्रह्मविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या और राजगुह्य कहने लगे 
हैं, इसलिये गीता में भी इन शब्दों से वही अर्थ यानी अ्रध्यात्मज्ञान--भक्ति 
नहीं--लिया जाना चाहिये । गीता-प्रतिपादित मार्ग भी मनु, इच्चाकु प्रभति राज- 
परम्परा ही से प्रवृत्त हुआ हे (गी. ४. १); इसलिये नहीं कहा जा सकता, कि 
गीता में ¦ राजविद्या ' और ' राजगुह्य ? शब्द 'राजाओं की विद्या? और “राजाओं 
का गुह्य '--यानी राजमान्य विद्या और गुद्य--के अथै में उपयुक्त न हुए हों। परन्तु 
इन अर्थौ को मान लेने पर भी यह ध्यान देने योग्य बात है, कि इस स्थान में ये 
शब्द ज्ञानमार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए हैं । कारण यह है, कि गीता के जिस 
अध्याय में यह होक आया हे, उसमें भक्कि-मागै का ही विशेष प्रतिपादन किया 
गया है (गी. ३. २२-३१ देखो ); ओर यद्यपि अन्तिम साध्य ब्रह्म एक ही है, 
तथापि गीता में ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक ज्ञानमार्ग केवल ' बुद्धिगम्य ? 
अतएव ' अव्यक्क ' ओर ' दुःखकारक ' कहा गया हे (गी. १२. ४) ऐसी अवस्था 
में यह असम्भव जान पड़ता है, कि भगवान्‌ अब उसी ज्ञानमार्ग को “ प्रत्यत्षा- 
वगम ' यानी व्यक्त ओर ' कर्तु सुसुखं ' यानी आचरण करने में सुखकारक कहेंगे । 
अतएव प्रकरण की साम्यता के कारण, और केवल भक्ति-मार्ग ही के लिये सर्वथा 
उपयुक्त होनेवाले “ प्रत्यक्तावगमं, › ' कठु सुसुखं › पदों की स्वारस्य-सत्ता के 
कारण,--अ्रथोत्‌ इन दोन कारणों से--यही सिद्ध होता है कि इस शोक में 
“राजविद्या” शब्द से भक्तिमार्ग ही विवक्षित है । “विद्या ? शब्द केवल अह्मज्ञान-- 
सूचक नहीं है; किन्तु परवह्य का ज्ञान आस कर लेने के जो साधन या मागे हैं उन्हें 
भी उपनिषदों में विद्या” ही कहा है । उदाहरणार्थ, शाणिड्ल्यविद्या, प्राणविद्या, 
हादेविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद्‌ में, उपनिषदों 
में वर्णित ऐसी अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्थात्‌ साधनों का विचार किया 
गया है । उपनिषदों से थह भी विदित होता है, कि प्राचीन समय में ये सब 
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(यै-सम्पन्न, दयासागर, भङ्गवत्सल, परमपवित्र, परमउदार, परमकारुणिक, 
भय; सवैसुन्द्र, सकलगुणनिधान, अथवा संक्षेप में कहें तो ऐसे लाइले 
ए, प्रेमगस्य और व्यक्त यानी प्रत्यक्ष-रूपधारी सुलभ परमेश्वर ही के 
; का सहारा मनुष्य ' भक्ति के लिये ? स्वभावतः लिया करता है। जो 
झ् मूल में अचिन्त्य और ' एकमेवाद्वितीयम्‌? है उसके उक्त प्रकार के अन्तिम 
ख़रूपों को ( अर्थात्‌ प्रेम, श्रद्धा आदि मनोमय नेत्रों से मनुष्य को गोचर 
वाले स्वरूपों को ) ही वेदान्तशाख की परिभाषा में ' ईश्वर ' कहते 
परमेश्वर सवेव्यापी हो कर भी मयोदित क्यों हो गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध 
राष्ट्र साधु तुकाराम ने एक पद्य में दिया है, जिसका आशय यह हे-- 
रहता है स्त्र ही व्यापक एक समान । 
पर निज अक्को के लिये छोटा है भगवान्‌ ॥ 

ही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र मै भी दिया गया है (१.२.७) । उपनिषदों में भी जहाँ 
` हाँ ब्रह्म की उपासना का वर्णन है वहाँ वहाँ प्राण, मन इत्यादि सगुण और 
वज अव्यक्क वस्तुओं ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य ( आदित्य ), 
न्न इत्यादि सगुण और व्यङ्ग पदार्थों की उपासना भी कही गई है (ते. ३. २. ६; 
|. ७) । श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ में तो ' इश्वर ” का लक्षण इस अकार बतला कर, कि 
। मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ ” (४. १० )--अर्थात्‌ प्रकृति ही को 
पया और इस माया के अधिपति को महश्वेर जानो--आगे गीता ही के समान 
“गी, १०. ३) सगुण इश्वर की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया है कि “ जञात्वा 
' वं सुच्यते सर्वपाशेः ” अर्थात्‌ इस देव को जान लेने से मनुष्य सब पाशों से मुक्त 
शे जाता है (४. १६ ) । यह जो नाम-रूपात्मक वस्तु उपास्य परअह्म के चिन्ह, 
[हचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के लिये आवश्यक है, 
हसी को वेदान्तशाख मै ' प्रतीक ' कहते हैं । प्रतीक ( प्रति+इक ) शब्द का 
: (वरै यह है--प्रति-अपनी ओर, इकः=्सुका हुआ; जब किली वस्तु का कोई 
८ एक भाग पहले गोचर हो ओर फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भागी 
ग्रे प्रतीक कहते हैं । इस नियम के अनुसार, सर्वज्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के 
क्षये उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, अंशरूपी विभूति या भाग ' प्रतीक” हो 
एकता है । उदाहरणाथे, महाभारत में ब्राह्यण और व्याध का जो सवाद है 
समें व्याध ने ब्राह्मण को पहले बहुत सा अध्यात्मज्ञान बतलाया; फ़िर “ हे 
द्रेजवर ! मेरा जो प्रक्ष धर्म हे उसे अब देखो ”-" प्रत्यक्षं मम यो धर्मस्तं च 
र्य द्विजोत्तम ” ( वन, २१३, ३. ) ऐसा कह कर उस ब्राह्मण को वह व्याध 
गपने वृद्ध मातापिता के समीप ले गया और कहने लगा-यही मेरे ' प्रत्यक्ष ! 
वता हैं ओर मनोभाव से ईश्वर के समान इन्हींकी सेवा करना मेरा  प्रत्यक्त ? 
[मै है । इसी अभिप्राय को मन में रख कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने व्यक्त 

वरूप की उपासना बतलाने के पहले गीता में कहा है-- 
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ऊपर किये गये विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह वात श्रा जायगी कि भक्ति 
सारी किसे कहते हें, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग में समानता तथा विषमता क्या है, 
भक्रिमा्ग को राजमार्ग ( राजविद्या) या सहज उपाय क्यों कहा है, और गीता में 
भङ्गि को स्वतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं मानी है । परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के इस सुलभ 
अनादि और प्रत्यच्च मागे में भी धोखा खा जाने की एक जगह है; उसका भी 
छुछ विचार किया जाना चाहिये, नहीं तो सम्मव है कि इस मागे से चलनेचाला 
पथिक अ्रसावधानता से गढ्ठे में गिर पडे । भगवट्टीता में इस गदढे का स्पष्ट वर्णन 
किया गया है; ओर वेदिक भक्रिमार्ग में अन्य भङ्गिमागा की अपेक्षा जो कुछ 
विशेषता हे, वह यही हे। यद्यपि इस वात को सव लोग मानते हैं, कि परब्रह्म में 
मन को श्ासक्ग करके चित्त-शुद्धि-द्वारा साम्यडुद्धि की प्राति के लिये साधारणतया 
मनुष्यों के सामने परब्रह्म के “प्रतीक के नाते से कुछ न कुछ सगुण और व्यक्त 
वस्तु अवश्य होनी चाहिये--नहीं तो चित्त की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि 
इतिहास से देख पड़ता दै, कि, इस “अतीक ? के स्वरूप के विषय में अनेक वार 
झगडे और वखेडे हो जाया करते हैं। अध्यात्मशासत्र की इषि से देखा जाय, तो 
इस संसार में ऐसा कोई स्यान नहीं कि जहाँ परमेश्वर न हो । भगवद्गीता में भी 
जव अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पूच्छा “ तुम्हारी किन किन चिभूतियों के रूप 
से, चिन्तन ( भजन ) किया जावे, सो मुझे वतलाइये ? ( गी. १०. १८); तव 
दसवें अध्याय में भगवान्‌ ने इस स्थावर ओर जङ्गम सृष्टि म व्याप्त अपनी अनेक 
विभूतियों का वर्णन कर के कहा है, कि में इन्द्रियों में मन, स्थावरो में हिमा- 
लय, यज्ञों में जपयज्ञ, सपाँ म वासुकि, देत्यों मै प्रल्हाद, पितरों में अर्यमा, 
गन्धवो सें चित्ररथ, वृत्तां में अश्वत्थ, पचियों में गरूड, महर्षियों में भयु, अक्षरों 
सें रकार ऑर आदित्यां में विष्णु हूं; ओर अन्त में यह कहा-— 


~ 


यद्यद्विभूतिमत्‌ सत्त्वे श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तद्वावगच्छ त्वं मम तेजांशसंभवम्‌ ॥ 


४: हे अजुन! यह जानो कि जो कुछ वेभव, लचमी ऑर प्रभाव से युक्न हो 

ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ हे ” ( १०. ४३ ) ओर अधिक क्या कहा 
जाये? में अपने एक अंश मात्र से इसे सारें जगत्‌ में व्याप्त हैँ | इतना कह कर 
अगले अध्याय में विश्वरूपदर्शन से अर्जुन को इसी सिद्धान्त की प्रत्यक्ष प्रतीति भी 
करा दी है । यदि इस संसार में दिखलाई देनेवाले सव पदार्थ या गुण परमेश्वर ही 
के रूप यानी प्रतीक हैं, तो यह कौन और कैसे कह सकता है, कि उनमें से किसी 
एक ही में परमेश्वर हे ओर दूसरे में नहीं? न्यायतः यही कहना पढ़ता है कि वह 
दूर है ओर समीप भी है, सत्‌ ओर असत्‌ होने पर भी वह उन दोनों से परे है, 
अथवा गरुड शार सप, मृत्यु आर मारनेवाला, विश्वकता ओर विप्नहर्ता, भयकृत्‌ 
ओर भयनाशक, घोर ऑर अघोर, शिव ओर अशिव, वृष्टि करनेवाला और उसको 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


भक्तिमार्ग । ५१७ 


AS ANAS YANNIS NINN SAYIN 


NNN, 


rare 


विद्याएँ गुप्त रखी जाती थीं और केवल शिष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी 
उनका उपदेश नहीं किया जाता था। अतएव कोई भी विद्या हो, वह गुह्य अवश्य 
ही होगी । परन्तु बह्मम्राप्ति के लिये साधनी भूत होनेवाली जो ये गुह्य विद्याएँ या 
माग हैं वे यद्यपि अनेक हों, तथापि उन सब में गीताम्रतिपादित भक्किमागेरूपी 
विद्या अथात्‌ साधन श्रेष्ठ (गुद्यानां विद्यानां च राजा) है। क्योंकि हमारे मताचु- 
सार उक्क होक का भावार्थ यह है--कि वह ( भक्रिमार्गरूपी साधन ) ज्ञानमार्ग 
की विद्या के समान * अव्यक्न ? नहीं है, किन्तु वह ' प्रत्यक्ष ? आँखों से दिखाई 
देनेवाला है, और इसा लिये उसका आचरण भी सुख से किया जाता है । यदि 
गीता में केवल डुद्धिगम्य ज्ञानमार्गे ही प्रतिपादित किया गया होता तो, वैदिक 
धर्म के सब सम्प्रदायो में आज सैकड़ों वपे से इस ग्रन्थ की जैसी चाह होती चली 
आ रही है, वैसी हुईं होती या नहीं इसमें सन्देह है । गीता में जो मधुरता, प्रेम 
या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित भक्रिमार्ग ही का परिणाम है । पहले तो 
स्वर्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के प्रत्यक्ष अवतार हैं, यह गीता कही है; 
और उसमें भी दूसरी बात यह है, कि भगवान्‌ ने अजेय परब्रह्म का कोरा ज्ञान 
ही नहीं कहा हे, किन्तु स्थान स्थान में प्रथम पुरुप का प्रयोग करके अपने सगुण 
और व्यक्त स्वरूप को लच्य कर कहा है, कि “ मुझमे यह रूब गुंथा हुआ है ” 
(७.७), “ यह सब मेरी ही माया है ” (७. १४), “ मुझसे भिन्न और कुछ 
भी नहीं है” ( ७. ७), “ सुके शत्रु और मित्र दोनों बराबर है ” ( ३. २३ , 
“ मैने इस जगत्‌ को उत्पन्न किया है ” ( ६. ४ ), “ मेही ब्रह्म का और मोक्ष 
का मूल हुँ” ( १४. २७ ) अथवा “ सुभे ' पुरुषोत्तम ? कहते हैं ” (१४.१८) 
ओर अन्त में अजुन को यह उपदेश किया है कि “ सब धमा को छोड़ तू अकेले 
मेरी शरण आ, मे तुरे सब पापों से सुङ्ग करूंगा, डर मत ” ( १८, ६६ ) । 
इसमें ओता की यह भावना हो जाती है, कि मानो में सात्तात्‌ ऐसे पुरुषोत्तम के 
सामने खड़ा हूँ कि जो समदष्टि, परमपूज्य और अत्यन्त दयालु है, और तब 
आत्मज्ञान के विषय में उसकी निष्ठा भी बहुत दृढ हो जाती है। इतना ही महीं, 
किन्तु गीता के अध्यायों का इस प्रकार पृथक्‌ एथकू विभाग न कर, कि एक बार 
ज्ञान का तो दूसरी बार भक्ति का प्रतिपादन हो, ज्ञान ही में भक्ति और भक्ति ही 
मे ज्ञान को गूँथ दिया है; जिसका परिणाम यह होता है, कि ज्ञान और भक्ति में 
अथवा बुद्धि और प्रेम मे परस्पर विरोध न होकर, परमेश्वर के ज्ञान ही के साथ 
साथ प्रेमरस का भी अनुभव होता है, ओर सब प्राणियों के विषय में आत्मौ- 
पम्य बुद्धि की जागृति होकर अन्त में चित्त को विलक्षण शान्ति, समाधान और 
सुख प्राप्त होता है । इसी में कमयोग भी आ मिला है, मानो दूध में शक्कर मिल 
गई हो ! फ़िर इसमें कोई आश्चर्य नहीं जो हमारे परिडतजनों ने यह सिद्धान्त 
किया, कि गीता प्रतिपादित ज्ञान ईशावास्योपनिषद्‌ के कथनाचुसार सत्यु और 
अमृत अर्थात्‌ इहलोक ओर परलोक दोनों जगह श्रेयस्कर हे । 
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भङ्गि को ही परमेश्वर-प्राप्ति का मुख्य साधन माना है । परन्तु साधन की दृष्टि से 
द्यपि वासुदेव-भक्कि को गीता मे प्रधानता दी गई है, तथापि अध्यात्मदष्टि से विचार 
करने पर, वेदान्तसूत्र की नाई (वे. सू. ४. १. ४ ) गीता में भी यही स्पष्ट रीति से 
कहा है, कि “ प्रतीक ' एक प्रकार का साधन हे-वह सत्य, सर्वेब्यापी ओर नित्य 
परमेश्वर हो नहीं सकता । अधिक क्या कहें ? नामरूपात्मक ओर व्यक्क अर्थात्‌ सगुण 
वस्तुओं में से किसी को भी लीजिये, वह माया ही है; जो सत्य परमेश्वर को देखना 
चाहता है उसे इस सगुण रूप के भी परे अपनी दृष्टि को ले जाना चाहिये । 
भगवान्‌ की जो अनेक विभूतियों हैं उनमे, अजुन को दिखलाये गये विश्वरूप से 
अधिक व्यापक ओर कोई भी विभूति हो नहीं सकती । परन्तु जब यही विश्वरूप 
भगवान्‌ ने नारद को दिखलाया तब उन्होंने कहा है, “तू मेरे जिस रूप को 
देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिये 
इसके भी आगे तुझे जाना चाहिये ” ( शां. ३२६. ४४); और गीता में भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रीति से यही कहा है-- 
अव्यक्तं व्यङ्षिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाब्ययमचुत्तमम्‌ ॥ 

यद्यपि में अच्यक् हुँ. तथापि सूखे लोग सुके व्यङ्ग (गी. ७. २४) अर्थात्‌ 
मनुष्यदेहधारी मानते हैं (गी. ६. ११); परन्तु यह वात सच नहीं है; मेरा ्रब्यक्न 
स्वरूप ही सत्य है । इसी तरह उपनिषदों में भी यद्यपि उपासना के लिये भन, 
वाचा, सूये, आकाश इत्यादि अनेक व्यङ्ग थोर अव्यङ्ग ्रह्मम्रतीकों का वर्णन किया 
गया हे, तथापि अन्त में यह कहा है कि जो वाचा, नेत्र या कान को गोचर हो 
वह व्रह्म नहीं; जेस 


यन्मनसा न मज्नुते येनाऽऽइमेनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद्‌ यदिदसुपासते॥ 


४ मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी मननशक्कि 
में आ जाता है उसे तू ब्रह्म समझ; जिसकी उपासना की (प्रतीक के तौर पर ) 
जाती है वह ( सत्य ) ब्रह्म नहीं है ” (केन, १. ५-८ ) । “नेति नेति” सूत्र का 
भी यही अथ है। मन और आकाश को लीजिये; अथवा व्यङ्ग उपासना-मार्ग के 
अनुसार शालग्राम, शिवालँग इत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, कृष्ण आदि अव 
तारी पुरुषों की श्रथवा साधुपुरुषों की व्यङ्ग मूर्ति का चिन्तन कीजिये, मन्दिरो मे 
शिलामय अथवा घातुमय देव की मूर्ति को देखिये; अथवा चिना मूर्ति का मंदिर, या 
मसज्ञिद्‌ लीजिये;-ये सव छोटे वच्चे की लैगड़ी-गाडी के समान मन को स्थिर करने के 
लिये ग्रथौत चित्त की वृत्ति को परमेश्वर की ओर मुक्ताने के साधन हैं । प्रत्येक 
मलुप्य अपनी अपनी इच्छा ओर अधिकार के अनुसार उपासना के लिये किसी 


अनोक को स्वीकार कर लेता है; यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो, परन्तु इस 
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रोकनेवाले भी (गी, ६. १३ और १०. ३२ ) वही है । अतएव भगवद्ञक्न तुकाराम 
महाराज ने भी इसी भाव से कहा है-- 
छोटा बड़ा कहें जो कुछ हम । 
फबता है सब तुझे महत्तम ॥ 

इस प्रकार विचार करने पर मालूम होता है, कि प्रत्येक वस्तु अंशतः परमेश्वर ही का 
स्वरूप है; तो फ़िर जिन लोगों के ध्यान में परमेश्वर का यह सवेव्यापी स्वरूप एकाएक 
नहीं आ सकता, वे यदि इस अव्यक़ और शुद्ध रूप को पहचानने के लिये इन 
अनेक वस्तुओं में से किसी एक को साधन या प्रतीत समझ कर उसकी उपासना करें 
तो क्या हानि है? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई द्रव्य-यज्ञ या जपयज्ञ करेंगे । 
कोई गरुड की भक्ति करेंगे, तो कोई 3४मन्त्राक्षर ही का जप करेगा। कोई विष्णु का, 
कोई शिव का, कोई गणपति का ओर कोई भवानी का भजन करेगे। कोई अपने 
माता-पिता के चरणों में ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेंगे ओर कोई इससे भी 
अधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट्‌ पुरुष की उपासना पसन्द करेंगे । कोई कहेंगे 
सूर्य कों भजो ओर कोई कहेंगे कि राम या कृष्ण सूर्य से भी श्रेष्ठ हैं। परन्तु अज्ञान 
से या मोह से जब यह दृष्टि छूट जाती है कि “ सब विभूतियों का सूल स्थान एक 
ही परब्रह्म है, ” अथवा जव किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह व्यापक दृष्टि 
नहीं होती, तब अनेक प्रकार के उपास्यों के विषय में वृथाभिमान और दुरागह 
उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी तो लड़ाइयों हो जाने तक नौबत आ पहुँचती है। 
वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई या सुहम्मदी धर्मा के परस्पर-विरोध की बात छोड़ दें 
और केवल ईसाई-धर्म को ही देखें, तो यूरोप के इतिहास से यही देख पड़ता है, कि 
एक ही सगुण ओर व्यक्त इसामसीह के उपासकों में भी विधि-भेदों के कारण 
एक दूसरे की जान लेने तक की नौबत आ चुकी थी । इस देश के सगुण-उपासकों 
में भी अब तक यह कगडा देख पड़ता है, कि हमारा देव निराकार होने के 
कारण अन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है ! भक्किमाय में उत्पन्न होनेवाले इन 
झगडों का निर्णय करने के लिये कोई उपाय है या नहीं? यदि है, तो वह 
कौनसा उपाय है ? जब तक इसका टीक टीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक 
भक्तिमार्ग बेखटके का या बगेर धोखे का नहीं कहा जा सकता । इसलिये अब 
यही विचार किया जायगा, कि गीता में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है । 
कहना नहीं होगा, कि हिंदुस्थान की वर्तमान दशा में इस विषय का यथोचित 
विचार करना विशेष महत्त्व की बात है । 

सास्यचुद्धि की प्राप्ति के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर की अनेक सगुण 
विभूतियों मे से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना अथवा 
उसको प्रतीक समझकर अत्यच नेत्नों के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वणन 
आचीन उपनिषदों में भी पाया जाता है; और रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उप- 
'निषदू में या गीता में मी मानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की निस्सीम र एकान्तिक 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
कभेयोगशास्त्र 
४२९ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


८ मनुष्य श्रद्धामय है; प्रतीक कुड भी हो, परन्तु जिसकी जैसी श्रद्धा होती हे वैसा 
ही वह हो जाता है ” ( गी. १७. ३; मैत्यु, ४. ६ ); अथवा-- 

यांति देववता देवान्‌ पितृन्‌ यांति पितृत्रताः । 

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 

४ देवताओं की भक्ति करनेवाले देवलोक में, पितरों की भक्ति करनेवाले पितृ- 
लोक में, भूतों की भक्ति करनेवाले भूतो में जाते हैं ओर मेरी भक्ति करनेवाले 
भेरे पास आते हैं ” ( गी. ३. २६ ); या-- 

ये यथा मां प्रपद्यत तांस्तथैच भजाम्यहम्‌ ॥ 

८ जो जिस प्रकार मुझे भजते हैं, उसी प्रकार में उन्हें भजता हूँ ” ( गी. ४. 
११ ) । सब लोग जानते हैं, कि शालआाम सिर्फ़ एक पत्थर है । उसमें यदि 
विष्णु का भाव रखा जायें तो विष्णु-लोक मिलेगा; और यदि उसी प्रतीक में 
यक्ष, राक्षस आदि भूतों की भावना की जाये तो यक्ष, रास आदि भूतों के ही 
लोक प्राप्त होंगे । यह सिद्धान्त हमारे सब शाख्रकारों को भान्य है; कि फल 
हमारे भाव में है, प्रतीक में नहीं । लौकिक व्यवहार मे किसी मूर्ति की पूजा 
करने के पहले उसकी ग्राण-प्रतिष्ठा करने की जो रीति हे उसका भी रहस्य यही 
है। जिस देवता की भावना से उस मूर्ति की पूजा करनी हो उस देवता की प्रास- 
प्रतिष्ठा उस मूर्ति में की जाती है। किसी मूर्ति में परमेश्वर की भावना न रख 
कोई यह समछ कर उसकी पूजा या आराधना नहीं करते, कि यह मूर्ति किसी 
विशिष्ट आकार की सिर्फ़ मिट्टी, पत्थर या धातु है। और, यदि कोई ऐसा करे 
भी, तो गीता के उक्क सिद्धान्त के अबुसार उसको मिट्टी, पत्थर या धातु ही 
की दशा निस्सन्देह प्राप्त होगी । जब प्रतीक में स्थापित या आरोपित 
किये गये हमारे आन्तरिक भाव में, इस प्रकार भेद कर लिया जाता है, तव 
केवल प्रतीक के विषय में भगडा करते रहने का कोई कारण नहीं रह जाता; 
क्योंकि अब तो यह भाव ही नहीं रहता कि प्रतीक ही देवता हे। सब कमा 
के फलदाता और सर्वसाक्षी परमेश्वर की दृष्टि अपने भक्रजनों के भावकी ओर 
ही रहा करती है। इसलिये साधु तुकाराम कहते हैं कि “ देव भाव का ही 
भूखा है प्रतीक का नहीं । भक्ति-मार्ग का यह तत्व जिसे भली भाति 
मालूम हो जाता है, उसके मत में यह दुराग्रह नहीं रहने पाता कि “ मे जिस 
ईश्वरस्वृरूप या प्रतीक की उपासना करता हूँ वही सच्चा है, ओर भ्रल्य सब 
मिथ्या हैं; ” किन्तु उसके अन्तःकरण में ऐसी उदार-बुद्धि जाग्रत हो जाती है 
कि “ किसी का प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जो लोक उसके द्वारा परमेश्वर का 
भजन-पूजन किया करते हैं, वे सब एक ही परमेश्वर में जा मिलते हैं । ” और, 
तब उसे भगवान्‌ के इस कथन की प्रतीति होने लगती है, कि-- 

येऽप्यन्यदेवताभङ्काः यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यज॑त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
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बात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमेश्वर इस “ प्रतीक में नहीं हैं?-“' न 
अतीके न हि सः ” ( वे. सू. ४. १. ४ )-उसके परे है । इसी हेतु से भगवद्गीता 
मे भी सिद्धान्त किया गया है कि “ जिन्हें मेरी माया मालूम नहीं होती वे सूढजन 
सुके नहीं आनते ” ( गी. ७ १३-१४ ) । भक्रिमागे में मनुष्य का उद्धार करने की 
जो शक्ति है, वह कुछ सजीव अथवा निर्जीव मूर्ति में या पत्थरों की इमारतों में 
नहीं है, किन्तु उस अतीक में उपासक अपने सुभीते के लिये जो इश्वर-भावना 
रखता है, वही यथाथ में तारक होती है । चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी 
का हो, धातु का हो या अन्य किसी पदार्थ का हो, उसकी योग्यता प्रतीक’ से 
अधिक कभी हो नहीं सकती । इस प्रतीक मे जैसा हमारा भाव होगा ठीक उसी 
के अनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर-प्रतीक नहीं-हमें दिया करता हे। फिर 
पुसा बखेडा मचाने से क्या लाभ कि हमारा प्रतीक श्रेष्ठ है और तुम्हारा निकृष्ट ? 
यदि भाव शुद्ध न हो, तो केवल प्रतीक की उत्तमता से ही क्या लाय होगा? 
दिन भर लोगों को धोखा देने और फॅसाने का धंधा करके सुबह-शाम या किसी 
त्योहार के दिन देवालय मे देव-दशेन के लिये अथवा किसी निराकार देव के मंदिर 
में उपासना के लिये जाने से परमेश्वर की प्राप्ति असम्भव है । कथा सुनने के 
लिये देवालय में जानेवाले कुछ मनुष्यों का वणन रामदास स्वामी ने इस प्रकार 
किया है-“ कोई कोई विषयी लोग कथा सुनते समय स्त्रियों ही की ओर घूरा 
करते हैं, चोर लोग पादत्राण ( जूते ) चुरा ले जाते हैं” ( दास.१८.१०.२६ )। 
यदि केवल देवालय मे या देवता की सूति ही मे तारक-शक्रि हो, तो ऐसे लोगोंको 
भी मुक्ति मिल जानी चाहिये । कुछ लोगों की समक है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल 
मोक्ष ही के लिये की जाती है, परन्तु जिन्हें किसी व्यावहारिक या स्वार्थ की वस्तु 
चाहिये वे भिन्न भिन्न देवताओं की श्राराधना करें । गीता में भी इस बात का 
उल्लेख किया गया है, कि ऐसी स्वाथे-बुद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताओं 
की पूजा किया करते हैं ( गी. ७. २० ) | परन्तु इसके आगे गीता ही का कथन 
है, कि यह समक तात्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती, कि इन देवताओं 
की आराधना करने से वे स्वय कुछ फल देते हैं ( गी. ७. २१ ) । अध्यात्मशास्त्र 
का यह चिरस्थायी सिद्धान्त है ( वे. सू ३. २. ३८-४१ ) और यही सिद्धान्त 
गीता को भी मान्य है, (गी. ७. २२ ) कि मन में किसी भी वासना या कामना 
को रखकर किसी भी देवता की आराधना की जवि, उसका फल सर्वव्यापी परमेश्वर 
ही दिया करता है, न कि देवता । यद्यपि फल-दाता “परमेश्वर इस प्रकार एक ही 
हो, तथापि वह अत्येक के भले-बुरे भावों के अनुसार भिन्न भिन्न फल दिया 
करता हे ( वे. सू. २. १. ३४-३७ ), इसलिये यह देख पडता है, कि भिन्न 
भिन्न देवताओं की या प्रतीकों की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। 
इसी अभिप्राय को मन में रख कर भगवान्‌ ने कहा हे-- 
श्रद्धामयोऽयं घुरुषो यो यच्छूद्/ स एव सः ( 
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अतीक में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने का कोनसा उपाय हे? यह 
कह देने से काम नहीं चल सकता कि ' भक्ति-मार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से हो 
जाता है, इस लिये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक 
में भी वही भाव रखो--वस, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा !। कारण यह है, 
कि भाव रखना मन का अर्थात्‌ श्रद्धा का धर्म है सही, परन्तु उसे बुद्धि की थोडी 
चहुत सहायता विना मिले कभी काम चल नहीं सकता । अन्य सव मनोधमों के 
अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे ही हैं; यह वात केवल श्रद्धा 
आ प्रेम को कभी मालूम हो नहीं सकती, कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये और 
किस पर नहीं, अथवा किस से प्रेम करना चाहिये ओर किस से नहीं । यह काम 
अत्येक मनुष्य को अपनी बुद्धि से ही करना पडता है, क्योंकि निर्णय करने के लिये 
चुद्धि के सिवा कोई दूसरी इन्द्रिय नहीं है। सारांश यह है, कि चाहे किसी मनुष्य 
की वुद्धि अत्यन्त तीव्र न भी हो, तथापि उसमें यह जानने का सामर्थ्य तो अवश्य 
ही होना चाहिये, कि श्रद्धा, प्रेम या विश्वास कहीँ रखा जावे; नहीं तो अन्धश्रद्धा 
और उसी के साथ अन्धम्रेम भी धोखा खा जायगा और दोनों गड्ढे मे जा गिरेगे । 
विपरीत पक्ष मे थह भी कहा जा सकता है, कि श्रद्धारहित केवल बुद्धि ही यदि 
कुछ काम करने लगें तो कोरे युक्रिवाद ओर तर्कज्ञान में फँस कर न जाने वह कहाँ 
कहाँ भटकती रहेगी; वह जितनी ही अधिक तीच होगी उतनी ही अधिक भडकेगी । 
इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ ही में कहा जा चुका है, कि श्रद्धा आदि 
मनोधर्मो की सहायता विना केवल घुद्धिगम्य ज्ञान में कतृत्व-शक्ति भी उत्पन्न 
नहीं होती । अतएव श्रद्धा और ज्ञान, अथवा मन और बुद्धि का हमेशा साथ 

रहना आवश्यक है । परन्तु मन और बुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विचार 
है, इसलिये उनमे से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेढ--सात्विक, राजस और तामस-- 
हो सकते है; और यद्यपि उनका साथ हमेशा वना रहे, तो भी भिन्न मनुष्यों में 
उनकी जितनी शुद्धता था श्रशुद्धता होगी उसी हिसाव से मनुष्य के स्वभाव, 
समक ओर व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावेगे । यही वुद्धि केवल जन्मतः अशुद्ध 
राजस या तामस हो तो उसका किया हुआ भले-बुरे का निर्णय गलत होगा, 
जिसका परिणाम यह होगा कि अन्ध-श्रद्धा के सात्विक अर्थात्‌ शुद्ध होने पर भी 
चह धोखा खा जायगा । अच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः अशुद्ध हो तो बुद्धि के 
सात्विक होने से भी कुछ लाभ नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में वुद्धि की आज्ञा को 
मानने के लिये श्रद्धा तैयार ही नहीं रहती । परन्तु साधारण अनुभव यह है, कि 
चुद्धि और मन टोनों अलग अलग अशुद्ध नहीं रहते; जिसकी वुद्धि जन्मतः अशुद्ध 
होती है उसका सन अर्थात्‌ श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक अशुद्ध अवस्था ही में रहती 
है; और फ़िर यह अशुद्ध बुद्धि स्वभावतः श्रद्ध अवस्था में रहनेवाली श्रद्धा को 
अधिकाधिक अम में डाल दिया करती हे । ऐसी अवस्था में रहनेवाले किसी मनुष्य 
को परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जायें, परन्तु वह उसके मन में 
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भक्तिमार्ग । ४२३ 
अर्थात्‌ “चाहे विधि, अर्थात्‌ न्मोपचार या साधन, शास्त्र के अनुसार न हो, तथापि 
अन्य देवताओं का श्रद्धापूर्वक (यानी उन में शुद्ध परमेश्वर का भाव रख कर) यजन 
करनेवाले लोग ( पर्याय से) मेरा ही यजन करते हैं ( गी. ६. २३ ) । भागवत 
में भी इसी अर्थ का वर्णन कुछ शब्द-भेद्‌ के साथ किया गया है (भाग. १० पू. 
४०. ८-१० ); शिवगीता में तो उपर्युक शोक ज्यों का त्यों पाया जाता हे (शिव. 
१२, ४); और “ एकं सद्विप्रा बहुधा वदंति ” (क. १. १६४. ४६ ) इस वेद्‌ 
वचन का तात्पर्य भी वही है । इससे सिद्ध होता है, कि यह तत्त्व वैदिक धर्म में 
बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है; और यह इसी तत्व का फल है, कि 
आधुनिक काल में श्रीशिवाजी महाराज के समान वेद्किधर्मीय वीरपुरुष के स्वभाव 
भै, उनके परम उत्कषे के समय में भी, परधमे-असहिष्णुता-रूपी दोष देख नहीं 
पड़ता था। यह मनुष्यों की अत्यन्त शोचनीय मूर्खता का लक्षण है, कि वे इस 
सत्य तत्त्व को तो नहीं पहचानते कि ईश्वर सवेव्यापी, सवेसाक्षी, सवेश, सवेशक्रि- 
मान्‌ और उसके भी परे अर्थात्‌ अचिन्त्य है; किन्तु वे ऐसे नाम-रूपातमक व्यथे 
अभिमान के आधीन हो जाते हैं कि ईश्वर ने अमुक समय, अमुक वेश में, अमुक 
साता के गभ से, अमुक वर्ण का, नास का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण 
किया, वही केवल सत्य है---और इस अ्रभिमान में फँसकर एक दूसरे की जान 
लेन तक को उतारू हो जाते हैं । गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग को ' राजविद्या ? 
कहा है सही, परन्तु यदि इस बात की खोज की जायें, कि जिस प्रकार स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ने “ मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल माया ही है, मेरे यथार्थ 
स्वरूप को जानने के लिये इस माया से भी परे जाओ ” कह कर यथार्थ उपदेश 
किया है, उस प्रकार का उपदेश और किसने किया हे, एवं “अविभङ्गं विमक्गेषु” 
इस सात्विक ज्ञानदृष्टि से सब धर्मा की एकता को पहचान कर, अक्किमागे के 
खोटे झगडों की जड़ ही को काट डालनेवाले धर्मगुरु पहले पहल कहा अवतीर्ण 
हुए, अथवा उनके मताजुयायी अधिक कहाँ हैं,-तो कहना पड़ेगा कि इस विषय 
में हमारी पवित्र भारतभूमि को ही अग्रस्थान दिया जाना चाहिये । हमारे देश- 
वासियों को राजविद्या का ओर राजगुह्य का यह साक्षात्‌ पारस अनायास ही 
प्राप्त हो गया है; परन्तु जब हम देखते हैं कि हममें से ही कुछ लोग अपनी 
आँखों पर अज्ञानरूपी चश्मा लगाकर उस पारस को चकमक पत्थर कहने के 
लिये तैयार हैं, तब इसे अपने दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहें ! 
प्रतीक कुछ भी हो, भक्तिमार्ग का फल प्रतोक में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक 
में जो हमारा आन्तरिक भाव होता है उस भाव में है; इसलिये यह सच है, कि 
अतीक के बारे में झगडा मचाने से कुछ लाभ नहीं । परन्तु अब यह शङ्का है, कि 
वेदान्त की दृष्टि से जिस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की भावना प्रतीक में आरोपित करनी 
पड़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की कल्पना बहुतेरे लोग अपनी अकृतिखभाव 
या अज्ञान के कारण ठीक ठीक कर नहीं सकते; ऐसी अवस्था में इन लोगों के लिये 
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वानू ने अईन को पहले यही उपदेश किया कि “ मय्येव सन आधत्स्व ” 
( गी. १२.८) अथात्‌ मेरे शद्ध-स्वरूप में तू अपने मन को स्थिर कर; और इसके 
बाद परसेश्वर-स्वरूप को मन में स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न उपायों का इस 
प्रकार वर्णन किया है- यदि तू मेरे स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर न कर सकता 
हो, तो तू अभ्यास अ्रथोत्‌ बारबार प्रयत्न कर; यदि तुझ से अभ्यास भी न हो सके तो 
सेरे लिये चित्त-शुद्धिकारक कमे कर; यदि यह भी न हो सके तो कर्म-फल का त्याग 
कर श्र उससे मेरी प्राप्ति कर ले ” ( गी.१२.३-११:भाग.११.३१,२१-२४ )। 
यदि सूल देहस्वभाव अथवा प्रकृति तामस हो, तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त 
को स्थिर करने का प्रयत्न एकदम या एकही जन्म में सफल नहीं होगा; परन्तु 
कर्मयोग के समान अक्किमाग में भी कोई वात निष्फल नहीं होती । स्वयं भगवान्‌ 
सब लोगों को इस अकार भरोसा देते हें-- 


बहुनां जन्मनासंते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुदुलेभः ॥ 


जब कोई मनुष्य एक बार भक्किमागै से चलने लगता हे, तब इस जन्म मे नहीं 
तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके आगे के जन्म में, कभी न कभी 
उसको परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा यथाथ ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि “ यह सब वासुदे- 
वात्मक ही है” और इस ज्ञान से अन्त में उसे मुक्ति भी मिल जाती है (गी.७.१३)। 
छुटवें अध्याय में भी इसी प्रकार कमयोग का अभ्यास करनेवाले के विषय में कहा 
गया है कि “ अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ” ( ६. ४१) और भक्रि- 
मागे के लिये भी यही नियम उपयुक्त होता है । भङ्ग को चाहिये कि वह जिस 
देवका भाव प्रतीक में रखना चाहे उसके स्वरूप को अपने देह-स्वभाव के अनु- 
सार पहले ही यथाशक्ति शुद्ध मान ले । कुछ समय तक इसी भावना का फल 
परमेश्वर ( प्रतीक नहीं ) दिया करता है (७. २२ )। परन्तु इसके आगे चित्तशुद्धि 
के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, यदि परमेश्वर की वही 
भक्ति यथासति हमेशा जारी रहे, तो भक्क के अन्तःकरण की भावना आप ही 
आप उन्नत हो जाती है, परमेश्वर-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि भी होने लगती है, मन 
की ऐसी अवस्था हो जाती है कि“ वासुदेवः सवेस्‌ ” उपास्य और उपासक का 
भेद-भाव शेष नहीं रह जाता और अन्त में शुद्ध ब्रह्मानन्द में आत्मा का लय हो 
जाता है । मनुष्य को चाहिये कि वह अपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कम न 
करे । सारांश यह है, कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के मन में कमयोग की जिज्ञासा 
के उत्पन्न होते ही वह धीरे धीरे पूणे सिद्धि की,ओर आप ही आप आकर्षित हो 
जाता है (गी. ६. ४४ ), उसी प्रकार गीता-धर्म का यह सिद्धान्त है, कि जब भक्रि- 
मार्ग में भी कोई भक्क एक बार अपने तई इश्वर को सौंप देता हे तो स्वयं भगवान्‌ 
ही उसकी निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं, और अन्त मे अपने यथार्थ स्वरूप का पूणे- 
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जचता ही नहीं; अथवा यह भी देखा गया है कि कभी कभी--विशिषतः श्रद्धा 
और बुद्धि दोनों ही जन्मतः अपक्त और कमज़ोर हों तब-वह मनुष्य उसी उपदेश 
का विपरीत अर्थ किया करता है । इसका एक उदाहरण लीजिये । जब ईसाई धै के 
उपदेश आफ्रिका-निवासी नीग्रो जाति के जंगली लोगों को अपने धमे का उपदेश 
करने लगते हैं, तब उन्हें आकाश में रहनेवाले पिता की अथवा इसामसीह की भी 
यथार्थ कुछ भी कल्पना हो नहीं सकती । उन्हें जो कुछ बतलाया जाता है उसे वे 
अपनी अपक्क-बुद्धि के अनुसार अयथार्थ भाव से ग्रहण किया करते है । इसीलिये 
युक अग्रेज़ ग्रन्धकार ने लिखा है, कि उन लोगों में सुधरे हुए धर्म को समझने की 
पात्रता लाने के लिये सब से पहले उन्हें अर्वाचीन मनुष्यों की योग्यता को पहुँचा 
देना चाहिये *। भवभूति के इस इष्टान्त में भी वही अर्थ है-एक ही गुरु के पास 
पढ़े हुए शिष्यों में भिन्नता देख पडती है; यद्यपि सूये एक ही है तथापि उसके 
अकाश से कॉच के मणि से आग निकलती है ओर मिट्टी के ठेले पर कुछ भी परि- 
णाम नहीं होता ( उ. रास. २ ४ ) । प्रतात होता है कि प्रायः इसी कारण से 
आचीन समय मे शूद्र आदि अज्ञजन वेद-श्रवण के लिये अनधिकारी साने जाते 
होंगे †। गीता सें भी इस विषय की चचां की गई है; जिस प्रकार बुद्धि के 
स्वभावतः सात्विक, राजस और तामस भेद हुआ करते हैं (१५. ३०-३२) 
उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वभावतः तीन भेद होते हैं ( १७. २) । प्रत्येक 
अ्यक्ति के देहस्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुआ करती है 
( १७. ३ ); इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि जिन लोगों की श्रद्धा सात्तिक है वे 
देवताओं में, जिनकी शरद्धा राजस है वे यत्त-रास आदि में और जिनकी श्रद्धा 
तामस है वे सूत-पिशाच आदि में विश्वास करते हैं ( गी. १७. ४-६) यदि मनुष्य 
की श्रद्धा का अच्छापन या डुरापन इस प्रकार नैसार्गेक स्वभाव पर अवलम्बित 
है, तो अब यह प्रश्न होता है, कि यथाशक्गि भक्रिभाव से इस श्रद्धा में कुछ सुधार 
हो सकता है या नहीं, और वह किसी ससय शुद्ध अर्थात्‌ सात्त्विक अवस्था को पहुँच 
सकती है या नहीं ? भक्गिमारो के उक्त प्रश्न का स्वरूप कर्मविपाक-अक्रिया के ठीक 
इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है या 
नहीं ? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नो का उत्तर एक ही है । भग- 


~® And the only way, I suppose, in which benigs of s0 low 
an order of development (e g an Australian savage or & Bush- 
msn) could be raised fo 8 orvilized level of feeling and thought 
would be by cultivation continued through several genera- 
tions, they would have to undergo 8 gradual process of huma- 
nization before they could attain to the capacity of civiliza- 
ion, ” Dr. Maudsley’s Bedy and Mind, Ed. 4873 p 57. 


t See Maxmuller’'s Thee Lectutes on the Vedanta Philc- 
Sophy, 0 73. 
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आरम्भ इस द्वैत-भाव से ही किया जाता हे, कि उपास्य भिन्न है ओर उपासक भी 
भिन्न है, तो अन्त मै त्रह्यात्मेक्यरूप ज्ञान कैसे होगा? परन्तु यह दलील केवल 
आन्तिसूलक है । यदि ऐसे तार्किकों के कथन का सिर्फ इतना अर्थ हो, कि ब्रह्मा- 
त्मेक्यज्ञान के होने पर भङ्गि का प्रवाह रुक जाता है, तो उसमें कुछ आपत्ति देख 
नही पड़ती । क्योंकि अध्यात्मशाख का भी, यही सिद्धान्त है, कि जब उपास्य, 
-उपासक और उपासनारूपी त्रिपुटी क। लय हो जाता है, तब वह व्यापार वन्द 
हो जाता है जिसे व्यवहार में भक्ति कहते हॅ । परन्तु यदि उक्क दलील का थह अर्थ 
हो, कि द्वैतमूलक भक्रिमार्ग से अन्त में अद्वेत ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो यह 
दलील न केवल तर्कशास्त्र की दृष्टि से किन्तु वडे बडे भगवक्तक्रो के अनुभव के 
आधार से भी मिथ्या सिद्ध हो सकती है । तर्कशाख्र की दृष्टि से इस बात में कुछ 
रुकावट नहीं देख पड़ती, कि परमे*वर-स्वरूप में किसी भक्र का चित्त ज्यों ज्यों 
अधिकाधिक स्थिर होता जावे, त्यों त्यों उस के मन से भेद-भाव भी छटता चला 
जावे । ब्रह्म-सृष्टि में भी हम यही देखते हैं, कि यद्यपि आरम्भ में पारे की बूंद 
भिन्न भिन्न होती हैं, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं; इसी प्रकार 
अन्य पदार्थों में भी एकी-करण की क्रिया का आरम्भ प्राथमिक भिन्नता ही से 
हुआ करता है; और रूंगि-फ्रीट का दृष्टान्त तो सव लोगों को विदित ही है । इस 
विषय में तकेशास्त्र की अपेक्षा साधुपुरुषों के मत्यक्ष अनुभव को ही अधिक प्रामा- 
"णिक समझना चाहिये । भगवद्धक्क-शिरोमणि तुकाराम महाराज का अनुभव हमारे 
लिये विशेष महत्त्व का हे । सव लोक मानते हैं, कि तुकाराम महाराज को कुछ 
उपनिपदादि अन्थों के अध्ययन से अध्यात्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि 
उनकी गाथा में लगभग चार सौ अभंग अद्वैत-स्थिति के वर्णन में कहें गये हैं । 
इन सब अंगों मे “ वासुढेवः सर्व ” ( गी. ७, १६ ) का आव प्रतिपादित 
किया गया है, अथवा बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ में जेसा याज्ञवल्क्य ने “ सवेमात्मे- 
चाभूत्‌ ” कहा है, वैसे ही अर्थ का प्रतिपादन स्वानुभव से किया गया है। 
उदाहरण के लिये उनके एक अभंग का कुछ आशय देखिग्रे-- 

गुड़ सा माठा ह भगवान्‌, वाहर-भातर एक समान । 

किसका ध्यान करू सविवेक? जल-तरंग से हे हम एक ॥ 
'इसके आरम्भ का उल्लेख हमने अ्रध्यात्म-प्रकरण में किया हे, ओर व्हा यह दिख- 
लाया है कि उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मात्मेक्यज्ञान से उनके श्रथे की किस तरह पूरी 
पूरी समता है । जब कि स्वयं तुकाराम महाराज अपने अनुभव से भक्को की परमा- 
'वस्था का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साहस 
करे--कि “भक्तिमार्ग से अंद्वेतज्ञान हो नहीं सकता,” अथवा देवताओं पर केवल 
अन्ध-विश्वास करने से ही मोक्ष मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई आव- 
श्यकता नहीं, ”-तो इसे आश्वर्यं ही समझना चाहिये । 

भक्रिमार्ग और ज्ञानमार्ग का अन्तिम साध्य एक ही है, और “ परमेश्वर 
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ज्ञान भी करा देते हैं (गी ७. २२; १०, १० )। इसी ज्ञान से--न कि केवल कोरी 
और अन्ध श्रद्धा से--भगवद्धक्र को अन्त में पूर्ण सिद्धि मित्र जाती है । भक्ति- 
सारे से इस प्रकार ऊपर चढते चढते अन्त में जी स्थिति प्रास होती है वह, और 
ज्ञानमार्ग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान हैं; इसलिये 
गीता को पढ़नेवालों के ध्यान में यह बात सहज ही आ जायगी, कि बारहवें 
अध्याय में भक्रिमान पुरुष की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह 
दूसरे अध्याय में किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान है । इससे यह बात 
गगर होती है, कि यद्यपि आरम्भ में ज्ञानमार्ग और भक्रिमा्ग भिन्न हों, तथापि 
जब कोई अपने अधिकार-भेद के कारण ज्ञानमार्ग से था भक्तिमार्ग से चलने 
लसता है, तब अन्त से ये दोनों मारी एकत्र सिल जाते हें और जो गति ज्ञाती 
को प्राप्त होती है वही गति अक्क को भी मिला करती है । इन दोनों मार्गी में 
भेद सिर्फ इतना ही है, कि ज्ञानमार्ग में आरम्भ ही से बुद्धि के द्वारा परमेश्वर-- 
स्वरूप का आकलन करना पड़ता है, और भक्षिसार्ग में यही स्वरूप श्रद्धा की 
सहायता से ग्रहण कर लिया जाता हे । परन्तु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट हो. 
जाता है; और भगवान्‌ स्वयं कहते हैं, कि-- 

श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति अचिरेणाधिगच्छुति ॥ 
अर्थात्‌ “ जब श्रद्धावान्‌ मनुष्य इन्त्रिय-निग्रह द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का अयत्न करने 
लगता है, तब उसे बह्मात्मैक्यरूप-ज्ञान का अनुभव होता है और फ़िर उस ज्ञान 
से उसे शीघ्र ही पूर्ण शांति मिलती है ” ( गी. ४. ३६ ); अथवा-- 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम्‌ #॥ 
अर्थात्‌ “मेरे स्वरूप का. तात्विक ज्ञान भङ्गि से होता है, और जब यह ज्ञान हो जाता 
है तब (पहले नहीं) वह भक्क सुकते आ मिलता है ” (गी.१८. १९ और ११. २४ 
भी देखिये) परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो मागां के सिवा कोई तीसरा 
मागे नहीं है । इसलिये गीता मै यह बात स्पष्ट रीति से कह दी गई है, कि जिसे न 
तो स्वयं अपनी बुद्धि हे और न श्रद्धा, उसका सचेथा नाश ही समभिये--“ अज्ञश्चा- 
श्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति ” (गी. ४. ४०) । 

ऊपर कहा गया हे, कि श्रद्धा चोर भक्कि से अन्त में पूर्ण ब्रह्मास्मैक्यज्ञान 

प्राप्त होता है । इस पर कुछ तार्किको की यह दलील है, कि यदि भक्तिमार्ग का 


# इस शोक के ' अभि ' उपसग पर जोर देकर शाण्डिल्यसूत्र ( सू. १५ ) में 
” ~ १३. 
यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है, कि भक्ति ज्ञान का साधन नहीं हे, किन्तु वह 
स्वतंत्र साध्य या निष्ठा है। परन्तु यह अर्थ अन्य सांप्रदायिक अर्था के समान आग्रह 
का है-—सरल नही है । 
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-देचमय ( ७. १६ ); अथवा “ सर्वभूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि --ज्ञान 
हो जाने पर तू सब प्राणियों को सुक में और स्वयं अपने में भी देखेगा ( ४.३५) । 
इसी कारण से भागवत पुराण में भी भगवज्ञक्न का लक्षण इस प्रकार कहा 
गया है-- 

सवैभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः । 

भूतानि भगवद्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 


“ जो अपने मन में यह भेद-भाव नहीं रखता कि में अलग हूँ, भगवान्‌ अलग है, 
और सब लोग भिन्न हैं; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह भाव रखता है कि 
भगवान्‌ और मैं दोनों एक हूँ, ओ जो यह समझता है कि सब प्राणी भगवान्‌ 
में ओर मुझमें भी हैं, वही सब भागवतों में श्रेष्ठ है ” ( भाग, ११. २. ४५ और 
३, २४. ४६ )। इससे देख पड़ेगा कि अध्यात्मशास्र के ' अव्यक्न परमात्मा 'शब्दों 
के बदले ' व्यक्त परमेश्वर ' शब्दों का प्रयोग किया गया हे--सब यही भेद है । 
“अध्यात्मशास्त्र में यह बात युक्तिवाद से सिद्ध हो चुकी है, कि परमात्मा के अ्रव्यक्त 
होने के कारण सारा जगत्‌ आत्ममय है, । परन्तु भक्रिमागे प्रत्यक्ष-अवगस्य है इस- 
'लिये परमेश्वर की अनेक व्यक्त विभूतियों का वर्णन करके और अर्जुन को दिव्यदष्टि 
देकर प्रत्यक्ष विश्वरूप-दशन से इस बात की साक्षात्मतीति करा दो है, कि सारा 
जगत्‌ परमेश्वर ( आत्ममय ) है ( गी. अ. १० और ११ )। अध्यात्मशाख में कहा 
गया है, कि कर्म का क्षय ज्ञान से होता है। परन्तु अक्गि-माग का यह तत्त्व है, कि 
सगुण परमेश्वर के सिवा इस जगत्‌ में और कुछ नहीं है---वही ज्ञान है, वही कर्म 
है, वही ज्ञाता है, वही करनेवाला, करवानेवाला और फल देनेवाला भी है; अत- 
एव संचित, ग्रारव्ध, क्रियमाण इत्यादि कमंभेदों के झंझट में न पड भङ्गिमार्ग के 
अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है, कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला कर्म का फल 
देनेवाला, और कम का शय करनेवाला, एक परमेश्वर ही है । उदाहरणार्थ; तुका- 
राम महाराज एकान्त में ईश्वर की प्रार्थना करके स्पष्टता से और प्रेमपूर्वक कहते हैं- 

एक चात एकान्त मै सुन लो, जगदाधार । 
तारे मेरे कर्मे तो प्रभु का क्या उपकार? ॥ 

यहीं भाव अन्य शब्दों से दूसरे स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि 

४ ग्रारव्ध, क्रियमाण ओर संचित का झगडा भक्तों के लिये नहीं है; देखो सब 
ईश्वर ही है जो भीतर-बाहर सर्वव्याप्त है। ” भगवद्गीता में भगवान्‌ ने 

यही कहा है कि “ ईश्वरः सवेभूतानां हृदेशेजुंन तिष्ठति ” (१८.६१)--ईश्वर ही 

सव लोगों के हृदय में निवास करके यंत्र के समान सब कमै कराता है। कर्म 
'विपाक-प्रक्रिया मे सिद्ध किया गया हे, कि ज्ञान की आसि कर लेने के लिये आत्मा 
को पूरी स्वतन्त्रता हे । परन्तु उसके बदले भक्तिमार्ग में यह कहा जाता है कि उस 
खुद्धिका देनेवाला परमेश्वर ही ह“ तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌” 
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के अनुभवात्मक ज्ञान से ही अन्त में मोक्ष मिलता है ”-यह सिद्धान्त दोनों मागो 
से एकही सा बना रहता है; यही क्यों, बल्कि अध्यात्म-प्रकरण में और कर्मविपाकः 
अकरण में पहले जो और सिद्धान्त बतलाये गये हैं, वे भी सब गीता के भक्रिमार्ग में 
कायम रहते हें । उदाहरणार्थ, भागवतधम में कुछ लोग इस प्रकार चत॒च्यूहरूपी 
सृष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते हैं, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सङ्कर्षणरूपी जीव 
उत्पन्न हुआ और फ़िर सङ्क्षण से चुस्त अर्थात्‌ सन तथा अद्युस्न से अनिरुद्ध 
अर्थात्‌ अहंकार हुआ; कुछ लोग तो इन चार व्यूहो में से तीन, दो या एकही 
को मानते हैं । परन्तु जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं हें । उपनिषदों 
के आधार पर वेदान्तसून्र ( ३. २. १७; और २. २. ४२-४९ देखो ) में निश्चय 
किया गया है, कि अध्यात्म-दष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंश हे । 
इसलिये भगवद्गीता में केवल भक्तिमार्ग की उक्क चतुब्यूह सम्बन्धी कल्पना छोड़ 
दी गई है और जीव के विषय में वेदान्तसून्रकारों का ही उपर्युक्त सिद्धान्त दिया 
गया है (गी. २. २४, ८. २०; १३. २२ और १५. ७ देखो ) इससे यही सिद्ध 
होता है, कि वासुदेव-भक्रि और कर्मयोग ये दोनों तत्त्व गीता में यद्यपि भागवत-- 
घर्म से ही लिये गये हैं, तथापि चेत्नज्ञरूपी जाव और परमेश्वर के स्वरूप के विषय 
में अध्यात्मज्ञान से भिन्न किसी अन्ध और ऊट-पर्टॉंग कल्पनाओं को गीता में स्थान 
नहीं दिया गया है। अब यद्यपि गीता में भक्ति और अध्यात्म, अथवा श्रद्धा और ज्ञान 
का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयत्न किया गया है, तथापि यह स्मरण रहे कि जब 
अध्यत्मशाख के सिद्धान्त भक्गिमार्ग में लिये ज्ञाते हैं, तब उनमे कुछ न कुछ 
शब्दु-भेद्‌ अवश्य करना पड़ता है-और गीता में ऐसा भेद किया भी गया है। 
ज्ञान-माग के और भक्तिमार्ग के इस शब्द-भेद के कारण कुछ लोगों ने भूल से समक. 
लिया हे, कि गीता में जो सिद्धान्त कभी भक्ति की इष्टि से और कभी ज्ञान की 
इष्टिसे से कहे गये हैं उनमें परस्पर-विरोध हे, अतएव उतने भर के लिये गीता 
असम्बद्ध है । परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः सच नहीं है, और हमारे 
शास्रकारों ने अध्यात्म तथा अक्कि में जो मेल कर दिया है उसकी ओर ध्यान न 
देने से ही ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं । इसलिये यहाँ इस विषय का कुछ 
अधिक खुलासा कर देना चाहिये । अध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है, कि पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड मे एकही आत्मा नाम-रूप से आच्छादित हे इसलिये अध्यात्मशाख ` 
की दृष्टि से हम लोग कहा करते हैं, कि “ जो आत्मा मुझमें है, वही सब 
प्राणियों मै भी है ”--सवे सूतस्थमात्मानं सवेसूतानि चात्मनि ( गी, ६. २६ ) 
अथवा “ यह सब आत्मा ही हे ”---इदै सर्वमात्मेव । परन्तु भक्किमागे में अव्यक्त 
परमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है; अतएव अब उक्क 
सिद्धान्त के बदले गीता में यह वर्णन पाया जाता है कि“ यो मां पश्यति सर्वत्र 
सर्व च मयि पश्यति ”--मैं ( भगवान्‌ ) सब प्राणियों मे हूँ और सब प्राणी सुममें 
हैं (६. २३); अथवा “ वासुदेवःसवोमिति ”--जो कुछ है यह सब वासु-- 
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छोडने की जो रीति है, उसका सूलतत्त्व भगवद्गीता के उक् छोक में है। यह सच 
हे, कि जिस प्रकार बालियों के न रहने पर कानों के छेद मान्न बाकी रह जायें, उसी 
प्रकार वर्तमान समय मे उक्त संकल्प की दशा हो गईं है, क्योंकि पुरोहित उस 
संकल्प के सच्चे अर्थ को न समझकर सिर्फ़ तोते की नाई उसे पढा करता है, 
और यजमान बहिरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता है! परन्तु 
विचार करने से मालूम होता है, कि इसकी जड़ में कर्म-फलाशा को छोड कर 
कर्म करने का तच्च है; और इसकी हँसी करने से शाख मे तो कुछ दोष नहीं 
आता, किन्तु हँसी करनेवाले की अज्ञानता ही प्रगट होती है यदि सारी आययुः 
के कमै--यहा तक कि ज़िन्दा रहने का भी कमे--इस मकार कृष्णापण बुद्धि से. 
अथवा फलाशा का त्याग कर किय जावें, तो पापवासना केसे रह सकती है और 
कुकर्म कैसे हो सकते हैं ? फ़िर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की 
भलाई के लिये आत्म-समपैण करो, इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता ही 
कहा रह जाती है तब तो झै ओर 'लोग” दोनों का समावेश परमेश्वर में और 
परमेश्वर का समावेश उन दोनों मे हो जाता है, इसलिये स्वार्थ ओर पराथ दोनों ही 
कृष्णापणरूपी परमार्थ में डूब जते हैं; और महात्माओं की यह उक्गि ही चरितार्थ 
होती है कि “ संतों की विसूतियॉ जगत्‌ कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं; चे लोग 
परोपकार के लिये अपने शारीर को कष्ट दिया करते हैं । ” पिछले प्रकरण में युक्रिवाद 
से यह सिद्ध कर दिया गया है, कि जो मनुष्य अपने सब काम कृष्णांपण बुद्धि से 
किया करता है, उसका 'योगक्षेस' किसी प्रकार रुक नहीं रहता; और भक्किमा्ग 
वालो को तो स्वयं भगवान्‌ ने गीता में आश्वासन दिया है कि “ तेषां नित्मामियु- 
क्वानाँ योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ”? (गी. ६. २२.) । यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि 
जिस अकार उॅचे दर्ज के ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है, कि वह सामान्य जनों से 
बुद्धिभेद न करके उन्हें सन्मार्ग में लगावे (गी. ३. २६), उसी प्रकार परम- 
श्रेष्ठ भक्क का भी यही कतेव्य है, कि वह निम्नश्रेणी के भङ्गो की श्रद्धाको भ्रष्ट 
न कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे। सारांश 
उक्त विवेचन से यह मालूम हो जायया, कि अध्यात्मशाख् मे ओर कर्म-विपाक 
से जो सिद्धान्त कहे गये है, वे सब कुछ शब्द-भेद से भक्रिमाग में भी कायम 
रखे गये हैं, ओर ज्ञान तथा भक्ति में इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति हमारे 
यहाँ बहूत प्राचीन समय से प्रचलित है । 

परन्तु जहा शब्द-भेद से अर्थं के अनथ हो जाने का भय रहता है, वहाँ इस 
प्रकार से शब्द-भेद भी नहीं किया जाता, क्योंकि अर्थ ही प्रधान बात है। उदा- 
हरणार्थ, कसै-विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त है, कि ज्ञान-प्राप्ति के लिये प्रत्येक 
मनुष्य स्वयं अयत्न करे और अपना उद्धार आप ही कर ले। यदि इसमें शब्दों का 
कुछ भेद करके यह कहा जाये, कि यह काम भी परमेश्वर ही करता है, तो मूढ 
जन आलसी हो जावेगे । इसलिये “आत्मिव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः--- 
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(गी. ७. २१ ), अथवा “ ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते” ( गी. 
१०. ९० )। इसी प्रकार संसार में सब कमे परमेश्वर की ही सत्ता से हुआ करते 
हैं, इस लिये भक्कि-मागे में यह वर्णन पाया जाता है, कि वायु भी उसी के भय 
से चलती हे और सूर्य तथा चन्द्र भी उसी की भय से चलते हैं ( कठ. ६. ३; 
ब. ३. ८. ६ ); अधिक क्या कहा जायें, उसकी इच्छा के बिना पेड़ का एक 
पत्ता तक नहीं हिलता । यही कारण है, कि भक्किमार्ग में यह कहते हैं कि मनुष्य 
केवल निमित्तमात्र ही के लिये सामने रहता हैं (गी. ११. ३३) और उसके 
सब व्यवहार परमेश्वर ही उसके हृदय में निवास कर, उससे कराया करता है । 
साधु तुकाराम कहते हैं कि, “ यह प्राणी केवल निमित्त ही के लिये स्वतन्त्र है 
“सेरा मेरा , कह कर व्यर्थ ही यह अपना नाश कर लेता है। ” इस जगत्‌ के 
व्यवहार और सुस्थिति को स्थिर रखने के लिये सभी लोगों को कर्म करना 
चाहिये; परन्तु ईशावास्योपनिषद्‌ का जो यह तत्त्व हे--कि जिस प्रकार अज्ञानी 
लोग किसी कर्म को ' मेरा ? कह कर किया करते हैं, वेसा न कर ज्ञानी पुरुष 
को ब्रह्मापंग बुद्धि से सब करम मत्यु पर्यन्त करते रहना चाहिये--उसीका सारांश 
उक्क उपदेश में है। यही उपदेश भगवान्‌ ने अर्जुन को इस शोक में किया हे-- 


यत्करोषि यदश्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ 

यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
अथात्‌ ' जो कुछ तू करेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वह सब 
सुके अर्पण कर ” ( गी. ३. २७), इससे तुझे कमे की बाधा नहीं होगी। 
भगवद्गीता का यही शोक शिवगीता ( १९. ४ ) में पाया जाता है; और भाग- 
चत के इस शोक में भी उसी अथे का वर्णन है-- 


कायेन वाचा मनसेद्रियेचो बुद्धयात्मना वाऽनुखतखभावात्‌। 

करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
“४ काया, चाचा, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या आत्मा की प्रवृत्ति से अथवा स्वभाव के 
अनुसार जो कुछ हम किया करते हैं वह सब परात्पर नारायण को समर्पण कर 
"दिया जावे” ( भाय. ११. २. ३६ )। सारांश यह है, कि अध्यात्मशास्त्र में जिसे 
ज्ञान-कर्म-समुच्चय पत्त, फलाशात्याग अथवा रह्मापैणपूर्वेक कमे कहते हैं (गी. 
४, २४; ४. १०; १२. १२ ) उसी को भक्तिमार्ग में “ कृष्णार्पणपूर्वक कर्म यह 
नया नाम मिल जाता है। भक्रिमार्गवाले भोजन के समय “गोविंद, गोविंद” कहा 
करते हैं; उसका रहस्य इस कृष्णापंणजुद्धि में ही है। ज्ञानी जनक ने कहा है, कि 
“हमारे सब व्यवहार लोगों के उपयोग के लिये निष्काम बुद्धि से हो रह हैं, ओर 
भगवद्धक्क भी खाना, पीना इत्यादि अपना सब व्यवहार दृष्णापंणबुद्धि हे ही 
"किया करते हैं। उद्यापन, ब्राझण-भोजन अथवा अन्य इष्टापूते कर्म करने पर 
अन्त में “ इदं कृष्णार्पणमस्तु ” अथवा “ हरिदांता हरिभोक्ना ” कह कर पानी 
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ही देश के कुछ अनुकरणप्रेमी जन आज कल इसी गुण की निन्दा करते देखे 
जाते हैं ! माघ काव्य का ( १६, ४३ ) यह वचन इसी बात का एक अच्छा 
उदाहरण है कि, “ अथवाऽभि्निविष्टडुद्धिषु । त्रजति व्यथेकतां सुभाषितम्‌ ! ”- 
खोटी समक से जब एक बार मन अस्त हो जाता है, तब मनुष्य को अच्छी बातें 
भी ठीक नहीं जचतीं । 


स्मार्तमाग में चतुर्थाश्रम का जो महत्त्व है, वह भक्तिमागे में अथवा भागवत- 
धर्म में नहीं हे । वर्णाश्रम-धर्म का वर्णन भागवतधर्म में सी किया जाता है; 
परन्तु उस धर्मे का सारा दारमदार भक्ति पर ही होता है, इसलिये जिसकी भक्ति 
उत्कट हो वही सब में श्रेष्ठ माना जाता है--फिर चाहे वह गृहस्थ हो, वानप्रस्थ 
या बैरागी हो; इसके विषय में भागवतधर्म में कुछ विधि-निषेध नहीं है 
रभाग. ११. १८. १३, १४ देखो) । संन्यास-याश्रम स्मार्तधर्म का एक आवश्यक 
भाग है, भागवतधर्म का नहीं । परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं, कि भागवतधर्म के 
अनुयायी कभी विरक़् न हों; गीता में ही कहा है, कि संन्यास और कर्मयोग दोनों 
मोक्ष की दृष्टि से समान योग्यता के हैं। इसलिये यद्यपि चतुर्थाश्रम का स्वीकार न 
किया जावे, तथापि सांसारिक कमो को छोड़ बैरागी हो जानेवाले पुरुष भक्रिमागे 
में भी पाये जा सकते हैं। यह बात पूरते समय से ही कुछ कुछ चली आ रही है। 
परन्तु उस समय इन लोगों की प्रभुता न थी; और ग्यारहवै प्रकरण में यह बात 
स्पष्ट रीति से बतला दी गई है, कि भगवद्दीता में कर्मत्याग की अपेक्षा 
कर्मयोग ही को अधिक महत्त्व दिया गया हे । कालान्तर से कर्मत्याग का यह 
सहच लुप्त हो गया और वर्तमान समय में भागवत-धर्मीय लोगों की भी यही 
समक हो गई हे, कि भगवञ्चक् वही है कि जो सांसारिक कमा को छोड विरक्त हो, 
केवल भक्ति में ही निमझ हो जावे । इसलिये यहां भक्ति की दृष्टि से फ़िर भी 
कुछ थोडासा विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है, कि इस विषय में 
शीता का मुख्य सिद्धान्त और सच्चा उपदेश क्या है । भक्तिमार्ग का अथवा 
भागवतधर्स का अहम स्वयं सगुण भगवान्‌ ही हैं । यदि यही भगवान्‌ स्वयं सारे 
संसार के कतो-घतो हैं ओर साधुजनों की रक्षा करने तथा दुष्टजनों को दंड 
देने के लिये समय-समय पर अवतार लेकर इस जगत का धारण पोषण किया 
करते हैं, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि भगवद्भङ्गों को भी लोकसंग्रह 
के लिये उन्हीं भगवान्‌ का अनुकरण करना चाहिये । हनुमानजी रामचन्द्र के बडे 
भङ्ग थे; परन्तु उन्हो ने रावण आदि दुश्जनों के निर्देशन करने का काम कुछ छोड 
नहीं दिया था। भीष्मपितामह की गणना भी परम भगवद्धक्नों में की जाती है; 
परन्तु यद्यपि वे स्वयं सत्युपर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तथापि उन्होंने स्वधमोजुसार स्वकीयों 
की और राज्य की रक्षा करने का काम अपने जीवन भर जारी रखा था। यह बात 
सच है, कि जब भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब अक्क को 
स्वये अपने हित के लिये कुछ आप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। परन्तु प्रेममूलक 
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आप ही अपना श्नु और आप ही अपना मित्र है ( गी. ६. १. )-यह तत्त्व 
भक्रिमार्ग में भी आयः ज्यों का यो अथोत्‌ शब्द-भेद्‌ न करके बतलाया जाता हे । 
साधु तुकाराम के इस भाव का उल्लेख पहले हो चुका है, कि “ इससे किसी का 
क्या नुकसान हुआ ? अपनी बुराई अपने हाथों कर ली । ” इससे भी अधिक: 
स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि “ईश्वर के पास कुछ मोक्ष की गठडी नहीं" 
धरी है, कि वह किसी के हाथ में दे दें । यहाँ तो इंद्रियों को जीतना और मन को 
निर्विषय करना ही मुख्य उपाय है । ” क्या यह उपनिपदों के इस मन्त्र “ मन 
एव मचुष्याणां कारणं बन्धमोक्तयोः ” के समान नहीं है? यह सच है, कि 
परमेश्वर ही इस जगत्‌ की सब घटनाओं का करनेवाला है; परन्तु उस पर निदेयता 
का और पक्षपात करने का दोप न लगाया जावे, इसलिये कर्म-विपाक-प्रक्रिया मे 
यह सिद्धान्त कहा गया है, कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कमें के अचु- 
सार फल दिया करता है; इसी कारण से यह सिद्धान्त भी--बिना किसी प्रकार 
का शब्द-मेद किये ही--भक्रिमार्ग में ले लिया जाता है । इसी प्रकार यद्यपि 
उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पढ़ता है, तथापि अध्यात्मशासत्र का 
यह सिद्धान्त भी हमारे यहाँ के भक्तिमार्ग में कभी छूट नहीं जाता, कि जो 
कुछ व्यक्त है वह सब माया दै और सत्य परमेश्वर उसके परे हे । पहले कह चुके 
हैं, कि इसी कारण से गीता में वेदान्तसूत्र-प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर 
रखा गया है। मनुष्य के मन में प्रत्यक्ष की ओर अथवा व्यङ्ग की ओर झुकने की 
जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, उसमें ओर तत्वज्ञान के गहन लिद्धान्तो में 
भेल कर देने की, वैदिक धर्म की, यह रीति किसी भी अन्य देश के भक्रिमार्ग में 
देख नहीं पढ़ती । अन्य देश-निवासियों का यह हाल देख पड़ता है, कि जब वे 
एक बार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सहारा लेते 
हैं, तब वे उसी में आसक्न होकर फॅस जाते हैं; उसके सिचा उन्हें और कुछ देख 
ही नहीं पड़ता और उनमें अपने अपने सगुण अतीक के विषय में वृथाभिमान 
उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में वे लोग यह मिथ्या भेद करने का 
यत्न करने लगते हैं, कि तत्वज्ञान का मार्ग भिन्न है और श्रद्धा का भक्रिमार्ग जुदा 
हे । परन्तु हमारे देश में तत्त्वज्ञान का उद्य बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका 
था, इसलिये गीता-धर्म में श्रद्धा और ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं है, बह्कि 
वैदिक ज्ञानमाग श्रद्धा से, और वैदिक भक्तिमार्ग ज्ञान से, पुनीत हो गया है; 
अतएव मनुष्य किसी भी भागे का स्वीकार क्यों न करे, अन्त में उसे पुकही सी 
सद्वति प्राप्त होती है । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, कि अव्यक्क ज्ञान और व्यक्त 
अक्रि के मेल का यह महत्त्व केवल व्यक्त क्राइस्ट में ही लिपटे रहनेवाले धर्म के 
पंडितों के ध्यान में नहीं आ सकी, और इस लिये उनकी एकदेशी तथा तस्वज्ञान 
की दृष्टि से कोती नज़र से गीताधम में उन्हें विरोध देख पड़ने लगा । परन्तु. 
आश्चर्य की बात तो यही है, कि वेदिक धर्मे के इस गुण की प्रशंसा न कर हमारे 
गी. र. २४-४६ 
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एव परमेश्वर मे अपने सब स्वार्था का लय करके स्वधर्माचुसार प्रास व्यवहार को 
परमार्थ-डुद्धि से और वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये तुझे अवश्य करना ही चाहिये; 
मैं भी यही करता हूँ; मेरे उदाहरण को देख ओर उसके अनुसार बर्ताव कर। ” 
जैसे ज्ञान का और निष्काम-कमे का विरोध नहीं, वैसा ही भक्ति में और कृष्णापंण- 
बुद्धि से किये गये कर्मा में भी विरोध उत्पन्न नहीं होता । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 
भगवक्भक्क तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के “ अणोरणीयान्‌ महतो मही- 
यानू ” ( कठ २. २०;गी. ८. ६ )-परमाण से भी छोटा और बढे से भी बड़ा- 
ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादात्म्य का वणन करके कहते हैं, कि “ अब भै केवल 
परोपकार ही के लिये बचा हूँ।”” उन्होंने सन्यासमागै के अनुयायियों के समान यह 
नहीं कहा, कि अब मेरा कुछ भी काम शेष नहीं है; बल्कि वे कहते है, कि “भिद्षा- 
पात्र का अवलम्बन करना लज्ञास्पद जीवन है-वह नष्ट हो जावे; नारायण ऐसे 
मनुष्य की सर्वथा उपेक्षा ही करता हे;? अथवा “सत्यवादी मनुष्य संसार के सब 
काम करता है ओर उनसे, जल में कमल-पत्र के समान, अ्रलिप्त रहता है; जो उपकार 
करता हे और प्राणियों पर दया करता है उसी में आत्म-स्थिति का निवास जानो । ” 
इन वचनों से साधु तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट अभिम्राय व्यक्त हो जाता 
है। यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का झुकाव कुछ कुछ 
कर्मत्याग ही की ओर था । परन्तु अवृत्तिप्रधान भागवधमे का लक्षण अथवा 
गीता का सिद्धान्त यह है, किउत्कटभक्रि के साथ साथ मृत्यु पन्त ईश्वरापंण- 
पूवेक निष्काम कमे करते ही रहना चाहिये, ओर यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा 
पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे, तो उसे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के दासबोध ग्रन्थ को 
ध्यानपूवेक पढना चाहिये ( स्मरण रहे कि साघु तुकाराम ने ही शिवाजीमहा- 
राज को जिन “ सद्गुरु की शरण ” में जाने को कहा था, उन्हींका यह प्रासा- 
दिक अन्थ हे ) । रामदास स्वामी ने अनेक बार कहा है, कि भक्ति के द्वारा 
अथवा ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरुष कृत- 
कृत्य हो चुके हैं, वे “ सब लोगों को सिखाने के लिये” ( दास, १६. १०. 
१४) निःस्पृहता से अपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, उसे. 
देखकर सवसाधारण लोग अपना अपना व्यवहार करना सीखें; क्योंकि “ विना 
किये कुछ भी नहीं होता ” ( दास, १६. १०. २१; १२. ३. ६; १८. ७. ३); 
ग्रौर अन्तिम दशक (२. ४. २६ ) में उन्होंने कमे के सामर्थ्य का भक्ति की 
तारक-शक्रि के साथ पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर दिया हे-- 

हलचल में सामथ्य है । जो करेगा वही पावेगा । 
परंतु उसमें भगवान्‌ का अधिष्ठान चाहिये ॥ 
गीता के आठवे अध्याय में अजुन को जो यह उपदेश किया गया हे कि “मामनुस्मर 
युद्ध्य च ” (गी. ८. ७ )-नित्य मेरा स्मरण कर और युद्ध कर-उसका तात्पर्य, 
आर छुठवें अध्याय के अन्त में जो यह कहा हे कि “कर्मयोगियों में भी भक्रिमान 
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भक्गिमारी से दया, करुणा, कतेव्यग्रीति इत्यादि श्रेष्ठ मनोबृत्तियों का नाश नहीं हो 
सकता; बल्कि वे और भी अधिक शुद्ध हो जाती हे । ऐसी दशा में यह प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता, कि कमे करें, या न करें ? बरन भगवद्भङ्ग तो वही हे कि जिसके 
मन में ऐसा अभेद भाव उत्पन्न हो जाय-- 
जिसका कोई न हो हृदय से उसे लगावे, 
प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगाचे । 
सब में विशु को व्याप्त जान सब को अपनावे, 
है बस ऐसा वही भक्त की पदवी पाचे ॥ 

ऐसी अवस्था में स्वभावतः उन लोगों की वृत्ति लोकसंग्रह ही के अनुकूल हो 
जाती है, जैसा कि ग्यारहवें प्रकरण में कह श्रये है--“ सन्तों की विभूतियॉ 
जगत्‌ के कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये अपने 
शरीर को कष्ट दिया करते हैं । ” जब यह मान लिया, कि परमेश्वर ही इस सृष्टिको 
उत्पन्न करता है और उसके सब व्यवहारों को भी किया करता है, तब यह अवश्य 
ही मानना पड़ेगा, कि उसी सृष्टि के व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिये चातु- 
चैण्य आदि जो व्यवस्थाएं हैं वे उसी की इच्छा से निर्मित हुई हैं । गाता में भी 
भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि “ चातुर्वण्यं सया सुष्टं गुणकर्म-विभा- 
'गशः ” (गी. ४. १३ )। अथोत्‌ यह परमेश्वर ही की इच्छा है, कि प्रत्येक मनुष्य 
अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के इन कामों को लोकसंग्रह के लिये 
करता रहे। इसी से आगे यह भी सिद्ध होता है, कि सृष्टि के जो व्यवहार परमेश्वर 
की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-आध विशेष भाग किसी मनुष्य के द्वारा-पूरा 
करने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है; और यदि परमेश्वर-द्वारा 
नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करें, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा करने 
का पाप उसे लगेगा । यदि तुम्हारे मन में यह अहङ्कार-बुद्धि जागृत होगी, कि ये 
काम मेरे हैं अथवा में उन्हें अपने स्वार्थ के लिये करता हूँ, तो उन कमो के भले- 
जुरे फल तुम्हें अवश्य भोगने पड़ेगे । परन्तु तुम इन्हीं कर्मों को केवल स्वधम 
जान कर परमेश्वरार्पण पूवेक इस भाव से करोगे, कि ' परमेश्वर के मन में जो कुछ 
करना है उसके लिये सुरे निमित्त करके वह मुझसे काम कराता है ? (गी. ११. 
३३), तो इसमें कुछ अनुचित या अयोग्य नहीं; बल्कि गीता का यह कधन है, कि 
इस स्वघर्सांचरण से ही सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर की सात्त्विक भक्रि हो जाती है। 
भगवान्‌ ने अपने सब उपदेशों का तात्पर्य गीता के अन्तिम अध्याय से उपसंहार-रूप 
से अर्जुन को इस प्रकार बतलाया है-“ सब प्राणियों के हृदय में निवास करके पर- 
सेश्वर ही उन्हे यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिथ्या हैं, कि 
-सै असुक कर्म को छोडता हूँ या अमुक कमे को करता हूँ; फलाशा को छोड सब 
कर्म कृष्णापैण-बुद्धि से करते रहो; यदि तू ऐसा निम्र करेगा कि में इन कमो को 
“नहीं करता, तो भी अकृति-घम के अनुसार तुरे कमो को करना ही होगा, ,अत॒- 
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उपनिषद्‌ था वेदान्तसूत्र को देखे तो मालूम होगा, कि उनमें श्रोत-यज्ञ-्याग 
आदि की अथवा कमे-संन्यास-पूर्वेक ' नेति “स्वरूपी परवह्य की ही चर्चा भरी 
पढी है; और अन्त में यही निर्णय किया हे, कि स्व्रगआ्राप्ति के लिये साधनी भूत 
होनेवाले श्रोत-यज्ञ-यागादि कमै करने का अथवा मोक्ष-प्राप्ति के लिये आवश्यक 
उपनिपदादि वेदाध्ययन करने का अधिकार भी पहले तीन ही वणँ के पुरुषों को हैं, 
(वेसू, १. ३. ३४-३८ ) । इन में इस वात का विचार नहीं किया गया हे, कि 
उक्त तीन वणो को, खियों को अथवा चातुर्व॑ण्य के अनुसार सारे समाज के हित 
के लिये खेती या अन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण खरीपुरुषों को मोक्ष 
मिले । अच्छा; स्री-शूद्धादिकों के साथ वेदों की ऐसी अनबन होने से यदि यह 
कहा जायें, कि उन्हें मुक्ति कभी सिल ही नहीं सकती, तो उपनिषदों' ओर 
पुराणों में ही ऐसे वर्णन पाये ज्ञाते हैं, कि गार्गी प्रभ्रति स्त्रियों को और विदुर 
प्रभ्रति शूद्रों को ज्ञान की आप्ति होकर सिद्धि मिल गई थी (वेसू ३.४.३६-३६) 
ऐसी दशा में यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ़ पहले तीन वणा के 
पुरुषों ही को मुक्ति मिलती हे; ओर यदि यह मान लिया जावे कि खी-शूद्र आदि 
सभी लोगों को मुक्ति मिल सकती हे, तो अब वतलाना चाहिये कि उन्हें किस 
साधन से ज्ञान की प्राप्ति होगी । वाद्रायणाचार्य कहते हैं कि “ विशेषाचुग्रहश्च !* 
(चेसू. ३. ४. ३८) अर्थात्‌ परमेश्वर का विशेष अनुग्रह ही उनके लिये एक साधन 
है; और भागवत ( १. ४. २९) में कहा है, कि कर्मम्रधान-भक्गिमार्ग के रूप में इसी 
विशेषांनुंमहात्मक साधन का “ सहाभारत में ओर अतएव गीता मे भी निरूपण 
किया गया है; क्योंकि खियों, शूद्रों या ( कलियुग के) नामधारी बाह्मणों के 
कानों तक श्रुति की आवाज़ नहीं पहुँचती है । ” इस मारी से प्राप्त होनेवाला 
ज्ञान ओर उपनिषदों का ब्रह्म्ञान--दोनों यद्यपि एकही से हों; तथापि अब स्त्री- 
पुरुप-सम्बन्धी या ब्राह्मण-चत्रिय-वेश्य-शूद्गसस्त्रन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता 
ग्र इस मागे के विशेष गुण के वारे में गीता कहती है कि-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ 
स्त्रियो वश्यास्तथा शूद्वास्तञाप यान्त परा गातमू | 
“‹ हे पार्थ। खी, वैय ओर शूद्र, या अन्त्यज आदि जो नीच वंश में उत्पन्न हुए 
हे वे भी सब उत्तम गति पा जाते हँ” (गी 8.३२ )। यही शोक महाभारत के 
अचुगीतापर्व मे सी आया है ( मभा. अश्व. १३ ६१); और ऐसी कथाएँ भी है, कि 
वनपर्वान्तर्गत ब्राह्मण-व्याध-सस्वाठ में मांस वेचनेवाले व्याध ने किसी ब्राह्मण को, 
तथा शान्तिपर्व में तुलाधार अथीत्‌ बनिये ने जाजलि नामक तपस्वी ब्राह्मण को 
यह निरूपण सुनाया है, कि स्वधर्म के अनुसार निष्कामबुद्धि से आचरण करने से 
ही मोक्ष केसे मिल जाता है ( मभा. वन. २०६-१२४; शां. २६०-२६३ )। इस से 
प्रगट होता है, कि जिसकी बुद्धि सम हो जावे वही श्रेष्ठ है; फ़िर चाहे वह 
सुनार हो, बढ़ई हो, चनिया हो या कसाई; किसी मनुष्य की योग्यता उसके 
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श्रेष्ठ है ” ( गी. ६. ४७ ) उसका भी तात्पर्य, वही है कि जो रामदास स्वामी के 
उक्त वचन में है । गीता के अठारहवें अध्याय में भी भगवान्‌ ने यही कहा है-- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदति मानवः ॥ 

“ जिसने इस सारे जगत्‌ को उत्पन्न किया है उसकी, अपने स्वघमोनुरूप निष्कास 
कर्माचरण से (न कि केवल वाचा से अथवा पुष्पों से), पूजा करके मनुष्य सिद्धि 
पाता है ” ( गी. १८. ४६ ) । अधिक क्या कहें ! इस झोक का और समस्त 
गीता का भी भावार्थ यही है, कि स्वधमोनुरूप निष्कास-कर्म करने से सर्वभूतान्त- 
गत विराटरूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भङ्गि, पूजा था उपासना ही हो जाती 
है। ऐसा कहने से कि “ अपने धमांचुरूप कमो से परमेश्वर की पूजा करो ” थह 
नहीं समझना चाहिये, कि “ श्रवणं कीर्तन विष्णोः ” इत्यादि नवविधा भक्ति 
गीता को मान्य नहीं । परन्तु गीता का कथन है, कि कमो को गौण समझकर 
उन्हें छोड़ देना और इस नवविधा भक्ति में ही बिलकुल निमझ हो जाना उचित 
नहीं है; शाखतः प्राप्त अपने सब कमो को यथोचित रीति से अवश्य करना ही 
चाहिये; उन्हे “ स्वयं अपने ” लिये समझकर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्रसण कर 
इस निमैम बुद्धि से करना चाहिये, कि “ इंश्वर-नि्मित सृष्टि के संग्रहार्थं उसी के ये 
सब कर्म है ”; ऐसा करने से कमे का लोप नहीं दोगा, उलटा इन कमो से ही 
परमेश्वर की सेवा, भक्रि या उपासना हो ज़ायगी, इन कर्मों के पाप-पुण्य के भागी 
इस न होंगे और अन्त में सद्गति भी मिल जायगी । गीता के इस सिद्धान्त की 
ओर दुलेच्य करके, गीता के भक्विप्रधान टीकाकार अपने अन्थों में यह भावार्थ 
बतलाया करते हैं, कि गीता में भक्ति ही को प्रधान माना है और कर्म को गौण। 
परन्तु सैन्यासमागीय टीकाकारों के समान भक्तिप्रधान टीकाकारों का यह तात्प- 
यौधै सी एकपद्धीय है । गीताप्रतिपादित भक्तिमागे कर्मग्रधान है और उसका 
मुख्य तत्त्व यह है, कि परमेश्वर की पुजा न केवल पुष्पों से या वाचा से ही होती 
हे, किन्तु वह स्वधर्मोक्क निष्कास-कर्मा से भी होती है, और ऐसी पूजा प्रत्येक 
मनुष्य को अवश्य करनी चाहिये । जब कि कर्ममय अक्कि का यह तत्त्व गीता के 
अनुसार अन्य किसी भी स्थान मे प्रतिपादित नहीं हुआ है, तब इसी तच्च को गीतो- 

अतिपादित भक्तिमागे का विशेष लक्षण कहना चाहिये । 
इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से ज्ञान-मागे और अक्कि-मागै का पूरा पूरा 
मेल यद्यपि हो गया, तथापि ज्ञान-साग से भक्गि-मागे से जो एक महत्त्व की 
विशेषता है उसका भी अब अन्त में स्पष्ट रीति से वणन हो जाना चाहिये। यह तो 
पहले ही कह चुके हैं, कि ज्ञानमार्ग केवल डुद्धिगम्य होने के कारण अल्पबुद्धिवाले 
सामान्यजनों के लिये क्लेशमय है; और भक्तिमार्ग के श्रद्धा-सूलक, प्रेमगस्य तथा 
अत्यक्ष होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिये सुगम है। परन्तु 
क्रेश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक ओर भी अडचन है । जैमिनि की मीमांसा, या 
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के अनुसार अपने सब व्यवहारो को परमेश्वरार्पण बुद्धि से करते रदो, फ़िर चाहे 
सुम किसी सी जाति के रहो तो भी तुम कसां को करते हुए ही मुक्त हो जाओगे 
गी. ६. २६-२८ ओर ३०-३४ देखो ) । 

इस प्रकार उपनिषदो का ब्रह्मात्मेक्यज्ञान आवालबृद्ध सभी लोगों के लिये 
सुलभ तो कर दिया गया है; परन्तु ऐसा करने में न तो व्यवहार का लोप होने 
रिया हे, ओर न वरण, आश्रम, जाति-पौँति अथवा खी-पुरुष आदि का कोई भेद 
रखा गया ह! नब हम यीता-प्रतिपाडित अक्किमारी की इस शक्ति अथवा समता 
की ओर ध्यान देते हँ, तव गीता के अन्तिम अध्याय में भगवान्‌ ने प्रतिज्ञापूर्चक 
रीताशाख् का जो उपसंहार किया है उसका मर्म प्रगट हो जाता है । वह ऐसा 
हैः“ सव धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण सें आ जा; में तुझे सब पांपों से 
सुक्र करूंगा, तू घवराना नहीं । ” यहां पर धसे शब्द का उपयोग इसी व्यापक 
अर्व में किया गया है, कि सव व्यवहारो को करते हुए भी पाप-पुण्य से अलि 
रहकर परमेश्वरप्रातिरुपी आत्मश्रेच जिस मार्ग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता 
है वही धर्म है। अजुगीता के गुरशिष्यसम्वाद में ऋषियों ने व्रा से वह प्रश्न 
कया ( आश्व. ४३), कि अहिलाधर्म, सत्यधर्म, तत तथा उपवास, ज्ञान, यज्ञ- 
यार, दान, कर्म, संन्यास आदि जो अनेक प्रकार के मुक्ति के साधन अनेक लोग 
चतलाते हँ, उनमें से सच्चा साधन कोन ह ? आर शान्तिपर्व के ( ३१४ ) डंच्छवृत्ति- 
उपाख्यान में मी यह प्रश्न हे, कि गाइस्थ्य धर्म, वानम्रस्थ-घर्म, राजधर्म, माठृपित्‌ 
सेवाधर्म, चत्रियो का रणांगण में मरण, ब्राह्मणों का स्वाध्याय, इत्यादि जो 
अनेक घर्म या स्तरगंग्रा्ति के साधन शास्त्रों ने वतलाये हे, उनमें से आह्य धर्म कौन 
हे! ये भिन्न भिन्न धर्मसार्ग या धर्म दिखने में तो परस्पर-वेरुद्ध मालूम होते हैं, 
परन्तु शासत्रकार इन सव प्रत्यक्ष मागो की योग्यता को एकही समते हैं; क्योंकि 
समस्त ग्राणियों में सास्यबुद्धि रखने का जो अन्तिम साध्य हैं, वह इनमें से किसी 
भी घर्मे पर प्रीति ऑर श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र किये विना प्राप्त नहीं हो 
-सकता । तथापि, इन अनेक मागा की अथवा ग्रतीक-उपासना की संकट में फँसने 
से सन घतरा जा सकता है; इसलिये अकेले अर्जुन को ही नहीं, किन्तु उसे निमित्त 
करके सव लोगों को, भगवान्‌ इस प्रकार निश्चित आश्वासन देते हैं कि इन अनेक 
चर्मे-मागो को छोड कर “ तू केवल मेरी शरण में आर, में तुके समस्त पापों से मुक्त 
कर दूँगा; डर सत । ” साघु तुकाराम मी सव धमो का निरसन करके अन्त में भगवान 
से यही भागते हैं किः-- 

चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, वस मेरा सन एक ईश-चरणाश्रय पावे । 
आग लगे आचार-विचारों के उपचय में, उस विशु का विश्वास सदा दढ रहे हृदय में ॥ 
निश्चयपूर्क उपदेश की या प्रार्थना की यह अन्तिम सीमा हो चुकी । 

श्रीमकृगवद्रीतारूपी सोने की थाली का यह भक्रिरूपी अन्तिम कोन हे-- 

यही प्रेमग्रास है ! इसे पा चुके, अत्र आगे चलिये । 


“दे 


<b 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
भक्तिमार्ग । ४३६. 

धंदे पर, व्यवसाय पर, या जाती पर अवलम्बित नहीं, किन्तु सर्वथा उसके अन्तःकरण 
की शुद्धता पर अवलम्बित होती है--और यही भगवान्‌ का अभिप्राय भी है । 
इस प्रकार किसी समाज के सब लोगों के लिये मोच के दरवाज़े खोल देने से उस 
समाज में जो एक प्रकार की विलक्षण जागृति उत्पन्न होती है, उसका खरूप महा- 
राष्ट्र मे भागवत-धर्म के इतिहास से भली भाँति देख पड़ता है । परमेश्वर को क्या खी, 
क्या चांडाल, क्या बाह्मण सभी समान हैं; “ देव भाव का भूखा है ??---न प्रतीक का, , 
न काले-गोरे वर्ण का, ओर न स्री-पुरुष आदि या ब्राह्मण चाण्डाल आदि भदौ का ही। 
साधु तुकाराम का इस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पद्‌ से प्रगट हो जायगा-- 

क्या द्विजाति क्या शूद्र ईश को वेश्या भी भज सकती है, 

श्वपचों को भी भक्तिभाव में शुचिता कब तज सकती हे? 

अनुभव से कहता हूँ, मैने उसे कर लिया है बस में । 

जो चाहे सो पिये प्रेम से असूत भरा है इस रस में ॥ 
अधिक क्या कहें ! गीताशाख का भी यह सिद्धान्त है “कि मनुष्य कैसा ही दुरा- 
चारी क्यों न हो, परन्तु यदि अन्त काल में भी वह अनन्य भाव से भगवान्‌ की 
शरण में जावे तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता ” (गी. ६, ३०; और ८.४-८ देखो )॥ 
उक् पद्य में ' वेश्या शब्द्‌ (जो साधु तुकाराम के सूलचचन के आधार से रखा 
गया है ) को देखकर पवित्रता का ढोंग करनेवाले बहुतेरे विद्वानों को कदाचित्‌ बुरा 
लगे । परन्तु सच बात तो यह है, कि ऐसे लोगों को सच्चा घर्मेतख मालूम ही 
नहीं । न केवल हिन्दू-धर्म में किन्तु घुद्ध-धमं में भी यही सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया है ( मिलिन्दप्रश्न. ३. ७. २ ) । उनके घर्म-गरन्थों में ऐसी कथाएँ हैं, 
कि बुद्ध ने आम्रपाली नामक किसी वेश्या को ओर अगुलीमाल नाम के चोर को 
दीक्षा दी थी । ईसाइयों के धमै-ग्रन्थ में भी यह वर्णन है, कि क्राइस्ट के साथ 
जो दो चोर सूली पर चढाये गये थे उनमें से एक चोर मृत्यु के समय क्राइस्ट की 
शरण में गया ओर क्राइस्ट ने उसे सद्गति दी ( ल्यूक. २३. ४२ और ४३ ) । स्वयं 
क्राइस्ट ने भी एक स्थान में कहा है, कि हमारे धर्म में श्रद्धा रखनेवाली वेश्याएँ 
भी सुक्त हो जाती हैं ( मेथ्यू, २१. ३१; ल्यूक, ७. ९० ) । यह बात दसवें 
प्रकरण म॑ हम बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशाख् की दृष्टि से भी यही सिद्धान्त 
ऐनष्पन्न होता है । परन्तु यह घर्मतख शाखतः यद्यपि निर्विवाद है, तथापि जिसका 
सारा जन्म दुराचरण में ही व्यतीत हुआ दे, उसके अन्तःकरण में केवल मत्यु 
के समय ही अनन्य भाव से भगवान्‌ का स्मरण करने की बुद्धि केसे जागृत 
रह सकती है ? ऐसी अवस्था में अन्ततः काल की वेदनाओं को सहते हुए, केवल 
यन्त्र के समान एक बार 'रा' कहकर और कुछ देर से ' म” कहर सुंह खोलने 
और बंद करने के परिश्रम के सिवा कुछ अधिक लाभ नहीं होता । इसलिये 
भगवान्‌ ने सब लोगों को निश्चित रीति से यही कहा हे, कि “न केवल रूत्यु 
के समय ही, किन्तु सारे जीवन भर सदैव मेरा स्सरण मन में रहने दो ओर स्वधर्म 
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गीता-निरूपण के स्वरूप के द्योतक “ श्रीकृष्णार्जुनसम्वादे ” इन शब्दों का 
उपयोग किया गया है। इस निरूपण में और ' शाखीय ? निरूपण में जो भेद है, 
उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये हमने सम्वादात्मक निरूपण को ही ' पौराणिक ” 
नाम दिया है । सात सौ छोकों के इस सम्वादात्मक अथवा पौराणिक निरूपण में 
“ धर्म ! जैसे व्यापक शब्द में शामिल होनेवाले सभी विषयों का विस्तारपूर्वक 
विवेचन कभी हो ही नहीं सकता। परन्तु आश्चर्य की बात है, कि गीता में जो 
अनेक विषय उपलब्ध होते हैं, उनका ही संग्रह ( संक्षेप में ही क्यों न हो) 
अविरोध से कैसे किया जा सका! इस बात से गीताकार की अलौकिक शक्ति 
व्यक्त होती है; और अनुगीता के आरम्भ में जो यह कहा गया दै, कि गीता का 
उपदेश “अत्यन्त योगयुक्न चित्त से बतलाया गया है, ' इसकी सत्यता की प्रतीति 
भी हो जाती है। अजुन को जो जो विषक पहले से ही मालूम थे, उन्हे फ़िर से 
विस्तारपूर्वक कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी । उसका मुख्य प्रश्न तो यही था, 
कि मे लड़ाई का घोर कृत्य करें, या न करूँ, और करूं भी तो किस प्रकार करर? 
जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर में एक-आध युक्लि बतलाते थे तब अजुन उसपर कुछ न 
कुछ आक्षेप किया करता था । इस प्रकार के ग्रश्नोत्तररूपी सम्वाद में गीता का 
विवेचन खभाव ही से कहीं संचित और कहीं द्विरक़् हो गया है। उदाहरणार्थ, 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के फैलाव का वर्णन कुछ थोडे भेद से दो जगह है (गी. अ. ७ 
और १४ ); ओर स्थितप्रज्ञ, भगवञ्चक्, त्रियुणातीत, तथा ब्रह्मभूत इत्यादि की 
स्थिति का वर्ण एकसा होने पर भी, भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्रत्येक प्रसङ्ग पर बार 
बार किया गया है । इसके विपरीत ' यदि अर्थ और काम धर्म से विभक्न न हों 
तो चे ग्राह्य हैं'-इस तत्त्व का दिग्दर्शन गीतास केवल “ धमीविरुद्धः कामोऽस्मि 
( ७, ११ ) इसी एक वाक्य मे कर दिया गया है । इसका परिणाम यह होता है, 
कि यद्यपि गीता में सब विषयोंका समावेश किया गया है, तथापि गीता पढते 
समय उन लोगों के मन में कुछ गडबड सी होती जाती है, जो श्रोतधर्भ, स्मातंधमे, 

भागवतधर्म, सांख्यशास्त्र, पूवेमीमांसा, वेदान्त, कर्म-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन 
सिद्धान्तों की परम्परा से परिचित नहीं हैं, कि जिनके आधारपर गीता के ज्ञान का 
निरूपण किया गया है। और जब गीता के प्रतिपादन की पद्धति टीक ठीक ध्यान 
में नहीं आती, तब वे लोग कहने लगते हैं कि गीता मानो बाजीगर की कोली है, 
अथवा शास्त्रीय पद्धति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई होगी, इसलिये उसमे 

ठोर ठौर पर अधूरापन और विरोध देख पड़ता है; अथवा गीता का ज्ञान ही 

हमारी बुद्धि के लिये अगम्य है ! संशय को हराने के लिये यदि टीकाओं का अव- 

लोकन किया जायें, तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि वे बहुधा भिन्न 

भिन्न सम्प्रदायानुसार चनी हैं! इसलिये टीकाकारो के मतों के परस्पर विरोधों की 

एक-वाक्यता करना असम्भव सा हो जाता है ओर पढ़नेवाल का भन अधिकाधिक 

घवराने लगता है। इस प्रकार के भ्रम में पड़े हुए कट्दै सुप्रडुद्ध पाठकों को हमने 
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चोदहवाँ प्रकरण । 
MS टक 
गीताध्याय-सङ्गति । 


OPCs 
प्रवृत्तिलक्षणं धर्मे ऋषिनारायणो5त्रवीत्‌ । ® 
महाभारत, शान्ति, २१७, २। 


ञ्‌ व तक किये गये विवेचन से देख पढेगा, कि भगवट्रीता में--भगवान के द्वारा 
गाये गये उपाने पट में-- यह प्रदिपादन किया गया है, कि कमा को करते हुए 

ही ग्रध्यात्म-विचार से या भक्रि से सवीत्मक्यरूप साम्यञुद्धि को पूर्णतया प्राप्त 
कर लेना, श्र उमे प्राप्त कर लेने पर भी संन्यास लेने की ममर मे न पढ संसार में 
शास्रतः प्राप्त सव कमा को केवल भ्रपना कर्तव्य समझ कर करते रहना ही, इस 
संसार में मनुष्य का परमपुरुपार्थ श्रथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार्ग है। 
परन्तु जिस क्रम से हमने इस ग्रन्थ में उक्र र्थ का वर्णन किया है, उसकी 
अपेक्षा गीता-ग्रन्य का क्रम भिन्न हे, इसलिये श्रव यह भी देखना चाहिये कि 
भगवद्गीता में इस विषय का वर्णन किम प्रकार किया गया हे, । किसी भी विषय 
का निरूपण टो रीतियों से किया जाता है, एक शास्रीय और दूसरी पाराशिक । 
शास्त्रीय पद्धति वह हे, कि जिसके द्वारा तर्केशाख्राजुसार साधक-बाधक प्रमाणों को 
ऋमसहित उपस्थित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सब लोगों की समक 
भे सहज ही श्रा सकनेवाली बातों से किसी प्रतिपाद्य विपय के मूलतत्त्व किस 
प्रकार निष्पन्न होते हैं। भूमितिशाख इस पद्धति का एक भ्रच्छा उठाहरण हैं; 
और न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वर्ग का है। इसी लिये भग- 
वट्टीता में जहॉ ब्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उल्लेख किया गया हे, वहो यह 
भी वर्णन है, कि उसका विपय हेतुयुक्र श्रोर निश्चयात्मक प्रमाणों से सिद्ध, किया 
गया हे--“नह्मसूत्रपदेश्वेव हेतुमक्रिर्विनिश्वितेःः ” ( गी, १३. ४ )। परन्तु; 
भगवद्वीता का निरूपण सशाख भले हो, तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं 
(किया गया है। भगवद्वीता में जो विषय है उसका वर्णन, थरजुँन ओर श्रीकृष्ण के 
सम्वादरूप मे, श्रत्मन्त मनोरंजक भर सुलभ रीति से किया गया है। इसी लिये 
असेक अध्याय के अन्त में ““भगवद्दीतासूपनिपत्सु घ्रह्मावि्यायां योगशाखे ” कहकर, 


*९ नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवृत्तिप्रधान बतलाया है ।” नर ओर नारायण नामक 
ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि हैं। पहले बतला चुके हैं, कि इन्हीं दोनों के अवतार 
श्रीकृष्ण और अर्जुन थे। इसी प्रकार महाभारत का वह वचन भी पहले उध्दृत किया गया है 
जिससे यहद माळूम होता है कि गाता में नारायणीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है । 
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४४३ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशार्र । 
“ शत्रु ही चाहे सुके जान से मार डाले, इसकी सुरे परवा नहीं; परन्तु त्रैलोक्य 
के राज्य के लिये भी सें पितृहत्या गुरुहत्या, वन्घुहत्या या कुलक्षय के समान घोर 
पातक करना नहीं चाहता । ” उसकी सारी देह थर-थर कॉपने लगी; हाथ-पैर 
शिथिल हो गये; सुहं सूख गया ओर खिन्नवदन हो अपने हाथ का धनुषवाण 
फेंककर वह वेचारा रथ में चुपचाप बैठ गया । इतनी कथा पहले अध्याय में है । 
-इस अध्याय को “ अजुन-विपाद-योग ” कहते हैं; क्योंकि यद्यपि पुरी गीता में 
ब्रह्माविद्यान्तगत ( कमै ) योगशाख नामक एकही विषय प्रतिपादित हुआ है, तो 
भी प्रत्येक अध्याय में जिस विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता हे, उस 
विषय को इस कर्म-योग-शाख का ही एक भाग समना चाहिये और ऐसा समम- 
कर ही प्रत्येक अध्याय को उसके विषयानुसार अ्जुंन-विषाद-योग, सांख्ययोग, 
कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं। इन सब ' योगों? को एकन्न करने 
से “ ब्रह्मविद्या का कर्म-योग-शाख् ” हो जाता है। पहले अध्याय की कथा का 
महत्त्व हम इस ग्रन्थ के आरम्भ में कह चुके हैं । इसका कारण यह है, कि जब 
तक हम उपस्थित प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न लें, तब तक उस प्रश्न 
का उत्तर भी भली भाति हमारे ध्यान में नहीं आता। यदि कहा जायें, कि गीता 
का यही तात्पर्य है कि “ सांसारिक कमा से निवृत्त होकर भगवञ्चजन करो, या 
संन्यास ले लो, ” तो फ़िर अजुन को उपदेश करने को कुछ आवश्यकता ही न थी, 
क्योंकि वह तो लडाई का घोर कर्म छोड़ कर भिक्षा मॉगने के लिये आप ही आप 
तैयार हो गया था। पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के सुख से ऐसे अर्थ 
का एक-आध झोक कहलाकर गीता की समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि “वाह! 
क्या ही अच्छा कहा ! तेरी इस उपरति को देख मुझे आनन्द मालूम होता 
"हे? चलो, हम दोनों इस कर्ममय संसार को छोड संन्यासाश्रम फे द्वारा या 
भक्रि के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर लें ! ? प्रि 


“ /२/%/ /*/%/११//१७७ 


फ़िर इधर लड़ाई हो जाने पर, 
व्यासजी उसका वर्णन करने में तीन वर्ष तक (मभा. आ. ६२. १२ ) अपनी 
वाणी का भले ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोष वेचारे अर्जुन और 
श्रीकृष्ण पर तो आरोपित न हुआ होता। हॉ, यह सच है, कि कुरुक्षेत्र में जो 
सेकडों महारथी एकत्र हुए थे, वे अवश्य ही अर्जुन और श्रीकृष्ण का उपहास 
करते । परन्तु जिस मनुष्य को अपने आत्मा का कल्याण कर लेना है वह ऐसे उप- 
हास की परवा ही क्यों करता? संसार कुछु भी कहे; उपनिपदों में तो यही कहा 
है, कि “ यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रबजेत्‌ ” ( जा. ४ ) अर्थात्‌ जिस क्षण उप- 
रति हो उसी क्षण संन्यास धारण करो; विलस्व न करो । यदि यह कहा जायें, 
कि अजुन की उपरति ज्ञानपूर्वेक न थी, वह केवल मोह की थी; तो भी चह थी 
-उपरति ही; बस, उपरति होने से आधा काम हो चुका; अव मोह को हटा कर 
उसी उपरति को पूर्णज्ञानमूलक कर देना भगवान्‌ के लिये कुछ असम्मव बात न थी। 
अक्कि-ार्ग में या संन्यास-मारी में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, कि जव कोई किसी 
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देखा है । इस अडचन को हटाने के लिये हमने अपनी बुद्धि के अनुसार गीता 
के प्रतिपाद्य विषयों का शाखीय क्रम बाँध कर अब तक विवेचन किया है । अब 
यहाँ इतना और बतला देना चाहिये, कि ये ही विषय श्रीकृष्ण ओर अजन के 
सम्भाषण में अझुन के प्रश्नों या शङ्काम्रों के अनुरोध से, कुड न्यूनाधिक होकर 
कैसे उपस्थित हुए हैं । इससे यह विवेचन पूरा हो जायगा और अगले प्रकरण 
मे सुगमता से सब विषयों का उपसंहार कर दिया जायगा । 

पाठकों को प्रथम इस ओर ध्यान देना चाहिये, कि जव हमारा देश हिन्दुस्थान 
शान, वैभव, यश र पूर्ण स्वराज्य के सुख का अनुभव ले रहा था, उस समय 
एक सर्वज्ञ, महापराक्रमी, यशस्वी और परमपूज्य चत्रिय ने दूसरे चत्रियों को-जो 
महान्‌ धनुर्धारी था-क्षात्रधर्म के स्वकाये मे प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश 
किया है। जैन श्रौर बोद्ध धर्मा के प्रवर्तक महावीर और गोतम बुद्ध भी क्षत्रिय ही 
थे; परन्तु इन दोनों ने वैदिक घर्म के केवल संन्यासमार्ग को अङ्गीकार कर क्षत्रिय 
आ्रादि सब वर्णां के लिये संन्यास-धमे का दरवाज़ा खोल दिया था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भागवत-घर्म का यह उपदेश है किन केवल 
क्षत्रियो को, किन्तु घाह्मणों को भी, निवृत्ति-सागे की शांति के साथसाथ निप्काम-छुद्धि 
से सब कर्म आमरणान्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी भी उपदेश 
को लीजिये, आप देखेगे कि उसका कुछ न कुछ कारण अवश्य रहता ही है; और 
उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन मे उस उपदेश का ज्ञान प्रास कर 
लेने की इच्छा भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये। अ्रतएव इन दोनों बातों 
का खुलासा करने के लिये ही, व्यासजी ने गीता के पहले अध्याय मै इस बात का 
विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश क्यों दिया 
है। कौरव और पाण्डवों की सेनाएँ युद्ध के लिये तैयार होकर कुरुक्षेत्र पर खड़ी 
हैं; अब थोडी ही देर मे लडाई का आरम्भ होगा; इतने मे अर्जुन के कहने से 
श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खडा कर दिया शर 
अर्जुन से कहा, कि “ तुझे जिनसे युद्ध करना है, उन भीप्म-द्रोण आदि को देख।” 
तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि पहुँचाई और देखा कि अपने ही बाप, 
दादे, काका, आजा, मामा, बन्धु, पुत्र, नाती, स्नेही, आस, गुरु, युरुडुन्छ आदि दोनों 
सेनाओं में खडे हैं और इस युद्ध में सब लोगों का नाश होनेवाला है! लड़ाई कुछ 
एकाएक उपस्थित नहीं हुई थी । लडाई करने का निश्चय पहले ही हो चुका था 
और बहुत दिनों से दोनों ओर की सेनाओं का प्रबन्ध हो रहा था। परन्तु इस 
आपस की लड़ाई से होनेवाले कुलक्षय का प्रत्यक्ष स्वरूप जब पहले पहल अर्जुन 
की नज़र में आया, तब उसके समान महायोद्धा के भी मन में विषाद उत्पन्न 
हुआ और उसके मुख से ये शब्द निकल पडे, “ ओह ! आज हम लोग अपना ही 
कुल का भयङ्कर क्षय इसी लिये करनेवाले हैं न, कि राज्य हमों को मिले; इसकी. 
अपेक्षा भिक्षा मगना क्या चुरा है?” और इसके बाद उसने श्रीकृष्ण से कहा, 
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४४६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 
रहना योग अथवा कमयोग है । अर्जुन से भगवान्‌ प्रथम यह कहते है, कि सांख्य- 
मार्ग के अध्यात्मज्ञानानुसार आत्मा अविनाशी और अमर है, इसलिये तेरी यह 
समम गलत है कि “भै भीष्म, द्रोण आदि को मारूँगा; ” क्योंकि न तो आत्मा 
मरता है और न मारता ही है । जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्न बदलता हे, इसी 
प्रकार आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है; परन्तु इसलिये उसे 
मत मानकर शोक करना उचित नहीं । अच्छा, मान लिया कि “ मैं मारूँगा ” यह 
अम है, तब तू कहेगा कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये? तो इसका उत्तर यह है कि 
शानतः प्राप्त हुए युद्ध से परावृत्त न होना ही क्षत्रियों का धर्म है, और जब कि इस 
साँख्यमागै मे प्रथमतः वणाश्रम-विहित कमे करना ही श्रेयस्कर माना जाता है, तव 
यदि तू वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेंगे-अधिक क्या कहे, युद्ध मे मरना 
ही चत्रियों का धमे है । फ़िर व्यर्थ शोक क्यों करता हे? ' में मारूँगा और वह 
मरेंगा ' यह केवल कर्म-दृष्टि है--इसे छोड़ दे; तू अपना प्रवाह-पतित कार्य ऐसी 
बुद्धि से करता चला जा, कि में केवल अपना स्वधम कर रहा हूँ; इससे तुझे कुछ 
भी पाप नहीं लगेगा । यह उपदेश सांख्यमार्गानुसार हुआ । परन्तु चित्त की 
शुद्धता के लिये प्रथमतः कर्म करके चित्त-शुद्धि हो जाने पर अन्त से सब कर्मा 
को छोड़ संन्यास लेना ही यदि इस मागे के अनुसार श्रेष्ठ माना जाता है, तो 
अह शङ्का रह ही जाती है, कि उपरति होते ही युद्ध को छोड़ (यदि हो सके तो) 
सैन्यास ले लेना क्या अच्छा नहीं है? केवल इतना कह देने से काम नहीं 
चलता, कि मनु आदि स्मृतिकारों की आज्ञा हे, कि गृहस्थाश्रम के वाद फ़िर कहीं 
चुढापे में संन्यास लेना चाहिये, युवाचस्था में तो गृहस्थाश्रमी ही होना चाहिये। 
क्योकि किसी भी समय यदि संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, तो ज्यों ही संसार से जी 
हटा त्यों ही तनिक भी देर न कर, संन्यास लेना उचित है; और इसी हेतु से 
उपनिषदों में भी ऐसे वचन पाये जाते है कि “ ब्रह्मचर्यादेव प्रबरजेत्‌ ग्रहाद्वा 
चनाद्वा ” ( जा, ४ ) । संन्यास लेने से जो गति प्राप्त होगी, वही युदध-ेत्र भे 
मरने से क्षत्रिय को प्रास होती हे । महाभारत मे कहा हेः-- 
द्वाविमौ पुरुषव्याघ्र सूर्यमण्डलभेदिनो । 
परिबाड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः॥ 
अथोीत्‌--“ हे घुरुपव्याघ्र ! सूर्यमंडल को पार कर ब्रह्मलोक को जानेवाले केवल 
दो ही पुरुष हैं; एक तो योगयुक्र सन्यासी और दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जाने- 
वाला वीर ” ( उद्यो. ३२. ६९ )। इसी अर्थ का एक छोक कोटिल्य के, यानी 
चाणक्य के, अथैशासत्र में भी हेः-- 
यान्‌ यन्नसंघेस्तपसा च विप्राः स्वगषिणः पात्रचयैश्च यान्ति । 
क्षणेन तानप्यतियान्ति शराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ 
४ स्वर की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यज्ञों से, यज्ञपात्रों से और तपों सें 
जिस लोक में जाते हैं, उस लोक के भी आगे के लोक में युद्ध मे प्राण अर्पण 
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कारण से संसार से उकता गये तो वे दुःखित हो इस संसार को छोड़ जंगल मै 
चले गये, और उन लोगों ने पूरी सिद्धि भी प्राप्त कर ली है । इसी प्रकार अर्जुन 
की भी दशा हुई होती ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास लेने के 
समय वस्रों को गेरुआ रंग देने के लिये मुठ्ठी भर लाल मिट्टी, या भगवन्नाम- 
संकीर्तन के लिये भाम, सुदंग आदि सामग्री सारे कुरुचेत्न में भी न मिलती ! 


परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया; उलटा दूसरे अध्याय के आरम्भ में ही श्रीकृष्ण 
ने अजन से कहा है, कि “ अरे! तुझे यह दुडेदधि ( कश्मल ) कहाँ से सूक 
पढ़ी ? यह नामदी ( क्लैव्य ) तुझे शोभा नहीं देती ! यह तेरी कीर्ति को धूलि 
मे मिला देगी ! इसलिये इस दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिये खड़ा हो जा !”' 
परन्तु अ्रजुन ने किसी अबला की तरह अपना वह रोना जारी ही रखा । वह अत्यन्त 
दीन-हीन वाणी से बोला-“ मैं भीष्म, द्रोण आदि महात्माओं को कैसे मारू ! 
मेरा सन इसी संशय में चक्कर खा रहा है कि मरना भला है, या मारना? इसलिये 
सुके यह बतलाइये कि इन दोनों मे कौनसा ध्म श्रेयस्कर है; में तुम्हारी शरण में 
आया हुँ । ” अजुन की इन बातों को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये, कि अब यह माया 
के चंगुल मे फॅस गया है । इसलिये ज़रा हँसकर उन्होंने उसे “ अशोच्यान-- 
न्वशोचस्त्वं ” इत्यादि ज्ञान बतलाना आरम्भ किया । अजुन ज्ञानी पुरुष के सहश ` 
बर्ताव करना चाहता था, और वह कर्म-संन्यास की बातें भी करने लग गया 
था । इसलिये, संसार में ज्ञानी पुरुष के आचरण के जो दो पन्थ देख पड़ते 
हैं-—-अथीत्‌ , * कमै करना ” और “ कर्म छोड़ना '--वहीं से भगवान्‌ ने उपदेश ' 
का आरम्भ किया है; और अजुन को पहली बात यही बतलाई है, कि इन दो 
पन्थों या निछाओं मे से तू किसी को भी ले, परन्तु तू भूल कर रहा है। इसके - 
वाद्‌, जिस ज्ञान या सांझ्यनिष्ठा के आधार पर, अजुन कर्म-संन्यास की बात 
करने लगा था, उसी सांख्यनिष्ठा के आधार पर, श्रीकृष्ण ने प्रथम ' पुषा तेऽभिहिता 
बुद्धिः? (गी. २. ११-३३) तक उपदेश किया है; और फ़िर अध्याय के अन्त 
तक कर्मयोग-सागे के अनुसार अजुन को यही बतलाया हे, कि युद्ध ही तेरा सच्चा 
कर्तव्य है । यदि “एपा तेऽभिहिता सांख्ये? सरीखा शोक “अशोच्यानन्वशोचस्त्वे” 
होक के पहले आता, तो यही अथै और भी अधिक व्यक्न हो गया होता। परन्तु. 
सम्भाषण के प्रवाह में, सांख्य-माग का प्रतिपादन हो जाने पर, वह इस रूप मे 
आया है---“ यह तो सांख्य-मारी के अनुसार अतिपादन हुआ; अब योगमार्ग के 
अनुसार प्रतिपादन करता हूँ । ” कुछ भी हो, परन्तु अथे एकही है । हमने 
ग्यारहवै प्रकरण में सांख्य (या संन्यास) और योग (या कर्मयोग) का भेद पहले ही 
स्पष्ट करके वतला दिया हे । इसलिये उसकी एनरावृत्ति कर केवल इतना ही कह 
देते हैं, कि चित्त की शुद्धता के लिये स्वघमोजुसार वर्यांश्रमविहित कर्मे करके शान- 
प्राप्ति होने पर मों के लिये अन्त में सव कर्मा को छोड़ संन्यास लेना सांख्य-- 
माग हे; ओर कमे का कभी त्याग न कर अन्त तक उन्हे निष्काम-बुद्धि से करते 
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है-केवल स्वकतेव्य समझ कर ही कुछ काम किया जाता है, तब उस कमे के पाप- 
पुण्य का लेप कर्ता को नहीं होता; इसलिये तू इस समबुद्धि का आश्रय कर; इस 
समबुद्धि को ही योग-अथौत्‌ पाप के भागी न होते हुए कमै करने की युक्रि-कहते 
हैं; यदि तुमे यह योग सिद्ध हो जाये, तो कमे करने पर भी तुमे मोक्ष की प्राप्ति 
हो जायगी; मोक्ष के लिये कुछ कमे-संन्यास की आवश्यकता नहीं है ( २. ४७- 
४३ ) । जब भगवान्‌ ने अजुन से कहा, कि जिस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार 
सम हो गई हो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं (२,४३), तब भजन ने पूछा कि 
“ महाराज ! कृपा कर बतलाइये कि स्थितप्रज्ञ का बतोव कैसा होता है? ” इस 
लिये दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया गया है, और अन्त में कहा 
गया है, कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही ब्राह्मी-स्थिति कहते हैं । सारांश यह 
हे, कि अजुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है,, 
उसका प्रारम्भ उन दो निछाओं से ही किया गया है कि जिन्हें इस संसार के ज्ञानी, 
मनुष्यों ने आह्य माना है, और जिन्हें “ कमे छोड़ना ? ( सांख्य ) और ' कमा 
करना ' ( योग ) कहते हैं, तथा युद्ध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पहले 
सांख्यनिष्ठा के अनुसार बतलाई गई है। परन्तु जब यह देख! गया, कि इस उपपत्ति 
से काम नहीं चलता-यह अधूरी है-तब फिर तुरंत ही योग या कर्मयोगमार्ग के 
अनुसार ज्ञान बतलाना आरम्भ किया है; और यह बतलाने के पश्चात्‌, कि इस 
कर्मयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयस्कर है, दूसरे अध्याय में भगवान्‌ 
ने अपने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया है-कि जब कमंयोगमार्ग मे 
कमै की अपेक्षा वह बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिससे कर्म करने की प्रेरणा 
हुआ करती है, तो अब स्थितप्रज्ञ की नाई तू अपनी बुद्धि को सम करके अपना 
कर्म कर, जिससे तू कदापि पाप का भागी न होगा । अब देखना है, कि आगे 
ओर कौन कोन से प्रश्न उपस्थित होते हैं । गीता के सोर उपपादन की जड 
दूसरे अध्याय में ही है, इसलिये इसके विषय का विवेचन यही कुछ विस्तार सें 
किया गया हे । 

तीसरे अध्याय के आरम्भ में अजुन ने प्रश्न किया हे, कि “यदि कमैयोग-मारी 
मे भी कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, तो में अभी स्थितप्रज्ञ की 
नाई अपनी बुद्धि को सम किये लेता हूँ; फ़िर आप मुझसे इस युद्ध के समान घोर 
कर्म करने के लिये क्यो कहते हैं? ” इसका कारण यह है, कि कर्म की अपेक्षा 
बुद्धि को श्रेष्ठ कह देने से ही इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता कि--- युद्ध क्यों 
करें ? बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न बेठे रहै ? ” बुद्धि को सम रखने पर 
भी कर्म-संन्यास किया जा सकता है । फ़िर जिस मनुष्य की बुद्धि सम हो गई है 
उसे सांख्यमाग के अनुसार कर्मों का त्याग करने में क्या हज़े हे? इस प्रश्न का 
उत्तर भगवान्‌ इस प्रकार देते है, कि पहले तुरे सांख्य और योग नामक दो 
निष्ठाएँ चतलाई हैं सही; परन्तु यह भी स्मरण रहे, कि किसी मनुष्य के कर्मों का 
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करनेवाले शूर पुरुष एक कण में जा पहुँचते हैं-अथोत्‌ न केवल तपस्वियों को 
या संन्यासियों को बरन्‌ यज्ञ-याग आदि करनेवाले दीक्षितों को भी जो गति 
आप्त होती है, वही युद्ध मै मरनेवाले क्षत्रिय को भी मिलती है ( कौटि. १०. 
३. १४०-१२३ ओर मभा. शां. ३८-१०० )। “ क्षत्रिय को स्वर्ग में जाने 
के लिये युद्ध के समान दूसरा दरवाजा कचित्‌ ही खुला मिलता हे; युद्ध मे 
मरने से स्वर, और जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा ” ( २. ३२, 
३७ )--गीता के इस उपदेश का तात्पर्यं भी वही है । इसलिये सांख्यमार्ग के 
अनुसार यह भी प्रतिपादन किया जा सकता है, कि क्या संन्यास लेना और 
क्या युद्ध करना, दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है । इस सा के 
युक्रिवाद से यह निश्चितार्थ पूर्ण रीति से सिद्ध नहीं होता, कि ' कुछ भी 
हो, युद्ध करना ही चाहिये । ' सांख्यमार्ग में जो यह न्यूनता या दोष है, 
उसै ध्यान में रख आगे भगवान्‌ ने कसै-योग-मागै का प्रतिपादन आरम्भ किया है; 
और गीता के अन्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कमयोग का-अर्थात्‌ कर्मों 
को करना ही चाहिये और मोक्ष में इनसे कोई बाधा नहीं होती, किन्तु इन्हे 
करते रहने से ही मोक्ष प्रास होता है, इसका--भिन्न भिन्न प्रमाण देकर शङ्का- 
निवृत्ति-पू्चैक समथन किया है। इस कर्मयोग का मुख्य तत्त्व यह है, कि किसी 
-भी कमे को भला या बुरा कहने के लिये उस कमै के बाह्य परिणामों की अपेक्षा 
"पहले यह देख लेना चाहिये, कि कती की वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है अथवा अशुद्ध 
( गी. २- ४६ ) । परन्तु वासना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय भी तो 
आखिर व्यवसायात्मक बुद्धि ही करती है; इसलिये जब तक निणेय करनेवाली 
'बुद्धीन्द्रिय स्थिर और शान्त न होगी, तब तक वासना भी शुद्ध या सम नहीं हो 
सकती । इसी लिये उसके साथ यह भी कहा है, कि वासनात्मक बुद्धि को शुद्ध 
करने के लिये समाधि के योग से व्यवसायात्मक डुद्धीन्द्रिय को भी स्थिर 
“कर लेना चाहिये (गी. २. ४१ )। संसार के सामान्य व्यवहारों की ओर 
देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वगौदि भिन्न भिन्न काम्य सुखों 
-की प्राति के लिये ही यज्ञ-यागादिक वैदिक कास्य कमो की संकट मे पडे रहते 
हैं; इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राति में, कभी दूसरे ही फल की 
प्राप्ति में, अर्थात्‌ स्वार्थ ही में, निमझ रहती है और सदा बदलनेवाली यानी 
चञ्चल हो जाती है । ऐसे मनुष्यों को स्वगे-सुखादिक अनित्य-फल की अपेक्षा 
अधिक महत्त्व का अर्थात्‌ मोक्ष-रूपी नित्य सुख कभी आप्त नहीं हो सकता । 
“इसी लिये अजुन को कर्म-योग-सागे का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया है कि, 
वैदिक कमे के कास्य भगडों को छोड़ दे ओर निष्काम-बुद्धि से कमे करना सीख, 
तेरा अधिकार केवल कर्म करने भर का ही है--करसे के फल की प्राप्ति अथंवा 
अप्राप्ति तेरे अधिकार की बात नहीं है (२. ४७); ईश्वर को ही फ़ल-दाता मान 
कर जब इस समबुद्धि स--कि कर्मे का फल मिले अथवा न मिले, दोनों समान 
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परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय मे पूरा नहीं हुआ, इसलिये चौथा अध्याय 
भी उसी विवेचन के लिये आरम्भ किया गया है । किसी के सन में यह शंका न 
आने पाये, कि अब तक किया गया प्रतिपादन केवल अजुन को युद्ध में प्रवृत्त करने 
के लिये ही नूतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय के आरम्भ में इस कसेयोग की 
अर्थात्‌ भागवत या नारायणीय धर्मे की त्रेतायुगवाली परस्परा बतलाई गई है। 
जब श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा, कि आदी यानी युग के आरम्भ मे सेने ही यह कमे- 
योग-मायै विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने सनु को और मनु ने इच्वाकु को बतलाया था, 
परन्तु इस बीच में यह नष्ट हो गया था, इसलिये मैंने यही योग (कमेयोगमार्ग) 
तुझे फिर से बतलाया है, तब अजुन ने पूछा, कि आप विवस्वान्‌ के पहले केसे 
होंगे? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने बतलाया है, कि साधुओं की रक्षा, दुष्टों 
का नाश और घर्स की संस्थापना करना ही मेरे अनेक अवतारों का प्रयोजन है, एवं 
इस प्रकार लोक-संग्रहकारक कमो को करते हुए उसमें भेरी कुष्ठ आसक्गि नहीं है, 
इसलिये सं उनके पाप-पुण्यादि फलों का भागी नहीं होता । इस प्रकार कमेयोग का 
समर्थत करके ओर यह उदाहरण देकर, कि प्राचीन समय में जनक आदि ने भी इसी 
तख को घ्यान में लाकर कमें का आचरण किया है, सगवान्‌ ने अजुन को फ़िर यही 
उपदेश दिया है, कि ' तू भी पैसे ही कसै कर ' । तीसरे अध्याय में मीमांसकों का 
जो यह सिद्धान्त बतलाया गया था, कि “ यज्ञ के लिये किये गये कसै बन्धक 
नहीं होते” उसीको अब फिर से बतला कर 'यज्ञ' की विस्तृत और व्यापक व्याख्या 
इस अकार की है--केवल तिल और चावल को जलाना अथवा पशुओं को मारना 
एक प्रकार का यज्ञ है सही, परन्तु यह द्रव्यमय यज्ञ हलके दें का है, और संयमाझि 
से काम-क्रोधादि इन्द्रियवृत्तियों को जलाना अथवा “न सस ' कहकर सब कमो का 
ब्रह्म में स्वाहा कर देना ऊंचे दें का यज्ञ है। इसलिये अब अजुन को ऐसा उपदेश 
किया है, कि तू इस ऊंच दर्जे के यज्ञ के लिये फलाशा का त्याग करके कसै कर । 
सीमांसकों के न्याय के अनुसार यज्ञाथ किये गये कमे यदि स्वतंत्र रीति से बन्धक 
हों, तो भी यज्ञ का कुछ न कुछ फल बिना प्रात हुए नहीं रहता । इसलिये यज्ञ 
भी यदि निष्काम-बुद्धि से हो किया जावें, तो उसके लिये किया गया कमे और स्वयं 
यज्ञ दोनों बन्धक न होंगे । अन्त से कहा है, कि सास्य बुद्धि उसे कहते है जिससे 
यह ज्ञान हो जावे, कि सब प्राणी अपने मे या भगवान्‌ में हें । जब ऐसा ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है, तभी सब कसै भस्म हो जाते हैं और कर्ता को उनकी कुछ 
बाधा नहीं होती । “ सर्व कमोखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ?--सब कमो का लय 
ज्ञान मे हो जाता है; कर्म स्वयं बन्धक नहीं होते, बन्ध केवल अज्ञान से उत्पन्न 
होता है । इसलिये अजुन को यह उपदेश दिया गया है, कि अज्ञान को छोड़ 
कमै-योग का आश्रय कर और लढ़ाई के लिये खडा हो जा। सारांश, इस अध्याय 
में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना की गई है, कि कमै-योग-सारी की सिद्धि के 
लिये भी सांस्यडुद्धि-रूप ज्ञान की आवश्यकता है । 
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सर्वथा छूट जाना असम्भव है । जब तक वह देहधारी है, तब तक प्रकृति स्वभा- 
चतः उससे कर्म करावेगी ही; और जब कि प्रकृति के ये कर्म छूटते ही नहीं हैं, 
तब तो इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा बुद्धि को स्थिर ओर सम करके केवल कमेन्द्रियों से 
ही अपने सब कर्तब्य-कमो को करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। इसलिये तू कर्म कर 
यदि कर्म नहीं करेगा तो तुमे खाने तक को न मिलेगा ( ३. ३-८ )। ईश्वर ने ही 
कर्म को उत्पन्न किया है, मनुष्य ने नहीं । जिस समय जह्मदेव ने सृष्टि और प्रजा 
को उत्पन्न किया, उसी समय उसने ' यज्ञ ? को भी उत्पन्न किया था और उसने 
प्रजा से यह कह दिया था, कि यज्ञ के द्वारा तुम अपनी ससद्धि कर लो । जब कि यह 
यज्ञ बिना कर्म किये सिद्ध नहीं होता, तो अब यज्ञ को कर्म ही कहना चाहिये । 
इसलिये यह सिद्ध होता है, कि सनुष्य ओर कर्म साथ ही साथ उत्पन्न हुए है । 
परन्तु ये कर्म केवल यज्ञ के लिये ही हे और यज्ञ करना मनुष्य का कर्तव्य है, इस- 
लिये इन कर्मा के फल मनुष्य को बन्धन मे डालनेवाले नहीं होते । अब यह सच 
है, कि जो मनुष्य पूर्ण ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं 
रहता; और, न लोगों से ही उसका कुछ अटका रहता है। परन्तु इतने ही से यह 
सिद्ध नहीं हो जाता कि कमे मत करो; क्योंकि कमे करने से किसीको भी छुटकारा 
न मिलने के कारण यही अनुमान करना पढ़ता है, कि यदि स्वार्थे के लिये न हो 
तो भी अब उसी कमै को निष्काम-बुद्धि से लोक-संग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये 
(३. १७. १३)। इन्हीं बातों पर ध्यान देकर प्राचीन काल सं जनक आदि ज्ञानी पुरुषों 
ने कमे किये हैं और में भी कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रहे, कि शानी 
पुरुषों के कर्तव्यों में 'लोक-संग्रह करना? एक मुख्य कर्तव्य है; अर्थात्‌ अपने बतीव 
से लोगों को सन्माग की शिक्षा देना और उन्हें उन्नति के मागी में लगा देना, ज्ञानी 
पुरुष ही का कर्तव्य है। मनुष्य कितना ही ज्ञानवान्‌ क्यों न हो जावे, परन्तु प्रकृति 
के व्यवहारों से उसका छुटकारा नहीं है; इसलिये कर्मों को छोडना तो दूर ही 
रहा, परन्तु कर्तव्य समक कर स्वथमांचुसार कर्म करते रहना ओऔर--आवश्यकता 
होने पर--उसीमें मर जाना भी श्रेयस्कर है (३. ३०.३१);--इस प्रकार तीसरें 
अध्याय में भगवान्‌ ने उपदेश दिया है। भगवान्‌ ने इस प्रकार प्रकृति को सब 
कामों का कर्तृत्व दे दिया यह देख अजुन ने प्रश्न किया कि मनुष्य, इच्छा न रहने 
पर भी, पाप क्यों करता हे? तब भगवान्‌ ने यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर 
दिया है, कि काम क्रोध आदि विकार बलात्कार से मन को भ्रष्ट कर देते हैं; अत- 
एवं अपनी इन्द्रियों का निग्रह करके प्रत्येक मनुष्य को अपना सन अपने अधीन 
रखना चाहिये। सारांश, स्थित-अज्ञ की नाई बुद्धि की समता हो जाने पर भी कमे 
से किसी का छटकारा नहीं, अतएव यदि स्वाथै के लिये न हो तो भी लोक-संग्रह 
के लिये निष्काम बुद्धि से कमे करते ही रहना चाहिये--इस प्रकार कमे-योग की 
आवश्यकता सिद्ध की गई है; और भक्तिमार्ग के परमेश्वरापंणपूर्वक कर्मे करने के 
इस तरव का भी, “कि मुझे सब कमे अर्पण कर? (३. ३०, ३१ ), इसी 
अध्याय मे प्रथम उल्लेख हो गया है । - 
गी, र, ९७-४८ 
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रख केवल कर्तव्य समझकर संसार के प्राप्त कर्म करता रहता है, वही सच्चा योगी 
और सच्चा संन्यासी है, जो मनुष्य अभिहोत्र आदि कर्मा का त्याग कर चुपचाप बैठ 
रहे वह सच्चा संन्यासी नहीं हे । इसके बाद भगवान्‌ ने आस्म-स्वतन्त्रता का इस 
अकार वर्णन किया है, कि कर्सयोग-मागै में बुद्धि को स्थिर करने के लिये इन्द्रिय- 
निग्रह-रूपी जो कर्म करना पडता हे उसे स्वयं आप ही करें; यदि कोई ऐसा न करें 
तो किसी दूसरे पर उसका, दोषारोपण नहीं किया जा सकता । इसके आगे इस 
अध्याय में इन्द्रिय-निग्रहरूपी योग की साधना का पातक्षलयोग की दृष्टि से सुख्यतः 
वर्णन किया गया है । परन्तु यम-नियम-आसन-प्राणायास आदि साधनों के द्वारा 
यद्यपि इन्द्रियों का निग्रह किया जावें, तो भी उतने से ही काम नहीं चलता, इस 
लिये आस्मैक्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय में इसी अध्याय में कहा गया है, 
कि आरो उस पुरुष की वृत्ति ' सर्वभूतस्थमास्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि” अथवा 
“यो मां पश्यति सर्वत्र सवै च मयि पश्यति ? ( ६. २३,३०) इस प्रकार सब 
ग्राशियों में सम हो जानी चाहिये । इतने में अर्जुन ने यह शङ्का उपस्थित की, क्रि 
यदि यह सास्यबुद्धिरूपी योग एक जन्म में सिद्ध न हो तो फ़िर दूसरे जन्म में भी 
आरम्भ ही से उसका अभ्यास करना होगा--और फ़िर भी वही दशा होगी--ओर 
इस प्रकार यदि यह चक्र हमेशा चलता ही रहे, तो मनुष्य को इस मारी के हारा 
सद्गति-प्राप्त होना असम्भव है। इस शङ्का का निवारण करने के लिये भगवान्‌ ने 
पहले यह कहा है, कि योगमार्ग मे कुछ भी व्यथ नहीं जाता, पहले जन्म के संस्कार 
शेष रह जाते हैं और उनकी सहायता से दूसरे जन्म में अधिक अभ्यास होता है; 
तथा क्रम क्रम से अन्त में सिद्धि मिल जाती है । इतना कहकर भगवान्‌ ने इसः 
अध्याय के अन्त में अर्जुन को पुन. यह निश्चित और स्पष्ट उपदेश किया है, कि कर्म -- 
योग-मार्ग ही श्रेष्ठ और क्रमश, सुसाध्य है, इसलिये केवल ( अर्थात्‌ फलाशा को 
न छोडते हुए ) कम करना, तपश्चर्या करना, ज्ञान के द्वारा कसे-संन्यास करना इत्यादि 
सब मार्गों को छोड दे और तू योगी हो जा--श्रथौत्‌ निष्काम कर्मयोगमार्ग का 
आचरण करने लग । 

कुछ लोगों का मत है, कि यहाँ, अर्थात्‌ पहले छः अध्यायों में कमयोग का 
विवेचन पूरा हो गया; इसके आगे ज्ञान और भक्कि को ' स्वतन्त्र निष्ठा सान कर 
भगवान्‌ ने उनका वर्णन किया है---अथौत ये दोनों निष्ठाएँ परस्पर निरपेक्ष या कर्म- 
योग की ही बराबरी की, परन्तु उससे एथक्‌ और उसके बदले विकल्प के नाते से 
आचरणीय हैं; सातवे अध्याय से बारहवें अध्याय तक भङ्गि का और आगे शेष 
छुः अध्यायों में ज्ञान का वर्णन किया गया है; और इस प्रकार अठारह अध्यायों के 
विभाग करने से कर्म, भक्ति ओर ज्ञान मे से प्रलेक के हिस्से में इः छ: अध्याय 
आते हैं । तथा गीता के समान भाग हो जाते हे। परन्तु यह मत ठीक नहीं है। 
पॉचवें अध्याय के छोकों से स्पष्ट मालूम हो जाता है, कि जब अर्जुन की सुख्य 
शङ्का यही थी कि “में सांख्यनिष्ठा के अनुसार युद्ध करना छोड़ दूँ, या 
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कर्मयोग की आवश्यकता क्या है, या कमै क्‍यों किये जावें--इसके कारणों का 
“विचार तीसरे और चोथे अध्याय सें किया गया है सही, परन्तु दूसरे अध्याय में 
सांख्य-ज्ञान का वर्णन करके कर्मयोग के विवेचन में भी बारबार कम की अपेक्ता बुद्धि 
ही श्रेष्ठ बतलाई गयी है, इसलिये यह बतलाना अब ग्रत्यन्त आवश्यक है, कि इन 
दो मागो मे कोनसा मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि दोनों मार्ग एकसी योग्यता के कहे 
जायें, तो परिणाम यह होगा, कि जिसे जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसी को अङ्गी- 
कार कर लेगा--क्रेवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं 
रहेगी । अर्जुन के मन मे यही शङ्का उत्पन्न हुई, इसलिये उसने पॉचवे अध्याय के 
आरम्भ में भगवान्‌ से पूछा है, कि “ सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं को एकत्र 
करके मुझे उपदेश न की जिये, मुझे केवल इतना ही निश्चयात्मक बतला दीजिये 
कि इन दोनो से श्रेष्ठ मागे कोनसा है, जिस से कि भै सहज ही उसके अनुसार 
वर्ताव कर सकूँ। ” इस पर भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यह कह कर अर्च का सन्देह 
दूर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों मागे निःश्रेयस्फर हैं अर्थात्‌ एकसे ही मोत्तप्रद 
है, तथापि उनमे कर्म-योग की योग्यता अधिक है---“ कर्मयोगो विशिष्यते ” 
( ₹- २)। इसी सिद्धान्त को दृढ करने के लिये भगवान्‌ ओर भी कहते हैं, कि 
संन्यास या सांड़्यनिष्ठा से जो मोक्ष मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता हे, 
इतना ही नहीं, परन्तु कर्मयोग में जो निष्काम बुद्धि वतलाई गई है उसे बिना प्रा 
किये संन्यास सिद्ध नहीं होता, ओर जब वह ग्राप्त हो जाती है, तव योग-मा से 
कर्म करते रहने पर भी बह्मप्राप्ति अवश्य हो जाती है । फ़िर यह झगडा करने से 
क्या लाम है, कि सांख्य ओर योग भिन्न भिन्न हैं? यदि हम चलना, बोलना, देखना, 
सुनना, बास लेना इत्यादि सैकडों कमें को छोड़ना चाहे तो भी वे नहीं छूटतें, इस 
दृशा में कमी को छोडने का हठ न कर उन्हे ब्रह्मार्पणबुद्धि से करते रहना ही वुद्धि- 
मत्ता का माग है । इसलिये तखज्ञानी पुरुष निष्कास-बुद्धि से कर्म करते रहते है, और 
अन्त मे उन्हीं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करते हैं। ईश्वर तुमसे न यह कहता 
हे कि कर्म करो, और न यह कहता है कि उनका त्याग कर दो, यह तो सब प्रकृति की 
क्रीडा है; और वन्वन सन का धर्म है, इसलिये जो मनुष्य समबुद्धि से अथवा ' सवे- 
भूताव्मभूतात्मा ' होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती । 
अधिक क्या कहे, इस अध्याय के अन्त में यह भी कहा है, कि जिसकी वुद्धि कुत्ता, 
चाण्डाल, ब्राह्मण, गो, हाथी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है और जो सबै भूतान्वगैत 
आत्मा की एकता को पहचान कर अपने व्यवहार करने लगता है, उसे बैठ बिठाये 
ब्रह्मनिर्वांण रूपी मोक्ष प्राप्त हो जाता है--मोक्षप्राप्ति के लिये उसे कहीं भटकना नही 
'पड़ता, वह सदा मुक्त ही है । 
छुठे अध्याय में वही विषय आगे चल रहा है। और उसमें कर्मयोग की सिद्धि 
के लिये आवश्यक समबुद्धि की मराति के उपायों का वर्णन है । पहले ही छोक मे 
“भगवान्‌ ने अपना सत स्पष्ट बतला दिया है, कि जो मजुष्य कर्म-फल की आशा न 
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के सिवा और किसी भी अन्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ओर इस जाक 
की प्राप्ति के लिये भक्ति एक सुगम मार्ग है। परन्तु इसी मार्ग के विषय में आग्रह 
न कर गीता यह भी कहती है, कि मोक्षप्राप्ति के लिये जिसे ज्ञान की आवश्यकता 
है उसकी प्राप्ति, जिसे जो मार्ग सुगम हो वह उसी मागे से कर ले । गीता का तो 
मुख्य विषय यही है, कि अन्त में अर्थात्‌ ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर मनुष्य कर्म करें अथवा 
न करें। इसलिये संसार में जीवन्मुक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो 
माग देख पढ़ते हैं--अथात्‌ कर्म करना ओर कमै छोडना--वहीं से गीता के उपदेश 
का आरम्भ क्रिया गया है। इनमें से पहले मार्ग को गीता ने भागवतकार की नाई 
' भक्तियोग ? यह नया नाम नहीं दिया है, किन्तु नारायणीय धम में प्रचलित 
प्राचीन नाम ही--अर्थात्‌ ईश्वरापेणबुद्धि से कम करने को ' कमैयोग ? या ' कर्म- 
निष्ठा” और ज्ञानोत्तर कमी का त्याग करने को ' सांख्य ? या ज्ञाननिष्टा ? यही नाम-- 
गीता में स्थिर रखे गये हैं । गीता की इस परिभाषा को स्वीकार कर यदि विचार 
किया जायें, तो देख पड़ेगा कि ज्ञान ओर कमै की बराबरी की, भक्ति नामक कोई 
तीसरी स्वतंत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सकती । इसका कारण यह है, कि “कमै करना! 
और न करना अर्थात्‌ छोडना ' ( योग और सांख्य ) ऐसे अस्तिनास्ति-रूप दो 
पत्तों के अतिरिक्त कमे के विपय में तीसरा पक्ष ही अब बाकी नहीं रहता। इस 
लिये यदि गीता के अनुसार किसी अक्किमान्‌ पुरुष की निष्ठा के विषय में निश्चय 
करना हो, तो यह निर्णय केवल इसी बात से नहीं किया जा सकता, कि वह भक्गि- 
भाव सें लगा हुआ है; परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिये, कि वह कमे 
करता है या नहीं । भङ्गि परमेश्वर-प्राप्ति का एक सुगम साधन है; और साधन के. 
नाते से यदि भक्ति ही को “ योग? कहे (गी. १४ २६), तो वह अन्तिम 
निष्ठा ' नहीं हो सकती । भक्रिके द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य 
कमै करेगा उसे ' कमे-निष्ट' ओर जो न करेगा उसे ' सांख्यनिष्ठ ” कहना चाहिये ।, 
पॉचवें अध्याय मे भगवान्‌ ने अपना यह अभिप्राय स्पष्ट बतला दिया है, कि उक्त 
दोनों निष्टां में कर्म करने की निष्टा अधिक श्रेयस्कर है। परन्तु कर्म पर सेन्यास- 
मार्गवालों का यह महत्वपूर्ण आक्षेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कमे से 
प्रतिबन्ध होता है; और परमेश्वर के ज्ञान बिना तो मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हो 
सकती; इसलिये कमा का त्याग ही करना चाहिये। पॉचवें अध्याय में सामान्यतः 
यह बतलाया गया हे, कि उपर्युक्त आक्षेप असत्य है और संन्यास-मार्ग से जो मोष 
मिलता है वही कर्मयोग-मार्ग से भी मिलता है (गी १. १ )। परन्तु वही इस 
सामान्य सिद्धान्त का कुछ भी खुलासा नहीं किया गया था । इसलिये अब भग- 
वानू इस बचे हुए तथा महत्त्वपूर्ण विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे हैं, कि 
कर्म करते रहने ही से परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो कर मोक्ष किस प्रकार मिलता 
हे । इसी हेतु से सातवें अध्याय के आरम्भ में अजुन से यह न कहकर, कि मैं तुमे 
अक्रि नामक एक स्वतन्त्र तीसरी निष्ठा बतलाता हूँ, भगवान्‌ यह कहते हैं कि-- 
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युद्ध के भयङ्कर परिणाम को प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही करूँ ! 
ओर, यदि युद्ध ही करना पड़े तो उसके पाप से केसे बचू ?”--तब उसका समाधान 
ऐसे अधूरे ओर अनिश्चित उत्तर से कभी हो ही नहा सकता था, कि “ ज्ञान से 
मोक्ष मिलता है ओर वह कमै से भी प्राप्त हो जाता है; और, यदि तेरी इच्छा 
हो, तो भक्ति नाम की एक ओर तीसरी निष्ठा भी हे । ” इसके अतिरिक्त, यह 
मानना भी ठीक न होगा, कि जब अर्जुन किसी एक ही निश्चयात्मक मार्ग को 
जानना चाहता है, तब सवेज्ञ और चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्न के सूल स्वरूप को 
छोडकर उसे तीन स्वतन्त्र ओर विकल्पात्मक मारी वतला दे । सच बात तो यह 
'है कि, गीता भे ' कर्मयोग ? ओर ' संन्यास ' इन्हीं दो निष्ठाओ का विचार है 
गी. ५.१ ); और यह भी साफृ साफ वतला दिया है, कि इनमें से 'कर्मयोग' ही 
अधिक श्रेयस्फर है ( गी. १.२) । भक्कि की तीसरी निष्ठा तो कहीं बतलाई भी 
नहीं गई है । अर्थात्‌ यह कल्पना साम्प्रदायिक टीकाकारों की मन-गढन्त है कि 
ज्ञान, कर्म और अक्कि तीन स्वतंत्र निष्ठाएँ है; ओर उनकी यह समक होने के 
-कारण, कि गीता में केवल मोक्ष के उपायों का ही वर्णन किया गया है, उन्हे ये 
तीन निष्ठाएँ कदाचित्‌ भागवत से सूझी हों (भाग. ११. २०. ६) । परन्तु टीका- 
कारों के ध्यान में यह बात नहीं आइ, कि भागवत पुराण और भगवद्वीता का 
तात्पर्यं एक नहीं है। यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य है, कि केवल कर्मों 
से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष के लिये ज्ञान की आवश्यकता रहती है । 
परन्तु इसके अतिरिक्र, भागवत पुराण का यह भी कथन है, कि यद्यपि ज्ञान 
-ओर नेप्कस्ये मोक्षदायक हों, तथापि ये दोनों ( अर्थात्‌ गीताग्रतिपादित निष्क्राम 
कर्मयोग ) अक्रि के बिना शोभा नहीं देते--' नेप्कम्येमप्यच्युतभाववर्जित 
-न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्‌? ( भाग. १२. १२. १२ और. १. २. १२ )। इस 
प्रकार देखा जायें तो स्पष्ट प्रगट होता है, कि भागवतकार केवल भक्ति को ही 
सच्ची निष्ठा अर्थात्‌ अन्तिम मोक्षप्रद स्थिति मानते हैं। भागवत का न तो यह 
कहना है, कि भगवद्ङ्गों को ईश्वरापण-बुद्धि से कमे करना ही नहीं चाहिये 
और न यह कहना है, कि करना ही चाहिये । भागवत पुराण का सिर्फ यह कहना 
-हे, कि निष्काम-कर्म करो अथवा न करो--ये सब भक्कियोग के ही भिन्न 
“भिन्न प्रकार हैं ( भाग. ३. २३. ७-१६ ); भक्ति के अभाव से सब कर्मयोग पुनः 
संसार में अर्थात जन्म-मत्यु के चक्कर में डालनेवाले हो जाते है ( भाग, १. १. ३४, 
३९ ) । सारांश यह है, कि भागवतकार का सारा दारमदार भक्ति पर ही होने के 
कारण उन्होंने निष्काम-कर्मयोग को भी भक्तियोग में ही ढकेल दिया हे ऑर 
यह प्रतिपादन किया है, कि अकेली भङ्गि ही सची निष्ठा है। परन्तु भक्ति ही कुछ 
“गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है । इसलिये भागवत के उपर्युक्क सिद्धान्त 
या परिभाषा को गीता में घुसेड देना वैसा ही अयोग्य है, जैसा कि आम में शरीफे 
की कलम लगाना । गीता इस बात को पूरी तरह मानती है, कि परमेश्वर के ज्ञान 
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के दूसरे अध्याय में कही गई है (गी. २. १६७) । इसलिये, कर्मयोग का आचरण 
करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान प्राप्त होता है, उसी 
विधि का अब भगवान्‌ सातवे अध्याय से वर्णन करते हें । | कर्मयोग का आच- 
रण करते हुए '--इस पद से यह भी सिद्ध होता है, कि कर्मयोग के जारी रहते 
ही इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है; इसके लिये कर्मा को छोड़ नहीं बैठना है; 
और इसीसे यह कहना भी निर्मूल हो जाता है, कि भक्ति और ज्ञान को कमंथोग 
के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतन्त्र मार्गों का वर्णन सातवें अध्याय से 
आगे किया गया हे। गीता का कर्मयोग भागवतधभ से ही लिया गया है; इस- 
लिये कर्मयोग में ज्ञान-प्राप्ति की विधि का जो वर्णन है वह भागवतधर्स अथवा 
नारायणीय धर्म में कही गई विधि का ही वर्णन है; और इसी अभिप्राय से शान्ति- 
पवे के अन्त में वैशंपायन ने जनमेजय से कहा है, कि“ भगवद्दीता में प्रवृत्ति-प्रधान 
नारायणीय-धर्म और उसकी विधियों का वर्णन किया गया है।” वैशंपायन ये कथ- 
नानुसार इसीमें संन्यास-मार्ग की विधियों का भी अन्तर्भाव होता है। क्योंकि, 
यद्यपि इन दोनों मार्गों मे कर्म करना अथवा कमी को छोड़ना ? यही भेद है, 
तथापि दोनों को एक ही ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता है; इसलिये दोनों मार्गों 
मे जञान-आसि की विधिया एक ही सी हो ती हैं। परन्तु जब कि उपयुक्त शोक में 
“ कर्मयोग का आचरण करते हुए,--ऐसे प्रत्यक्ष पद रखे गये हैं, तब स्पष्ट रीति से 
यही सिंद्ध होता है, कि गीता के सातवे और उसके अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान 
का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ही पूर्ति के लिये क्या गया है, उसकी व्यापकता 
के कारण उसमे संन्यास-मागे की भी विधियों का समावेश हो जाता है, 
कर्मयोग को छोड़कर केवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के लिए यह ज्ञान- 
विज्ञान नहीं बतलाया गया है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है, कि 
सांख्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञान को महत्त्व दिया करते हैं, तथापि वे कर्म को 
था भक्कि को कुछ भी महत्त्व नहीं देते; ओर गीता में तो भक्ति सुगम तथा 
अधान मानी गई है--इतना ही क्यों, वरन्‌ अध्यात्मज्ञान और भक्ति का वर्णन 
करते समय श्रीकृष्ण ने अजुन को जगह जगह पर यही उपदेश दिया है, कि 
“तू कर्म अर्थात्‌ युद्ध कर? ( गी, ८. ७; ११. ३३; १६. २४; १८. ६ )। इसलिये 
यही सिद्धान्त करना पडता है, कि गीता के सातवे और अगले अ्रध्यायों में 
ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपण है, वह पिछले छुः अध्यायों में कहे गये कर्म- 
योग की पुर्ति ओर समर्थन के लिये हो बतलाया गया है, यहाँ केवल सांख्यनिष्ठा 
का या भक्ति का स्वतन्त्र समर्थन विवक्षित नहीं है । ऐसा सिद्धान्त करने पर 
कर्म, भक्ति और ज्ञान गीता के तीन परस्पर-स्वतन्त्र विभाग नहीं हो सकते । 
इतना ही नहीं; परन्तु अव यह विदित हो जायगा, कि यह मत भी ( जिसे कुछ 
लोग प्रगट किया करते हैं) केवल काल्पनिक अतएव मिथ्या है। वे कहते है, कि 
“ तस्वमसि ' महावाक्य में तीन ही पद हैं ओर गीता के अध्याय भी अठारह है, 
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मय्यासक्कमनाः पार्थं योगं युजन्‌ मदाश्रयः 
असंशयं समत्रै मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ ॥ 
“४ हे पार्थ ! सुकमें चित्त को स्थिर करके और मेरा आश्रय लेकर योग यानी कर्म- 
योग का आचरण करते समय, “यथा” अर्थात्‌ जिस रीति से सुके सन्देह-रहित पूर्ण- 
तया जान सकेगा, वह (रीति तुझे बतलाता हूँ ) सुन ” (गी. ७, 9 ); और इसी 
को आगे के होक में ' ज्ञान-विज्ञान? कहा है (गी. ७, २)। इनमे से पहले 
अर्थात्‌ ऊपर दिये गये “ मय्यासङ्गमनाः ” झोक मे ' योगं युंजन्‌ ' अर्थात्‌ 
' कमयोग का आचरण करते हुए '--ये पद अत्यन्त सहत्व-पूण है । परन्तु 
किसी भी टीकाकार ने इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । ' योगं ? अर्थात. 
वही कर्मयोग है, कि जिसका वर्णन पहले छः अध्यायों में किया जा चुका है; 
और इस कर्मयोग का आचरण करते हुए जिस प्रकार, विधि, या रीति से भगवान्‌ 
का पूरा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधि का वर्णन अब यानी सातवे 
अध्याय से आरम्भ करता हूँ--यही इस शोक का अर्थ है। अर्थात्‌, पहले छः 
अध्यायों का अगले अध्यायों से सम्बन्ध बतलाने के लिये यह होक जानबूझकर 
सातवें अध्याय के आरम्भ में रखा गया है। इसलिये, इस शोक के अर्थ की ओर 
ध्यान न देकर, यह कहना बिलकुल अनुचित है, कि ' पहले छु. अध्यायो के बाद 
भक्गि-निष्ठा का स्वतन्त्र रीति से वर्णन किया गया है। ! केवल इतना ही नहीं वरन्‌ 
यह भी कहा जा सकता है, कि इस शोक में “योगं युंजन्‌” पद जानबूझकर इसी लिये 
रखे गये हैं, कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत भ्रर्थं न करने पावे। गीता के पदले पाँच 
अध्यायों मे कर्म की आवश्यकता बतलाकर सांख्यमार्ग की अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ 
कहा गया हे; और इसके बाद छठे अध्याय मे पातञ्जलयोग के साधनों का वर्णन 
किया गया हे--जो कर्मयोग मे इन्द्रिय-निग्रह के लिये आवश्यक है। परन्तु इतने 
ही से कर्मयोग का वर्णन पूरा नहीं हो जाता। इन्द्रियनिग्रह मानो कमेंद्रियों से 
एक प्रकार की कसरत कराना है । यह सच है, कि इस अध्याय के द्वारा इन्द्रियों 
को हम अपने अधीन रख सकते हैं, परन्तु यदि मनुष्य की वासना ही बुरी होगी 
तो इन्द्रियों को क्राबू में रखने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखा जाता 
है, कि दुष्ट वासनाओं के कारण कुछ लोग इसी इन्द्विय-निम्नहरूप सिद्धि का जारण 
मारण आदि दुष्कमे में उपयोग किया करते हैं। इसलिये छठे अध्याय ही में 
कहा है, कि इन्द्रियनिग्रह के साथ ही वासना भी ' सवभूतस्थमात्मान सच- 
भूतानि चात्मनि ' की नाई शुद्ध हो जानी चाहिये (गी. ६ २३); ओर ब्रह्मात्मक्य- 
रूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पहचान हुए बिना वासना की इस मकार 
शुद्धता होना असम्भव है । तात्पय यह है, कि जो इन्द्रिय-निग्रइ कमयोग के 
आवश्यक है वह भले ही प्राप्त हो जायें, परन्तु ' रस ' अर्थात्‌ विषयों की चाह 
मन में ज्यों की त्यों की बनी ही रहती है। इस रस अथवा विषयवासना का नाश 
करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता है। यह बात गीता 
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सातवे अध्याय में क्षराक्तर-सृष्टि के अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के विचार को आरम्भ' 
करके भगवान्‌ ने प्रथम अव्यङ्ग ओर अक्षर परबह के ज्ञान के विषय से यह कहा 
है, कि जो इस सारी सृष्टि को-पुरुष और प्रकृति को--मेरे ही पर और अपर 
स्वरूप जानते हैं, ओर जो इस माया के परे के अव्यक्क रूप को पहचान कर झुरे 
भजते हैं, उनकी बुद्धि सम हो जाती है, तथा उन्हें में सद्गति देता हूँ; और फ़िर 
उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है, कि सब देवता, सब प्राणी, 
सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में ही हुँ, मेरे सिवा इस संसार में अन्य 
कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरम्भ मे अर्जुन ने अध्यात्म, 
अधियज्ञ, अधिदैव और अधिभूत शब्दों का अर्थ पूछा है । इन शब्दों का अर्थ 
बतला कर भगवान्‌ ने कहा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहचान लिया 
उसे में कभी नहीं भूलता। इसके बाद इन विषयों का संक्षेप में विवेचन है कि 
सारे जगत्‌ मे अविनाशी या अक्षर तत्व कौनसा है; सब संसार का संहार केसे 
और कब होता है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है 
उसको कौनसी गति प्राप्त होती है; और ज्ञान के बिना केवल कास्य कमे करनेवाले 
को कौनसी गति मिलती है। नवें अध्याय में भी यही विषय है। इसमे भगवान्‌ 
ने उपदेश किया है, कि जो अव्यङ्ग परमेश्वर इस प्रकार चारों ओर व्याप्त है उसके 
व्यक्त स्वरूप की भाक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य भाव से उसकी शरण मे 
जाना ही त्रह्मप्राप्ति का अत्यक्षावगम्य और सुगम मार्ग अथवा राजमार्ग है और 
इसीको राजविद्या या राजयुद्य कहते हैं। तथापि इन तीनों अध्यायों में बीच" 
बीच में भगवान्‌ कर्म-मार्ग का यह प्रधान तत्व बतलाना नहीं भूले हैं, कि 
ज्ञानवान्‌ या भक्रिमान पुरुषों को कर्म करते ही रहना चाहिये । उदाहरणाथ,. 
आठवें अध्याय मे कहा है--“ तस्मात्सर्वषु कालेघु मामनुस्मर युद्धय च ”-- 
इसलिये सदा अपने मन में मेरा स्मरण रख ओर युद्ध कर ( ८, ७), और नवे 
अध्याय में कहा है कि “ सव कमो को झुरे अपण कर देने से उनके शुभाशुभ 
फलों से तू सुक्र हो जायगा”? (8. २७, २८) । ऊपर भगवान्‌ ने जो यह कहा 
है, कि सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ हे और वह मेरा ही रूप है, वही बात 
दसवें अध्याय मे ऐसे अनेक उदाहरण देकर अजुन को भली भाति समभा दीह 
कि ' संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु मेरी ही विभूति है ? । अजुन के ग्रार्थना करने 
पर ग्यारहवें अध्याय मे भगवान्‌ ने उसे अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया है, 
ओर उसकी दृष्टि के सन्मुख इस बात की सत्यता का अनुभव करा दिया है, कि 
सैं ( परमेश्वर ) ही सारे संसार में चारों ओर व्याप्त हूँ । परन्तु इस प्रकार विश्व- 
रूप दिखला कर ओर अजुन के मन में यह विश्वास करा के, कि 'सब कमो का करा- 
नेचाला में ही हूँ” भगवान्‌ ने तुरन्त ही कहा है कि “सच्चा कर्ता तो में ही हूँ, तू. 
निमित्तमात्र है, इसलिये नि.शङ्क होकर युद्ध कर” (गी ११. ३३) । यद्यपि इस 
प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि संसार में एक ही परमेश्वर है, तो भी अनेक स्थानों: 
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इसलिये ' छः त्रिक अठारह › के हिसाब से गीता के छुः छुः अध्यायों के तीन समान 
विभाग करके पहले छः अध्यायों में “त्वम्‌? पद का, दूसरे छः अध्यायों में “तत्‌” पद्‌ 
का ओर तीसरे छः अध्यायों में ' असि ' पद का विवेचन किया गया हे । इस 
मत का काल्पनिक या मिथ्या कहने का कारण यही हे, कि अब तो यह पुक- 
देशीय पक्ष ही विशेष नहीं रहने पाता, जो यह कहे कि सारी गीता में केवल 
ऱबह्मज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है तथा ' तस्वमसि ! महावाक्य के विवरण 
के सिवा गीता में और कुड अधिक नहीं है । 
इस प्रकार जब मालूम हो गया, कि भगवद्गीता में भक्ति और ज्ञान का विवेचन 
क्यों किया गया हे, तब सातवें से सत्रहवें अध्याय के अन्त तक ग्यारहों अध्यायो 
की सङ्गति सहज ही ध्यान में आ जाती है । पीछे, छठे प्रकरण में बतला दिया 
“गया हे, कि जिस परमेश्वरस्वरूप के ज्ञान से बुद्धि रसवज और सम होती है, इस 
परमेश्वर-स्वरूप का विचार एक बार क्षराक्षर-दृष्टि से और फ़िर चेत्न-चेत्रज्ञ-दष्टि से 
-करना पड़ता है, और उससे अन्त में यह सिद्धान्त किया जाता है, कि जो तत्त्व पिंड 
में है वही ब्रह्मांड में है। इन्हीं विषयों का अब गीता में वर्णन है । परन्तु जब इस 
अकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैं तब देख पड़ता है, कि परमेश्वर 
का स्वरूप कभी तो व्यक्त ( इन्द्रिययोचर ) होता है और कभी अव्यक्त । फ़िर ऐसे 
अक्षों का भी विचार इस निरूपण में करना पड़ता है, कि इन दोनों स्वरूपों में श्रेष्ठ 
कौनसा है, और इस श्रेष्ठ स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है ? इसी 
अकार अब इस बात का भी निर्णय करता पड़ता है, कि परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान से 
“बुद्धि को स्थिर, सम ओर आत्मनिष्ठ करने के लिये परमेश्वर की जो उपानसा करनी 
-पड़ती है, वह कैसी हो-अब्यक्ग की उपासना करना अच्छा है अथवा व्यक्न की? 
आर, इसीके साथ साथ इस विषय की भी उपपत्ति बतलानी पड़ती हे, कि परमेश्वर 
यदि एक है, तो व्यक्-सृष्टि मै यह अनेकता क्यों देख पड़ती हे, इन सब विषयों 
को व्यवस्थित रीति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कुछ 
आश्रय नहीं । हम यह नहीं कहते, कि गीता में भक्ति और ज्ञान का बिलकुल 
“विवेचन ही नहीं है । हमारा केवल इतना ही कहना है, कि कमै, भक्ति और 
ज्ञान को तीन विषय या निष्ठार् स्वतन्त्र, अर्थात्‌ तुल्यबल की समक कर, इन 
तीनों में गीता के अउारह अध्यायों के जो अलग अलग ओर बराबर बराबर हिस्से 
-कर दिये जाते हैं, वैसा करना उचित नहीं हे; किन्तु गीता में एकही निष्ठा का 
-अर्थीत्‌ ज्ञानसूलक ओर भक्गिप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया हे; आर 
सांख्य-निष्ठा, ज्ञान-विज्ञान या भक्ति का जो निरूपण भगवद्गीता में पाया जाता 
है, वह सिर्फ़ कर्मयोग निष्ठा की पूर्ति ओर समर्थन के लिये आनुषंगिक ह-किसी 
-स्त्रतन्त्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं । अब यह देखना है, कि हमारे 
“इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूति आर समर्थन के लिये वतलाये गये 
-ज्ञान-विज्ञान का विभाग गीता के अध्यायो के ऋमानुसार किस प्रकार किया गया है | 
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होता हे, कि गीता में भक्ति का समावेश ज्ञान ही में किया गया है। दसवें अध्याय 
में भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है; परन्तु ग्यारहवें अध्याय के 
“आरम्भ में अजुन ने उसे ही “अध्यात्म” कहा है ( ११. १ ); और ऊपर यह बतला 
ही दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्न खरूप का वर्णन करते समय बीच बीच में 
-वयक्क स्वरूप की अपेक्षा अव्यक़ स्वरूप की श्रेष्ठता की भी बाते आ गई हैं। इन्हीं 
सब बातों से बारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने यह अश्न किया है, कि उपासना 
“व्यक्त परमेश्वर की की जावें या अव्यक्र की ? तब यह उत्तर देकर, कि अव्यङ्ग की 
अपेक्षा व्यङ्ग की उपासना अर्थात्‌ भक्ति सुगम है, भगवान्‌ ने तेरहवें अध्याय में 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ' ज्ञान ' बतलाना आरम्भ कर दिया और सातवे अध्याय के आरम्भ 
“के समान चौदहवें अध्याय के आरम्भ में भी कहा है, कि “परं भूयः प्रवच्यामि 
ज्ञानानां ज्ञानुत्तमस्‌ ”--फ़िर से में तुझे वही ' ज्ञान-विज्ञान ? पूरी तरह से 
बतलाता हूँ ( १४. १ ) । इस ज्ञान का वर्णन करते समय भक्गि का सूत्र या 
सम्बन्ध भी टूटने नहीं पाया है । इससे यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है, कि 
“भगवान्‌ का उददेश भक्ति और ज्ञान दोनों को पृथक्‌ पृथक्‌ रीति से बतल्ाने का नहीं 
था, किन्तु सातवें अध्याय के आरम्भ में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ किया 
गया है उसीम दोनों एकत्र गूँथ दिये गये हैं । भक्ति भिन्न है और ज्ञान भिन्न है- 
यह कहना उस उस सम्प्रदाय के अभिमानियों की नासमकी है; वास्तव में गीता 
का अभिम्राय ऐसा नहीं है। अव्यक्रोपासना में ( ज्ञान-मारे सें) अध्यास्म-विचार 
से परमेश्वर के खरूप का जो ज्ञान प्रास कर लेना पड़ता दे, वही भक्रि-मागै से 
भी आवश्यक है, परन्तु व्यङ्गोपासना में ( भक्गिमाये मै ) आरम्भ में वह ज्ञान 
दूसरों से श्रद्धापूर्वक अहण किया जा सकता है (१३. २१), इसलिये भक्तिमार्ग 
अत्यत्तावगस्य और सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखकारक है (६. २), और 
ज्ञान-मागै (या अव्यक्वोपासना ) क्रेशमय ( १२. १) है--बस, इसके अतिरिक्त 
इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से और कुछ भी भेद नहीं है । परमेश्वर-स्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त कर के बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश या साध्य हे, 
वह इन दोनों साधनों के द्वारा एकसा ही प्राप्त होता है । इसलिये चाहे व्यक्वो- 
पासना कीजिये या अव्यक्वोपासना, भगवान्‌ को दोनों एकही समान ग्राह्य है । 
तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की थोडी बहुत आवश्यकता होती ही है, 
इसलिये चतुर्विध भक्कों मे भक्तरिमान ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर ( ७. १७) भगवान्‌ 
"जे ज्ञान और भक्ति के विरोध को हटा दिया है । कुछ भी हो, परन्तु जब कि ज्ञान- 
“विज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रसङ्गानुसार एक-आध अध्याय में व्यक्को- 
पासना का और किसी दूसरे अध्याय मे अब्यक्रोपासना का निर्णय हो जाना 
अपरिहाये है । परन्तु इतने ही से यह सन्देह न हो जावें, कि ये दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ 
हैं, इसलिये परमेश्वर के ब्यक् स्वरूप का वर्णन करते समय व्यङ्ग स्वरूप की अपेच्ता 
“अब्यक्क की श्रेष्ठता, ओर अभ्यङ्ग स्वरूप का वर्णन करते समय भक्ति की आवश्यकता 
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में परसेश्वर के अव्यक्र स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्णन किया गया है,. 
कि “ मैं अव्यक् हूँ, परन्तु से सूखे लोग व्यक्त समझते हैं ” (७. २४); “'यद्‌-- 
चषर वेदविदो वदन्ति” (म. ११ )--जिसे वेदवेत्तागण अक्षर कहते हैं; 
“ अव्यक्क को ही अक्षर कहते हैं ” (८. २१ ); “ मेरे यथार्थ स्वरूप को न 
पहचान कर मूखै लोग मुझे देहधारी मानते हैं ” ( ६, ११ ); “ विद्याओं में 
अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ / ( १०. ३२ ), ओर अर्जुन के कथनानुसार “ त्वमत्तरं 
सदसत्तत्परं यत्‌ ” ( ११. ३७ ) | इसी लिये बारहवें अध्याय के आरम्भ में 
अजुन ने पूछा है, कि किस परमेश्वर की--व्यक्न की या अव्यक्क की--उपासना 
करनी चाहिये? तब भगवान्‌ ने अपना यह सत प्रदर्शित किया है, कि जिस 
व्यक्न स्वरूप की उपासना का वर्णन नवें अध्याय में हो चुका है वही सुगम है; 
और दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का जैसा वर्णन हे वैसा ही परम भगवञ्चक्रो की 
स्थिति का वर्णन करके यह अध्याय पूरा कर दिया है । 

कुछ लोगों की राय है, कि यद्यपि गीता के कमं, भक्रि और ज्ञान ये तीन 
स्वतन्त्र भाग न भी किये जा सकें, तथापि सातवे भ्रध्याय से ज्ञान-विज्ञान का जो 
विषय आरम्भ हुआ हे उसके अक्रि ओर ज्ञान ये दो एथक्‌ भाग सहज ही हो 
जाते हैं । और, वे लोग कहते हैं कि द्वितीय षडध्यायी अक्किप्रधान है । परन्तु 
कुछ विचार करने के उपरान्त किसी को भी ज्ञात हो जावेगा, कि यह मत भी 
ठीक नहीं है । कारण यह है, कि सातवें अध्याय का आरम्भ क्षराक्षरसृष्टि के 
ज्ञान-विज्ञान से किया गया है, न कि भक्ति से। और, यदि कहा जायें, कि बारहवे 
अध्याय में भक्ति का वर्णन पूरा हो गया है, तो हम देखते हैं कि, अगले अध्यायों 
मे ठौर ठोर पर भक्ति के विषय मै बारम्बार यह उपदेश किया गया है, कि जो बुद्धि 
के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापूर्वक “ दूसरों के वचनों पर 
विश्वास रख कर मेरा ध्यान करें” ( गी. १३. २९), “ जो मेरी अव्यभिचारिणी 
भक्रि करता है वही बह्म-भूत होता है” ( १४. २६), “जो सुके ही पुरुषो- 
त्तम जानता है वह मेरी ही अक्कि करता है ” (गी. ११. १६ ), और अन्त में 
झठारहवें अध्याय मे पुनः भङ्गि का ही इस प्रकार उपदेश किया है, कि “सब 
धर्मों को छोड़ कर तू मुझको भज ” ( १८. ६६ ); इसलिये हम यह नहीं कह 
सकते, कि केवल दूसरी षडध्यायी ही में भक्ति का उपदेश है । इसी प्रकार, यदि 
भगवान्‌ का यह अभिप्राय होता, कि ज्ञान से भङ्गि भिन्न है, तो चौथे अध्याय मैं 
ज्ञान की प्रस्तावना करके ( ४. ३४-३७ ), सातवें अध्याय के अर्थात्‌ उपर्युक्त 
आक्षेपकों के मतानुसार भक्रिप्रधान पडध्यायी के आरम्भ में, भगवान्‌ ने यह न 
कहा होता, कि अब में तुके वही ' शान और विज्ञान ' बतलाता हूँ (७. २ )। 
यह सच है, कि इससे आगे के नवें अध्याय मे राजविद्या ओर राजयुद्य अर्थात्‌. 
प्रत्यक्षावगस्य भङ्गिमार्ग बतलाया है; परन्तु अध्याय के आरम्भ में ही कह दिया 
हे कि ' तुझे विज्ञानसहित ज्ञान बतलाता हूँ” (३. १ ) । इससे स्पष्ट प्रगट: 
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'यह अश्वत्थ वृक्ष है, ओर अन्त मे भगवान्‌ ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है, कि 
त्तर और अक्षर दोनों के परे जो पुरुषोत्तम हे उसे पहचान कर उसकी ' भक्ति ' 
करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है-तू भी ऐसा ही कर । सोलहवे अध्याय मे 
कहा गया है, कि प्रकृति-भेद के कारण संसार में जैसा वैचित्र्य उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार मनुष्यों मे भी दो भेद अर्थात्‌ देवी सम्पत्तिवाले और आसुरी संपत्तिवाले 
होते हैं; इसके बाद उनके कमे का वर्णन किया गया है और यह बतलाया गया है, 

"कि उन्हे कौनसी गति प्राप्त होती है । अर्जुन के पूछने पर सत्रहवें अध्याय से इस 
-बात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों की विषमता के 
कारण उतपन्न होनेवाला वैचित्र्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पडता 
हे । इसके बाद यह बतलाया गया हे कि “ॐ तत्सत्‌ ' इस ब्रह्म-निर्देश के * तत्‌ ' 
पद का अर्थ ' निष्क्ाम-बुद्धि से किया गया कमै ? और ' सत्‌? पद का अर्थ 
"० अच्छा परन्तु काम्य-ुद्ध से क्रिया गया कमे ' होता है, और इस अर्थ के अनुसार 
चह सामान्य ब्रह्मनिर्देश भी कर्म-योग-मागे के ही अनुकूल है। सारांश-रूप से, 
सातवे अध्याय से लेकर सत्रहवे अध्याय तक ग्यारह अध्यायों का तात्पर्य यही हे, 
कि संसार मे चारों ओर एकही परमेश्वर व्याप्त है-फ़िर तुम चाहे उसे विश्वरूप- 
दर्शन के द्वारा पहचानो, चाहे ज्ञानचच के द्वारा; शरीर में चेत्रज्ञ भी वही है और 
त्तर-सुष्टि मे अक्षर भी वही है; वही दृश्य-सृष्टि में व्याप्त हे और उसके बाहर अथवा 
परे भी है; यद्यपि वह एक हे तो भी प्रकृति के गुण-मेद के कारण व्यङ्ग सृष्टि से 
नानारव या वैचित्र्य देख पडता है, ओर इस साया से अथवा प्रकृति के युण-भेद के 
कारण ही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, छति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों में भी अनेक 
भेद हो जाते हैं, परन्तु इन सब भेदों मे जो एकता है उसे पहचान कर, उस एफ 
र नित्यतत्त्व की उपासना के द्वारा-फ़िर वह उपासना चाहे व्यक्क की हो अथवा 
अप्ग्रक्न की--प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर और सम करें तथा उस निष्काम, 
सात्विक अथवा साम्यबुद्धि से ही संसार मे स्वधमाँचुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल 
कतेव्य समझ कर किया करें । इस ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन इस ग्रन्थ के श्र्थात्‌ 
गीतारहस्य के पिछुले प्रकरणों में विस्तृत रीति से किया गया है; इसलिये हमने 
सातवें अध्याय से लगाकर सत्रहचें अध्याय तक का सारांश ही इस प्रकरण में दे 
दिया है--अधिक विस्तार नहीं किया । हमारा प्रस्तुत उद्देश केवल गीता के 
अध्यायों की संगति देखन। ही है, अतएव उस काम के लिये जितना भाग आव- 
श्यक है उतने का ही हमने यहाँ उल्लेख किया है । 
|. कमे-योग-मागी में कमै की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है, इसलिये इस बुद्धि को ड 
और सम करने के लिये परमेश्वर की सवेव्यापकता अथोत्‌ सवेभूतान्तमैत भ्रातमैक्य 
का जो ' ज्ञान-विज्ञान ' आवश्यक होता है, उसका वणन आरम्भ करके अब 
तक इस बात का निरूपण किय! गया, कि भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार व्यङ्ग 
या अव्यङ्ग की उपासना के द्वारा जब यह शान हृदय में भिद, जाता है, तब बुद्धि 
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वतला देना भी भगवान नहीं भूले हैं । अब विश्वरूप के, और विभूतीयों के 
वर्णन में ही तीन चार अध्याय लग गये हैं; इसलिये यदि इन तीन चार अध्यायो 
को ( पडध्यायी को नहीं ) स्थूल मान से “ भक्तिमार्ग ? नाम देना ही किसी को 
पसन्द हो, तो ऐसा करने में कोई हज नहीं । परन्तु, कुछ भी कहिये; यह तो 
निश्चित रूप से मानना पड़ेगा, कि गीता सें भक्रि और ज्ञान कोन तो एथक्‌- 
किया है ओर न इन दोनों मार्गों को स्वतन्त्र कहा है। संक्षेप में उक्क निरूपण का 
यही भावाथ ध्यान में रहे, कि कर्मयोग में जिस साम्य-बुद्धि को प्रधानता दी 
जाती है उसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सवेव्यापी स्वरूप का ज्ञान होना 
चाहिये; फ़िर, यह ज्ञान चाहे व्यक्न की उपासना से हो और चाहे अव्यक्ग की-- 
सुगमता के अतिरिक्त इनमें अन्य कोई भेद नहीं है; और गीता में सातवें से 
लगाकर सत्रहवे अध्याय तक सब विपयों को ' ज्ञान-विज्ञान ' या ' अध्यात्म ” 
यही नास दिया गया हे । 

जब भगवान्‌ ने अर्जुन के कर्मचचुओं' को विश्वरूप-दशेन के द्वारा यह प्रत्यक्ष 
अनुभव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे ब्रह्माण्ड मे या चराचर-सृष्टि मे समाया 
हुआ है; तव तेरहचे अध्याय मे ऐसा चेत्र-तेत्र्-विचार बतलाया है, कि यही 
परमेश्वर पिएड मे अर्थात्‌ मनुष्य के शरीर में या चेत्र मे आत्मा के रूप से निवास 
करता है और इस आत्मा का अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही परमेश्वर का (पर- 
सास्मा का) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अर्थात्‌ परब्रह्म का “अनादि मत्पर 
ब्रह्म” इत्यादि प्रकार से, उपनिपदों के आधार से, वर्णन करके आगे बतलाया 
गया है, कि यही छेत्र-शषेत्रज्ञ-विचार ' प्रकृति ' ओर ' पुरुष ? नामक सांख्यविवेचन 
मे अन्तर्भूत हो गया है; ओर अन्त से यह वर्णन किया गया है, कि जो ' प्रकृति ? 
ओर “ पुरुप ! के भेद को पहचान कर अपने ' ज्ञान-चचुओं ' के द्वारा सर्वगत 
निर्गुण परमात्मा को जान लेता है, वह सुक्न हो जाता है । परन्तु उसमें भी कर्स- 
योग का यह सूत्र स्थिर रखा गया है, कि ' सब काम प्रकृति करती है, आत्मा 
करता नहीं है-यह जानने से कसै बन्धक नहीं होते? ( १३. २६ ); और भक्ति 
का “ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति” ( १३. २४ ) यह सूत्र भी क्रायम है । चोदहवे 
अध्याय में इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए सांख्यशास्त्र के अनुसार बतलाया गया है, 
कि सवैत्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सक्त, रज और तम 
गुणों के भेदों के कारण संसार में वैचित्र्य उत्पन्न होता है । आगे कहा गथा है, कि 
जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कतौ न समक भक्रि-- 
योग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सच्चा त्रिगुणातीत या मुक्क है। अन्त में 
अजुन के प्रश्न करने पर स्थित-अज्ञ और भङ्गिमान्‌ पुरुष की स्थिति के समान ही त्रिगु-- 
णातीत की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्रति-अन्थों में परमेश्वर का कहीं कहीं” 
दृत्तरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पंद्रहवे अध्याय के आरम्भ में वर्न" 
करके भगवान्‌ ने बतलाया है, कि जिसे सांख्य-चादी ' प्रकृति का पसारा'कहते हैं वही” 
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३६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशारस्न । 
लोक और परलोक दोनों का विचार करके ज्ञानवान्‌ एवं शिष्ट जनों ने ' सांख्य ” अर 
“ कमयोग ” नामक जिन दो चिष्टाओं को अचलित किया है, उन्हींसे गीता के 
उपदेश का आरम्भ हुआ है; इन दोनों में से पाचवे अध्याय के निणंयाचुसार जिस 
कर्मयोग की योग्यता अधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिये छुटे अध्याय मे 
पातज्ञलयोग का वर्णन किया है, जिप कर्मयोग के आचरण की विधि का वर्णन 
अगले ग्यारह अध्यायो में ( ७ से १७ तक) पिण्ड-बह्माणड-जानपूर्वक विस्तार से 
किया गया है और यह कहा गया है, कि उस विधि से आचरण करने पर परमेश्वर 
का पूरा ज्ञान हो जाता है एवं अन्त में मोक्ष की प्रति होती है, उसी कर्मयोग का 
समर्थन अठारहव अध्याय में अथात्‌ अन्त में भी है; और मोचरूपी ग्रात्म-कल्याण 
के आडे न आकर परमेश्वराप॑णपूर्वक केवल कर्तव्यवुद्धि से खधर्माचुसार लोकसंग्रह 
के लिये सव कर्मों को करते रहने का जो यह योग या युक्रि है, उसकी श्रेष्ठता का 
यह भगवत्मणीत उपपादन जव अर्जुन ने सुना, तभी उसने संन्यास लेकर भिक्षा 
मांगने का अपना पहला विचार छोड़ दिया और अव--केवल भगवान्‌ के 
कहने ही से नहीं, किन्तु--कर्माकर्म-शाख का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण, वह 
स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध करने लिये प्रपृत्त हो गया। अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त 
करने के लिये ही गीता का आरम्भ हुआ है और उसका अन्त भी वेसा ही हुआ 
है (गी. १८. ७३) । 

गीता के अठारह अध्यायों की जो संगति ऊपर वतलाई गई है, उससे यह 
प्रगट हो जायगा कि गीता कुछ कर्म, अक्कि और ज्ञान इन तीन स्वतन्त्र निष्ठाओं की 
खिचडी नहीं है; श्रथवा वह सूत, रेशम और ज़री के चिथडों की सिली हुई युदडी 
नहीं है; वरन्‌ देख पडेगा कि सूत रेशम और ज़री के तानेवाने को यथास्थान से 
योग्य रीति से एकत्र करके कर्मयोग नामक सूल्यवान्‌ ओर मनोहर गीतारूपी वर 
आदि से अन्त तक ' अत्यन्त योगयुक्र चित्त से एकसा छुना गया है। यह सच 
है, कि निरूपण की पद्धति सम्बादात्मक होने के कारण शाखीय पद्धति की अपेक्षा 
वह ज़रा दीली है परन्तु यदि इस वात पर ध्यान दिया जावें, कि सम्वादात्मक 
निरूपण से शास्त्रीय पद्धति क्री रुक्षता हट गई है, ओर उसके वदले गीता में 
सुलभता ओर ग्रेमरस भर गया है, तो शास्त्रीय पद्धति के देतु-अनुमानों की केवल 
चुद्धि-आह्य तथा नीरस कटकट छूट जाने का किसीको भी तिलमात्र बुरा न 
लगेगा । इसी प्रकार यद्यपि गीता-निरूपण की पद्धति पौराणिक या सस्वादात्मक 
है, तो भी अन्थ-परीक्षण की मीमांसकों की सव कसेटियों के अनुसार गीता का 
तात्पर्य निश्चित करने में छुछ भी वाधा नहीं होती । यह वात इस अन्य के कुल 
विवेचन से मालूम हो जायगी। गीता का झारस्भ देखा जायें तो मालूम होगा, 
कि अजुन चात्र-धर्त के अनुसार लढाई करने के लिये चला था; जब घमो- 
चर्म की विचिकित्सा के चक्कर म पड गया, तव उसे वेदान्वशाख के आधार पर 
अवृत्तिमधान कर्पयोग-घर्म का उपदेश करने के लिये गीता प्रवृत्त हुई है, ओर 
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को स्थिरता और समता प्राप्त हो जाती है, और कमे का त्याग न करने पर भी 


अन्त में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हे । इसी के साथ चराचर का और तेन्र-क्षेत्रज्ञ 
का भी विचार किया गया हे । परन्तु भगवान्‌ ने निश्चित रूप से कह दिया है, कि 
इस प्रकार बुद्धि के सम हो जाने पर भी कर्मा का त्याग करने की अपेक्षा फलाशा 
को छोड़ देना ओर लोक-संग्रह के लिये आमरणान्त कमै ही करते रहना अधिक 
अयस्कर हे (गी. १. २. ) । अतएव स्म्ति-मन्थो में वर्णित ' संन्यासाश्रम ' इस 
कर्मयोग में नहीं होता और इससे मन्वादि स्फृति-ग्रन्यों का तथा इस कर्मयोग का 
विरोध हो जाना संभव हे । इसी शंका को सन में लाकर अठारहवे अध्याय के 
आरस्म में अर्जुन ने ' संन्यास ' ओर “त्याग? का रहस्य पूछा हे । भगवान्‌ इस 
विषय में यह उत्तर देते हैं, कि संन्यास का मूल अर्थ “छोड़ना ” है इसलिये, और 
कर्मयोग-मार्ग में यद्यपि कर्मा को नहीं छोड़ते तथापि फलाशा को छोड़ते हैं इस- 
-ल्लिये, कर्मयोग तत्वतः संन्यास ही होता हे, क्योंकि यद्यपि संन्यासी का भेष धारण 
करके भिक्षा न मागी जावे, तथापि वैराग्य का और संन्यास का जो तत्त्व स्मृतियों 
भे कहा गया है--अर्थात्‌ बुद्धि का निष्कास होना--वह कर्मयोग मे भी रहता 
। परन्तु फलाशा के छूटने से स्वे-प्रा्ति की भी आशा नहीं रहती; इसलिये 
यहाँ एक और शङ्का उपस्थित होती है, कि ऐसी दशा में यज्ञ-यागादिक श्रौत कर्म 
करने की क्या आवश्यकता हे? इस पर भगवान्‌ ने अपना यह निश्चित अत बत- 
लाया है, कि उपयुक्त कर्म चित्त-शुद्धिकारक हुआ करते है, इसलिये उन्हें भी अन्य 
कसो के साथ ही निष्काम-चुद्धि से करते रहना चाहिये, ओर इस प्रकार लोक-संग्रह 
के लिये यज्ञचक्र को हमेशा जारी रखना चाहिये । अर्जुन के अश्नों का इस प्रकार 
उत्तर देने पर ्रकृति-स्वभावाचुरूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि ओर सुख के जो सात्विक 
तामस और राजस भेद हुआ करते है उनका निरूपण करके शुण-वैचित्य का 
विपय पूरा किया गया हे । इसके बाद निश्चय किया गया हे कि निष्फाम-कर्म 
निष्कास-क्रतो, आसक्रिरहित बुद्धि, अनासक्कि से होनेवाला सुख, और ' अविअक्क 
विभक्के) इस नियम के अचुसार होनेवाला आत्मैक्यञ्चान ही सात्विक या श्रेष्ठ 
है। इसी त्व के अनुसार चातुर्वण्यं की भी उपपत्ति बतलाई गई हे और कहा गया 
है, कि चातुर्वण्य-घमै से प्राप्त हुए कमे को सात्विक अर्थात्‌ निष्काम-बुद्धि से केवल 
कर्तव्य मानकर करते रहने से ही मचुष्य इस संसार मे कृतकृत्य जो जाता है, ओर 
अन्त में उसे शान्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अन्त में सगवानू ने अर्जुन 
को भक्लिमागे का यह निश्चित उपदेश किया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है, 
इसलिये यदि तू उसे छोड़ना चाहे तो भी वह न छूटेगा; अतएवं यह समझ कर 
कि सब करानेवाला और करनेचाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरण में जा ओर 
सब काम निष्काम-ब॒द्धि से करता जा; में ही वह परमेश्वर हू, मुझ पर विश्वास 
रख, सुके भज, में तुझे सब पापों से सुक्क करूंगा । ऐसा उपदेश करके भगवान्‌ 
ने गीता के प्रवृत्तिमथान कर्म का निरूपण पूरा किया है। सारांश यह है कि इस 
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निर्णय करना शेष रह गया । इनमें से धसे के विषय में तो यह सिद्धान्त सभी 
'पक्षो को मान्य है, कि धमै के द्वारा चित्ता को शुद्ध, किये बिना मोक्ष की बात ही 
करना व्यथै है । परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लिये बहुत समग्र लगता 
है; इसलिये मोक्ष की इष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है, कि तत्पूव 
काल में पहले पहल संसार के सब कतैब्यों को ' धमे से? पूरा कर लेना चाहिये 
-( मनु. ६. ३३-३७ ) । संन्यास का अथ है 'छोडना'; और जिसने धमै के द्वारा 
इस संसार में कुछ प्राप्त या सिद्ध नहीं किया है, वह त्याग ही क्या करेगा ? 
अथवा जो ' प्रपञ्च ? ( सांसारिक कम ) ही ठीक ठीक "साध नहीं सकता, उस 
* अभागी " से परमाथ भी कैसे ठीक सघेगा (दास. १२. १. १-१० और १२.८. 
२१-३१ )? किसी का अन्तिम उद्देश या साध्य चाहे सांसारिक हो अथवा पारमा- 
रथिक, परन्तु यह बात अगट है, कि उनकी सिद्धि के लिये दीर्ध प्रयत्न, सनोनिग्रह 
और सामथ्यै इत्यादि गुणों की एक ही सी आवश्यकता होती है; और जिसमें ये गुण 
“विद्यमान नहीं होते, उसे, किसी भी उद्देश या साध्य की प्राप्ति नहीं होती । इस 
बात को भान लेने पर भी कुछ लोग इससे आगे बढ कर कहते हैं, कि जब दीर्ध 
अयल्ल और मनोनिग्रह के द्वारा आत्म-ज्ञान हो जाता हे, तब अन्त में संसार के 
विषयोपभोग-रूपी सब व्यवहार निस्सार प्रतीत होने लगते हैं; और जिस प्रकार 
साँप अपनी निरुपयोगी केंचुली को छोड देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सब 
सांसारिक विषयों को छोड़ केवल परमेश्वर-स्वरूप मे ही लीन हो जाया करते है 
ब ४. ४. ७) | जीवन-क्रमण करने के इस भागे सै चूँकि सब व्यवहारों का त्याग कर 
अन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे शाननिष्ठा, सांख्य- 
निष्ठा अथवा सब व्यवहारों का त्याग करने से संन्यास भी कहते है । परन्तु 
इसके विपरीत गीताशाख में कहा है । कि आरम्भ मे चित्त की शुद्धता के लिये 
4 घस ? की आवश्यकता तो है ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि होने पर भी--स्वयें 
अपने लिये विषयोपभोग-रूपी व्यवहार चाहे तुच्छ हो जावें, तो भी--उन्हीं 
व्यवहारों को केवल स्वधम और कतव्य ससक कर, लोक-संमरह के लिये निष्काम 
बुद्धि से करते रहना आवश्यक है । यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा न करेंगे तो लोगों को 
आदर्श बतलानेवाला कोई भी न रहेगा, ओर फिर इस संसार का नाश हो जायगा । 
इस कमे-भूमि में किसी से भीन कसै छूट नहीं सकते; औरय दि बुद्धि निष्काम हो 
जावे तो कोई भी कमै मोक्ष के आडे नहीं आ सकते । इसलिये संसार के कमो का 
त्याग न कर सब व्यवहारों को विरक् बुद्धि से अन्य जनों की नाई मृत्यु पन्त 
करते रहना ही ज्ञानी पुरुष का भी कतव्य हो जाता है । गीता-प्रतिपादित जीवन 
व्यतीत करने के उस मारी को ही कमेनिष्ठा या कमयोग कहते हैं । परन्तु यद्यपि 
क्रमैयोग इस प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिये गीता मे 
सन्यासमार्ग की कहीं भी निन्दा नहीं की गई । उलटा, यह कहा गया है, कि बह 
भी मोक्ष का देनेवाला हे । स्पष्ट ही है, कि सृष्टि के आरम्भ मे सनत्कुमार अटति 
जे, और आगे चल कर शुक-याजवल्क्य आदि ऋषियों ने, जिस मागेका स्वीकार 
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हमने पहले ही प्रकरण में यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार और फल 
दोनों इसी प्रकार के अर्थात्‌ प्रदृत्ति-प्रधान ही हैं । इसके बाद हमने बतलाया है, कि 
गीता में अजुन को जो उपदेश किया है उसमें “ तू युद्ध अर्थात्‌ कमै ही कर? 
ऐसा दस-बारह बार स्पष्ट रीति से और पयोय से तो अनेक बार (श्रभ्यास) बतलाया 
हे, और हमने यह भी बतलाया है, कि संस्कृत-साहित्य में कर्मयोग की उपपत्ति 
वतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा ग्रन्थ नहीं है, इसलिये अभ्यास और अपूवेता 
इन दो प्रमाणों से गीता में कमयोग की प्रधानता ही अधिक व्यक्त होती है । 
मीमांसकों ने ग्रन्थ-तात्पयै का निर्णय करने के लिये जो कसौटियां बतलाई हैं, उन 
में से अर्थवाद और उपपत्ति ये दोनों शेष रह गई थीं । इनके विषय में पहले एथकू 
पृथक्‌ प्रकरणों में और अब गीता के अध्यायों के क्रमानुसार इस प्रकरण में जो 
विवेचन किया गया है उससे यही निष्पन्न हुआ है, कि गीता में अकेला 'कमेयोग? 
ही प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार ग्रन्थ-तात्पये निर्णय के मीमांसकों के सब नियमों 
का उपयोग करने पर यही बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि गीता-अन्थ में शान-मूलक 
और भङ्गि-प्रधान कर्म योग ही का प्रतिपादन किया गया है। अब इसमें सन्देह नहीं, 
कि इसके अतिरिक्त शेष सब गीता-तात्पर्य केवल साम्प्रदायिक हैं । यद्यपि ये सब 
तात्पर्यं साम्प्रदायिक हों, तथापि यह अश्न किया जा सकता है, कि कुछ लोगों को 
गीता में साम्प्रदायिक अर्थ-विशेषतः संन्यास-प्रधान अर्थ-हूँढ़ने का मौका कैसे मिल 
गया ? जब तक इस प्रश्न का भी विचार न हो जायगा, तब तक यह नहीं कहा जा 
सकता, कि साम्प्रदायिक अथी की चचा पुरी हो चुकी । इसलिये अब संक्षेप में इसी 
बात का विचार किया जायगा, कि ये सास्प्रदयिक टीकाकार गीता का संन्यास- 
प्रधान अर्थ कैसे कर सके, ओर फ़िर यह प्रकरण पूरा किया जायगा । 

हमारे शाख्रकारों का यह सिद्धान्त है, कि चूँकि मनुष्य बुद्धिमान्‌ माणी है, इस- 
लिये पिणड-ब्रह्माएड के तत्त्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ है; 
ओर इसीको धसैशास्र में “ मोक्ष ? कहते हैं । परन्तु इर्य सृष्टि के व्यवहारों की 
ओर ध्यान देकर शास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया है, कि पुरुषार्थ चार 
प्रकार के हैं--जैसे धमे, अर्थ, काम और मोक्ष । यह पहले ही बतला दिया गया 
हे, कि इस स्थान पर “घम? शब्द का अर्थ व्यावहारिक, सामाजिक ओर नेतिक धर्म 
समझना चाहिये । अब पुरुषाथे को इस प्रकार चतुर्विध मानने पर, यह प्रश्न सहज 
ही उत्पन्न हो जाता हे, कि पुरुषार्थ के चारों अङ्ग या भाग परस्पर पोषक हैं या 
नहीं ? इसलिये स्मरण रहे, कि पिण्ड में और ब्रह्माण्ड में जो तस्व है, उसका ज्ञान 
हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता, फिर वह ज्ञान किसी भी मागे से प्राप्त हो। इस 
सिद्धान्त के विषय में शाब्दिक मत-भेद भले ही हो, परन्तु तत्वतः कुछ मत-भेद 
नहीं है। निदान गीताशाख का तो यह सिद्धान्त सर्वथेव आह्य है । इसी प्रकार 


गीता को यह तख भी पूर्णतया मान्य है, कि यदि अर्थ ओर काम, इन दो पुरु- 
पार्थौ को आप्त करना हो तो वे भी नीति-धम से ही प्राप्त किये जावें। अब केवल 
धर्मे ( अथोत व्यावहारिक चातुवेण्ये-घमे ) और सोक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध का 
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पादन किया है । परन्तु इस रीति से गीता का जो अर्थ किया गया है, वह गीता केः 
उपक्रमोपसहार के अत्यन्त विरुद्ध है; ओर, इस अन्थ में हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट 
रीति से दिखला दिया है, कि गीता में कर्मयोग को गौण तथा संन्यास को प्रधान 
मानना वैसा ही अनुचित है, जैसे घर के मालिक को कोई तो उसीके घर में पहुना कह 
दे और पाहुने को घर का मालिक ठहरादे । जिन लोगों का मत है कि गीता मे केवल 
वेदान्त, केवल भक्गि या सिक्न पातभ्षलयोग ही का प्रतिपादन किया गया है, उनके इन 
मतों का खण्डन हम कर ही चुके हैं। गीता में कौनसी बात नहीं? वेदिक धै में मोक्ष- 
प्राप्ति के जितने साधन या मागे हैं, उनमें से प्रत्येक सारे का कुछ न कुछ भाग गीता 
में है; और इतना होने पर भी, 'भूतद्वृन्न च भूतस्थो? (गी.६.१) के न्याय से गीता 
का सच्चा रहस्य इन मागा की अपेक्षा भिन्न ही है। संन्यास-मार्ग अर्थात्‌ उपनिषदों 
का यह तच्च गीता को ग्राह्य हे, कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं; परन्तु उसे निष्काम कर्म 
के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित भागवतधर्म में ही यति-धर्म का भी 
सहज ही समावेश हो गया है । तथापि गीता में सन्यास और वैराग्य का ग्रथ यह 
नहीं किया है, कि कर्मा को छोड देना चाहिये; किन्तु यह कहा है, कि केवल" 
फलाशा का ही त्याग करने में सच्चा वैराग्य या संन्यास है; ओर अन्त में 
सिद्धान्त किया है, कि उपनिषत्कारों के कमे-संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग 
अधिक श्रेयस्कर है । कमेकाण्डी मीमांसको का यह मत भी गीता को मान्य है, 
कि यदि यज्ञ के लिये ही वेदविहित यज्ञयागादि कर्मा का ग्राचरस किया जावें, 
तो वे बन्धक नहीं होते । परन्तु ' यज्ञ शब्द्‌ का अर्थ विस्तृत करके गीता ने उक्क 
मत में यह सिद्धान्त और जोड दिया है, कि यदि फलाशग्का त्याग कर सब कमे 
किये जावे तो यही एक वड़ा भारी यश हो जाता है; इसलिये मनुष्य का यही 
कर्तव्य है, कि वह वणोश्रम-विहित सब कर्मा को केवल निष्क्राम-बुद्धि से सदेव 
करता रहे। सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के विषय में उपनिषत्कार के मत की अपेक्षा 
सांख्यो का सत गीता में प्रधान साना गया है; तो भी प्रकृति और पुरुष तक ही 
न ठहर कर, सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम की परस्परा उपनिषदों में वार्णित नित्य परमात्मा 
पर्यन्त ले जाकर भिडा दी गई दै । केवल बुद्धि के हारा अध्यात्मज्ञान का प्राप्त कर 
लेना क्रेशदायक है, इसलिये भागवत या नारायणीय धमै में यह कहा है, कि उसे 
भक्ति और श्रद्धा के द्वारा प्रास कर लेना चाहिये । इस वासुदेव-भक्गि की विधि का 
वर्णन गीता मे भी किया गया है । परन्तु इस विषय मे भी भागवत-धर्भ की सव" 
अंशों में कुछ नकल नहीं की गई है; वरन्‌ भागवतधर्म में भी वर्णित जीव के उत्पत्ति-- 
विषयक इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाई गीता ने भी त्याज्य माना है, कि वासुदेव 
से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ है; ओर भागवतधर्म में चार्शित भक्ति का तथा 
उपनिपदों के चेत्रचेत्रज्ञ-सम्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है । इसके 
सिता मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा साधन पातञ्षलयोग है। यद्यपि गीता का कहना यह 
नहीं, कि पातक्षलयोग ही जीवन का सुख्य कर्तव्य है, तथापि गीता यह कहती 
है, कि बुद्ध को सम करने के लिये इन्त्रिय-निग्रह करने की आवश्यकता है, इसलिये. 
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तकिया है, उसे भगवान्‌ भी किस प्रकार सर्वथेव त्याज्य कहेंगे ? संसार के व्यवहार 
“क्िसी मजुप्य को अंशतः उसके म।रव्ध-कमीडुसार प्रापतहुए जन्म-स्वभाव से नीरस या 
मधुर मालूम होते हैं। ओर, पहले कह चुके हैं, कि ज्ञान हो जाने पर भी प्रारव्धकर्म 
को भोगे विना छुटकारा नहीं । इसलिये इस मारव्ध-कमोचुसार प्रास हुए जन्म- 
“स्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञानी पुरुष का जी सांसारिक व्यवहारों से ऊब जावे 
“और यढि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नहीं ! 
आत्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुप की बुद्धि निःसंग ओर पवित्र हो गई है, वह 
-इस संसार से चाहे और कुछ करे; परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये, कि वह 
मानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीमा, और विषयों में स्वभावतः लुव्ध होनेवाली 
-हठीली मनोवृत्तियों को तावे मं रखने के सामथ्ये की पराकाष्ठा सब लोगों को प्रक्ष 
रीति से दिखला देता है । उसका यह कार्य लोकसंग्रह की दृष्टि से भी कुछ छोटा 
नहीं हैं । लोगों के मन मे संन्यास-धम के विषय में जो आद्र-वुद्धि विद्यमान है, 
उसका सच्चा कारण यही है; ओर सोच की इष्टि से यही गीता को भी सम्मत है । 
म्प्रन्तु केवल जन्म-स्वभाव की ओर, अर्थात्‌ प्रारव्ध-क्रम की ही ओर, ध्यान न दे 
कर यदि शाख की रीति के अनुसार इस बात का विचार किया जाच, कि जिसने 
“पुरी आत्म-स्व॒तन्त्रता आसत कर ली हे उस ज्ञानी पुरुष को इस कर्म-भूमि में किस 
-अकार वतोव करना चाहिये, तो गीता के अनुसार यह सिद्धान्त करना पड़ता है, 
कि कर्मत्याग-पक्त गौण है, और सृष्टि के आरम्भ में मरीचि अभृति ने तथा अगे 
चल कर जनक आदिकों ने जिस कर्मयोग का आचरण किया है, उसीको ज्ञानी 
पुरुप लोक-संग्रह के लिये स्वीकार करे । क्योंकि, अब न्यायतः यही कहना पड़ता है, 
"कि परमेश्वर की निर्माण हुई सृष्टिको चलाने का काम भी ज्ञानी मनुष्यों को ही 
करना चाहिये; ओर, इस मागे में ज्ञान-सामर्थ्यं के साथ ही कमे-सामर्थ्य का भी 
-विरोध-रहित मेल होने के कारण, यह कमयोग केवल सांस्य-मारी की अपेक्षा 
कहीं अधिक योग्यता का निश्चित होता है । 
सांख्य और कर्मयोग दोनों निष्ठाओं में जो सुख्य भेद है उसका उक्त रीति से 
“विचार करने पर सांख्य+निष्कामकर्म=्कर्मयोग यह समीकरण निष्पन्न होता है; 
ओर वैशपायन के कथनानुसार गीता-प्रतिपादन अदृत्ति-प्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन 
में ही सांख्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता हे (मभा. शां 
३९८. ४३ ) । और, इसी कारण से गीता सन्यासमार्गीय रीकाकारों को यह 
-बतलाने के लिये अच्छा अवसर मिल गया है, कि गीता में उनका सांख्य या संन्यास- 
मार ही प्रतिपादित है । गीता के जिन छोकों भें कमे को श्रेयस्कर निश्चित कर कमें 
करने को कहा है उन छोकों की ओर दुलच्य करने से, अथवा यह भन-गढन्त कह 
देने से, कि वे सब छोक अर्थवादात्मक अथात्‌ आचुषंगिक एवं ्रशंसात्मक हैं, या 
“किसी अन्य युक्ति से उपयुक्त समीकरण के “ निष्काम-कमे ? को उडा देने से, 
शे समीकरण का सांख्यन्कमैयोग यह रूपान्तर हो जाता है; और फ़िर यह 
के लिये स्थान मिल जाता है, कि गीता में सांख्य-्मागे का ही प्रति- 
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चाहे आप गीता के अध्यायो की संगति या मेल देखिये, या उन अध्याय: 
के विषयों का मीसांसकों की पद्धति से एथक्‌ एथक्‌ विवेचन कीजिये; 
किसी भी दृष्टि से विचार कीजिये, अन्त में गीता का सच्चा तात्पर्य यही मालूम 
होगा कि “ ज्ञान-भक्कियुक्न कमयोग ” ही गीता का सार है; अर्थात्‌ साम्प्रदायिक 
टीकाकारों ने कमयोग को गौण ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्यं बत-- 
लाये हैं वे यथार्थ नहीं हैं); किन्तु उपनिषदों में चार्णित अद्वैत वेदान्त का भक्ति के 
साथ मेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कमेवीरो के चरित्रों का रहस्य-या उनके जीवन 
क्रम की उपपत्ति--बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य है। मीमांसकों के कथना-- 
नुसार केवल श्रौतस्मार्त कर्मा को सदैव करते रहना भले ही शाखोङ्ग हो, तो भी 
ज्ञान-र हित केवल तान्त्रिक किया से बुद्धिमान्‌ सचुष्य का समाधान नहीं होता; 
और, यदि उपनिषदों में वार्गित धर्म को देखें तो वह केवल ज्ञानमय होने के कारणः 
अल्पबुद्धिवाले मनुष्यों के लिये अत्यन्त कष्टसाध्य है। इसके सिवा एक और बात 
है, कि उपनिषदों का संन्यास-मार्ग लोकसंग्रह का बाधक भी है। इसलिये भगवान्‌ 
ने ऐसे ज्ञानमूलक, सङ्गि-प्रधान और निष्काम कर्मविषयक धर्म का उपदेश गीता, 
में किया है, कि जिसका पालन आमरणान्त किया जावे, जिससे बुद्धि ( ज्ञान ), 
प्रेम ( भक्ति ओर कतेच्थ का ठीक ठीक मेल हो जावे, सोक्ष की प्राप्ति में कुछ 
अन्तर न पडने पावे, ओर लोक-व्यवद्दार भी सरलता से होता रहे। इसीसें कमे- 
झकसे के शास्त्र का सब सार भरा हुआ है। अधिक क्या कहें; गीता के उपक्रम-उप-- 
संहार से यह बात स्पछ्तया विदित हो जाती है, कि थजुँन को इस भर्म का उप-- 
देश करने में कर्न-अकर्म का विवेचन ही मूलकारण है। इस बात का विचार दो 
तरह से किया जाता हे, कि किस कर्म को धम्यं, पुण्यप्रद, न्याय्य या श्रेयस्कर 
कहना चाहिये और किस कर्म को इसके विरुद्ध अथौत अधर्म, पापप्रद अन्याय्य या 
गह्य कहना चाहिये। पहली रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या समे न बतला- 


fe 


* “ इसलिये सदैव मेरा स्मरण कर और लड़ाई कर।” लड़ाई कर-शब्द की योजना 
यहो पर प्रसंगानुसार की गई है; परन्तु उसका अथे केवल लड़ाई कर ' ही नहीं हे-यहू 
अर्थ भी समझा जाना चाहिये कि ' यथाधिकार कमं कर ' । 
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उतचे भर के लिये पातअ्लयोग के यम-नियम-आसन आदि साधनों का उपयोग 
'कर लेना चाहिये। सारांश, वेदिक धर्मे में मोक्ष-प्राप्ति के जो जो साधन बतलाये 
“गये हैं, उन सभी का कुछ न कुछ वर्णन, कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन करने के 
समय, गीता में प्रसंगानुसार करना पड़ा है। यदि इन सब वर्णुनों को स्वतन्त्र कहा 
जायें, तो विसंगति उत्पन्न होकर ऐसा भास होता है, कि गीता के सिद्धान्त परस्पर- 
विरोधी हैं; ओर, यह भास भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाओं से तो और भी अधिक 
-इढ हो जाता है। परन्तु जेसा हमने ऊपर कहा है उसके अनुसार यदि यह सिद्धान्त 
किया जाये, कि त्रह्मज्ञान और भक्कि का मेल करके अन्त में उसके द्वारा कर्मयोग 
का समथन करना ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो ये सब विरोध 
व्लुप्त हो जाते हैं; और गीता में जिस अलौकिक चातुय से पूर्ण व्यापक दृष्टि 
को स्वीकार कर तच्वज्ञान के साथ भक्ति तथा कर्मयोग का यथोचित मेल कर 
"दिया गया है, उसको देख दातों तले अंगुली दबाकर रह जाना पड़ता है । गंगा में 
जकितनी ही नदिया क्यों न आ मिलें, परन्तु इससे उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता; 


बस, ठीक यही हाल गीता का भी है। उसमें सब कुछ भले ही हो; परन्तु उसका 
-सुख्य प्रतिपाद्य विषय तो कर्मयोग ही है। यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य विषय 
है, तथापि कर्म के साथ ही साथ मोक्ष-धर्म के मसे का भी इसमें भली-भाति 
-निरूपण किया गया है; इसलिये कार्य-अकार्य का निर्णय करने के हेतु बतलाया 
“गया यह यीताधम ही--' स हि धमः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने ' (मभा, अश्व. १६ 
१२ )--बरह्म की प्राप्ति करा देने के लिये भा पूर्ण समर्थ है; और, भगवान्‌ ने 
अर्जुन से अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि इस मारो से 
चलनेवाले को सोचत-प्रासि के लिये किसी भी अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं 
-है। हम जानते हैं, कि सन्यास-मागै के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत न 
होगा जो यह प्रतिपादन किया करते हैं; कि बिना सब व्यावहारिक कर्मा का त्याग 
"किये मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती; परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है। गीता 
ग्रन्थ न तो संन्यास-मागे का है और न निवृत्ति-प्रधान किसी दूसरे ही पन्थ का । 
गीताशाख की प्रवृत्ति तो इसी लिये, है,क्रि वह बह्मशान की दृष्टि से ठीक ठीक युक्ति 
-सहित इस प्रश्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कमें का संन्यास 
करना अनुचित क्यों है? इसलिये संन्यास मागे के अनुयाथियों को चाहिये, कि घे 
“गीता को भी ' संन्यास देने ? की रूट में न पड़ ' सन्यासमागै-प्रतिपादक' जो अन्य 
वैदिक ग्रन्थ हैं उन्हीं से सन्तुष्ट रहेँ । अथवा, गीता में सन्यास-मारी को भी भगवान्‌ 
-ने जिस निरभिमानबुद्धि से निःश्रेयस्कर कहा है, उसी सम-बुद्धि से सांख्य-मागेवालों 
को भी यह कहना चाहिये, कि “परमेश्वर का हेतु यह है कि संसार चलता रहे; ऑर 
जब कि इसी लिये वह बार-बार अवतार धारण करता है, तब ज्ञान-प्राप्ति के 
अनन्तर निष्काम-बुद्धि से व्यावहारिक कमा को करते रहने के जिस भागे का 
उपदेश भगवान्‌ ने गीता में दिया है वही मागे कलिकाल में उपयुक्त हे”---ओऔर 
स्येसा कहना ही उनके लिये सर्वोत्तम पक्ष है । 
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यद्यपि एक छोटासा ग्रन्थ है, तो भी उससे सांप्रदायिक टीकाकारों के मतानुसार 
केवल मोत्तम्रा्ि ही का ज्ञान बतलाया गया है । परन्तु किसीने इस बात 
को नहीं जॉचा, कि संन्यास और कर्मयोग, दोनों भारी हमारे यहाँ वैदिक 
क्वाल से ही प्रचलित हैं; किसी भी समय समाज में संन्यासमार्गियों की अपेक्षा 
कर्मयोग ही के अजुयायियों की संख्या हज़ारों गुना आधिक हुआ करती है-- 
और, एराण-इतिहास आदि में जिस कर्मशील महापुरुषों का अर्थात्‌ कमैवीरों का 
वर्णन है, वे सब कर्मयोग-माये का ही अवलम्ब करनेवाले थे । यदि ये सब बातै 
सच हैं, तो क्या इन कर्मवीरों से किसी को भी यह नहीं सूझा होगा, कि अपने 
कमेयोगमागे का समर्थन किया जाना चाहिये? अच्छा; यदि कहा जायें, कि उस 
समय जितना ज्ञान था वह सब ब्राह्मण-जाति में ही था, और वेदान्ती ब्राह्मण कसै 
करने के विषय में उदासीन रहा करते थे इस लिये कम॑योग-विषयक ग्रन्थ नहीं लिखे 
गये होंगे, तो यह आचेप भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, उपनिषस्काल 
में और उसके बाद चत्नियों में भी जनक और श्रीकृष्ण सरीखे ज्ञानी पुरुष हो गये हैं, 
और व्याससदश बुद्धिमान्‌ बाह्मणों ने बड़े बड़े क्षन्नियों का इतिहास भी लिखा 
है। इस इतिहास को लिखते समय क्या उनके सन में यह विचार न आया होगा, 
कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास हम लिख रहे हैं, उनके चरित्र के मस या रहस्य 
को भी प्रगट कर देना चाहिये! इस समै या रहस्य को ही कमेयोग अथवा व्यवहारशास्त्र 
कहते हैं; और, इसे बतलाने के लिये ही महाभारत में स्थान स्थान पर सूचम धसै- 
अधरे का विवेचन करके, अन्त मै संसार के धारण एवं पोषण के लिये कारणीभूत 
दोनेवाले सदाचरण अथात्‌ धम के मूलतस्तों का विवेचन मो'द-दृष्टि को न छोड़ ते हुए 
गीता में किया गया है । अन्यान्य पुराणों सै भी ऐसे बहुत से प्रसङ्ग पाये जाते हैं। 
परन्तु गाता के तेजके सामने अन्य सब विवेचन फिके पड़ जाते हैं; इसी कारण से 
भगवङ्गीता कर्मयोय-शास्र का प्रधान अन्थ हो गया है। हमने इस बात का पिछुले 
अररणों से विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सच्चा स्वरूप क्या है। तथापि 
जब तक इस बात की तुलना न की जावे, कि गीता मे वर्णन किये गये कमे-अकमे 
के आध्यात्मिक मूल-तत्त्वों से पश्चिमी पणिडतों हारा प्रतिपादित नीति के सूलतस्त 
कहा तक मिलते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता धमे का निरूपण 
पूरा हो गया। इस प्रकार तुलना करते समय दोनों ओर फे अध्यात्मज्ञान की भी 
तुलना करनी चाहिये । परन्तु यह बात सबैसान्य है, कि अब तक पश्चिमी आध्या 
स्मिक ज्ञान की पहुँच हमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाई है; इसी 
कारण से पुर्वी और पश्चिमी अध्यातमशास्रों की तुलना करने की कोई विशेष आवश्य- 
कता नही रह जाता+। ऐसी अवस्था में अब केवल उस नीतिशास्त्र की अथवा कमे- 


& वेदान्त ओर पश्चिमी तत्त्वज्ञान की तुलना प्रोफेसर डायसन के 76 //enen!s 
० ॥०।०॥9565 नामक ग्रन्थ में कई स्थानों में की गई है। इस ग्रन्थ के दूसरे संस्करण 
के अन्त मै" On the Philosophy ०६ ४९0७5 ” इस विषय पर एक व्याख्यान 
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कर केवल यह कह दे, किसी काम को अमुक रीति से करो तो वह शुद्ध होगा 
ओर अन्य रीति से करो तो अशुद्ध हो जायगा । उदाहरणाधै-हिंसा सत करो, चोरी 
मत करो, सच बोलो, घमौचरण करो इत्यादि बातें इसी प्रकार की हैं । मनुस्ख्ति 
आदि स्टृति-अन्थों में तथा उपनिषदों मे ये विधियों, आज्ञाएँ, अथवा आचार स्पष्ट 
रीति से बतलाये गये है । परन्तु मनुष्य ज्ञानवान्‌ प्राणी है, इस लिये उसका समा- 
घान केवल ऐसी विधियों या आज्ञाओं से नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य की यही 
स्वाभाविक इच्छा होती है, कि वह उन नियमों के बनाये जाने का कारण भी 
जान ले; ओर इसी लिये वह विचार करके इन नियमों के नित्य तथा सूल तत्त्व की 
खोज किया करता है--बस, यही दूसरी रीति है, कि जिससे कमे-ग्रकर्म, धर्म- 
अधर्म, पुण्य-पाप आदि का विचार किया जाता हे । व्यावहारिक धर्म के अन्त 
को इस रीति से देख कर उसके मूलतरवों को हुूँढ निकालना शाख का काम है, तथा 
उस विपय के केवल नियमों को एकत्र करके बतलाना श्राचारसग्रह कहलाता है। 
कर्म-सागका आचार संग्रह स्मृतिग्रन्थों मे है; और उसके आचार के मूलतखो का 
शास्रीय अथीत्‌ तास्विक विवेचन भगवद्वीता में संवाद-पद्धति से या पौराणिक रीति 
से किया गया हे । अतएव भगवद्गीता के प्रतिपाद्य विषय को केवल कर्मयोग न 
कहकर कर्मयोगशारत्र कहना ही अधिक उचित तथा प्रशस्त होगा, यही और योग- 
शास्त्र शब्द भगवद्गीता के अध्याय-समासि-सूचक संकल्प में आया है । जिन पश्चिमी 
परिडनों ने पारलोकिक इषि को त्याग दिया है, याजो लोग उसे गौण मानते है, वे 
गीता मे प्रतिपादित कमैयोगशाख को ही भिन्न भिन्न लोकिक नाम दिया करते है- 
जैसे सद्च्यचहारशाख, सदाचारशाख्न, नीतिशास्त्र, नोतिसीमांसा, नीतिशास्त्र के 
मूलतत्त्व, कर्तेव्यशाख, काये-अकार्य-व्यवस्थिति, समाजधारणशाख इत्यादि । इन 
लोगों की नीतिमीमांसा की पद्धति भी लौकिक ही रहती है; इसी कारण से ऐसे 
पाश्चात्य पणिउतों के अन्थो का जिन्होंने अवलोकन किया है, उनमें से वहुतों की 
यह समक हो जाती है, कि संस्कृत-साहित्य मे सदाचरण या नीति के सूलतखों 
की चची किसी ने नहीं की है। वे कहने लगते हें कि “ हमारे यहाँ जो कुछ 
गहन तत्वज्ञान हे, वह सिफ़ हमारा वेदान्त ही है। अच्छा; वर्तमान वेदान्त- 
अन्थो को देखो, तो मालूम होगा कि वे सांसारिक कर्मा के विषय में प्रायः उदा- 
सीन हैं । ऐसी अवस्था मे कर्मयोग-शाख का अथवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा! 
यह विचार व्याकरण अथवा न्याय के अन्थों में तो मिलनेवाला है ही नहीं; ओर 
स्मृति-ग्रन्थों में धर्मशास्त्र के संग्रह के सिवा और कुछ भी नहीं हे। इस लिये 
हमारे प्राचीन शास्त्रकार, मोक्ष ही के गूढ विचारों मे निमझ हो जाने के कारण, 
सदाचरण के या नीतिधर्म के मूल-तत्त्वो का विवेचन करना भूल गये! ” परन्तु 
महाभारत और गीता को ध्यानपुर्वेक पढने से यह अमपूर्ण समक दूर हो जा 
सकती है । इतने पर कुछ लोग कहते हैं, कि महाभारत एक अत्यन्त विस्तीणे 


ग्न थ है, इसलिये उसको पढ कर पूर्णतया मनन करना बहुत कठिन है; ओर गीता 
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देखना पडेगा, कि उस धनवान्‌ मनुष्य की बुद्धि सचमुच श्रद्धायुक्त है या नहीं ।* 
और, इसका निर्णय करने के लिये, यदि स्वाभाविक रीति से किये गये इस दान केः 
सिवा और कुछ सुवूत न हो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूर्वक किये 
गये दान की योग्यता के बराबर नहीं सममी जाती--आर कुछ नहीं, तो सन्देह 
करने के लिये उचित कारण अवश्य रह जाता है । सब धर्म-अधर्म का विवेचन 
हो जाने पर महाभारत में यही बात एक व्याख्यान के स्वरूप मे उत्तम रीति से 
सममाई गई है । जब युधिष्ठिर राजगद्दी पा चुके तब उन्होंने एक वृहत्‌ अश्वमेघ 
यज्ञ किया। उसमे अन्न और द्रव्य आदि के अपूर्व दान करने से और लाखों मचुष्यों 
के सन्तुष्ट होने से उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी । उस समय वहाँ एक दिव्य 
नकुल ( नेवला ) आया और युधिष्ठिर से कहने लगा--“ तुम्हारी ब्य्थे ही प्रशंसा 
की जाती है । पूवेकाल मे इसी कुरुक्षेत्र में एक दरिद्री ब्राह्मण रहता था 
जो उन्च्छु-बृत्ति से, अर्थात्‌ खेतों मे गिरे हुए अनाज के दानों को चुनकर, 
अपना जीवन-निर्वाह किया करता था । एक दिन भोजन करने के समय 
उसके यहाँ एक अपरिचित आदमी छुधा से पीडित अतिथि वन कर आ गया । 
वह दरिद्री ब्राह्मण ओर उसके कुटुस्त्री-जन भी कई दिनों के भूखे थे; तो भी 
उसने अपने, अपनी खी के ओर अपने लडकों के सामने परोसा हुआ सब सत्तू 
उस अतिथि को समर्पण कर दिया । इस प्रकार उसने जो अतिथि-यज्ञ किया था, 
उसके महत्त्व की बरावरी तुम्हारा यज्ञ--चाहे यह कितना ही वड़ा क्यों न 
हो--कभी नहीं कर सकता ” ( मभा. अश्व. ६०) । उस नेवले का सुह 
और आधा शरीर सोने का था । उसने जो यह कहा, कि युधिष्टिर के अश्वमेध 
यज्ञ की योग्यता उस गरीब बाह्मणद्वारा अतिथि को दिये गये सेर भर सत्तू के 
वरावर भी नहीं हे, इसका कारण उसने यह बतलाया है कि,--““उस ब्राह्मण के- 
घर में अतिथि की जूठन पर लोटने से मेरा सुह ओर आधा शरीर सोने का हो गया; 
परन्तु युधिष्टिर के यज्ञ-मण्डल की जूठ़न पर लोटने से मेरा बचा हुआ आधा शरीर 
सोने का नहीं हो सका ! ” यहो पर कर्मे के बाह्य परिणाम को ही देख कर यदि 
इसी बात का विचार करें, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है, तो 
ˆ ˆ यही निर्णय करना पडेगा, कि एक अतिथि को तृत करने की अपेक्षा लाखों आद- 
मियों को तृप्त करने की योग्यता लाखगुना अधिक हे । परन्तु प्रश्न यह है, कि 
केवल धर्म-दृष्टि से ही नहीं, किन्तु नीति-दष्टि से भी, क्या यह निर्णय ठीक होया?” 
किसी को अधिक धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अच्छे काम करने 
का मौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही अवलम्बित नहीं रहता है। 
यदि वह गरीव ब्राह्मण द्रष्य के अभाव से बढ़ा भारी यज्ञ नहीँ कर सकता था,. 
और इसलिये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अल्प और तुच्छ काम 
ही किया, तो क्या उसकी नेतिक या धार्मिक योग्यता कम समझी जायगी ? कभी 
नहीं । यदि कम समझी जावें तो यही कहना पड़ेगा, कि गरीबों को धनवानों के: 
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नयोग की तुलना का ही विषय बाकी रह जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों की 
समझ है, कि इसकी उपपत्ति हमारे प्राचीन शाखकारों ने नहीं बतलाई है । परन्तु 
स्एक इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत हे, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन 
करने के लिये एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखना पड़ेगा । तथापि इस विषय पर इस 
अन्थ में थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल दिग्दर्शन करने 
'के लिये इसकी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का विवेचन इस उपसंहार में अब किया जायगा। 
थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान में आ सकता है, कि सदा- 
“चार और दुराचार, तथा धर्म और अधर्मे शब्दों का उपयोग यथार्थं में ज्ञान- 
“चान्‌ मनुष्य के कमै के ही लिये होता है; और यही कारण है, कि नीतिमत्ता केवल 
जइ कमी में नहीं, किन्तु बुद्धि में रहती है । “ धमो हि तेषामधिको विशेषः”-- 
धर्म-अधर्म का ज्ञान मनुष्य का अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ प्राणियों का ही विशिष्ट गुण है— 
इस वचन का तात्पर्य और भावार्थे भी वही है । किसी गधे या बैल के कमे को देख 
कर हस उसे उपद्रवी तो बेशक कहा करते हैं, परन्तु जब वह धक्का देता है तब उस 
“पर कोई नालिश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी को, उसके परिणाम की 
-ओर ध्यान देकर, हम भयंकर अवश्य कहते हैं, परन्तु जब उसमे बाढ आ जाने से 
-फपल बह जाती है तो “ अधिकांश लोगों की अधिक हानि ” होने के कारण कोई 
उसे दुराचारिणी, लुटेरी या अनीतिमान्‌ नहीं कहता । इस पर कोई प्रश्न कर सकते 
“हैं, कि यदि घर्म-अधमे के नियम मजुष्य के व्यवहारो ही के लिये उपयुक्त हुआ करते 
“हैं, तो मनुष्य के कमौ के भले-घुरे-पन का विचार भी केवल उसके कमे से ही करने 
मे क्या हानि है ? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं । अचेतन वस्तुओं और 
-पशु-पत्ती आदि सूढ योनि के प्राणियों का दृष्टान्त छोड़ दे और यदि मनुष्य के ही 
कृत्यों का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोई आदमी अपने पागलपन 
"से अथवा अनजाने में कोई अपराध कर डालता है, तब वह संसार में और कानून- 
द्धारा क्षम्य माना जाता है । इससे यही बात सिद्ध होती है, कि मनुष्य के भी 
-कर्म-अकर्म की भलाई-बुराई ठहराने के लिये, सब से पहले उसकी बुद्धि का ही 
विचार करना पडता है--अथोत्‌ यह विचार करना पड़ता है, कि उसने उस 
कर्म को किस उदेश, भाव या हेतु से किया और उसको उस कमें के परिणाम 
का ज्ञान था या नहीं । किसी धनवान मनुष्य के लिये, यह कोई कठिन 
काम नहीं, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार सनमाना दान दे द। यह दान- 
-विषयक काम “अच्छा ? भले ही हो, परन्तु उसकी सची नेतिक योग्यता उस दान 
- की स्वाभाविक क्रिया से ही नहीं उहराई जा सकती | इसके लिये, यह भी 


FN RE कल न न या 
भी छापा गया है । जब प्रो० डायसन सन १८९३ में हिन्दुस्थान में आये थे, तब 
- उन्होंने बम्बई की रायल एशियाटिक सोसायटी में यह व्याख्यान दिया था । इसके 
अतिरिक्त 77८ Religion and Philosophy of ile Upanishads 
-नामक डायसन साहेब का ग्रन्थ भी इस विषय पर पढने योग्य हे । 
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नस गीता-वाक्य का तात्पर्य भी यही हे । हमारे धर्म में ही क्या, ईसाई धर्म मे 
“भी इस तत्त्व का संग्रह हे । ईसामसीह ने एक जगह कहा है--“जिसके पास 
अधिक है उससे अधिक पाने की आशा की जाती है ” (ल्यूक १२. ४८ ) । एक 
दिन जब ईसा मन्दिर ( गिरजाधर ) गया था, तब वहाँ धर्मार्थ द्रव्य इकट्ठा करने 
का काम शुरु होने पर अत्यन्त गरीब विधवा खरी ने अपने पास की कुछ पूँजी 
दो पैसे निकाल कर--उस धर्मे-कार्य के लिये दे दी । यह देख कर ईसा के सुँह 
-से यह उद्गार निकल पडा, कि “ इस खी ने अन्य सत्र लोगों की अपेच्ता अधिक 
दान दिया है” इसका वर्णन वाइवल (मार्क. १२. ४३, और ४४. ) में है। इससे 
-यह स्पष्ट हे, कि यह वात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्ता की 
बुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये; और, यदि कती की इद्धि शुद्ध हो तो वहुधा 
“छोटे छोटे कमी की नेतिक योग्यता भी वडे बढ़े कसा की योग्यता के वरावर ही हो 
जाती है । इसके विपरीत, अर्थात्‌ जव वुद्धि शुद्ध न हो तव, किसी कर्म की नेतिक 
योग्यता का विचार करने पर यह मालूम होगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही 
कर्म है, तथापि अपनी जान बचाने के लिये दूसरे की हत्या करने में, और किसी राह 
“चलते धनवान्‌ मुसाफ़िर को द्रव्य के लिये मार डालने में, नैतिक दृष्टि से बहुत 
अन्तर है । जर्मन कवि शिलर ने इसी आशय के एक प्रसङ्ग का वर्णन अपने 
“ विलियम्‌ टेल नामक नाटक के अन्त में किया हे; और वहाँ वाह्यतः एक ही 
से देख पढ़नेवाले दो इत्यों मे वुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के कारण जो भेद दिख- 
-लाया गया है, वही भेद स्वाथै-त्याग और स्वार्थ के लिये की गई हत्या में भी है! 
इससे मालूम होता है, क्रि कर्म छोटे-बड़े हों या वरावर हों, उनमें नेतिक दृष्टि से 
जो भेद हो जाता है वह कर्ता के हेतु के कारण ही हुआ करता है । इस हेतु को 
-ही उद्देश, वासना या बुद्धि कहते हैं । इसका कारण यह है कि ' बुद्धि) शब्द का 
शास्रीय अर्थ यद्यपि ' व्यवसायात्मक इन्द्रिय ' है, तो भी ज्ञान, वासना, उदेश और 
हेतु सब वुद्धीन्द्रिय के व्यापार के ही फल हैं; अतएव इनके लिये भी बुद्धि शब्द्‌ 
ही का सामान्यतः अयोग किया जाता है; ओर, पहले यह भी वतलाया जा चुका 
“हे, कि स्थितप्रज्ञ की साम्य-चुद्धि मे व्यचसायास्मक बुद्धि की स्थिरता और वासना- 
त्मक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश होता हे । भगवान्‌ ने अर्जुन से कुछ यह 
सोचने को नहीं कहा, कि युद्ध करते से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा 
आर कितने लोगों की कितनी हानि होगी; बल्कि अर्जुन से भगवान्‌ यही कहते हैं;--- 
इस समय यह विचार गोण है, कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मरेंगे कि द्रोण; 
सुख्य अश्न यही है, कि तुम किस वुद्धि (हेतु या उदेश) से युद्ध करने को तैयार 
हुए हो । यदि तुम्हारी बुद्धि स्थितग्रज्ञों के समान शुद्ध होगी, और यदि तुम उस 
पवित्र वुद्धि से अपना कतव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीष्म भरें या द्रोण, तुम्हें 
उसका पाप नहीं लगेगा। तुम कुछ इस फल की आशा से तो युद्ध कर ही नहीं 
रहे हो कि भीष्म मारे जायें। जिस राज्य में तुम्हारा जन्म-सिद्ध हक्‌ है, उसका 


DD SD DT VS VV “४ ४ 4४४५ 7 PR NNN 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
उपसंहार । ४७४ 


ANN INNS 


./९/९/५/५/४/, 


सदश नीतिमान्‌ और धार्मिक होने की कभी इच्छा और आशा नहीं रखनी चाहिये !' 
आस्मस्वातन्त्य के अनुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना उस ब्राह्मण के अधिकार में 
था; आर यदि उसके स्वल्पाचरण से इस बात में कुछ सन्देह नहीं रह जाता, 
कि उसकी परोपकार बुद्धि युधिष्ठिर के ही समान शुद्ध थी, तो इस ब्राह्मण की 
और उसके स्वप कृत्य की नैतिक योग्यता युधिष्ठिर के और उसके बहुव्यय-साध्य 
यज्ञ के बराबर की ही मानी जानी चाहिये । बल्कि यह भी कहा जा सकता है, कि 
कई दिनों तक छुधा से पीड़ित होने पर भी उस गरीब ब्राह्मण ने अन्नदान करके 
अतिथि के प्राण बचाने में जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि और 
भी अधिक व्यक़ होती है । यह तो सभी जानते हैं, कि धेये आदि गुणों के समान 
शुद्ध बुद्धि की सच्ची परीक्षा सइट-काल भें ही हुआ करती है; और कान्ट ने भी 
अपने नीति-प्रन्थ के आरम्भ में यही प्रतिपादन किया है, कि सङ्कट के समय भी 
जिसकी शुद्ध बुद्धि ( नेतिक तत्त्व ) भ्र नहीं होती, वही सच्चा नीतिमान्‌ है | 
उक्क नेवले का अभिप्राय भी यही था। परन्तु युधिष्टिर की शुद्ध बुद्धि की परीक्षा 
कुछ राज्यारूढ होने पर संपत्ति-काल मे किये गये एक अश्वमेध यक्ष से ही होने की 
न थी; उसके पहले ही अर्थात्‌ आपत्तिकाल की अनेक अड्चनों के मोको पर उसकी 
पूरी परीक्षा हो चुकी थी; इसी लिये महाभारतकार का यह सिद्धान्त है, कि धर्म- 
अधर्म के निर्णय के सूच्म न्याय से भी युधिष्ठिर को धार्मिक ही कहना चाहिये ।- 
कहना नहीं होगा, कि वह नेवला निन्दुक ठहराया गया है। यहाँ एक और बात 
ध्यान से लेने योरय है, कि महाभारत मे यह वणेन है, कि अश्वमेध करनेवाले 
को जो गति मिलती है वही उस ब्राह्मण को भी मिली । इससे यही सिद्ध होता है,. 
कि उस ब्राह्मण के कर्म की योग्यता युधिष्ठिर के यज्ञ की अपेच्चा अधिक भले हा 
न हो, तथापि इसमें सन्देह नहीं, कि महाभारतकार उन दोनों की नेतिक आर 
धार्मिक योग्यता एक बराबर मानते हैं। व्यावहारिक कार्यों में भी देखने से मालूम 
हो सकता है, कि जब किसी धर्मझत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई 
सखपती मनुष्य हज़ार रुपये चंदा देता है, ओर कोई गर्राब मनुष्य एक रुपया चंदा 
देता है, तब हम लोग उन दोनों की नेतिक योग्यता एक समान ही समभते है। 
“चन्दा? शब्द को देख कर यह दृष्टान्त कुछ लोगों को कदाचित्‌ नया मालूम हो+ 
परन्तु यथाथ मै बात ऐसी नहीं है; क्योंकि उक्क नेवले की कथा का निरूपण करते 
समय ही धर्म-अधमे के विवेचन में कहा गया है किः-- 


सहस्तरशक्रिश्व शते शतशक्किदेशापि च । 

ढ्दयादपश्च यः शक्त्या सर्वे तुल्यफलाः स्मृताः ॥ 
अर्थात्‌ “ हज्ञारवाले ने सौ, सौवाले ने दस, और किसी ने यथाशक्रि थोडासा. 
पानी ही दिया, तो भी ये सब तुल्यफल हैं, अर्थात इन सब की योग्यता एक बरा-- 
बर है” ( मभा. अश्व, ६०, ३७, ); और “ पन्नं पुष्पं फलं ” (गी, ६. २६ )-- 
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-भी, संकट-समय का आचरण--ही प्रधान साधन है, तथापि केवल इस बाह्य 
आचरण-द्वारा ही नीतिमत्ता की अचूक परीक्षा हसेश नहीं हो सकती । क्योंकि 
-उक्क नकुल्लोपाख्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यदि बाह्य कर्म छोटा भी हो तथापि 
“विशेष अवसर पर उसकी नेतिक योग्यता बड़े कर्मों के ही बराबर हो जाती है। इसी 
लिये हमारे शाखकारों ने यह सिद्धान्त किया है, कि बाह्य कमे चाहे छोटा हो या 
"बडा, और वह एक ही को सुख देनेवाला हो या अधिकांश लोगों को, उसको केवल 
बुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाण मानना चाहिये--इससे अधिक महत्त्व उसे नहीं 
'देना चाहिये; किन्तु उस बाह्य कमे के आधार पर पहले यह देख लेना चाहिये, कि 
कमै करनेवाले की बुद्धि कितनी शुद्ध है; और, अन्त में इस रीति से व्यक्क होनेवाली 
-शुद्ध बुद्धि के आधार पर ही उक्क कमे की नीतिमत्ता का निर्णय करना चाहिये--यह 
निर्णय केवल बाह्य कर्मा को देखने से ठीक ठीक नहीं हो सकता । यही कारण है 
कि ' कमै की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ हे? ( गी. २, ४७६ ) ऐसा कहकर गीता के कमैयोग 
भे सम ओर शुद्ध बुद्धि को अथोत्‌ वासना को ही प्रधानता दी गईं है। नारद- 
पञ्चरात्र नामक भागवतधर्म का गीता से अवौचीन एक ग्रन्थ है; उससे मार्कण्डेय 
नारद से कहते हैं:-- 
मानसं प्राणिनामेव सर्वकमेंककारणम्‌ । 
मनोजुरूपं वाकयं च वाक्येन प्रस्फुटं मनः ॥ 
अर्थात्‌ “मन ही लोगों के सब कर्मा का एक (मूल) कारण है । जैसा मन 
रहता है वैसी ही बात निकलती है, ओर बातचीत से मन प्रगट होता है” ( ना. 
पं. १. ७. १८ )। सारांश यह है, कि मन ( अथोत्‌ मन का निश्चय) सब से 
अथम है उसके अनन्तर सब कम हुआ करते हैं। इसीलिये कमै-अकर्म का निणुय 
करने के लिये गीता के शुद्ध-बुद्धि के सिद्धान्त को ही बौद्ध अन्थकारों नें स्वीकृत 
क्रिया है । उदाहरणार्थ, धम्मपद नामक वोद्धघमीय प्रसिद्ध नीति-अन्य के आरम्भ 
से ही कहा है कि-- 
मनोपुव्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा ( श्रेष्ठा ) मनोमया । 
मनसा चे पढुट्ठेन भाखति वा करोति वा । 
ततो न दकखमन्वेति चकं बु वहतो पद्‌ ॥ 
अथौत्‌ “ सन यानी सन का व्यापार प्रथम हे, उसके अनन्तर धर्म-अधर्म का 
आचरण होता दै; पेसा कम होने के कारण इस काम में मन ही मुख्य और श्रेष्ठ 
है, इसलिये इन सब कर्मा को मनोमय ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ कर्ता का सन 
जिस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता है, उसी प्रकार उसके भाषण और कमै भी भले 
बुरे हुआ करते हैं तथा उसी अक्षर आगे उसे सुखदुःख मिलता हे ।% इसी 


“पाली भाषा के इस शोक का भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। परन्तु जहॉ 
020 
-तक हम समझते हैं, इस 'छोक की रचना इसी तत्त्व पर की गई है, कि कर्म-अकमिक 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
उपसंहार । ३७७ 
हिस्सा तुमने माँगा, और युद्ध टालने के लिये यथाशक्रि गम खाकर बीच-बचाव करने 
का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से और साधु-- 
पन के मार्ग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय 
किया है । इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है; क्योंकि दुष्ट मनुष्य से, किसी ब्राह्मण की 
नाई, अपने घमौनुसार प्राप्त हक की भिक्षा न मॉगते- हुए, मौक़ा आ पड़ने पर 
ज्षत्रियधर्म के अनुसार लोक-संग्रहाथे उसकी ग्राप्ति के लिये युद्ध करना ही तुम्हारा 
कर्तव्य है ( मभा. उ, २८ और ७२; वनपवै ३३. ४८ और १० देखो ) । भगवान्‌ के 
उक्त युक्रिवाद्‌ को व्यासजी ने भी स्त्रीकार किया है और उन्हो ने इसी के द्वारा आगे 
चलकर शान्तिपवै में युधिष्ठिर का समाधान किया है (शां. अ. ३२ और ३३ )। 
परन्तु कमै-अकर्मे का निर्णय करने के लिये बुद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान-लें, तो 
अब यह भी अवश्य जान लेना चाहिये, कि शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं। क्योंकि, सन 
और बुद्धि दोनों प्रकृति के विकार हैं; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के अर्थात्‌ 
सास्विक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसलिये गीता में कहा है, कि शुद्ध या 
सात्विक,बुद्धि वह है, कि जो बुद्धि से भी परे रहनेनाले नित्य आत्मा के स्वरूप को 
पहचाने; ओर यह पहचान कर, कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसी के 
अनुसार कार्य-अकार्य का निणंय करें। इस सात्विक बुद्धि का ही दूसरा नाम सास्य- 
बुद्धि है, और इसमें ' सास्य ' शब्द का अथं “ सवेभूतान्तगैत आत्मा की एकता 
या समानता को पहचाननेवाली ” है । जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती 
चह न तो शुद्ध है और न सात्विक । इस प्रकार जब यह मान लिया गया, कि 
नीति का निर्णय करने में साम्य-बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तब यह प्रश्न उठता है, कि बुढि 
की इस समता अथवा साम्य को कैसे पहचानना चाहिये ? क्योंकि बुद्धि तो अन्त- 
रिन्द्रिय है; इसलिये उसका भला-बुरापन हमारी आँखों से देख नहीं पड़ता। अत- 
एव बुद्धि की समता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मचुष्य के बाह्य 
आचरण को देखना चाहिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह कर, कि मेरी बुद्धि 
शुद्ध है, मनमाना बर्ताव करने लगेगा । इसी से शास्त्रों का सिद्धान्त हे, कि सच्चे 
बह्मज्ञानी पुरुष की पहचान उसके स्वभाव से ही हुआ करती हैः जो केवल सुंह 
से कोरी बातें.करता है वह सच्चा साधु नहीं। भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञो तथा 
भगवङ्भङ्गों का लक्षण बतलाते समय खास करके इसी बात का वर्णन किया 
गया है, कि वे संसार के अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं; और, तेरहवें 
अध्याय में ज्ञान की व्याख्या भी इसी म्रकार-अर्थात्‌ यह बतला कर, कि स्वभाव 
पर ज्ञान का क्या परिणाम होता है--की गई हे । इससे यह साफ मालूम 
होता है, कि गीता थह कभी नहीं कहती कि बाह्य कर्मा की ओर 
कुछ भी ध्यान न दो । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, 
कि झिप्ती मनुष्य की--विशेष करके अनजाने मनुष्य की--घुद्धि की समता की 
परीक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उसका बाह्य कर्म या आचरण--श्रोर, उसमे 
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का होना भी सम्भव है; क्योंकि बाह्य सुख की आसि के लिये जो बाह्य साधन 
आवश्यक हैं, वे प्रायः दूसरों के सुख को कम किये बिना अपने को नहीं मिल 
सकते । परन्तु साम्यबुद्धि के विषय में ऐसा नहीं कह सकते । यह आन्तरिक सुख 
आत्मवश है, अर्थात्‌ यह किसी दूसरे मनुष्य के सुख में बाधा न डालकर प्रत्येक को 
मिल सकता है। इतना ही नहीं; किन्तु जो आत्मैक्य को पाहचान कर सब प्राणियों 
से समता का व्यवहार करता है; वह गुप्त या अगट किसी रीति से भी कोई दुष्कृत्य 
कर ही नहीं सकता; और फ़िर उसे यह बतलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती कि 
“ हमेशा यह देखते रहो कि अधिकांश लोगो का अधिक सुख किसमें है ” ।) 
कारण यह है कि कोई भी मनुष्य हो, वह सार-असार-विचार के बाद ही किसी 
कृत्य को किया करता है। यह बात नहीं, कि केवल नेतिक कमें का निणंय करने 
के लिये ही सार-असार-विचार की आवश्यकता होती है । सार-असार-विचार करते 
समय यही महत्त्व का प्रश्न होता है, कि अन्तःकरण कैसा होना चाहिये? क्योंकि 
सब लोगोका अन्तकरण एकसमान नहीं होता। अतएव, जब कि यह कह दिया 
कि''अन्तःकरण में सदा साम्य-बुद्धि जागृत रहनी चाहिये”, तब फ़िर यह बत-- 
लाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि अधिकांश लोगो के या सब प्राणियों के हित 
का सार-असार-विचार करो। पश्चिमी पण्डित भी अब यह कहने लगे हैं, कि मानव- 
जाति के प्राणियों के सम्बन्ध मे जो कुछ कतेब्य हैं वे तो हैं ही, परन्तु मूक जानवरों 
के सम्बन्ध में भी मनुष्य के कुछ कर्तव्य हैं, जिनका समावेश कार्य-अकाये-शास्त्र 
में किया जाना चाहिये । यदि इसी व्यापक-ष्टि से देखें तो मालूम होगा, कि ““अधि-- 
कांश लोगाँका आधिक हित” की अपेक्षा “ सर्व-भूतहित ” शब्द ही अधिक 
व्यापक और उपयुक्त है, तथा “ सास्यबुद्धि ” में इन सभी का समावेश हो 
जाता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें, कि किसी एक मनुष्य की बुद्धि शुद्ध 
और सम नहीं है, तो वह इस बात का ठीक ठीक हिसाब भले ही करले, कि 
“ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” किसमें है, परन्तु नीति-धर्म मै उसकी प्रवृत्ति 
होना सम्भव नहीं है । क्योंकि, किसी सत्काये की ओर प्रवृत्ति होना तो शुद्ध मन 
का गुण या धर्म है-यह काम कुछ हिसाबी मन का नहीं है । यदि कोई कहे, कि 
“ हिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की तुम्हें कोई आवश्य- 
कता नहीं है, तुम्हे केवल यही देखना चाहिये कि उसका किया हुआ हिसाब सही 
है या नहीं, अथौत्‌ उस हिसाब से सिफ़ यह देख लेना चाहिये, कि कतेव्य-ञअकर्तव्य 
का निर्णय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहीं”?-तो यह भी सच नहीं हो 
सकता । कारण यह दै, कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं कि सुख-दुःख किसे 
कहते हैं; तो भी सब प्रकार के सुख-दुःखों के तारतम्य का हिसाब करते समय पहले 
यह निश्चय कर लेना पड़ता है, कि किस प्रकार के सुख-दुःखों को कितना महत्त्व देना 
चाहिये; परन्तु सुख-दुःख की इस प्रकार माप करने के लिये, उष्णतामापक यन्त्र के 


०५ शी 


समान, कोई निश्चित बाह्य साधन न तो वर्तमान समय में हैं, और न 
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न्तरह उपनिषदे और गीता का यह अनुमान भी ( कौषी. ३. १ और गीता. १८.१ ७) 
“बौद्ध घम में मान्य हो गया है, कि जिसका मन एक बार शुद्ध ओर निष्काम हो 
"जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से फ़िर कभी पाप होना सम्भव नहीं, अर्थात्‌ सब 
कुछ करके भी वह पाप-पुण्य से अलिप्त रहता है। इसलिये बौद्ध धर्म-प्रन्थों म 
अनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है, कि “हेत्‌ ' अथौत्‌ पूणोवस्था में पहुँचा 
“हुआ मनुष्य हमेशा ही शुद्ध और निष्पाप रहता है ( धम्मपद २९४ और २६४, 
रमिलिंदप्र, ४.१.७. )। 


पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो पन्थ हैं:--पहला आधि- 
"दैवत पन्थ, जिसमे सदसद्विवेक-देवता की शरण मे जाना पड़ता है; और दूसरा 
आधिभौतिक पन्थ है, कि जो इस बाह्य कसौटी के द्वारा नीति का निर्णय करने के 
'लिये कहता हे कि “ अधिकांश लोगों का अधिक हित किसमें है” । परन्तु ऊपर 
“किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्थ शाख-इष्टि 
से अपूर्णे तथा एक-पक्षीय हैं । कारण यह है, कि सदसद्विविक-शाक्रि कोई स्वतन्त्र 
भवस्तु या देवता नहीं है, किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामिल है, इसलिये 
'अस्येक मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव के अनुसार उसकी सदुसद्विवेक-डुद्धि भी 
सात्विक, राजस या तासस हुआ करती है। ऐसी अवस्था में उसका कार्य-अकार्य- 
"निर्णय दोषरहित नहीं हो सकता; और यदि केवल “ अधिकांश लोगों का अधिक 
-सुख ” किस में है, इस बाह्य आधिभौतिक कसौटी पर ही ध्यान देकर नीतिमत्ता का 
“निर्णय करें, तो कम करनेवाले पुरुष की बुद्धी का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा । 
तब, यदि कोई मनुष्य चोरी या व्यभिचार करें और उसके बाह्य अनिष्टकारक परि- 
णामों को कमे करने के लिये या छिपाने के लिये पहले ही से सावधान होकर कुछ 
कुटिल प्रबन्ध कर लें, तो यही कहना पड़ेगा, कि उसका दुष्कृत्य, आधिभौतिक नीति- 
दृष्टि से, उतना निन्दनीय नहीं है। अतएव यह बात नहीं, कि केवल वैदिक धर्म मे 
ही कायिक, वाचिक और मानासिक शुद्धता की आवश्यकता का वर्णन किया गया 
हो (मनु. १२. ३-८; ३, २३); किन्तु बाइबल में भी व्यभिचार को केवल कायिक 
-पाप च मानकर, परखी की ओर दूसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की ओर दूसरी 
कियो का देखना भी व्यभिचार माना गया है (मेथ्यू.१.२८); और बोद्ध-धर्म मे 
कायिक अथात्‌ बाह्य शुद्धता के साथ साथ वाचिक ओर मानसिक शुद्धता की भी 
"आवश्यकता बतलाई गई है ( घम्म. ३६ और ३३१ ) । इसके सिवा ऑन साहेब 
-का यह सी कहना है, कि बाह्य सुख को ही परम साध्य मानने से मनुष्य-मचुष्य में 
और राष्ट-राष्ट्र में उसे पाने के लिये अतिद्वन्द्धिता उत्पन्न हो जाती है और कलह 


(निर्णय करने के लिथि मानसिक स्थिति का विचार अवश्य करना पड़ता है। घम्म-पद्‌ का 

0 व्य च मो. ~ देखिये ~ 
सेक्समूळर साहव ने अंग्रेजी में भाषान्तर किया हें । उसमें इस शोक की टीका देखिये । 
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की दृष्टि से देखें, तो भी कमी के केवल बाह्य परिणामों पर विचार करनेवाला मार्ग 
कृपण तथा अपूर्ण अतीत होता है। अतः हमारे निश्चय के अलुसार गीता का 
यही: सिद्धान्त पश्चिमी आधिदेविक और आधिभौतिक पक्षों के मतों की अपेक्षा 
अधिक सार्सिक, व्यापक, युक्ति-संगत और निर्दोष है, कि बाह्य कमी से व्यङ्ग होने- 
वाली और संकट के समय में, भी इढ रहनेवाली साम्यबुद्धि का ही सहारा इस काम 
में, थर्थात्‌ कर्मयोग में लेना चाहिये, तथा, ज्ञानयुक्र निस्सीम शुद्ध बुद्धि या 
शील ही सदाचरण की सच्ची कसौटी है। | 

नीतिशाख-सम्बन्धी आधिभातिक और आधिदेविक अन्थो को छोड़कर नीति 
का विचार आध्यात्मिक दृष्टिस करनेवाले पश्चिमी परिडतों के अन्थो को यदि देखें, 
सो मालूम होगा, कि उनमें भी नीतिमत्ता का निणय करने के विषय में गीता के ही 
सदृश कर्म की अपेक्षा शुद्ध बुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई है । उदाहरणार्थ, 
असिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट के “ नीति के आध्यात्मिक मूलतत्व ” तथा नीति 
शाखसंबधी दूसरे अन्थों को लीजिये। यद्यपि कान्ट«ने सवेभूतात्मेक्य का सिद्धान्त 
अपने ग्रन्थों में नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्मक और वासनात्मक बुद्धि का 
ही सूच विचार करके उसने यह निश्चित किया है--कि( ३) किसी कम 
की नेतिक योग्यता इस बाह्य फल पर से नहीं ठहराई जानी चाहिये, कि उस 
कर्म द्वारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; बल्कि उसकी योग्यता का निर्णय यही 
देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की “वासना? कही तक शुद्ध 
है; ( २) मनुष्य की इस वासना ( अथोत्‌ वासनात्सक बुद्धि) कों तभी शुद्ध, 
पवित्र और स्वतन्त्र समझना चाहिये, जब कि वह इन्द्रियसुखों में लिस न रह कर 
सदैव शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि की आज्ञा के (अर्थात्‌ इस बुद्धिद्वारा निश्चित 
कतेब्य-अकतंब्य के नियमों के) अनुसार चलने लगे; (३ ) इस प्रकार इन्द्रिय- 
निग्रह हो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध हो गईं हो, उस पुरुष के लिये किसी 
नीतिनियमादि के बंधन की आवश्यकता नहीं रह जाती--ये नियस तो सामान्य 
मनुष्यों के ही लिये हैं। ( ४ ) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जो कुछ 
कर्म करने को वह शुद्ध वासना या बुद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा 
जाता है कि “ हमारे समान यदि दूसरे भी करने लगें तो परिणाम क्या होगा;” 
ओर (१ )वासना की इस स्वतन्त्रता और शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्मसृष्टि 
को छोड़ कर अह्भारष्टि में प्रवेश किये बिना नहीं चल सकता ! परन्तु आत्मा और 
श्रह्मसृष्टि सम्बन्धी कान्ट के विचार कुछ अपूर्ण हैं; ओर, ग्रीन यद्यपि कान्ट का ही 
अज्ञुयायी है, तथापि उसने अपने “ नीतिशास्त्र के उपोदूघात ” में पहले यह सिद्ध 


* Kent's Theory of Ethics,trans. by Abbott 6th Ed. इस 
अुस्तकमें ये सव सिद्धान्त दिये गये हुँ । पहला सिद्धान्त १०, १२,१६ और १४वें पृष्ठ मे 
दूसरा ११९ ओर ११७वें पृष्ठ मं; तीसरा १ १,५८,१२१ और २९.वेंप्रष्ठ में; चौथा १८ त 
३८,५५ और ११९वें पृष्ठमें और पाचवी ७०-७३ तथा ८० वें पृष्ठ में पाठकों की मिलेगा । 
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भविष्य में ही उसके मिल सकने की कुछ संभावना है, इसलिये सुखदुःखों 
की ठीक ठीक कीमत ठहराने का काम, यानी उनके महत्व या योग्यता का निर्णय 
करने का काम, प्रत्येक मनुष्य को अपते मन से ही करना पड़ेगा। परन्तु 
जिसके मन में ऐसी आत्मौपम्य बुद्धि पूर्ण रीति से जागृत नहीं हुई है, कि 
' जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरा भी है, ' उसे दूसरों के सुखदुःख की तीबता का 
स्पष्ट ज्ञान कभी नहीं हो सकता; इसलिये वह इन सुखदुःखों की सच्ची योग्यता 
कभी जान ही नहीं सकेगा; और, फिर तारतम्य का निर्णय करने के लिये उसने 
सुख-दुःखो की कुछ कीमत पहले ठहरा ली होगी उसमे भूल हो जायगी और 
अत में उसका किया सब हिसाब भी गलत हो जायगा । इसीलिये कहना 
पड़ता है, कि “अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देखना” इस वाक्य में“देखना” 
सिर्फ हिसाब करने की बाह्य क्रिया है जिसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये, किन्तु 
जिस आत्मौपम्य और निर्लोभ बुद्धि से ( अनेक ) दूसरों के सुख-दुःखों की यथार्थ 
कीमत पहले ठहराई जांती है, वही सब प्राणियों के विषय में साम्यावस्था को 
पहुँची हुईं शद्ध बुद्धि ही नीतिमत्ता की सच्ची जड है। स्मरण रहे, कि नीतिमत्ता 
निर्मम, शुद्ध, प्रेमी, सम, या (संक्षेप में कहें तो) सत्वशील अन्तःकरण का धर्म है; 
वह कुछ, केवल सार-असार-विचार का फल नहीं है। यह सिद्धान्त इस कथा से 
और भी स्पष्ट हो जायगा;--भारतीय युद्ध के बाद युधिष्टिर के राज्यासीन होने पर 
जब कुन्ती अपने पुत्रों के पराक्रम से कृतार्थे हो चुकी, तब वह रतराष्ट्र के साथ 
वानप्रस्थाश्रम का आचरण करने के लिये वन को जाने लगी । उस समय उसने 
युधिष्ठिर को कुछ उपदेश किया है; और, “त्‌ अधिकांश लोगों का कल्याण किया कर” 
इत्यादि बात का बतङ्गड़ न कर, उसने युधिष्ठिर से सिर्फ यही कहा है कि “मनस्ते 
महदस्तु च ” (मभा, अश्व. १७. २१) अर्थात्‌ ' तू अपने मन को हमेशा विशाल 
बनाये रख? । जिन पश्चिमी पणिडतों ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल “अधि- 
कांश लोगों का अधिक सुख किसमें है” यही देखना नोतिमत्ता की सच्ची, शास्त्रीय 
और सीधी कसौटी है, वे कदाचित्‌ पहले ही से यह मान लेते हैं, कि उनके समान 
ही अन्य सब लोग शुद्ध मन के हैं, और ऐसा समझ कर वे अन्य सब लोगों को 
यह बतलाते हैं, कि नीति का निर्णयं किस रीति से किया जावे परन्तु ये पण्डित 
जिस बात को पहले ही से मान लेते हैं वह सच नहीं हो सकती, इसलिये नीति- 
निर्णय का उनका नियम अपूर्ण ओर एक-पक्षीय सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, 
बल्कि उनके लेखों से यह अमकारक विचार भी उत्पन्न हो जाता है कि मन, 
स्वभाव या शील को यथार्थ में अधिक-अधिक शुद्ध ओर पापभीर बनाने का प्रयत्न 
करने के बदले, यदि कोई नीतिमान्‌ बनने के लिये अपने कर्मा के बाह्य परिणामों 
का हिसाब करना सीख ले तो बस होगा; और, फिर जिनकी स्वार्थबुद्धि नहीं 
छुटी रहती है वे लोग धूते, मिथ्याचारी, ढोंगी (गी. ३. ६) बनकर सारे 
समाज की हानि का कारण हो जाते हैं। इसलिये केवल नीतिमत्ता की कसोटी 
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मूलकारण वासना ही है, इसलिये इसका क्षय किये बिना दुःख की निवृत्ति होना 
असम्भव है; अतएव वासना का क्षय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तच्य हैः” और 
इसी आध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने अपने उक्क 
ग्रन्थ के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति से किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर 
दिखलाया हे, कि वासना का क्षय होने के लिये, या हो जाने पर भी, कमा को 
छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ' वासना का पूरा क्षय हुआ है किः 
नहीं ' यह बात परोपकाराथ किये गये निष्काम-कमे से जैसे प्रगट होती है, वैसे 
अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्न नहीं होती, अतएव निष्काम-कर्म वासनाक्षय का 
ही लक्षण और फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वासना की 
निष्कामता ही सदाचरण और नीतिमत्ता का भी मूल है; और, इसके अन्त में गीता 
का “ तस्माद्सक़ः सततं कार्य कमे समाचर ? ( गी. ३. १६ ) यह कोक दिया 
हे#। इससे मालूम होता है, कि डायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही 
हुआ होगा । जो हो; यह बात कुछ कम गौरव की नहीं, कि डायसन ग्रीन,. 
शोपेनहर और कान्ट के पूवे--अधिक क्या कहे, अरिस्टाटल के भी सैकडों वषे पूर्व- 
ही ये विचार हमारे देश से प्रचलित हो चुके थे। आज कल बहुतेरे लोगों की यह 
समझ हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा बखेडा है जो हमे इस संसार 
को छोड़ देने और मोक्ष की प्राप्ति करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समझ 
ठीक नहीं । संसार मे जो कुछ ऑखों से दिख रहा है उसके आगे विचार करने पर, ये 
प्रश्न उठा करते हैं, कि “ सै कोन हूँ? इस सृष्टि की जड में कोनसा तशव हे? इस 
तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध पर ध्यान दे कर इस संसार में मेरा 
परमसाध्य या अन्तिम ध्येय क्या हे? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिये 
मुझे जीवनयात्रा के किस मारी को स्वीकार करना चाहिये, अथवा किस मार्ग से 
कौन सा ध्येय सिद्ध होगा ? ? ओर इन गहन ग्रश्नों का यथाशक्रि शास्त्रीय रीति 
से विचार करने के लिये ही वेदान्तशाख प्रवृत्त हुआ है; बल्कि निष्पक्ष दृष्टि से 
देखा जायें तो यह मालूम होगा, कि समस्त नीतिशास्त्र अर्थात्‌ मनुष्यों के पारस्प- 
रिक व्यवहार का विचार, उस गहन शाख का ही एक अङ्ग है । सारांश यह है, 
कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशाख ही के आधार पर की जा सकती हे; और 
अब संन्यामार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि 
गणितशास्त्र के जैस--शुद्धू गणित और व्यावहारिक गणित--दो भेद हैं, उसी 
प्रकार वेदान्तशाख के भी दो भाग--अथौत्‌ शुद्ध वेदान्त और नेतिक अथवा व्याव- 
हारिक वेदान्त--होते हैं। कान्ट तो यही तक कहता है, कि मचुष्य के सन मे ' पर- 
मेश्वर! (परमात्मा), ' अख॒तत्व ' और “(इच्छा-) स्वातंत्र्य' के सम्बन्ध के गूढ विचार 
इस नीतिप्श्न का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हैं, कि “ में संसार में किस 
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स्वरूप से पिण्ड में अर्थात्‌ मनुष्य-देंह में अंशतः आदु्भूत हुआ है। इसके भ्रनन्तर 
उसने यह प्रतिपादन किया है,» कि सचुष्य शरीर में एक नित्य ओर स्वन्तत्र तत्त्व 
है (अर्थात्‌ जिसे आत्मा कहते है) जिसमें यह उत्कट इच्छा होती है, कि सबे- 
भूतान्तर्गत अपने, सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये; ओर 
न्यही इच्छा मनुष्य को सदाचार की ओर प्रवृत्त किया करती है, इसी में -सनुष्य 
-का नित्य और चिरकालिक कल्याण है, तथा विषय-सुख अनित्य है। सारांश, यही 
“देख पडता हे, कि यद्यपि कान्ट ओर ग्रीन दोनों ही की दृष्टि आध्यात्मिक है, 
तथापि ग्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारों में ही लिपट नहीं रहा, किन्तु उसने 
कर्म-अकर्म-विवेचन की तथा वासना-स्वातरूय की उपपत्ति को, पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड 
दोनों मे एकता से व्यङ्ग होनेवाले शुद्ध आत्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है । कान्ट 
और ग्रीन जैसे आध्यात्मिक पाश्चात्य नीतिशाखज्षों के उक़् सिद्धान्तों की और नीचे 
-लिखे गये गीता-प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तों की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि 
यद्यपि वे दोनों अक्षरशः एक बराबर नहीं है, तथापि उनमें कुछ अद्भुत समता 
अवश्य है। देखिये, गीता के सिद्धान्त ये हैं;--( १ ) बाह्य कमे की अपेक्ष! कत्ता की 
( वासनात्मक ) बुद्धि ही श्रेष्ठ है; ( २) व्यवसायात्मक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो कर जब 
-सन्देह-रहित तथा सम हो जाती है, तब फ़िर वासनात्मक बुद्धि आप ही आप शुद्ध 
और पवित्र हो जाती है; ( ३) इस रीति से जिसकी बुद्धि सम और स्थिर हो 
जाती है, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेश विधि ओर नियमों से परे रहा करता है; 
(४ ) और उसके आचरण तथा उसकी आत्मैक्यबुद्धि से सिद्ध होनेवाले नीति- 
“नियम सामान्य पुरुषों के लिये आदश के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो 
जाते है; और (४) पिण्ड अर्थात्‌ देह मे तथा बह्मारड अर्थात्‌ सृष्टि मे एक ही 
आत्मस्वरूपी तत्त्व है, देहान्तगैत आत्मा अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप (मोक्ष)को 
प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है, तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो 
जाने पर सब प्राणियों के विषय में आत्मौपस्य-दृष्टि हो जाती है । परन्तु यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्म, आत्मा, माया, भ्रात्म-स्वातंत्र्य, ब्रह्मत्मैक्य, कमे- 
-विपाक इत्यादि विषयों पर हमारे वेदान्तशाख के जो सिद्धान्त हैं, वे कान्ट और ग्रीन ` 
के सिद्धान्तों से भी बहुत आगे बढे हुए तथा अधिक निश्चित हैं; इसलिये उपनिष- 
दान्तर्गत वेदान्त के आधार पर किया हुआ गीता का कर्म योग-विवेचन आध्यात्मिक 
इष्टि से असंदिग्ध, पूर्ण तथा दोषरहित हुआ है; और, आजकल के वेदान्ती जर्मन 
पण्डित प्रोफेसर डायसन ने नीति-विवेचन की इसी पद्धति को अपने “ अध्यात्म- 
शाख के मूलतत्त्व ” नामक ग्रन्थ में, स्वीकार किया है । डायसन शोपेनहर का 
अनुयायी है; उसे शोपेनहर का यह सिद्धान्त पूर्णतया मान्य है, कि “ संसार का 
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४८६ गीतारहस्य अथवा. कर्मयोगशाख । 
विषयक अन्थ-में इस अश्न का यह उत्तर देता है, कि " पिरड-अह्लाण्ड की रचना के 
सम्बन्ध में मनुष्य की जेसी समझ (राय) होती है, उसी तरह नीतिशाख के सूल 
तच्वों के सम्बन्ध में उसके विचारों का रङ्ग बदलता रहता है। सच पूछो तो, पिण्ड- 
ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए बिना नैतिक प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं हो सकता । पिण्ड-त्रह्माणड की रचना के सम्बन्ध में कुछ पक्का मत न 
रहने पर भी हम लोगों से-कुछ नैतिक आचरण कदाचित्‌ हो सकता है; परन्तु यह 
आचरण खम्चावस्था के व्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नेतिक कहने के बदले 
देह-धमीनुसार होनेवाले केवल एक कायिक क्रिया ही कहना चाहिये। ? उदाहर-- 
णार्थ, बाघिन अपने बच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तैयार हो जाती है, 
परन्तु इसे हम उसका नैतिक आचरण न कह कर उसका जन्म-सिद्ध स्वभाव ही 
कहते हैं । इस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो जाता है, कि 
नीतिशास्त्र के उपपादन में अनेक पन्थ क्यों हो गये हें । इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि 
५ सै कौन हूँ, यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ, मेरा इस संसार में क्या उपयोग हो 
सकता है??? इत्यादि गूढ प्रश्नों का निणंय जिस तत्त्व से हो सकेगा, उसी तत्त्व के. 
अनुसार प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुष इस बात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि सुभे 
अपने जीवनकाल में अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये। परन्तु इनः 
गूढ प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न काल में तथा भिन्न भिन्न दुशों में एक ही प्रकार 
का नहीं हो सकता । युरोपखण्ड में जो ईसाई धर्म प्रचलित है उसमे यह वर्णन 
पाया जाता है, कि मनुष्य और सृष्टि का कर्ता, बाइबल में वार्शेत सगुण परमेश्वर 
है-और उसी ने पहले पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर 
मनुष्यों को शिक्षा दी है; तथा आरम्भ में ईसाई परिडतों का भी यही अभिप्राय था, 
कि बाइबल में वा्णत पिरड-बह्मार्ड की इस कल्पना के अनुसार बाइबल में कहे गये 
नीति-नियम ही नीतिशास्त्र के मूल तख है; फ्रिर जब यह, मालूम होने लगा, कि ये. 
नियम व्यावहारिक दृष्टि से अपुण हैं, तब इनकी पूर्ति करने के लिये अथवा स्पष्टी- 
करणार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही नें मनुष्य को सदसद्विवेक 
शक्कि दी है। परन्तु अनुभव से फ़िर यह अडचन दिख पड़ने लगी, कि चोर और 
साह दोनों की सदसद्विवेक-शक्कि एक समान नहीं रहती; तब इस मत का अचार 
होने लगा, कि परमेश्वर की इच्छा नीतिशाख की नींव भले ही हो, - परन्तु इस 
इश्वरी इच्छा के स्वरूप को जानने लिए केवल इसी एक बात का विचार करना 
चाहिये, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है--इसके सिवा परमेश्वर की 
इच्छा को जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। पिरड-बह्मारड की रचना के सम्बन्ध 
में ईसाई लोगों की जो यह समझ है--कि बाइबल में वर्णित सगुण परमेश्वर 
ही संसार का कतो है ओर यह उसकी ही इच्छा या आज्ञा है, कि मनुष्य नीति के 
बियमाचुसार बतीव करें--उसी के.आधार पर उक्त सब मत प्रचलित हुए हैं। परन्तु 
आधिभौतिक शाखों की उन्नति तथा बृद्धि होने पर जब यह मालूम होने लगा, कि 
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तरह से बर्ताव करूँ या संसार मे मेरा सच्चा कतेव्य क्या है? ” और ऐसे अश्नों का 
उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति केवल किसी बाह्य सुख की दृष्टि से ही बतलाना 
सानो मनुष्य के सन की उस पशुवृत्ति को, जो स्वभावतः विषयसुख में लिप्त रहा 
करती है, उत्तेजित करना एवं सच्ची नीतिमत्ता की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारना है&। 
अब इस बात को अलग करके समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि यद्यपि 
गीता का प्रतिपाद्य विषय कमैयोग ही है, तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त क्यों और कैसे 
आगया। कान्ट ने इस विषय पर “ शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) बुद्धि की मीमांसा ” 
ओर “व्यावहारिक ( वासनात्मक) बुद्धि की मीमांसा ” नामक दो अलग 
अलग ग्रन्थ लिखे हँ। परन्तु हमारे ओपनिषदिक तत्त्वज्ञान के अनुसार भगव- 
द्वीता ही में इन दोनों विषयों का समावेश किया गया है; बल्कि श्रद्धामूलक 
भक्रिमार्ग का भी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सब से अधिक ग्राह्य 
और प्रमाणभूत हो गई है । 


मोक्षधर्म को कणभर के लिये एक ओर रख कर केवल कम-अकर्म की परीक्षा 
-के नैतिक तत्त्व की दृष्टि से भी जब ' सास्यबुद्धि ' ही श्रेष्ठ सिद्ध होती है, तब यहाँ 
"पर इस बात का भी थोड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के आध्याकिक 
“पश्न को छोड कर नीतिशाखों मै अन्य दूसरे पन्य कैसे ओर क्यों निर्माण हुए 
डाक्टर पाल कारस + नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन ग्रन्थकार अपने नीतिशाख- 


* Empiricism, on the contrary, cuts up at the roots the 
morality of Intentions ( In which, snd nof In actions only con- 
sists the high worth thal men can and ought to give themselves) 

, Empiricism, moreover, being on this account allied with all 
ihe inclinations which (no maklter what fashion they put on ) 
degrade humanity when they are raisad to ihe dignity ० & 8प0- 
Teme practical principle, is for that reason much more 
‘dangerous. " Kent's ‘Theory of Ethics, pp, l63, and 296-238 
See also Kant's Critique of Pure Reason, (trans, by Max 
Muller ) 2nd Ed pp 640-657. 


t See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2nd Ed p 333, 
१ Qur proposition I5 tnat the leading principle ४४ ethics must 
ibe derived from the philosophical view backof it The world- 
conception 8 man has, can alone give Character to the prin- 
ciple in his ethics Without any world-conceptlon we can 
have no ethics (४, e. ethics in the highest sense of the word ). 
We may act morally like dreamers or somnsmbulists, but our 
ethics would in that case be & mere moral instinct without 
any rational insight into its rarson dette. 
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उपपत्ति को आधिभौतिक उपपत्ति से भी परे ले जाते हैं, और आत्मज्ञान तथा नीति 
या धर्म का मेल करके इस बात का निर्णय करते हैं, कि संसार में मनुष्य का सच्चा 
कर्तव्य क्या है। इस पन्थ को हमने 'आध्यात्मिक' कहा है । इन तीनों पन्थो में 
आचार-नीति एक ही है, परन्तु पिरडकी रचना के सम्बन्ध में प्रत्येक पन्थ का 
मत भिन्न भिन्न है, इससे नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वो का स्वरूप हर एक पन्थ में 
थोड़ा थोड़ा बदलता गया हे । यह बात प्रगट हैं, कि व्याकरण-शाख कोई नह भाषा 
नहीं बनाता, किन्तु जो भाषा व्यवहार में प्रचलित रहती हे उसी के नियमों की 
चह खोज करता हे और भाषा की उन्नति में सहायक होता है; ठीक यही हाल 
नीतिशास्त्र का भी है । मनुष्य इस संसार में जब से पैदा हुआ है उसी दिन से 
चह स्वयं अपनी ही बुद्धि से अपने आचरण को देशकालाचुसार शुद्ध रखने का प्रयत्न 
भी करता चला आया है; ओर, समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुप या महात्मा हो 
गये है, उन्हें ने अपनी अपनी समक के अनुसार आचार-शुद्धि के लिये, “चोदना? 
या प्रेरणारूपी अनेक नियम भी बना दिये हैं । नीतिशास्त्र की उत्पत्ति कुछ इस 
लिये नहीं हुई है, कि वह इन नियमों को तोड़ कर नये नियम बनाने लगे। हिंसा 
सत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काल से ही 
चलते आये हैं । अव नीतिशाख का सिर्फ यही देखने का काम है, कि नीति की 
यथोचित वृद्धि होने के लिये सब नीति-नियमो में मूलतत्त्व क्या हे । यही कारण 
है, कि जब हम नीतिशाख के किसी भी पन्थ को देखते हैं, तब हम वर्तमान 
अचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पन्थो में एक से पाते हैं, उनमें 
जो कुछ भेद दिखलाई पड़ता है, वह उपपत्ति के स्वरूपभेद के कारण हैं और 
इसलिये डा० पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता है, कि इस भेद के 


होने का सुख्य कारण यही है, कि हरपुक पन्थ में पिणड-ब्रह्माएड की रचना के 
सम्वन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं । 
अब यह बात सिद्ध हो गईं कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिभौतिक 
पन्थ के आधुनिक पाश्चात्य नीतिशाख-विषयक अन्थकारों ने आत्मौपम्य इष्टि के सुलभ 
तथा व्यापक तस्र को छोड़कर, “ सबेभूतहित ” या “अधिकांश लोगों का 
अधिक हित ” जैसे आधिभौतिक ओर बाह्य तत्व पर ही नीतिमत्ता को 
स्थापित करने का जो प्रयत्न किया हे वह इसी लिये किया है, कि पिण्ड-ब्रह्माणड 
सम्बन्धी उनके मत प्राचीन मतों से भिन्न है। परन्तु जो लोग उक्त नूतन मतों को 
नहीं मानते, ओर जो इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हे-- 
कि “मैं कौन हूँ ? सृष्टि क्या है ? मुझे इस सृष्टि का ज्ञान केसे होता हे? जो सृष्टि 
मुक से वाहर है वह स्वतन्त्र है या नहीं ? यदि है, तो उसका सूलतः्व क्या है? इस 
तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है ? एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये अपनी जान क्यों 
देवें?” 'जो जन्म लेते हैं वे मरते भी है? इस नियम के अनुसार यदि यह बात निश्चित 
है, कि जिस एथ्वी पर हम रहते हैं उसका ओर उसके साथ समस्त प्राणियों का 
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इसाई धर्मपुस्तकों में पिरड-त्रह्मारड की रचना के विषय में कहेगयें सिद्धान्त ठीक नहीं 
है; तब यह विचार छोड़ दिया गया, कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है 
या नहीं, ओर यही विचार किया जाने लगा, कि. नीतिशाख् की इमारत प्रत्यक्ष 
दिखनेवाली बातों की नींव पर क्योंकर खड़ी की जा सकती हे । तब से फ़िर यह 
माना जाने लगा, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख या कल्याण, अथवा सनु- 
प्यत्व की वृद्धि, यही दृश्य तत्त्व नीतिशाख के मूल कारण है।इस प्रतिपादन में इस 
बात की किसी उपपत्ति या कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कि कोई मनुष्य 
अधिकांश लोगों का अधिक हित क्यो करें ? सिर्फ इतना ही कह दिया जाता है, 
कि यह मनुष्य की नित्य बढ़नेवाली एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परन्तु मचुष्य-स्वभाव 
मे स्वार्थ सरीखी और भी दूसरी वृत्तिया देख पडती है, इसलिये इस पन्थ में भी 
फ़िर भेद होने लगे । नीतिमत्ता की ये सब उपपत्तियों कुछ सर्चथा निदॉप नहीं हैं। 
क्योंकि, उक्क पन्थो के सभी परिडतों में “सृष्टि के दृश्य पदार्थों से परे सृष्टि की जड़ 
में कुछ न कुछ श्रव्यक्न तत्व अवश्य है,” इस सिद्धान्त पर एक ही सा अविश्वास 
ओर अश्रद्धा है, इस कारण उनके विपय-प्रतिपादन में चाहे कुछ भी अडचन 
क्यों न हो, वे लोग केवल वाद्य ओर दृश्य तच्चों से ही किसी तरह निर्वाह कर 
लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हैं । नीति तो सभी को चाहिये, क्योंकि वह 
सब के लिये आवश्यक है; परन्तु उक्क कथन से यह मालूम हो जायया, कि पिरड- 
ब्रह्माण्ड की रचना के सम्वन्ध मे भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगों 
की नीतिशाख्-विपयक उपपत्तियो मे हमेशा केसे भेद हो जाया करते हैं। 
इसी कारण, से पिण्डब्रह्म।एड की रचना के विषय मे आधिभौतिक, आधिदैविक, 
आर आध्यात्मिक मतों के अनुसार हमने नीतिशाख के प्रतिपादन के ( तीसरे 
प्रकरण में ) तीन भेद किये है, ओर आगे फ़िर प्रत्येक पन्थ के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों 
का भिन्न भिन्न विचार किया हैं । जिनका यह मत है, कि सगुण परमेश्वर ने सर्व 
इश्य सृष्टि को बनाया है, वे नीतिशास्त्र का केवल यहीं तक विचार करते हैं, कि 
अपने धर्म-अन्धों में परमेश्वर की जो आशा है वह, तथा परमेश्वर की सत्ता से 

निर्मित सदसद्विवेचन-शाक्रिरूप देवता ही सब कुछ है---इसके बाद और कुछ नहीं 

है। इसको हमने ' आधिदैविक ' पन्थ कहा है; क्योंकि सगुण परमेश्वर भी तो 

एक देवता ही है न। अब, जिनका यह मत है, कि दृश्य सृष्टि का आदि-कारण 

कोई भी अदृश्य मूल-तच नहीं है, ओर यदि हो भी तो वह मनुष्य की बुद्धि के 

लिये अगस्य है, वे लोग ' अधिकांश लोगों का अधिक कल्याण ' या ' मनुष्यत्व 

का परम उत्कर्ष ' जैसे केवल दृश्य तत्त्व द्वारा ही नीतिशाख्र का प्रतिपादन किया 

करते हैं, ओर यह मानते हैं कि इस बाह्य और दृश्य तत्त्व के परे विचार करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। इस पन्थ को हमने ' आधिभौतिक ' नाम दिया है । 

जिनका यह सिद्धान्त है, कि नासख्पात्मक दृश्य सृष्टि की जड में आत्मा सरीखा 
कुछ न कुछ नित्य और अव्यङ्ग तरव अवश्य है, चे लोग अपने नीतिशाख की 
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a, 


RN 


का ज्ञान प्राप्त किये विना, ज्ञान की पूर्ति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में 
हरएक मनुष्य का जो यह परस कर्तव्य है, किं शरीरस्थ आत्मा को पूणीवस्थां मे 
पहुँचा दे, वह भी इस ज्ञान के विना सिद्ध नहीं हो सकता । चाहे नीति को लीजिये, 
व्यवहार कों लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये,- 
अध्यात्मज्ञान ही सव की अन्तिम गति है--जैसे, कहा है “ सवे कमाखिलं पार्थ 
ज्ञाने परिसमाप्यते ? । हमारा भक्तिमार्ग भी इसी तत्वज्ञान का अनुसरण करता है 
इसालिये उसमें भी यही सिद्धान्त स्थिर रहता है, कि ज्ञानदष्टि से निष्पन्न होनेवाला' 
साम्यचुद्धिरूपी तत्त्व ही मोक्ष का तथा संदाचरण का मूलस्थान है । वेदान्तशाख से 
सिद्ध होनेवाले इस तत्त्व पर एक ही महत्वपूर्ण आक्षेप किया जा सकता हैं; वह 
यह है कि कुछ वेदान्ती ज्ञानप्राति के अनन्तर, सब कर्मा का संन्यास कर देना 
उावेत मानते हैं । इसीलिये यह दिखला कर, कि ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं हे, 
गीता में कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विस्तारसहित वर्णन किया गया है; किः 
वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सव कर्मा को परमेश्वरापेणपूर्वक 
बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्तब्य समझकर ही करता चला जावे। अर्जुन” 
को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये यह उपदेश अवश्य दिया गया है, कि तू परमेश्वर 
को सव कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कालीन प्रसङ्ग को 
देख कर ही किया गया है (गी. ८. ७ )। उक्त उपदेश का भावार्थ यही मालूम 
होता है, कि अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बढह, वनिग्रा, ब्राह्मण, 
व्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवहारों - 
को परमेश्वरापण-बुद्धि से करते हुए संसार का धारण-पोपण कर ते रहें; जिसे जो 
रोज़गार निसर्गतः प्राप्त हुआ है उसे यदि वह निष्काम-बुद्धि से करता रहे, तो उस 
कर्ता को कुछ भी पाप नहीं लगेगा; सव कमै एक ही से है; दोप केवल कर्ता की 
बुद्धि में है, न कि उसके कर्मों मे; अतएव बुद्धि को सम करके यदि सब कर्म किये 
जायें तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता श्रौर अन्त मे सिद्धी 
भी सिल जाती है। परन्तु जिन ( विशेषतः अवाचीन काल के ) लोगों का यह 
इढ सङ्कल्प सा हो गया है, कि चाहे कुछ भी हो जायें, इस नाशवान्‌ दृश्य सृष्टि 
के आगे बढ कर आत्म-अनात्म विचार के गहरे पानी मे पैठना टीक नहीं हे, वे 
अपने नीतिशास्त्र का विवेचन, बह्माव्मैक्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेणी को छोड 
कर, मानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतहित जैसे निम्न कोटि के आधिभोतिक 
दृश्य ( परन्तु अनित्य ) तत्त्व से ही शुरू किया करते हैं । स्मरण रहे, कि किसी 
पेड की चोटी को तोड देने से बह नया पेड नहीं कहलाता; उसी तरह आधिभौ- 
तिक पणिडतों का निर्माण किया हुआ नीतिशास्त्र भोंडा या अपूर्णं भले ही हो, 
परन्तु वह नया नहीं हो सकता । बह्मात्मँक्य को न मानकर अत्येक पुरुष को स्वतन्त्र 
माननेवाले हमारे यहा के सांख्यशाखज्ञ परिड्तों चे भी, यही देख कर कि दृश्य जगत्‌. 
का धारण-पोपण और विनाश किन गुणों के द्वारा होता है, सच्व-रज-तम तानों 
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म्तथा हमारा भी किसी दिन अवश्य नाश हो जायगा, तो नाशवान्‌ भविष्य पीढ़ीयों 
"के लिये हम अपने सुख का नाश क्यों करें ! ”-..अथत्रा, जिन लोगों का केवल इस 
उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता, कि “ परोपकार आदि मनोवृत्तियों। इस कर्म- 
सय, अनित्य और दृश्य सृष्टि की नैसर्गिक वृत्ति ही हैं ”, और जो यह जानना 
चाहते हैं, कि इस नैसर्गिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या है--उनके लिये अध्यात्म- 
-शाख के नित्य-तत्तज्ञान का सहारा लेने के सिवा और कोई दूसरा मार्ग 
नहीं है। और, इसी कारण से ग्रीन ने अपने नीतिशाख् के ग्रन्थ का आरम्भ 
इसी तस्व के प्रतिपादन से किया है, कि जिस आत्मा को जड़सृष्टि का ज्ञान 
होता है, वह आत्मा जडसृष्टि से अवश्य ही भिन्न होगा; और कान्ट ने पहले व्यय- 
सायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक बुद्धि की तथा नीतिशास्त्र की 
मीमांसा की हे । ' मनुष्य अपने सुख के लिये या अधिकांश लोगों को सुख देने के 
किये पैदा हुआ है '-यह कथन ऊपर उपर से चाहे कितना ही मोहक तथा उत्तम 
दिखे परन्तु वस्तुतः यह सच नहीं है। यदि हम क्षणभर इस बात का विचार करें, 
कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये प्राण-दान करने को तैयार रहते हैं, उनके मन 
में क्या यही हेतु रहता है कि भविष्य पीढी के लोगों को अधिकाधिक विषयसुख 
होवें; तो यही कहना पड़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगों के अनित्य अधि- 
भौतिक सुखों की अपेक्षा इस संसार में मनुष्य का और भी कुछ दूसरा अधिक महत्त्व 
का परमसाध्य या उद्देश अवश्य है । यह उद्देश क्या है? जिन्हों ने पिण्ड-ब्रह्माण्ड के 
नामख्पात्मक, ( अतएव ) नाशावान्‌, ( परन्तु) दृश्य स्वरूप से आछादित आत्म- 
-स्वरूपी नित्य तत्त्व को अपनी आत्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है, वे लोग उक्त 
म्रक्ष का यह उत्तर देते हैं, क्रि अपने आत्मा के अमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, नित्य तथा 
सर्वव्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी में रम रहना ज्ञानवान्‌ मनुष्य का इस 
-नाशवान्‌ संसार में पहला कतेव्य हे । जिसे सवंभूतान्तगत आस्मैक्य की इस तरह 
से पहचान हो जाती है, तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इन्द्रियों में समा जाता है, 
वह पुरुष इस बात के सोच में पड़ा नहीं रहता, कि यह संसार झूठ है या सच, 
किन्तु वह सर्वभूतहित के लिये उद्योग करने मे आप ही आप प्रवृत्त हो जाता है 
-और सत्य मार्ग का अग्रेसर बन जाता है, क्योंकि उसे यह पूरी तोर से मालूम रहता 
है, कि अविनाशी तथा न्रिकाल-अत्राधित सत्य कोनसा है। मनुष्य की यही 
आध्यात्मिक पूर्णावस्था सब नीति-नियमों का सूल उद्रम-स्थान है ओर इसे ही 
वेदान्त मे ' मोक्ष ! कहते हैं । किसी भी नीति को लीजिये, वह इस अन्तिम साध्य 
से अलग नहीं हो सकती; इसलिये नीतिशाख का या कमेयोगशाख का विवेचन 
करते समय आखिर इसी तत्त्व की शरणं मै जाना पड़ता है । सवौत्मेक्यरूप अव्यक्क 
“मूल तस्व का ही एक व्यक्त स्वरूप सर्वभूतहितेच्छा है; और, सगुण परमेश्वर तथा 
-इश्य सृष्टि दोनों उस आत्मा के ही व्यक्वस्वरूप हैं जो सर्वभूतान्तगत, सवैव्यापी 
और अव्यङ्ग है । इस व्यङ्ग स्वरूप के आगे गये विना अर्थात्‌ अब्यक्त आत्म 
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"कभी संन्यास करने की अपेक्षा उन्हीं कमो को निष्काम-बुद्धि से लोककल्याण के 
लिये करते रहना अधिक श्रेयस्कर है (गी, ३. ८; १. २)--उसके साधक तथा 
बाधक कारणों का विचार ग्यारहवे प्रकरण में किया जा चुका हे । परन्तु गीता 
में कहे गये इस कमयोग की पश्चिमीय कमेमार्ग से अथवा पूर्वी संन्यासमागे की 
पश्चिमी कमेत्याग-पत्त से, तुलना करते समय उक्क सिद्धान्त का कुछ अधिक स्पष्टी- 
करण करना आवश्यक मालूम होता हे । यह मत वेदिक धर्म में पहले पहल उप- 
-निषत्कारों तथा सांख्यवादियों द्वारा प्रचलित किया गया है, कि दुःखमय तथा 
निस्सार संसार से बिना निवृत्त हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसके पूर्व का 
_चैदिकघमे भवृत्ति-प्रधान अर्थात्‌ कमैकाण्डात्मक ही था। परन्तु, यदि वैदिक धर्म को 
-छोड अन्य घमौ का विचार किया जायें तो यह मालूम होगा, कि उनमें से बहुतों 

ने आरम्भ से ही सन्यासमागै को स्वीकार कर लिया था । उदाहरणार्थ, जैन 
और बौद्ध धर्म पहले ही से निवृत्तिप्रधान हैं, ओर इँसाभसीह का भी वैसा ही 
उपदेश है । बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही अन्तिम उपदेश दिया है, कि “संसार 
का त्याग करके यति-धर्मसे रहना चाहिये, ख्ियों की ओर देखना नही चाहिये और 
उनसे बात-चीत भी नहीं करना चाहिये” (महापरिनिब्बाण सुत्त १. २३); ठीक 
इसी तरह मूल ईसाईधमे का भी कथन है । ईसा ने यह कहा है सही, कि “तू 
अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर ” ( मेथ्यू. १६. १९); और, पाल 
` का भी कथन है सही, कि “तू जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सब इश्वर 
के लिये कर ” (१ कारिं, १०. ३१), ओर ये दोनों उपदेश ठोक उसी तरह के हैं, 
जैसा कि गीता भे आत्मौपस्प-बुद्धि से इंश्वरापण-पूथेक कमे करने को कहा गया है 
(गी. ६. २३ ओर ६. २७) । परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता, कि 
ईंसाईँधर्म गीताधर्म के समान अवृत्ति-प्रधान है । क्योंकि इंसाइँधर्म में भी अन्तिम 
साध्य यही है, कि मनुष्य को अस्रतत्व मिले तथा वह मुक्त हो जावें, ओर उसमें 
यह भी प्रतिपादन किया गया है, कि यह स्थिति घर-दार त्यागे बिना प्राप्त नहीं हो 
सकती, अतएव इंसामसीह के सूलधर्म को संन्यास-प्रधान ही कहना चाहिये। 
स्वयं ईंसामसीह अन्त तक अविवाहित रहे । एक समय एक आदमी ने उनसे 

-अक्ष किया कि “ मा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का में अब तक 

पालन करता चला आया हूँ, अब मुझे यह बतलाओ कि अद्धतत्व मिलने में क्या 
कसर हैं? ” तब तो इसा ने साफ़ उत्तर दिया है कि “ तू अपने घरद्वार को बेच 
दे या किसी गरीब को दे डाल और मेरा भक्क बन” (मेथ्यू. १९. १६-३म और माफ 
१३, २१-३१); और वे तुरन्त अपने शिष्यों की ओर देख उससे कहने लगे कि 
“सुई के छेद से ऊँट भले ही निकल जाये, परन्तु ईश्वर के राज्य में किसी धनवान्‌ 
का प्रवेश होना कठिन है । ” यह कहने में कोई अतिशयोक्नि नहीं देख पड़ती, 
“कि यह उपदेश याशवल्क्य के इस उपदेश की नकल है, कि जो उन्दों ने मेत्रेयी 
-को किया था । वह उपदेश यह है--- अम्गृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” (व. २ 
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गुणों के लक्षण. निश्चित किये हैं; ओर फ़िर प्रतिपादन कियां है, कि इनमें से 
सात्विक सहुणों का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कर्तव्य है तथा मनुष्य को 
इसी से अन्त में त्रिगुणातीत अवस्था मिल कर मोक्त की प्राप्ति होती है। भगवद्गीता" 
के सत्रहवें तथा अठारहवें अध्याय में थोडे भेद के साथ इसी अथै का वर्णन है &। 
सच देखा जायँ तो, क्या सात्विक सहुणों का परम उत्कर्ष, ओर (आधिभौतिकर- 
वाद के अनुसार ) क्या परोपकार-बुद्धि की तथा मनुष्यत्व की वृद्धि, दोनों का अर्थ 
एक ही हे । महाभारत ओर गीता से इन सब आधिभोतिक तत्तों का स्पष्ट उल्लेख 
तो है ही; बल्कि महाभारत मे यह भी साफ़ साफ़ कहा गया है, कि धर्म-अधर्म- 
के नियमों के लौकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यही जान पड़ता है, कि 
ये नीतिधमे सर्वभूतहितार्थं अथीत्‌ लोककल्याणर्थ ही हैं। परन्तु पश्चिमी आधिभो- 
तिक पणिडतों का किसी अव्यङ्ग तस्व पर विश्वास नहीं है; इसलिये यद्यपि वे जानते हे;- 
कि तास्विक दृष्टि से काये-अकार्य का निणेय करने के लिये आधिभौतिक तत्त्व पूरा काम 
नहीं देते, तो भी वे निरर्थक शब्दों का आडस्बर बढाकर व्यक्क तस्व से ही अपना 
निर्वाह किसी तरह कर लिया करते हैं। गीता में ऐसा नहीं किया गया है; किन्तु इन 
तत्त्वो की परम्पराको पिरड-ब्रह्माण्डके मूल अव्यक्न तथा नित्य तत्त्व को ले जाकर मोक्ष, 
नीतिघमै और व्यवहार (इन तीनों) की भी पूरी एकवाक्यता तखज्ञान के आधार: 
से गीता में भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई है; और, इसीलिये अनुगीता के आरंभ में 
स्पष्ट कहा गया है, कि कार्य-अकार्य-निर्शयाथ ज्ञो धर्म बतलाया गया है वही मोक्ष-- 
प्राप्ति करा देने के लिये भी समर्थ है (सभा. अश्व. १६. १२) । जिनका यह मत” 
होगा, कि मोक्षधर्म ओर नीतिशास्त्र को अथवा अध्यात्मशात और नीति को एक” 
में मिला देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उक्क उपपादन का महत्त्व ही मालूम 
नहीं हो सकता। परन्तु जो लोग इसके सम्बन्ध मे उदासीन नहीं हैं, उन्हें निस्सन्देह 
यह मालूम हो जायगा, कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन आधि-- 
भौतिक विवेचन की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ तथा ग्राह्य है । अध्यात्मज्ञान की वृद्धि प्राचीन" 
काल में हिन्दुस्थान में जैसी हो चुकी है वैसी ओर कहीं भी नहीं हुईं; इसलिये 
पहले पहल किसी अन्य देश मे, कमेयोग के ऐसे आध्यात्मिक उपपादन का पाया 
जाना बिलकुल सम्भव नहीं--और, यह विदित ही है, कि ऐसा उपपादन कहीं” 
पाया भी नहीं जाता । 

यह स्वीकार होने पर भी, कि इस संसार के अशाश्वत होने के कारण इस में सुख 
की अपेक्षा दु'ख ही अधिक हे (गी. ६. ३३ ), गीता में जो यह सिद्धान्त स्थापित 
किया गया है कि “ कसै ज्यायो ह्यकमेण; '?--अर्थात्‌, सांसारिक कर्मा का कभी न. 


* बाबू क्रिशोरीलाल सरकार एम्‌. ए., बी. एल ने he Hindu System of 
Moral 0४8766 नामक जो एक छोटासा ग्रन्थ लिखा हे वह इसी ढंग काह, अथात्‌ 
उसमें सत्त्व, रज ओर तम तीनों गुणों के आधार पर विवेचन किया गया हे । 
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४ हसा के भक्को को द्रव्य-सञ्च्र न करके रहना चाहिये ” (मेथ्यू, १०. ६-१४ )। 
इसाइ धर्मोपदेशकों में तथा इसा के भक्को में ग्रहस्थ-घमे से संसार में रहने की 
जो-रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुधारों का फल है-वह 
मूल ईसाईधर्म का स्वरूप नहीं हे । वर्तमान समय में भी शोपेनहर सरीख विद्वान्‌ 
यही अतिपादन करते हैं, कि संसार दुःख मय होने के कारण त्याज्य है और, पहले यह 
बतलाया जा चुका है, कि ग्रीस देश मै प्राचीन काल में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था, 
पि तचवरिचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ है, या लोकहित के 
“लिये राजकीय मामलों में प्रयत्न करते रहना श्रेष्ठ है। सारांश यह है कि, पश्चिमी 
लोगों का यह कर्मत्याग-पक्ष और हम लोगों का संन्यासमागे कई अंशों में एक ही 
-हे और इन भागो का समर्थन करने की पूर्वी ओर पश्चिमी पद्धति भी एक ही सी 
है। परन्तु आधुनिक पश्चिमी पण्डित कर्मत्याग की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता के जो 
कारण वतलाते हैं, वे गीता मे दिये गये प्रवृत्तिमार्म के प्रतिपादन से भिन्न हैं, 
इसलिये अब इन दोनों के भेद को भी यहाँ पर अवश्य बतलाना चाहिये । पश्चिमी 
-आधिभौतिक कमंयोगियौं का कहना है, कि संसार के मनुष्यों का ग्रथवा 
अधिकांश लोगों का अधिक सुख--भ्रथात्‌ ऐहिक सुख--ही इस जगत्‌ में परम- 
साध्य है; अतएव सब लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी सुख मे स्वयै 
मझ हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य हे; और, इसकी पुष्टि के लिये उनमे 
से अधिकांश पण्डित यह प्रतिपादन भी करते हैं, कि संसार में दुःख की अपेच्ता सुख 
ही अधिक है । इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पड़ता है, कि पश्चिमी कर्ममागीय 
लोग “ सुख-आशि की आशा से सासारिक कमे करनेवाले ” होते हैं और पश्चिमी 
कर्मेयागमार्गीय लोग “ संसार से ऊब हुए ” होते हैं; तथा कदाचित्‌ इसी कारण 
से उनको क्रमानुसार 'श्राशावादी” और * निराशावादी ? कहते हैं #। परन्तु भगव 
द्रीता में जिन दो निष्ठाओं का वर्णन हे वे इनसे भिन्न हें । चाहे स्वयं अपने लिये 
हो या परोपकार के लिये हो, कुछ भी हो, परन्तु जो मनुष्य ऐहिक विषय-सुख 
पाने की लालसा से संसार के कसो मै प्रवृत्त होता है, उसकी साम्यबुद्धिरूप सारिविक 
वृत्ति में कुछ न कुछ बट्टा अवश्य लग जाता है। इसलिये गीता का यह उपदेश 
है, कि संसार दुःखमय हो या सुखमय, सांसारिक कर्म जव छूट्ते ही नहीं तब 
उनके सुखदुःख का विचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होगा । चाहे सुख हो 


+ जेम्स सली ( 9४९४ उप ) ने अपने 5570457 नामक अन्थ में 
Optimist और ९88०8 नामक दो पन्थो का वर्णन किया है । इनमें से 
006०05 का अर्थ ' उत्साही, आनन्दित ? और P४5४६ का अर्थ ' संसार 
से अस्त ' होता है, और पहले एक टिप्पणी में वतला दिया गया है, कि ये शब्द गीता 

के “ योग? और “ सांख्य ? के समानार्थक नहीं हैं (देखो पृष्ठ ३०४) । “ दु'ख-निवा- 
रणेच्छुक ” नामक जो एक तीसरा पन्थ है और जिसका वर्णन आगे किया गया है, 
उसका सली ने ॥(६॥०४४7॥ नाम रखा है । 
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कि कवल सुखोपभोग के लिये । कुछ लोग गीता के नीति-घर्म को केवल 
चातुर्वर्ये-मूलक समझते हैं, लेकिन उनकी यह समक ठीक नहीं है । चाहे 
समाज हिन्दुओं का हो या स्लेच्छों का, चाहे वह प्राचीन हो या अवाचीन, चाहे 
चह पूर्वी हो या पश्चिमी; इसमें सन्देह नहीं, कि यदि उस समाज में चातुर्वण्ये- 
व्यवस्था प्रचलित हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, था दूसरी समाजव्यवस्था जारी 
हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा जिसे हम 
अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समक कर एकवार स्वीकृत कर लें वही अपना स्व- 
घम हा जाता है। और, गीता यह कहती है कि किसी भी कारण से इस धर्म को 
ऐन मोके पर छोड़ देना और दूसरे कामों में लग जाना, धर्म की तथा सर्वभूतहित 
की इष्टि से निन्दनीय है। यही तात्पर्य “ स्वधमें निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ” 
( गी. ३. ३१ ) इस गीता-वचन का है--अथोत्‌ स्वधमेपालन में यदि रूत्यु हो 
जायें तो वह भी श्रेयस्कर है, परन्तु दूसरों का धर्म भयावह होता है। इसी न्याय 
के अनुसार माधवराव पेशवा को (जिन्होंने ब्राह्मण होकर भी तत्कालीन देश- 
कालानुरूप क्षात्रघम का स्वीकार किया था) रामशास्त्री ने यह उपदेश किया था, कि 
6 ख्ान-सन्ध्या और पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न कर चात्रधर्म के अनुसार 
प्रजा की रक्षा करने मे अपना सव समय लगा देने से ही तुम्हारा उभय लोक मे 
कल्याण होगा । ” यह बात महारा्ू-इतिहास में प्रसिद्ध है । गीता का मुख्य 
उपदेश यह बतलाने का नहीं है, कि समाजधारणा के लिये कैसी व्यवस्था होनी 
चाहिये । गीताशाख का तात्पय॑ यही है, कि समाज-व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, 
उसमें जो यथाधिकार कमै तुम्हारे हिस्से में पड़ जायें, उन्हें उत्साहपूर्वक करके 
सवेभूतहितरूपी ्रात्मश्रेय की सिद्धि करो । इस तरह से कर्तव्य मानकर गीता 
में वर्णित स्थितप्रज्ञ पुरुप जो कमे किया करते हैं वे स्वभाव से ही लोककल्याण- 
कारक हुआ करते हैं । गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में और पाश्चात्य आधिः 
भौतिक कर्ममार्गे में यह एक बड़ा भारी भेद है, कि गीता में वर्णित स्थितमञ्ञों के मन 
में यह अभिमानडुद्धि रहती ही नहीं, कि में लोककल्याण अपने कर्मा के द्वारा करता 
हुँ, बल्कि उनके देह-स्वभाव ही मे साम्यवुद्धि भा जाती है और इसी से वे 
लोग अपने समय की समाजव्यवस्था के अनुसार केवल कर्तव्य समक कर जो जो 
कर्म किया करते हैं वे स्वभावतः लोककल्याणकारक हुआ करते हैं और, 
आधुनिक पाश्चात्य नीतिशाखज्ञ संसार को सुखमय मानकर कहा करते हैं कि 
इस संसारसुख की प्राप्ति के लिये सव लोगों को लोककल्याण का कार्यं करना 
चाहिये । 

कुछ सभी पाश्चात्य आधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय नहीं मानते । 
शोपेनहर के समान संसार को दुःख-प्रधान साननेवाले पण्डित भी वहाँ हैं, ज्ञो यह 
प्रतिपादन करते हैं, कि थथाशक्रि लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञानी झुरुपों 
का कर्तव्य है, इसलिये संसार को न छोडते हुए उनको ऐसा प्रयत्न न करते रहना 


Id 
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र्‍या दुःख, परन्तु मनुष्य का यही कर्तव्य है, कि वह इस बात में अपना महद्भाग्य 
समझे, कि उसे नरदेह प्रास हुईं हे; और कर्म-सष्टि के इस अपरिहार्य व्यवहार में 
"जो कुछ पसद्भानुसार प्राप्त हो उसे, अपने अन्तःकरण को निराश न करके, इस 
न्याय अर्थात्‌ सास्यबुद्धि से सहता रहे कि “ दुःखेष्तनुद्वि्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः ” 
(गी. २. २६); एवं अपने अधिकारानुसार जो कुछ कमे शातः अपने हिस्से मे 
“आ पड़े उसे जीवन पर्यन्त ( किसी के लिये नहीं, किन्तु संसार के घारण-पोषण 
के लिये) निष्कास-बुद्धि से करता रहे । गीता-काल से चातुवेण्येग्यवस्था जारी 
थी इसी लिये बतलाया गया हे, कि ये सामाजिक कर्म चातुवेण्य के विभाग के 
अनुसार हरएक के हिस्से मे आ पडते है ओर अठारहवे अध्याय मे यह भी 
-बतलाया गया है, कि ये भेद गुणकर्म-विभाग से निष्पन्न होते हैं ( गी १८. ४१- 
४४) । परन्तु इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिये, कि गीता के नीति- 
सतच्च चातुवैण्येरूपी समाज-व्यवस्था पर ही अवलम्बित है। यह बात महाभारत- 
कार के भी ध्यान में पूर्णतया आ चुकी थी, कि अहिसादि नीति-धर्मी की व्याप्ति 
“केवल चातुवैण्य के लिये ही नहीं है, वहिक ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक- 
समान हे । इसी लिये महाभारत मे स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुरं के 
बाहर जिन अनार्य लोगों में ये धर्म प्रचलित हे, उन लोगों की भी रक्षा राजा को 
इन सामान्य कमों के अनुसार ही करनी चाहिये ( शां. ६९. १२-२२ ) । अर्थात्‌ 
गीता में कही गईं नीति की उपपत्ति चातुवेण्ये सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज- 
व्यवस्था पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु सर्वसामान्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार 
-पर ही उसका प्रतिपादन किया गया हे । गीता के नीति-धर्म का मुख्य तात्पर्य यही 
है, कि जो कुछ कर्तच्य-कर्म शाखतः प्राप्त हो, उसे निष्काम और आत्मौपम्य बुद्धि 
से करना चाहिये; ओर, सब देशों के लोगों के लिये यह एक ही समान उपयोगी हे! 
परन्तु, यद्यपि आत्मैपस्य इष्टि का ओर निष्काम कर्मांचण का यह सामान्य 
नीति-तत्त्व सिद्ध हो गया, तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार कर लेना आवश्यक 
था, कि यह नीति-तत्त्व जिन कर्मो को उपयोगी होता है वे कर्म इस संसार मे 
अत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं । इसे बतलाने के लिये ही उस समय मे उपयुक्त 
होनेवाले सहज उदाहरण के नाते से, गीता में चातुवैण्य का उल्लेख किया गया है 
और, साथ साथ गुणकर्म-विभाग के अनुसार समाजव्यवस्था की संक्षेप मे 
उपपत्ति भी बतलाई है । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि वह 
-चातुवैण्यै-व्यवस्था ही कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है । गीताशाख का व्यापक 
सिद्धान्त यही है, कि यदि कहीं चातुवेस्य॑ब्यवस्था प्रचलित न हो अथवा वह 
किसी गिरी दशा से हो, तो वहाँ भी तत्कालीन प्रचलित समाजव्यवस्था के 
अनुसार समाज के धारण पोषण के जो काम अपने हिस्से मे आ पडे, 
उन्हें लोकसंग्रह के लिये घेये और उत्साह से तथा निष्काम बुद्धिसे कर्तव्य समक- 
-कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसी काम के लिये हुआ है, न 


~ 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded. From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


४६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


AIMS ~ 2 FINN 000 Poo PSPSPS Fo Fd 


he] 


कहते हैं। “ स्वे सरे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ” (गी. १८.४५ )-- 
यही इस मार्ग का रहस्य हे । महाभारत के वनपत में ब्राह्मण-व्याध-कथा में 
( वन.३०८ ) ओर शान्तिपवं में तुलाधार-जाजली-संवाद म ( शां.२६१ ) इसी 
धर्म का निरूपण किया गया हे, ओर, मचुस्म्रति ( ६.६६,६७ ) मं भी यतिधर्म 
का निरूपण करने के अनन्तर इसी मारी को वेदसन्यासियों का कर्मयोग कह कर 
विदित तया मोक्षदायक वतलाया है । ' वेद्सन्यासिक ? पद से और वेद की 
संहिताओं तथा व्राह्मण अन्थों मं जो वणन हे उनसे यही सिद्ध होता है, कि यह 
आरे हमारे देश में अनादि काल से चला आ रहा है। यदि ऐसा न होता, तो यह 
देशा इतना वैभवशाली कभी हुआ नहीं होता; क्योंकि यह वात अगर ही है, कि 
किसा भी देश केवेभवपूर्ण होने के लिये वहीं के कता या वीर पुरुष कर्ममार्ग के 
ही अगुआ हुआ करते हैं। हमारे कमयोग का मुख्य तत्त्व यही है, कि कोई कर्ता 
र्‍या वीर पुरुप भले ही हों, परन्तु उन्हें भी ब्रह्मज्ञान को न छोड उसके साथ ही 
साथ कतंव्य को स्थिर रखना चाहिये; ओर यह पहले ही वतलाया जा चुका है, 
कि इसी बोजरूप तत्त्व का व्यवस्थित विवेचन करके श्रीभगवान्‌ ने इस मार्ग का 
अधिक इढीकरण ओर प्रसार किया था, इसलिये इस प्राचीन मारी का ही आगे 
चल कर“ भागवतधर्म ? नाम पढ़ा होगा । विपरीत पत्त में उपनिषदों से तो यही 
व्यक्त होता हे, कि कभी न कभी कुछ ज्ञानी पुरुषों के मन का झुकाव पहले ही 
से स्वभावतः संन्‍्यासमार्ग की ओर रहा करता था; अथवा कम से कभ इतना 
अवश्य होता था, कि पहले गृहस्थाश्रम में रह कर अन्त में संन्यास लेने की बुद्धि 
सन में जागृत हुआ करती थी--फिर चाहे वे लोग सचमुच सन्यास लें या न ले। इस 
लिये यह भी नहीं कहा जा सकता, कि संन्यासमार्ग नया हे । परन्तु स्वभाव- 
चचिन्यादि कारणों से ये दोनों मागे यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रचलित 
हैं, तथापि इस बात की सत्यता में कोई शङ्का नहीं, कि वैदिक काल में मीमांसकों 
के कर्ममारी की ही लोगों में विशेष अवलता थो, और कारव-पाण्डवों के समय में 
वो कर्मयोग ने संन्य्रासमागे को पीछे हटा दिया था। कारण यह है, कि हमारे 
कर्मशाखकारों ने साफ कह दिया है कि कौरव-पारडवोंके काल के अनन्तर अर्थात्‌ 
कलियुग में संन्यासधर्स निषिद्ध है; और जब कि धशा “ आचारप्रभवों 
“वर्मः ? (मभा. अचु, १९९ १३७; मनु. १. १०८) इस वचन के अनुसार प्राय 
आचार ही का अनुवाद हुआ करता है, तव यह सहज ही सिद्ध होता है, कि 
“वर्सशाखकारों के उक्क निषेध करने के पहले ही लोकाचार में संन्यासमाग गोण 
हो गया होगा*। परन्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग की पहले प्रवलता थी और आखिर 
कलियुग में सन्यासधर्म को निपिद्ध मानने तक नौबत पहुँच चुकी था, तो अब 
यहाँ यही स्वाभाविक शङ्का होती हे, कि इस तेजी से बढते हुए ज्ञानयुक्र कमे- 
योग के ऱ्हास का तथा वर्तमान समय के अक्रिमाग मे भी संन्यास-पच्त के ही 
# पृष्ठ ३४२ की टिप्पणी में दिये गये वचनों को देखो । 
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चाहिये जिससे लोगों का दुःख कम होता जावे। भ्रब तो पश्चिमी देशों में दुःख- 
निवारणेच्छुक कर्मयोगियों का एक अलग पन्थ ही हो गया है। इस पन्थ का गीता 
के कर्मयोगमागे से बहुत कुछ साम्य है । जिस स्थान पर महाभारत सें कहा गया 
है, कि“ सुखाद्वहुतरं दुःख जीविते नात्र संशयः ” अर्थात्‌ संसार में सुख की 
अपेक्षा दुःख ही अधिक है, वहीं पर मनु ने ब्रहस्पति से तथा नारद ने शुक से 
कहा ह: 

न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हति । 

अशोचन्प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम्‌॥ 


“ जो दुःख सार्वजनिक है उसके लिये शोक करते रहना उचित नहीं; उसका 
रोना न रोकर उसके प्रतिकाराथै ( ज्ञानी पुरुषों को ) कुछ उपाय करना चाहिये” 
(शां. २०१, और ३३०. १९ ) इससे प्रगट होता है, कि यह तस्व महाभारतकार 
को भी मान्य है, कि संसार के दुःखमय होने पर भी, उसमे सब लोगों को होनेवाले 
दुःख को कम करने का उद्योग चतुर पुरुष करते रहें। परन्तु यह कुछ हमारा सिद्धान्त 
पक्ष नहीं है। सांसारिक सुखों की अपेत्ता ्रात्मडद्धि-प्रसाद से होनेवाले सुख 
को अधिक महत्व देकर, इस आत्स-बुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा अनुभव करते हुए 
केवल कतंव्य समझकर ही (अर्थात्‌ ऐसी राजस अभिमान बुद्धि मन में न रखकर कि 
मैं लोगों का दुःख कम करूँगा ) सब व्यावहारिक कर्मा को करने का उपदेश देनेवाले 
गीता के कर्मयोग की बराबरी करने के लिये, दुःख-निवारणेच्छु पश्चिमी कर्मयोग 
में भी अभी बहुत कुछ सुधार होना चाहिये। प्रायः सभी पाश्चात्य परिडतों के मन 
में यह बात समाई रहती है, कि स्वयं अपना या सब लोगों का सांसारिक सुख 
ही मनुष्य का इस संसार में परम साध्य है--चाहे वह सुख के साधनों को अधिक 
करने से मिलें या दुःखों को कम करने से। इसी कारण से उनके शाख्रों में गीता के 
निष्काम-कर्मयोग का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार 
दुःखमय है, तथापि उसे अपरिहार्य समझकर केवल लोकसंग्रह के लिये ही संसार 
में कर्म करते रहना चाहिये। दोनों कर्ममार्गी है तो सही, परन्तु शुद्ध नीति की 
ष्टि से देखने पर उनमें यही भेद मालूम होता है, कि पाश्चात्य कर्मयोगी सुखेच्छु 
या दुःखनिवारणेच्छु होते हैं--कुछ भी कहा जायें, परन्तु वे इच्छुक 'अर्थात्‌ सकाम” 
अवश्य ही हैं और, गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करनेवाले अर्थात्‌ 
निष्काम होते है। इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में व्यक्क करें तो यह कहा जा 
सकता हे, कि गीता का कर्मयोग सात्विक है और पाश्चात्य कर्मयोग राजस है 
( देखो गीता. १८.२३, २४ )। 


केवल कर्तब्य समक कर परमेश्वरार्पण-बुद्धि से सब कमें को करते रहने और 

उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को रूत्युपयेन्त जारी रखने का जो यह 
कर्मयोग ् डः LN 

गीता-प्रतिपादित ज्ञानयुक्र प्रवृत्ति-मार्ग या कर्मयोग है, उसे ही ' भागवतधर्म ” 


गी.र. ६३-६४ 
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प्रतिपाद्य विषय कमसंन्यास-पच्त भल ही हो; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरित से ही 
यह बात सिद्ध होती है, कि ज्ञानी पुरुषों को तथा संन्यासियों को धर्मसंस्था- 
पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी ओर से कुछ 
मनाही नहीं थी (वेसू. शां. भा. ३ ३.३२ ) । संन्यासमा्ग की प्रबल्ता का 
कारण यदि शङ्कराचार्य का स्मात सम्प्रदाय ही होता, तो आधुनिक भागचत-सम्प्र- 
दाय के रामानुजाचार्य अपने गीताभाष्य में शङ्कराचार्य की ही नाई कमयोग को 
गोण नहीं मानते । परन्तु जो कमयोग एकवार तेज़ी से जारी था वह, जब कि 
भागवत-सम्प्रदाय मे भी निवृत्ति-अधान भक्ति से पीछे हटा दिया गया है, तब तो 
यही कहना पडता है कि उसके पिछुड जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवश्य उप- 
स्थित हुए होंगे, जो सभी सम्प्रदायों को ग्रथवा सारे देश को एक ही समान लागू 
हो सकें । हमारे मताजुसार इनमे से पहला ओर अधान कारण जैन एवं बौद्ध 
धर्मों का उदय तथा प्रचार है; क्योंकि इन्ही दोनों धमां ने चारों वशां के लिये 
संन्यासमागे का दरवाजा खोल दिया था ओर इसी लिये चत्रियवर्ण में भी संन्यास- 
धर्म का विशेष उत्कषे होने लगा था । परन्तु, यद्यपि आरम्भ में बुद्ध ने कम-रहित 
संन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कमैयोगानुसार बौद्धधर्म 
मे शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि बोद्ध यतियों को अकेले जङ्गल मे जा कर 
एक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये, बल्कि उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप- 
कार के अन्य काम करने के लिये सदेव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट 
प्रकरण ) । इतिहास-अन्थो से यह बात प्रगट हे, कि इसी सुधार के कारण उद्योगी 
वोद्धधर्माय यति लोगों के सङ्घ उत्तर में तिव्वत, पूर्व में घह्मदेश, चीन और जापान, 
दक्षिण में लंका और पश्चिम में तुर्किस्थान तथा उससे लगे हुए ग्रीस इत्यादि 
यूरोप के आन्तों तक जा पहुँचे थे। शालिवाहन शक के लगभग छुः सात सौ वपे 
पहले जैन ओर बोद्ध धर्मों के प्रवतको का जन्म हुआ था और शङ्कराचाये का 
जन्म शालिवाहन शक के छः सो वर्ष अनन्तर हुआ। इस बीच में बौद्ध यातियों के 
सद्धों का अपूर्वे वैभव सब लोग अपनी श्रॉखों के सामने देख रहे थे, इसलिये यति- 
धर्म के विषय में उन लोगों में एक प्रकार की चाह तथा थाद्रबुद्धि शङ्कराचार्य 
के जन्म के पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी । शाङ्कराचाये ने यद्यपि जैन 
शर बौद्ध-धर्मो का खण्डन किया है तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों मे 
जो आदरवुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्होंने नाशा नहीं किया, किन्तु उसी 
को वेदिक रूप दे दिया ओर बोद्धधमे के बदले वैदिकधमे की संस्थापना करने के 
लिये उन्हं ने बहुत से प्रयत्नशील वेदिक संन्यासी तैयार किये । ये संन्यासी त्रह्म- 
चर्यत से रहते थे ओर संन्यास का दंड तथा ग्रेरुआ वख भी धारण करते थे; परन्तु 
अपने गुरु के समान इन लोगों ने सी वेदिकधर्म की स्थापना का काम आगे जारी 
रखा था। यति-संघ की इस नई जोडी (वेदिक संन्यासियों के संघ) को देख उस 
समय अनेक लोगों के सन से शङ्टा होने लगी थी, कि शाइरमत में ओर बोडमत 
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“श्रेष्ठ माने जाने का कारण क्या हे? कुछ लोग कहते हैं, कि यह परिवर्तन 
“श्री मदाद्यशङ्कराचायं के द्वारा हुआ। परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति में 
सत्यता नहीं देख पड़ती । पहले प्रकरण में हम कह श्रये हैं, कि श्रीशङ्कराचाये के 
संप्रदाय के दो विभाग हैं--( १ ) माया-वादात्मक अद्वैत ज्ञान, और (२) 
कभेसन्यासधमे । अब यद्यपि अद्वेत-बह्मज्ञान के साथ साथ संन्यासे का भी प्रति 
पादन उपनिषदों में किया गया हे, तो भी इन दोनों का कोई नित्य सम्बन्ध नहीं 
"हे; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता, कि अट्वैत-वेदान्तमत को स्वीकार करने पर 
संन्यासमार्ग को भी अवश्य स्वीकार करना ही चाहिये । उदाहरणार्थ, याज्ञवल्क्य 
प्रसृति से अद्वैत वेदान्त की पूरी शिक्षा पाये हुए जनक आदिक स्वयं कमेयोगी थे; 
यही क्यो, बल्कि उपनिपदों का अद्वैत-अह्मज्ञान ही गीता का प्रतिपाच विषय होने 
"पर भी, गीता में इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कमेयोग का ही समर्थन 
किया गया है । इसलिये पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि शाङ्करसम्म्र- 
दाय पर संन्यासघे को उत्तेजन देने का जो आक्षेप किया जाता हे, वह इस 
सम्प्रदाय के अद्वेत ज्ञान को उपयुक्त न हो कर उसके अन्तर्गत केवल संन्यासध्म को 
ही उपयोगी हो सकता है। तथापि श्रीशङ्कराचार्य ने इस संन्यासमार्भ को नये 
"सिरे से नहीं चलाया है, तथापि कलियुग में निषिद्ध या वर्जित भाने जाने के 
कारण उसमे जो गौणता आ गई थी, उसे उन्होंने अवश्य दूर किया है । परन्तु 
यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों मे संत्यासमागे की चाह हुई न होती, 
तो इसमें सन्देह है कि आचार्य का संन्यास-प्रधान मत इतना अधिक फैलाने पाता 
या नहीं । इसा ने कहा है सही कि ' यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मार दें तो 
दूसरे गाल को भी उसके सामने कर दो” (ल्यूक. ६. २९) । परन्तु यदि विचार किया 
जाये कि इस मत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्रों में कितने हैं, तो यहो देख 
- पड़ेगा, कि किसी बात के प्रचलित होने फे लिये केवल इतना ही बस नहीं हे 
“कि कोई धर्मोपदेशक उसे अच्छी कह दे बल्कि ऐसा होने के लिये, अर्थात्‌ लोगों 
के मन का झुकाव उधर होने के लिये, उस उपदेश के पहले ही कुछ सबल कारण 
उत्पन्न हो जाया करते हैं, ओर तब फ़िर लोकाचार में धीरे धीरे परिवतेन होकर 
उसी के अनुसार घर्मनियमों में भी परिवर्तन होने लगता है । “आचार धर्म का 
मूल है '--इस स्खतिवचन का तात्पर्ये भी यही है । गत शताब्दी में शोपेनहर ने 
जमैनी में संन्यासमार्ग का समर्थन किया था; परन्तु उसका बोया हुआ बीज वहाँ 
-अब तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया ओर इस समय तो निद्शे के ही मते 
की वहाँ घूस मची हुई है। हमारे यहाँ भी देखने से यही मालूम होगा कि 
सैन्याससाग ्रीशङ्कराचायै के पहले अथौत्‌ वेदिक-काल मे ही यद्यपि जारी हो 
गया था, तो भी वह उस समय कमेयोग से आगे अपना कदम नहीं बढा सका 
था । स्ट्तिअन्थोँ में अन्त में संन्यास लेने को कहा गया है सही; परन्तु उसमें भी 
पूर्वाश्नमें। के कर्तव्य-पालन का उपदेश दिया ही गया है । श्रीशङ्कराचाय के ग्रन्थों का 


NINN, 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
५०२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्र । 


धर्म के ` समूलं च विनश्यति’ होने का समय आ गया था । परन्तु बौद्ध धर्म के: 
पहास के बाद वेदान्त के साथ ही गीता के भागवतधमे का जो पुनरुजीवन होने 
लगा था, उसके कारण हमारे यहाँ यह दुष्परिणाम नहीं हो सका । जब कि दौलता- 
वाद का हिन्दू राज्य सुसलमानों से नष्ट भ्रष्ट नहीं किया गया था, उसके कुछ. 
वर्ष पूवं ही श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सोभाग्य से भगवद्गीता को मराठी 
भाषा में अलङ्कृत कर अह्मविधया को महाराष्ट्र प्रान्त में अति सुगम कर दिया था;- 
और हिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तो मे भी इसी समय अनेक साधुसन्तों ने गीता के 
अक्कि-माग का उपदेश जारी कर रखा था । यवन-बाह्मण-चाण्डाल इत्यादिको को 
एक समान और ज्ञानसूलक गीताधर्म का जाज्ज्वल्य उपदेश ( चाहे वह वैराग्य-- 
युक्न भक्कि के रूप में ही क्यों न हो ) एक ही समय चारों ओर लगातार जारी था, 
इसलिये हिन्दूधसे का पूरा हास होने का कोई भय नहीं रहा । इतना ही नहीं, 
बल्कि उसका कुछ कुछ प्रभुत्व सुसलमानी धर्म पर भी जमने लगा । कबीर जैसे 
भक्त इस देश की सन्त-मण्डली में मान्य हो गये और औरंगजेब के बड़े भाई शहा- 
जादा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख में उपनिषदों का फारसी में भापान्तर 
कराया । यदि वैदिक भक्गि-धर्म अध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तांत्रिक श्रद्धा के ही 
आधार पर स्थापित हुआ होता, तो इस बात का सन्देह है कि उसमें यह विलक्षण 
सामथ्यै रह सकता या नहीं । परन्तु भागवतधर्म का यह आधुनिक पुनरुज्जीवन. 
मुसलमानों के ही ज़माने में हुआ है, अतएव यह भी अनेकांशों में केवल अक्कि- 
विषयक अर्थात्‌ एक-देशीय हो गया है, और मूल भागवत-धर्स के कर्मयोग का जो 
स्वतन्त्र महत्त्व एक बार घट गया था वह उसे फ़िर प्राप्त नहीं हुआ। फलतः इस 
समय के भागवतधमींय सन्तजन, पण्डित और आचार्य लोग भी यह कहने लगे, कि. 
कमयोग भक्तिमार्ग का अङ्ग या साधन है, जैसा पहले संन्यासमार्गीय लोग कहा 
करते थे, कि कमेयोग संन्यासमार्ग क्रा अङ्ग या साधन है। उस समय में प्रचलित 
इस सर्वसाधारण मत या समम के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने अपने 
“दासबोध' अन्थ में विवेचन किया हे । कर्ममार्ग के सच्चे और वास्तविक महत्त्व का 
वर्णन, शुद्ध तथा प्रासादिक मराठी भाषा में, जिसे देखना हो उसे समर्थ-कृत इस 
अन्थ को, विशेषतः उत्तरार्ध को, अवश्य पढ लेना चाहिये &। शिवाजी महाराज को 
श्रीसमर्थरामदासस्वामी का ही उपदेश मिला था; और, मरहरों के ज्ञमानें में जब 
कर्मयोग के तत्वों को समझाने तथा उनके प्रचार करने की अवश्यकता मालूम 
होने लगी, तब शाणिडल्यसूत्रों तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य के बदले महाभारत का गद्या- 
त्मक भाषान्तर होने लगा, एवं ' बखर ? नामक ऐतिहासिक लेखों के रूप में 
अहिन्दी प्रेमियों को यह जानकर हषे होगा, कि वे अब समर्थ रामदासस्वामीकृत 
इस ' दासवोध * नामक मराठी ग्रंथ के उपदेशास्तत से वंचित नहीं रह सकते, क्योकि 
इसका शुद्ध, सरळ तथा हृदयमाही अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका हे । यह हिन्दी 
भ्रन्थ चित्रशाला प्रेस, पूना से मिल सकता है । 
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में यदि कुछ अन्तर है तो क्या हे । और, प्रतीत होता है कि प्रायः इसी शङ्का 
को दूर करने के लिये छान्दोग्योपनिषद्‌ के भाष्य मे आचार्य ने लिखा है, कि 
“ बोद-यतिधम और सांख्य-यतिधभ दोनों वेदबाह्य तथा खोटे हैं, एवं हमारा 
संन्यासधभे वेद के आधार से प्रवृत्त किया गया है, इसलिये यही सच्चा है” (छां. 
शां. भा. २.२३. १. ) । जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है, कि कलियुग में पहले पहल 
जैन और, बौद्ध लोगों ने ही थति-धर्म का प्रचार किया था । परन्तु बौद्धयतियों ने भी 
धर्मेत्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये आगे चलकर उपर्युक् कर्म करना शुरू कर दिया 
था, और, इतिहास से मालूम होता है कि इनको हराने के लिये श्रीशद्कराचाय ने 
जो वैदिक यति-सङ्घ तैयार किये थे उन्हों ने भी कर्मे को बिलकूल न त्याग कर अपने 
उद्योग से ही वेदिक घर्म की फ़िर से स्थापना की । अनन्तर शीघ्र ही इस देश पर 
सुसलमानों की चढाइयो होने लगीं; ओर, जब इस परचक्र से पराक्रमपूर्वेक रक्षा 
करनेवाले तथा देश के धारण-पोषण करनेवाले क्षत्रिय राजाको की कदृत्वशक्ति का 
सुसलमानों के जमाने में र्‍हास होने लगा,तब संन्यास ओर कर्मयोग मे से संल्यास- 
-माग ही सांसारिक लोगों को अधिकाधिक आह होने लगा होगा, क्योंकि “राम राम” 
'जपते हुए चुप बैठे रहने का पुकदेशीय मागे ग्राचीन समय से ही कुछ लोगों की 
इष्टि में श्रेष्ठ समझा जाता था और अब तो तत्कालीन बाह्य परिस्थिति के लिये 
भी वही मागे विशेष सुभीते का हो गया था । इसके पहले यह स्थिति नहीं थी; 
क्योंकि, शूद्भकमलाकर में कहे गये विष्णुपुराण के निम्न होक से भी यही मालूम 
होता है-- 
अपहाय निज कमे कृष्ण कृष्णेति वादिनः । 
ते हरेद्वेषिणः पापाः धमार्थ जन्म यद्धरेः ॥8 
अर्थात्‌ अपने ( स्वधर्मोक़ ) कमो को छोड़ ( केवल ) कृष्ण कृष्ण कहते 
-रहनेवाले लोग हरि के द्वेषी और पापी हैं, क्योंकि खंय हरि का जन्म भी तो धर्म 
-की रक्षा करने लिये ही होता है ।” सच पूछो तो ये लोग न तो संन्यासनिष्ठ हैं 
-और न कर्मयोगी; क्योंकि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान अथवा तीव्र वैराग्य 
से सब सांसारिक कमो को नहीं छोडते हें । और संसार में रह कर भौ कसैयोग के 
अनुसार अपने हिस्त के शाख्रोक् कर्तव्यों का पालन निष्काम बुद्धि से नहीं करते । 
इसलिये इन वाचिक संन्यालियों की गणना एक निराली ही तृतीय निष्ठा में होनी 
चाहिये, जिसका वर्णन गीता में नहीं किया गया है । चाहे किसी भी कारण से 
हो, जब लोग इस तरह से तृतीय प्रकृति के बन जाते हैं, तब आखिर घसे का भी 
-नाश हुए बिना नहीं रह सकता । ईरान देश से पारसी धर्मे के हटाये जाने के 
'लिये भी ऐसी ही स्थिती कारण हुईं थी; और इसी से हिन्दुस्थान में भी वैदिक 
बम्बई के छपे हुए विष्णुपुराण में यह श्वोक इमे नहीं मिला । परन्तु उसका उप- 
योग कमलाकर सरीखि प्रामाणिक अन्थकार ने किया है, इससे यह निरावार भी नहीं 
-कहा जा सकता । 
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निश्चय ही जानना चाहिये कि व्यक्त ही कुछ अन्तिम अवस्था नहीं है, ओर विना 
अव्यक्क का आश्रय लिये न तो हम एक कृदम आगि बढ़ा सकते हैं, ओर न एक 
वाक्य ही पूरा कर सकते हैं । ऐसी अवस्था में, अध्यात्म-दृष्टि से सर्वसूतास्मैक्य- 
रूप परवह की अव्यक्र कल्पना को नीतिशास्त्र का आधार यदि न मानें, तो भी 
उसके स्थान में “ सबै मानवजाति ” को अर्थात्‌ आँखों से न दिखनेवाली अत- 
एव अव्यक़ वस्तु को ही अन्त भ देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता है। 
आधिभौतिक पणिइतें का कथन है कि “ सबै सानवजाति ” में पूत्र की तथा भवि- 
व्यत्‌ की पीढियों का समावेश कर देने से अम्हतत्व-विषयक मनुष्य की स्वाभाविक 
भवृत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये; ओर अब तो प्रायः वे सभी सच्चे हृदय से 
यही उपदेश करने लग गये हैं, कि इस ( मानवजातिरूपी ) वड़े देवता की म्रेम- 
पूवक अनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा में अपनी समस्त आयु को बिता 
देना, तथा उसके लिये अपने सव स्वार्था को तिलाअलि दे देना ही प्रत्येक मनुष्य 
का इस संसार में परम कव्य है! फ्रेंच पणिडत कोन्ट द्वारा अतिपादित धभ का सार 
यही है, और इसी धर्म को अपने अर्थ मे उसने “ सकल मानवजाति-धर्म ” या 
संक्षेप मे “ मानवधर्म ” कहा हैछ । आधुनिक जमैन पण्डित निट्शे का भी यही 
हाल दे । इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, कि उन्नीसवी सदी में “ परमेश्वर मर 
गया है” और अध्यात्मशाख् थोथा झगडा है । इतना होने पर भी उसने अपने 
सभी प्रन्यो में आधिभोतिक इटि से कमै-विपाक तथा पुनर्जन्म को मंजूर करके 
प्रतिपादन किया हे कि काम ऐसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्तरा में भी किया जा 
सके, ओर समाज की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये, कि जिससे भविष्यत्‌ मे ऐसे 
मचुष्य-प्राणी पैदा हों जिनकी सव मनोवृत्ति अत्यन्त विकसित होकर पूणीवस्था 
में पहुँच जावें-बस, इस संसार में मनुप्यमात्र का परमकर्तव्य ओर परमसाध्य यही 
है। इससे स्पष्ट है, कि जो लोग अध्यात्मशाख को नहीं मानते, उन्हे भी कम-अकर्स 
का विवेचन करवे के लिय कुछ न कुछ परमसाध्य अवश्य मानना पढ़ता हे-ओर वह 
साध्य एक अकार से ' ब्यक ? ही होता है । इसका कारण यह है, कि यद्यपि आधि- 
भौतिक नीतिशाखज्ञों के ये दो ध्येय हैं-( १) सव मानवजातिरूप महादेव की उपा- 
सना करके सब मचुष्यों का हित करना चाहिये, और (२) ऐसा कर्म करना चाहिये- 
कि जिससे भविष्यत्‌ में अत्यन्त पूणोवस्था में पहुँचा हुआ मलुष्य-प्रणी उत्पन्न हो 
सके; तथापि जिन लोगो को इन दोनों ध्येयो का उपदेश किया जाता है उनकी इष्टि 
से चे अगोचर या अव्यक्क ही वने रहते हैं। कोन्ट अथवा निद्शे का यह उपदेश 
ईसाई-धर्म सरीखे तच्ज्ञानरदित केवल आधिंदेवत भक्किमागै का विरोधी भले 


कॅकोन्ट ने अपने धर्म का 2९}९।0 ० ००27४) नाम रखा है । उसका 
विस्तृत विवेचन कोन्ट के 4 System of Positive Polity ( Eng. trans, in 
{097 \/०]5) नामक अर्थ में किया गया है । इस अन्थ में इस वात को उत्तम चच की 
गई है, कि केवल आधिभौतिक दृष्टि से भी समाज-घारणा किस तरह की जा सकती है । 
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उसका अध्ययन शुरू हो गया । ये भापान्तर तंजौर के पुस्तकालय में आज तक 

रखे हुए है । यदि यही कार्य-क्रम बहुत समय तक अबाधित रीति से चलता रहता, 
तो गीता की सब एक-पक्तीय और संकुचित टीकाओं का महत्व घट जाता और 
काल-मान के अनुसार एक वार फिर भी यह बात सब लोगों के ध्यान में आ जाती, 
कि महाभारत की सारी नीति का सार गीता-प्रदिपादित कर्मयोग में कह दिया 
गया है । परन्तु, हमारे दुभोग्य से कमेयोग का यह एुनरुशीवन बहुत दिनों तकः 
नहीं ठहर सका । 


हिदुस्थान के धार्मिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है । 
ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से पाठकों को मालूम हो गया होगा, कि गीताधमे मे जो 
एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामर्थ्य दे वह सन्यास-धर्म के उस दवदुवे से 
भी बिलकुल नष्ट नहीं होने पाया, कि जो मध्यकाल मे देववशात्‌ हो गया है । 
तीसरे प्रकरण मे यह वतला चुके हैं, कि धर्म शब्द का धात्वर्थ “ धारणाद्धमः “ 
है और सामान्यतः उसके थे दो भेद होते हैं--एक “ पारलौकिक ”” और दूसरा 
“ व्यावहारिक, ” अथवा “ मोच्चधमै ” और “ नीतिधर्स ” । चाहे वैदिक 
धर्म को लीजिये, वौद्धधभे को लीजिये अथवा ईसाई धर्म को लीजिये; 
सव का मुख्य हेतु यही हे कि जगत्‌ का धारण-पोषण हो ओर मनुष्य को अन्त 
में सहति मिले; इसीलिये प्रत्येक धर्म मे मोक्तथम के साथ ही साथ व्यावहा- 
रिक धर्म-अधर्म का भी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया है। यही नहीं बल्कि 
यही तक कहा जा सकता है, कि प्राचीन काल मे यह भेद ही नहीं किया 
जाता था कि ' मोकृधमे और व्यावहारिक धर्म भिन्न भिन्न हैं; ? क्योकि उस 
समय सव लोगो की यही धारणा थी, कि परलोक में सद्गति मिलने के लिये इस 
लोक में भी हमारा आचरण शुद्ध ही होना चाहिये। वे लोग गीता के कथनाचु- 
सार यही मानते थे, कि पारलोकिक तथा सांसारिक कल्याण की जड़ भी एक 
ही है। परन्तु आधिभौतिक ज्ञान का प्रसार होने पर आजकल पश्चिमी देशों 
मे यह धारणा स्थिर न रह सकी, ओर इस वात का विचार होने लगा कि मोक्षधर्म- 
रहित नीति की, अर्थात्‌ जिन नियमों से जगत्‌ का धारण-पोषण हुआ करता है 
उन नियमो की, उपपत्ति बतलाई जा सकती है या नहीं; और फ़लतः केवल आधि- 
भौतिक अर्थात्‌ दृश्य या व्यङ्ग आधार पर ही समाजधारणाशाख की रचना होने 
लगा हे । इस पर प्रश्न होता है, कि केवल व्यक्त से ही मलुष्य का निर्वाह 
कैसे हो सकेगा ? पेड, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अव्यङ्ग अथे 
ही प्रगट होता है न। आम का पेड या गुलाबका पेड एक विशिष्ट दृश्य वस्तु हे 
सही; परन्तु ' पेड ' सामान्य शब्द किसी भी इश्य अथवा व्यक्त वस्तु को नहीं 
दिखला सकता । इसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा हे । इससे यही 
सिद्ध होता है, कि मन मे अव्यक्क-सस्बन्धी कल्पना की जागृति के लिये पहले 
कुछ न कुछ व्यङ्ग वस्तु आँखों के सामने अवश्य दोनो चाहिये; परन्तु इसे भी 
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निर्गुण है इसी लिये उसका वर्णन, गुण वस्तु या क्रिया दिखानेवाले किसी भी शब्दा 
से नहीं हो सकता और इसी लिये उसे “ अज्ञेय ” कहते हें । परन्तु अव्यङ्ग सृष्टि- 
तत्व का जो शान हमें हुआ करता हे वह यद्यपि शब्दों से अधिक न भी वतलाया 
जा सके, और इसलिये देखने में यद्यपि वह अल्पसा देख पड़े तथापि वही मानवी 
ज्ञान का सर्वस्व है और इसी लिये लौकिफ नीतिमत्ता को उपपत्ति भी उसी के आधार 
से बतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से साफ़ मालूम हो 
जाता है, कि ऐसी उपपत्ति उचित रीति से बतलाने के लिये कुछ भी अड्चन नही 
हो सकती । दश्य-सृष्टि के हज़ारों व्यवहार किस पद्धति से चलाये जावें-उदाहर-- 
शाथे, व्यापार कैसे करना चाहिये, लड़ाई कैसे जीतना चाहिये, रोगी को कौनसी 
ओषधि किस समय दी जावे, सूर्य-चन्द्रादिकों की दूरी को कैसे जानना चाहिये-- 
इसे भली भाँति समझने के लिये हमेशा नासरूपात्मक इश्य-सष्टि के ज्ञान की 
ही आवश्यकता हुआ करेगी; इसमें कुछ सन्देह भी नहीं, कि इन सब लौकिक 
व्यवहारो को अधिकाधिक कुशलता से करने के लिये नामरूपात्मक आधिभौतिक 
शाखं का अधिकाधिक अध्ययन अवश्य करना चाहिये । परन्तु यह कुछ गीता का 
विषय नहीं है । गीता का मुख्य विषय तो यही है, कि अध्यात्म-दृष्टि से मजुष्य' 
की परम श्रेष्ठ अवस्था को बतला कर उसके आधार से यह निर्णय कर दिया जावे, 
कि कर्म-अकर्मरूप चीतिधम का मूलतत्त्व क्या है । इनमें से पहले यानी थाध्या- 
स्मिक परमसाध्य (मोक्ष ) के बारे में आधिभौतिक पन्थ उदासीन भले ही रहे;- 
परन्तु दूसरे विषय का अर्थात्‌ केवल नीतिधर्म के भूलतत्ों का निणीय करने के 
लिये भी आधिभौतिक पक्ष असमर्थ हे । और, पिछले ग्रकरणों मे हम बतला 
चुके हैं, कि अन्नत्ति की स्वतन्त्रता, नीतिधभे की नित्यता तथा अरूृतत्व प्राप्त कर 
लेने की मचुष्य के मन की स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयों का निर्णय 
आधिभौतिक पन्थ से नहीं हो सकता-इसके लिये आख़िर हमें आत्मा-अनात्म- 
विचार मे प्रवेश करना ही पड़ता है । परन्तु अध्यात्मशास्त्र का काम कुछ इतने ही 
से पूरा नहीं हो जाता । जयत्‌ के आधारभूत अस्रतस्व की नित्य उपासना करने से, 
और अपरो्तानुभव से मनुष्य के आतमा को एक प्रकार की विशिष्ट शान्ति मिलने 
पर उसके शील स्वभाव में जो परिवर्तन हो जाता है वही सदाचरण का मूल है; 
इसलिये इस बात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानव जाति की पूणीवस्था 
के विषय में भी अध्यात्मशाख की सहायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है, 
वैसा केवल आधिभौतिक सुखवाद से नहीं होता । क्योंकि यह बात पहले भी 
विस्तारपूर्वक बतलाई जा चुकी है, कि केवल विषय-सुख तो पशुओं का उद्देश या” 
साध्य है, उससे ज्ञानवान्‌ मनुष्य की बुद्धि का कसी पुरा समाधान हो नहीं सकता! 
सुख-दुःख अनित्य हैं तथा धर्म ही नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही 
ज्ञात हो जावेगा, कि गीता के पारलौकिक धमे तथा नीति-धर्म दोनों का प्रतिपादन 
जगत्‌ के आधार-सूत नित्य तथा असुत तस्व के आधार से ही किया गया हे, इस-- 
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ही हो; परन्तु जिस धभे-अधर्भ-शाख का अथवा नीतिशाख का परम ध्येय 
अध्यात्म-दृष्टि से सर्वभूतात्मेक्यज्ञानरूप साध्य की या कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की 
“पूर्वावस्था की नींव पर स्थापित हुआ है, उसके पेट मे सब आधिभौतिक साध्यों 
का विरोधरहित समावेश सहज ही में हो जाता है। इससे कभी इस भय की 
आशंका नहीं हो सकती, कि अध्यात्मज्ञान से पवित्र किया गया वैदिक धर्मे उक्त उप- 
देश से क्षीण हो जावेगा। अब प्रश्न यह है, कि यदि अव्यङ्ग उपदेश को ही परम साध्य 
मानना पड़ता है, तो वह सिर्फ़ मानव-जाति के लिये ही क्यों माना जायें ? अर्थात्‌ 
चह मयोदित या संकुचित क्यों कर दिया जायें? पूर्शवस्था को ही जब परमसाध्य 
मानना है, तो उसमें ऐसे आधिभौतिक साध्य की अपेक्षा, जो जानवर और मनुष्य 
दोनों के लिये समान हो, अधिकता ही क्या है ! इस प्रश्ना का उत्तर देते समय 
अध्यात्म-दृष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक अनिर्वाच्य परम 
तत्व की ही शरण भे आखिर जाना पड़ता है । अर्वाचीन काल में आधिभौतिक 
शाखं की अश्नतपूर्व उन्नति हुईं है, जिससे मनुष्य का इृश्य-सृष्टिविषयकज्ञान पूर्वे" 
काल की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक बढ़ गया है; ओर, यह बात भी निर्विवाद 
सिद्ध दे,कि “जैसे को तैसा””इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट इस आधिभौतिक 
ज्ञान की आसि नहीं कर लेगा उसका, सुधरे हुए नये पाश्चात्य राष्ट्रो के सामने, टिकना 
असम्भव है । परन्तु आधिभातिक शास्त्रों की चाहे जितनी वृद्धि क्यो न हो जावे, 
यह अवश्य ही कहना होगा, कि जगत्‌ के मूलतत्त्व को समक लेने की मनुष्यमात्र 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल आधिभोतिकवाद से कभी पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो 
सकती । केवल व्यक्ष सृष्टि के ज्ञान से सब बातों का निवोह नहीं हो सकता, इस- 
लिये स्पेन्सर सरीख उत्क्रान्ति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हैं, कि नामरूपात्मक 
इश्य-सृष्टि की जड़ में कुछ अव्यङ्ग तत्व अवश्य ही होगा । परन्तु उनका, यह 
कहना है, कि इस नित्य तत्त्व के स्वरूप को समक लेना सम्भव नहीं है, इसलिये 
इसके आधार से किसी भी शाख की उपपत्ति नहीं बतलाई जा सकती । जमन 
तत्ववेत्ता कान्ट भी अव्यक्र-सृष्टि-तत्त की अज्ञियता को स्वीकार करता है; तथापि 
-उसका यह मत है, कि नीतिशास्त्र की उपपत्ति इसी अगम्य तत्व के आधार पर 
-बतलाई जानी चाहिये । शोपेनहर इससे भी आगे बढ कर प्रतिपादन करता है, कि 
यह अगम्य तत्त्व वासना-स्वरूपी है; ओर, नीतिशाख-सम्बन्धी अंग्रेज़ अन्धकार 
-ीन का मत है, कि यही सष्ट-तत्व आत्मा के रूप में अशतः मनुष्य के शरीर मे 
प्रादुर्भूत हुआ है। गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि “ममेवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः ।” हमारे उपनिषत्कारों का यही सिद्धान्त हे, कि जगत्‌ का 
आधारभूत यह अव्यक्न-त नित्य है, एक हे, अमृत हे, स्वतन्त्र हे, आत्मरूपी हे- 
बस; इससे अधिक इसके विषय में ओर क़छ नहीं कहा जा सकता । और इस 
जात में सन्देह है, कि उक्त सिद्धान्त से भी आगे मानवी-ज्ञान की गति कभी बढेगी 
ऱ्या नहीं; क्योंकि जगत्‌ का आधारभूत अव्यङ्ग तत्व इन्द्रियों से अगोचर अर्थात्‌ 
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५०८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख् । 

“लोगों का साधक यह श्रेयस्कर धर्म छूट गया है तभी से इस देश की निकृष्टावस्था 
का आरम्भ हुआ हे ! इसलिये इश्वर से आशापूवेक अन्तिम प्रार्थना यही है, कि 
भङ्गि का, बह्महान का ओर कर्तृत्वशक्कि का यथोचित भेल कर देनेवाले इस तेजस्वी 
तथा सम गीत्ता-घर्म के अनुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस देश 
में फिर भी उत्पन्न हों । और, अन्त में उदार पाठकों से निम्न सन्त्र-द्वारा (ऋ १० 
१६१. ४ ) यह विनती करके गीता का रहस्य-विवेचन यहाँ समाप्त किया जाता है, 
कि इस अन्थ में कहीं आम से कुछ न्यूनाधिकता हुई हो तो उसे सम-दृष्टि से 
सुधार लिजिये-- 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः 
खमानमस्तु वा मनो यथा चः सुसहासात ॥ 
यथा वः सुसहासति ॥ & 


क यह मंत्र ऋग्वेद संहिता के अंत में आया है। यज्ञ-मंडप मे एकत्रित लोगो 
का लक्ष्य करके यह कहा गया हे । अर्थ--“तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हार 
अंतःकरण एक समान हों और तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाह्य होगा 
अथोत्‌ संघशक्ति की दृढता होगी । ” असति=अस्ति, यह बैदिक रूप है। ' यथा वः 
सुसहासति ' इसकी द्विरुक्ति ग्रेथ की समाप्ति दिखलाने के लिये की गई है! 


तत्सद्बरह्मापंणमस्तु । 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - hitp://pdfbooks.ourhindi.com 
उपसहार ०७ 


-*८/५/५५८५८५ 2५ >५ २५ >५.>५७ >> 


ee A Ns 


लिये यह परमावधि का गीताधर्म, उस आधिभौतिक शाख से कभी हार नहीं खा 
सकता, जो मनुष्य के सब कमौ का विचार सिफ़े इस इष्टि से किया करता है, कि- 
मनुष्य केवल एक उच्च श्रेणी का जानवर है। यही कारण है कि हमारा गीताधर्म 
नित्य तथा अभय हो गया है और स्वयं भगवान्‌ ने ही उसमें ऐसा सुप्रबन्ध कर रखा 
है, कि हिन्दुओं को इस विषय में किसी भी दूसरे धर्म, ग्रन्थ या सत की ओर सुह 
ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ती । जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपण हो गया, तब 
याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा है, कि “ अभय वे प्राप्तोऽसि ” अब तू अभय हो 
गया (ब्‌. ४. २. ४. ); यही बात इस गीताधर्म के ज्ञान के लिये भी अनेक अर्था 
मे अक्षरशः कही जा सकती है। 

गीता धर्म केसा है ? वह सवेतोपरि निर्भय और व्यापक है; वह सम है 
अर्थात्‌ वर्ण, जाती, देश या किसी अन्य भेदों के झगड़े में नहीं पड़ता, किन्तु सब 
लोगों को एक ही मापतौल से समान सद्गति देता है, वह अन्य सब धमो के विषय 
में यथोचित सहिष्णुता दिखलाता है; वह ज्ञान, भक्ति, और कर्म-युक्क है; 
और अधिक क्या कहें, वह सनातन-वैदिक-धर्म वृक्ष का अत्यन्त मधुर तथा अस्रुत- 
फ़ल है। वैदिक धर्म में पहले द्रव्यमय या पशुमय यशों का अर्थात्‌ केवल 
कर्मे-काण्ड का ही अधिक महात्म्य था; परन्तु फ़िर उपनिषदों के ज्ञान से यह 
केवल कर्म-काण्डप्रधान श्रौतधर्म गौण माना जाने लगा और उसी समय सांख्य- 
शाखका भी प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनों को अगम्य था और 
इसका झुकाव भी कमे-संन्यास की ओर ही विशेष रहा करता था, इस लिये केवल 
ओपनिषदिक धर्म से अथवा दोनों की स्मार्त-एकवाक्यता से भी सर्व-साधारण 
लोगों का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था । अतएव उपनिषदों के केवल 
बुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेसगश्य व्यङ्ग-उपासना के राजगुह्य का संयोग करके, कर्म- 
काण्ड की प्राचीन परस्परा के अनुसार 0 जुन को निमित्त करके गीता धर्म सब 
लोगों को सुक्गकण्ड से यही कहता है, कि [तुम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 
अपने अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन लोकसंग्रह के लिये निष्काम-बुद्धि से, 
आत्मापम्य दृष्टि से, तथा उत्साह से यावजीवन करते रहो; ओर, (उसके द्वारा ऐसे 
नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो पिण्डब्रह्माण्ड में तथा समस्त प्राणियों में 
एकत्व से व्याप्त है--इसी में तुम्हारा सांसरिक तथा पारलौकिक कल्याण है। ” 
इससे कर्म, बुद्धि (ज्ञान) और प्रेम (भक्कि) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है, 
ओर, सब आयु या जीवन ही को यज्ञमय करने के लिये उपदेश देनेवाले अकेले 
गीता-धर्स में सकल वैदिक-धर्म का सारांश आ जाता है। इस नित्यधर्म को पहचान 
कर, केवल कर्तब्य समझ करके, सर्व-भूत-हित के लिये प्रयत्न करनेवाजे 
सैकड़ों महात्मा और कर्ता या वीर पुरुष जब इस पवित्र भारत-भूमि को अलंकृत 
किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र बनकर, न केवल ज्ञान के वरन्‌. 
ऐश्वयै के भी शिखर पर पहुँच गया था; और, कहना नहीं होगा, कि जब से दोनों: 
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"तत्त्व कहीं न कहीं बतलाना आवश्यक था, इस लिये उसे भगवद्रीता में बतलाकर 
व्यावहारिक धर्म-अधम के अथवा कार्य-अकाथ-व्यवस्थिति के निरूपण की पूर्ति 
गीता ही में की है। वनपत्र के वाह्मण-च्याध-संवाद में व्याध ने वेदान्त के आधार 
पर इस वात का विवेचन किया है, कि “ सें सांस बेचने का रोजगार क्यों करता 
डँ; ” और, शन्तिपर्य के तुलाधार-जाजलि-संवाद में भी, उसी तरह, तुलधार ने 
अपने वाणिल्य-व्यवसाय का समर्थन किया दे (वन. २०६-२१४ और शां. २६०- 
२६३ ) । परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों ही की है। इसी प्रकार 
अहिसा, सत्य आदि विषया का विवेचन यचपि सहाभारत से कई स्थानों 
पर मिलता है, तथापि वह सी एकदेशीय अर्थात्‌ उच विशिष्ट विषयों के लिये 
ही है, इस लिये वह महाभारत का प्रधान भाग नहीं साना जा सकता। इस 

-अकार के एकदेशीच विवेचन से यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता, कि जिन 
सयवान्‌ श्रीकृष्ण और पारडवों के उज्ज्वल कार्यों का वर्णन करने के लिये 

-ड्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन महाजुभावों के चरित्रों को आदश 
मान कर सञुप्प्र उस प्रकार आचरण करं या नहीं । यदि यही मान लिया जायें, कि 
संसार निःसार हे और कभी न कभी सन्यास लेना ही हितकारक है, तो स्वभा- 
चतः ये प्रश्न उपस्थित होते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाण्डवों को इतनी झंझट में पढ़ने 
का कारण ही क्या था? और यदि उनके अयत्नों का कुछ हेतु सान भी लिया जायें, 

- तो लोकसंग्रहा् उनका गौरव करके व्यासजी को तीन वर्ष पर्यन्त लगातार परिश्रम 
करके (सभा आ. ६२-१२) एक लाख शोको के वृहत अन्थ को लिखने का 
अयोजन ही क्या था? केवल इतना ही कह देने से ये प्रश्न यथेष्ट हल नहीं हो 
सकते, कि वर्णाश्रम-कमे चित्त-धुद्धि के लिये किये जाते हैं; क्योंकि चाहे जो 
कहा जायें, स्वधर्सचरण अथवा जगत्‌ के अन्य सव ब्यत्रह्यर तो संन्यास-इष्टि से 
गोण ही साते जाते हैं । इसलिये, महाभारत में जिन महान्‌ पुरुषों के चरित्रों का 
वर्णन किया गया है, उन महात्माओं के आचरण पर “ मूले कुठारः ” न्याय से 
दोनेवाले आक्षेप को हटा कर, उक्त अन्य में कहीं न कहीं विस्तार-पूर्वेक यह वत- 
लाना आवश्यक था, कि संसार के सव काम करना चाहिये अथवा नहीं; और 
यदि कहा जायें, कि करना चाहिये, तो मत्येक मनुष्य को अपना अपना कमै संसार 
में किस प्रकार करता चाहिये, जिसस वह कर्म उसकी सोक्ष-आ्रप्ति के मार्ग में वाधा 
न डाल सके । नलोपाख्यान, रामोपाख्यान आदि महाभारत के उपाख्यानों 
में उक्क बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने 

- से उन उपाङ्गं के सदश थह विवेचन भी गौण ही माना गया होता । इसी 
प्रकार वतपवे अथवा शान्तिपचै के अनेक विषया की खिचड़ी से यदि गीता को 
भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्त्व अवश्य घट गया होता ! 
अतएव, उद्योगपवे समाप्त होने पर, महाभारत का प्रधान कार्य--भारतीय 

-बुदु-आरस्भ होने के ठक मौके पर ही, उस कार्य पर ऐसे आक्षेप किये गये है 
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परिशिष्ट--प्रकरण । 
"न>0856- 
गीता की बहिरङ्गपरीक्षा 


POO 


अविदित्वा ऋषि छन्दो दैवते योगमेव च । 
इ ~ ७ 
योउध्यापयेजपेद्वाउपि पापीयाञ्जायते तु सः ॥ 
स्मृति । 


पिन प्रकरणों! में इस चात का विस्तृत वर्णन किया गया हे, कि जब भार 
तीय युद्ध से होनेवाले कुलक्षय आर ज्ञातिक्षय का प्रत्यक्ष दृश्य पहले पहल 
आँखों के सामने उपस्थित हुआ, तव अज्ञेन अपने ज्ञात्रधर्म का त्याग करके 
संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था, श्रार उस समय उसको ठीक 
मारीपर लाने के लिये श्रीकृष्ण ने वेदान्तशाख के आधार पर यह अतिपादन 
क्रिया, कि कसैयोग ही अधिक श्रेयस्कर है, कर्मयोग मे बुद्धि ही की प्रधानता 
है, इसलिये बह्यास्मैक्यज्ञान से अथवा परमेश्वरभक्रि से अपने बुद्धि को सास्या- 
वस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधमाचुसार सब कर्म करते रहने से ही 
मोच की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष पाने के लिये इसके सिवा अन्य किसी बात 
की आवश्यकता नहीं है; और, इस प्रकार उपदेश करंके, भगवान्‌ ने अर्जुन को युद्ध 
करने से अवृत्त कर दिया। गीता का यही यथाथ तात्पर्ये है। अब “ गीता को 
भारत मे सम्मिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं ” इत्यादि जो शक्कार्ट इस भ्रम 
से उत्पन्न हुई हैं, कि गीता अन्थ केवल वेदान्तविषयक आर निवृत्ति-प्रधान हे, उनका 
निवारण भी आप ही श्राप हो जाता है। क्योंकि, कर्णपव मे सत्यानृत का 
विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने अजुन को युधिष्टिर के वध से परावृत्त किया 
है, उसी प्रकार युद्ध मे प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी आवश्यक था! 
और, यदि काव्य की दृष्टि से देखा जायें, तो भी यही सिद्ध होता है, कि महाभारत 
मे अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्योन्य प्रसङ्ग देख पढ़ते हैं, उन सब का सूल 
WDA DT PR 


न ततव 

“ ८ किसी मंत्र के ऋषि, छंद देवता और विनियोग को न जानते हुए जो ( उक्त 
मंत्र की ) शिक्षा देता है अथवा जप करता है वह पापी होता है--यह किसी न किसी 
स्मृति अंथ का वचन है; परन्तु मालूम नहीं कि किस ग्रंथ का हे । हॉ, उसका मूल आपषिय- 
ब्राह्मण ( आय. १ ) श्रुति-अंथ में पाया जाता है; वह यह है.- यो इ वा अविदिताषेंयच्छ- 
न्दोदेवतबाह्मगेन मंत्रेण याजयति वाड्ध्यापयति वा स्थाणु चच्छेति गत वा प्रतिपद्यते । ” 
अर्थात ऋषि, छंद आदि किसी भी मंत्र के जो बहिरंग हैं उनके बिना मंत्र नहीं कहना 
चाहिये । यही न्याय गीता सरीक ग्रंथ के लिये भी लगाया जा सकता हे। 
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५१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 

अन्थ में सात सौ छोक हें । और, वर्तमान समय की सब पोथियों में भी उतने ही 
होक पाये जाते हैं । इस सात सौ शोको में से १ छोक एतराधू का है, ४० सञ्जय 
के, ८० अर्जुन के और १७१ भगवान्‌ के हैं । बस्बई में गणपत कृष्णाजी के 
छापखाने में सुद्रित महाभारत की पोथी में भीष्मप से वर्णित गीता के अठारह 
अध्यायों के बाद जो अध्याय आरम्भ होता है, उसके ( अर्थात्‌ भीप्मपवं के तेंता- 
लीसचे अध्याय के) आरम्भ में साढे पाँच *लोकों में गीता-माहात्म्य का वर्णन किया 
गया है और उसमे कहा हेः-- 


Ne, 


षट्शतानि सविशानि स्छोकानां पाह केशवः । 
अर्जुन; सप्तपञ्चाशत्‌ सप्तषाप्ट तु सञ्जयः । 
घृतराछः ऋछोकमेकं गीताया मानमुच्यते ॥ 


अथौत्‌ “ गीता में केशव के ६२०, अर्जुन के १७, सञ्जय के ६७ और एतराष्टर का१, 
इस प्रकार कुल मिलाकर ७४१ शोक हैं । ” मद्रास इलाखे मे जो पाठ प्रचलित है 
उसके अनुसार कृप्णाचार्य-द्रारा प्रकाशित महाभारत की पोथी में ये छोक पाये जाते 
हे; परन्तु कलकत्ते सें मुद्रित महाभारत में ये नहीं मिलते; और, भारत'टीकाकार 
नीलकण्ठ ने तो इनके विषय में यह लिखा है, कि इन २३ शोको को “ गोडेः न 
पस्यन्ते ” । अतएव प्रतीत होता है कि ये अक्षित हैं । परन्तु, यद्यपि इन्हे प्रक्िप्त 
मान लें, तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता, कि गीता में ७४१ छोक ( अर्थात्‌ 
वर्तमान पोथियों में जो ७०० शोक हैं उनसे ४४ छोक अधिक) किसे और कव 
मिले.। महाभारत बढ़ा भारी अन्थ है, इसलिये संभव है, कि इसमें समय समय 
पर अन्य छोक जोड़ दिये गये हों तथा कुछ निकाल डाले गये हों । परन्तु यह 
ब्रात गीता के विषय में नहीं कही जा सकती । गीता-अन्थ संदैच पठनीय होने के 
कारण वेदों के सदृश पूरी गीता को कण्ठाग्र करनेवाले लोग भी पहले बहुत थे, 
और अब तक भी कुछ हैं । यही कारण है, कि वर्तमान गीता के बहुत से पाठा- 
न्तर नहीं हैं, और जो कुछ भिन्न पाठ हैं वे सब टीकाकारों को मालूम हें । इसके 
सिचा यह भी कहा जा सकता है, कि इसी हेतु से गीता-अन्थ में बराबर ७०० 
शोक रखे गये हैं, कि उसमें कोई फेरफार न कर सके । अब प्रश्न यह है कि वम्बई 
तथा मद्रास में सुद्वित महाभारत की प्रतियों ही में ४२ छोक--और, वे भी सव 
भगवान्‌ ही के--ज्यादा कह से आगये ? सञ्जय और अजून के छोकों का जोड़ 
वसमान प्रतियों में और इस गणना में, समान अर्थात्‌ १२४ हे; और ग्यारहचे 
अध्याय के “पश्यामि देवान्‌०” (११.१९-३१)आदि १६ छोकों के साथ, मत-भेद 
के कारण सम्भव है, कि अन्य दख शोक भी सञ्जय के माने जावें; इसलिये कहा 
जा सकता है, कि यद्यपि सञ्जय ओर अजुन के छोकों का जोड समान ही है, 
तथापि प्रत्येक छोकों को पृथक्‌ एथक्‌ गिनने मे कुछ फ़के हो गया होगा । परन्तु 
इस बात का कुछ पता नहीं लगता, कि वत्त॑मान प्रतियों में भगवान्‌ के जो १७१ 
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भाग १-गीता और महाभारत । ५११ 


४४४४” DN 


४४-८९ ४४४४४५९.” Pr 


-जो नीतिधर्म की दृष्टि से अपरिहाय देख पड़ते हैं, और वहीं यह कर्म-अकम विवेचन 
का स्वतन्त्र शाख उपपत्ति-सहित बतलाया गया है। सारांश, पढनेवाले कुछ देर 
के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जायें, कि श्रीकृष्णजी ने युद्ध के आरम्भ में ही 
"अर्जुन को गीता सुनाई है, ओर यदि वे इसी बुद्धि से विचार करें कि महाभारत ये, 
चर्मअधर्म का निरूपण करने के लिये रचा गया यह एक आए-महाकाव्य है, तो भी 
यही देख पड़ेगा कि गीता के लिये महाभारत में जो स्थान नियुक्क किया गया है, 
वही गीता का महत्त्व प्रगट करने के लिये काव्य-दृष्टि से भी अत्यन्त उचित है । 
जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय 
क्या है और महाभारत भें किस स्थान पर गीता बतलाई गई है, तब ऐसे प्रश्नों 
का कुछ भी महत्व देख नहीं पड़ता, कि “रणभूमि पर गीता का शान बतलाने की 
क्या आवश्यकता थी ? कदाचित्‌ किसी ने इस ग्रन्थ को महाभारत में पीछे से घुसेड 
दिया होगा ! अथवा, भगवद्गीता में दस ही छोक मुख्य हैं या सौ? ” क्योंकि अन्य 
अकरणों से भी यही देख पड़ता है, कि जब एक बार यह निश्चय हो गया कि धर्म- 
ननिरूपणार्थ ¦ भारत ! का ` महाभारत ' करने के लिये अमुक विषय महाभारत में 
असुक कारण से असुक स्थान पर रखा जाना चाहिये, तब महाभारतकार इस बात 
की परवा नहीं करते, कि उस विषय के निरूपण में कितना स्थान लग जायगा । 
तथापि गीता की बहिरङ्गपरीक्षा के संबन्ध में जो और दलीले पेश की जाती है उन 
पर भी अब प्रसङ्घाबुसार विचार करके उनके सत्यांश की जॉच करना आवश्यक 
हैं; इस लिये उनमें से ( १ गीता और महाभारत, (२) गीता और उप- 
“निषद्‌ , (३) गीता और ब्रह्मसूत्र, (४) भागवतघमै का उदय और गीता, (२) 
वर्तमान गीता का काल, ( ६) गीता और बौद्धम्रन्थ, ( ७) गीता और ईसाइयों 
-की बाइबल--इन सात विषयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागों में 
-क्रमानुसार किया गया है । स्मरण रहे कि उक्क बातों का विचार करते समय, 
केवल काव्य की दृष्टि से अर्थात्‌ व्यावहारिक ओर ऐतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, 
गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों का विवेचन बहिरज्ञपरीक्षक किया करते हैं, 
इसलिये अब उक्क प्रश्नां का विचार हम भी उसी दृष्टि से करेगे। 


भाग १-गीता ओर महाभारत । 


ऊपर यह अनुमान किया गया है, कि श्रीकृष्णजी सरीखे महात्माओं के चरित्रों 
-का नेतिक समर्थन करने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता, उचित 
-कारणों से, उचित स्थान में रखी गई है; और गीता महाभारत का ही एक 
भाग होना चाहिये । वही अनुमान इन दोनों ग्रन्थों की रचना की तुलना 
करने से अधिक इट हो जाता है! परन्तु, तुलना करने के पहले इन दोनों अन्थों 
के वर्तमान स्वरूप का कुछ विचार करना आवश्यक अतीत होता है। अपने गीता- 
-भाष्य के आरंभ में श्रीमच्छुङ्कराचार्यजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि गीता- 

Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
५१४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग--परिशिष्ट 


२५१४१ 23५५४/४०५०६०४६०४६१४६४४६०६१४१६१६३६१४६/६/९/६१५४६/४२६७/४/६/५/५/६८७: 


अत्येक श्लोक के आरम्भ में “ यदाओष ” कहकर, जब 'दतराष्ट ने बतलाया है, कि 
दुयोधन प्रसुति की जय-प्राप्ति के विषय में किस किस प्रकार मेरी निराशा होती 
गई, तब यह वर्णन है कि “ ज्योंही सुना कि अजुन के मन भें मोह उत्पन्न होने 
पर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, त्योंही जय के विषय में भेरी पूरी निराशा 
हो गई। ” आदिपवे के इन तीन उल्लेखो के बाद शान्तिपव के अन्त भें नारायणीय 
धर्म का वर्णन करते हुए, गीता का फिर भी उल्लेख करना पडा है । नारायणीय, 
सात्वत, ऐकान्तिक, ओर सागवत--ये चारों नाम समानार्थक हैं। नारायणीयो- 
पाख्यान (शां. ३३३-३४१) में उस भक्रिप्रधान प्रवृत्त-मार्ग के उपदेश का वर्णन 
किया गया है, कि जिसका उपदेश नारायण ऋषि अथवा भगवान्‌ ने श्वेतद्वीप 
में नारदजी को किया था। पिछले प्रकरणों में भागवतधर्म के इस तत्त्व का 
वर्णन किया जा चुका है, कि वासुदेव की एकान्तभाव से भक्ति करके इस 
जगत्‌ के सब व्यवहार स्वधमोचुसार करते रहने से ही मोक्ष की प्राति हो जाती 
है; और, यह भी बतला दिया गया है कि इसी प्रकार भगवद्गीता में भी सन्यास 
मार्ग की अपेक्षा कमयोग ही श्रेष्ठर माना गया है | इस नारायणीय धर्म की 
परम्परा का वर्णन करते समय वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साक्षात 
नारायण से नारद को प्राप्त हुआ है ओर यही धर्मे “ कथितो हरिगीतासु समास- 
चिधिकल्पतः ” ( मभा. शां. ३४६. १० ) हरिगीता अथवा भगवद्वीता मे बतलाया 
गया है। इसी प्रकार आगे चलकर ३४८ वें अध्याय के = वें छोक में यह बतलाया 
“या है कि-- 
समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपाण्डवयोसधे । 


~ 


अजुने विमनस्के च गाता भगवता स्वयम्‌ ॥ 


कैरव और पाण्डवों के युद्ध के समय विमनस्क अजुन को भगवान्‌ ने ऐकान्तिक 
अथवा नारायण-धम की इन विधियों का उपदेश किया था; और, सब युगों में स्थित 
नारायण-धर्मे की परम्परा बतला कर पुनश्च कहा है, कि इस धर्म का और यतियों 
के धर्म अर्थात्‌ संन्यास-धर्म का वण्न ' हरिगीता ? में किया गया है (मभा. शां. 
३४८. ४३) । आदिपवे और शान्तिपर्व में किये गये इन छुः उल्लेखों के अतिरिक्त, 
आश्वमेधपर्व के अनुगीतापर्वं में भी ओर एक बार भगवद्गीता का उल्लेख किया गया 
है। जब भारतीय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया, और 
एक दिन श्रीकृष्ण तथा अजुन एकत्र जेठे हुए थे, तब श्रीकृष्ण ने कहा “यहाँ अब 
भेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं हे; द्वारका को जाने की इच्छा हैः” इस पर 
अजुन ने श्रीकृष्ण से प्राथना की, कि पहले युद्ध के आरम्भ में आपने मुझे जो उपदेश 
"किया था वह में भूल गया, इसलिये वह सुके फिर से बतलाइथे ( अश्व. १६) । 
शब इस बिनती के अचुसार, द्वारका को जाने के पहले, श्रीकृष्ण ' ने अर्जुन को 
“अनुगीता सुनाई। इस अनुगीता के आरम्भे ही में भगवान्‌ ने कहा हे--“दु्ग्य - 
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होक है, उनके बदले ६२० (अर्थात्‌ ४१ अधिक ) कहा से आ गये । यदि यह 
कहते हैं, कि गीता का ' स्तोत्र ? या ' ध्यान ' या इसी प्रकार के अन्य किसी प्रकरण का 
इसमें समावेश किया गया होगा, तो देखते हैं, कि बम्बई मे सुद्रित महाभारत की 
पोथी में वह प्रकरण नहीं है; इतना ही नहीं, किन्तु इस पोथीवाली गीता में भी 
सात सो शोक ही हैं । अतएव, वर्तमान सात से छोकों की गीता ही को प्रमाण 
मानने के सिवा अन्य मार्ग नहीं है। यह हुदै गीता की बात। परन्तु, जब महाभारत 
की ओर देखते है, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध कुछ भी नहीं है। स्वयं भारत 
ही मे यह कहा है, कि महाभारत-संदिता की संख्या एक लाख है। परन्तु रावबहादुर 
चितासणिराव वैद्य ने महाभारत के अपने टीका-अन्थ म स्पष्ट करके बतलाया है, कि 
वर्तमान प्रकाशित पोथियों मे उतने होक नहीं मिलते; ओर भिन्न भिन्न परवा के 
ग्रध्यायों की संख्या भी भारत के आरम्भ में दी गई अनुक्रमणिका के अनुसार नहीं 
है। ऐसी अवस्था मे, गीता और महाभारत की तुलना करने के लिये इन अन्थों की 
किसी न किसी विशेष पोथी का आधार लिये बिना काम नहीं चल सकता; अतएव 
श्रीमच्छुङ्कराचायै ने जिस सात सो छोकोंवाली गीता को प्रमाण माना है उसी गीता 
को और कलकत्ते के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी को 
प्रमाण मान कर हमने इन दोनों ग्रन्थों की तुलना की है; और, हमारे इस अन्ध मे 
उद्धुत महाभारत के शोको का स्थान-निदेंश भी, कलकत्ते में सुद्रित उक्त महा- 
भारत के अनुसार ही किया गया है। इन शोको को बम्बई की पोथी में अथवा मद्रास 
के पाठक्रम के अनुसार प्रकाशित कृष्णाचार्य की प्रति मे देखना हो; और यदि वे 
हमारे निर्दिष्ट किये हुए स्थानों पर न मिलें, तो कुछ आगे पीछे हुँढने से वे 
मिल जायेंगे । 


eS ANN 


सात सो छोकों की गीता और कलकत्ते के वावू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित 
महाभारत की तुलना करने से प्रथम यही देख पड़ता है, कि भगवद्वीता महाभारत 
ही का एक भाग है; ओर इस वात का उल्लेख स्वयं महाभारत में ही कई स्थानों में 
पाया जाता है। पहला उल्लेख आदिपव के आरम्भ में दूसरे अध्याय में दी गई अनु- 
कमणिका में किया गया है । पवे-वर्णन में पहले यह कहा है-- पूवोकं भगवद्वीता- 
पर्व भीष्मवधस्ततः ” (मभा. आ. २. ६६); और फ़िर अठारह पवी के अध्यायो और 
छोकों की संख्या बतलाते समय भीष्मपर्व के वर्णेन में पुनश्च भगवद्गीता का स्पष्ट 
उल्लेख इस प्रकार किया गया हेः-- 


कश्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामतिः । 
मोहजं नाशयामास हेतुभिमाक्षदर्शिमिः ॥ 
( मभा, आ. २,२४७ ) 
अर्थात्‌ “ जिसमें मोक्षगभ कारण बतलाकर वासुदेव ने अर्जुन के मन का मोहज 


कश्मल दूर कर दिया । ” इसी प्रकार आदिपव ( १. १७६ ) पहले अध्यास में, 
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गी. १४. ३), योग (=कमेयोग ), पादपूरक अव्यय “ह' (गी. २,३) 
आदि शब्दों का प्रयोग गीता में जिस अर्थेसे किया गया है, उस अथ में वे शब्द 
कालिदास अम्दति के काच्यों में नहीं पाये जाते । और पाठभेद ही से क्‍यों न हो, 
परन्तु गीता के ११, ३४ श्लोक में * नमस्कृत्वा ' यह अपाणिनीय शब्द रखा गया 
है, तथा गी, १३, ४८ में “ शाक्य अहँ ? इस प्रकार अपाणिनीय सन्धि भी की 
गई है । इसी तरह ' सेनानीचामहं स्क्रन्दः ' (गी. १०. २४ ) से जो ' सेनानीनां ' 
पष्टी कारक हैं वह भी पाणिनी के अनुसार शुद्ध नहीं हे । आप दृत्त-रचना के 
उदाहरणों को स्वगीय तेलंग ने स्पष्ट करके नहीं वतलाया है। परन्तु हमें यह 
प्रतीत होता हे, कि ग्यारहवें अध्यायवाले विश्वरूप-वणंन के (गी. ११. १५-१०) 
छत्तीस छोकों को लक्ष्य करके ही उन्होंने गीता की छुन्द-रचना को आप कहा है। 
इन शोको के प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं, परन्तु गणों का कोई नियम 
नहीं है; एक इन्द्रवज्रा है तो दूसरा उपेद्रचच्रा, तीसरा है शालिनी तो चोथा किसी 
अन्य प्रकार का। इस तरह उक़् छुत्तीस छोकों में, अथात १४४ चरणों मे, भिन्न 
भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण देख पढ़ते हैं, तथापि वहाँ यह नियम भी देख 
पडता हे, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हें, ओर उनमें से पहला, चौथा, 
आठवा ओर अन्तिम दो अक्षर शुरु हैं; तथा छुठचॉ अक्षर प्रायः लघु ही है। इससे 
यह अजुमान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा उपनिषदो के त्रिष्टुप्‌ के ढॅग पर ही ये 
श्लोक रचे गये हैं । ऐसे ग्यारह अक्षरा के विपम-बृत्त कालिदास के काव्या में नहीं 
मिलते । हॉ, शाकुन्तल नाटक का ' अभी वेदिं परितः क्ल्षधिप्शयाः ” यह शलोक 
इसी छन्द मे है, परन्तु कालिदास ही ने उसे ऋकछन्द ' अर्थात्‌ ऋग्वेद का छन्द 
कहा है; इससे थह वात प्रगट हो जाती हे, कि आपं-ब॒त्ता के प्रचार के समय ही 
में गीता-प्रन्थ की रचना हुईं है । महाभारत के अन्य स्थला में उक्त मकार के 
आपे शब्द आर वैदिक वृत्त देख पढ़ते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त, इन दोनों अन्थों 
के सापा-साइश्य का दूसरा दृढ प्रमाण यह है, कि महाभारत ओर गीता में एक ही 
से अनेक शलोक पाये जाते हें। महाभारत के सव शलोको की छानबीन कर यह 
निश्चित करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने श्लोक उपलव्ध हे । परन्तु 
महाभारत पढते समय उसमें जो श्लोक न्यूनाधिक पाठभेद से गीता के शलोको के 

सदृश हमे जान पढ़े, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है, ओर उनके आधार पर 
भाषा-सादश्य के प्रश्न का निर्णय भी सहज ही हो सकता है। नीचे दिये गये श्लोक 
और श्लोका, गीता ओर महाभारत ( कलकत्ता की प्रति ) में, शब्दश: अथवा 
एक-आध शह की निन्नता होकर, ज्यों के व्यो मिलते हैँ:— 

गाता । महाभारत । 

१. & नानाशखमहरणा० छोकाट मीष्मपर्व (५१, ४); गाता के सदृश ही 
दुयोधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना, 
का वर्णन कर रहा है । 
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भाग १--गीता ओर महाभारत । ५१५ 
“वश तू इस उपदेश को भूल गया, जिसे मैंने तुझे युद्ध के आरम्भ में बतलाया था । 
"उस उपदेश को फ़िर से वैसा ही बतलाना अब मेरे लिये भी असम्भव हे; इसलिये 
“उसके बदले तुके कुछ अन्य बातें बतलाता हूँ ? ( सभा. अश्व- अनुगीता. १६. 
३-१३ ) । यह बात ध्यान देने योग्य है, कि अनुगीता में वर्णित कुछ प्रकरण गीता 
कै प्रकरणों के समान ही हैं। श्रनुगीता के निदेश को मिलाकर, महाभारत सें 
भगवद्वीता का सात बार स्पष्ट उल्लेख हो गया है । अर्थात्‌ अन्तर्गत प्रमाणों से 
-स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवद्गीता वतमान महाभारत का ही एक साग है। 
परन्तु सन्देह की गति निरंकुश रहती है, इसलिये उपर्थुक्र सात निर्देशों से भी 
कई लोगों का समाधान नहीं होता । वे कहते दें कि यह केसे तिद्ध हो सकता है, 
“कि ये उल्लेख भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे? इस प्रकार उनके 
मन में यह शङ्का ज्यों की त्यों रह जाती हे, कि गीता महाभारत का भाग है ग्रथवा 
नहीं । पहले तो यह शङ्का केबल इसी समझ से उपस्थित हई है, कि गीता-ग्रन्थ 
-ब्रह्मज्ञान-प्रधान है । परन्तु हमने पहले ही विस्तार-पूर्वक बतला दिया है, कि यह 
समक ठीक नहीं; अतणुव यथाथे से देखा जायें, तो अब इस शङ्का के लिये कोई 
“स्थान ही नहीं रह जाता। तथापि, इन प्रमाणों पर ही अवलम्बित न रहते हुए, 
हम बतलाना चाहते हैं, कि अन्य ममाणों से भी उक्त शङ्का की अयथार्थता सिद्ध 
-हो सकती हे । जब दो अन्थों के विषय भें यह शङ्का की जाती है, कि वे दोनों एक 
ही अन्थकार के हैं या नहीं, तब काव्य-मीमांसक-गण पहले इन दोनों बातो-शब्द- 
*सादश्य ओर अर्थसारश्य-का विचार किया करते हैं | शब्दसाइश्य में केवल 
-शब्दों ही का समावेश नहीं होता, किन्तु उसमे भापा-रचना का भी समावेश किया 
जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समथ देखना चाहिये, कि गीता की भाषा 
आर महाभारत की भाषा में कितनी समता है। परन्तु महाभारत-ग्रन्थ बहुत 
बड़ा और विस्तीण है इसलिये उसमे भोके मौके पर भाषा की रचना भी भिन्न भिन्न 
रीति से की गई है । उदाहरणार्थ, कर्णपव में कणे ओर अर्जुन के युद्ध का वर्णन 
"पढने से देख पडता है, कि उसकी भाषा-रचना अन्य प्रकरणों की भाषा से भिन्न 
-है। अतएव यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन है, कि गीता और महाभारत की 
भाषा में समता है या नहीं। तथापि, सामान्यतः विचार करने पर हमें परलोक- 
चासी काशीनाथपन्त तैलंग & के मतसे सहमत होकर कहना पड़ता है, कि गीता 
की भाषा तथा छुन्द्रचना आरप अथवा प्राचीन है। उदाहरणार्थ काशीनाथपन्त ने 
यह बतलाया है कि, अन्त (गी. २. १६), भाषा (गी. २. ९४), अहा(>प्रक्ृति, 
*स्वर्गीय काशीनाथ ज्यबंक तेळंग-द्वारा रचित भगवद्गीता का अंग्रेजों अनुवाद भेक्स- 
मूलर साइब-द्वारा संपादित प्राच्य धर्म-पुस्तकमाला (Sacred Books of the East 
"Series, V0! I ) में प्रकाशित हुआ हैं। इस ग्रन्थ में गाता पर एक टीकात्मक लेख 
अस्तावना के तौर पर जोड़ दिया गया है। स्वर्गीय तैलंग के मतानुसार इस प्रकरण में जो 
-उ्े हैं, वे एक स्थान को छोड़ ) इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके ही किये गये हें। 
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५१६ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोग--परिशिष्ट । 

गी. १४. ३), योग (>कर्मयोग ), पादपूरक अब्यय “ह? (यी. २.३) 
आदि शब्दों का प्रयोग गीता में जिस अर्थमें किया गया है, उस अथे में वे शब्द 
कालिदास अभ्दृति के काव्यों में नहीं पाये जाते। और पाठभेद ही से क्‍यों न हो,. 
परन्तु गीता के ११, ३९ शलोक में : नमस्कृत्वा ' यह अपाणिनीय शब्द रखा गया 
है, तथा गी. ११. ४८ में ' शक्‍य अहं ? इस प्रकार अपाणिनीय सन्धि भी की 
गईं है। इसी तरह “ सेनानीनासहं स्कन्दः ' ( गी. १०. २४ ) से जो ' सेनानीनां * 
षष्टी कारक हे वह भी पाणिनी के अनुसार शद्ध नहीं हे । आप ब्ृत्त-रचना के 
उदाहरणों को स्वर्गीय तेलंग ने. स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु हमें यह 
प्रतीत होता है, कि गयारहवें अध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के (गी, ११, १९-१० )- 
छत्तीस छोकों को लक्ष्य करके ही उन्होंने गीता की छुत्द-रचना को आघै कहा है।. 
इन शोको के प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं, परन्तु गणों का कोई वियम 
नहीं है; एक इन्द्रवज्रा है तो दूसरा उपेंद्रवज्ञा, तीसरा है शालिनी तो चौथा किसी 
अन्य प्रकार का । इस तरह उक्ग छत्तीस छोकों सै, अथात्‌ १४४ चरणों सै, भिन्न" 
भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण देख पड़ते हैं, तथापि वहाँ यह नियम भी देख 
पड़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अचर हैं, ओर उनमें से पहला, चोथा, 
आउवौँ और अन्तिम दो अक्षर गुरु हैं; तथा छुठवाँ अक्षर पायः लघु ही है। इससे 
यह अनुमान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा उपनिषदों के त्रिष्टुप्‌ के ढँग पर ही ये 
श्लोक रचे गये हैं । ऐसे ग्यारह अक्षरो के विषम-घृत्त कालिदास के काव्यो सें नहीं 
मिलते । हॉ, शाकुन्तल नाटक का ' अमी वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ण्याः ” यह श्लोक 
इसी छन्द में हे, परन्तु कालिदास ही ने उसे ' ऋकूछन्द ? अर्थात्‌ ऋग्वेद का छन्द 
कहा है; इससे यह बात प्रगट हो जाती है, कि आर्ष-वृततों के प्रचार के समय ही 
में गीता-ग्रन्थ की रचना हुईं है । महाभारत के अन्य स्थलों में उक्त प्रकार के 
आर्ष शब्द और वेदिक वृत्त देख पड़ते हैं । परन्तु इसके अतिरिक्क, इन दोनों अन्थों 
के भाषा-साइश्य का दूसरा इढ़ प्रमाण यह है, कि महाभारत ओर गीता में एक ही 
से अनेक शलोक पाये जाते हें । महाभारत के सब शलोको की छानबीन कर यह 
निश्चित करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने शलोक उपलब्ध हैं। परन्तु: 


महाभारत पढ़ते समय उसमें जो श्लोक न्यूनाधिक पाठभेद से गीता के शलोकों के 
सदश हमें जान पड़े, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं हे, ओर उनके आधार पर 


भाषा-साइर्य के प्रश्न का निर्णय भी सहज ही हो सकता है । नीचे दिये गये शलोक 
और श्लोका, गीता ओर महाभारत ( कलकत्ता की प्रति ) में, शब्दशः अथवा 
एक-आध शद्ग की भिन्नता होकर, ज्यों के त्यो मिलते हैँ: 
गाता। | महाभारत। | 
१. & नानाशख्प्रहरणा० छोकाध सीष्मपर्व (५१. ४); याता के सहश हीं 
$- ५ दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना 
का वर्णन कर रहा है । 
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३. १० अपर्याप्त० पूरा छोक। 
“३. १२-१६ तक आठ शोक । 


१. ४४ अहो बत महत्पार्प० शछोकार्थ । 


-२. १६ उभौ तौ न विजानीतः० शोका । 


=. २८ अव्यक्कादीनि० शछोक । 

“२. ३१ धर्म्यांडि युद्धाच्छेयो० शछोकार्थ। 
२. ३२ यइच्छुया० शोक । 

-२, ४६ यावान्‌ अर्थ उद्पाने० शोक । 
२२. ५ विषया विनिवतंन्ते० 'छोक । 


-२. ६७ इन्तट्रिणां हि चरतां० शोक । 


२. ७० आपूर्यमाणमचलप्रतिष्टं०'होक । 


=. ४२ इन्द्रियाणि पराण्याहुः 'छोक। 


%, ७ यदा यदा हि धर्सेस्य० शोक । 


४8. ३१ नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य०'छोकाध। 


“9, ४० नायं लोकोऽस्ति न परो०“छोकार्ध। 
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५१७ 
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भीष्म, ५१. ६ 

भीष्म, ५१. २२-२९; कुछ भेद रहते हुए 

शेष गीता के शछोकों के समान ही है। 

द्रोण, १९७. ५०; कुछ शब्दभेद है, शेष 
गीता के शोक के समान । 

शान्ति, २२४. १४, कुछ पाठभेद होकर 
वलि-वासव-संवाद और कठोपनिषद्‌ 
में ( २. १८ ) है। 

स्री. २, ६;९. ११; “ अव्यक्त › के बदले 
° अभाव * हे, शेष सब समान है । 

भीष्म. १२४. ३६; भीष्म कणे को यही 
वतला रहे हें । 

कण, ५७, २ “ पार्थ? के बदले “कण ? 
पद्‌ रखकर दुर्योधन कर्ण से कह रहा है । 

उद्योग, ४५, २६, सनत्सुजातीय प्रकरण 
में कुछ शब्दभेद से पाया जाता है । 

शान्ति. २०४. १६, मनु-वृहस्पति-संवाद 
में अक्षरश मिलता है । 

वन २१०. २६; त्राह्मण-व्याधसंवाद में 
कुछ पाठभेद से आया है और पहले 
रथ का रूपक भी दिया गया हे । 

शान्ति, २५०, ९; जुक्रानुप्रश्न में ज्यों 
का त्य आया है । 

शान्ति, २४५, ३ और २४७. २ का कुछ 
पाठभेद से झुक्ाचुप्रश्न में दो 
वार आया हे । परन्तु इस शोक 
का मूळ स्थान कठोपनिषद्‌ में 
( कठ. ३. १० ) । 

चन. १८९, २७; सार्केडेय प्रश्न में ज्यों 
कात्याहे। 

शान्ति. २६७, ४०; गोकापिलीयाख्यान 
में पाया जाता हे, और सव प्रकरण 
यज्ञविषयक ही है । 

वन. १९९. ११०; मार्कंडेय समस्यापरव 
में शब्दश. मिलता है । 
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५२० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र-परिशिष्ट । 


उद्‌्ष्टत किये गये हैं; और, इनके भिन्न भिन्न प्रकरणों में से गीता में इन 'होकों का 
लिया जाना भी संभव नहीं है । अतएव, यही कहना पड़ता है, कि गीता और 
सहाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुष होना चाहि ये। यही 
यह मी बतला देना आवश्यक प्रतीत होता हे, कि जिस प्रकार मनुस्खति के कई 
शोक महाभारत में मिलते हैं, & उसी प्रकार गीता का यह पुणं शोक “सहखयुग- 
पर्यन्तं ” (८. १७) कुछ हेर फेर के साथ, ओर यह शोकार्ध “ श्रेयान्‌ स्वघमों 
विगुणः परधर्सात्सचुष्ठितात्‌ ” (गी. ३. ३९ और गी. १८. ४७ )--' अयान्‌ ' के 
बदले ' बरं ? पाठान्तर होकर--मजुस्झति मै पाया जाता है, तथा “ सवेभूतस्थ- 
मात्मानं” यह *लोकाधे भी (गी.६.२३)सवेभूतेषु चात्मानं” इस रूप से सचुस्ट्॒ति 
में पाया जाता है ( मनु. १.७३३ १०.६७;१२.६१ ) । महाभारत के अनुशासनपर्व 
में तो “सनुनासिहित शाख ” (अनु. ४७. ३९) कह कर मनुस्झति का स्पष्ट 
रीति से उल्लेख किया गया है । 

शब्द सादृश्य के बदले यदि अथे साइश्य देखा जायें तो भी उक्क अनुवाद इढ 
हो जाता है । पिछले प्रकरणों सै गीता के कमयोग-साग और प्रदृत्ति-प्रधान भाग- 
वत-धर्मं था नारायणीय-धर्सं की समता का दिग्दर्शन हस कर ही चुके हैं। बाराय- 
शीय-धर्स सें व्यङ्ग सृष्टि की उपपत्ति की जो यह परम्परा बतलाई गई है, कि वासु- 
देव से संकर्षण, संकषण से प्रद्युस्न,प्रयुस्त से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से ब्रह्मदेव हुए, 
वह गीता में नहीं ली गई । इसके अतिरिक्त यह सी सच है कि गीता-धर्स और 
नारायणीय-धर्सं सै अनेक भेद हैं । परन्तु चतुव्यूह परमेश्वर की कल्पना गीता को 
सान्य भले न हो, तथापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता 
है कि गीताधम और भागवत धर्म एक ही से हे। चे सिद्धान्त ये हैं--एकब्यूह 
वासुदेव की अक्कि ही राजमार्ग है, किसी भी अन्य देवता की भक्ति की जायें वह 
वासुदेव ही को अर्पण हो जाती है; भक्त चार प्रकारके होते हैं; स्वधर्म के अनुसार 
सब कसे करके भगवद्धक्न को यज्ञ-चक्त जारी रखना ही चाहिये ओर संन्यास लेना 
उचित नहीं है । पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि विवस्वान-मनु-इच्चाकु 
आदि सांप्रदायिक परंपरा भी दोनों ओर एक ही है । इसी प्रकार सनत्सुजातीय 
शुकाचुप्रश्न, याज्ञवल्क्य-जनकसंवाद, अनुगीता इत्यादि प्रकरणों को पढने से यह 
बात ध्यान से आ जायगी, कि गीता सें वर्णित वेदान्त या अध्यात्सज्ञान भी उक्त 
अकरणों में प्रतिपादित नह्मज्ञान से मिलता जुलता हे । कापिल-सांख्यशाख के २६ 
तत्तों ओर गुणोत्कर्ष के सिद्धान्त से सहसत होकर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह 
साना है, कि प्रकृति ओर पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्त्व है, उसी प्रकार शान्तिपवे 
के वसिष्ठ-कराल-जनक-संवाद से और याजवल्क्य-जनक-संवाद सै विस्तार-पूवेक यह 


२ प्राच्यधमपुस्तकमाला' में मनुस्म॒ति का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ हेः उसमें 
बूलर साहेब ने एक फेहरेस्त जोड दी है, और यह वतलाया हे, कि मनुस्म॒ृति के कौन 
कौन से श्लोक महाभारत में मिलते हैं ( 5. 8. £. ए०. ४४ ५7०९, 588 देखो ). 
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१७. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः० छोकार्ष । शान्ति. २६२. १७; तुलाधार-जाजलि- 
संवाद के श्रद्धाप्रकरण में मिलता है । 

१८. १४ अधिष्ठानं तथा कर्ता, 'छोक । शान्ति. ३४७, ८७; नाराणीय धर्म में 

अक्षरश. मिळता है । 

उक्क तुलना से यह बोध होता है, कि २७ पूरे झोक और १२ शोकाधै, गीता 
तथा महाभारत के भिन्नभिन्न प्रकरणों में, कहीं कहीं तो अक्षरशः ओर कहीं 
कहीं कुछ पाठान्तर होकर, एक ही से हैं; और, यदि पूरी तौर से जाँच की जावें 
तो और भी बहुतेरे छोकों तथा छोकाधों का मिलना सम्भव हैं। यदि यह देखना 
चाहें, कि दो दो अथवा तीन तीन शब्द अथवा शोक के चतुर्थांश ( चरण ), 
गीता ओर महाभारत में कितने स्थानों पर एक से हैं, तो उपर्युक्त तालिका कहीं 
अधिक बढानी होगी & । परन्तु इस शब्द-साम्य के अतिरिक्र केवल उपर्युक्क 
तालिका के होक-साइश्य का ही विचार करें तो बिना यह कहे नहीं रहा जा सकता, 
कि महाभारत के अन्य प्रकरण और गीता ये दोनों एक ही लेखनी के फल हैं। यदि 
प्रत्येक अकरण पर विचार किया जायें तो यह अतीत हो जायगा, कि उपर्युक्क ३३. 
होकों में से १ मार्कण्डेय-प्रश्न में, ३ मार्कण्डेय-समस्या में, १ बाह्मण-व्याध-सवाद में, 
२ विदुरनीति में, १ सनत्सुजातीय में, १ मनु बृहस्पति-संवाद में, ६३ शुकानुम्रश्न में, 
१ तुलाधार-जाजलि-संवाद में, १ वसिष्ठ-कराल और याञ्ञवल्क्य-जनकसवाद में, १ ६ 
नारायणीय धर्म में, २३ अनुगीता में, और शेष भीप्म, द्रोण, तथा ख्रीपव में 
उपलब्ध हैं। इनमें से प्रायः सब जगह ये श्वोक पूवौपर संदर्भ के साथ उचित 
स्थानांपर ही मिलते हैं-प्रक्षिप्त नहीं हैं; और यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें से 
कुछ छोक गीता ही में समारोप दृष्टि से लिये गये हैं । उदाहरणार्थ, “ सहखयुग- 
पर्यन्तं ” (गी. ८. १७) इस शोक के स्पष्टीकरणार्थ पहले वर्ष और युग की व्याख्या 
बतलाना आवश्यक था; ओर महाभारत (शां. २३१ ) तथा मनुस्मृति में इस छोक 
के पहले उनके लक्षण भी कहे गये हैं। परन्तु गीता में यह छोक, युग आदि की 
व्याख्या न बतला कर, एकदम कहा गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह 
नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरणा में ये छोक गीता ही से 


* यदि इस दृष्टि से संपूर्ण महाभारत देखा जायें तो गाता और महाभारत में समान 
श्होकपाद अथात्‌ चरण सौ से भी अधिक देख पडेंगे। उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं -- 
किं भोगेरजीवितेन वा (गी. १. ३२), नेतत्त्वथ्युपपद्यते (गी. २. ३),त्रायते महतो भयात्‌ 
( २, ४० ), अशान्तस्य कुतः खुखम्‌ (२. ६६), उत्सीदेयुरिमे लोकाः (२. २४),मनो 
दुर्निग्रहं चलम्‌ ( ६. ३५ ), ममात्मा भूतभावन ( ९. ५, ), मोघाशा मोधकमाण 
( ९. १२ ), समः सवेषु भूतेषु ( ९. २९ ), दीप्तानलाकेदुतिं० ( ११. १७ ), सवे- 
भतहिते रता. ( १२. ४ ), तुल्यनिंदास्तुतिः ( १२. १९ ), संतुष्टो येनकेनचित्‌ ( १२. 
१९ ), समलोष्टाइमकांचन" ( १४.२४ ), त्रिविधा कभेचोदना ( १८, १८ ), निर्ममः 
झान्त' ( १८, ५३ ), बह्ममूयाय कल्पते ( १८. ५३. ) इत्यादि । 
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भगवान्‌ ने अजुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि-ग्रस्ताव के समय 
ठुयाधन आदि कोरचों को, ओर युद्ध के वाद द्वारका को लोटते समय मार्ग में उत्तङ्क. 
को सयचान्‌ ने दिखलाया, ओर नारायण ने नारद को तथा दाशरथि राम ने परशु-- 
राम को दिखलाया ( उ. १३०; अश्व. 2५; शां. २३३५ वन ३६) | इसमें सन्देह 
नहीं, कि गीता का विश्वरूप-वर्णन इन चारों स्थानों के वर्णनां से कहीं अधिक सुरस 
आर बिस्तृत है; परन्तु सब वर्णनां को पढ्ने से यह सहज ही मालूम हो जाता 
» कि चर्थ-्साइऱय की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहीं हें। गीता के चादहवं- 
आए पन्द्रहचें अध्यायों म इन वाताँ का निरूपण किया गया हे, कि सत्त्व, रज आर 
तम इन तीनों गुणों के कारण सृष्टि में भिन्नता केसे होती है, इन गुणों के- 
लक्षण क्या हं, आर सव कर्तेव गुणां ही का हे, आत्मा का नहीं, ठीक इसी प्रकार 
इन तीनों का वणन अनुगीता (रश्व, ३६-३६ ) मे ओर शान्तिपचे भं भी 
अनेक स्थानों में पाया जाता दै ( शां. २८१ ओर ३००-३११ )। सारांश गाता में 
जिस असङ्ग का वर्णन किया गया है उसके अनुसार गीता में कुछ विषयों का विवे-- 
चन अधिक विस्तृत हो गया हैं आर गीता की विपय-विवेचन-पद्धति भी कुछ भिन्न 
है; तथापि यह देख पढ़ता है, कि गीता के सव विचारों से समानता रखनेवाले : 
विचार महाभारत में भी पथक्‌ एयक कहीं न कहीं न्यूनाधिक पाये ही जाते हैं;, 
और यह वतलाने की आवश्यकता नहीं, कि विचारसाइश्य के साथ ही साथ थोडी 
बहुत समता शब्दों में भी आप ही आप आ जाती दे । सार्गशीर्ष महिने के सम्वन्ध" 
की सहशता तो बहुत हो विलक्षण है! गाता में “ मासानां सार्गशीर्पा5हं ” (गी, 
१०. ३५) कह कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया ह, उसी मकार 
अनुशारूनपर्व के दानधर्म-प्रकरण में जहाँ उपवास के लिये महानां के नाम वतलाये 
का माका दो वार आया ह, वहाँ प्रत्येक बार मार्गशीष से ही महीनों की गिनती 
आरम्भ की गई है (अनु. ५०६ ओर १०३) । गीता से वार्शेत आत्मौपस्थ की या 
सव-भूत-हित की दृष्टि, अथवा आधिभातिक, आधिदविक ओर आध्यात्मिक भेद 
तथा देवयान आर पितृयाण-गति का उल्लेख महाभारत के अनेक स्थानां मं पाया 
जाता इं । पिछले अकरणों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका हे, अतएव: 
यहाँ पर पुनरुक्कि की आवश्यकता नहीं । 
सापासाइश्य की ओर देखिये, या अर्थसादरय पर ध्यान दीजिये, अथवा गीता 
के विषय में जो महाभारत में छ.-सात उच्चेख मिलते हुँ उन पर विचार कीजिये; 
अनुमान यही करना पढ़ता ह, कि गीता वर्तमान महाभारत का ही एक साग है 
और जिस पुरुष ने वर्तमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का 
भी वणुन किया हे । हमने देखा हें, कि इन सव अमाणों की ओर दुलंदग्र करके. 
अथवा किसी तरह उनका अटकल-पच्चू अर्थ लगा कर कुछ लोगों ने याता को मक्तिप्त 
सिद्ध करने का यत्न किया ह। परन्तु जो लोग वाह्य प्रमाणां को नहीं मानते और 
अपने ही संशयरूपी पिशाच को अग्रस्थान दिया करते हैं, उनकी विचार-पद्धति 
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अतिपादुन किया गया है, कि सांख्यों के १५ तत्वों के पेरे एक ' छुब्बीसवाँ तरव 
ओर है जिसके ज्ञान के बिना कैवल्य प्राप्त नहीं होता । यह विचार-साइशय केवल 
कर्मयोग था अध्यात्म इन्हीं दो विषयों के सम्बन्ध में ही नहीं देख पड़ता; किन्तु 
इन दो मुख्य विपयों के अतिरिक्त गीता में जो अन्यान्य विषय हैं उनकी बराबरी 
के प्रकरण भी महाभारत में कई जगह पाये जते हैं। उदाहरणार्थ, गीता के पहले 
अध्याय के आरम्भ में ही द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं का जैसा वर्णन दुर्योधन 
ने किया हे ठीक वैसा ही वर्णन, आगे भीपमप के ४१ वें अध्याय सें, 
उसने फ़िर से द्रोणाचार्य ही के निकट किया है । पहले अध्याय के उत्तरार्ध 
में अजुन को जैसा विषाद हुआ, वैसा ही युधिष्ठिर को शान्तिपवे के आरम्भ 
में हुआ है; ओर जब भीष्म तथा द्रोण का , योगबल से ' वध करने का समय 
समीप आया, तब अर्जुन ने अपने सुख से फिर भी वैसे ही खेदयुक्न वचन कहे 
“हैं (भीष्म. ३७. ४-७; और १०८. ८८-६४ )। गीता (१. ३२,३३) के आरम्भ 
में अजुन ने कहा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है उन्हीं का वध 
करके जय प्राप्त करें तो उसका उपयोग ही क्या होगा ? ओर जब युद्ध में सब कौरवों 
का वध हो गया तब यही वात दुर्योधन के मुख से भी निकली हे ( शल्य. ३१ 
४२-११ ) दूसरे अध्याय के आरम्भ में जैसे सांख्य और कर्मयोग ये दो निया 
चतलाई गई है, वैसे ही नारायणीय धर्म मे और शान्तिपर्व के जापकोपाख्यान 
तथा जनक-सुलभा-संवाद में भी इन निष्ठाओं का वर्णन पाया जाता है (शा.१३६ 
और ३२०) । तीसरे अध्याय में कहा है--अकम की अपेक्षा कमे श्रेष्ठ है, कर्मे न 
किया जायें तो उपजीविका भी न हो सकेगी, इत्यादि; सो यही बातें वनपर्ष के 
आरम्भ सें द्रौपदी ने युधिष्ठिरस कही हैं (वन, ३२), ओर उन्हीं तस्वों का उल्लेख 
अचुगीता में भी फिर से किया गया है। औत-धर्म या स्माते-घमे यज्ञमय है, यज्ञ 
और प्रजा को बह्नदेव ने एक ही साथ निर्माण किया हे, इत्यादि गीता का प्रवचन 
- नारायणीय धमै के अरिरिङ्ग शान्तिप के अन्य स्थानों मे ( शा. २६७ ) और 
मजुस्मति (३) में भी मिलता है; तुलाघार-जाजलि-संवाद में तथा बाह्मण- 
व्याध-संचाद में भी यही विचार मिलते हैं; कि स्वधर्म के अनुसार कर्म करने से कोई 
पाप नहीं है (शां. २६०-२६३ और वन. २०६-२१४ )। इसके सिवा, सृष्टि की 
उत्पत्ति का जो थोडा वर्णन गीता के सातवें और आठवें अध्यायों में है, उसी 
अकार का वरणेन शान्तिपव के शुकानुप्रश्न में भी पाया जाता है ( शा. २३१ ); 
और छुटे अध्याय में पातक्षल-योग के आसनों का जो वर्णन है, उसी का फिर से, 
शुकाजुप्रश्न ( शां. २३३ ) में और आगे चलकर शान्तिपवे के अध्याय ३००में तथा 
अनुगीता यें भी विस्तार-पूवक विवेचन किया गया है ( अश्व. १६ )। अनुगीता के 
गुरु-शिष्यसंवाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुओं के वर्णन ( अश्व. ४३ ओर४४) 
और गीता के दसवें अध्याय के विभूति-वणनं के विषय में तो यह कहा जा सकता 
“है, कि इन दोनों का प्रायः एक ही अर्थ है। महाभारत में कहा है, कि गीता से 
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“नहीं है; परन्तु उसे कोई महा-रामायण नहीं कहता । फ़िर भारत ही को ' महा- 
भारत ' क्यों कहते हैं? महाभारत के अन्त मे यह बतलाया है, कि महत्व ओर 
भारतत्त्व इन दो गुणों के कारण, इस ग्रन्थ को महाभारत नाम दिया गया है 
(स्वगो. ५. ४४ ) । परन्तु ' महाभारत? का सरल शब्दार्थं “बड़ा भारत? होता 

"हे । और, ऐसा अथ करने से यह प्रश्न उठता है, कि “बडे? भारत के पहले क्या 
कोई ' छोटा ? भारत भी था? ओर, उसमें गीता थी या नहीं! वर्तमान महा- 
भारत के आदिपवे में लिखा है, कि उपाख्यानों के अतिरिक्त महाभारत के कोकों 
की संख्या चोबीस हजार है, ( आ. १. १०१ ), ओर आगे चल कर यह भी लिखा 
है, कि पहले इसका ' जय? नाम था (था, ६२. २०) | ' जय' शब्द से भारतीय 
युद्ध में पाण्डवों के जय का बोध होता है; और ऐसा अर्थे करने से यही प्रतीत 
होता है, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णन ' जय ' नामक अन्थ में किया गया था; 
आगे चल कर उसी ऐतिहासिक अन्थ में अनेक उपाख्यान जोड़ दिये गये और इस 
प्रकार महाभारत--एक बडा अन्थ--हो गया, जिसमें इतिहास ओर घर्भ-अधर्म- 
विवेचन का भी निरूपण किया गया है । आश्वलायन गृह्यसूत्रों के ऋषितपेण मे-- 
““सुमन्तु-जञमिनि-वैशंपायन-पैल-सूत्र-भाप्य-भारत-महा भारत-धमौचायीः” (आ. गृ. 
३. ४. ४ )--भारत ओर महाभारत दो भिन्न भिन्न ग्रन्थों का स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है; इससे भी उक्क अनुमान ही इढ हो जाता हे । इस प्रकार छोटे भारत का 
बडे भारत में समावेश हो जाने से कुछ काल के बाद छोटा ' भारत ' नामक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ शेष नहीं रहा ओर स्वभावतः लोगों में यह समक हो गई, कि केवल ' महा- 
भारत ' हो एक भारत-ग्रन्थ है । वर्तमान महाभारत की पोथी में यह वर्णन मिलता 
है, कि व्यासजी ने पहले अपने पुत्र ( शक ) को ओर अनन्तर अपने अन्य शिष्यों 
को भारत पढाया था (आ. १. १०३); ओर झगे यह भी कहा है, कि सुमन्तु, 
जैमिनि, पेल, शुक और वैशपायन, इन पाच शिष्यों ने पॉच भिन्न भिन्न भारत- 
संहिताओं या महाभारतों की रचना की (शा. ६३.९०) । इस विषय मे यह कथा 
पाई जाती है, कि इन पाँच महाभारतों में से वेशपायन के महाभारत को ओर 
जेमिनी के महाभारत में से केवल अश्वमेधपर्व ही को व्यासजी ने रख लिया। इससे 
अब यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋषितरपंश में * भारत-महाभारत ' शब्दों 
के पहले सुमन्तु आदि नाम क्यों रखे गये हैं । परन्तु यहा इस विषय में इतने 
गहरे विचार का कोई प्रयोजन नहीं । रा० ब० चिंतामणिराव वेद्य ने महाभारत 
के अपने टीका-ग्रन्थ में इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित किया है, । 
वही हमें सयुक्तिक मालूम होता है । अतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यथेष्ट 
होगा, कि वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है वह मूल में वैसा नहीं था; 
भारत या महाभारत के अनेक रूपान्तर हो गये हैं, ओर उस अन्ध को जो अन्तिम 

- स्वरूप प्राप्त हुआ वही हमारा वर्तमान महाभारत हे । यह नहीं कहा जा सकता, 
-कि मूल-भारत में भी गीता न रही होगी । हॉ, यह प्रगट है, कि सनत्सुजातीय 
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सर्वथा अशाख्र अतपुव अग्ाह्म है । हॉ, यदि इस बात की उपपत्ति ही मालूम न 
होती, कि गीता को महाभारत से क्यों स्थान दिया गया है, तो बात कुछ और थी ।, 
परन्तु ( जैसा कि इस प्रकरण के आरम्भ में वतला दिया गया है) गीता केवल” 
वेदान्त-प्रधान अथवा भक्गि-प्रधान नहीं है, किन्तु महाभारत मे जिन प्रमाणभूत श्रेष्ट 
पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है उनके चरित्रों का नीतितत््व या मर्म बत- 
लाने केलिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता का निरूपण अत्यन्त आवश्यक था; 
और, वर्तमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह पाईं जाती है उससे बढ- - 
कर, काच्य-इषि से भी, कोई अधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पडता | इतना 
सिद्ध होने पर अन्तिम सिद्धान्त यही निश्चित होता है, कि गीता महाभारत मे 
उचित कारण से और उचित स्थान पर ही कही गई हे-वह प्रक्षिप्त नहीं है । 
महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य और उत्कृष्ट आप महाकाव्य है; और 
उससे भी कथा-प्रसङ्गाचुसार सत्य, पुत्रधमै, मातृधर्म,राजधमे आदि का मार्मिक विवे- - 
चन हे । परन्तु यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि वाल्मीकि ऋषि का मूल हेतु 
अपने काव्य को महाभारत के समान “ अनेक समयान्वित, सूचम धर्म-अधमे के 
अनेक न्यायों से ओतप्रोत, और सब लोगों को शील तथा सच्चरित्र की शिक्षा देने सें 
सब मकार से समर्थ ” बनाने का नहीं था; इसलिये घर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य याः 
नीति की इष्टि से महाभारत की योग्यता रामायण से कहीं बढकर है। महाभारत 
केवल आपे काव्य या केवल इतिहास नहीं है, किन्तु वह एक संहिता है, जिसमें 
धर्म-अधर्म के सूचम प्रसङ्गों का निरूपण किया गया है; और यदि इस धर्मसंहिता" 
से कर्मयोग का शास्त्रीय तथा तात्विक विवेचन न किया जायँ, तो फिर वह कहाँ 
किया जा सकता हे? केवल वेदान्त-ग्रन्थों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता । 
उसके लिये योग्य स्थान धर्मसंहिता ही है, और यदि महाभारतकार ने यह विवेचन 
न किया होता, तो यह धर्म-श्धर्म का बृहत्‌ संग्रह अथवा पॉचवा वेद उतना ही 
अपूर्णं रह जाता । इस त्रुटि की पूर्ति करने के लिये ही भगवद्गीता महाभारत में 
रखी गई है। सचमुच यह हमारा बड़ा भाग्य है, कि इस कमयोग-शाख् का मण्डन” 
सहाभारतकार जेसे उत्तम ज्ञानी सत्पुरुप ने ही किया है, जो वेदान्तशाख् के समान” 
ही व्यवहार में भी अत्यन्त निपुण थे । 

इस प्रकार सिद्ध हो चुका, कि वर्तमान भगवट्टीता प्रचलित महाभारत ही 
का एक भाग है । अंब उसके अर्थ का कुछ अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये |, 
भारत और महाभारत शब्दों को हम लोग समानार्थक समभते है, परन्तु वस्तुतः : 
वे दो भिन्न भिन्न शब्द हें । व्याकरण की दृष्टि से देखा जायें तो * भारत ' नाम 
उस अन्थ को प्राप्त हो सकता है, जिसमें भरतवंशी राजाओं के पराक्रम का वर्णन” 
हो । रामायण, भागवत आदि शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसी ही है; और, इस रीति से, . 
भारतीय युद्ध का जिस अन्थ में वर्णन है उसे केवल “ भारत ' कहना थथेष्ट हो 
सकता हे, फिर वह ग्रन्थ चाहे जितना विस्तृत हो । रामायणग्रन्थ कुछ छोटा 
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आधार पर स्थापित है; और, गीता म भक्रिमार्ग का जो वर्णन है, वह भी इस ज्ञान 
- से अलग नहीं है। अतएव यहाँ उसको दुबारा न लिख कर संक्षेप में लिफ यही 
- बतलाते हैं, कि गीता के द्वियीय अध्याय में वर्णित आत्मा का अशोच्यत्व, आठवें 
अध्याय का अच्षअह्म-स्वरूप ओर तेरहवें अध्याय का चेत्र-चेत्रज् विचार तथा 
- विशेष करके ' शेय ' परब्रह्म का स्वरूप--इन सब विषयों का वर्णन गीता मै 
-अक्षरशः उपनिषदों के आधार पर ही किया गया है। ह गच्च में हैं 
ओर कुछ पच में हैं। उनमें से गद्यात्मक उपनिषदे के वाक्यों को पद्यमय गीता से 
ज्यो का वो उद्धूत करना सम्भव नहीं; तथापि जिन्हों ने छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि 
को पढ़ा है उनके ध्यान मे यह बात सहज ही आ जायगी कि “जो है सो है, ओर 
जो नहीं सो नहीं” (गी. २. १६) तथा “ध्यय वापि स्मरन्‌ भाव० २ (गी.८.६') 
- इत्यादि विचार छान्दोग्योपनिषद्‌ से लिये गये हैं; और “ क्षीणे पुण्ये० '१(गी.६. 
२१) , “ ज्योतिषां ज्योतिः ” ( गी. १३. १७ ) तथा “ सात्रास्पशोः ” (गीर 
१४) इत्यादि विचार और वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से लिये गये हैं। परन्तु 
गद्य उपनिषदों को छोड़ जब हम पद्यात्मक उपनिषदों पर विचार करते हैं, तो यह 
समता इससे भी अधिक स्पष्ट व्यक् हो जाती है। क्योंकि, इन पद्यात्मक उपनि- 
षदों के कुछ श्लोक ज्यों के त्यो भगवद्गीता से उद्धत किये गये हैं । उदाहरणार्थ, 
कठोपनिषद्‌ के छ" सात शलोक, अक्षरशः अथवा झुछ शब्द-भेद से, गीता मे लिये 
गये हैं । गीता के द्वितीय अध्याय का “ आश्चबेवत्पश्यति० ” ( २. २३ श्लोक, 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीय वल्ली के “ आश्चर्यो वक्का० ? ( कठ. २. ७ )*लोक के 
समान है; और “न जायते ज्रियते वा कदाचितू० ” (गी. २. २०) श्लोक तथा 
“व्यदिच्छुन्तो बह्मचर्य चरन्ति०” (गी. ८.१५) शलोकाध, गीता और कठोपनिषद्‌ 
मे, अक्तरशः एक ही है (कठ, २. १६; २. ११ )। यह पहले ही बतला दिया 
गया है, कि गीता का “ इन्द्रियाणि पराण्याहुः० ” ( ३. ४२ ) श्लोक कठोप- 
निषद्‌ (कठ. ३-१ ०) से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के प्रहे अध्याय में 
वर्जित अश्वत्थ-वृत्त का रूपक कठोपनिषद्‌ से, ओर “न तद्भासयते सूयी०” (गी. 
१५. ६) शलोक कठ तथा श्रताश्वतर उपनिषदों से; शब्दों में कुछ फेरफार करके, 
लिया गया है। श्ेताश्वतर उपनिषद्‌ की बहुतेरी कल्पनाएँ तथा श्लोक भी गीता मे 
पाये जाते हैं । नवै प्रकरण में कह चुके हैं, कि माया शब्द का प्रयोग पहले पहल 
अताश्वरोपनिषद्‌ में हुआ है और वहीं से वह गीता तथा महाभारत में लिया गया 
होगा । शब्द-सादृश्य से यह भी प्रगट होता है, कि गीता के छुठवें अध्याय में 
योगाभ्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्णन किया गया है. शुचौ देशे 
प्रतिष्ठाप्य०” ( गी. ६.११ 9--वह “समे शुचो०” आदि (श्रे. २.१० ) मन्त्र 
से लिया गया हे और “ समं कायशिरोग्रीबं० ” (गी.६. १३ ) ये शब्द “ त्रिरू 
-न्रतं स्थाप्य समं शरीरम्‌” (वे. २. ८) इस मन्त्र से लिये गये हैं। इसी पकार 
“स्वतः पाणिपादं” श्लोक तथा उसके आगे का श्लोकार्ध भी गीता ( १३१३ ) 
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विदुरनीति, शुकाजुप्रश्न, याज्वल्क्य-जनक-संचाद्‌, विष्णुसहखनाम, अनुगीता... 
नारायणीय-धर्म आदि प्रकरणों के समान ही वर्तमान गीता को भी महाभारतकार ने 
पहले अन्थों के आधार पर ही लिखा हे--नई रचना नहीं की है । तथापि, यह भी 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि मूल गीता में महाभारतकार ने कुछु भी 
हेरफेर न किया होगा । उपर्थुक्र विवेचन से यह बात सहज ही समक में आ- 
सकती है, कि वर्तमान सात सौ छोको की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक 
भाग है, दोनों की रचना भी एक हीने की हे, और वर्तमान महाभारत मे वर्तमान 
गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है । आगे यह भी बतलाया जायगा, कि 
वर्तमान महाभारत का समय कोन सा है, और-सूल-गीता के विषय मे हमारा मत 
क्या है। 


भाग २-गीता ओर उपनिषद्‌ । 


अब देखना चाहिये, कि गीता और भिन्न भिन्न उपनिपदों का परस्पर संबंध क्या 
है । वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिपदों का उल्लेख 
किया गया है; और बृहदारण्यक ( १.३ ) तथा छान्दोग्य ( १. २ ) में वर्णित प्राणे- 
द्वियों के युद्ध का हाल भी अनुगीता (अश्व २३) मे है, तया “नमे स्तेनो जनपदे” 
आदि कैकेय-श्रश्वपति राजा के सुख से निकले हुए शब्द भरे ( छां १. ११. ९ ) 
शान्तिपर्व में उक्त राजा की कथा का वर्णन करते समय, ज्यों के त्यो पाये जाते हैं 
(शां.७७. ८)। इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पंचशिख-संवाद में बृहदारण्यक (४ 
५. १३) का यह विषय मिलता हे, कि “न प्रेत्य संजञास्ति” अर्थात्‌ मरने पर ज्ञाता 
को कोई संज्ञा नहीं रहती क्योंकि वह ब्रह्म मे भिल जाता है; ओर वहीं अन्त मे, 
प्रश्न ( ६.१, ) तथा सुंडक (३. २. ८. ) उपनिषदों मे वर्णित नदी और ससुद्र का 
इष्टान्त, नाम-रूप से विमुक्न पुरुष के विषय मे, दिया गया है। इन्ट्रियोंको घोडे कह कर 
ब्राह्मण-ऽ्याध-संचाद (वन. २१०) और अनुगीता में बुद्धि को सारथी की जो उपमा 
दी गई है, वह भी कठोपनिषदू से ही ली गई हे (क. १. ३. ३) और कठोपनिषद्‌ 
के ये दोनों श्लोक-- एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा ” ( कठ,३. १२ ) ओर “ अन्यत्र 
धमादन्यत्राधमौत्‌ ” (कठ. २.१४)--भी शान्तिपव मे दो स्थानों पर (३८७. २६ 
और ३११.४४ ) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते हं । श्वेताश्वतर का “ सवेत 
पाणिपादूं० ” श्लोक भी, जेसा कि पहले कह आये है, महाभारत में अनेक स्थानों 
पर और गीता में भी मिलता है । परन्तु केवल इतने ही से यद्द सादृश्य पूरा नहीं हो 
जाता; इनके लिवा उपनिषदों के ओर भी बहुत से वाक्य महाभारत में कई स्थानों - 
पर मिलते हें । यही क्यों, यह भी कहा जा सकता है, कि महाभारत का अध्यात्म- 
ज्ञान प्रायः उपनिषदों से ही लिया गया है । 

गीतारहस्य के नवे और तेरहवें प्रकरणों मे हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया 
है, कि महाभारत के समान ही भगवद्गीता का अध्यात्मज्ञान भी उपनिषदों के 
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मेन्युपनिषद्‌ के उपासना को भी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता है । इस प्रकार 
सांख्य-अक्रिया को बहिष्कृत करने की सीमा यही तक आ पहुँची है, कि वेदान्त-- 
सूत्रों में पञ्चीकरण के बदले छान्दोग्य उपनिषद्‌ के आधार पर न्रिवूरकरण ही से 
सृष्टि के नामरूपात्मक वैचित्र्य की उपपत्ति बतलाई गई है (वे. सू. २.४.२० )। 
सांख्यों को एकदम अलग करके अध्यात्म के चर-अच्षर का विवेचन करने की यह 
पद्धति गीता से खीकृत नहीं हुई है तथापि, स्मरण रहे कि, गीता मे सांख्यो के 
सिद्धान्त ज्यों के यो नहीं ले लिये गये हैं । त्रिगुणात्मक अच्यङ्ग प्रकृति से, गुणो- 
त्कषे के तत्त्व के अनुसार, व्यक्क सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय से सांख़्यों के जो 
सिद्धान्त हैं वे गीता को ग्राह्य हे; ओर उनके इस सत से भी गीता सहमत है,कि 
पुरुष निगुण हो कर द्रष्टा हे । परन्तु द्वैत-सांख्यज्ञान पर अद्वेत-वेदान्त का पहले इस 
प्रकार प्राबल्य स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति ओर पुरुष स्वतंत्र नहीं है-वे दोनों 
उपनिषद्‌ से वर्णित आत्मरूपी एक ही परब्र के रूप अर्थात्‌ विभूतियों हैं; और 
फिर सांख्या ही के क्षर-अक्षर-विचार का वर्णन गीता मे किया गया है । उपनिषदों 
के बह्मात्मेक्यरूप अद्वैत मत के साथ स्थापित किया हुआ द्वैत सांख्या के सृष्ट्य- 
स्पत्तिक्रम का यह मेल, गीता के समान, महाभारत के अन्य स्थानों मे किये हुए 
अध्यात्म-विवेचन मे भी पाया जाता है। और, ऊपर जो अनुमान किया गया है, 
कि दोनों, अन्थ एक ही व्यक्कि के द्वारा रचे गये हैं, यह इस मेल से और भी 
इढ़ हो जाता है । 

उपनिषदो की अपेक्षा गीता के उपपादन में जो दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है, 
चह च्यक्लोपासना अथवा भक्रिमार्ग है । भगवद्गीता के समान उपनिषदों मे भी 
केवल यज्ञ-याग आदि कमै ज्ञानदृष्टि से गोण ही साने गये है, परन्तु व्यङ्ग मानव- 
देहधारी इश्वर की उपासना प्राचीन उपनिषदों में नहीं देख पडती । उपनिषत्कार इस 
तत्त्व से सहमत हैं, कि अव्यक्न और निगुण परब्र का आकलन होना कठिन 
है; इसलिये मन, आकाश, सूर्य, असि, यज्ञ आदि सगुण प्रतिको की उपासना 
करनी चाहिये । परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपनिषदो से जिन प्रतीको का 
वणन किया गया हे, उनमे मनुष्य-देहधारी परमेश्वर के स्वरूप का अतीक नहीं 
बतलाया गया है । सेज्युपनिषद्‌ ( ७. ७) मे कहा है, कि रुद्र, विष्णु, अच्युत, 
नारायण ये सब परमात्मा ही के रूप है; श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ से ' महेश्वर ? आदि 
शब्द अयुक्त हुए है, और “जात्वा देवं झुच्यते सवेपाशेः ” (श्च. १. १३) तथा 
“धयस्य देवे परा भक्किः” ( श्रे. ६. २३) आदि वचन भी श्वेताश्वतर मे पाये जाते है। 
परन्तु यह निश्चय-पूवेक नहीं कहा जा सकता, कि इन घचनों में नारायण, विष्णु 
आदि शब्दों से विष्णु के माववदेहधारी अवतार ही विवक्षित है । कारण यह है, 
कि रुद्र ओर विष्ण ये दोनों देवता वैदिक--अथोत्‌ प्राचीन--हैं; तब यह कैसे 
मान लिया जायें कि “ यज्ञो वै विष्णुः ” (तै, सं. १ ७, ४) इत्यादि प्रकार से 
यज्ञयाग ही को विष्णु की उपासना का जो स्वरूप आगे दिया गया है, वही उप- 
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ओर शेताश्वतरोपनिषद्‌ में शब्दशः मिलता है ( श्र. ३. १६); और “ अणोः 
रणीयांस ” तथा “ आदित्यवण तमसः परस्तात्‌” पद्‌ भी गीता (८, & ) 
सें ओर श्वताश्वतरोपनिषद्‌ (३. ३. २०) से एक हो से हैं। इनके अतिरिक्त गीता 
ओर उपनिषदों का शब्द-साइश्य यह है, कि “ सवैभूतस्थमात्मान ” (गी. ६ 
२६ ( आर “वेदश्च सवरहमेव वेद्यो” (गी. १५. १९) ये दोनों छोकाध 
-ल्योपनिषद्‌ (१. १०; २. ३) में ज्यों के त्यों मिलते हैं । परन्तु इस शब्द-साइश्य 
के विषय पर अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि इस बात का 
“किसी को भी संदेह नहीं हे, कि गीता का वेदान्त-विषय उपनिषदों के आधार पर 
प्रतिपादित किया गया है । हमें विशेष कर यही देखना है, कि उपनिषदों के 
"विवेचन में आर गीता के विवेचन में कुछ अन्तर है या नहीं; और यदि है, तो 
"किस बात में । अतएव, अब उसी पर इष्टि डालना चाहिये । 
उपनिषदां की संख्या बहुत हे । उनमें से कुछ उपनिषदों की भाषा तो इतनी 
अवाचीन हे, कि उनका ओर पुराने उपनिषदों का असम-कालोन होना सहज ही 
मालूम पड़ जाता हे । अतएव गीता ओर उपनिषदो में प्रतिपादित विषयों 
"साइश्य का विचार करते समय, इस प्रकरण में हमनेःप्रधानता से उन्हीं उपनिषदो 
"को तुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख ब्रह्मसूत्रं में हे । इन उपनिषदों के अर्थ 
"को और गीता के अध्यात्म को जब हम मिला कर देखते हैं, तब प्रथम यही बोध 
होता है, कि यद्यपि दोनों में निगुण परझ का स्वरूप एक सा है, तथापि निर्गुण 
से सगुण की उत्पत्ति का वणन करते समय, “अविद्या? शब्द के बदले “ माया ” 
या ' अज्ञान ? शब्द ही का उपयोग गोता मे किया गया है । नवे प्रकरण में 
इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया ह, कि “ माया ' शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
में आ चुका है आर नाम-रूपात्मक अविद्या के लिये ही यह दूसरा पर्याय शब्द है; 
तथा यह भी उपर बतला दिया गया है, कि शेताश्वतरोपनिषद्‌ के कुछ शलोक गीता 
में अक्षरशः पाये जाते हैं। इससे पहला अनुमान यह किया जाता है, कि---““सर्व 
खल्विदं ब्रह्म ” (छा. ३, १४. १) या “सवेमात्मानं परयति” (बृ. ४. ४. २३ ) 
अथवा “ सवभूतेषु चात्मानं० ” ( ईश, ६) इस सिद्धान्त का अथवा उप- 
-निषदों के सारें अध्यात्म-ज्ञान का यद्यपि गीता में संग्रह किया गया है, तथापि 
“गीता ग्रन्थ तब बना होगा, जब कि नाम-रूपातमक अविद्या को उपनिषदों मे ही 
«आया ' नाम प्राप्त हो गया होगा । 
अब यदि इस बात का विचार करें, कि उपनिषदा के ओर गीता के उपपादन में 
क्या भेद है, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिल-सांख्य-शाख को विशेष महत्त्व दिया 
“गया है । बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य दोनों उपनिषद्‌ ज्ञान-प्रधान है, परन्तु उनमे 
तो सांख्य-प्रक्रिया का नाम भी देख नहीं पड़ता;और, कठ आदि उपनिषदों में यद्यपि 
-अव्यक्र, महान्‌ इत्यादि सांख्यो के शब्द आये हैं, तथापि यह स्पष्ट है, कि उनका 
अर्थ सांख्य-प्रक्रिया के अनुसार न करके वेदान्त-पद्धति के अनुसार करना चाहिये। 
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परन्तु इससे भी अधिक सहत्त्व-पूर्ण गीता का भाग, कर्मयोग के साथ भङ्गि 
ओर ब्रह्मज्ञान का सेल कर देना ही हे । चातुरवेण्य के अथवा श्रोत्यज्ञ-याग आदि 
कसो को यचपि चपि उपनिषदों चे गोण साना हैं, तथापि कुछ उपनिपत्कारों का कथन 
हें, कि उन्हें चित्तशुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये ऑर चित्तशुद्धि होने पर भी 
रर देना उचित नहीं । इतना होने पर भी कह सकते हैं, कि अधिकाँश उप- 
निपदों का कुकाव सामान्यतः कर्मसंन्याल की ओर ही है । ईशावास्योपनिषद्‌ के 
समान कुछ अन्य उपनिषदों में भी “ कुवंच्ञेवेद कर्माणि ” जसे, आमरणान्त कर्म 
ळरते रहने के विपच सं, वचन पाचे जाते हैं, परन्तु अध्यात्मज्ञान और सांसारिक 
कसा के वीच का विरोध सिटा कर, आचीन काल से प्रचलित इस कर्मयोग का 
समथेन जैसा गीता में किया गया है, वेला करिती भी उपनिषद्‌ में पाया नहीं जाता । 
अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि इस विषय से गीता का सिद्धान्त अधि- 
काँश उपनिषत्कारों के सिद्धान्तों से सिन्न है। गीतारहस्य के ग्यारहव प्रकरण में 
“इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिये उसके बारे से यहाँ 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं ! 
गीता के छुठवें अध्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका 
चित्तुत आर ठीक ठीक विवेचन पातज्ञल-योय-सूत्र सें पाया जाता है; और इस 
समय ये सूत्र ही इस विषय के ममाणभूत अन्य समरे जाते हैं । इन सूत्रों 
अध्याय हें । पहले अध्याय के आरम्भ सें योग की व्याख्या इस प्रकार की गई है 
« योगाश्रित्तवृत्तिनिरोधः ”; और यह वतलाया गया हे कि “ अभ्यासवराग्याभ्यां 
दखिरोधः ” अवीत्‌ चह निरोध अस्यास तथा वेराग्य से किया जा सकता हैं। आने 
चलकर यमस-नियम-आसव प्राणायास आदि योगलाधनों का वर्णत करके तीसरे 
और चौथे अध्याय सें इस वात का निरूपण किया हैं, कि “असंग्रज्ञात ? अर्थात्‌ 
-निविकल्य समाधि से आणिसा-लघिमा आदि अलोकिक सिद्धियाँ और शक्षियाँ 
प्राप्त होती हैं, तथा इसी समाधि से अन्त सै व्रह्मनिवाणरूप मोक्ष मिल जाता है] 
भगवद्वीता में सी पहले चित्तनिरोध करने की आवश्यकता (गी. ३. २०) वत- 
लाई गई है, फ़िर कहा है कि अभ्यास तया वेराग्य इन दोनों साधनों से चित्त का 
निरोध करना चाहिये ( ६. ३९ ) ओर अन्त मे चिर्विकलप समाधि लगाने की रीति 
का वर्णन करके, यह दिखलाया है कि उससें क्या सुस है। परन्तु केवल इतने ही 
से यह नहीं कहा जा सकता, कि पातञ्जल योग-मार्य से भगवद्वीता सहमत है, 
अथवा पातञ्जल-सूत्र सयवद्वीता से प्राचीन हे । पातञ्जल-सूत्र की नाई भगवान्‌ ने 
यह कहीं नहीं कहा है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी 
आयु व्यतीत कर देनी चाहिये। कर्मयोग की सिद्धि के लिये बुद्धि की समता होनी 
चाहिये ओर इस समता की मराति के लिये चित्तनिरोध तथा समाधि होना आवश्यक 
हैं, अतएव केवल साधनरूप से इनका रीता सैं किया गया है । ऐसी 
अवस्था में यही कहना चाहिये, कि इस विषय में पात्जल सूत्रों की अपेता ब्रेता- 
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युक्क उपनिषदों का अभिप्राय नहीं होगा? अच्छा, यदि कोई कहे, कि मानवदेह- 
धारी अवतारों की कल्पना उस समय भी होगी, तो यह कुछ बिलकुल ही असंभव 
नहीं है। क्योंकि, श्वेताश्ववरोपनिषद्‌ मे जो ' भक्ति ' शब्द है उसे यज्ञरूपी उपासना 
के विषय में प्रयुक्ष करना ठीक नहीं जंचता । यह बात सच है, कि महानारायण, 
दुसिंहतापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी आदि उपनिषदों के वचन श्रेताश्वत- 
रोपनिषद्‌ के वचनों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट हैं, इसलिये उनके विषय में उक़् 
प्रकार की शङ्का करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । परन्तु इन उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं है, इसलिये इन उपनिषदों 
के आधार पर यह प्रश्न ठीक तोर से हल नहीं किया जा सकता, कि वेदिक धर्म में 
मानवरूपधारी विष्णु की भक्ति का उदय कब हुवा? तथापि अन्य रीति से वैदिक 
भङ्गिमार्ग की प्राचीनता अच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है । । पाणिनी का एक 
सूत्र है ' भक्किः-श्रथोत्‌ जिसमे भक्ति हो (पा. ४. ३. ६९ ); इसके आगे 
“ वासुदेवाजुनाम्याँ बुन्‌ ” (पा. ४. ३. ६८); इस सूत्र में कहा गया है, कि जिसकी 
वासुदेव में भक्ति हो उसे “वासुदेव” ओर जिसकी अञ्जन में भक्ति हो उसे 
“ झजुनक ? कहना चाहिये; ओर पतञ्जलि के महाभाष्य में इस पर टीका करते 
समय कहा गया है कि इस सूत्र में ' वासुदेव ' क्षत्रिय का या“ भगवान्‌ ' का नाम 
है। इन मन्थो से पातअल-भाष्य के विषय में डॉक्टर भाण्डारकर ने यह सिद्ध किया है, 
कि वह ईसाई सन्‌ के लगभग ढाई से वर्ष पहले बना है; ओर इसमें तो सन्देह ही 
नहीं, कि पाणिनी का काल इससे भी अधिक प्राचीन हे । इसके सिवा, भक्ति का 
उल्लेख बोद्धधमंग्रन्थों मे भी किया गया है, ओर हमने आगे चलकर विस्तार-पूर्वक 
बतलाया हे, कि बौद्ध धर्म के महायान पन्थ में भक्ति के तत्वों का प्रवेश होने के 
लिये श्रीकृष्ण का भागवत-ध ही कारण हुआ होगा । अतएव यह बात निर्वि- 
वाद्‌ सिद्ध है, कि कम से कम बुद्ध के पहले-अ्थोत ईसाई सन्‌ के पहले लगभग 
छुः सो से अधिक वषे-हमररे यहाँ का भक्रिमार्ग पूरी तरह स्थापित हो गया था। 
नारदपञ्चरात्र या शाणिडल्य अथवा नारद के भक्गिसूत्र उसके बाद के है परन्तु इससे 
भक्किमाग अथवा भागवतधमे की प्राचीनता में कुछ भी बाधा हो नहीं सकती । 
गीतारहस्य में किये गये विवेचन से ये बातें स्पष्ट विदित हो जाती हैं, कि प्राचीन 
उपनिषदों में जिस सगुणोपासना का वर्णन है उसी से क्रमशः हमारा भक्विमार्य 
निकला है; पातक्षल योग में चित्त को स्थिर करने के लिये किसी न किसी व्यक्त 
और प्रत्यक्ष वस्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसलिय उससे अक्किमागै की 
और भी पुष्टि हो गई है; भक्गिमाग किसी अन्य स्थान से हिन्दुस्थान में नहीं 
लाया गया है-और न उसे कहीं से लाने की आवश्यकता ही थी । खुद हिन्दु- 
स्थान में इस प्रकार से म्रादुसूत भक्किमाग का ओर विशेषतः वासुदेव-भक्कि का 
उपनिषदों में वर्णित वेदान्त की दृष्टि से मण्डन करना ही गीता के प्रतिपादन का 
एक विशेष भाग है । - 
गी. र. ६७-६८ 
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भाग ३--गीता और ब्रह्मसूत्र । 


_ जझान-प्रधान, भक्रि-प्रधान और योग-्रधान उपनिषदों के साथ भगवद्गीता में 
जो सादृश्य और भेद है, उसका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ में ब्रह्म- 
सूत्रों और गीता की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, भिन्न भिन्न 
उपनिषदां में भिन्न भिन्न ऋषियों के बतलाये हुए अध्यात्म-सिद्धान्तों का नियम-वद्ध 
विवेचन करने के लिये ही बादरायणाचाये के ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई है, इसलिये 
उनमें उपनिषदों से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं । परन्तु भगवद्गीता के तेर-- 
हवें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करते समय ब्रहमसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख 
इस प्रकार किया गया हैः-- 

ऋषिभिवहुधथा गीतं छदोभिर्विवियेः पृथक । 
ह्मसूत्रपदैश्जैव देतुमद्धिर्विनिश्वितेः ॥ 
अर्थात्‌ क्षेत्रकषेत्रज्ञ का “ अनेक प्रकार से विविध छन्दों के द्वारा (अनेक) ऋषियों" 
ने एथक्‌ एथक्‌ और हेतुयुक्क तथा पूर्ण निश्चयात्मक ब्रहमसूत्रपदों से भी विवेचन 
किया है” (गी, १३. ४); ओर यदि इन बहासूत्रों को तथा वर्तमान वेदान्तसूत्ों 
को एक ही मान लें तो कहना पड़ता है, कि वतमान गीता वर्तमान वेदान्तसूत्रो 
के बाद बनी होगी । अतएव गीता का कालनिर्णय करने की दृष्टि से इस बात का 
अवश्य विचार करना पड़ता है, कि ब्रह्मसूत्र कोन से हैं। क्योंकि, वर्तमान वेदान्त- 
सूत्रों के अतिरिक़् घहासूत्र नामक कोई दूसरा अन्थ नहीं पाया जाता और न उसके 
विषय मे कहीं वर्णन ही है । ओर, यह कहना तो किसी प्रकार उचित नहीं 
जँचता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रो के बाद गीता बनी होगी, क्योंकि गीता की ध्राची- 
नता के विषय में परम्परागत समझ चली था रही हे । ऐसा प्रतीत होता है, कि 
प्रायः इसी कठिनाई को ध्यान में ला कर शाङ्करभाष्य में “ घरहमसूत्रपदैः ” का 
अर्थ “ श्रुतियों के अथवा उपनिषदों के ब्रह्मप्रतिपादक वाक्य ” किया गया है 
परन्तु, इसके विपरीत, शाङ्करभाष्य के टीकाकार आनन्द्गिरि, और रामानुजाचार्य, 
मध्वाचार्य प्रस्तुति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह कहते हैं, कि यहाँ पर “' ब्रह्म- 
` सूत्रपदै्चैव ” शब्दों से “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इन बाद्रायणाचार्य के ब्रह्म- 
सूत्रों का ही निर्देश किया गया हे; ओर, श्रीधरस्वामी को दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं । 
अतएव इस होक का सत्यार्थ हमे स्वतंत्र रीति से ही निश्चित करना चाहिये। 
क्षेत्र और चेत्र का विचार “ऋषियों ने अनेक मकार से पृथक्‌” कहा है; और, 
इसके सिवा ( चेव), “ हेतुयुक्क और विनिश्चयातमक बहासून्रपदों ने भी” वही 
अर्थ कहा हे; इस अकार “ चेव? (और भी) पद से इस बात का स्पष्टीकरण 
* इस विषय का विचार परलोकवासी तेलग ने किया हे । इसके सिवा सन १८९५ में 
इसी विषय पर प्रो. तुकाराम रामचन्द्र अमळनेरकर वी, ए, नें भी एक निवन्ध प्रकाशित 
किया है। 
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भाग २--गौता ओर उपनिषद्‌ । ५३१ 
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-श्वतरोनिषद्‌ या कठोपनिषद्‌ के साथ गीता अधिक मिलती जुलती है । ध्यानबिन्दु, 
“छुरिका और योगतत्त्व उपनिषद्‌ भी योगविषयक ही हैं परन्तु उनका मुख्य प्रतिपादय 
"विषय केवल योग हे और उनमें सिफे योग ही की महत्ता का वर्णन किया गया है, 
इसलिये केवल कर्भेयोग को श्रेष्ठ माननेवाली गीता से इस एकपक्षीय उपनिषदों 
का मेल करना उचित नहीं ओर न वह हो ही सकता है। थामसन साहब ने 
गीता का अंग्रेज़ी में जो अनुवाद किया हे उसके उपोद्धात में आप कहते हैं, कि 
-गीता का कर्मयोग पातञ्जल-योग ही का एक रूपान्तर है; परन्तु यह बात असंभव 
“है। इस विषय पर हमारा यही कथन है कि गीता के “ योग ' शब्द का ठीक ठीक 
अर्थ समक में न आने के कारण यह भ्रम उत्पन्न हुआ है; क्योंकि इधर गीता का 
कमयोग प्रवृत्ति-प्रधान है तो उधर पातञ्जल-योग बिलकुल उसके विरुद्ध अर्थात 
- निवृत्ति-प्रधान हे । अतएव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुभूत होना कभी संभव 
` नहीं; ओर न यह बात गीता में कहीं कही गईं है । इतना ही नहीं, यह भी कहा 
जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ ' कर्मयोग ” था और सम्भव है, 
"कि वही शब्द, पातञ्जलसूत्रो के अनन्तर केवल ' चित्त-निरोधरूपी योग ' के अर्थ मे 
प्रचलित हो गया हो । चाहे जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय में 
जनक आदि ने जिस निष्काम कमोचरण के मागे का अवलम्बन किया था उसी के 
सदश गीता का योग अथात्‌ कसेमार्ग भी है और वह भनु-इच्वाकु आदि महानु- 
भावों की परंपरा से चले जे भागवत धर्म से लिया गया है--वह कुछ पातञ्जल 
योग से उत्पन्न नहीं हुआ है । 
अब तक किये गये विवेचन से यह बात समक में आ जायगी, कि गीता-धर्स 
“और उपनिषदों में किन किन बातों की विभिन्नता और समानता है। इनमें से अधि- 
कांश बातों का विवेचन गीतारहस्य में स्थान स्थान पर किया जा चुका हे । अतएव 
यहाँ संक्षेप में यह बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित नह्यज्ञान 
उपनिषदों के आधार पर ही बतलाया गया है, तथापि उपनिषदों के अध्यात्मज्ञान 
का भी निरा अनुवाद न कर उससे वासुदेवभक्रि का और सांख्यशास्त्र में वर्शित 
-सृष्टयुत्पत्तिक्रम का अर्थात्‌ क्षराक्षर-ज्ञान का भी समावेश किया गया है; और, उस 
चैदिक कसैयोग-धर्म ही का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य 
लोगों के लिये आचरण करने में सुगम हो एवं इस लोक तथा परलोक में श्रेयस्कर 
हो । उपनिषदों की अपेक्षा गीता में जो कुछ विशेषता है वह यही है, अतएव ब्रह्मन 
ज्ञान के अतिरिक्ग अन्य बातों में भी संन्यास-प्रधान उपनिषदों के साथ गीता का 
मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के अर्थ की खींचातानी करना उचित 
नहीं है । यह सच हे, कि दोनों में अध्यात्मज्ञान एक ही सा है; परन्तु--जैसा कि 
हमने गीता-रहस्य के ग्यारहवें में प्रकरण में स्पष्ट दिखला दिया है--अध्यात्मरूपी 
मस्तक एक भले हो, तो भी सांख्य तथा कमैयोग वैदिकधमे-पुरुष के दो समान 
-बलवाले हाथ हैं और इनमें से, ईशावास्योपनिषद्‌ के अनुसार, ज्ञानयुक्न कमै ही 
का प्रतिपादन मुक्ककण्ठ से गीता में किया गया है । 
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नहीं किया गया है, तथापि भाष्यकार यह मानते है कि कुछ सूत्रों मै ' स्मृति” 
शब्दों से भगवद्गीता ही का निदेश किया गया है। जिन ब्रह्मसूत्रों में शाइर- 
भाष्य के अनुसार, ' स्टूति ' शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया है, उनमें - 
से नीचे दिये हुए सूत्र मुख्य हेः-- 


्रह्मसूत्र-अध्याय,पाद और सूत्र। गीता-अध्याय ओर ज्छोक । 


१. २. ६ स्मृतेश्च । गाता १८. ६१ “ ईश्वरः सर्यभूतानां० ”" 
आदि शोक । 

५. ३. २३ अपि च स्मर्यते। गाता १५.६ “न तद्भासयते सूये ०” आ०। - 

१. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च] गीता १५ ३ “ न रूपमस्ये तथोप- 
लभ्यते० ” आदि० । 

२. ३. ४५ अपि च स्मर्यते । गीता १५. ७, “ मंभेवाशो जीवलोके 


जीवभूत'० ” आदि०। 
३.२. १७ दर्शयति चाथो अपि स्मयेते। गीता१३.१२ेयं यत्ततप्रवक्ष्यामि.” आश? 
३. ३. ३१ अनियमः सवौसामविरोधः गीता ८, २६ “ शुक्लक्कष्णे गती ह्येते०” 
शब्दाचुसानाभ्यास्‌। आदि०। 
४. १, १० स्मरंति च। गीता ६, ११ “ झुचौ देशे० ” आदि०। 
४. २. २१योगिनः प्रति च स्मर्यते। गीता ८, २३ “ यन्न काले त्वनादृत्ति- 
सावृत्ति चैव योगिन ० ' आदि० । 


उपयुक्त आउ स्थानों में से कुछ यदि सन्दिग्ध भी साने जाये तथापि हमार मत 
से तो चौथे ( ब्रसू. २. ३. ४४ ) और आठवें (नसू. ४. २. ११ ) के विषय में 
कुछ भी सन्देह नहीं है, ओर, यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषय सें- 
शङ्कराचायं, रामाचुजाचायै, सध्वाचाये ओर वज्ञभाचार्य-चारों भाष्यकारों का मत 
एक ही सा है। ब्रह्मसूत्र के उक्क दोनों स्थानों ( ब्रसू. २. ३. ४९ और ४. २. 
२१ ) के विषय से इस प्रसङ्ग पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिये--जीवात्मा 
ओर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले “नात्माऽश्रुतेनिं- 
` त्यत्वाच ताभ्यः ” (त्रसू. २ ३.१७) इस सूत्र ने यह निर्णय किया है, कि सृष्टि के 
अन्य पदार्थों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है; उसके बाद 
“अशो नानाव्यपदेशात्‌०” (२. ३. ४३) सूत्र से यह बतलाया है, कि जीवात्मा 
परमात्मा ही का ' अश ' है, और आगे “ मंत्रवर्णाच्च ” (२.३.४४) इस प्रकार 
श्रुति का असाण देकर, अन्त मे “ अपि च स्मर्यते ” (२.३. ४९)--“ स्मृति 
सें भी यही कहा है--इस सूत्र का प्रयोग किया गया हे । सब साष्यकारों का कथन 
है, कि यह स्मृति याना गीता का “मसेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ” 
(गी.११. ७) यह वचन है। परन्तु इसकी अपेक्षा अन्तिसस्थान (अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र 
३. २.२१) ओर भी अधिक निस्सन्देह है। यह पहले ही दसवें प्रकरण में 
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हो जाता है, कि इस श्लोक में चेत्र-चेत्र्ञ विचार के दो भिन्न भिन्न स्थानों का उल्लेख 
किया गया है। ये दोनों केवल भिन्न ही नहीं हैं, किन्तु उनमें से पहला अर्थात्‌ 
ऋषियों का किया हुआ वर्णन “ विविध छुन्दाँके द्वारा थक्‌ एथक्‌ अर्थात्‌ कुछ 
यहाँ ओर कुछ वहाँ तथा अनेक प्रकार का ” है ओर उसका अनेक ऋषियों-द्रारा 
किया जाना * ऋषिभिः? (इस बहुवचन तृतीयान्त पद ) से स्पष्ट हो जाता हे । 
तथा बहासूत्र-पदों का दूसरा वणन “ हेतुयुक्क ओर निश्चयात्मक ” है । इस प्रकार 
इन दोनों वर्णंनों की विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी श्लोक में है। “ हेतुमत? 
शब्द महाभारत में कई स्थानों पर पाया जाता है ओर उसका अर्थ है-“'नैय्यायिक 
पद्धति से कायकारण-भाव बतलाकर किया हुआ प्रतिपादन”। उदाहरणार्थ, जनक 
के सन्मुख सुलभा का किया हुआ भाषण अथवा श्रोकृष्ण जब शिष्टाई के लिये 
कोरवाँ की सभा में गये उस समय का उनका किया हुआ भाषण लिजिये। महा" 
भारत में ही पहल भाषण को “ हेतुमत्‌ ओर अर्थवत्‌ ” (शां. ३२०. १६१)ओर 
दूसरे को “ सहेतुक ” ( उद्यो.१३१. २ ) कहा है। इससे यह प्रकट होता है, 
जिस प्रतिपादन में साधक-बाधक प्रमाण बतलाकर अन्त में कोई भी अनुमान 
निस्सन्देह सिद्ध किया जाता हे उसी को “ हेतुमद्धि्विनिश्चितेः ” विशेषण लगाये 
"जा सकते हैं; ये शब्द उपनिषदों के ऐसे संङ्कोणं प्रतिपादन'को नहीं लगाये जा 
सकते, कि जिसमें कुछ तो एक स्थान में हो आर कुछ दूसरे स्थान में अतएव 
“ऋषिभिः बहुधा विविधः पुथक्‌” ओर “हेतुमङ्गिः विनिश्चितेः” पदों के विरोः 
- धात्मक स्वारस्य को यादि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पडेगा कि गीता के उक़् 
“*लोक में “ऋषियो-द्वारा विविध छन्दो मे किये गये अनेक प्रकार के पृथक्‌ विवे- 
चनों से भिन्न भिन्न उपनिषदे के संङ्कीण ओर एथक्‌ वाक्य ही अभिप्रेत है, तथा 
“८ हेतुयुक़् ओर विनिश्चयात्मक अह्मसूत्र-पदों ” से बह्मसूत्र-म्न्थ का वह विवेचन 
अभिप्रत हे, कि जिसमे साधक-बाधक प्रमाण दिखलाकर अन्तिम सिद्धान्तो का 
सन्देहरहित निर्णय किया गया है। वह भी स्मरण रहे, कि उपनिषदो के सब 
“विचार इधर उधर बिखरे हुए हैं, अथोत्‌ अनेक ऋषियों को जैसे सूझते गये वैसे 
ही वे कहे गये हैं, उनमें कोई विशेष पद्धति या ऋम नहीं है; अतएव उनकी एक- 
-चाक्यता किये बिना उपनिषदों का भावार्थ ठीक ठीक समक में नहीं आता। यही 
कारण है कि उपनिषदों के साथ ही साथ उस ग्रन्थ या वेदान्तसूत्र ( बह्मसूत्र ) 
जका भी उल्लेख कर देना आवश्यक था जिसमें कार्य-कारण-हेतु दिखला कर उनकी 
(अर्थात्‌ उपनिषदों की) एकवाक्यता की गइ है । 
गीता के श्लोकों का उक्क अथे करने से यह प्रगट हो जाता हे, कि उपनिषद्‌ 
और ब्रह्मसूत्र गीता के पहले बने हैं। उनमें से मुख्य मुख्य उपनिषदों के विषय में 
~तो कुछ भी मत-मेद नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिषदों के बहुतेरे शलोक गीता 
में शब्दशः पाये जाते हैं। परन्तु ब्रह़मसूत्रों के विषय में सन्देह अवश्य किया जा 
-सकता है; क्योंकि बह्मसूत्रों में यद्यपि “ भगवद्गीता ? शब्द का उल्लेख प्रस में 
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विचार करने से यही अनुमान होता है, कि मूल भारत ओर तदन्तगेत गीता को 
वर्तमान स्वरूप देने का तथा जह्मसूत्रो की रचना करने का काम भी एक बादरायण 
व्यासजी ने ही किया होगा । इस कथन का यह मतलब नहीं, कि बादरायणाचार्य 
ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की । हमारे कथन का भावाथे यह हैः-- 
महाभारत ग्रन्थ के अति विस्तृत होने के कारण सम्भव है, कि बादरायणाचाये के 
समय उसके कुछ भाग इधर उधर बिखर गये हों या लुप्त भी हो गये हों । ऐसी 
अवस्था में तत्कालीन उपलब्ध महाभारत के भागों की खोज करके, तथा ग्रन्थ मे 
जहाँ जहाँ अ्रपूणेता, अशुद्धियॉ और त्रुटियाँ देख पड़ीं वहाँ वहाँ उनका संशोधन 
और उनकी पूर्ति करके, तथा अनुक्रमणिका आदि जोड कर बादरायणाचार्य ने इस 
अन्थ का पुनरुजीवन किया हो अथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो | यह बात 
प्रसिद्ध है, कि मराठी साहित्य से ज्ञानेश्वरी-ग्रन्थ का ऐसाही संशोधन एकनाथ 
महाराज ने किया था; और यह कथा भी प्रचलित हे कि एकबार संस्कृत का 
च्याकरण-महाभाष्य प्रायः लुप्त हो गया था ओर उसका एुनरुद्धार चन्द्रशखराचार्य 
को करना पड़ा। अब इस बात की ठोक ठीक उपपत्ति लग ही जाती है, कि महा- 
भारत के अन्य प्रकरणों में गीता के श्लोक क्यों पाये जाते है, तथा यह बात भी 
सहज ही हल हो जाती है, कि याता में ब्रहमसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख और अह्मसूत्रों 
में “स्मृति शब्द से गाता का निर्देश क्यों किया गया है । जिस गाता के आधार 
पर वर्तमान गाता बनी है वह बादरायणाचार्य के पहले भी उपलब्ध थी, इसी 
कारण ब्रह्मसूत्रो में ' सृति ' शब्द्‌ से उसका निर्देश किया गया; आर महाभारत का 
संशाधन करते समय गीता& में यह बतलाया गया, कि क्षेत्र-च्षेत्रज्ञ का विस्तार 


अपिछले प्रकरणों में हमने यह बतलाया हे, कि ब्रह्मसूत्र वेदान्त-सबधी मुख्य ग्रन्थ है, 
ओर इसी प्रकार गीता कमयोग-विषयक प्रधान ग्रन्थ है। अब यदि हमारा यह अनुमान सत्य 
हो, कि ब्रह्मसूत्र ओर गाता की रचना अकेले व्यासजी ने ही की है, तो इन दाने शाखा 
का कतो उन्हीं को मानना पड़ता हे। हम यह बात अनुमान द्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके हे, 
परन्तु कुंमकोणस्थ कृष्णाचाय ने, दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार, महाभारत की जो एक 
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पोथी हाल ही में प्रकाशित की हे उसमें शान्तिपव के २१२ वे अध्याय मे ( वाष्णेयाच्यात्म- 
प्रकरण में ) इस बात का वर्णन करते समय, कि युग के आरम में भिन्न भिन्न शास्र 
और इतिहास किस प्रकार निर्मित हुए, ३४ वॉ शोक इस प्रकार दिया है — 
वेदान्तकर्मयोयं च वेदविद्‌ ब्रहमविद्विभु । 
द्वैपायनो निजग्राह शिल्पशाल्न भगु पुन. ॥ 
इस शोक में 'वेदांतकमेयोग' एकवचनांत पद है, परन्तु उसका अर्थ वेदान्त ओर कर्मयोग” 
ही करना पडता हे । अथवा, यह भी प्रतीत होता हे, कि वेदांत कर्मयोगं च ' यही मूळ 
पाठं होगा ओर लिखते समय छापते समय "न्त ' के ऊपर का अनुमार छूट गया हो। 
इस शोक में यह साफु साफ़ कह दिया है, कि वेदान्त और कर्मयोग, दोनों शास्र व्यासजो 
को प्राप्त हुए थ और शिल्पशात्र भृगु को मिला था। परन्तु यह 'छोक बंबई के गणपत 
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बतलाया जा चुका है, कि देवयान और पितृयाण गति में क्रमानुसार उत्तरायण के 
छुः महीने और दक्षिणायन के छुः महीमे होते हैं, और उनका अर्थ काल-अधान 
न करके बादरायणाचार्य कहते हैं कि उन शब्दों से तत्तत्कालाभिमानी देवता अभि~ 
प्रेत हैं ( वेसू. ४. ३. ४. ) । अब यह प्रश्न हो सकता है, कि दक्षिणायन और उत्त- 
रायण शब्दो का कालवाचक अर्थ क्या कभी लिया ही न जावें ? इसलिये “ योगिनः 
प्रति च स्मर्येते ” ( ब्रसू. ४. २. २१ )-रथात्‌ ये काल “ स्मृति में योगियों के लिये 
विहित माने गये हैं ”-इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; और, गीता ( ८. २३ ) 
से यह बात साफ साफ़ कह दी गई हे, कि “ यत्र काले त्वनावृत्तिसाबृत्ति चेव 
योगिनः?-_अर्थात्‌ ये काल ग्रोगियों को विहित हें । इससे--भाष्यकारो के मता- 
नुसार यही कहना पड़ता है, कि उक्त दोनों स्थाना पर बह्मसूत्रा मे ' स्मृति ' शब्द 
से भगवद्गीता ही विवक्तित हे । 

परन्तु जब यह मानते हैं, कि भगवद्गीता मे बह्मसूत्रो का स्पष्ट उल्लेख है 
और बह्मसूत्रो में सृति’ शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया गया है, तो दोनों 
भे काल-दृष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह है; भगवद्गांता मे ब्रह्मसूत्रं 
का साफ़ साफ़ उल्लेख है इसलिये ब्रह्मसूत्र का गीता के पहले रचा जाना निश्चित 
होता है, और ब्रह्मसूत्रो में ' स्मृति ' शब्द से गीता का निर्देश साना जायें तो 
गीता का ब्रह्मसूत्रों के पहले होना निश्चित हुआ जाता है। ब्रह्मसूत्रों का एक बार 
गीता के पहले रचा जाना और दूसरी बार उन्हीं सूत्रों का गीता के बाद रचा 
जाना सम्भव नहीं। अच्छा; अब यदि इस झगडे से बचने के लिये “ ब्रहमसूत्रपदैः” 
शब्द से शाङ्करभाष्य में दिये हुए अर्थ को स्वीकार करते हैं, तो “ हेतुमद्विविनि- 
सरतः ” इत्यादि पदों का स्वारस्य ही नष्ट हो जाता है; और यदि यह मानें कि 
ब्रह्मसूत्रों के' स्मृति ' शब्द से गीता के अतिरिक् कोई दूसरा स्मृति-प्रन्थ विवक्षित 
होगा, तो यह कहना पड़ेगा कि भाष्यकारो ने भूल की है। अच्छा; यदि उनकी 
भूल कहें, तो भी यह बतलाया नहीं जा सकता कि सद्धति” शब्द से कोन 
सा ग्रन्थ विवक्षित है । तब इस अडचन से केसे पार पावें? हमारे मतानुसार 
इस अड्चन से बचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जाये कि 
जिसने बहसूत्रों की रचना की है उसी ने सूल भारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप 
दिया है, तो कोई अड्चन या विरोध ही नहीं रह जाता । अहमसूत्रों को * व्याससूत्र १ 
कहने की रीति पड़ गई है और “ शेषत्वातपुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जमिनिः ” 
(वेसू. ३. ४. २) सूत्र पर शाङ्करभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने लिखा है कि 
जैमिनि, वेदान्तसूत्रकार व्यासजी के शिष्य थे; ओर आरम्भ के मङ्गलाचरण में भी, 
« श्रीमद्यासपयो निधिनिधिरसौ ” इस प्रकार उन्दों ने अह्यसूत्रों का वर्णन किया 
है। यह कथा महाभारत के आधार पर हम उपर बतला चुके है कि महाभारतकार 
व्यासजी के पेल, शुक, सुमंतु, जैमिनि और वैशंपायन नामक पाँच शिष्य थे 
ओर उनको व्यासजी ने महाभारत पढाया था । इन दोनों बातों को मिला कर 
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अध्याय के दसेर पाठ सें पहले कहा हे, कि चासुदेव्र से सङ्येण का होना भ्र्थाद्‌ 
भागवतधर्माय,जीवसंवन्धी उत्पत्ति सम्भव नदी 
यह कहा सन जीव की एक इसलिये 
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प्रकार वादरायणाचार्य ने, भागवतधर्म सं वर्णित 
खण्डन किया है। सम्भव है, कि भागवतघर्मवाले 
चासुदेव (ईश्वर), सङ्कपेण ( जीव ), मरद्युम्न 
को एक ही समान ज्ञानी समस्तते हैं ओर एक से दूसरे 
तथा गाण सानते हैं ! परन्तु ऐसा मानने से 
क बदले चार सुख्य परसंखर है। अतएव अल्लूत्रा 
ससर्पक नहीं ह; और वाद्रायणाचार्य ने अन्तिम निर्णय यह किया है, कि यह 
सत---परसेश्वर से जीव का उत्पन्न होना--बेढों अर्थात्‌ उपनिषदां 
अतपुद लाज्य है (वेसू. २. २. ४४, ४२ ) । चद्यपि यह वात सच है, कि भागवत 

धर्न का कर्म-प्रधान भङ्गि-तत्त्र भगवद्धीता सें लिया गया हे, तथापि गीता का यह 

सी सिद्धान्त हैं," कि जीव वासुदेव से उत्पन्न नहीं छुआ, किन्तु वह निल परसात्मा " 


हीका अंश” ह (गी ७ ) | जीव-विषयक यह सिद्धान्त मूल भागवत 
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क्या हैं यदि ऐसा 7 न किया जाता तो सम्भव हे कि यह भ्रम उपस्थित 
जाता, कि चठुब्यूहइ-सागवतधम के अद्दच्ति- प्रधान भक्नि-तत्व के साथ ही साथ 
जीव की उत्पत्ति-विषयक कल्पना से भी गीता सहमत ह । अतएव ज्षेत्र-चेन्नज्ञ- 
से जब जीवात्मा का स्वरूप बतलाने का ससय आया तव, अर्यात्‌ गीता के 
तेरहवे अध्याय के आरम्भ ही मं, यह स्पष्ट रूप से कह देना पड़ा कि “चेत्रज्ञ के 
अर्थात्‌ जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में इमारा सत भागवतधर्म के अनुसार नहीं, वरन्‌ _ 
वर्णित ऋषियों के नताचुसार हैं ।” ओर, फ्रिर उसके साथ ही साथ 
स्वभावतः यह भी कहना पडा ह, क्रि सिन भिन्न ऋषियों ने सिन्न भिन्न उपनिषदों 
नें एथळू एयक उपपादन किया है, इसलिये उन सव की ब्रह्मसत्रं में की गई एक- - 
I 


= 
~ 


से विचार करने पर यह 


अतीत होया, कि सागवतधमे के सङ्गि-सा्ये का गीता में इस रीति से समावेश 
किया यया है, जिससे वे चाज्चेप दूर हो जायें कि जो अह्मस॒त्रों में भागवधर्स पर 
लाचे गये हैं । रामाचुजाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य में उक्त सूत्रों के अर्थ को 


ब्रि अतएव अभ्नाह्य हँ । थीवो साहब का झुकाव रामानुज-साप्य सँ दिये गते 
अर्थ की ओर ही है, परन्तु उनके लेखों से तो यही ज्ञात होता ह, क्रि इस बात 


का यथार्थे स्वरूप उनके ध्यान में नहीँ आया । महाभारत में, शान्तिपर्व के अन्तिम: 
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भाय ३--गाता आर ब्रह्मसूत्र ५२७ 


"यूवक विवेचन अह्मसूत्रों में किया गया है । वर्तमान गीता मे नझासून्रों का जो यह 
उल्लेख है उसकी बराबरी के ही सूत्रअन्थ के अन्य उल्लेख वर्तमान महाभारत में भी हैं। 
उदाहरणाथ, अनुशासनपर्व के अष्टावक्र आदि के संवाद में “अनृताः खिय इत्येव 

-सूत्रकारो व्यवस्यति” (अनु. १३. ६) यह वाक्य है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण 
(शान्ति, ३१८. १६-२३), पञ्चरात्र ( शान्ति, ३३३. १०७ ), मनु ( अनु. ३७. 
.१३ ) ओर यास्क के निरुक् (शान्ति, ३४२. ७१ ) का भी अन्यत्र साफ़ साफ़ 
उल्लेख किया गया हे । परन्तु गीता के समान महाभारत के सब भागो को सुखाग्र 
करने की रीति नहीं थी, इसलिये यह शङ्का सहज ही उत्पन्न होती हे, कि गीता के 
अतिरिक्त महाभारत में अन्य स्थाना पर जो अन्य प्रन्थों के उल्लेख है, वे काल” 
निर्णयार्थं कहॉ तक विश्वसनीय माने जायें । क्योंकि, जो भाग सुखाग्र नहीं किये 
जाते उनसे क्षपक श्लोक मिला देना कोई कठिन बात नहीं। परन्तु, हमारे मता- 
जुसार, उपर्युक्क अन्य उल्लेखो का यह बतलाने के लिये उपयोग करना कुछ अनु- 
चित न होगा, कि वतमान गीता में किया गया ब्रह्मसूत्रो का उल्लेख केवल अकेला 
या अपूर्व अतएव अविश्वसनीय नहीं है । 

“' ब्रह्मसूत्रपदैश्रेव ” इत्यादि शलोक के पदों के अर्थ-स्वारस्य की मीमांसा करके 
इम ऊपर इस बात का निणय कर आये हैं, कि भगवद्गीता में वतैमान ब्रह्मसूत्रो या 
चेदान्तसूत्रों ही का उल्लेख किया गया है। परन्तु भगवद्गीता मे बहमसूत्रों का उल्लेख 
होने का--श्रौर वह भी तेरहव अध्याय में अर्थात्‌ चेत्र-ेत्रज विचार ही में होने 
का--हसोरे मत में एक ओर महत्त्वपुर्ण तथा इढ कारण है । भगवद्गीता में वासुदेव- 
अक्रि का तत्त्व यद्यपि सूल भागवत या पाज्ञरात्र-धमे से लिया गया है, तथापि 
€ जैसा हम पिछले प्रकरणों मे कह आये हैं ) चतुब्यूह-पाञ्चत्र-धमे मे चर्णित 

-मूल जीव ओर मन की उत्पत्ति के विषय का यह मत भगवद्गीता को मान्य नहीं 
है, कि वासुदेव से सडूषण अर्थात्‌ जीव, सङ्घर्षण से प्रद्युम्न ( मन ) और प्रद्युम्न 
से अनिरुद्ध ( अहंकार ) उत्पन्न हुआ। ऋह्मसूत्रो का यह सिद्धान्त हे, कि जीवात्मा 
'किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ है ( वेसू. २. ३. १७), वह सनातन पर- 
मात्मा ही का नित्य ' अश ? है (वेसू. ३. ४३ ) । इसलिये बह्मसूत्रो के दूसरे 
कृष्णाजी के छापखाने से प्रकाशित पोथी में तथा कलकत्ते की प्रति में भी नही मिलता । 
कुंभकोण की पोथी का शान्तिपव का २१२ वा अध्याय, बबई ओर कलकत्ता की प्रति में 
२१०वा है। कुंभकोण पाठ का यह श्वोक हमारे मित्र डाक्टर गणेश कृष्ण गदे ने हमें सूचित 
किया,अतएव हम उनके कृतज्ञ है।उनके मतानुसार इस स्थान पर कर्मयोग शब्द से गीताही 
विवक्षित है और इस ऋोक भे गीता और वेदान्तसूत्रों का (अथीत्‌ दोनेका) क्त्व व्यासजी 
को ही दिया गया हे। महाभारत की तीन पोथियों में से केवल एक ही प्रति मे ऐसा पाठ 
“मिलता है। अतएव उसके विषय में कुछ झाका उत्पन्न होती है। इस विषय में चाहे जो 
कहा जायें किंतु इस पाठ से इतना तो अवश्य हो जाता है,कि हमारा यह अनुमान-कि 

वेदांत और कमेयोग का कती एक ही हे--कुछ नया या निराधार नहीं । 
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५४० गीतारहस्य अथवा कमेयोग--पारिशिष्ट । 
-अर की अक्कि में यद्यपि उक्क प्रकार से मेल कर दिया गया है । तथापि सूल गीता 
झं इस मेल का होना सम्भव नहीं; क्योंकि भूल गीता वर्तमान गीता के समान 
परस्पर-विरोधी वातों से भरी नहीं थी--उसमें वेदान्तियों ने अथवा सांख्यशाख्रा- 
~भिमानियों ने अपने अपने शास्त्रों के भाग पीछे से घुसेढ़ दिये हैं । उदाहरणार्थ 
ग्रो, गावे का कथन हे, कि मूल गीता में भक्ति का मेल केवल सांख्य तथा योग 
ही से किया है, वेदान्त के साथ ओर मीमांसकों के कर्ममार्ग के साथ अक्रि 
का मेल कर देने का काम किसी ने पीछे से किया है। सूल गीता में इस प्रकार जो 
- श्लोक पीछे से जोडे गये उनकी, अपने मतानुसार, एक तालिका भी उसने जर्मन 
भाषा सें अनुवादित अपनी गीता के अन्त में दी हे! हमारे मतानुसार ये सव 
कल्पनाएँ अममूलक हैं । चेटिक-धर्म के भिन्न भिक्ष अङ्गों की ऐतिहासिक परम्परा 
और गीता के ' साँख्य ? तथा ' योग ' शब्दों का सच्चा अथे टीक टीक न समझने 
के कारण, ओर विशेषतः तत्त्वज्ञान-विरहित अथात्‌ केवल भङ्गि-प्रघान ईसाई धर्म 
-ही का इतिहास उक्त लेखकों (गरो. गार्बे अम्दृति के सामने रखा रहने के कारण 
उक्क प्रकार के श्रम उत्पन्न हो गये हैं । ईसाई धर्म पहले केवल भक्कि-प्रधान था, 
और ग्रीक लोगों के तथा दूसरों के तत्वज्ञान से उसका मेल करने का कार्य पीछे से 
किया गया है । परन्तु, यह वात हमारे धर्म की नहीं । हिन्दुस्थान में भक्तिमागे 
का उदय होने के पहले ही मीमांसकों का यज्ञमाये, उपनिपत्कारों का ज्ञान तथा 
सांख्य ओर योग--इन सब को परिपक्क दशा आप्त हो चुकी थी । इसलिये पहले 
ही से हमारे देशवासियों को स्वतन्त्र रीति से प्रतिपादित ऐसा भक्रिमागे कभी भी 
मान्य नहीं हो सकता था, जो इन सव शास्त्रों से और विशेष करके उपनिपदों मे 
वर्जित ब्रह्मज्ञान से अलग हो । इस वात पर ध्यान देने से यह मानना पढ़ता है, 
"कि गीता के धर्मग्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति- 
- पादन के सदृश ही था । गीता-रहस्य का विवेचन भी इसी बात की ओर ध्यान 
ढेकर किया गया हे । परन्तु यह विपय अत्यन्त महत्त्व का है, इसलिये संक्षेप में 
यह पर यह वतलाना चाहिये, कि गीताधभ के भूलस्वरूप तथा परम्परा के 
सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हमारे मत में कोन कोन सी बातें 
निष्पन्न होती हैं ! 
गीता-रहस्य के दसवें प्रकरण में इस वात का विवेचन किया गया है, कि वेदिक 
धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप न तो भक्रि-प्रधान, न और तो ज्ञान-्रधान और न 
योगप्रधान ही था; किन्तु वह यज्ञमय अर्थात्‌ कमै-प्रधान था, और वेदसँहिता तथा 
'आह्यणों मे विशेषतः इसी यज्ञ-याग आदि कमै-प्रधान धर्म का प्रतिपादन किया गया 
- हैं । आगे चल कर इसी धर्म का व्यवस्थित विवेचन- जैमिनि के मीमांसासूत्रों मे 
किया गया है, इसीलिये “ मीमांसक-मार्ग ? नाम आस्त हुआ । परन्तु, यद्यपि 
“ मीमांसक ' नास नया है, तथापि इस विषय में तो बिलकुल ही सन्देह नहीं, कि 
` यज्ञऱ्याग आदि घर्म अत्यन्त आचीन है; इतना ही नहीं, किन्तु इसे ऐतिहालि” 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
भाग ४--भागचतधर्म का उद्य और गीता। ५३६ 

RRR नत Men OPEC यी 
भाग में नारायणीय अथवा भागवत धर्मे का जो वर्णन है, उसमें यह नहीं कहा 
है, कि वासुदेव से जीव अर्थात्‌ संकर्षण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यह बत-- 
लाया है, कि “जो वासुदेव है वही (सएव ) सकृषण अर्थात्‌ जीव या चेत्रज्ञ है ” 
(शां. ३३६. ३६. तथा ७१; ३३४. ३८ तथा २६ देखो), और बाद 
सङ्क्षण से प्रद्युम्न तक की केवल परम्परा दी गई है। एक स्थान पर तो यह साफ़ 
साफ़ कह दिया है, कि भागवत-घमै को कोई चतुर्व्यूह, कोई त्रिव्यूह, कोई द्विव्यूह 
ओर अन्त में कोई एकब्यूह भी मानते हैं ( मभा. शां, ३४८. १७) । परन्तु भाग-- 
वत-घर्म के इन विविध पत्तों को स्वीकार न कर उनमें से सिफ वही एक मत 
वर्तमान गीता सै स्थिर किया हे, जिसका मेल केत्रपेत्रज्ञ के परस्पर-सम्बन्ध से 
उपनिषदों और अह्मसूत्रो से हो सकें । ओर, इस बात पर ध्यान देने पर, यह 
प्रश्न ठीक तोर से हल हो जाता है, कि जह्मसूत्रों का उल्लेख गीता में क्यों किया 
है? अथवा, यह कहना भी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक सुधार ही 
किया गया है । 


भाग ४--मागवतधम का उद्य और गीता । 


गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतला 
दिया गया है, कि उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान तथा कापिल सांख्य के क्षर-अक्षर-विचार- 
के साथ भङ्गि और विशेषतः निष्काम-कमै का मेल करके कर्मयोग का शास्रीय रीति 
से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-अन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । परन्तु 
इतने विषयों की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरह नहीं 
आ सकती, तथा जिनका पहले ही से यह मत हो जाता है कि इतने विषयों की 
एकता हो ही नहीं सकती उन्हे इस बात का आभास हुआ करता है, कि गीता 
के बहुतेरे सिद्धान्त परस्परविरोधी हैं । उदाहरणार्थ, इन आक्षेपकों का यह भत 
है, कि तेरहचे अध्याय का यह कथन--कि इस जगत्‌ में जो कुछ है वह सब 
निर्गुण ब्रह्म है,--सातवें अध्याय के इस कथन से बिलकुल ही विरुद्ध दै, कि 
यह सब सगुण वासुदेव ही दे; इसी प्रकार भगवान्‌ एक जगह कहते है, कि. 
“ मुझे शत्रु ओर मित्र समान हैं ” (8, २३) और दूसरे स्थान पर यह भी कहते 
हैं कि “ ज्ञानी तथा भक्गिमान्‌ पुरुष मुझे अत्यन्त प्रिय हैं? ( ७. १७; १२. 
१३ )--ये दोनों बातें परस्पर-विरोधी हैं । परन्तु हमने गीतारहस्य में अनेक स्थानों " 
पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि वस्तुतः ये विरोध नहीं हैं, किन्तु ` 
एक ही बात पर एक बार अध्यात्म-दृष्टि से ओर दूसरी बार भक्ति की इष्टि से विचार 
किया गया है, इसलिये यद्यपि दिखने, ही में ये विरोधी बातें कहनी पड़ीं, तथापि 
अन्त में व्यापक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है।, 
इस पर भी कुछ लोगों का यह आक्षेप है, कि अव्यङ्ग अह्मज्ञान और व्यङ्ग परमे-- 
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-सकती थी--करने का भी प्रयत्न उसी समय आरम्भ हुआ था। बृहदारण्यकादि 
आचीन उपनिषदों में कापिल-सांख्य-ज्ञान को कुछ महत्त्व नहीं दिया गया है। परन्तु 
सेन्युपनिपदू म सांख्यो की परिभाषा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा है, कि 
अन्त में एफ परत्रह्म ही से सांख्यो के चोवीस तत्त्व निर्मित हुए हैं। तथापि कापिल- 
साँख्य-शाख सी वेराग्य-अधान अर्थात्‌ कमै के विरुद्ध है। तात्पर्यं यह दे कि प्राचीन 
काल में ही वैदिक धमे के तीन दल हो गये थेः--( १ ) केवल यज्ञयाग आदि कमे 
करने का मारी; (२) ज्ञान तथा वैराग्य से कर्म-संन्यास करना, अर्थातूं ज्ञाननिष्ठा 
अथवा सांख्य-मागै; ओर (३) ज्ञान तथा वेराग्य-बुद्धि ही से नित्य कमे करने का 
माये, अर्थात्‌ ज्ञान-कर्म-ससुच्चय-मारी । इनमें से, ज्ञान-मार्ग ही से, आगे चलकर दो 
अन्य शाखाएँ--योग ओर भक्रि--निर्मित हुई हैं । छान्दोग्यादि प्राचीन उपनि- 
पदों मे यह कहा हे, कि परत्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ब्रह्म-चिन्तन अत्यन्त 
आवश्यक है; ओर यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाग्न होना 
चाहिये, और, चित्त को स्थिर करने के लिये, परत्रह्म का कोई न कोई सगुण प्रतीक 
पहले नेत्रों के सामने रखना पढ़ता है । इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते रहने से चित्त 
की जो एकाग्रता हो जाती है, उसी को आगे विशेष महत्त्व दिया जाने लगा और 
चित्तनिरोध-रूपी योग एक जुदा माभ हो गया, और, जव सगुण प्रतीक के बदले 
परमेश्वर के मानवरूपधारी व्यक्क प्रतीक की उपासना का आरम्भ धीरे धीरे होने 
लगा, तव अन्त में भक्रि-मागे उत्पन्न हुआ। यह भङ्कि-मागै औपनिषदिक ज्ञान से 
अलग, वीच ही मे स्वतन्त्र रीति से आढुमूत, नहीं हुआ है; और न भक्ति की 
कल्पना हिन्दुस्थान में किसी अन्य देश से लाई गई है। सव उपनिपदों का अवलो- 
कन करने से यह क्रम देख पढ़ता है, कि पहले व्रह्मचिन्तन के लिये यज्ञ के अङ्गों की 
अथवा ढें“कार की उपासना थी; आगे चल कर रुद्र, विष्णु आदि वैदिक देवताओं 
की, अथवा आकाश आदि सगुण-च्यक्ळ ब्रह्म-प्रतीक की उपासना का आरम्भ 
हुआ; और अन्त में इसी हेतु से अथोत्‌ ब्रह्मासि के लिये ही राम, नुसिह, 

श्रीकृष्ण, वासुदेव आदि की भङ्गि, अर्थात्‌ एक प्रकार की उपासना, जारी हुई है । 
उएनिपदों की भाषा से यह वात भी साफ साफ़ मालूम होती हे, कि उनमें से 
योगतस्वादि योग-विषयक उपनिपदू तथा नृसिंहतापनी, रामतापनी आदि भक्ति- 
विपयक उपनिपदू छान्दोग्यादि उपनिपदाँ की अपेक्षा अवौचीन हैं । अतपुव ऐति- 
हासिक दृष्टि से यह कहना पडता है, कि छान्दोग्यादि प्राचीन उपनिपद में वर्णित 
कर्म, ज्ञान अथवा संन्यास, ओर ज्ञान-कर्म-समुच्चय--इन तीना ढला के आहुर्भून 
हो जाने पर ही आगे योग-मागै और अक्कि-माग को श्रेष्ठता मात हुई है । परन्तु 
योग और भकि, ये दोनों साधन यद्यपि उक्क प्रकार से श्रेष्ठ माने गये, तथापि उनके 

पहले के ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता कुछ क्रम नहीं हुइु--ओर न उसका कम होना 
सम्भव ही थी । इसी कारण योग-प्रधान तथा भक्रि-प्रधान उपनिषद में भी ब्रह्म- 
ज्ञान को भक्ति और योग का अन्तिम साध्य कहा है; और ऐसा वर्णन भी कई 
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इष्टि से वेदिक धसे की प्रथम सीडी कह सकते हैं| 'मीमांसक-मार्ग' नाम प्रात होने; 
के पहले उसको त्रयीधर्म अर्थात्‌ तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते थे; और 
इसी नाम का उल्लेख गीता में भी किया गया है (गीता. ३.२० तथा २१ देखो )। 
कर्ममय त्रयीधमे के इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कमं से अर्थात्‌ _ 
केवल यज्ञ याग आदि के बाह्य प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान केसे हो सकता है ? 
ज्ञान होना एक मानसिक स्थिति हे, इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार किये 
बिना ज्ञान होना सम्भव नहीं, इत्यादि विषय और कल्पनार्ट उपस्थित होने लगीं - 
और धीरे धीरे उन्हीं मे से औपनिषदिक ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ । यह बात, 
छान्दोग्य आदि उपनिषदों के आरम्म सें जो अवतरण दिये है, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती है । इस औपनिषदिक ब्रह्मज्ञान ही को आगे चलकर ' वेदान्त ' नाम प्राप्त 
हुआ । परन्तु, मीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पीछे से प्रचलित हुआ 
है, तथापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्मज्ञान अथवा ज्ञानमार्ग भी नया 
है । यह बात सच हे, कि कसैकाण्ड के अनन्तर ही ज्ञानकाण्ड उत्पन्न हुआ, परन्तु 
स्मरण रहे कि ये दोनों प्राचीन हैं । इस ज्ञानमाग ही की दूसरी, किन्तु स्वतन्त्र, . 
शाखा ' कापिल-सांख्य ! है । गीतारहस्य में यह बतला दिया गया हे, कि इधर 
ब्रह्मज्ञान अट्वैती है, तो उधर सांख्य है द्वैती, और, सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के 
सम्बन्ध मे सांख्यों के विचार सूल मे भिन्न हें । परन्तु औपनिषदिक अद्वेती बहम- 
ज्ञान तथा सांख्यों का द्वैती ज्ञान, दोनों यद्यपि मूल में भिन्न भिन्न हों, तथापि 
केवल ज्ञान-दृष्टि से देखने पर जान पडेगा, कि ये दोनों मार्ग अपने पहले के यज्ञ- - 
याग-आदि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे । अतएव यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न 
हुआ, कि कमे का ज्ञान से किस अकार मेल किया जावे? इसी कारण से उपनिष- 
त्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे। उनमे से बुहदारण्यकादिक्र उपनि- 
षदू तथा सांख्य यह कहने लगे, कि कमै और ज्ञान मे नित्य विरोध है इसलिये 
ज्ञान हो जाने पर कर्म का त्याग करना प्रशस्त ही नहीं किन्तु आवश्यक भी रे । 
इसके विरुद्ध, इंशावास्यादि अन्य उपनिषद्‌ यह प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो 
जाने पर भी कमै छोड़ा नहीं जा सकता, वैराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत्‌ में 
व्यवहार की सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष को कमे करना ही चाहिये । इन उप-- 
निषदों के भाष्यों में इस भेदु को निकाल डालने का प्रयत्न किया है । परन्तु, . 
गीतारहस्य के ग्यारहचें प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान 
से आ जायगी, कि शांकरभाष्य में ये साम्प्रदायिक अर्थ खींचातानी से किये गये 
हे और इसलिये इन उपनिषदों पर स्वतन्त्र रीति से विचार करते समय वे अर्थ आह्य 
नहीं साने जा सकते । यह नहीं कि, केवल यज्ञयागादि कमै तथा ब्रह्मज्ञान ही में 
सेल करने का अयत्न किया गया हो; किन्तु मैन्युपनिषदू के विवेचन से यह बात भी- 
साफ़ साफ प्रगट होती है, कि कापिल-सांख्य मे पहले पहल स्वतंत्र रीति से ग्रादु-- 
भूत चराचर-ज्ञान की तथा उपनिषदों के ब्रह्मशान की पकवाक्यता-जितनी हो 
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थानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण तथा वासुदेव 
आदि की भक्ति की जाती है, वे भी परमात्मा के अथवा परजह्य के रूप हैं ( मेन्यु. 
७. ७; रामपू, १६; अस्रृतबिन्दु. २२ आदि देखो ) । सारांश, वेदिकधर्म में समय 
समय पर आत्मज्ञानी पुरुषां ने जिन धर्मागों को प्रवृत्त किया है, वे प्राचीन समय 
प्रचलित धमागों से ही प्रादुर्भूत हुए हैं; ओर, नये धमीगों का प्राचीन समय 
मे अचलित धमीगों के साथ मेल करा देना ही वैदिक धर्म की उन्नति का पहले से 
मुख्य उद्देश रहा है; तथा भिन्न भिन्न धर्मागों की एकवाक्यता करने के इसी उद्देश 
को स्वीकार करके, आगे चल कर स्मृतिकारों ने आश्रम व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन 
किया है । भिन्न भिन्न धर्मागों की एकवाक्यता करने की इस प्राचीन पद्धति पर जब 
ध्यान दिया जाता है, तब यह कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्क पूर्वापर 
पद्धति को छोड़ केवल गीता धर्म ही अकेला प्रवृत्त हुआ होगा। 
ब्राह्मण-प्रन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिपदों का बह्मज्ञान, कापिल-सांख्य, 
चित्तनिरोधरूपी योग तथा भक्ति, यही वेदिक धर्म के मुख्य मुख्य अङ्ग हैं ओर 
इनकी उत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है। अब इस बात 
का विचार किया जायगा कि गीता मे इन सब धर्मागों का जो प्रतिपादन किया गया 
है उसका मूल क्या है !--शर्थात्‌ वह प्रतिपादन साक्षात्‌ भिन्न भिन्न उपनिषदों 
से गीता में लिया गया है अथवा बीच मे एक आध सीढी और है । केवल ब्रह्म- 
ज्ञान के विवेचन के समय कठ आदि उपनिषदों के कुछ श्लोक गीता में जयो के त्यो 
लिये गये हैं और ज्ञान-कर्म-समुच्चयपत्त का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के 
औपनिपादिक उदाहरण भी दिये गये हैं । इससे प्रतीत होता है, कि गीता-अन्थ 
साक्षात्‌ उपनिषदां के आधार पर रचा गया होगा। परन्तु गीता ही में गीता-धर्म 
की जो परम्परा दी गई हे उसमे तो उपनिपदों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। जिस 
प्रकार गीता में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना है (गीता ४. 
३३), उसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ मे भी एक स्थान पर यह कहा है, कि मनुष्य 
का जीवन एक प्रकार का यज्ञ दी है (चां. ३. १६,१७), ओर इस प्रकार के 
यज्ञ की महत्ता का वणेन करते हुए यह भी कहा है कि “ यह थज्ञ-विद्या घोर 
आंगिरस नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बतलाई। ” इस देवकीपुत्र कुष्ण तथा 
गीता के श्रीकृष्ण को एक ही व्यक्ति मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं हे । परन्तु 
यदि कुछ देर के लिये दोनों को एक ही व्यक्ति मान लें तो भी स्मरण रहे कि 
ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर आंगिरस का कहीं भी उल्लेख नही 
किया गया है। इसके सिवा, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ से यह बात प्रगट है, कि जनक 
का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मससुचयात्मक था, तथापि उस समय इस मागे में अक्रि 
का समावेश नहीं किया गया था । अतएव भक्रियुक्क ज्ञान-कर्म-समुच्चय पन्थ की 
सांप्रदायिक परंपरा में जनक की गणना नहीं की जा सकती--ओऔर न वह गीता में 
की गई है । गीता के चौथे अध्याय के आरम्भ में कहा है (गी. ४. १-३); कि 
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बाते प्राचीन पौराणिक ब्रह्मण्डचणन के अनुसार ही हैं और इस विषय मे हमारे 
यहाँ किसी को कुछ कहना भी नहीं है। परन्तु वेबर नासक पश्चिमी संस्कृतज्ञ 
पण्डित ने इस कथा का विपर्यास करके यह दीर्घे शङ्का की थी, कि भागवतधर्म में 
वर्णित भक्तितच् श्रतट्ठीप से अर्थात्‌ हिन्दुस्थान के बाहर फे किसी अन्य देश 
से हिन्दुस्थान में लाया गया है, और भक्ति का यह तत्त्व इस समय 
इंसाईंधर्म के अतिरिक्त और कहीं भी प्रचलित नहीं था, इसलिये इसाई 
देशों से ही भक्ति की कल्पना भागवतधमियों को सूझी है। परन्तु पाणिनी को 
वासुदेव-भक्कि का तत्त्व मालूम था और बौद्ध तथा जेनधर्म में भी भागवतधर्म 
तथा भक्ति के उल्लेख पाये जाते हैं; एवं यह बात भी निर्विवाद है, कि पाणिनी 
और बुद्ध दोनों ईसा के पहले हुए थे। इसलिये अब पश्चिमी पणिडतो ने ही निश्चित 
किया है, कि वेबर साहब की उपर्युक्न शङ्का निराधार है । ऊपर यह वतला दिया 
गाया हे, कि भक्रिरूप धर्माङ् का उदय हमारे यहाँ ज्ञान-प्रधान उपनिषदो के अच- 
न्तर हुआ है। इससे यह बात निर्विवाद प्रगट होती है, कि ज्ञान-पअधान उपनिषदों 
के बाद तथा बुद्ध के पहले चासुदेव-भक्रि-संबन्धी सागवतधर्म उत्पन्न हुआ है। 
अब प्रश्न केवल इतना ही है, कि वह बुद्ध के कितने शतक & पहले उत्पन्न हुआ ? 
अगले विवेचन से यह बात ध्यान में आ जायगी, कि यद्यपि उक्त प्रश्न का पूणे- 
तया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि स्थूल इष्टि से उस काल का 
अंदाज़ करना कुछ असंभव भी नहीं है । 


गीता (४. २ ) में यह कहा है, कि श्रीकृष्ण ने जिस भागवतधभ का उपदेश 
अजुन को किया है उसका पहले लोप हो गया था । भागवतधर्म के तत्त्वज्ञान में 
परमेश्वर को वासुदेव, जीव को सङ्कषण, सन को रुस्त तथा अहङ्कार को अनि- 
रुद्ध कहा है । इनमे से वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है, संङ्क्षण उनके 
ज्येष्ठ आता बलराम का नाम है, तथा अद्युस्त ओर अनिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र और 
पोत्र के नाम हैं । इसके सिवा इस धर्म का जो दूसरा नाम ' सात्वत? भी है 
चह उस यादव-जाति का नाम है जिसमें श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था। इससे 


#भक्तिमान्‌ ( पाली--भत्तिमा ) शब्द थेरयाथा (छो ३७० ) में मिलता है और 
एक जातक में भी भक्ति का उल्लेख किया गया हे। इसके सिवा, प्रसिद्ध फ्रेश्व पाली पंडित 
सेनाते ( 86787) ने ' वोद्धधर्म का मूल ? इस विषय पर सन १९०९ में एक व्याख्यान 
दिया था, जिसमें स्पष्टरूप से यह प्रतिपादन किया है, कि भागवतधर्म बोद्धधर्म के पहरेका है। 
४ No one will claim fo derive from Buddhism Vishnuism or 
the Yogs. Assuredly, Buddhism is the borrower,”..." To sum 
up, if there had nof previously existed 8 religion made up of 
doctrines of yoga, of Vishnuite legends, of devotion (0 Vishnu, 
Krishna, worshipped under the title of Bhagavats. Buddhism 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - घर :pdfbooks.ourhindi.com 
भाग ४-भागवतधमे का उद्य ओर गीता। ५४४ 


रम्भ में ही यह कथा है ( भाग. स्कं. १ अ. ४ और ९ देखो), कि जब 
व्यासजी ने देखा कि महाभारत में, अतएव गीता में भी, नेष्कर्म्ये प्रधान भागवत- 
धर्म का जो निरूपण किया गया है उसमें अक्रि का जैसा चाहिये पैसा वर्णन 
नहीं हे, और “भक्ति के बिना केवल नेष्कम्ये शोभा नहीं पाता,” तब उनका 
मन कुछ उदास और अप्रसन्न हो गया; एवं अपन मन की इस तलमखाहर को 
दूर करने के लिये नारदजी की सूचना से उन्दो ने भक्ति के माहात्म्य का प्रतिपा- 
दन करनेवाले भागवत-पुराण की रचना की । इस कथा का ऐतिहासिक इष्टि से 
विचार करने पर देख पड़ेगा, कि मूल भागवतधमै में अर्थात्‌ भारतान्तर्गत भाग- 
वतधघमे में नेष्कम्य को जो श्रेष्ठता दी गई थी वह जब समय के हेर-फेर से कम 
होने लगी और उसके बदले जब भक्ति को प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवत 
धर्म के इस दूसरे स्वरूप का ( अर्थात्‌ भक्किप्रधान भागवतधमे का ) प्रतिपादन 
करने के लिये यह भागवतपुराणरूपी मेवा पीछे तैयार किया गया है । नारदपञ्च- 
रात्र ग्रन्थ भी इसी प्रकार का अर्थात्‌ केवल भक्रिप्रधान है और उसमें द्वादश 
स्कन्धों के भागवत-पुराण का तथा ब्रहमंवेवतेशुराण, विष्णुपुराण, गीता और महा- 
भारत का नामोल्लेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया है(ना. पं. २. ७. २८-३२;३.१४. 
७३; और ४. ३. १४ देखो ) । इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतधर्म के मूल- 
स्वरूप का निर्णय करने के लिये इस अन्थ की योग्यता भारतपुराण से भी कम 
दर्ज की है। नारद॒सूत्र तथा शाणिडल्यसूत्र कदाचित्‌ नारदपञ्चरात्र से भी कुछ प्राचीन 
हों, परन्तु नारदसूत्र भें व्यास ओर शुक ( ना० सू.० ८३ ) का उल्लेख है इस- 
लिये वह भारत और भागवत के बाद का हे; ओर, शाणिडल्यसूत्र में भगवद्गीता 
के झोक ही उद्धत किये गये हैं ( शां. सू. ३, १९ ओर ८३ ); अतएव यह सूत्र 
यद्यपि नारदसूत्र (८३) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें संदेह नहीं, कि यह 
गीता और महाभारत के अनन्तर का है । अतएव, भागवतधम के" सूल तथा 
प्राचीन स्वरूप का निर्णय अन्त में महाभारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के आधार 
से ही करना पड़ता है । भागवतपुराण (१. ३. २४ ) ओर नारदपञ्चरात्र ( ४. 
३. ११६-१४३३ ४. ८. ८१ ) अन्थो में बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा है। परन्तु 
नारायणीयाख्यान में वर्णित दशावतारो में बुद्ध का समावेश नहीं किया गया है-- 
पहला अवतार हंस का ओर आगे कृष्ण के बाद एकदम कल्कि अवतार बतलाया 
हे (मभा. शां. ३३६. १०० ) । इससे भी यही सिद्ध होता है, कि नारायणीया- 
ख्यान भागवत-पुराण से ओर नारदपञ्चरात्र से प्राचीन हे । इस नारायणीयाख्यान 
में यह वर्णन है, कि नर तथा नारायण ( जो परब्रह्म ही के अवतार हैं ) नामक 
दो ऋषियों ने नारायणीय अथात्‌ भागवतधर्म को पहले पहल जारी किया, और 
उनके कहने से जब नारद ऋषि श्वेतद्वीप को गथ तब वहा स्वय भगवान्‌ ने नारद 
को इस धर्म का उपदेश किया । भगवान्‌ जिस श्वेतद्वीप में रहते हैं वह क्षीरसमुद्ध 
में है, और वह चीरसमुद्र मेरुप्वंत के उत्तर में है, इत्यादि नारायणीयाख्यान की 
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माने जावं 8। कुछ लोग--और विशेषतः कुछ पश्चिमी तकज्ञानी यह तर्क किया 
करते हैं, कि श्रीकृष्ण, यादव और पाण्डव तथा भारतीय युद्ध आदि ऐतिहासिकः 
घटनाएँ नहीं हैं, ये सब कल्पित कथाएँ हैं; और कुछ लोगों के मत में तो महाभारत 
अध्यात्म विषय का एक बहुत रूपक ही है। परन्तु हमारे प्राचीन अन्थों के प्रमाणा 
को देखकर किसी भी निष्पक्षपाती मनुष्य को यह मानना पडेगा, कि उक्त शङ्काएँ 
बिलकुल निराधार हैं। यह चात निर्विवाद है, कि इन कथाओं के सूल में इतिहास 
ही का आधार हैं। सारांश, हमारा मत यह है, कि श्रीकृष्ण चार पाच नहीं हुए, 
थे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे। अब श्रीकृप्ण्जी के ग्रवतार-काल पर 
विचार करते समय रा० व० चिंतामणराव वैद्य ने यह प्रतिपादन किया है, कि 
श्रीकृष्ण यादव, पाण्डव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल--अ्रथांत्‌ कलियुग का 
आरम्भ-- है; पुराणगणना के अनुसार उस काल से अब तक पाच हजार से भी 
अधिक वर्ष वीत चुके हैं, और यही श्रीकृष्णजी के अवतार का यथार्थ काल है ५ 
परन्तु पाण्डवां से लया कर शककाल तक के राजाओं की पुराणों म॑ वर्णित पीढ़ियां 
से इस काल का भेल नहीं देख पड़ता | अतएव भागवत तथा विष्णुपुराण मे 
जो यह वचन है, कि “परिचित राजा के जन्म से नन्द के अभिषेक तक १११९" 
अथवा ९०५४-टवपे होते हैं ” (भाग. १२. २. २६: और विष्णु. ४. २४. ३२), 
उसी के आधार पर विठ्ठाना ने अव यह निश्चित किया हे, कि ईसाई सन्‌ के लग- 
भग १४०० वषे पहले भारतीय युद्ध और पाण्डव हुए होंगे । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का 
अवतार-काल भी यही है, ओर इस काल को स्वीकार कर लेने पर थह वात सिद्धा 

* श्रीकृष्ण के चरित्र में पराक्रम, भक्ति ओर वेदान्त के अतिरिक्त गोपियों की रासक्रीडा 
का समावेश होता है और ये वाते परस्पर-विरोधी दें, इसालिये आजकल कुछ विद्वान्‌ यह. 
प्रतिपादन किया करते हैं, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, गीता का भिन्न ओर गोकुल का 
कन्हैया भी भिन्न है। डॉ. भांडारकर ने अपने “ वेष्णव, शैव आदि पंथ ” संवधी अंग्रेजी 
अंथ में इसी मत को स्वीकार किया है। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है । यह वात, 
नहीं, कि गोपियों की कथा में जो “रंगार का वर्णन हे वह वाद में न आया हो, परन्तु केवल 
उतने ही के लिये यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि श्रीकृष्ण नाम के कडे भिन्न 
भिन्न पुरुष हो गये, और इसके लिये कल्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी नहीं है ।. 
इसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले भागवतकाळ ही में हुआ 
हो; किन्तु जक्रकाल के आरम्मसें यानी विक्रम संवत्‌ १३६ के लगभग अश्वघोष विराचेतः 
बुद्धचरित (४. १४) में ओर भास कविकृत वाळचरित नाटक (३. २) में भी योपियों 
का उल्लेख किया गया हे । अतएव इस वषय में हमें डॉ, भाडारकर के कथन से चिंता-- 
मणिराव वैद्य का मत अविक सयुक्तिक प्रतीत होता हे । 
_ प राववहादुर चिंतामणिराव वेद्य का यह मत उनके महाभारत के टीकात्मक अंग्रेजी गंथ 
में हे । इसके सिवा, इसी विषय पर आपने सन १९१४में डेक्कन कॅलिञ-एनिवर्सरी के समयः 
जो व्याख्यान दिया था, उसमें भी इस वात का विवेचन किया था । 
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"यह बात प्रगट होती है, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णजीने जन्म लिया था 
उसमे यह धर्मे प्रचलित हो गया था, ओर तभी उन्होंने अपने प्रिय मित्र अजुन 
को उसका उपदेश किया होगा--ओर यही बात पौराणिक कथा में भी कही गईं 
है। यह भी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही सात्वत जाति का अन्त 
हो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति में इस धर्मे का प्रसार होना 
भी संभव नहीं था । भागवतधर्म के भिन्न भिन्न नामों के विषय में इस प्रकार की 
ऐतिहासिक उपपत्ति बतलाई जा सकती हे, कि जिस धर्मे को श्रीकृष्णजी ने अबृत्त 
किया था वह उनके पहले कदाचित्‌ नारायणीय या पाञ्चरात्र नामों से न्यूनाधिक 
अंशों में प्रचलित रहा होगा, ओर आगे सात्वत जाति में उसका प्रसार होने पर 
उसे 'सास्वत” नाम प्राप्त हुआ होगा, तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अ्रजुच को 
-नर-नारायण के अवतार मानकर लोग इस धर्म को 'भागवत-धर्म' कहने लगे होंगे। 
इस विषय के सम्बन्ध में यह सानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तीन या 
चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके हैं और उनमे से हर एक ने इस धर्मे का 
प्रचार करते समय अपनी ओर से कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया 
'है--वस्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण भी नहीं है । सूलधमे मे न्यूना- 
धिक परिवर्तन हो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गई है। बुद्ध, 
क्राइस्ट, तथा सुहम्मद तो अपने अपने धर्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो 
गये हैं और आगे उनके धमे में भले बुरे अनके परिवर्तन भी हो गये हैं; परन्तु 
“इससे कोई यह नहीं मानता कि बुद्ध, क्राइस्ट या मुहस्मद अनेक हो गये । इसी 
प्रकार, यदि मूल भागवतधर्म को आगे चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्त हो गये, 
या श्रीकृष्णजी के विषय में आगे भिन्न भिन्न कल्पनाएँ रूढ हो गई तो यह कैसे 
माना जा सकता है, कि उतने ही भिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये ? हमारे मतानु- 
सार ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है। कोई भी धम लीजिये, समय 
के हेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है; उसके 
"लिये इस बात की आवश्यकता नहीं कि भिन्न भिन्न कृष्ण, बुद्ध या ईसामसीह 


sd worl pds Nien instants स Ss eas 
would not have come to birth 8 8]! ” सेनाटे का यह लेख पूने से 
प्रकाशित होनेवाले 7९.77० 76777००7 नामक मिशनरी त्रैमासिक पत्र के 
अक्टोबर १९०९ और जनवरी १९१० के अंकों में प्रसिद्ध हुआ है; और ऊपर दिये 
गये वाक्य जनवरी के अंक के १७७ तथा १७८ पृष्ठों में हैं। डॉ. बूलर ने भी यह कहा 
नहे ~The ancient Bhagavata, Satvatea 07 Pancharafrs Sect 


“devoted to the worship of Narayans and his deified 
teacher Krishna—Davakiputre dates from a Period long 


anterior to the rise of Jsinas in the 8th cenfury छे. 0 "— 
Jndan Antquary Vol, XXII. ( 7894 ) 7, 248, इस विषय 
क्का अधिक विवेचन आगे चळ कर इस परिशिष्ट प्रकरण के छठवें भाग में क्रिया गया हे । 
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शाख निर्मित हुए और अन्त में भक्कि-प्रधान अन्थ रचे गये । और केवल भागवत-- 
धमे के ग्रन्थों का अवलोकन करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है, कि ओपनिषदिक 
ज्ञान, सांख्यशाख, चित्तनिरोध-रूपी योग आदि धमोङ्ग भागवतधर्म के उदय के 
पहले ही प्रचलित हो चुके थे। समय की मनमानी खींचातानी करने पर भी यही, 
मानना पड़ता है, कि ऋग्वेद के बाद और भागवत-धभे के उदय के पहले, उक्क 
सिन्न भिन्न धर्मागों का आदुभाव तथा बृद्धि होने के लिये, बीच में कम से कम 
दुस बारह शतक अवश्य बीत गये होगे। परन्तु यदि माना जाये, कि भागवतधर्म 
को श्रीकृष्ण ने अपने ही समय में, अर्थात्‌ ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, बृत्त 
किया होगा, तो उक्क भिन्न भिन्न धर्माङ्गो की वृद्धि के लिये उक्क पश्चिमी पणिडतों के 
मतानुसार कुछ भी उचित कालावकाश नहीं रह जाता । क्योंकि,ये पण्डित लोग 
ऋग्वेद काल ही को इसासे पहले १४०० तथा २०००चर्ष से अधिक प्राचीन नहीं. 
मानते;ऐसी अवस्था मे, उन्हे यह मानना पड़ता है कि सौ या अधिक से अधिक पोँच, 
छुः सौ वर्ष के बाद ही भागवतधमै का उदय हो गया! इस लिये उपयुक्न कथनानुसार 
कुछ निरथैक कारण बतला कर वे लोग श्रीकृष्ण और भागवतधर्म की समकालीनता 
को नहीं मानते, ओर कुछ पश्चिमी पण्डित तो यह कहने के लिये भी उद्यत हो 
गये हैं, कि भागवतधम का उदय बुद्ध के बाद हुआ होगा। परन्तु जेन तथा 
बौद्ध ग्रन्थों में ही भागवतधम के जो उल्लेख पाये जाते हैं, उनसे तो यही बात 
स्पष्ट विदित होती है, कि भागवतधर्म बुद्ध से प्राचीन है। अतएव डाक्टर बूलर ने 
कहा है, कि भागवतधर्म का उदय-काल बौद्ध-काल के आगे हटाने के बदले, हमारे 
° ओरायन ' ग्रन्थ के प्रतिपादन के अनुसार & ऋग्वेदादि अन्थो का काल ही पीछे 
हटाया जाना चाहिये । पश्चिमी पणिडतो ने अटकलपच्चू अचुमानों से वैदिक ग्रन्थो 
के जो काल निश्चित किये दे, वे अममूलक है, वेदिक-काल की पूर्व मयोदा ईसा के 
पहले ४१०० वषे से कम नहीं ली जा सकती, इत्यादि बातों को हमने अपने 
८ आरोयन ' ग्रन्थ मे वेदो के उदगयन-स्थिति-द्शक वाक्यों के आधार पर सिद्ध कर 
दिया है; ओर इसी अनुमान को अब अधिकांश पश्चिमी पणिडतो ने भी ग्राह्य माना 
है। इस प्रकार ऋरवेद-काल को पीछे हराने से वैदिक धमे के सब अङ्गो की वृद्धि 
होने के लिये उचित कालावकाश मिल जाता है और भागवत-धर्माद्य-काल को, 
संकुचित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता । परलोकवासी शङ्कर बालकृष्ण 
दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशाख ( मराठी ) के इतिहास मे यह बतलाया 
है, कि ऋग्वेद के बाद बाह्मण आदि अन्था में कत्तिका प्रभति नक्षन्नो की गणना 
है, इसलिये उनका काल ईसा से लगभग २६०० वषे पहले निश्चित करना पडता है। 


परन्तु हमारे देखने में यह अभी तक नहीं आया है, कि उदगयन स्थिति से अन्था. 


डॉक्टर बूलर ने Indian Antquay September 2894, ( Vol 
XXTIIpp 238-294) हमारे “ओरायन” ग्रन्थ की जो समालोचना की है, उसे देखो ।' 
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होती है, कि श्रीकृष्ण ने भागवत-धमे को, ईसा से लगभग १४०० वर्ष पहले 
“अथवा बुद्ध से लगभग ८०० वषै पहले, चलित किया होगा । इस पर कुछ लोग 
यह आत्तेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाण्डवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई 
सन्देह नहीं, परन्तु श्रीकृष्णके जीवन-चरित्र मै उनके अनेक रूपान्तर देख पड़ते 
से श्रीकृष्ण नामक एक क्षत्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त 
हुआ, पश्चात्‌ विष्णु का पद मिला ओर धीरे धीरे अन्त में पूर्ण परब्रह्म का रूप 
आप्त हो गया--इन सब अवस्थाओं मे आरम्भ से अन्त तक बहुत सा काल बीत 
चुका होगा, और इसी लिये भागवतधर्म के उद्य का तथा भारतीय युद्ध का एक 
ही काल नहीं माना जा सकता । परन्तु यह आचेप निरथैक है । ' किसे देव सानना 
चाहिये और किसे नहीं मानना चाहिये ” इस विषय पर आधुनिक तर्कशों की 
समक में तथा दो चार हज़ार वपे पहले के लोगों की समक (गी. १० ४१ ) में 
बड़ा अन्तर हो गया है । श्रीकृष्ण के पहले ही बने हए उपनिषदों में यह सिद्धान्त 
कहा गया हे, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है (ब्र. ४. ४. ६) ; ओर 
सऱ्युपनिषद्‌ में यह साफ़ साफ़ कह दिया हे, कि रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण, 
ये सब ब्रह्म ही हैं (मेन्यु. ७. ७ )। फ़िर श्रीकृष्ण को परबह्मत्व प्राप्त होने के लिये 
अधिक समय लगने का कारण ही क्या हे? इतिहास की ओर देखने से विश्वस- 
नीय बौद्ध ग्रन्थों में भी यह बात देख पड़ती है, कि बुद्ध स्वयं अपने को ब्रह्मभूत” 
((सेलसुत्त, १४; थेरगाथा ५३१ ) कहता था; उसके जीवन-काल ही में उसे देव के 
सदृश सन्मान दिया ज्ञाता था। उसके स्वगेस्थ होने के बाद शीघ्र ही उसे ' देवाधि- 
देव” का अथवा वैदिक धर्म के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया था; ओर उसकी 
पूजा भी जारी हो गई थी । यही बात इंसामसीह की भी है । यह बात सच है, 
कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे, और न भागवतधर्म ही 
-निवृत्ति-प्रधान है । परन्तु केवल इसी आधार पर, बौद्ध तथा इंसाई-धर्म के मूल 
पुरुषों के समान, भागवतधर्म-प्रवतेक श्रीकृष्ण को भी पहले ही से ब्रह्म अथवा 
देव का स्वरूप प्राप्त होने मे किसी बाधा के उपस्थित होने का कोई कारण देख 
“नहीं पड़ता । 
इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवत-धमे का 
'उदय-काल मानना भी प्रशस्त तथा सयुक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पण्डित 
ऐसा करने में क्यों हिचकिचाते हैं, इसका कारण कुछ और ही है। इन पणिडतों में से 
अधिकांश का अब तक यही मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल इसा के पहले लग- 
भग १४०० वषे या बहुत हुआ तो २००० वषे से अधिक प्राचीन नहीं है। अत- 
'युव उन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असम्भव प्रतीत होता है, कि भागवत-धर्म 
ईसा के लगभग १४०० वषे पहले प्रचलित हुआ होगा। क्योंकि वेदिक धर्म-साहित्य 
से यह क्रम निर्विवाद सिद्ध है, कि ऋग्वेद के बाद यश-याग आदि कमैप्रतिपादक 
-यजुयेद और बाह्मण-ग्रन्थ बने, तदनन्तर ज्ञान-प्रधान उपनिषद्‌ और सांख्य- 
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घदू में उसका आरम्भ ' घनिष्ठार्ध ' से किया गया है । इस बिषय में मतभेद है, कि 
झैत्रयुपनिषद्‌ के ' श्रविष्ठार्ध ! शब्द में जो ' अर्ध ' पद है उसका अर्थ “ठीक आधा! 
करना चाहिये, अथवा “ धनिष्ठा और शततारका के बीच किसी स्थान पर ” करना 
चाहिये । परन्तु चाहे जो कहा जायें, इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि वेदाङ्ग” 
ज्योतिष के पहले की उदगयन स्थिति का वर्णन सैन्युपनिषद्‌ में किया गया है, और 
वही उस समय की स्थिति होनी चाहिये । अतएव यह कहना चाहिये, कि वेदाङ्ग- 
ज्योतिष-काल का उदययन, सैत्युपनिषद्कालीन उदगयन की अपेक्षा लगभग आधे 
नक्षत्र से पीछे हर आया था । ज्योतिग्रेणित से यह सिद्ध होता है, कि वेदाङ्ग- 
ज्योतिष» में कही गई उदगयन स्थिति ईसाई सन्‌ के लगभग १२०० या १४०० वर्ष 
पहले की हे; और आधे नक्षत्र से उद्गयन के पीछे हटने में लगभग ४८० 
वर्ष लग जाते हैं; इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती है, कि मेन्युपनिषद्‌ 
ईसा के पहले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कभी न कभी बना होगा । और 
कुछ नहीं तो यह उपनिषद्‌ निस्सन्देह वदाङ्गज्योतिष के पहले का है; अब यह 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कि छान्दोग्यादि जिन उपनिषदों के अवतरण 
सैत्युपनिषद्‌ मे दिये गये हैं, वे उससे भी प्राचीन हैं । सारांश, इन सब अन्धों के 
काल का निर्णय इस प्रकार हो चुका है, कि ऋग्वेद सन्‌ ईसवी से लगभग 
३४०० वर्ष पहले का है; यज्ञ-्याय आदि विषयक आहण ग्रन्थ सन्‌ इसवी के 
लगभग ३४०० वषे पहले के हैं; और छान्दोग्य आदि शान-अधान उपनिषद्‌ 
सन्‌ इसवी के लगभग १६०० वर्ष पुराने हॅ । अब यथार्थ मे वे बाते अवशिष्ट 
"नहीं रह जातीं, जिनके कारण पश्चिमी पण्डित लोग भागवतधर्म के उदयकाल 
को इस ओर इटा लाने का यत्न किया करते हैं और श्रीकृष्ण तथा भागवतधर्म 
को, गाय और बछडे की नेसमिक जोडी के समान, एक ही कालरज्ड से बाँधने 
में कोई भय भी नहीं देख पड़ता; एवं फ्रिर बोद्ध अन्धकारों द्वारा वर्णित तथा 
अन्य ऐतिहासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल हो जाता हे । इसी समय वैदिक- 
काल की समाप्ति हुईं ओर सूत्र तथा स्म्रति-काल का आरम्भ हुआ हे । 


उङ्क कालगणना से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि भागवतधर्म 
का उदय इसा के लगभग ३४०० वषे पहले, अथौत्‌ बुद्ध के लगभग सात आठ सौ 
वर्षे पहले हुआ है। यह काल बहुत आआचीन है; तथापि यह ऊपर बतला चुके हैं, 
कि ब्राह्मणग्रन्धों में वर्णित कर्ममार्ग इससे भी अधिक प्राचीन हे और उपनिषदों 


+ वेदांगज्योतिष का काल-विषयक विवेचन हमारे (0!700 ( ओरायन ) नामक 
अंग्रेजी मंथ में तथा प, वा. शंकर बालकृष्ण दीक्षित के “ भारतीय ज्योतिःशात्र का 
इतिहास ” नामक मराठी मंथ ( ए, ८७-९४ तथा १२७-१३५९ ) में किया गया है । 
उसमें इस बात का भी विचार किया गया है, कि उदगयन से वैदिक अन्यो का कौन 
सा काल निश्चित किया जा सकता है । 
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TITS न न 
के काल का निर्णय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदों के विषय में किया गया 
हो । रामतापनी सरीखे अक्कि-प्रधान तथा योगतख सरीखे योग-प्रधान उपनिषदों 
की भाषा और रचना आचीन नहीं देख पड़ती--केवल इसी आधार पर कई लोगों ने 
यह अनुमान किया है, कि सभी उपनिषद्‌ प्राचीनता में बुद्ध की अपेक्षा चार 
पाँच सौ वर्ष से अधिक नहीं हैं । परन्तु काल-निणेय की उपर्युक्न रीति से देखा जाय 
तो यह समझ अमसूलक प्रतीत होगी । यह सच है, कि ज्योतिष की रीति से 
सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता, तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता 
है। भाषा की दृष्टि से देखा जायें तो मरो० मेक्ससूलर का यह कथन है, कि मेञ्युप- 
निषद्‌ पाणिनी से भी प्राचीन है; * क्योंकि इस उपनिपद्‌ मे ऐसी कई शब्द-सन्धियों 
का अयोग किया गया है, जो सिर्फ भैत्रायणीसंहिता में ही पाई जाती हैं और 
जिनका अचार पाणिनी के समय बंद हो गया था (अर्थात्‌ जिन्हें छान्दस्‌ कहते हैं) । 
परन्तु सेत्र्युपनिषद कुछ सब से पहला अर्थात्‌ अति प्राचीन उपनिषद्‌ नहीं है । 
उसमे न केवल ब्रह्मज्ञान और सांख्य का मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानों पर 
छान्दोग्य, बुढदारण्यक, तैत्तिरीय, कड और ईशावास्य उपनिषदों के वाक्य तथा 
श्लोक भी उसमे असाणार्थ उद्धृत किये गये हैं। हॉ, यह सच हे, कि मैन्युपनिपद्‌- 
मे स्पष्ट रूप से उक्क उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये हैं । परन्तु इन वाक्यों के पहले 
ऐसे पर-वाक्यदशेक पद रखे गये हैं, जैसे “एवं ह्याह” या “ उकं च” (-ऐसा 
कहा है), इसी लिय इस विपय में कोई संदेह नहीं रह जाता, कि ये वाक्य दूसरे 
अन्थों से लिये गये हे--स्वये मैत्युपनिपत्कार के नहीं हैं; और अन्य उपनिषदों के 
देखने से सहज ही मालूम हो जाता है, कि वे वचन कहे से उद्धत किये गये हैं । अब 
इस मैन्युपनिपद्‌ में कालरूपी अथवा संवत्सररूपी नरह्म का विवेचन करते समय यह 
वर्णन पाया जाता है, कि “मघा नचत्र के आरम्भ से क्रमशः श्रविष्टा अर्थात्‌ 
धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग पर पहुँचने तक (सघाध श्रविष्ठार्ध ) दक्षिणायन होता 
है; और सार्पे अर्थात्‌ आश्लेषा नक्षत्र से विपरीत ऋमपूर्वक (अर्थात्‌ आश्लेषा, पुष्य, 
आदि कस से) पीछे गिनते हुए धनिष्ठ नक्षत्र के आधे भाग तक उत्तरायण होता 
है” (सेत्र्यु, ६. १४ )। इसमें सन्देह नहीं, कि उदगयन स्थिति-दुशक ये वचन 
तत्कालीन उद्गयन स्थिति को लय करके ही कहे गये है ओर फ़िर उससे इस 
उपनिषद्‌ का काल-निर्णय भी गणित की रीति से सहज ही किया जा सकता है ॥ 
परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी उसका इस इष्टि से विचार नहीं किया है । 
भैत्रयुपनिपद्‌ में वर्णित यह उद्गयन स्थिति वेदाङ्गज्योतिप से कही गई उदगयन 
स्थिति के पहले की है। क्योंकि वेदाङ्गञ्र्योतिप में यह बात स्पष्टरूप से कह दी गई 
है, कि उदगयन का आरम्भ धनिष्ठा नचत्र के आरम्भ से होता है, और सैन्युपनि- 


* See Sacred Books of the East Series, Vol. XV, 
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सङ्गि के साथ अन्य सब धमाङ्गों की एकवाक्यता करना ही कुछ भागवतधमे की 
प्रधान विशेषता नहीं हे | यह नहीं, कि भक्ति के घर्मतरव को पहले पहल भाग- 
वतधम ही ने प्रवृत्त किया हो। ऊपर दिये हुए मेन्युपनिपदू ( ७. ७) के चाक्यों से 
यह वात प्रगट है, कि रुद्र की या विष्णु के किसी न किसी स्वरूप की भक्ति, 
भागवतधर्म का उद्य होने के पहले ही जारी हो चुकी थी; और यह भावना भी 
पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ भी हो वह बह्म ही का प्रतीक 
अथवा एक प्रकार का रूप है। यह सच हे, कि रुद्र आदि उपास्यों के बदले भाग- 
चतधम मै वासुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपाख्यान 
में भी यह कहा है, कि भक्ति चाहे जिसकी की जायें, वह एक भगवान्‌ ही के 
प्रति हुआ करती है--रुह और भगवान्‌ भिन्न भिन्न नहीं हैं (गी. ३. २३. 
सभा, शाँ. ३४१. २०-३६ ) । अतएव केवल वासुदेव-भक्रि भागवतधर्म का 
मुख्य लक्षण नहीं मानी जा सकती । जिस सात्वतजाति मे भागवतधर्म ग्रादुर्भूत 
हुआ, उस जाति के सात्यकि आदि पुरुप, परम भगवद्धक्क भीष्म और अर्जुन, 
तथा स्वयं श्रीकृष्ण भी बढ़े पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्ये करानेवाले 
हो गये हैं । अतएव अन्य भगवद्धक्रो को उचित है, कि वे भी इसी आदर्श को 
अपने सन्मुख रखें और तत्कालीन प्रचलित चातुर्वण्यं के अनुसार युद्ध आदि सब 
व्यावहारिक कर्म करें-वस, यही सूल भागवतधर्म का मुख्य विषय था । यह 
वात नहीं, कि भक्ति के तत्व को स्वीकार करके वैराग्ययुक्र बुद्धि से संसार का 
त्याग करनेचाले पुरुप उस समय बिलकुल ही न होंगे । परन्तु, यह कुछ सात्वतो 
के या श्रीकृष्ण के भागवतधर्म का मुख्य तत्त्व नहीं हे । श्रीकृष्णजी के उपदेश 
का सार यही है, कि अक्रि से परमेश्वर का ज्ञान दो जाने पर भगवञ्चक्न को 
परमेश्वर के समान जगत्‌ के घारण-पोपण के लिये सदा यत्न करते रहना 
चाहिये ! उपनिपत्काल में जनक आदिको ने ही यह निश्चित कर दिया था, कि 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिये भी निष्काम कर्म करना कोई अनुचित बात नहीं । परन्तु 
उस समय उसमें भक्ति का समावेश नहीं किया गया था; ओर, इसके सिवा, ज्ञानो- 
त्तर कमै करना, अथवा न करना, हर एक की इच्छा पर अवलम्बित था अथात 
वैकल्पिक समा जाता था (वेसू, ३. ४. १५) । वैदिक धर्म के इतिहास में भाग- 
चत धर्म ने जो अत्यन्त महत्त्वपूणे ओर स्मार्तधर्मे से विभिन्न कार्य किया वह यह 
हे, कि उस (भागवतधर्म) ने कुछ कदम आगे बढ़ कर केवल निवृत्ति की अपेक्षा 
निप्काम-कर्म-प्रधान प्रवृत्तिमागे ( नेष्कम्ये ) को अधिक श्रेयस्कर ठहराया, और 
केवल ज्ञान ही से नहीं, किन्तु भक्ति से भी, कमे का उचित मेल कर दिया । इस 
धर्म के सूल प्रवर्तक नर और नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सव काम निष्काम 
बुद्धि से किया करते थे, और महाभारत ( उद्यो. ४८. २१, २२ ) में कहा है, कि 
सब लोगों को उनके समान कर्म करना ही उचित है । नारायणीय आख्यान में 


तो भागवतधर्म का यह लक्षण स्पष्ट वतलाया है कि ' प्रवृत्तिलक्षणश्रेव धर्मा 
Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


NN 


~, 


en 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
भाग ४--भागवतधमे का उद्य और गीता। ४४५३ 


न्तथा सांख्यशास्त्र सें वर्णित ज्ञान भी, भागवतधमे के उदय के पहले ही प्रच” 
'लित हो कर सर्वमान्य हो गया था । ऐसी अवस्था में यह कल्पना करना सवेथा 
अनुचित है, कि उक्त ज्ञान तथा धमौङ्गों की कुछ परवा न करके श्रीकृष्ण सरीखे 
ज्ञानी और चतुर पुरुष ने अपना धर्म प्रवृत्त किया होगा, अथवा उनके प्रवृत्त करने 
पर भी यह धर्म तत्कालीन राजर्षियों तथा बरह्मर्षियों को मान्य हुआ होगा, और 
लोगों में उसका प्रसार हुआ होगा । ईसा ने अपने भक्रि-घान धर्म का उपदेश 
पहले पहल जिन यहूदी लोगों को किया था, उनमें उस समय धार्मिक तत्त्व- 
ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था, इसलिये अपने धर्म का मेल तत्त्वज्ञान के साथ 
कर देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी । केवल यह बतला देने से ईसा का 
भर्मोपदेश-संबन्धी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बाइबल में जिस कर्ममय 
अर्स का वर्णन किया गया है, हमारा यह भङ्गिमार्ग भी उसी को लिये हुए है; 
आर उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है। परन्तु ईसाई धर्म की इन बातों 
से भागवतधर्म के इतिहास की तुलना करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिये, 
सकि जिन लोगों में तथा जिस समय भागवतधर्म का प्रचार किया गया, उस समय 
के चे लोग केवल कर्ममागै ही से नहीं, किन्तु ब्रह्मज्ञान तथा कापिल सांख्यशाख से 
भी परिचित हो गये थे; और तीने धर्मोज्ों की एकवाक्यता ( मेल ) करना 
भी वे लोग सीख चुके थे ऐसे लोगों से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं 
हुआ होता, कि “ तुम अपने कर्मकाण्ड, या औषनिषदिक और सांख्य ज्ञान को 
-छोड दो, और केवल श्रद्धापूर्वक भागवतधमे को खीकार कर लो। ” ब्राह्मण 
आदि वैदिक ग्रन्थों में वर्णित और उस समय में प्रचलित यश-याग आदि कर्मा का 
"फळ क्या है? क्या उपनिषदों का या सांख्यशास्त्र का ज्ञान बृथा है? भक्ति और 
'चित्तनिरोधरूपी योग का मेल कैसे हो सकता है ?--इलादि उस समय स्वभावतः 
उपस्थित होनेवाले प्रश्नों! का जब तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक 
भागवतधर्म का अचार होना भी संभव नहीं था । अतएव न्याय की दृष्टि से अब 
यही कहना पड़ेगा, कि भागवतधर्म में आरम्भ ही से इन सब विषयों की चर्चा 
करना अत्यन्त आवश्यक था; और महाभारतान्तर्यत नारायणीयोपाख्यान के देखने 
से सी यह सिद्धान्त इढ हो जाता है । इस आख्यान मै भागवतधम के साथ 
-औपनिषदिक ब्रह्मज्ञान का और सांख्य प्रतिपादित क्षराक्षर-विचार का मेल कर 
दिया गया है; और यह भी कहा है--“ चार वेद और सांख्य या योग, इन 
याचो का उसमें ( भागवतधर्म ) समावेश होता है इसलिये उसे पाञ्चरात्रधम 
नाम प्राप्त हुआ है ” ( मभा, शां ३३३. १०७); और “ वेदारण्यक सहित 
( अथौत्‌ उपनिषदों को भी ले कर ) ये सब ( शाख ) परस्पर एक दूसरे के अङ्ग 
है” ( शा. ३४८-म२ ) ; ` पाञ्चरान्न ? शब्द की यह निरुक्त व्याकरण की ष्टि 
से चाहे शुद्ध न हो, तथापि उससे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि सब 
अकार के ज्ञान की एकवाक्यता भागवतधर्म में आरम्भ ही से की गईं थी । परन्तु 


क, 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


५५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग--परिशिष्ट । 


भारत के आरम्भ में यह कथा है, कि जब भारताय युद्ध समाप्त हो चुका और जब 
' पाणडवों का पन्ती ( पौत्र ) जनमेजय सर्प-सत्र कर रहा था, तब वहाँ वैशंपायन ने 
जनमेजय को पहले पहल गीता-सदित भारत सुनाया था; और आगे जब सोती 
ने शौनक को सुनाया, तभी से भारत प्रचलित हुआ । यह बात प्रगट है, कि 
सौती आदि पौराणिको के सुख से निकल कर आगे भारत को काव्यमय अन्थ का 
स्थायी खरूप प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया होगा। परन्तु इस काल 
"का निर्णय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है । ऐसी अवस्था में यदि यह 
सान लिया जायें, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पॉच सौ वषे के भीतर ही 
"आर्ष महाकाव्यात्मक सूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विशेष साहस की 
बात नहीं होगी । क्योंकि वौद्ध धमे के अन्थ, बुद्ध की सत्यु के बाद इससे भी 
जल्दी तैयार हुए हैं । अब आपे महाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम वतला देने 
से ही काम नहीं चलता; किन्तु उसमें यह भी बतलाना पडता है, कि नायक जो 
कुछ करता है वह उचित है या अनुचित; इतना ही क्यों, संस्कृत के अतिरिक्त 
अन्य साहित्यों में जे उक्क प्रकार के महाकाव्य हैं उनसे भी यही ज्ञात होता है, 
कि नायक के कार्यों के गुण-दोषों का विवेचन करना आर्ष महाकाव्य का एक 
प्रधान भाग होता है। अवोचीन दृष्टि से देखा जायें तो कहना पड़ेगा, कि नायकों 
के कार्यों का समर्थन केवल नीतिशास्त्र के आधार पर करना चाहिये । किन्तु प्राचीन 
समय में, घर्म तथा नीति में एथक्‌ भेद नहीं माना जाता था, अतएव उक्त सम- 
थेन के लिये धमे-दृष्टि के सिवा अन्य मार्ग नहीं था। फ़िर यह बतलाने की आवच- 
श्यकता नहीं, कि जो आगवतधर्स भारत के नायकों को ग्राह्य हुआ था; अथवा जो 
उन्हीं के द्वारा प्रवृत्त किया गया था, उसी भागवतधर्म के आधार पर उनके 
कार्यो का समर्थन करना भी आवश्यक था। इससे सिवा दूसरा कारण यह भी है, 
कि भागवतधर्म के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित अन्य वैदिकधर्मपन्थ न्यूनाधिक 
रीति से अथवा सर्वथा निवृत्ति-प्रधान थे, इसलिये उनमें वर्णित धर्भंतखों के 
आधार पर भारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं था । 
“अतएव कमयोग-प्रधान भागवतधर्म का निरूपण महाकाव्यात्मक सूल भारत हीं में 
-करना ्रावशयक था । यही सूल गीता है; और यदि भागवतधर्म के मूलस्वरूप 
का उपपत्तिसहित प्रतिपादन करनेवाला सब से पहला ग्रन्थ यह न भी हो, तो भी 
यह स्थूल अनुमान किया जा सकता है, कि यह आदि-ग्रन्थों में से एक अवश्य है 
और इसका काल इसा के लगभग ६०० वर्ष पहले है । इस प्रकार गीता यदि 
भागवतधर्म-प्रधान पहला अन्थ न हो, तो भी वह मुख्य अन्धों में से एक अवश्य 
“है; इसलिये इस बात का दिग्दर्शन करना आवश्यक था, कि उसमें प्रतिपादित 
निष्काम कमयोग तत्कालीन प्रचलित अन्य ध्े-पन्थों से-शर्थात कर्मकांड से, औप- 
निषदिक ज्ञान से, सांख्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से तथा भक्ति से भी-श्रवि- 
"रूढ है । इतना ही नहीं, किन्तु यही इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन भी कहा जा सकता 
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नारायणात्मकः ?? ( सभा. शां. ३४७.८१ )— अथात्‌ नारायणीय अथवा भागवत- 
धर्म अवृत्तिप्रधान या कर्मप्रधान है, नारायणीय या सूल भागवतधर्म का जो 
निष्काम-प्रवृत्ति-तत््व है उसी का नाम नेष्कस्ये है, और यही सूल भागवत-धर्म 
का मुख्य तत्त्व है । परन्तु, भागवतपुराण से यह बात देख पड़ती है, कि आगे 
कालान्तर सै यह तत्त्व मन्द होने लगा और इस धर्मे में वैराग्य-प्रधान वासुदेवभङ्गि 
श्रेष्ठ मानी जाने लगी । नोरद्पञ्चरात्र मे तो भक्ति के साथ ही साथ सन्त्र-तन्त्रों का 
भी समावेश भागवतधर्म में कर दिया गया है । तथापि, भागवत ही से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धर्म के सूल स्वरूप नहीं हैं। जहाँ नारायणीय 
अथवा सास्वतधर्म के विषय मे कुछ कहने का मोका आया है, वहाँ भागवत 
(१.३. और ११. ४. ६) में ही यह कहा है, कि सातवतधमं या नारायण ऋषि 
का धर्म ( अथात्‌ भागवतधर्म ) “ नेष्कम्यलक्षण ” हे । और आगे यह भी कहा 
है, कि इस नेष्कम्थ-धर्म मे भक्ति को उचित महत्त्व नहीं दिया गया था, इसलिये 
भक्कि-प्रधान भागवतपुराण कहना पड़ा ( भाग. १. ९. १२ ) | इससे यह बात 
निर्विवाद सिद्ध होती है, कि सूल भागवतधर्म चेष्कर्यग्रधान अथात्‌ निष्कामकर्म- 
प्रधान था, किन्तु आगे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप बदल कर वह भक्गि- 
प्रधान हो गया । गीतारहस्य मे ऐसी ऐतिहासिक बातों का विवेचन पहले ही हो 
चुका है, कि ज्ञान तथा भक्ति से पराक्रम का सदेव मेल रखनेवाले मूल भागवत- 
धर्म मे और आश्रम-व्यवर्था-रूपी स्माते-मारीमे क्या भेद हे; केवल संन्यास-प्रधान 
जैन और बोद्ध धर्म के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मयोग की अवनति हो कर उसे 
दुसरा ही स्वरूप अर्थात्‌ वैराम्य-युक्र भङ्गिस्वरूप कैसे प्राप्त हुआ; और बौद्ध धर्म 
का हास होने के बाद जो वैदिक संग्रदाय प्रबृत्त हुए, उनमें से कुछनें तो अन्त 
में सगवद्गीता ही को संन्यास-प्रधान, कुछ ने केवल भक्गि-प्रधान तथा कुछ ने 
विशिष्टाद्वेत-प्रधान स्वरूप केसे दे दिया । 

उपर्युक्ग संक्षिप्त विवेचन से यह बात समर में आ जायगी, कि वैदिक धर्म के 
सनातन प्रचाह मे भागवतधर्म का उदय कब हुआ, ओर पहले उसके प्रवृतिप्रधान 
या कर्स-प्रधान रहने पर भी आगे चल कर उसे भकङ्गि-प्रधान स्वरूप एवं अन्त मे 
रामानुजाचार्य के समय विशिष्टद्वेती स्वरूप प्राप्त हो गया । भागवतधमे के इन 
भिन्न भिन्न स्वरूपो मे से जो सूलारम्भ का अर्थात्‌ निष्काम कमे-प्रधान स्वरूप 
हे, वही गीताधर्म का स्वरूप है । अब यहा पर संक्षेप मे यह बतलाया जायगा, 
कि उक्त प्रकार की सूल-गीता के काल के विषय मे क्या अनुमान किया जा सकता 
हे । श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक ही है, अर्थात्‌ सन्‌ इंसवी 
के पहले लगभग १४०० वषे है, तथापि नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्म 
के ये दोनों प्रधान अन्थ--मूलगीता तथा सूलभारत-उसी समय रचे गये होंगे । 
किसी भी भर्भ-ग्रन्थ का उदय होने पर तुरन्त ही उस धर्म पर ग्रन्थ रचे नहीं जाते 
भारत तथा गीता के विषय में भी यही न्याय पर्यास होता है । वर्तमान महा- 
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अत्यन्त प्राचीन पुराणों के कुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान गीता पूर्णतया 
अनाणभूत ( आर इसी लिये परिवर्तन न होने योग्य ) न हो गई होती तो 
उसी चमूने की अन्य गीताओं की रचना की कल्पना होना सी सम्भव नहीं 
था । इसी प्रकार, रीता के भिन्न भिन्न सांग्रदाथिक टीकाकारों ने एक ही रीता 
शब्दों की खींचातानी करके, यह दिखलाने का जो प्रयत्न किया हैं, कि 
का अथ हमारे ही सास्प्रदाय के अनुकूल है, उसकी भी कोई आवश्यकता 
उत्पन्न नहीं होती । वत्तमान गीता के कुछ सिद्धान्तों का परस्परविरोध देख 
कुछ लोग यह शङ्का करते हैं, कि वतमान महाभारतान्तर्गत गीता में भी आगे 
समय-समय पर कुछ परिवर्तन छुआ होगा । परन्तु हम पहले ही वतला चुके हैं, 
कि वास्तव में चह विरोध नहीं है, किन्तु यह भ्रम है, जो धर्म-प्रतिपादन करने- 
चाली पूर्वापर चदिक पद्धनियों के स्वरूप को ठीक तार पर न ससकने से हुआ हे । 
सारांश ऊपर किये गये विवेचन से यह वात समक में ग्रा जायगी, कि भिन्न भिन्न 
"प्राचीन वेदिक धसाज्ञों की एकचाक्यता करके प्रबृत्ति-माग का विशेष रीति से सम- 
थेन करनेवाले भागवतधर्म का उदय हो चुकन पर लगभग पाँच सा वर्ष के पश्चात्‌ 
<( अर्थात इसा के लगभग ६०० वर्ष पहले ) मूल भारत ओर मूल गीता, दोनों 
अन्थ निर्मित हुएु जिनमें उस मूल भागवत-धर्म का ही आतिपादन किया गया था; 
आर, भारत का महाभारत होते समय यचपि इस सूल गीता में तदर्थ-पोपक कुछ 
सुधार किये गये हों, तथापि उसके असलो रूप में उस सयम भी कुछ परिवर्तन नहीं 
हुआ; एवं वर्तमान सहासारत में जब गीता जोडी गई तव, ओर उसके वाद भी 
डससे कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ--ओर होना सी असम्भव था । मुल गीता 
तथा सूल भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय स्वभावतः स्थूल इष्टि से एवं 
अन्दाज से किया गया हँ । क्योंकि,इस समच उसके लिये कोडं विशेष साधन उपलब्ध 
नहीं है । परन्तु वतमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह वात नहीं क्योंकि, 
इनके काल का निर्णय करने के लिये बहुतेरे साधन हैँ । अत्तपुच इनकी चची 
स्वतंत्र रीतिसे अगले भाग में की गई हे! यहाँ पर पाठकों को स्मरण रखना 
चाहिये, कि ये दोनो--अ्थाद्‌ वतेसान गीता ओर ववेमान महाभारत--वही ग्रन्थ 
"हॅ, जिनके मूल स्वरूप में कालान्तर से परिवतन होता रहा, ओर जो इस समय 
गीता तथा महाभारत के रूप सं उपलब्ध हैँ; थे उस समय के पहले के मूल अन्य 
नहीं हैं । 


त्र न्ष 


) फळ [a 
भाग ५-वतमाच गाता का काल । 
इस वात का विवेचन दो चुका, कि भगवद्टीता भागवतधर्म पर अधान अन्य है; 
आर यह भागवतधर्म ईसाई सन्‌ के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रादुभूत हुआ; एवं 
-स्थूल सान से यह निश्चित किया गया, कि उसके क्छ शतको के वाद मूल 
-यीता वनी होगी ऑर, यह भी वतलाया गया, कि सूल भागवतधर्म के निप्कास- 
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है। वेदान्त और मीमांसा शाख पीछे से बने हैं, इसलिये उनका प्रतिपादन मूळ 
गीता में नहीं आ सकता; और यही कारण है कि कुछ लोग यह शङ्का करते हैं, कि 
वेदान्त विषय गीता में पीछे मिला दिया गया है । परन्तु नियमबद्ध वेदान्त और 
मीसांसशास्र पीछे भले ही बने हों; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इन शाखों 
के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन हैं--और इस बात का उल्लेख हम उपर कर 
ही अये हें । अतएव सूल गीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालइष्टि से 
किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता । तथापि हम यह भी नहीं कहते, 
कि जब सूल भारत का महाभारत बनाया गया होगा तव, सूलगीता में कुछ 
भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा । किसी भी धर्म-पन्थ को लीजिये, उसके इति- 
हास से तो यही वात प्रगट होती है, कि उसमे समय समय पर मतभेद होकर 
अनेक उपपन्थ निर्माण हो जाया करते हैं। यही बात भागवतधर्म के विषय 
में कही जा सकती है । नारायणीयोपाख्यान (मभा. शां. ३४८, ९७) में 
यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है, कि भागवतधर्म को कुछ लोग तो चतुव्यूह--- 
अर्थात्‌ वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार चार च्यूहों को--मानते 
हैं; और कुछ लोग न्िव्यूह, द्विव्यूह, या एकव्यूह ही मानते हैं । आगे चल कर 
ऐसे ही ओर भी अनेक मतभेद उपस्थित हुए होंगे । इसी प्रकार ओपनिषदिक 
सांख्यज्ञान की भी वृद्धि हो रही थी। अतएव इस वात की सावधानी रखना 
अस्वाभाविक या सूल गीता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि सूल गीता में जो ' 
कुछ विभिन्नता हो, वह दूर हो जावे ओर बढते हुए-पिण्ड-ब्रह्माणड-ज्ञान से भागवत- 
घमं का पूर्णतया मेल हो जावें। हमने पहले गीता ओर ब्रह्मसूत्र ” शीर्षक 
लेख मे यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रो का 
उल्लेख पाया जाता हे । इसके सिवा उक्त प्रकार के अन्य परिवतेन भी मूल गीता 
में हो गय होंगे। परन्तु मूल गीता अन्थ से ऐसे परिवर्तनो का होना भी सम्भव 
नहीं था । वर्तमान समय में रीता की जो प्रामाणिकता है उससे अतीत नहीं 
होता, कि वह उसे वतेमान महाभारत के बाद मिली होगी । ऊपर कह आये 
है, कि ब्रहमसूत्रों मे “ स्मृति ” शब्द से गीता को प्रमाण माना है। मूल भारत 
का महाभारत होते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो गये होते, 
तो इस प्रामाणिकता में निस्सन्देह कुछ बाधा आ गई होती । परन्तु वैसा नहीं 
हुआ--और, गीता ग्रन्थ की प्रामाणिकता कहीं अधिक बढ गई है। अतएव यही 
अजुमान करना पढ़ता है, कि मूल गीता मै जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई 
महत्व के न थे, किन्तु ऐसे थे जिनसे मूल अन्थ के नमूने की जो अनेक गीताए कदी 
गई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उक्त प्रकार से सूल गीता को" 
जो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था वही अब तक बना हुआ है--उसके 
बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ । क्योंकि, इन सब पुराणों में से 
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भाषा में उनका अनुवाद हुआ है, इस अनुवाद के ये आठ पर्व--आदि, विराट: 
उद्योग, भीष्म, आश्रमवासी, सुसल, प्रस्थानिक और स्वगोरोहण--वाली द्वीप में 

इस समय उपलब्ध हैं और उनमें से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं । यद्यपि नुः 

वाद कवि भाषा में किया गया हे, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महाभारत के सूलः 
संस्कृत श्लोक ही रखे गये हैं । उनमे से उद्योगपर्व के लोकों की जाँच हमने की" 
है। चे सव श्लोक वर्तमान महाभारत की, कलकत्ते में प्रकाशित, पोथी के उद्योग-- 
पवे के अध्यायो में--बीच वीच में कमशः--मिलते हैं । इससे सिद्ध होता है, कि 

लक्षछोकात्मक महाभारत संवत ४३१ के पहले लगभग दो सो वपे तक हिन्दुस्थान 
में प्रमाणभूत माना जाता था । क्योंकि, यदि वह यहाँ प्रमाणभूत न हुआ होता,तोः 
जावा तथा वाली ट्रीपों मे उसे न ले गये होते । तिव्वत की भाषा में भी महाभारत, 
का अनुवाद हो चुका है; परन्तु यह उसके बाद का है” ५ । 

(२) गुप्त राजाओं के समय का एक शिलालेख हाल में उपलव्ध हुआ है, 
कि जो चेदि संवत्‌ १६७ अर्थात्‌ विक्रमी संवत्‌ ५०२ मं लिखा गया था । उसमें 
इस वात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया हे, कि उस समय महाभारत अन्थ, 
एक लाख छोकों का था और इससे यह प्रगट हो जाता है, कि विक्रमी संवत्‌ 
४०२ के लगभग दो सौ वर्ष पहले उसका अस्तित्व अवश्य होगा -- । 

(३ ) आजकल भास कचि के जो नाटक-अन्थ प्रकाशित हुए हैँ, उनमें से 
अधिकाँश महाभारत के आख्यानो के आधार पर रचे गये हें । इससे प्रगट है कि 
उस समय महाभारत उपलब्ध था और वह प्रमाण भी माना जाता था । भास 
कविकृत वालचरित नाटक में श्रीकृष्णजी की शिशु-श्रवस्था की बातों का तथा” 
गोपियों का उल्लेख पाया जाता है । अतएव यह कहना पड़ता है, कि हरिवंश भी 
उस समय अस्तित्व में होगा । यह वात निर्विवाद सिद्ध है, कि भास कवि कालिः 
दास से पुराना है । भास कविकृत नाटकों के संपादक पण्डित गणपति शास्त्री ने; 
स्वप्नचासवदत्ता नामक नाटक की प्रस्तावना म लिखा है, कि भास चाणक्य से 
भी प्राचीन है; क्योंकि भास कवि के नाटक का एक :छोक चाणक्य के अर्थशास्त्र; 
में पाया जाता है, ओर उसमे यह वतलाया है, कि वह किसी दूसरे का है । परन्तु. 

यह काल यद्यपि कुछ संदिग्ध माना जायें, तथापि हमारे मत से थह वात निर्वि-- 
वाद है, कि भास कवि का सयम सन्‌ इसवी के दूसरे तथा तीसरे शतक के और 
भी इस ओर का नहीं माना जा सकता । 


आवा द्वीप के महाभारत का व्योरा7he Modern Review July I94 
7. 32-33 में दिया गया हे; ओर तिव्वती भाषा में अनुवादित महाभारत का उल्लेख, 
Rockbill's Life of the Buddha p. 228 2०४८ में किया है । 


+ यह शिलालेख 7507/0772 [70007७7 नामक पुस्तक के तृतीय 
खंड के ए० १३४ में पूर्णतया दिया हुआ है और स्वर्गवासी झंकर वालकृप्ण दीक्षित ने: 
जसका उल्लेख अपने भारतीय ज्योति,गाल्न ( पृ० १०८ ) में किया है । 
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~ SANSA NNT 


७५ ANIL USI ANN 


कर्म-प्रधान होने पर भी आगे उसका भक्रि-प्रधान स्वरूप हो कर अन्त में विशिष्टाद्वैत 
का भी उसमें समावेश हो गया। सूल गीता तथा मूल भागवतधर्म के विषय में इस 
से अधिक हाल निदान वर्तमान समय में तो मालूम नहीं है; और यही दशा पचास 
वपे पहले वर्तमान गीता तथा महाभारत की भी थी । परन्तु डाक्टर भांडारकर, 
परलोकवासी काशीनाथपंत तेलंग, परलोकवासी शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित, तथा, 
रावबहादुर चितामणिराव वैद्य अभ्वृतति विद्वानों के उद्योग से वर्तमान गीता एवं 
वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो 
गये हैं; और, अभी हाल ही मे खगैवासी त्र्यम्बक गुरुनाथ काले ने दो-एक प्रमाण 
आर भी बतलाये है। इन सब को एकत्रित कर, तथा हमारे सत से उनमे जिन 
बातों का मिलाना ठीक जचा उनको भी मिला कर, परिशिष्ट का यह भाग संक्षेप 
मे लिखा गया हे । इस परिशिष्ट प्रकरण के आरम्भ ही में हमने यह बात प्रमाण” 
सहित दिखला दी है, कि वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनों ग्रन्थ एक 
ही व्यक्तिद्ठारा रचे गये हे । यदि यह दोन ग्रन्थ एक ही व्यक्लिद्वारा रचे 
गये अर्थात्‌ एककालीन मान ले, तो महाभारत के काल से गीता का काल भी 
सहज ही निश्चित हो जाता है । अतएव इस भाग मे पहले वे प्रमाण दिये गये 
है, जो वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने में अत्यन्त प्रधान माने 
जाते है, ओर उनके बाद स्वतन्त्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हैं जो वर्तमान 
गीता का काल निश्चित करने मे उपयोगी हैं । ऐसा करने का उद्देश यह है, कि 
महाभारत का कालनिर्णय करने के जो प्रमाण हैं, वे यदि किसी को संदिग्ध प्रतीत 
हों, तो भी उनके कारण गीता के काल का निर्णय करने मे कोई बाधा न होने पावे । 
महाभारत-काल-निणय--महाभारत-ग्नन्थ बहुत बड़ा है और उसी में यह 
लिखा है, कि चह लचक्षोकात्मक हे । परन्तु रावबहादुर वैद्य ने, महाभारत के 
अपने टीकात्मक अंग्रेज़ी अन्थके पहले परिशिष्ट में यह बतलाया है, + कि जो 
महाभारत-अन्थ इस समय उपलब्ध है, उसमे लाख श्लोकों की संख्या में कुछ न्यूना- 
चिकता हो गई है, और यदि उनमें हरिवंश के श्लोक मिला दिये जावें तो भी योग- 
फल एक लाख नहीं होता । तथापि यह माना जा सकता है, कि भारत का सहाभा- 
रत होने पर जो बृहत्‌ ग्रन्थ तैयार हुआ, बह प्रायः वर्तमान ग्रन्थ ही सा होगा। 
ऊपर बतला चुके हैं, कि इस महाभारत में यास्क के निरुक्त तथा मनुसंहिता का 
उल्लेख और भगवद्वीता में तो बरहमसूत्रों का भी उल्लेख पाया जाता है। अब इस के अति 
रिङ्ग'महाभारत के काल का निर्णय करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते हैं, वे ये है-- 


( १ ) अठारहपर्वी का यह ग्रन्थ तथा हरिवंश, ये दोनों संवत्‌ १३४ और ६३२ 
के दर्मियान जावा और बाली द्वीपों में थे, तथा वहा की प्राचीन ' कवि ” नामक 


+ The Mahabharata: A. Criticism p- 383 रा. ब. वेद्य के महाभारत 
क्रे जिस टीकात्मक ग्रन्थ का हमने कहीं कहीं उल्लेख किया हे, वह यही पुस्तक हे । 
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५६२ गतारहस्य अथवा कमयोग -पारिशिष्ट । 
पर देवालयों के बदले एडूक होंगे । बुद्ध के बाल तथा दात प्रभुति किसी स्मारक वस्तु 
को ज्ञमीन में गाइ कर उस पर जो खंभ, मीनार तथा इमारत बनाई जाती थी उसे 
एडूक कहते थे ओर आजकाल उसे “ डागोबा ” कहते हैं। डागोबा शब्द संस्कृत 
८ घातुगभे ” (=पाली डागब ) का अपञ्रेश हे, और “ धातु ” शब्द का अर्थ 
« भीतर रक्खी हुई स्मारक वस्तु ' है। सीलोन तथा ब्रह्मदेश में थे डागोबा कई 
स्थानों पर पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है, कि जुद्ध के बाद-परन्तु अवतारों में 
उसकी गणना होने के पहले ही--महाभारत रचा गया होगा। महाभारत में 
4 बुद्ध ? तथा ' प्रतिबुद्ध ' शब्द अनेक वार मिलते हैं ( शां. १३४, ४; ३०७.४७; 
३४३. ४२ )। परन्तु वहाँ केवल ज्ञानी, जानेवाला अथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना 
ही अर्थ उन शब्दों से भ्रभिम्रेत है । प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बोडधमे से 
लिये गये हों; किन्तु यह मानने के लिये दृढ़ कारण भी है, कि बौद्धों ने ये शब्द 
वैदिक धमै से लिये होंगे । 

(७) काल-निणय की दृष्टि से यह बात अत्यन्त महश्व-पूणं है, कि महा भारत 
में नचत्र-गणना अश्विनी आदि से नहीं है, किन्तु वह कृत्तिका आदि से है ( मभा, 
अजु. ६४ और ८8 ), और मेष-वृषभ आदि राशियों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 
क्योंकि इस बात से यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि यूनानियों के 
सहवास से हिन्दुस्थान में मेष, वृषभ आदि राशियों के आने के पहले, अथात्‌ सिक" 
न्दर के पहले ही, महाभारत-ग्रन्थ रचा गया होगा । परन्तु इससे भी अधिक 
महत्त्व की बात श्रवण आदि नक्षन्न-गणना के विषय की है । अनुगीता ( मभा, 
अश्व. ४४. २ ओर आदि, ७१.३४) में कहा हैं, कि विश्वमित्र ने अवण आदि की 
नच्षत्र-गणना आरम्भ की; और टीकाकार ने उसका यह अर्थ किया है, कि उस समय 
श्रवण नचत्र से उत्तरायण का आरम्भ होता था-इसके सिवा उसका कोई दूसरा 
डीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता। वेदाङ्गज्योतिष के समय उत्तरायण का आरम्भ 
धनिष्ठा नक्षत्र से हुआ करता था। धनिष्ठा में उदगयन होने का काल ज्योतिगैणित 
की रीतिसे शक के पहले लगभग १४०० वर्ष आता है; और ज्योतिगैणित की रीति 
से उदगयन को एक नचत्र पीछे हटने के लिये लगभग हज़ार वर्ष लग जाते हैं। 
इस हिसाब से श्रवण के आरम्भ में उदगयन होने का काल शक के पहले लगभग 
२०० वषे आता है । सारांश, गणित के द्वारा यह बतलाया जा सकता है, कि शक 
के पहले ४०० वष के लगभग वतेसान महाभारत बना होगा । परलोकवासी शङ्कर 
बालकृष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशाख मे यही अनुमान किया है (भा. 
ज्यो. ५. ८०-३०, १११ और १४७ देखो ) । इस प्रमाण की विशेषता यह है, 
कि इसके कारण वतेमान महाभारत का काल शक के पहले १०० वर्ष से अधिक 
पीछे हराया ही नहीं जा सकता । 

(८) रावबहादुर वैद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक अन्थ अंग्रेज़ी में लिखा 
है, उसमें यह बतलाया है, कि चंद्रगुप्त के दरबार में ( सन्‌ ईसवी से लगभग ३२० 
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NANT, 


(४) बौद्ध अन्थो के द्वारा यह निश्चित किया गया है, कि शालिवाहन शक 
के आरम्भ में अश्वघोष नामक एक बोद्ध कवि हो गया है, जिसने बुद्धचरित और 
सौन्दुरानन्द॒ नामक दो बौद्धधर्मीय संस्कृत महाकाव्य लिखे थे। अब ये अन्थ छापकर 
प्रकाशित किये गये है। इन दोनों में भारतीय कथाओं का उल्लेख है। इनके 
सिवा, वञ्रसूचिकोपनिषद्‌ पर अश्वघोष का व्याख्यान-रूपी एक और ग्रन्थ है; अथवा 
यह कहना चाहिये; कि यह वज्रसूचि उपनिपद्‌ उसी का रचा हुआ है । इस ग्रन्थ 
को प्रोफेसर वेबर ने सन्‌ १८६० में जर्मनी में प्रकाशित किया है । इसमें हरिवंश 
के श्राद्ध-माहात्स्य में से “ सप्तव्याधा दशाणेंपु०” ( हरि. २४. २० और २१ ) 
इत्यादि छोक, तथा स्वयं महाभारत के भी कुछ अन्य शोक ( उदाहरणार्थ 
मभा. शां, २६३. १७) पाये जाते हैं । इससे प्रगट होता है, कि शक संवत्‌ से पहले 
हरिवंश को मिलाकर वर्तमान लच्तश्लोकात्मक महाभारत प्रचलित था। 


(२) आश्वलायन गृह्यसूत्रों (३. ४. ४) मे सारत तथा महाभारत का एथकू 
पृथक्‌ उल्लेख किया गया है, ओर बौधायन धमैसूत्र मे एक स्थान (२. २.२६) 
पर महाभारत में वर्णित ययाति उपाख्यान का एक शलोक मिलता है ( मभा. 
आ, ७८. १०) । बूलर साहब का कथन हे, कि केवल एक ही शलोक के आधार 
पर यह अनुमान इढ़ नहीं हो सकता, कि महाभारत बोधायन के पहले था & । 
परन्तु यह शङ्का ठीक नहीं; क्योंकि बौधायन के गृह्यसूत्र में विष्णुमहखनाम का 
स्पष्ट उल्लेख है ( बो. ग्र. शे. १. २२. ८), ओर आगे चल कर इसी सूत्र ( २. 
२२.६) में गीता का “ पत्रं पुष्पं फलं तोय॑०” श्लोक (गी, ६. २६) भी 
मिलता है । बोधायनसूत्र में पाये जानेवाले इन उल्ञेखों को पहले पहल परलोकवासी 
ञ्यबक गुरुनाथ कले ने प्रकाशित किया था] । इन सब उल्लेखो से यही कहना 
पड़ता है, कि वूलर साहब की शङ्का निर्मूल है, और आश्वलायन तथा बोधायन 
दोनों ही महाभारत से परिचित थे। बूलर ही ने अन्य प्रमाणों से निश्चित किया 
है, कि बौधायन सन्‌ ईसवी के लगभग ४०० वषे पहले हुआ होगा । 


(६) स्वयं महाभारत में जहाँ विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है, 
वहां बुद्ध का नाम तक नहीं है; और नारायणीयोपार्यान ( मभा. शां. ३३३. 
१००) में जहाँ दुस अवतारों के नाम दिये गये हैं, वहाँ हंस को प्रथम अवतार कह 
कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम कर्कि को ला कर पूरे दस गिना दिये हैं। परन्तु 
वनपर्व में कलियुग की भविष्यत्‌ स्थिति का वर्णन करते समय कहा है, कि “ एडूक 
चिह्ला एथिवी न देहग्रूहभूषिता ” ( मभा, वन. १६०. ६८) ---अथोत पृथ्वी 


*See Sicred Books of the Hast Series, Vol XIV Intro P. xli 

† परलोकवासी त्र्यंबक गुरुनाथ काले का पूरा लेख 7he Vedic Magzine 
and Gurukula Samachar; Vol VII Nos. 6-7 7p. 628-532 में प्रका- 
शित हुआ है । इसमें लेखक का नाम प्रोफेसर काळे लिखा है, पर वह अशुद्ध हैं। 


गी. र्‌. ७ १-७२ 
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गीता समस्त सहासारत अत्थ का एक भाग है-वह कुछ उससें पीछे नहीं सिलाई" 
गई है । अतएव गीता का सी काल वही सानना पड़ता है, जो कि सहासारत का 
है। सम्भव है, कि भूल गीता इसके पहले की हो; क्योंकि, जैसा इसी प्रकरण के- 
चौथे भाग मे बतलाया गया है, उसकी परम्परा बहुत प्राचीच ससय तक हटाती 
पड़ती है ! परन्तु, चाहे जो कुछ कहा जाये, यह निर्विवाद सिद्ध हे, कि उसका 
काल सहासारत के बाद का नहीं साना जा सकता। यह नहीं, कि यह बात 
उपयुक्त अमाणों ही से सिद्ध होती है; किन्तु इसके विषय सें स्वतन्त्र प्रमाण सी 
देख पड़ते हैं। अब आगे उन स्वतन्त्र प्रमाणों का ही वर्णन किया जाता है। 


गीता-काल का निर्णयः--ऊपर जो ग्रसाण बतलाये गये हे, उनसे गीता का 
स्पष्ट अथोत्‌ नासतः निर्देश नहीं किया गया है। वहाँ गीता के काल का निर्णया 
सहाभारत-काल से किया गया हे । अब यहाँ क्रमशः वे ममाण दिये जाते हैं, जिनसे 
गीता का स्पष्टरूप से उल्लेख है। परन्तु पहले यह बतला देना चाहिये, कि परलोक-- 
वासी तैलग ने गीता को आपस्तस्भ के पहले की अथोत्‌ इसा से कस से कस तीन 
सौ वर्ष से अधिक प्राचीन कहा है, और डाक्टर भांडारकर ने अपने “वैष्णव, शैव 
आदि पन्ध” नासक अंग्रेज़ी अन्थ में प्रायः इसी काल को स्वीकार किया है। प्रोफे-- 
सर गार्बे&के मतानुसार तैलग-द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं । उनका 
यह कथन है, कि सूल गीता ईसा के पहले दूसरी सदी में हुई और ईला के बाद 
दूसरे शतक में उससे कुछ सुधार किये गये हैं । परन्तु नीचे लिखे अमाणों से 
यह बात भली साति प्रगट हो जायगी, कि गाबे का उक्त कथन ठीक नहीं है। 


(१) गीता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य उपलव्ध हैं, उनसें शाङ्करभाष्य अत्यंत 
प्राचीन है । श्रीशइराचाये ने महाभारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर सी साप्य 
लिखा है, ओर उनके ग्रन्थों सै महाभारत के सचु-द्वृहस्पति-संवाद, शुकाउमश्च और 
अनुगीता से से बहुतेरे वचन अनेक स्थानों पर प्रसाणार्थ लिये गये हैं । इससे 
यह बात भगट है, कि उनके समय सें सहासारत और गीता दोनों अन्ध प्रमाणभूत 
माने जाते थे। प्रोफ़ेसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक छोक के आधार 
पर श्रीशंकराचा्य का जन्स-काल ८४४ विक्रमी संवत्‌ (७१० शक) निश्चित किया है । 
परन्तु हमारे मत से इस काल को सो वर्ध ओर सी पीछे हटाना चाहिये। क्योंकि, - 
महानुभाव पन्थ के * “दुशेन-प्रकाश” नामक अन्ध सें यह कहा है, कि ' 'युर्सपयोधि-- 
रसान्वितशाके ” अर्थाद्‌ शक ६४२ (विक्रमी संवत्‌ ७७७ ) में, श्रीशकराचार्यं ने 
गुहा सें अवेश किया, ओर उस समय उनकी आयु ३२ वर्षे की थी; अतएव यह 
सिद्ध होता है, कि उनका जन्म शक ६१० (संवत्‌ ७४१) से हुआ । हमारे सत में 


See Telang's Bhagavadgila 8 B E Vol VIII Iniro pp 2. 
and 34; Dr Bhsndarkar's Vaishnavism, Shazivism and other 
Sects १, है Dr Gasrbe’s Dre य gavadgtia, ७. 64 
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वर्ष पहले ) रहनेवाले मेगस्थनीज्ञ नामक ग्रीक वकील को महाभारत की कथाएँ 
मालूम थी । मेगस्थनीज्ञ का पूरा ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है; परन्तु उसके 
“अवतरण कई अन्थों में पाये जाते हैं । वे सब एकत्रित करके, पहले जमन भाषा में 
अकाशित किये गये और फिर मेकृक्रिडल ने उनका अंग्रेज़ी अनुवाद किया है। इस 
'पुस्तक ( पृष्ट २००-२०२ ) में कहा है, कि उसमें वार्णत हेरेक्रीज़ ही श्रीकृष्ण है 
ओर मेगस्थनीज्ञ के समय शोरसेनीय लोग, जो मथुरा के निवासी थे, उसी की पूजा 
“किया करते थे & । उसमें यह भी लिखा है, कि हेरेक्नीज़ अपने मूलपुरुष डायोनिसस 
से पन्दृहवॉ था । इसी प्रकार महाभारत ( अनु. १४७. २४-३३ ) में भी कहा है, 
गकि श्रीकृष्ण दुक्षप्रजापति से पन्त्रहर्व पुरुष है । ओर, मेगस्थनीज्ञ ने कर्णप्रावरण, 
'एकपाद, ललाटाक्ष आदि अद्भुत लोगों का (ए. ७४ ), तथा सोने को ऊपर निका- 
लनेवाली चीटियों ( पिपीलिकाओं ) का ( ए. ६४ ), जो वर्णन किया है, वह भी 
महाभारत ( सभा. ९१ और ९२ ) ही मे पाया जाता है। इन बातों से और अन्य 
बातों से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्थनीज्ञ के समय केवल महाभारत ग्रन्थ ही 
नहीं प्रचलित था, किन्तु श्रीकृष्ण-चरित्र तथा श्रीकृष्ण पूजा का भी अचार हो गया था। 

यदि इस बात पर ध्यान दिया जायें, कि उपयुक्त प्रमाण परस्पर-सापेक्ष अर्थात्‌ 
"एक दूसरे पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु वे स्वतन्त्र हैं, तो यह बात निस्सन्देह 
अतीत होगी, कि वर्तमान महाभारत शक के लगभग पाँच सो वर्ष पहले अस्तित्व 
में ज़रूर था । इसके बाद कदाचित्‌ किसी ने उसमें कुछ नये शोक मिला दिये 
होंगे अथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले होंगे। परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट 
कों के विषय में कोई प्रश्न नहीं है-प्रश्न तो समूचे ग्रन्थ के ही विषय में है; और 
यह बात सिद्ध है, कि यह समस्त ग्रन्थ शक-काल के कम से कम पाँच शतक पहले 
ही रचा गया है । इस प्रकरण के आरम्भ ही में हमने यह सिद्ध कर दिया है, कि 


* See M’Orindle’s Ancient India— Megasihenes and Arr- 
dam ७]॥- 200-205 मेगस्थनीज का यह कथन एक वतेमान खोज के कारण बिचि 
त्रता दृढ हो गया है। बंबई सरकार के ^०९०।०९।००] Department का 
१९१४ इसवी की 7027९४8 ९०7४ हाल ही में प्रकाशित हुई है। उसमें एक शिला- 
लेख है, जो ग्वालियर रियासत के भेलसा शहर के पास वेसनगर गाव में खाबबाबा 
नामक एक गरुडध्वज स्तंभ पर भिला है। इस लेख मे यह कहा है, कि हेलिओडोरस 
नामक एक हिंदू बने हुए यवन अर्थात्‌ ग्रीक ने इस स्तम्भ के सामने वासुदेव का मन्द्र 
बनवाया और यह यवन वहाँ के भगभद्र नामक राजा के दरबार में तक्षशिला के 
'ऐटिआल्डिकस नामक ग्रीक राजा कें एलची की हैसियत से रहता था। ऐंटिआल्डिकस 
के सिक्कों से अब यह सिद्ध किया गया हे, कि वह ईसा के पहले १४० वें वर्ष मे राज्य 
-करता था। इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय वासुदेवभक्ति 
प्रचालित थी; केवल इतना ही नहीं, किन्तु यवन लोग भी वासुदेव के मन्दिर बनवाने 
लगे थ । यह पहले ही बतला चुके है, कि मेगस्थनीज ही को नहीं किन्तु पाणिनि को 
सी वासुदेवभाक्ति मालूम थी । 
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वरणेन इस ग्रन्थ के पहले प्रकरण में किया गया है । इससे यह बात स्पष्टतया विदित 
होती है, कि उस समय भगवद्वीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी । इसी 
लिये उसका उक्क प्रकार से अनुकरण किया गया है, ओर यदि ऐसा न होता, तो 
उसका कोई भी अनुकरण न करता । अतएव सिद्ध है, कि इन पुराणों में जो, 
अत्यन्त प्राचीन पुराण हैं उनसे भी भगवद्वीता कम से कम सो-दो-से वर्ष अधिक 
प्राचीन अवश्य होगी । पुराण-काल का आरम्भ-समय सन्‌ ईसवी के दूसरे शतक 
से अधिक अवाचीन नहीं माना जा सकता, अतएव गीता का काल कम से कम 
शकारम्भ के कुछ थोड़ा पहले ही मानना पड़ता है । 

( ५) ऊपर यह बतला चुके हैं, कि कालिदास और बाण गीता से परिचित 
थे । कालिदास से पुराने भास कवि के नाटक हाल ही में प्रकाशित हुए हैं।' 
उनमें से ' कणेभार ? नामक नाटक में बारहवों शलोक इस प्रकार है।-- 

इतोऽपि लभते स्वे जित्वा तु लभते यशः । 

उभे चहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ 
यह श्लोक गीता के “हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग०” (गी. २. ३७) श्लोक का समा- 
नार्थक हे । और, अब कि भास कवि के अन्य नाटकों से यह प्रगट होता है, कि 
वह महाभारत से पूर्णतया परिचित था, तब तो यही अनुमान किया जा सकता 
है, कि उपयुक्त श्लोक लिखते समय उसके मन में गीता का उक्त शलोक अवश्य 
आया होगा । अथौत्‌ यह सिद्ध होता हे, कि भास कवि के पहले भी महाभारत 
और गीता का अस्तित्व था । पण्डित त० गणपति शास्री ने यह निश्चित किया 
है कि भास कवि का काल शक के दो-तीन सौ वषे पहले रहा होगा । परन्तु कुछ 
लोगों का यह मत है, कि वह शक के सो-दो-सो वषे बाद हुआ है । यदि इस 
दूसरे मत को सत्य मानें, तो भी उपयुक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है, कि भास 
से कम से कम सो-दो-सौ वषे पहले अर्थात्‌ शक-काल के आरम्भ में महाभारत 
और गीता, दोनों ग्रन्थ सर्वमान्य हो गये थे । 

( ६ ) पन्तु आचीन अन्थकारों द्वारा गीता के श्लोक लिये जाने का और भी 
अधिक इढ प्रमाण, परलोकवासी त्र्यंबक गुरुनाथ काले ने गुरुकुल की ' वैदिक 
मेगजीन” नामक अंग्रेज़ी मासिक पुस्तक ( पुस्तक ७, अंक ६।७ पृष्ठ २८--५३२,. 
माररशीष और पौष, संवत्‌ १६७० ) में प्रकाशित किया हे । इसके पहले पश्चिमी 
संस्कृत पणिडतों का यह मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणों की अपेक्षा 
किन्हीं अधिक आचीन ग्रन्थो में; उदाहरणार्थ सून्रमरन्थों में भी, गीता का उल्लेखः 
नहीं पाया जाता; ओर इसलिये यह कहना पडता हे, कि सूत्र-काल के बाद, 
अर्थात्‌ अधिक से अधिक सन्‌ इसवी के पहले, दूसरी सदी में गीता बनी होगी ।, 
परन्तु परलोकवासी काले ने प्रमाण से सिद्ध कर दिया हे, कि यह मत ठीक 
नहीं है । बोधायनगृद्यशेषसूत्र ( २. २२. ६ ) में गीता का ( ३. २६ ) लोकः 


“तदाह भगवान्‌ ” कह कर स्पष्ट रूप से लिया गया है, 
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* यही समय, प्रोफ़ेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कहीं अधिक 
“सयुक्विक अतीत होता हे । परन्तु, यहाँ पर उसके विषय में विस्तार-पूर्वक विवेचन 
नहीं किया जा सकता । गीता पर जो शाङकरभाष्य है, उसमें पूव समय के 
- अधिकांश टीकाकारों का उल्लेख किया गया हे, और उक्त भाष्य के आरम्भ ही में 
- शंकराचार्य ने कहा है, कि इन सब टीकाकारों के मतों का खण्डन करके हमने 
- नया भाष्य लिखा हे । अतएव आचार्य का जन्मकाल चाहे शक ६१० लीजिये 
या ७१०, इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि उस समय के कम से कम दो तीन 
सौ वर्ष पहले, अर्थात्‌ ४०० शक के लगभग, गीता प्रचलित थी। अब देखना 
- चाहिये, कि इस काल के भी ओर पहले कैसे ओर कितना जा सकते हैं । 
( २ ) परलोकवासी तेलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास और बाणभट्ट 
गीता से परिचित थे । कालिदासकृत रघुवंश ( १०. ३१ ) मे विष्णु की स्तुति के 
-विषय में जो “ अनवास्तमवासव्यं न ते किंचन विद्यते ” यह रोक है, वह 
“गीता के ( ३. २२ ) नानवाप्तमवाप्तव्यं० ” छोक से मिलता है; और बाणभट्ट 
की कादस्बरी के “ सहाभारतमिवानन्तगीताकर्णनानन्दिततरं ” इस एक शेष- 
-अधान वाक्य में गीता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । कालिदास और 
भारवि का उल्लेख स्पष्ट रूप से संवत्‌ ६३१ के एक शिलालेख मे पाया जाता हे, 
“और अब यह भी निश्चित हो चुका है, कि बाणभट्ट संवत्‌ ६६३ के लगभग हर्ष 
राजा के पास था । इस बात का विवेचन परलोकवासी पांडुरङ्ग गोविन्द शास्त्री 
“यारखी ने बाणभट्ट पर लिखे हुए अपने एक मराठी निबन्ध में किया है । 
(३ ) जावा द्वीप में जो महाभारत ग्रन्थ यहाँ से गया है, उसके भीष्म-पर्व 
"झैं एक गीता प्रकरण है, जिसमें गीता के भिन्न भिन्न अध्यायों के लगभग सो 
सवा से शोक अच्षरशः मिलते हैं । सिफ्रै १२, ११, १६ और १७ इन चार 
-अध्यायों के छोक उसमें नहीं हे । इससे थह कहने में कोई आपत्ति नहीं देख 
“पडती, कि उस समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता के स्वरूप के सदश ही 
था । क्योकि, कविभाषा में यह गीता का अनुवाद है ओर उसमे जो संस्कृत 
- होक मिलते हैं, वे बीच-बीच मे उदाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ले लिये गये 
“हैं। इससे यह अनुमान करना युङ्गि-सङ्भत नहीं, कि उस समय गीता में केवल 
- उतने ही छोक थे । जब डाक्टर नरहर गोपाल सरदेसाई जावा द्वीप को गये थे, 
"तब उन्हों ने इस बात की खोज की है । इस विषय का वर्णन कलकत्ते के माडने 
“रिव्यू नामक मासिक पत्र के जुलाई १३१४ के अंक में, तथा अन्यत्र भी, प्रका- 
शित हुआ है । इससे यह सिद्ध होता है, कि शक चार-पाँच सो के पहले कम से 
दो सौ वषै तक महाभारत के भीष्मपवे में गीता थी ओर उसके शोक भी 
-बत॑मान गीता-छोकों के क्रमानुसार ही थे। 
( ४ ) विष्छुपुराण, और पत्मपुराण आदि अन्थों में भगवद्गीता, के नमूने पर 
नबनी हुई जो अन्य गीता देख पड़ती हैं अथवा उनके उल्लेख पाये जाते हैं, उनका 
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अब तक जिन म्रमाणोंका उल्लेख दिया गया है, वे सब वैदिक धर्म के अन्थो से लिये 
गये हैं । अब आगे चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह वैदिक धसेअ्रन्थो से भिन्न 
"अर्थात्‌ वौद्ध साहित्य का हे । इससे गीता की उपयुक्त प्राचीनता स्वतन्त्र रीति से 
और भी अधिक दृढ़ तथा निःसन्दिग्ध हो जाती है । बौद्धधम के पहले ही 
भागवतधर्म का उदय हो गया था, इस विषय में वूलर ओर प्रसिद्ध फ्रेंच पण्डित 
सेनाते के मतों का उल्लेख पहले हो चुका है; तथा प्रस्तुत प्रकरण के अगले भाग में 
इन बातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायगा, कि बौद्ध धर्म की वृद्धि केसे 
हुई, तथा हिन्दूध् से उसका क्या सम्बन्ध है । यहा केवल गीता-काल के सम्बन्ध 
में ही आवश्यक उल्लेख संक्षिप्त रूप से किया जायया । भागवतधमें बोद-धर्म के 
पहले का है, केवल इतना कह देने से ही इस बात का निश्चय नहीं किया जा 
सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी; क्योंकि यह कहने के लिये कोई प्रमाण 
नहीं है, कि भागवतधर्म के साथ ही साथ गीता का भी उदय हुआ। अतएव यह 
देखना आवश्यक है, कि वोध अन्थकारों ने गीता-ग्रन्थ का स्पष्ट उल्लेख कहीं किया 
है या नहीं । प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में यह स्पष्ट रूप से लिखा हे, कि बुद्ध के समय 
चार वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निघण्डु आदि वैदिक धर्म-अन्ध 
प्रचलित हो चुके थे । अतएव इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के पहले ही वैदिक धर्म 
पूर्णावस्था में पहुँच चुका था । इसके बाद बुद्ध ने जो नया पन्थ चलाया, वह 
अध्यात्म की इछि से अनास्मवादी था, परन्तु उसमें--जसा अगले भाग में बतलाया 
जायया--श्राचरणदृि से उपनिषदों के संन्यास-मागे ही का अनुकरण किया गया, 
था । अशोक के समय बोद्धधर्म की यह दशा बदल गईं थी । बौद्ध भिं ने 
जंगलों में रहना छोड़ दिया था। धर्मम्रसाराथ तथा परोपकार का काम करने के 
लिये वे लोग पूर्व की ओर चीन में और पश्चिम की ओर अलेक्जडिया तथा आस 
तक चले गये थे । बौद्ध धर्म के इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्त्व का अश्न है, 
कि जंगलों में रहना छोड कर, लोकसंग्रह का काम करने के लिये बौद्ध यति कैसे 
अवृत्त होगये ? बौद्धधम के प्राचीन अन्थो पर दृष्टि डालिये । सुत्तनिपात के खग्ग- 
विसाणसुत्त में कहा है, कि जिस भिन्नुने पूर्ण अहताचस्था आस कर ली है वह कोई 
"भी काम न करे; केवल गेंडे के सहश जंगल में निवास किया करे और महावग्य 
(१. १.२७) में बुद्ध के शिष्य सोनकोलीविस कथा में कहा है, कि “ जो 
भिन्न निवाणपद तक पहुँच चुका है उसके लिये न तो कोई काम ही भ्रविशिष्ट 
रह जाता है और न किया हुआ कमै ही भोगना पढ़ता हे--“कतस्स पटिचयो 
नस्थि करणीय न विज्जति’ । यह शुद्ध सन्यास-मागै है; और हमारे औपनिषदिक 
संन्यास-मार्ग से इसका पूर्णतया मेल मिलता है । यह “ करणीयं न विज्जति ” 
वाक्य गीता के इस “ तस्य कार्य न विद्यते ” वाक्य से केवल समानार्थक ही नहीं 
है, किन्तु शब्दशः भी एक ही है । परन्तु बोद्ध भिह्ठुओं का जब यह मूल संन्यास 
अधान आचार बदल गया, और जव चे परोपकार के काम करने लगे, तव नये तथा 
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देशाभावे व्रव्याभावे साधारणे कुर्यान्मनसा वार्चयेदिति । तदाह भगवान्‌-- 
पन्नं पुष्पे फलँ तोयं यो मे भक्त्या प्रयाच्छुति। 
तदहं भक्युपहतमञ्चामि प्रयतात्मनः ॥ इति 
और अगे चल कर कहा है, कि अक्कि से नम्र हो कर इन-मन्त्रों को पढ़ना चाहिये-- 
४ अक्िनन्नः एतान्‌ सन्त्रानधीयीत ” । उसी ग्रृह्मशेषसूत्र के तीसरे प्रश्न के अन्त में 
यह भी कहा है कि“ नमो भगवते वासुदेवाय ” इस द्वादशाक्षर मन्त्र का जप 
करने से अश्वमेध का फल मिलता है । इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है, 
कि बौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; और वासुदेवपूजा भी सर्वमान्य समझी 
जाती थी । इसके सिवा बौधायन के पिठृमेधसूत्र के तृतीय प्रश्न के आरम्भ ही 
में यह वाक्य हेः-- 
जातस्य त्रे मनुष्यस्य एवं मरणमिति विजानीयात्तस्माज्जाते 
न प्रहप्येन्सृते च न विषादेत । 

इससे सहज ही देख पढ़ता है, कि यह गीता के “ जातस्य हि धरुवो त्युः कवं 

जन्म खतस्य च। तस्मादपरिहायेंऽ्थे न त्वं शोचितुमह॑सि” इस शोक से सूक पढ़ा 
होगा; ओर उसमें उपयुक्त “पत्रे पुष्पं शोक का योग देने से तो कुछ शङ्का ही 
नहीं रह जाती । ऊपर वतला चुके हैं, कि स्वयं महाभारत का एक शोक बौधायन 
सूत्रों में पाया जाता है। वूलर साहेब ने निश्चित किया हैछकि बोधायन का काल 
आपस्तम्ब के सो दो सौ वर्ष पहले होगा, ओर आपस्तम्ब का काल ईसा के 
पहले तीन सौ वर्ष से कम हो नहीं सकता । परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुछ इस 
ओरं हटाना चाहिये; क्योंकि महाभारत में मेष-वृषभ आदि राशियाँ नहीं हैं, और 
कालमाधव में तो बोधायन का “ मीनमेपयोमेंपदृभयोर्वा वसन्तः ” यह वचन 
दिया गया है--यही वचन परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय उयोतिः- 
शाख ( ए० १०२ ) में भी लिया गया है। इससे भी यही निश्चित अनुमान किया 
जाता है, कि महाभारत बौधायन के पहले का है । शकारम्भ के कम से कम चार सौ 
वर्ष पहले बौधायन का समय होना चाहिये और पाँच सो वषे पहले महाभारत 
तथा गीता का अस्तित्व था। परलोकवासी काले ने बोधायन के काल को ईसा के 
सात-आउ सौ वर्ष पहले का निश्चित किया हे; किन्तु यह ठीक नहीं है । जान पड़ता 
है, कि बौधायन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान में न आया होगा । 

(७) उपयुक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित हो 
जायगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले अस्तित्व में थी; 
बोधायन तथा आश्वलायन भी उससे परिचित थे; और उस समय से श्रीशङ्कराचार्य 
के समय तक उसकी परम्परा अविच्छिन्न रूप में दिखलाई जा सकती है । परन्तु 


* See Sacred Books of the East Series, ४०७ IT, Intro. 
Dp. xlii snd also the same Series, Vol. XIV, Intro, 9, xliii, 
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' समान कुछ कोक हैं। परन्तु इन बातों का और अन्य वातों का विवेचन अगले 
भाग में किया जायगा । यहाँ पर केवल यही बतलाना है, कि वौद्ध अन्थकारों के 
ही मतानुसार मूल बोद्धध्म के संन्यास-प्रधान होने पर भी, इसमें भक्गि-प्रधान 
तथा कर्म-प्रधान महायान पन्थ की उत्पत्ति भगवद्वीता के कारण ही हुई है, ओर 
श्रश्चघोप के काव्य से गीता की जो ऊपर समता बतलाई गई है, उससे इस अनुमान 
को और भी इढ़ता प्राप्त हो जाती है । पश्चिमी पणिडतों का निश्चय है, कि महायान 
पन्थ का पहला पुरस्कती नागार्जुन शक के लगभग सो-डेढ़-से वर्ष पहले हुआ होगा, 
ओर यह तो स्पष्ट ही है, कि इस पन्थ का बीजारोपण अशोक के राजशासन के समय 

हुआ होगा । बौद्ध अन्थो से, तथा स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारो के लिखे हुए उस धर्म के 
इतिहास से, यह बात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती दै, कि भगवद्गीता महायान 

थ के जन्म से पहले--अशोक से भी पहले--यानी सन्‌ ईसवी से लगभग 
३०० वषे पहले ही अस्तित्व में थी । 


इन सब प्रमाणों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शङ्का नहीं रह जाती, कि 
वतमान भगवद्गीता शालिवाहन शक के लगभग पाच सो चप पहले ही अस्तित्व में 
थी । डाक्टर भांडारकर, परलोकवासी तैलँग, रावबहादूर चितामणिराव चैद्य और 
परलोकवासी दीक्षित का मत भी इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, और उसी 
को यहाँ ग्राह्य मानना चाहिये । हा, प्रोफेसर गार्बे का सत भिन्न है। उन्हो ने 
उसके प्रमाण में गीता के चोथे अ्रध्यायवाले सम्प्रदाय-परम्परा के शोको में से इस 
* योगो नष्टः '---योग का नाश हो गया--वाक्य को ले कर योग शब्द का अर्थ 
“ पातक्षत् योग” किया है । परन्तु हमने प्रमाण सहित बतला दिया है, कि 
वहा योग शब्द का अर्थ ' पातञ्जल योग ? नहीं--* कर्मयोग ? है। इसलिये प्रो० 
गार्बे का मत अमसूलक 'ग्रतएव ग्रमाह्य हे । यह बात निर्विवाद है, कि वमान 
गीता का काल शालिवाहन शक फे पाच सो वर्षे पहले की अपेक्षा और कम 
नहीं माना जा सकता | पिछले भाग में यह बतला ही आये हैं, कि सूल गीता 
इससे भी कुछ सदियों से पहले की होनी चाहिये । 


भाग ६-गीता और बौद्ध ग्रन्थ । 
वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर जिन बोद्ध ग्रन्थों के प्रमाण 
दिये गये हैं, उनक़ा पूरा पूरा महत्व समनझे के लिये गीता और बौद्ध मन्थ या. 
बोद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार करना आव- 
श्यक है । पहले कई बार बतला आये हैं, गीताधर्म की विशेषता यह है, कि गीता 
में वर्णित स्थितप्रज्न भवृत्तिमार्गावलम्बी रहता है। परन्तु इस विशेष गुण को थोड़ी 
देर के लिय अलग रख दें, और उक्क पुरुप के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणों ही 


का विचार करें, तो गीता में स्थितप्रज्ञ (गी. २. ९९-७२. ), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के 
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भाग ५-वतेमान गीता का काल! ५६६ 


'सुराने मत में झगड़ा हो गया; पुराने लोग अपने को “ थेरवाद्‌ ? ( वृद्धपन्थ ) 
कहने लगे, और नवीन मत-वादी लोग अपने पन्थ का ' महायान ? नाम रख 
करके पुराने पंथ को ' हीनयान ' ( अर्थात्‌ हीन पन्थ के ) नाम से सम्बोधित 
करने लगे । अश्वघोष महायान पन्थ का था, और वह इस मत को मानता था 
कि बौद्ध यति लोग परोपकार के काम किया करे; अतएव सौद्रानन्द (१८.४४) 
काव्य के अन्त में, जब नन्द अहँतावस्था में पहुँच गया, तब उसे बुद्ध ने जो 
उपदेश दिया है, उसमें पहले यह कहा है-- 
अवाप्तकायो ऽसि परां गाति गतः न तेऽस्ति किचित्करणीयमरवपि। 
'अथोत्‌ “ तेरा कतव्य हो चुका, तुरे उत्तम गति मिल गई, अरब तेरे लिये तिल 
भर भी कर्तव्य नहीं रहा; ” और आगे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि- 
विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथो ॥ 
अर्थात्‌ ““अतएव अब तू अपना कार्य छोड, बुद्धि को स्थिर करके परकार्यं किया कर” 
“( सौं. १८, १७) । बुद्ध के कर्मत्याग-विपयक उपदेश में-कि जो प्राचीन धर्मअन्थों 
-में पाया जाता है-तथा इस उपदेश में (कि जिसे सौन्दरानन्द काव्य मे अश्वघोष 
-ने बुद्ध के सुख से कहलाया है ) अत्यन्त भिन्नता हे । और, अश्वघोष की इन 
दलीलों में तथा गीता के तीसरे अध्याय में जो युक्रिप्रयुक्रियॉ हैं, उनमें-५* तस्य 
कार्य न विद्यते... ... तस्मादसङ्गः सततं कार्य कर्म समाचार ” भ्र्थात्‌ तेरे लिये 
कुछ रह नहीं गाया है, इसलिये जो कर्म प्राप्त हों उनको निष्काम बुद्धि से किया 
कर (गी. ३. १७. १६ )-न केवल पअर्थदृष्टि से ही किन्तु शब्दशः समानता हे । 
अतएव इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलीलें अश्वघोष को गीता ही से 
मिली हैं । इसका कारण ऊपर बतला ही चुके हैं, कि अश्वघोष से भी पहले 
महाभारत था। इसे केवल अनुमान ही न सममिये। बुद्धधमीनुयायी तारानाथ 
“ने बुद्ध-धर्मविपयक इतिहास सम्बन्धी जो अन्थ तिब्बती भाषा में लिखा है, उसमें 
-लिखा है, कि बौद्धों के पूर्वकालीन संन्यास-माग में महायान पन्थ ने जो कर्मयोग- 
विषयक सुधार किया था, उसे "ज्ञानी श्रीकृष्ण ओर गणेश” से महायान पन्थ के 
सख्य पुरस्कर्ता नागाजुन के गुरु राहुलभद्र ने जाना था । इस ग्रन्थ का अनुवाद 
रूसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया है-अंग्रेज़ी में अभी तक नहीं हुआ है । 
डाक्टर केने ने १८३६ इसवी में बुद्धधर्म पर एक पुस्तक लिखी थी । यहाँ उसी से 
हमने यह अवतरण लिया हे % । डाक्टर केने का भी यही मत है, कि यहाँ पर 
श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता ही का उल्लेख किया गया है । महायान पन्थ के 
“बद्ध अन्थो में से, “ सद्धमैपुण्डरीक ? नामक ग्रन्थ में भी भगवद्गीता के छोकों के 


* See Dr, Kern Manual of Indian Buddhism, Grupdrisss 
गा, 8. ?. 22 महायान पंथ के ' अभितायुसुत्त नामक मुख्य ग्रन्थ का अनुवाद 
“चीनी भाषा में सन १४८ के लगभग किया गया था। 
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५७२ गीतारहस्य अथवा कमेयोग--परिशिष्ट । 


ANNI 


हैं, और प्रमाण मे जो बौद्ध अन्थों के स्थल बतलाये गये हैं, उनका सिलसिला इसी 
माला के अनुवादों में मिलेगा । कुछ स्थानों पर पाली शब्दों तथा वाक्यों के अवत- 
रण मूल पाली अन्थों से ही उद्धत किये गये हैं । 


अब यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है, कि जैनधमे के समान बोद्धधमे भी 
अपने वैदिकघर्म-रूप पिता का ही पुत्र हे कि जो अपनी सम्पत्ति का हिस्सा ले कर 
किसी कारण से विभक्क हो गया है, अर्थात्‌ वह कोई पराया नहीं हे--किन्तु उसके 
पहले यहाँ पर जो ब्राह्मणधर्म था, उसी की यही उपजी हुईं यह एक शाखा है । 
लङ्का से महावंश या दीपवंश आदि प्राचीन पाली भाषा के ग्रन्थ हैं, उनमें बुद्ध के 
पश्चोहती राजाओं तथा बौद्ध आचायों की परंपरा का जो वर्णन है, उसका हिसाब 
लगा कर देखने से ज्ञात होता है, कि गौतम बुद्ध ने अस्सी वर्ष की आयु पा कर 
ईसवी सन्‌ से ५४३ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा। परन्तु इसमें कुछ बातें असंबद्ध 
हैं, इसलिये प्रोफ़ेसर मेक्समूलर ने इस गणना पर सूम विचार करके बुद्ध का यथार्थ 
'निवांण-काल इसवी सनू से ४७३ वषे पहले बतलाया है, और डाक्टर बूलर भी 
अशोक के शिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते हे । तथापि 
प्रोफेसर ग्हिस डेविइस ओर डॉ. केने समान क़छ खोज करनेवाले इस काल को 
उस काल से ६५ तथा १०० वषे और भी आगे की ओर हटलाना चाहते हैं । प्रोफे- 
“सर गायगर ने हाल ही में इन सब मतों की जाँच करके, बुद्ध का यथार्थ निवीण- 
काल इसवी सन्‌ से ४८३ वषे पहले माना हे& । इनमें से कोई भी काल क्यों न 
स्वीकार कर लिया जायें, यह निर्विवाद है, कि बुद्ध का जन्म होने के पहले ही 
चैदिकधमे पूर्ण अवस्था में पहुँच चुका था, और न केवल उपनिषद्‌ ही किन्तु घर्म- 
“सूत्रों के समान ग्रन्थ भी उसके पहले ही तैयार हो चुके थे। क्योंकि, पाली भाषा 
के प्राचीन बोद्ध धमैग्रन्थों ही में लिखा है कि,--““चारों वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण, 
ज्योतिष, इतिहास और निघण्टु ” आदि विषया में प्रवीण सत्त्वशील गृहस्थ ब्राह्मणों 
तथा जटिल तपस्वियों से गौतम बुद्ध ने वाद करके उनको अपने धर्म की दीक्षा दी 
'( सुत्तनिपातों में सेलसुत्त के सेल का वर्णन तथा वध्थुगाथा ३०-४१ देखो ) । 
कठ आदि उपनिषदों में (कठ. १. १८; मुड १. २. १०), तथा उन्हीं को लघय 
करके गीता ( २, ४०-४४३ ३. २०-२१ ) में जिस प्रकार यज्ञ-याग आदि श्रौत 
कर्मा की गौणता का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार तथा कई अंशों में उन्हीं 
“शब्दों के द्वारा तेविजसुत्तों ( त्रैविदयसूत्रों )में बुद्ध ने भी अपने मतानुसार ' यज्ञ- 


नेखुद्ध-निर्वाणकाल विषयक वर्णन प्रो० मेक्समूळर ने अपने धम्पपद के अंग्रेजी अनुवाद 
की प्रस्तावना में (5, B. E. Vol. 2.Intro एए. डळ -£।४)किया है और 
उसकी परीक्षा डॉ. गायगर ने सन १९१२ में प्रकाशित अपने महावंश के अनुवाद की 
यस्तावना में की हैं ( The Mahavamasa by Dr. Geiger, Puli Text 
Society, Intro p. xxii / ). 
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भाग दाता और वाड ग्रन्थ | ५७२ 


(४. १३-२३३९. १८-२८) और भक्गियोगी परुष (५२.५३-१ ३) के जो लक्षण बत-- 
लाये हैं उनमें, और निर्वाणपद के अधिकारी अहतों के अर्थात एणीवस्था को 
पहुंचे हुए बोड मिुओं के जो लक्षण भिन्न मिन्न बौद्ध अन्थों में दिये हए हैं 
उनसे, विलक्षण समता देख पड़ती है (धम्मपद छो. ३६०-४२३ओऔर सुत्तनिपातो 
में से सुनिसुत्त तथा धम्मिकसुत्त देखो ) । इतना ही नहीं, किन्तु इन वर्णों 
शब्दसाम्य से देख पड़ता है, कि स्थितमज्ञ एवं भक्तिमान्‌ पुरुष के समान ही सच्चा 
भिड भी ' शान्त ' ‹ निष्काम, › ` निर्मम, ` ¦ निराशी ' ( निरिस्सित 
° समदुःखसुख, › ' निरारंभ, ' ' अनिकेतन ' या ¦ अनिवेशन ' अथवा समनिन्दा न्दा- 

स्तुति, ' ओर “ सान-ञ्रपसान तथा लाभ-अलाभ को समान माननेवाला ' रहता है 
(धस्सपद्‌ ४०,४१ ओर ३१३ सुत्तनि. सुनिसुत्त. १.७ और १४; दयताजुपत्सनसुत्त 
२५-२३; और विनयपिटक चुल्लवग्य ७. ४. ७ देखो ) । द्वयताबुपस्सनसुत्त के 
४० वें होक का यह विचार--कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशसान्‌ है 
वही अज्ञानी को अन्धकार के सहर हे--गीता के (२. ६६ ) “ या निशा सर्व- 
श्लोकान्तर्यत विचार 


Dud 


भूतानां तस्यां जागति संयमि ” इस श्लोकान्त चार के सदश है; ओर झुनि- 
सुत्त के १० वें छोक का यह वर्णन---““अरोसनेच्यो न रोसेति” अर्थात्‌ न तो स्वय 
कष्ट पाता है ओर न दूसरों को कष्ट देता है--गीता के “ यस्माज्ञोद्विजते लोको 
लोकान्नोद्विजते च यः ” (५२. ११ ) इस वर्णन के समान हे । इसी प्रकार सेच- 
सुत्त के ये विचार कि “ जो कोई जन्म लेता है वह मरता है ” और “ प्राणियों. 
का आदि तथा अन्त अव्यङ्ग है इसलिये उसका शोक करना दुथा है” (सेज्ञछुत्त 
ओर & तथा गी. २-२७ ओर २८ ) कुछ शब्दों के हेरफेर से गीता के ही विचारः 
हैं। गीता के दसवे अध्याय में अथवा अनुगीता ( सभा. अख. ४३, ४४ ) तें 
« ज्योतिमानों में सूये, नक्षत्रों मे चन्द्र ओर वेदसन्त्रों में गायत्री ” आदि जो 
वर्णन है, वही सेलसुत्त के २१ वें और २२ वे छोकों मे तथा महवग्ग (३.३१. =) 
से ज्यों का त्यों आया हे । इसके सिवा शब्द्साइश्य के तथा अधैसमता के छोटे 
सोटे उदाहरण, परलोकवासी तेलंग ने गीता के अपने अंग्रेजी अनुवाद की 
टिप्पणियों में दे दिये हैं । तथापि प्रश्न होता है, कि यह सच्शता हुई केसे? ये विचार 
असल में बौद्धधर्म के हें चा वैदिकधर्म के? और, इनसे अनुसान क्या निकलता हे? 
किन्तु इन अश्नों को हल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे. वे अपूण 
थे । यही कारण है, जो उपर्युक्र चमत्कारिक शब्द्सादइय ओर अर्थ-साइर्य दिखला 
देनेके सिवा परलोकवासी तेलंग ने इस विषय मे ओर कोई विशेष बात नहीं लिखी । 
परन्तु अब बौद्धधर्म की जो अधिक बातें उपलब्ध हो गई हैं, उनसे उक्क अश्न हल 
किये जा सकते हैं, इसलिये यहाँ पर बौद्धधसँ की उन बातों का संक्षिप्त वर्णन किया 
जाता है । परलोकवासी तेलंगकृत गीता का अभजी अनुवाद जिस “ म्राच्यधर्मअन्धः 
साला ? में प्रकाशित हुआ था, उसी में आणे चल कर पश्चिसी विद्वानों ने बौद्धधम- 
अन्थो के अंग्रजी अनुवाद प्रसिद्ध किये हैं । ये बाते मायः उन्हीं से एकत्रित की गई 
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समान एक नित्य और सवैव्यापक वस्तु है। इन दोनों घमो में जो विशेष भिन्नता 
“है, वह यही है। गौतम बुद्ध ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है, कि आत्मा या 
अह यथार्थ में कुछ नहीं है--केवल भ्रम है; इसलिये आत्म-अनात्म के विचार में 
या त्रह्मचिन्तन के पचढ़े में पड़ कर किसी को अपना समय न खोना चाहिये 
'( सब्बासवसुत्त --१३ देखो )। दीष्घनिकायों के नह्मजालसुत्तो से भी यही 
बात-स्पष्ट होती है, कि आत्मविषयक कोई भी कल्पना बुद्ध को मान्य न थी &। 
इन सुत्तो में पहले कहा है, कि आत्मा और ब्रह्म एक हे या दो; फ़िर ऐसे ही भेद 
बतलाते हुए आत्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएँ बतला कर कहा है कि 
-ये सभी मिथ्या (दृष्टि ! हैं; और मिलिंदप्रश् (२.३. ६ और २. ७. १४ ) में भी 
बोद्धधर्म के अनुसार नागसेन ने यूनानी मिलिन्द ( मिनांदर ) से साफ़ साफ़ कह 
दिया है, कि “ आत्मा तो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है ” । यदि मान लें, कि आत्मा 
और उसी अकार बह्म भी दोनों भ्रम ही हैं, यथाथ नहीं हैं, तो वस्तुतः धर्म की 
नींव ही गिर जाती है । क्‍यों कि, फ़िर तो सभी अनित्य वस्तुएँ बच रहती हैं, 
-और नित्यसुख याँ उसका अनुभव करनेवाला कोई भी नहीं रह जाता; यही 
कारण है जो श्रीशङ्कराचार्य ने तर्क-दष्टि से इस मत को झग्नाह्य निश्चित किया 
“है। परन्तु अभी हमें केवल यही देखना है, कि असली बुद्धधर्म क्या है; इसलिये 
इस वाद को यहीं छोड़ कर देखेगे, कि बुद्ध ने अपने धर्म की क्या उपपत्ति 
बतलाई है। अद्यपि बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व मान्य न था, तथापि इन दो 
बातों से वे पूर्णतया सहमत थे कि (१ ) कर्म-विपाक के कारण नाम-रूपात्मक 
देह को (आत्मा को नहीं) नाशवान्‌ जगत्‌ के प्रपञ्च में बार बार जन्म लेना 
पड़ता है, ओर ( २ ) पुनजेन्म का यह चक्कर या सारा संसार ही हु खमय है; इससे 
छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। 
इस प्रकार इन दो बातों--अथांतू सांसारिक दुःख के अस्तित्व ओर उसके निवारण 
रने की आवश्यकता--को मान लेने से वैदिकधर्म का यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना 
रहता है, कि दुःख निवारण करके अत्यन्त सुख प्राप्त कर लेने का मागे कौन सा है 
ओर उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। उपनिषत्कारों 
ने कहा है, कि यज्ञ-याग आदि कर्मों के द्वारा संसार-चक्र से छुटकारा हो नहीं 
सकता ओर बुद्ध ने इससे भी कहीं आगे बढ़ कर इन सब कर्मा को हिंसात्मक 
अतएव सर्वथा त्याज्य और निषिद्ध बतलाया है इसी प्रकार यदि स्वयं ' ब्रह्म ? ही 
न्को एक बड़ा भारी अम माने, तों दुःखनिवारणार्थ जो ब्रह्वज्ञान-मागै हे वह भी 
भ्रान्तिकारक तथा असम्भव निर्णीत होता है। फिर दुःखमय भवचक्र से छूटने का 


मार्ग कौन सा है? बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के 
लिये उस रोग का सूल कारण हूँढ कर उसी को हटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर 


#ब्रह्मजालझुत्त का अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं दै, परन्तु उसका संक्षिप्त विवेचन ऱ्हिस- 
-डेविइ्स ने 5. 3, £, Vol. XX VI Intro. pp. £Eii-" में किया हैं । 
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यागादि ' को निरुपयोगी तथा त्याज्य बतलाया हे, और इस बात का निरूपण किया 
हे, कि ब्राह्मण जिसे ' बह्मलहव्यताय ? ( बरह्मसहच्यत्यय-बह्मसायुज्यता ) कहते 
हैं वह अवस्था कैसे प्राप्त होती है । इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, कि 
ब्राह्यणधर्म के कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड--अथवा गाहंस्थ्यधर्म और संन्यासधर्म, 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति और निदृत्ति--इन दोनों शाखाओं के पूर्णतया रूढ हो जाने पर 
उनमे सुधार करने के लिये बोद्धधमे उत्पन्न हुआ। सुधार के विषय में सामान्य 
नियम यह है, कि उससे कुछ पहले की बातें स्थिर रह जाती हैं ओर कुछ बदल 
जाती हैं। अतएव इस न्याय के अनुसार इस बात का विचार करना चाहिये, कि 
बोद्धधर्म में वेदिकधर्म की किन किन बातों को स्थिर रख लिया है और किन किन को 
छोड़ दिया है। यह विचार दोनों--गाहस्थ्यधर्म ओर संन्यास--की एथक्‌ पृथक्‌ 
इष्टि से करना चाहिये । परन्तु बोद्धधमे सूल में सेन्यासमार्गीय अथवा केवल 
निवृत्ति-प्रधान हे, इस लिये पहले दोनों के सन्यासमाग का विचार करके अनन्तर 
दोनों के गाह॑स्थ्यधर्म के तारतम्य पर विचार किया जायगा । 

बैदिक सन्यास-धमै पर इष्टि डालने से देख पड़ता हे, कि कर्ममय सृष्टि के 
सब व्यवहार ठृष्णासूलक अतएव दुःखमय हैं; उससे अर्थात्‌ जन्म-मरण के 
भवचक्र से आत्मा का सपैथा छुटकारा होने के लिये मन निष्काम और विरक्क 
करना चाहिये, तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहनेवाले आत्मस्वरूपी नित्य 
परब्रह्म में स्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है; इस 
आत्मनिष्ठ स्थिति ही में सदा निमझ रहना संन्यास-धभे का मुख्य तत्त्व है। दृश्य 
सृष्टि नामरूपातमक तथा नाशवान्‌ है ओर कर्म-विपाक के कारण ही उसका 
अखरिडत व्यापार जारी हे । 
कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा (प्रजा )। 
कम्मनि बंधना सत्ता ( सत्त्वानि ) रथस्साऽणीव यायतो ॥ 

अर्थात्‌ “ कर्म ही से लोग और प्रजा जारी हैं; जिस प्रकार चलती हुईं गाड़ी रथ 
की कील से नियन्त्रित रहती है उसी प्रकार प्राणिमात्र कमै से बधा हुआ हे” 
( सुत्तनि. वासठसुत्त, ६१. ) । वेदिकिधमे के ज्ञानकाण्ड का उक्कतत्त्व, अथवा जन्म- 
मरण का चक्कर, या बरह्मा, इन्द्र, महेश्वर, ईश्वर, यम आदि अनेक देवता ओर उनके 
भिन्न भिन्न स्वर्म-पाताल आदि लोकों का ब्राह्मणधमे में वर्णित अस्तित्व, बुद्ध को 
मान्य था; और इसी कारण नाम-रूप, कमे-विपाक, अविद्या, उपादान और प्रति 
वगैरह वेदान्त या सांख्य-शाख के शब्द तथा ब्रह्मादि वेदिक देवताओं की कथाएँ 
भी (बुद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर रख कर ) कुछ हेरफेर से बोद्ध अन्थों में पाई जाती 
हैं । यद्यपि बुद्ध को वैदिकधर्म के कसॅ-सृष्टि विषयक ये सिद्धान्त मान्य थे, कि दृश्य 
सृष्टि नाशवान्‌ और अनित्य है, एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक के कारण जारी हैं, 
तथापि वैदिकधर्म अथात्‌ उपनिषत्कारों का यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था, कि नाम- 
रूपात्मक नाशवान्‌ सृष्टि के सूल में नाम-रूप से व्यतिरिक्त आस्मस्वरूपी परत्रह्म के 
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जाने का मारी” है--निरी मौत नहीं है । ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ४" ४. ७ ) के 
यह दृष्टान्त दिया है, कि जिस प्रकार सर्प को, अपनी कैंचली छोड़ देने पर उसकी 
कुछ परवा नहीं रहती, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य इस स्थिति में पहुँच जाता है 
तब उसे भी अपने शरीर की कुछ चिन्ता नहीं रह जाती; और इसी दृष्टान्त का आधार 
असली भिक्षु का वणन करते समय सुत्तनिपात में उरगसुत्त के प्र्येक शोक में लिया 
गया है । वैदिकधर्म का यह तत्व ( कोपी. त्रा. ३. १) कि “आत्मनिष्ठ पुरुप पाप- 
पुण्य से संदैव अलिप्त रहता है ( वु. ४. ४. २३ ) इसलिये उसे मातृवध तथा 
पितृवध सरीख पातको का भी दोष नहीं लगता”, धम्मपद में शब्दशः ज्यों काः 
त्यों बतलाया गया है (धम्म, २३४ और २३१ तथा मिलिन्दप्रश्न, ४. ९.७ देखो )। 
सारांश, यद्यपि ब्रह्म तथा आत्मा का अस्तित्व बुद्ध को मान्य नहीं था, तथापि" 
मन को शान्त, विरक़् तथा निष्काम करना प्रभ्नुति मोक्ष-प्राप्ति के जिन साधनों का 
उपनिपदों में वणन है, वे ही साधन बुद्ध के मत से निर्वांण-प्राप्ति के लिये भी 
आवश्यक हें, इसी लिये बौद्ध यति तथा वेदिक संन्यासियों के वणन मानसिक 
स्थिति की दृष्टि से एक ही से होते हैं; ओर इसी कारण पाप-पुण्य की जबाबदारी 
के संबंध में, तथा जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के विषय में वैदिक 
संन्यासधमै के जो सिद्धान्त हैं वे ही बौद्धधर्म में भी स्थिर रखे गये हैं । परन्तु. 
चैदिकधर्म गौतम वुद्ध से पहले का है, अतएव इस विषय मे कोई शङ्का नहीं,, 
कि ये विचार असल में वेदिकधर्म के ही हैं । 

वैदिक तथा वोद्ध संन्यासघमों की विभिन्नता का वर्णन हो चुका । अब देखना 
चाहिये कि गाईस्थ्यधर्म के विपय में बुद्ध ने क्या कहा है । आत्म-अनात्मविचार 
के तत्त्वज्ञान को महत्त्व न दे कर, सांसारिक दुःखों के अ्रस्तित्त आदि दशय आधार 
पर ही यद्यपि बौद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि स्मरण रखना चाहिये, कि 
कोंट सरीखे आधुनिक पश्चिमी पणिडतों के निरे आधिभोतिक धम के अनुसार- 
अथवा गीताधर्म के अनुसार भी वोद्धध् सूल में प्रवृत्तिप्रधान नहीं है । यह 
सच है, कि बुद्ध को उपनिपदों के आत्मान की 'ताखिक इष्टि? मान्य नहीं है,, 
परन्तु बृहदारण्यक उपनिपदू ( ४. ४. ६) वर्णित याज्ञवल्क्य का यह सिद्धान्त. 
कि, “संसार को विलकुल छोड़ करके मन को निर्विपय तथा निष्काम करना ही" 
इस जगत्‌ में मनुष्य का केवल एक परम कतव्य है,” बौद्धधमै में सबैथा स्थिर 
रखा गया है । इसी लिये बौद्धधमै सूल में केवल संन्यास-प्रधान हो गया है । 
यद्यपि बुद्ध के समग्र उपदेशों का तात्पर्यं यह है, कि संसार का त्याग किये, 
विना, केवल गृहस्थाश्रम में ही बने रहने से, परमसुख तथा अहृतावस्था कभी 
प्राप्त हो नहीं सकती, तथापि यह न समझ लेना चाहिये, कि उसभ गार्हस्थ्य 
वृत्ति का बिलकुल विवेचन ही नहीं है । जो मनुष्य विना भिन्न बने बुद्ध, उसके धर्म: 
बौद्ध भि्ुओं के संघ अथात्‌ मेलो या मण्डलियों, इन तीनों पर विश्वास रखे और 
« बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि ” इस संकल्पः 
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चैद्य किया करता है, इसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिये, (३) 
-उसके कारण को जान कर (४), उसी कारण को दूर करनेवाले मार्ग का अवलम्ब 
खुद्धिमान्‌ पुरुष को करना चाहिये। इन कारणों का विचार करने से देख पड़ता है, 
कि तृष्णा या कामना ही इस जगत्‌ के सब दुःखों की जड़ है; और, एक नास- 
रूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर बचे हुए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य 
नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं । और फ़िर बुद्ध ने निश्चित 
किया है, कि पुनजेन्म के दुःखमय संसार से पिण्ड छुड़ाने के लिये इन्द्रिय-निग्रह 
से, ध्यान से तथा वैराग्य से तृष्णा का पूर्णतया क्षय करके संन्यासी या भिक्षु बन 
जाना ही एक यथाथ मार्ग है, और इसी वैराग्य-युक्न संन्यास से अचल शान्ति एवं 
"सुख प्राप्त होता है । तात्पर्यं यह है कि यज्ञ-्याग आदि की, तथा आत्म-अनात्म- 
विचार की झट में न पड़ कर, इन चार दृश्य बातों पर ही बौद्ध-धर्म की रचना 
की गई है वे चार बातें ये हैं:---सांसारिक दुःख का अस्तित्व, उसका कारण, उसके 
“निरोध यां निवारण करने की आवश्यकता, और उसे समूल नष्ट करने के लिये 
वैराग्यरूप साधन; अथवा बौद्ध की परिभाषा के अनुसार क्रमशः दुःख, समुदय, 
निरोध और मार्ग । अपने धर्म के इन्हीं चार मूलतच्वो को बुद्ध ने ' आयेसत्य ” 
नाम दिया है । उपनिषद्‌ के आत्मज्ञान के बदले चार आयंसत्यों की दृश्य नींव 
के उपर यद्यपि इस प्रकार बौद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि अचल शान्ति या 
सुख पाने के लिये तृष्णा अथवा वासना का क्षय करके मन को निष्काम करने के 
जिस मागे ( चोथा सत्य) का उपदेश बुद्ध ने किया है वह मार्गे, और मोक्ष- 
-प्रास्ति के लिये उपनिषदों में वर्णित भागा, दोनों वस्तुतः एक ही हैं; इसलिये यह 
*बात स्पष्ट है, कि दोनों धर्मा का अन्तिम इश्य-साध्य मन की निर्विषय स्थिति ही 
है; परन्तु इन दोनों धर्मा में भेद यह है, कि बरह्म तथा आत्मा को एक माननेवाले 
उपनिषस्कारोंने मन की इस निष्काम अवस्था को “ आत्मनिष्ठा ', ' ्रह्मसंस्था ', 
“ब्रह्मभूतता,” ' ब्रह्मनिर्वाण’ ( गी. १, १७-२५; छाँ. २. २३. १ ) अर्थात्‌ ब्रह्म मे 
आत्मा का लय होना आदि अन्तिम आधार-दशेक नाम दिये हैं और बुद्ध ने उसे 
“केवल 'निवीण' अर्थात्‌ “विराम पाना, या दीपक बुझ जाने के समान वासना 
-का नाश होना” यह क्रिया-दर्शक नाम दिया है । क्योंकि, ब्रह्म या आत्मा को भ्रम 
कह देने पर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता, कि “विराम कौन पाता है और किसमें पाता 
है” (सुत्तनिपात मे रतनसुत १४ और वंगीससुत्त २२ तथा १३ देखो ),एवं बुद्ध ने तो 
यह स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ प्रश्न का विचार भी न 
करना चाहिये (सब्बासवसुत्त ३-१३ ओर मिलिन्दप्रश्न ४. २. ४. एवं १ देखो )। 
यह स्थिति ग्राप्त होने पर फ़िर पुनजेन्म नहीं होता, इसलिये एक शरीर के नष्ट होने 
"पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य क्रिया के लिये प्रयुक्त होनेवाले “मरण” शब्द 
का उपयोग बोद्धधमै के अनुसार निर्वाण” के लिये किया भी नहीं जा सकता । 
निर्वाण तो “सत्यु की मृत्यु, अथवा उपनिषदों के वर्णनानुसार 'खुत्यु को पार कर 
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तुम्हे अह्म की याति होगी ही कैसे ? ” और थह भी प्रसिद्ध है, कि स्यं बुद्ध ने 
युचावस्था सें ही अपची खी, श्रपने पुत्र तथा राजपाट भी त्याग दिया था, एवं 
भिचुधमे स्त्रीकार कर लेने पर छः वर्ष के पीछे उन्हे बुद्धावस्था प्राप्त हुईं थी । छुद्ध के 
समकालीन, परन्तु उनसे पहले ही समाविस्थ हो जनिवलि, महावीर नामक अन्तिम 
जैन तीर्थकर का भी ऐसा ही उपदेश दे । परन्तु वह बुद्ध के समान अनात्मवादी 
नहीं था; ओर इन दोनों में महत्त्व का भेट यह हे, कि वख्र्रावरण आदि ऐहिक 
सुखों का त्याग और अहिंसा-घत मरभृति धर्मा का पालन बोद्ध भिं की अपेक्षा 
जैन थति अधिक इढता से किया करते थे; पुच अब भी करते रहते हैं । खाने 
ही की नियत से जो प्राणी न मारे गये हों, उनके “ पवत्त ( सं, प्रवृत्त ) 
अर्थात्‌ ' तैयार किया हुआ मांस ? (हाथी, सिंह, आदि कुछ प्राणियों को छोड कर) 
को वुद्ध स्वये खाया करते थे और ' पवत्त ? मांस तथा मछुलियों खाने की श्राज्ञा 
वौद्ध मि्ओं को भी ढी गई है; एवं विना वसो के नङ्ग-धडङ्ग घूमना वौद्ध भिछु- 
अर्म के नियमाचुखार अपराध है (सहावग्ग ८, ३१,१४ ओर य. २८, १)। 
सारांश यद्यपि जुद्ध का निश्चित उपदेश था कि श्रनात्मवादी मिच बनो, तथापि 
कायक्रेशमत्र उदग्र तप से बुद्ध सहमत नहीं थे ( महावा, ८. १. १६ ओर गी. 
६. १६); वोद्ध भिचुओं के विहारों श्रथोव्‌ उनके रहने के मठो की सारी व्यवस्था 
भी ऐसी रखी जाती थी, कि जिससे उनको कोई विशेष शारीरिक कष्ट न सहना 
पढ़े और प्राणायाम आदि योगाभ्यास सरलतापूर्वक हो सके । तथापि वोदघमे 
में यह तत्त्व पूर्णतया स्थिर है, कि श्रईतावस्था था निर्वाण-सुख की प्रासि के 
लिये गृहस्थाश्रम को त्यायना ही चाहिये, इसलिये यह कहने में कोई प्रत्यवाय 
नहीं, कि बोळ धर्म संन्यास-प्रधान धर्म है । 
यद्यपि वुद्ध का निश्चित मत था, कि ब्रह्मज्ञान तथा आत्म-श्रनात्म-विचार भ्रम 
का एक बढ़ा सा जाल है, तथापि इस दृश्य कारण के लिये अर्थात्‌ दुःखमय 
संसारचक्र से छूर कर निरन्तर शान्ति तथा सुख प्राप्त करने के लिये, उपनिषदों मं 
वर्णित संन्यासमार्गवालों के इसी साधन को उन्होंने मान लिया था, कि वैराग्य से 
सन को निर्विपय रखना चाहिये। ओर जब यह सिद्ध हो गया, कि चातुर्वेण्य-भेद 
तथा हिसातमक यज्ञ-याग को छोड़ कर वोद्धधर्मे में वैदिक गाहस्थ्य-धर्म के नीति- 
नियम ही कुछ हेरफेर करके ले लिये गये हैं, तव यदि उपनिपदू तथा मबुस्थति 
आठि ग्रन्थों में वेदिक संन्यासियों के जो वर्णन हैं वे वर्णन, एवं बोद्ध मिचुओं या 
अहंतों के वर्णन अथवा अहिंसा आदि नीतिधमे, दोनो धर्मा म॑ एक ही से---और 
कई स्थानों पर शब्दशः एक ही से--देख पडे, तो कोई आश्रर्य की वात नहीं है; ये 
सब बाते मूल वेदिक धर्म ही की हैं। परन्तु वोद्धो ने केवल इतनी ही वाते वदिक- 
भर्म से नहीं ली हैं, प्रत्युत वोद्धधमै के दशरथजातक के समान जातकग्रन्थ भी प्राचीन 
चदिक पुराण-इतिहास की कथाओं के, बुद्धधर्म के अनुकूल तेयार किये हुए, 
रुपान्तर हैं। न केवल वोद्धों ने ही, किन्तु जेना ने भी अपने ग्रभिनवपुराणी में 
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के उच्चारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जायें उसको, बोद्ध अन्थो में उपासक कहा 
है। यही लोग बौद्ध धमौवलम्बी गृहस्थ हैं। प्रसङ्ग प्रसद्ठः पर स्वयं बुद्ध ने कुछ स्थानों 
पर उपदेश किया है, कि उन उपासको को अपना गाईस्थ्य व्यवहार कैसा रखना 
चाहिये ( महापरिनिब्बाणसुत्त १. २४ )। वैदिक गाहेस्थ्यधर्म में से हिंसात्मक श्रौत 
यज्ञ-याग और चारों वणी का भेद बुद्ध को ग्राह्य नहीं था । इन बातों को छोड़: 
देने से स्माते पञ्चमहायज्ञ, दान आदि परोपकार धम और नीतिपूवैक आचरण 
करना ही गृहस्थ का कर्तव्य रह जाता है; तथा गुहस्थों के धर्म का वर्णन करते 
समय केवल इन्हीं बातों का उल्लेख बोद्ध ग्रन्थों में पाया जाता है। बुद्ध का मत है, 
कि प्रत्येक गृहस्थ अर्थात्‌ उपासक को पञ्चमहायज्ञ करना ही चाहिये । उनका 
स्पष्ट कथन हे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सर्वभूतानुकम्पा और ( आत्मा मान्य; 
न हो, तथापि) आत्मौपस्य्ंष्टि, शौच या मन की पवित्रता, तथा विशेष करके- 
सत्पात्रों यानी बौद्ध भिन्न को एवं बौद्ध भिक्ष-सड्घों को अन्न, वस आदि का दान 
देना ग्रभृतिःनीतिधमों का पालन बौद्ध उपासकों को करना चाहिये। बौद्ध घमे में 
इसी को “ शील ' कहा है, ओर दोनों की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है, कि पञ्चमहायज्ञ के समान ये नीति-घर्म भी बराह्मणधर्म के धमंसूत्रो तथा 
प्राचीन स्म॒ति-म्रन्थों से ( मनु. ६. $२ और १०. ६३ देखो) बुद्ध ने लिये हैं # ।, 
और तो क्या, इस आचरण के विषय मे प्राचीन ब्राह्मणों की स्तुति स्वयं बुद्ध ने 
ब्राह्मणधस्मिसुत्तों में की है; तथा मनुस्खति के कुछ होक तो धम्मपद में अत्तरशः 
पाये जाते हैं ( मजु. २. १९३ और २. ४५ तथा धम्मपद १०३ और १३१ देखो)। 
बोद्धधर्म में वैदिक अन्थो से न केवल पञ्चमहायज्ञ और नीतिधम ही लिये 
गये है, किन्तु वेदिक धर्म में पहले कुछ उपनिषत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस 
मत को भी बुद्ध ने स्वीकार किया है, कि गृहस्थाश्रम में पूर्ण मोक्षप्राप्ति कमी भी 
नहीं होती । उदाहरणाथ सुत्तनिपातों के धम्मिकसुत्त में भि के साथ उपासक 
की तुलना करके बुद्ध ने साफ़ साफू कह दिया है, कि गृहस्थ को उत्तम शील के 
द्वारा बहुत हुआ तो ' खर्यप्रकाश ' देवलोक की प्राप्ति हो जावेगी, परन्तु 
जन्म-मरण के चकर से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिये संसार तथा लड़के-बच्चे 
त्री आदि को छोड़ करके अन्त में उसको भिन्ुधमे स्वीकार करना चाहिये 
(धम्मिकसुत्त १७. २६; और ब्र. ४. ४. ६ तथा मभा, वन. २. ६३ देखो )। 
तेविजसुत्त ( १. ३१;३. १) में यह वेन है, कि कर्ममार्गीय वैदिक जाह्मणों 
से वाद करते समय अपने उक्क सन्यास-प्रधान सत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध 
ऐसी युक्रियौँ पेश किया करते थे कि “ यदि तुझारे बह्म के बाल-बचे तथा क्रोध- 
लोभ नहीं हैं, तो खी-पुत्रो में रह कर तथा यज्ञ-याग आदि काम्य कर्मों के द्वारा 


१ See Dr, Kern’s Manual of 4408 (Grundriss IIT, 8) p, 68 
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निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनों तक दिक त सका (" 
सिक्षुओं के आचरण के विषय में मतभेद हो गया ओर बुद्ध की सत्यु के पश्चात्‌" 
उसमें अनेक उपपन्थों का ही निसोण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्तवज्ञात के 
विषय में सी इसी अकार का मतभेद उपस्थित हो गया। आजकल कुछ लोग तो 
यह भी कहने लगे हैं, कि “आत्मा नहीं है” इस कथन के द्वारा बुद्ध को सन से 
यही बतलाना है, कि “'अचिन्त्य आत्मज्ञान के शुष्कवाद सें सत पडो; वैराग्य तथा 
अभ्यास के हारा सन को निष्कास करने का प्रयत्न पहले करो, आत्मा हो चाहे न 
हो; सन के निग्रह करने का कार्य मुख्य हे और उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले 
करना चाहिये; ” उनके कहने का यह मतलब नहीं है, कि अहा या आत्मा बिल-- 
कुल है ही नहीं। क्योंकि, तेविजसुत्त में स्वयं बुद्ध ने 'बह्मसहच्यताय' स्थिति का 
उल्लेख किया है, और सेलसुच तथा थेरयाथा में उन्होंने स्वयं कहा है, कि “सें 
ब्रह्मभूत हुँ ” ( सेलसु, १४; थेरया, 5३१ देखो )। परन्तु मूल हेतु चाहे जो हो, 
यह निर्विवाद है, कि ऐसे अनेक प्रकार के मत, वाद तथा आमही पन्थ तत्त्वज्ञान 
की दृष्टि से निर्मित हो गये, जो कहते थे कि “आत्मा या ब्रह्म से से कोई भी 
नित्य वस्तु जगत के सूल मे नहीं है, ज्ञो कुछ देख पड़ता है वह क्षणिक या शून्य है,” 
अथवा “जो कुछ देख पड़ता है, वह ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्क जगत्‌ से कुछ भी 
नहीं है” इत्यादि ( वेसू शां. भा. २, २. १८-२६ देखो ) । इस निरीश्वर तथा 
अनात्सवादी बौद्ध मत को ही चणिक-वाद, शून्य-वाद ओर विज्ञान-वाद कहते हैं। 
यही पर इन सब पन्थो के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसारा प्रश्न 
ऐतिहासिक है। अतपुव उसका निर्णय करने के लिये 'सहायाव” नामक पन्थ का 
वर्णन, जिनता आवश्यक है उतना, यहाँ पर किया जाता है । बुद्ध के सूल उपदेश 
से आत्मा या ब्रह्म ( अथात्‌ परमात्मा या परमेश्वर) का अस्तित्व ही अम्राह्म 
अथवा गौण साना गया है, इसलिये स्वयं बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा परमे- 
श्वर की प्रापि करने के मार्ग का उपदेश किया जाना सस्भव नहीं था; और जब 
तक बुद्ध की भव्य मूर्ति एवं चरित्र-कस लोगों के सामने प्रत्यक्ष रीति से उपस्थित था 
तब तक उस सागे की कुछ आवश्यकता ही नही थी। परन्तु फिर यह आवश्यक 
हो गया, कि यह धर्म सामान्य जनों को मिय हो और उसका अधिक प्रसार भी होवे। 
अतः घर-दार छोड़, भिज्ञ बन करके सनोनिमह से बैठे बिठाये निर्वाण पाने-- 
यह न समझ कर कि किस से --के इस निरीश्वर निवृत्तिसार्ग की अपेक्षा किसी 
सरल और प्रत्यक्ष मार्ग की आवश्यकता हुई । बहुत सस्भव है, कि साधारण बुद्ध- 
सङ्गो ने तत्कालीन अचलित वैदिक भक्ति-सागे का अनुकरण करके, बुद्ध की उपा- 
सना का आरस्भ पहले पहल स्वयं कर दिया हो । अतएव बुद्ध के निवांण पाने के 
पश्चात शीघ्र ही बौद्ध परिडतो ने बुद्ध ही को “स्वयस्भू तथा अनादि; अनन्त पुरु-- 
चोत्तम” का रूप दे दिया; और वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण होना तो उन्हीं 
की लीला है, “असली बुद्ध का कभी नाश नहीं होता--वह तो सदैव ही अचल 
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वैदिक कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये हैं। सेल&साहब ने तो यह लिखा 
है, कि इसा के अनन्तर प्रचलित हुए सुहम्मदी धर्म में ईसा के एक चरित्र का इसी 
प्रकार विषयोस कर लिया गया हें । वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो चुका 
है, कि पुरानी बाइबल मे सृष्टि की उपपत्ति, प्रलय तथा नूह आदि की जो कथाएँ हैं 
चे सब प्राचीन खाल्दी जाति की धर्म-कथाओं के रूपान्तर हैं, कि जिनका वर्णन 
यहूदी लोगों का किया हुआ है । उपनिषद्‌, प्राचीन धर्मसूत्र, तथा सबुस्म्ति में 
वर्णित कथाएँ अथवा विचार जब बौद्ध अन्थो में इस ्रकार--कई बार तो बिलकुल 
शदशः--लिय गये हे, तव यह अनुमान सहज ही हो जाता है कि ये असल में 
महाभारत के ही हैं । बौद्ध-अन्थप्रणेताओं ने इन्हें वहीं से उद्धत कर लिया होगा। 
वेदिक धर्मेभ्रन्थों के जो भाव ओर शोक बोद्ध अन्थों में पाये जाते हैं, उनके कुछ 
उदाहरण ये हैं:--'' जय से चेर की वृद्धी होती है, ओर बेर से वर शान्त नहीं 
होता ” (मभा. उद्यो. ७१.१३ और ६३), “दूसरे के क्रोध को शान्ति से जीतना 
चाहिये” आदि विदुरनीति ( मभा. उद्यो. ३८ ७३ ), तथा जनक का यह वचन 
कि “यदि भेरी एक सुजा में चन्दन लगाया जायें और दूसरी काट कर अलग कर 
दी जायें, तो भी मुझे दोनों बाते समान ही हैं” ( मभा. ३२०. ३६); इनके 
अतिरिक्त महाभारत के ओर भी बहुत से शोक बोद्ध अन्थो में शब्दशः पाये जाते 
है (धम्मपद १ और २२३ तथा मिलिन्दप्रश्न ७. ३.) । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि उपनिपद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा मनुस्मृति आदि वेदिक ग्रन्थ बुद्ध की अपेक्षा प्राचीन हैं 
इसलिये उनके जो विचार तथा शोक बोद्ध ग्रन्थों में पाये जाते हैं, उनके विषय में 
विश्वास-पूवेक कहा जा सकता है, कि उन्हे बोद्ध ग्रन्थकारों ने उपर्युक्र-वेदिक अन्थों ही 
से लिया है। किन्तु यह बात महाभारत के विपय मे नहीं कही जा सकती। महा- 
भारत में ही बौद्ध डागोबाओं का जो उल्लेख है उससे स्पष्ट होता हे, कि महाभारत 
का अन्तिम संस्करण बुद्ध के बाद रचा गया है। अतएव केवल शोको के सादृश्य के 
-आधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि वर्तमान महाभारत बोद्ध ग्रन्थों के 
पहले ही का है, ओर गीता तो महाभारत का एक भाग है, इसालिये वही न्याय 
गीता को भी उपयुक्त हो सकेगा। इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा चुका है, कि 
गीता में ही ब्ह्मसूत्रों का उल्लेख है ओर बह्मसूत्रा में हे बोद्ध धमं का खण्डन । अतएव 
स्थितप्रज्ञ के वर्णन प्रभ्शति की (वैदिक ओर बोद्ध) दोनों की समता को छोड़ देते 
हैं और यही इस बात का विचार करते हैं, कि उक्क शङ्का को दूर करने एवं गीता 
को निर्विवाद रूप से बौद्ध ग्रन्थो से पुरानी सिद्ध करने के लिये बोद्ध ग्रन्थों से 
कोई अन्य साधन मिलता है या नहीं । 
ऊपर कह आये हैं, कि बौद्धधर्म का मूल स्वरूप निरात्मवादी भोर 


* Soe Sale’s Koran, ° To the Reader ” ( Preface ), 9, x, the 
Preliminary Discourse, Sec, IV. p. 58 Chandos Classes 
Edition ). 
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विचार वुद्ध के मूल उपदेश से विरुद्ध हैं । परन्तु फ़िर यही नया मत स्वभाव मे 
अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगा; और बुद्ध के मूल उपदेश के अनुसार आचरण 
करनेवाले को “हीनयान” ( हलका सार) तथा इस नये पन्थ को ' महायान ! 
( बड़ा मारो) नाम प्राप्त हा यया & । चीच, तिव्वत आर जपान आदि देशों में आज- 
कल जो चाद्धधम प्रचलित द, वह महायान पन्थ का हँ, ओर बुद्ध के निवोण के 
पश्चात्‌ सद्दायानपन्थी मिचुसंघ के दीघोच्योग के कारण ही वोदधर्म का इतनी 
शीघ्रता से फैलाव हो गया] डाक्टर केने की राय हैं, कि बौद्धधर्म में इस सुधार की" 
उत्पत्ति शालिवाहन शक के लगभग तीन सो वर्ष पहले हुई होगी +! क्योंकि 
चौद अन्थों में इसका उल्लेख है कि, शाक राजा कनिप्क के शासनकाल में वोद भियग्रा 
की जो एक महापरिपद हुई थी, उसमे महायान पन्थ के भिच्चु उपस्थित थे । इस 
महायान पन्थ के अमितायुसुत्त! नामक प्रधान सूत्र-अन्यथ का वह अनुवाद अमी 
उपलव्ध हैँ, जो कि चीनी भाषा में सन्‌ १९८ ईसवी के लगभग किया गया 
था । परन्तु हमारे मतानुसार यह काल इससे भी प्राचीन होना चाहिये । क्योंकि, 
सनू ईंसवीसे लगभग २३० चष पहले प्रसिद्ध किये गये अशोक के शिलालेखों मं 
संन्यास-अधान निरीश्वर वोड-घमे का विशेष रीति से कोई उल्लेख नहीं मिलता; उनमें 
सर्वत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवाले प्रवृत्ति-प्रधान वोद्धधर्म ही का उपदेश किया 
गया है । तव यह स्पष्ट है, कि उसके पहले ही वोद्ध-धर्म को महायान पन्थ के प्रवृत्ति- 


ॐ दानयान आर महायान पाका मद वतळाते हुए डा. कनन कहा हू कि 

Not fhe Arhaf, who has shaken off all human feeling, but the 
generous self-sacrificing, active Bodhisattva isthe ideal of the 

Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more 

perhaps than anything else, contributed to their wide conquests 

whereas $ Buddhism has not been able to make converts 

except where the soil had been prepared by Hinduism and 

Mahayanism. “— Manual of Indian Buddhism. p. 69, Southern 

Buddhiऽm अर्थान्‌ हीनयान दै । महायान पन्य में भाजि का भी समविण हो चुका 

था | “ Mahayanist lays 8 great stress on devotion in thisrespect 

85 in many others harmonising with the current of feeling in 

Indis which led to’ the growing importance of Bhakls, ” 70:47 
9 224, 


+See Dr. Kern's Manual of Induan Buddhism pp. 6, 69andlI9. 
मिलिंद ( मिर्नडर नामीं युनानी राजा ) सन्‌ इसवी से लगभग १४० या १५,० वर्ष 

पहले हिंदुत्थान के वायव्य की ओर, वैक्द्रिया देश में राज्य करता था । मिलिंटप्रश्न 
में इस वात का उल्लेख है, कि नागसेन ने इसे वोदधथमे की दीक्षा दी थी । बौद्धधर्म 
फेलाने के ऐसे काम महायान पंच के लोग ही किया करते थे; इसलिये स्पष्ट ही है, कि- 
तव महायान पंथ प्रादुभूत हो चुका था । 
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रहता हे” इसी प्रकार बौद्ध अन्थो में यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि 
असली बुद्ध “ सारे जगत्‌ का पिता है और जन-समूह उसकी सन्तान हैं ” इस- 
लिये वह सभी को “ समान है, न वह किसी पर प्रेम ही करता है और न 
किसी से द्वेष ही करता है, ” ““धर्म की व्यवस्था बिगड़ने पर वह “धमेकृत्य' के 
लिये ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रगट हुआ करता हे,” और इस देवातिः 
देव बुद्ध की “भक्ति करने से, उनके अन्थों की पूजा करने से और उसके डागोबा 
के सन्युख कीतन करने से,” अथवा “ उसे भक्गि-पूर्चक दो चार कमल या एक 
फूल समपण कर देने ही से” मनुष्य को सन्नति प्राप्त होती हे ( सद्धर्मुए्डरीक 
२. ७७-३८; १ २२; १४.१-२२ और मिलिन्दप्रश्न ३. ७. ७. देखो ) &। मिलिन्द्‌- 
प्रश्न (३.७.२) में यह भी कहा है कि “किसी मनुष्य की सारी उत्र दुराचरणों 
भें क्यों न बीत गई हो, परन्तु म्रृत्यु के समय यदि वह बुद्ध की शरण में जावे, तो उसे 
खगे की आपति अवश्य होगी”; और सद्धरमपुण्डरीक के दूसेर तथा तीसरे अध्याय 
में इस बात का विस्तृत वर्णन है, कि सब लोगों का “अधिकार, स्वभाव तथा 
ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता, इसलिये अनात्मपर निवृत्ति-प्रधान मागे के 
अतिरिक्त भक्ति के इस मार्ग (यान) को बुद्ध ने दया करके अपनी “ उपायचातुरी ' 
से निर्मित किया है” । स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तत्त्व को एकदम छोड़ देना 
कभी भी सम्भव नहीं था कि, निवौण-पद की प्राप्ति होने के लिये भिचुधर्म ही को 
- स्वीकार करना चाहिये; क्योकि यदि ऐसा किया जाता, तो मानों बुद्ध के मूले 
उपदेश पर ही हरताल फेरा जाता । परन्तु यह कहना कुछ अनुचित नहीं था, कि 
, भिछ हो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में गेंडे? के समान अकेले तथा उदासीन 
न बना रहना चाहिये, किन्तु धर्मप्रसार आदि लोकहित तथा परोपकार के काम 
(निरिस्सितः बुद्धि से करते जाना ही बौद्ध भिछुओं का कर्तव्य हे +; इसी मत का 
- प्रतिपादन महायान पन्थ के सद्धर्मपुरडरीक आदि ग्रन्थो में किया गया है । और नाग- 
सेन ने मिलिन्द से कहा है, कि “गृहस्थाश्रम में रहते हुए निवांण-पद को पा लेना 
बिलकुल अशक्य नहीं है--और उसके कितने ही उदाहरण भी हैं” ( मि. प्र. ६. 
२.४) । यह बात किसी के भी ध्यान में सहज ही आ जायगी, कि ये विचार 
अनात्मवादी तथा केवल संन्यास-प्रधान मूल बौद्धधमै के नहीं हैं, अथवा शून्यः 
वाद्‌ या विज्ञान-वाद को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती; 
-और पहले पहल अधिकांश बौद्ध-धर्मवालों को स्वयं मालूम पडता था, कि ये 
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कैप्राच्यघमेपुस्तकमाळा के २१ वें खेड में ' सद्धर्मपुंडरीक ' ग्रंथका अनुवाद प्रकाशित 
-हुआ है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा का हे अब सूल संस्कृत ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है । 
+ सुत्तनिपात में खग्गविसाणसुत्त के ४१ वें शोक का ध्रुवपद “एको चरे खग्ग- 
विसाणकप्पी” है । उसका यह अर्थ हे, कि खग्गविसाण यानी गेंडा और उसी के समान 
-बोद्ध मिछु को जंगल में अकेला रहना चाहिये । - 
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भाग ६ --गीता ओर वोद्ध ग्रन्थ । श्व्डे 


NNN, 


or 


प्रधान स्वरूप का प्राप्त दोना आरम्भ हो गया था । बौद्ध यति नागाजुन इस 
पन्थ का मुख्य पुरस्कतां था, न कि मूल उत्पादक । 

ब्रह्म या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर, उपनिपदों के मतानुसार, केवल 
मन को निर्वेपय करनेवाले नितृत्तिमारी के स्वीकारकती सूल निरीश्वरवादी बुद्धधर्म 
ही में से यह कव सम्भव था कि, आगे क्रमशः स्वाभाविक रीति से भक्कि-प्रधान 
प्रवृत्तिमा निकल पड़ेगा; इसलिये बुद्ध का निवार्ण हो जाने पर बौद्ध धर्म को 
शीघ्र ही जो यह कमै-प्रधान भक्रि-स्वरूप प्राप्त हो गया, इससे प्रगट होता है, कि 
इसके लिये वौद्ध धसे के बाहर का तात्कालीन कोई न कोई अन्य कारण निमित्त 
हुआ होगा; ओर इस कारण को हुँढते समय भगवद्वीता पर इटि पहुँच बिना नहीं 
रहती । क्योंकि--जैसा हसने गीतारहस्य के ग्यारहवे प्रकरण मे स्पष्टीकरण कर 
दिया है--हिंदुस्थान मे, तात्कालीन प्रचलित धर्मा मे से जैन तथा उपनिपद्‌-धर्म 
पूर्णतया निवृत्ति-प्रधान ही थे; ओर वैदिकधर्म के पाशुपत अथवा शेव आदि पन्थ 
यद्यपि भक्गि-प्रधान थे तो सही, पर अत्ृत्तिमार्य ओर भक्ति का मेल भगवद्गीता के 
अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता था। गीता में भगवान्‌ ने अपने लिये 
पुरुषोत्तम नाम का उपयोग किया है, और ये विचार भगवद्गीता में ही आये हैं कि 
“मैं पुरुषोत्तम ही सव लोगों का ' पिता ! और * पितामह ' हूँ ( ६. १७. ); सब 
को सम ह, सुके न तो कोई द्वेप्प ही है और न कोई प्रिय (३. २९), मैं 
यद्यपि अज ओर अव्यय हूँ, तथापि घर्मसंरक्षणाथ समय समय पर अवतार लेता 
हूँ (४. ६-५); मचुष्य कितना ही दुराचारी क्यों न हो, पर मेरा भजन करने से वह 
साधु हो ज्ञाता हे (६- ३०), अथवा मुझे भक्रिपूवेक एक आध फूल, पत्ता या 
थोड़ा सा पानी अर्पण कर देने से भी मैं उसे बडे ही संतोषपूर्वक ग्रहण करता हूँ 
(६. २६), और अज्ञ लोगों के लिये भक्ति एक सुलभ मार्ग है (१२.२); 
इत्यादि । इसी प्रकार इस तत्त्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के अतिरिक्त कहीं भी 
नहीं किया गया है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुप लोकसंग्रह के लिये ्रवृत्तिधर्म ही को 
स्त्रीकार करे | अतएव यह अनुमान करना पड़ता है, कि जिस प्रकार सूळ बुद्ध- 
धमै में वासना के क्षय करने का विरा निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिषदों से लिया 
गया है, उसी अकार जब महायान पन्थ निकला, तब उसमें प्रवृत्ति-प्रधान 
भक्रितत्त्व झी भगवद्वीता ही से लिया गया होगा । परन्तु यह बात कुछ अनुमानों 
पर ही अवलम्बित नहीं है। तिब्बती भाषा में बौद्धधर्म के इतिहास पर बोड- 
धर्मी तारानाथ लिखित जो अन्य है, उसमें स्पष्ट लिखा हे कि महायान पन्थ के सुख्य 
पुरस्कर्ता का अर्थात्‌ “ नागार्जुन का गुरु राहुलभद्ध नामक बौद्ध पहले ब्राह्मण था, 
और इस ब्राह्मण को (महायान पन्थ की ) कल्पना सूक पड़ने के लिये ज्ञानी 
श्रीकृष्ण तथा गणेश कारण हुए ”” । इसके सिवा, एक दूसरे तिब्बती अन्य में भी 
यही उल्लेख पाया जाता हे& यह सच है, कि तारानाथ का अन्थ प्राचीन नहीं है, 
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बौद्ध अन्थकारो के ही मतानुसार, श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता ही के कारण हुआ है। गीता 
के बहुतेरे सिद्धान्त इंसाइयों की नई वाइबल में भी देखे जाते हैं; बस इसी बुनियाद 
पर कई क्रिश्चियन अन्थों में यह प्रतिपादन रहता है, कि ईसाई-धर्म के ये तत्त्व 
गीता में ले लिये गये होंगे, ओर विशेषतः डाक्टर लारिनसर ने गीता के उस जमैन 
भाषाजुवाद में--कि जो सन्‌ १८६ ४इंसवी में प्रकाशित हुआ था--जो कुछ प्रतिपादन 
किया है, उसका निमूलत्त्व अब आप ही आप सिद्ध हो जाता है। लरिनसर ने अपनी 
पुस्तक के (गीता के जसन अनुवाद के) अन्त में भगवद्वीता और वाइबल--विशेष 
कर नई बाइबल--के शब्द-साइश्य के कोई एक सो से अधिक स्थल बतलाये हें,और 
उनमें से कुछ तो विलक्षण एवं ध्यान देने योग्य भी हैं। एक उदाहरण लिजिये,-- 
“ उस दिन तुम जानोगे कि, में अपने पिता में, तुम सुक में ओर में तुम में हूँ ” 
(जान १४. २०) , यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानाथक ही 
नहीं है, अत्युत शब्दशः भी एक ही हे । चे वाक्य ये दें:-“थेन भूतान्यशेषेण द्रच्यरवा- 
त्मन्ययो मयि? (गी. ४, ३१) ओर “यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च सयि 
परयति ” (गी. ६. ३० )। इसी प्रकार जान का आगे का यह वाक्य भी “ जो 
सुक पर प्रेम करता है उसी पर मैं प्रेम करता हुँ ” ( १४. २१ ), गीता के“ग्रियो 
हि ज्ञानिनोध्त्यर्थ अहं स च मम प्रियः ” (गी, ७. १७. ) वाक्य के बिलकुल ही 
सहश है। इनकी, तथा इन्हीं से भिलते-जुलते हुए कुछ एक से ही वाक्यों की, 
बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने अनुसान करके कह दिया हे, कि गीताकार बाइ- 
बल से परिचित थे; और इसा के लगभग पाच सौ वर्षों के पीछे गीता बनी होगी |! 
डा. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का अग्रेजी अनुवाद “इन्डियन एण्टिक्केरी' 
की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था। और परलोकवासी तेलंग ने 
भगवद्वीता का जो पद्यात्मक भ्रंमेजी अनुवाद किया है, उसकी प्रस्तावना में उन्हों 
ने लारिनसर के मत का पूर्णतया खण्डन किया है& ।डा, लारिनसर पश्चिमी संस्कृतज्ञ 
पणिडतों में न लेखे जाते थे, ओर संस्कृत की अपेक्षा उन्हे ईसाईघर्म का ज्ञान तथा 
अभिमान कहीं अधिक था। ग्रतएव उनके मत, न केवल परलोकवासी तेलंग ही 
को, किन्तु मेक्ससूलर प्रम्ट्रति मुख्य मुख्य पश्चिमी संस्कृतज्ञ परिडतों को भी अग्राह्या 
हो गये थे । बेचारे लारिनसर को यह कल्पना भी* न हुई होगी, कि ज्यों ही एक 
बार गीता का समय इसा से प्रथम निस्सन्द्ग्ध निश्चित हो गया, लोंही गीता 
और बाइवल के जो लेकडों अथै-साइरय ओर शब्द-साइश्य भै दिखला रहा हूँ ये, 
भूतो के समान, उलटे मेरे ही गले से आ लिपर्टगे । परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि जो 
बात कभी स्वम में भी वहीं देख पड़ती, वही कभी कभी आँखों के सामने नाचने 
लगती है; और सचमुच देखा जायें, तो अब डाक्टर लारिनसर को उत्तर देने की 


* Soe Bhagavadgta translated into English Blank vers 
with Notes &c, by & T. Telang 3875., ( Bombay ), This book. 
is different from the translation in 8, 3, के, series, 
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इन ग्रन्थों को सुखाम्र रट डालने की चाल थी, इसलिये महेन्द्र के समय से उनमे 
कुछ भी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है, कि बुद्ध 
के निर्वाण के पश्चात्‌ ये ग्रन्थ जब पहले पहल तैयार किये गये तब; अथवा आगे 
“महेन्द्र या अशोक-काल तक तत्कालीन प्रचलित वेदिक अन्थों से इनमे कुछ भी 
नहीं लिया गया ? अतएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चात्‌ का हो, तो भी अन्य प्रमाण 
से उसका, सिकंदर बादशाह से पहले का, अर्थात्‌ सन्‌ ३२४इसवी से पहले का होना 
सिद्ध है; इसलिये मचुस्मृति के छोकों के समान महाभारत के 'ोकों का भी उत्त 
पुस्तकों में पाया जाना संभव है, कि जिसको महेन्द्र सिंहलद्वाप में ले गया था । 
सारांश, बुद्ध की रूत्यु के पश्चात्‌ उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन 
"वैदिक गाथाओं तथा कथाओं का महाभारत मे एकत्रित संग्रह किया गया है; 
उसके जो शोक बौद्ध अन्थो मै शब्दशः पाये जाते हैं उनको बौद्ध अन्धकारों ने महा" 
भारत से ही लिया है, न कि स्वयं महाभारतकार ने बौद्ध अन्थों से । परन्तु यदि मान 
"लिया जायें, कि बौद्ध अन्थकारों ने इन छोकों को महाभारत से नहीं लिया है, 
बल्कि उन पुराने वैदिक अन्थों से लिया होगा कि जो महाभारत के भी आधार हैं, 
परन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं, और इस कारण महाभारत के काल का 
निर्णय उपर्युक्क छोक-समानता से पुरा नहीं होता, तथापि नीचे लिखी हुई चार 
बातों से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है, कि बौद्धधर्म मे महायान पन्थ का 
प्रादुभोव होने से पहले केवल भागवतधर्म ही प्रचलित न था बल्कि उस समय 
भगवद्गीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी, और इसी गीता के आधार पर महायान पन्थ 
“निकला है, एवं श्रीकृष्ण-अणीत गीता के तत्त्व बोद्धधमं से नहीं लिये गये है । वे 
-चार बातें इस मकार हैं;।--( ५ ) केवल अनात्म-वादी तथा संन्यास-प्रधान सूल 
“बुद्धधर्म ही से आगे चल कर क्रम शः स्वाभाविक रीति पर भक्ति प्रधान तथा अवृत्ति- 
प्रधान तरवों का निकलना सम्भव नहीं है, (२) सहायानपन्थ की उत्पत्ति के विषष 
में स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारो ने श्रीकृष्ण के नास का स्पष्टतया निर्देश किया है, (३)गीता 
के भक्कि-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वो की महायान पन्थ के सतो से अर्थतः तथा 
शब्दशः समानता दै, और (४) बौद्धधर्म के साथ ही साथ तत्कालीन अचलित 
अन्यान्य जेन तथा वैदिक पन्थों मे प्रदत्तिप्रधान भक्रि-मार्ग का प्रचार न था। 
उपयुक्त प्रमाणों से वर्तमान गीता का जो काल निर्णीत हुआ है, बह इससे पूणे- 


-तया मिलता जुलता है । 
भाग ७--गीता और इंसाइयों की बाइबल । 


उपर बतलाई हुई बातों से निश्चित हो गया, कि हिन्दुस्थान में अङ्गि-प्रधान 

०. ha 
-भागावतधर्म का उद्य ईसा से लगभग १४ सौ वर्ष पहले हो चुका था, ओर इसा के 
यहले प्रादुभूत संन्यास-प्रधान सूल बोद्धधसे में प्रवृत्तिप्रधान भक्तितत्त्व का प्रवेश, 
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"म॑ यहूदी नहीं, किन्तु खाल्दी भाषा के “ यचे? ( संस्कृत यह ) शब्द से निकला 
है। यहूदी लोग सूर्तिपूजक नहीं हैं। उनके धम का सुख्य आचार यह है, कि अझ्ि 
में पशु या अन्य वस्तुओं का हवन करें, ईश्वर के बतलाये हुए नियमों का पालन 
करके जिहोवा को सन्तुष्ट करें ओर उसके द्वारा इस लोक में अपना तथा 'ग्रपनी 
जाति का कल्याण प्राप्त करें। अर्थात्‌ संक्षप में कहा जा सकता हे, कि वेदिकधर्मीय 
कर्मेकाण्ड के ग्रनुसार यहूदी-धर्म भी यज्ञमय तथा प्रवृत्ति-प्रधान है । उसके विरुद्ध 
ईसा का अनेक स्थानों पर उपदेश है कि “सुरे (हिंसाकारक) यज्ञ नहीं चाहिये, 
सें ( ईश्वर की ) कृपा चाहता हैं? (मैथ्यू. ६. १३ ), 'ईश्वर तथा द्रव्य दोनों को 
साध लेना सम्भव नहीं ' ( मेथ्यू. ६. २४ ), जिसे अग्दतत्व की प्राप्ति कर लेनी हो 
उसे वाल-बच्चे छोड करके मेरा भक्त होना चाहिये” (मेथ्यू. १९. २१); आर जब 
इसा ने शिण्यों को धमग्रचाराथ देश-विदेश में भेजा तब, संन्‍न्यासधर्म के इन 

` नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि “तुम अपने पास सोना- 
चाँदी तथा बहुत से वद्च-मावरण भी न रखना ” (भैथ्यू, १०. ६-१३ )। यह 
सच है, कि अ्र्वांचीन इंसाई राष्ट्रों ने ईसा के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक में 
रख दिया है; परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शङ्कराचार्य के हाथी-घोडे रखने से 
शाङ्कर सम्प्रदाय दरवारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार अवाचीन इसाई राष्ट्र के 
इस आचरण से मूल इसाई धर्म के विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता, कि वह 
धर्म भी प्रवृत्त-प्रधान था । सूल वेदिक धर्म के कर्मकाण्डात्मक होने पर भी जिस 
प्रकार उसमें आगे चल कर ज्ञानकाण्ड का उदय हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा 
इसाई धस का भी सम्बन्ध है । परन्तु वेदिक कर्मकाण्ड में क्रमश; ज्ञानकाण्ड की 
आर फिर अक्कि-प्रधान भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं वृद्धि सेकडों वर्षा तक होती रही 
है; किन्तु यह वात ईसाई धर्म में नहीं है। इतिहास से पता चलता है कि ईसा के 
अधिक से अधिक, लगभग दो सो वर्ष पहले एसी या एसीन नामक संन्यासियॉ 
का पन्थ यहूदियों के देश में एकाएक आविभूत हुआ था ! ये एसी लोग थे तो 
यहूदी धर्म के ही, परन्तु हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर ये अपना समय किसी 
शांत स्थान में वेठ परमेश्वर के चिन्तन में बिताया करते थे, और उदर-पोपणार्थ कुछ 
करना पढ़ा तो खेतों के समान निरुपद्धवी व्यवसाय किया करते थे। क्वॉरे रहना, 
मच्च-मांस से परहज़ रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, सद्द के साथ मठ में 

रहना और जो किसी को कुछ द्रव्य मिल जायें तो उसे पूरे सच की सामाजिक 
आमदनी समझना आदि, उनके पन्थ के मुख्य तत्त्व थे। जव कोई उस मण्डली में 
प्रवेश करना चाहता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेदवारी करके फिर कुछ शर्ते 
मंजूर करनी पढ़ती थीं। उनका प्रधान मठ मृतससुद्ध के पश्चिमी किनारे पर एंगदी 
सें था; वहीं पर वे संन्यासवृत्ति से शान्तिपूर्वक रहा करते थे । स्वयं ईसा ने तथा 
उसके शिष्यों ने नई वायबल में एसी पन्थ के मतों का जो मान्यतापूर्वक निर्देश 
(किया है (मेथ्यू. १. ३४; १६. १२; जेम्स, १, १२; कृत्य. ४७.३२-३५ ), उससे देख 
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कोई आवश्यकता ही नहीं है। तथापि कुछ बड़े बढ़े अंग्रेजी ग्रन्थों में अभी तक 
इसी असत्य मत का उल्लेख देख पड़ता है, इसलिये यहाँ पर उस अवाचीन खोज. 
के परिणाम का, संक्षेप में, दिग्दशेन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जो इस 
विषय में निष्पन्न हुआ है । पहले यह ध्यान से रखना चाहिये, कि जब कोई दो' 
ग्रन्थों के सिद्धान्त एक से होते हैं, तब केवल इन सिद्धाम्तों की समानता ही के 
भरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि अझुक मन्थ पहले रचा गया और अझुक- 
पीछे। क्योकि यहाँ पर दोनों बाते सम्भव हैं, कि ( १ ) इन दोनों अन्यो में से 
पहले मन्थ के विचार दूसरे ग्रन्थ से लिये गये होंगे; अथवा ( २ ) दूसरे अन्थ 
के विचार पहले से । श्रतएव पहले जब दोनों अन्यो के काल का स्वतंत्र रीति से 
निश्चय कर लिया जायें तब फ़िर विचार-पादृश्य से यह निर्णय करना चाहिये, कि 
अझुक ग्रन्थकार ने,असुक अन्थ से, असुर विचार लिये हैं | इसके सिवा, दो भिन्न 
भिन्न देशो के, दो ग्रन्थकारों को, एक ही से विचारों का एक ही समय में अथवा 
कभी आगे-पीछे भी स्वतन्त्र रीति से सूरू पडना, कोई बिलकुल अशक्य बात नह 
हे; इसलिये उन दोनों अन्थों की समानता को जॉचते समय यह विचार भी करना 
पड़ता है, कि वे स्तत्र रीति से आविभूत होने के योग्य हैं या नहीं; और जिन दो 
देशो में ये मंथ निर्मित हुए हों उनमें, उस समय आवागमन हो कर एक देशके विचारों 
का दूसरे देश मे पहुँचना सम्भव था या नहीं । इस प्रकार चारों ओर से विचार 
करने पर देख पड़ता है, कि इसाई-घमे से किसी भी बात का गीता में लिया जाना 
सम्भव ही नहीं था, बल्कि गीता के तस्वो के समान जो कुछ तत्व इंसाइयो की 
बाइबल में पाये जाते हैं, उन तत्त्वो को ईसा ने अथवा उसके शिष्यें। ने बहुत करके 
बौद्धधर्म से--अर्थात्‌ पर्याय से गीता या वैदिकधर्म ही से---बाइबल में ले लिया 
होगा; और अब इस बात को कुछ पश्चिमी पण्डितलोग स्पष्टरूप से कहने भी लग 
गये हैं। इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलडा देख कर ईसा के कट्टर भक्ों को 
आश्चर्य होगा और यदि उनके मन का झुकाव इस बात को स्वीकृत न करने की 
ओर हो जायें तो कोई आश्चर्य नहीं है । परन्तु ऐसे लोगों से हमें इतना ही कहना 
है, कि यह प्रश्न धार्मिक नहीं--ऐतिहासिक है, इसलिये इतिहास की सावेका- 
लिक पद्धति के अनुसार हाल में उपलब्ध हुई बातों पर शान्तिपूवक विचार करना 
आवश्यक है । फिर इससे निकलनेवाले अनुमानों को सभी लोग--आओर विशेषतः 
वे, कि जिन्होंने यह विचार-साइश्य का प्रश्न उपस्थित किया है--आननद-पू्त क 
तथा पच्चपात-रहित बुद्धि से अहण करें, यही न्याय्य तथा युक्किसंगत है। 

नई बाइबल का इसाई धमे, यहूदी बायबल अर्थात्‌ प्राचीन बाइबल में प्रति-- 
पादित प्राचीन यहूदी-धर्म का सुधरा हुआ रूपांतर है । यहूदी भाषा में ईश्वर को 
“इलोहा” ( अरबी ' इलाह ' ) कहते हैं । परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये 
है, उनके अनुसार यहूदीधर्म के मुख्य उपास्य देवता की विशेष संज्ञा * जिहोवा' 
है। पश्चिमी परिडतें। ने ही अब निश्चय किया है, कि यह 'जिह्दोवा' शब्द असल 
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है, कि बुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह में फंसाने का प्रयत्न किया गया था 
आर उस समय बुद्ध ४३ दिन (सात सप्ताह) तक निराहार रहा था । इसी प्रकार 
पूर्ण श्रद्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, सुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूर्य- 
सदृश बना लेना, अथवा शरणागत चोरों तथा वेश्याओं को भी सद्गति देना, इत्यादि 
बातें बद्ध ओर ईसा, दोनों के चरित्रों में एक ही सी मिलती हैं; ओर इंसा के जो 
-ऐसे सुख्य सुख्य नेतिक उपदेश हैं, कि “तू अपने पड़ोसियों तथा शन्नुओं पर भी 
प्रेम कर, ” वे भी ईसा से पहले ही कहीं सूल बुद्धधर्म में बिलकुल अक्षरक्ष: आ 
चुके हैं । ऊपर बतला ही आये हैं, कि भक्ति का तत्त्व सूल बुद्धधमै में नहीं था; 
परन्तु वह भी आगे चल कर, अर्थात्‌ कम से कम ईसा से दो-तीन सदियों से 
पहले ही महायान बोद्ध-पन्थ में भगवद्गीता से लिया जा चुका था । मि० आर्थर 
-लिली ने अपने पुस्तक में आधारपूर्वक स्पष्ट करके दिखला दिया है, कि यह सास्य 
केवल इतनी ही बातों में नहीं हैं, बल्कि इसके सिवा बौद्ध तथा ईसाई धर्म की 
अन्यान्य सैंकडों छोटी मोटी बातों में उक्क प्रकार का ही साम्य वर्तमान है। यही 
क्यों, सूली पर चढा कर ईसा का वध किया गया था, इसालिये ईसाई जिस सूली 
के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र मानते हैं, उसी सूली के चिन्ह को ' स्वस्तिक ' 
(सॉथिया) के रूप में वेदिक तथा बाद्ध धर्मवाले, इंसा के सैंकडों वर्ष पहले से ही 
पदाथर चिन्ह मानते थे; ओर प्राचीन शोधको ने यह निश्चय किया है, कि 
मिश्र आदि, पृथ्वी के पुरातन खणडों के देशों ही मे नहीं, किन्तु कोलबस से कुछ शतक 
पहले अमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वस्तिक चिन्ह शुभदायक माना 
जाता था &। इससे यह अनुमान करना पडता है कि ईसा के पहले ही सब लोगों को 
स्वतिक चिन्ह पूज्य हो चुका था; उसी का उपयोग आगे चल कर ईसा के भक्को ने 

एक विशेष रीति से कर लिया हे । बाद्ध भिक्ष आर प्राचीन इसाई धमोपदेशकों की 
विशेषतः पुराने पादड़ियों कीं पोशाक ओर धर्मविधि में भी कहीं अधिक समता 
पाई जाती हे। उदाहरणाथ, “बप्तिस्मा” अर्थात्‌ स्नान के पश्चात्‌ दीक्षा देने की विधि 
भो ईसा से पहले ही प्रचलित थी। अब सिद्ध हो चुका हे, कि दूर दूर के देशों 
से धमोपदेशक भेज कर धर्म-असार करने की पद्धति, ईसाई धर्मापदेशकों से 

पहले ही, बोद्ध भिक्षुओं को पूणंतणा स्वीकृत हो चुकी थी । 

किसी भी विचारवान्‌ मनुष्य के सन में यह प्रश्न होना बिलकुल ही साहजिक 

हे, कि बुद्ध ओर ईसा कें चरित्नों में, उनके नेतिक उपदेशों में, और उनके 
धमा की धार्मिक विधियों तक से, जो यह अद्भुत और व्यापक समता पाई जाती 
इसका क्या कारण हे? { बोद्धधसं-अन्थों का अध्ययन करने से जब पहले पहल 


NNN 


* See ‘The Secret of the Pacific by 0. Reginald Enock I92, 
Pp. 248-252, 
३ इस विषय पर मि. आथर लिली ने udohism ४४ Christendom नामक 
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पडता है, कि ईसा भी इसी पन्थ का अनुयायी था; और इसी पन्थ के संन्यास-धर्म * 
का उसने अधिक प्रचार किया है | यदि ईसा के सन्यास-प्रधान भक्ति-माग की पर-- 
स्परा इस प्रकार इसी पंथ की परम्परा से मिला दी जावे, तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से 
इस वात की कुछ न कुछ सयुक्रिक उपपत्ति बतलाना आवश्यक है, कि मूल कर्ममय 
यहूदी धर्मे से संन्यास-प्रधान एसी-पन्थ का उद्य कैसे हो गया। इस पर कुछ लोग 
कहते हैं, कि ईसा पुसीनपंथी नहीं था | अव जो इस बात को सच मान लें तो यह 
ग्रश्न नहीं टाला जा सकता, कि नई वाइवल में जिस संन्यास-प्रधान धर्म का वर्णन 
किया गया है, उसका सूल क्या हे, अथवा कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में उसका प्रादु- 
भाव एकदम कैसे हो गया ? इसमें भेद केवल इतना होता है, कि एसीन पन्थ की 
उत्पत्तिवाले प्रश्न के वदले इस प्रश्न को हल करना पडता है। क्योंकि, अब समाजशास्त्र 
का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि''कोई भी बात किसी स्थान में एक- 
दम उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी बुद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ 
करती है; और जहाँ पर इस प्रकार की वाढ देख नहीं पड़ती, वहा पर वह बात प्रायः 
प्राये देशों या पराये लोगों से ली हुई होती है।” कुछ यह नहीं है, कि प्राचीन 
ईसाई अन्थकारों के ध्यान में यह अडचन आई ही न हो। परन्तु यूरोपियन लोगों 
को बौद्ध धर्म का ज्ञान होने के पहले, अर्थात अठारहवीं सदी तक, शोधक इसाई 
विद्वानों का यह मत था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट-- 
सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के-विशेपतः पाइथागोरस के-तच्तज्ञान के बदोलत 
कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगों के संन्यास-मार्ग का आदुभाव हुआ होगा। किन्तु . 
अवीचीन शोधों से यह सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता । इससे सिद्ध होता है, , 
कि यज्ञमय यहूदी धमे ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान एँसी या ईसाई धर्म की उत्पत्ति 
हो जाना खभावतः सम्भव नहीं था, ओर उसके लिये यहूदी धर्म से बाहर का कोई 
न कोई अन्य कारण निमित्त हो चुका है--यह कल्पना नई नहीं है, किन्तु ईसा की 
अठारहवीं सदी से पहले के ईसाई परिडतों को भी मान्य हो चुकी थी। 
कोलब्रुक साहब &ने कहा है, कि पाइथागोरंस के तत्त्वज्ञान के साथ बौद्ध धर्म 
के तस्वज्ञान की कहीं अधिक समता है; अतएव यदि उपर्युक् सिद्धान्त सच मान" 
लिया जायें, तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पन्थ का जनकत्व परस्परा से हिन्दु- 
स्थान को ही मिलता है। परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आवश्यकता 
नहीं है। वौद्ध ग्रन्थों के साथ नई वाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख पडता 
हे, कि एसी या ईसाई धर्म की, पाइथागोरियन मण्डलियों से जितनी समता हे, 
उससे कहीं अधिक और विलक्षण समता केवल एसी धर्म की ही नहीं, किन्तु ईसा 
के चरित्र और इसा के उपदेश की बुद्ध के धर्म से है । जिस प्रकार ईसा को म में 
फँपानें का प्रयत्न शैतान ने किया था, और जिस प्रकार सिद्धावस्था प्राप्त होने के 
समय उसने ३० दिन उपवास किया था, उसी प्रकार बुद्ध-चरित्र में भी यह वर्णन 
* 00 Colebrooke’s Mitcellansous Essays, Vol. T, pp, 399, 400 
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धर्म का ज्ञान होना ही सर्वथा असम्भव था, तो बात दूसरी थी । परन्तु इतिहास से 
सिद्ध होता है, कि सिकंदर के समय से आगे--आर विशेष कर अशोक के तो समय 
में ही (अर्थात्‌ ईसा से लगभग २४० वर्षे पहले )--पूर्व की ओर मिश्र के एलेक्जें-- 
ड्या तथा यूनान तक बोद्ध यतियों की पहुँच हो चुकी थी । अशोक के एक शिला- 
लेख में यह बात लिखी है कि, यहूदी लोगों के, तथा आसपास देशों के यूनानी 
राजा एणिटओकस से उसने सन्धि की थी। इसी प्रकार बाइबल ( मेथ्यू. २. १) 
में वर्णन है, कि जब ईसा पैदा हुआ तब पूर्वे की ओर कुछ ज्ञानी पुरुष जेरूसलम 
गये थे । ईसाई लोग कहते हैं, कि ये ज्ञानी पुरुष मगी अर्थात्‌ ईरानी धर्म के 
होंगे--हिंदुस्थानी नहीं । परन्तु चाहे जो कहा जायें, अथे तो दोनों का एक ही 
है । क्योंकि, इतिहास से यह बात स्पष्टतया विदित होती है कि बौद्ध ध का प्रसार 
इस समय से पहले ही, काश्‍मीर और काबुल में हो गया था; एवं वह पूर्व की 
ओर ईरान तथा तुर्किस्थान तक भी पहुँच चुका था। इसके सिवा प्लूटार्कने साफ़ 
साफ़ लिखा है, कि हैसा के समय में हिंदुस्थान का एक यति लाल ससुद्र के 
किनारे, और एलेक्ज़ेन्ड्या फे आसपास के अदेशों में प्रतिवर्ष आया करता था ।, 
तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शङ्का नहीं रह गई है, कि ईसा से दो-तीन-सौ वर्ष 
पहले ही यहूदियों के देश कें बोद्ध यतियों का प्रवेश होने लगा था; और जब यह 
सम्बन्ध सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है, कि यहूदी लोगों 
में संन्यास-प्रधान एसी पन्थ का ओर फिर आगे चल कर संन्यास-युङ्ग भक्कि-प्रधान 
ईसाई धर्म का प्रादुभौव होने के लिये बौद्ध धमे ही विशेष कारण हुआ होया ।' 
अंग्रेज्ञी अन्थकार लिली ने भी यही अनुमान किया है, और इसकी पुष्टि में फ्रेंच 
पण्डित एसिल्‌ बुनेफू ओर रोख्रो | के इसी प्रकार के मतों का अपने अन्थो में हवाला 
दिया है; एवं जमैन देश में लिपज़िक के तस्वज्ञानशाख्ाध्यापक प्रोफ़ेसर सेडन ने इस 
विषय के अपने ग्रन्थ में उक मत ही का प्रतिपादन किया हे । जमैन प्रोफ्रेसर 

* See Pluiarch's Morals-Theosophical Essays translated by 
0. N. King ( George Bell &Sons ) pp 96,97. पाली भाषा के 
महावंश ( २९, ३९ ) में यवनों अर्थात्‌ यूनानियों के अलसंदा (योन नगराऽछसंदा ), 
नामक शहर का उल्लेख है । उसमें यह लिखा है, कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले 
जब सिंहलद्वीप में एक मंदिर बन रहा था, तब वर्दे बहुत से बौद्ध यति उत्सवार्थ 
पघारे थे । महावंश के अंग्रेजी अनुवादक अळसंदा शब्द से मिश्र देश के एलेक्जजेन्डया' 
शहर को नहीं लेते; वे इस शब्द से यहों उस अळलसंदा नामक गोव को ही विवक्षित! 
वतलाते हैं, कि जिसे सिकंदर ने काबुल भें बसाया था; परन्तु थह ठीक नहीं है ।* 
क्योंकि इस छोटे से गाव को किसी ने भी यवनों का नगर कहा होता । इसके सिवा, 
ऊपर वतलाये हुए अशोक के शिलालेख ही में यवनों के राज्यों में बोद्ध भिक्घओं के- 
भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख हे । 


|: 366 Lillie's Buddha and Buddhism pp. 358 f, 
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भाग ७--गीता ओर इसाईयों की चाइचल। ४६१ 

यह समता पश्चिमी लोगों को देख पढी, तब कुछ ईसाई परिडत कहने लगे, कि बौद्ध- 
धर्मवालों ने इन तत्वों को नेस्टोरियन? नामक इसाई पन्थ से लिया होगा, कि जो 
एशियाखण्ड मे प्रचलित था । परन्तु यह बात ही सम्भव नहीं है; क्योकि, नेस्टार 
पन्थ का प्रवतेक हो ईसा से लग भग सवा चार सो वर्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ था 
और अब अशोक के शिलालेखों से भली भाति सिद्ध हो चुका है, कि ईसा के 
लगभग पॉच सौ वर्ष पहले--और नेस्टार से तो लगभग नौ सौ वर्ष पहले-- 
बुद्ध का जन्म हो गया था । अशोक के समय, अर्थात्‌ सन्‌ ईसवी से निदान ढाई 
से वर्प पहले, बोड-घर्म हिंदुस्थान में ओर आसपास के देशों मे तेजी से फैला 
हुआ था; एवं बुद्धचरित्र आदि ग्रन्थ भी इस समय तैयार हो चुके थे । इस प्रकार 
जब बौद्धधमै की प्राचीनता निर्विवाद है, तव इसाई तथा बौद्धधर्म में देख पड़ने- 
वाले साम्य के विषय में दो ही पक्ष रह जाते हैं; (१) वह साम्य स्वतन्त्र रीति 
से दोनों ओर उत्पन्न हुआ हो, अथवा( २ ) इन तत्तों को इसा ने या उसके शिष्यों 
ने बौद्धधर्म से लिया हो । इस पर प्रोफ़ेसर रहिस डेविड्स का मत है, कि बुद्ध 

ओर इसा की परिस्थिति एक ही सी होने के कारण, दोनों ओर यह सादृश्य आप 
ही आप स्वतन्त्र रीति से हुआ है &। परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर थह बात 
सब के ध्यान सें आ जावेगी, कि यह कल्पना समाधानकारक नहीं है । क्योंकि, जब 
कोई नई बात किसी भी स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तब उसका 
उद्य सदैव क्रमशः हुआ करता है, और इस लिये उसकी उन्नति का क्रम भी बतलाया 
जा सकता है । उदाहरण लीजिये, सिल्सिलेवार ठीक तौर पर यह बतलाया जा 
सकता है, कि वैदिक कर्मकाण्ड से ज्ञानकाण्ड, ओर ज्ञानकाण्ड अर्थात्‌ उपनि- 
पदों ही से आगे चल कर अक्रि, पातज्ञलयोग अथवा अन्त में बौद्धधर्म केसे उत्पन्न 
हुआ। परन्तु यज्ञमय यहूदी धर्म में सेन्यासप्रधान एसी या इसाई धर्म का उद्य 
उक्क प्रकार से हुआ नहीं है । वह एकदम उत्पन्न हो गया है; ऊपर बतला ही 
चुके हैं, कि प्राचीन ईसाई परिडत भी यह सानते थे कि इस रीति से उसके एकदम 
“उदय हो जाने में यहूदी धर्म के अतिरिक्त कोई अन्य बाहरी कारण निमित्त रहा 
होगा । इसके सिवा, बौद्ध तथा ईसाई धमे में जो समता देख पड़ती है वह इतनी 

विलक्षण और पूणे है, कि वैसी समता का स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होना सम्भव भी 

नहीं है । यदि यह बात सिद्ध हो गई होती, कि उस समय यहूदी लोगों को बौद्ध- 


एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा हे। इसके सिवा Buddha and Buddhism नामक ग्रन्थ 
के अन्तिम चार भागों में उन्होंने अपने मत का संक्षिप्त निरूपण स्पष्ट रूप से किया 
हे । हमने परिशिष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया है, उसका आधार विरोषतया 
यही दूसरा अंथ है । 2७००४८ and Buddkesm अँथ The World's Epoch- 
mak७78' 860085 में सन्‌ १९०० ईसवी में प्रसिद्ध हुआ हे । इसके दसवें भाग में 
बौद्ध और ईसाई धर्म के कोई ५० समान उदाहरणों का दिग्दशेन कराया है । 

क See Buddhist Suitas 5, उ; प्र, Series Vol XI. 9. 68, 
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५९४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग--परिशिष्ट । 
केवल कर्ममार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्न कसैयोग  तैष्कस्ये ), उपनिषत्कारो तथा 
सांख्यं की ज्ञाननिष्ठा और संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजलयोग, एवं पाञ्चरात्र वा 
भागवतधर्म अथीत्‌ भक्रि-ये सभी धार्मिक अङ्ग और तत्त्व सूल में प्राचीन वैदिक 
शर्म के ही हैं। इनमें से अझज्ञान, कमै और सङ्गि को छोड़ कर, चित्तनिरोधरूप 
योग तथा कमैसन्यास इन्हीं दोनों तत्तों के आधार पर बुद्ध ने पहले पहल अपने 
संन्यास-प्रधान धर्म का उपदेश चारों वशाँ को किया था; परन्तु आगे चल कर उसी 
में भक्ति तथा निष्काम कमें को मिला कर बुद्ध के अनुयायियों ने उसके धर्म का चारों 
ओर प्रसार किया। ग्रशोक के समय बौद्धधर्म का इस प्रकार प्रचार हो जाने के 
पश्चात्‌ शुद्ध कमे-प्रधान यहूदी धमे में सन्यास-माग के तत्त्वों का प्रवेश होना आरस्भ 
हुआ; और अन्त में, उसी में भक्ति को मिला कर ईसा ने अपना धर्स प्रवृत्त किया । 
इतिहास से निष्पन्न होनेवाली इस परम्परा पर दृष्टि देने से, डाक्टर लारिनसर का 
यह कथन तो असत्य सिद्ध होता ही है, कि गीता में ईसाई धर्म से कुछ बातें 
ली गई हैं, किन्तु इसके विपरीत, यह बात आधिक सम्भव ही नहीं बल्कि विश्वास 
करने योग्य भी है, कि आत्मोपस्यदृष्टि, संन्यास, निवेरत्व तथा भक्ति के जो 
तत्त्व नई बाइबल में पाये जाते हैं; वे ईसाई धर्म में बोद्धधर्स से--अथीत्‌ 
परम्परा से वैदिकधमे से-लिये गये होंगे) और यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, 
कि इसके लिये हिन्दुओं को दूसरों का सुँह ताकने की कभी आवश्यकताथी ही नहीं । 
इस प्रकार, इस प्रकरण के आरस्भ में दिये हुए सात प्रश्नों का विवेचन हो 
चुका । अब इन्हीं के साथ महत्त्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कि हिंदुस्थान में जो 
भक्कि-पन्थ आजकल प्रचालित' हैं उन पर भगवद्गीता का क्या परिणाम हुआ है! 
परन्तु इन प्रश्नों को गीता-प्रन्थ-सम्बन्धी कहने की अपेक्षा यही कहना ठीक है, कि 
ये हिंदूधमे के अवोचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये, और विशेषतः यह 
परिशिष्ट अकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे अंदाज से अधिक बढ गया 
है इस लिये, अब यहीं पर गीता की बहिरङ्ग परीक्षा समाप्त की जाती है। 
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श्रडर ने अपने एक निबंध में कहा है, ईसाई तथा बौद्धधर्म सबैथा एक से नहीं 
हैं; यद्यपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो तथापि अन्य बातों में वैषम्य भी 
थोड़ा नहीं है, और इसी कारण बौद्धधर्म से ईसाई धर्म का उत्पन्न होना नहीं 
माना जा सकता । परन्तु यह कथन विषय से बाहर काहे इसलिये इसमें कुछ 
भी जान नहीं है । यह कोई भी नहीं कहता कि इसाई तथा बौद्धधमै सवथा एक 
से ही हैं; क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों धर्म एथक्‌ एथक्‌ न माने गये होते। 
मुख्य प्रश्न तो यह है, कि जब सूल में यहूदी धमै केवल कर्ममय है, तब उसमें सुधार 
के रूप से संन्यास-युक्र भक्किमाग के प्रतिपादक ईंसाईधर्म की उत्पत्ति होने के लिये 
कारण क्या हुआ होगा। और ईसा की अपेक्षा बौद्धधर्म सचमुच शचीन है; उसके 
इतिहास पर ध्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहीं प्रतीत 
होता, कि संन्यास-प्रधान भङ्गि और नीति के तत्वों को ईसा नें स्वतन्त्र रीति 
से हुँढ निकाला हो । बाइबल में इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, कि 
ईसा अपनी आयु के बारहवें वर्ष से लें कर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता था 
और कहाँ था । इससे प्रगट हे कि उसने अपना यह समय ज्ञानाजेन, धर्मचितन, 
और प्रवास मे बिताया होगा । अतएव विश्वासपूवेक कोन कह सकता है कि 
आयु के इस भाग में उसका बौद्ध भिज्ञश्रो से अत्यक्ष या पर्याय से कुछ भी सम्बन्ध 
हुआ ही न होगा ? क्योंकि, उस समय बौद्ध यतियों का दौरदौरा यूनान 
तक हो चुका था । नेपाल के एक बौद्ध मठ के ग्रन्थ मे स्पष्ट वर्णन है कि 
उस समय ईसा हिन्दुस्थान में आया था और वहाँ उसे बौद्धघर्म का ज्ञान 
प्राप्त हुआ । यह ग्रन्थ निकोलस नोटोविश नाम के एक रूसी के हाथ लग गया 
था; उसने फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद सन १८६४ ईसवी में प्रकाशित किया 
है। बहुतेरे ईसाई पण्डित कहते हैं, कि नोदोविश का अनुवाद सच भले ही 
हो, परन्तु सूल ग्रन्थ का प्रणेता कोई लफंगा है, जिसने यह बनावटी ग्रन्थ 
गढ डाला है । हमारा भी कोई विशेष आग्रह नहीं है कि उक्क अन्थ को ये 
पण्डित लोग सत्य ही मान ले । नोटोविश को मिला हुआ ग्रन्थ सत्य हो या 
प्रक्षिस, परन्तु हमने केवल ऐतिहासिक इष्टि से जो विवेचन ऊपर किया है उससे 
यह बात स्पष्टतया विदित हो जायगी, कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उसके उन 
अक्को को कि जिन्होंने नई बाईबल में उसका चरित्र लिखा हे-बोद्धधमे का ज्ञान होना 
असम्भव नहीं था, और यदि यह बात असम्भव नहीं है तो ईसा और बुद्ध के 
चरित्र तथा उपदेश में जो विलक्षण समता पाई जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से 
उत्पत्ति मानना भी युक्किसङ्गत नहीं जैंचता #। सारांश यह है, कि मीमांसकों का 


SSNS पा पा प ताल 
# बाबू रमेशचन्द्र दत्त का भी यही मत दै। उन्हो ने उसका विस्तारपूर्वक विवेचन 


अपने ग्रन्थ में किया है । Ramesh Ghander Dutt's Hostory of 00:20 
bon in Ancient Indo, Vol. Il Chap. XX. pp: 328-340 
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५६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


का नम्बर श्लोक के अन्त में रहता है; परन्तु अनुवाद में हमने यह नम्बर पहले ही 
आरम्म में रखा है। अतः किसी श्लोक का अनुवाद देखना ही तो, अनुवाद मैं 
उस नम्बर के आगे का वाक्य पढना चाहिये । अनुवाद की रचना प्रायः ऐसी की 
ग़ई है, कि पिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जायें तो अर्थ में कोई व्यति- 
क्रम न पढ़े। इसी प्रकार जहाँ भूल में एक ही वाक्य, एक से अधिक श्लोकों में 
पुरा हुआ है, वहाँ उतने ही छोकों के अचुवाद में यह अर्थ पूर्ण किया गया है। अत- 
एव कुछ शलोको का अनुवाद मिला कर ही पढना चाहिये । ऐसे श्लोक जहाँ जहॉ 
हैं, वहाँ वहा छोक के अनुवाद में पूणे-विराम-चिन्ह (। ) खड़ी पाई नहीं लगाई 
गई है। फ़िर भी यह स्मरण रहे कि अनुवाद अन्त में अनुवाद ही है । हमने 
अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले ओर प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न 
किया है सही, परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः भगवान्‌ की प्रेमयुक्ग, 
रसीली, व्यापक और प्रतिक्षण में नई रुचि देनेवाली वाणी में लक्षणा से अनक 
व्यग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्यं है, उसे जरा भी न घटा-बढ़ा कर दूसरे शब्दों 
में ज्यों का त्यों झलका देना असम्भव है; अर्थात्‌ संस्कृत जाननेवाला पुरुष भ्रनेक 
अवसरों पर लक्षणा से गीता के छोकों का जैसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का 
निरा अनुवाद पदनेवाले पुरुष नहीं कर सकेंगे। अधिक क्या कहें, सम्भव है कि वे गोता 
भी खा जायै। अतएव सब लोगों से हमारी आग्रहपूर्वक विनंति है, कि गीताम्रन्थ 
का संस्कृत में ही अवश्य अध्ययन कीजिये, ओर अनुवाद के साथ ही साथ सूल 
झोक रखने का प्रयोजन भी यही है। गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का सुविधा 
से ज्ञान होने के लिये इन सब विषयों की--अध्यायों के क्रम से, प्रत्येक छोक की- 
अनुक्रमणिका भी अलग दे दी है। यह अनुक्रमणिका वेदान्तसूत्रों की अधिकरण- 
माला के ढँग की है। प्रत्येक श्लोक को प्रथक्‌ एथक्‌ न पढ कर अनुक्रमणिका के. 
इस सिलसिले से गाता के शलोक एकन्र पढने पर, गीता के तात्पये के सम्बन्ध में जो 
अम फैला हुआ है वह कई अशो भें दूर हो सकता है । क्योंकि, साम्प्रदायिक 
टीकाकारो ने गीता के शलोको की खींचातानी कर अपने सम्म्रद्राय की सिद्धि के 
लिये कुछ शलोकों के जो निराले अथे कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ की- 
आर दुर्लचय करके ही किये गये हैं । उदाहरणार्थ, गीता ३. १६; ६. ३. और १८.- 
२ देखिये । इस इछि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं, कि गीता का यह 
अनुवाद और गीतारहस्य, दोनों परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। और जिसे 
हमारा वक़ब्य पूर्णतया समक लेना हो, उसे इन दोनों ही भागों का अवलोकन 
करना चाहिये । भगवद्गीता ग्रन्थ को कण्ठस्थ कर लेने की रीति प्रचलित है, इस- 
लिये उसमें महत्व के पाठभेद कहीं भी नहीं पाये जाते हैं । फिर भी यह बत- 
लाना आवश्यक है, कि वर्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध होनेवाले भाष्यों में जो 
सब से प्राचीन भाष्य है, उसी शाङ्करभाष्य के मूल पाठ को हमने प्रमाण माना है 
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उपोड्ात। 


Serre POF 


ज्ञान से और श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः भक्ति के सुलभ राजसागै 

से, जितनी हो सके उतनी समबुद्धि करके लोकसंग्रह के निमित्त 
स्वधमानुसार अपने अपने कमे निष्कास बुद्धि से मरण पर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक 
मजुष्य का परम कर्तव्य है; इसी में उसका सांसारिक और पारलौकिक परम कल्याण 
है; तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिये कम छोड़ बैठने की अथवा और कोई भी दूसरा 
अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त गीताशाख का यही कलितार्थ हे, 
जो गीतारहस्य में प्रकरण- विस्तारपूवैक प्रतिपादित हो चुका है । इसी प्रकार 
चोदहवें प्रकरण मै यह भी दिखला आये हैं, कि उल्लिखित उददेश गीता के अठा- 
रहों अध्यायों का मेल कैसा अच्छा और सरल मिल जाता है; एवं इस कर्मयोग- 
प्रधान गीताधमे में अन्यान्य सोक्ष-साथनों के कोन कोन से भाग किस प्रकार आये 
है । इतना कर चुकन पर, वस्तुतः इससे अधिक काम नहीं रह जाता कि गीता के 
छोकों का क्रमशः हमारे मतानुसार भाषा मे सरल अर्थ बतला दिया जावे । 
किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन मे यह वतलाते न बनता था कि गीता के 
प्रत्येक अध्याय के विषय का विभाग कैसे हुआ है; अथवा टीकाकारो ने अपने 
सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष छोकों के पदों की किस प्रकार खींचा-तानी 
की है । अतः इन दोनों बातों का विचार करने, और जहाँ का तहीं पूवीपर सदरन्भ 
दिखला देने के लिये भी, अनुवाद के साथ साथ आलोचना के ढँग पर कुष टिप्प- 
णियों के देने की आवश्यकता हुई । फ़िर भी जिन विषयों का गीतारहस्य में विस्तृत 
वर्णन हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा दिया है; और गीतारहस्य के जिस 
प्रकरण मे उस विषय का विचार किया गया हे, उसका सिफ़ हवाला दे दिया है। ये 
टिप्पणियाँ सूल ग्रन्थ से अलग पहचान ली जा सकें इसके लिये ये [ ] चौकोने 
त्रेकिटों के भीतर रखी गई है और मार्जिन मे हूटी हुईं खडी रेखाएँ भी लगा दी 
गई हैं । छोकों का अनुवाद, जहाँ तक वन पड़ा है, शब्दशः किया गया है और 
कितने ही स्थलो पर तो मूल के ही शब्द रख दिये गये हैं, एवं “अर्थात्‌, यानी” 
से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया है और छोटी-मोटी टिप्पणियोका काम अनुवाद से 
ही निकाल लिया गया है । इतना करने पर भी, संस्कृत की और भाषा की प्रणाली 
भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत श्लोक का अर्थ भी भाषा में व्यक्त 
करने के लिये कुछ अधिक शब्दा का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, और अनेक 
स्थलों पर मूल के शब्द को अनुवाद में प्रमाणार्थ लेना पडता है । इन शब्दे पर 
"ध्यान जमने के लिये ( ) ऐसे कोष्टक में ये शव्द रखे गये हैं। संस्कृत अन्थो में शलोक 
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तीसरा अष्याय-कमेयोग । 

१, २ अजुन का यह प्रश्न कि कमा को छोड़ देना चाहिये, या करते रहना 
चाहिये; सच क्या है ? ३-८ .यद्यपि सांख्य ,( कर्मसंन्यास ) और कर्मयोग जो 
विष्ठा हैं, तो भी कर्म किसी से नहीं छटते इसलिये कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करके 
अजुन को इसी के आचरण करने का निश्चित उपदेश । ३-१६ सीमांसकों के 
यज्ञार्थं कर्मे को भो आसक्कि छोड़ कर करने का उपदेश, यञ्च-चक्र का अनादित्व ओर 
जगत्‌ के घारणाथ उसकी आवश्यकता । १७-१३ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थ नहीं 
होता, उसी लिये वह प्राप्त कमो को निःस्वार्थ अथात्‌ निष्काम बुद्धि से किया करें, 
क्योंकि कर्म किसी से भी नहीं छूटते । २०-२४ जनक आदि का डदाहरण; लोक- 
संग्रह का महत्त्व ओर स्वयं भगवान्‌ का दृष्टान्त । २६-२६ ज्ञानी ओर अज्ञानी के 
कर्मा में भेद, एवं यह आवश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कमं करके अज्ञानी 
को सदाचरण का आदर्श दिखलावे । ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेश्वरापर्ण-डुद्धि से 
युद्ध करने का अजैन को उपदेश । ३१, ३२ भगवान्‌ के इस उपदेश के अनुसार 
श्रद्धापूवक बर्ताव करने अथवा न करने का फल । ३३, ३४ प्रकृति की प्रबलता 
और इन्द्रिय-निग्रह । ३४ निष्क्राम कमे भी स्वघमे का ही करें उसमे यदि शत्यु हो 
जाये तो कोई परवा नहीं । ३६-४१ काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध 
पाप करने के लिये उक्रसाता है; इन्द्रिय-संयम से उसका नाश । ४२,४३ इन्द्रियों 
की श्रता का कम ओर आत्मज्ञानपूर्वकं उनका नियमच ।... ... ०६४७-६६७ 

चोथा अध्याय-ज्ञान-कमे-संन्यास-योग। 

१-३ कमैयोग की सम्प्रदाय-परम्परा। ४-८ जन्मरहित परमेश्वर माया से दिव्य 
जन्म अर्थात्‌ अवतार कब ओर किस लिये लेता हे-इसका वर्णन । ३, १० इस 
दिव्य जन्म का और कर्म का तत्त्व जान लेने से पुनर्जन्म छूट कर भगवत्म़ाति । 
११,१२ अन्य रीतिस भजे तो वेसा फल; उदाहरणार्थ, इस लोक के फल पाने के 
लिये देवताओं की उपासना । १३-१२ भगवान्‌ के चातुवण्य आदि निलप कम, 
उनके तच को जान लेने से कर्मबन्ध का नाश ओर वेसे कम करने के लिये उपदेश। 

१६-२३ कमै, अकर्त और विकमै का भेद, अकमे ही निःसङ्ग कम हे । वही सच्चा 
कमै है और उसी से कमेबन्ध का नाश होता हे। २४-३३ अनेक प्रकार के लाज- 
शिक यज्ञों का वर्णन; और ब्रह्मज्ञा से किये हुए यश की अथात्‌ ज्ञान-यज्ञ का 
श्रेष्ठता । ३४-२७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से आत्मोपस्य दृष्टि ओर पाप-पुण्य 
का नाश । ३7-४० ज्ञान-प्राप्ति के उपाय+--बुद्धि (योग) और श्रद्धा । इसके 
अभाव में नाश । ४१, ४२ ( कमे-) योग ऑर ज्ञान का इथक्‌ उपयोग बतला 
कर, दोनों के आश्रय से युद्ध करने के लिये उपदेश । ... ... ४० ६६८-६८७ 
पाँचवाँ अध्याय--संन्यासयोग । 
१, २ यह स्पष्ट प्रश्न कि, सन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग । इस पर भगवान्‌ का 
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गीता के अध्यायाँ की छोकशः 
विषयानुक्रमाणिका । 


—— SNe 


[ नोट--इस अनुक्रमणिका में गीता के अध्यायों के, कों के करम से जो 
विभाय किये गये हैं, वे मूल संस्कृत छोकों के पहले ८१ इस चिन्ह से दिखलाये 
~ क ऐसे नं ~ पेरि A 
गये है; ओर अनुवाद में ऐसे छोकों से अलग पेरि्राफ शुरू किया गया है। ] 


पहला अध्याय--अज्जुनविषादयोग । 


५ सञ्जय से चतरा का प्रश्न। २-११ दुर्योधन का द्रोणाचार्य से दोनों दलों 
की सेनाओं का चरणन करना । १२-१३ युद्ध के आरम्भ मे परस्पर सलामी के लिये 
शंखध्वनि । २०-२७ अज्जुन का रथ आगे आने पर सैन्य-निरीक्षण । २८-३७ दोनों 
सेनाओ मे अपने ही बान्धव हैं, उनको मारने से कुलक्षय होगा यह सोच कर 
अजुन को विषद हुआ । ३८-४४ कुलक्षय प्रभति पातका का परिणाम । ४६-४७ 
युद्ध न करने का जुन का निश्चय ओर धनुर्बाण-त्याग । पु०६०७-६१७ 


दूसरा अध्याय-सांख्ययोग । 


१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन । ४-१० अजुंन का उत्तर, कतैव्य-मूढता और 
धर्म-निर्णयार्थ श्रीकृष्ण के शरणापन्न होना | ११-१३ आत्मा का भ्रशोच्यत्व । 
१४,११ देह और सुख-दुःख की अनित्यता । १६-२५ सदसद्विवेक और आत्मा के 
नित्यत्वादि स्वरूप-कथन से उसके अशोच्यत्व का समथन। २६,२७ आत्मा के अनि- 
त्यत्व पक्ष को उत्तरा २८सांख्यशास्त्रानुसार व्यक्क भूतां का अनित्यत्व और अशोच्यत्व । 
२६, ३० लोगो की आत्मा दुर्शेय हे सही, परन्तु तू सत्य ज्ञान को प्राप्त कर,शोक करना 
छोड़ दे । ३१-३८ चात्रथमे के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता । ३६ साँख्य- 
मार्गानुसार विषय-प्रतिपादन की समाप्ति, और कर्मयोग के प्रतिपादन का आरम्भ । 
४० कर्मयोग का स्वल्प आचरण भी ज्षेमकारक है । ४१ व्यवसायात्मक बुद्धि की 
स्थिरता । ४२-४४ कर्मकाण्ड के अनुयायी मीमांसकों की अस्थिर बुद्धि का वर्णन । 
४४, ४६ स्थिर और योगस्थ बुद्धि से कमे करने के विषय में उपदेश । ४७ कर्मयोग 
की चतु-सूत्री । ४८-४० कर्मयोग का लक्षण और कर्म की अपेक्षा कर्ता की बुद्धि 
की श्रेष्ठता । ४१-६३ कर्मयोग से मोक्ष-प्रास्ति। ९४-७० अजुन के पूछने पर, कर्म- 
योगी स्थितप्रज्ञ के लक्षण; ओर उसी में प्रसङ्गानुसार विषयासक्रि से काम आदि 
की उत्पत्ति का क्रम । ७१, ७२ ब्राह्मी स्थिति ।... ०० पू. ६१८६४६ 
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अनित्य कास्य फलों के निमित्त देवताओं की उपासना; परन्तु इसमें सी उनकी 
श्रद्धा का फल भगवान्‌ ही देते हैं ! २४-२८ भगवान्‌ का सलस्वरूप अव्यङ्ग है; 
परन्तु साया के कारण और इन्द्रमोह के कारण वह दुर्जेय है। माघा-सोह के चाश 
से स्वरूप का ज्ञान । २६, ३० ब्रह्म, अध्यात्म, कसै, और अधिशूत, अधिदैव, 
अधियज्ञ सब एक परमेश्वर ही है--पह जान लेने से अन्त तक ज्ञानसिद्धि हो 
जाती है । PR. AOE TRY 


आउवाँ अध्याय-अक्षरत्रह्मयोग । 

१-४ अर्जुन के अन्न करने पर अहा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, 
आधियज्ञ और अधिदेह की ब्याख्या उन सब से एक ही ईश्वर है ; १-८ अन्त- 
काल में भगवत्स्मरण से सुक्रि । परन्तु जो मन में नित्य रहता है, वही अन्तकाल 
से भी रहता है; अतएव सदेव भगवान्‌ का स्मरण करने और युद्ध करने के लिये 
उपदेश । ३-१३ अन्तकाल सें परमेश्वर का अर्थात्‌ अकार का ससाघिपूदेक ध्यान 
और उसका फल । १४-२६ भगवान्‌ का नित्य चिन्तन करने से घुतजैन्स-ताश । 
नह्मलोकादि गतियाँ नित्य नहीं हैं। १७-१३ अहा का दिन-्रात, दिव के आरस्भ 
सें अव्यक्क से सृष्टि की उत्पत्ति और रात्रि के आारस्भ में उसी में लय । २०-२२ इस 
अव्यक्न से भी परे का अव्यक्न और अक्षर पुरुष । भक्रि से उसका ज्ञान और उसकी 
प्राप्ति से पुनर्जन्म का नाश। २३-२६ देवयान और पितृयाणसागे; पहला पुचजैन्स- 
नाशक है और दूसरा इसके विपरीत है। २७, २८ इन सागो के तस्र को जाननेवाले 
योगी को अत्युत्तम फल सिलता है, अतः तदनुसार सदा व्यवहार करने का 
उपदेश || ०05 “2 ७६ ति पिक ०००ऐँ०७२७-०७३ ७ 


नवाँ अध्याय -राजविद्या-राजशुह्ययोग । 

१-३ ज्ञान-विज्ञानयुक्र भक्तिसाे सोचप्रद होते पर सी अत्यक्ष ओर सुलभः 
हे; अतएव राजमार्ग है । ४-६ परमेश्वर का अपार योग-तासध्ये । प्राणिसात्र में 
रह कर भी उनमें नहीं है, ओर प्राण्सात्र सी उससे रह कर नहीं हैं । ७-१० 
माचात्मक प्रकृति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और संहार, थूतों की उत्पत्ति और लय । 
इतना करने पर भी वह निष्कास है, अतपुव अलिप्त हे । १५, १२ इसे डिना पह- 
चाने, सोह में फस कर, मनुष्य-देहधारी परमेश्वर की अवज्ञा करनेवाले सूखे और 
आसुरी हैं । १३-१२ ज्ञान-यङ के द्वारा अनेक प्रकार से उपासना करनेवाले देवी 
हें। १६-१६ ईश्वर सर्वत्र है, वही जगद्‌ का सा-बाप है, स्वामी है, पोषक 
और भले-डुरे का कती हे । २०-२२ भौत यञ्चन्याय आदि का दीर्घ उद्योग यद्यपि 
स्वनैप्रद्‌ है, तो भी चह फल अनित्य है । योय-च्षेम के लिये यदि ये आवश्यक- 
समके जायें तो वह भक्ति से भी साध्य है। २३-२३ अन्यान्य देवताओं की भक्ति 
पयीच से परमेखर की ही होती है, परन्तु जैसी भावना होगी और जैसा देवता 
होगा, फल भी वैसा ही सिलेगा ! २६ भक्ति हो तो परमेश्वर फूल की पँखुरी से 
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यह निश्चित उत्तर कि सोच्चग्रद तो दोनों हैं, पर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। ३- 
-सङ्कल्पों को छोड देने से कर्मयोगी नित्यसंन्यासी ही होता है, ओर विना कर्म के 
संन्यास भी सिद्ध नहीँ होता । इसलिये तस्ततः दोनों एक ही हैं । ७-१३ मन संदे 
संन्यस्त रहता है, ओर कर्म केवल इन्द्रियॉ किया करती हैं, इसलिये कर्मयोगी 
सदा अलि, शान्त ओर सुक्न रहता हे । १४, १६ सच्चा कवृत्व ओर भोक्तृत्व प्रकृति 
परन्तु अज्ञान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का सममा जाता हे । १६, ५७ 
इस अज्ञान के नाश से पुतजन्म से छुटकारा । ५८-२३ ब्रह्मज्ञान से ग्राप्त होने- 
वाले समदर्शित्व का, स्थिर बुद्धि का आर सुखदुःख की चमता का चरणन । 
२४-२८ सर्वभूनहिताथ कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक मे सदेव 
ब्रसू. समाधिस्थ और मुक्त हैं । २६ (कवृत्व अपने ऊपर न लेकर) परमेश्वर 
को यज्ञ-तप का सोका और सव भूता का मित्र जान लेने का फल ।... छ० ६६७-४१३६ 
छुठवों अध्याय--ध्यानयोग । 

१, २ फलाशा छोड़ कर क्तव करनेवाला ही सच्चा संन्यासी आर योगी ह । 
सन्यासी का अर्थ निरमि जार अन्वि नहीं ४ कमेयोगी की साधनावस्था 
जें आर सिद्धावस्था में शस एवं कर्म के कार्य-कारण का बदल जाना तथा योगा- 
रूड का लक्षण | ५, 5 योगा को लिद्ध करने के लिये आत्मा की खतन्त्रता। ७-९ 

ज्ञतात्म थोगयुक्रो में भी ससडुद्धि की श्रेष्ठठा। १०-१७ योग-साधन के लिय 
आवश्यक आसन चौर आहार-विहार का वर्णन । १८-२३ योगी के, ओर योग- 
समाधि के, आत्यन्तिक सुख का वर्णन! २४-२६ मन को धीरे धीरे समाधिस्थ 
जञान्त आर आत्मनिष्ट कले करता चाहिये? = योगी ही ब्रह्मभूत और अत्यन्त 
सुखी हे । २३-३२ प्राणिमात्र मे योगी की आत्मोपम्यडुद्धि । ३३-३६ अभ्यास 
ओर वैराग्य से चञ्चल मन का निर | ३७-४४ अजुन के प्रश्न करने पर, इस 
विषय का वर्णन कि योगभ्र को अथवा जिज्ञासु को भी जन्म-जन्मान्तर ने उत्तम 


हरी 


(३ 


त्र 


भी भङ्गिमान्‌ सान्‌ करमेयोंगी--अ्रष्ठ हें 


सातवा. अध्याय--ज्ञान-विज्ञान-योंग । 


१-३ कर्मयोग की सिद्धि के लिये ज्ञान-विज्ञान के निर्पण का आरम्भ । 
पिद्धि के लिये प्रयत्व करने वालों का कन मिलता । ४-७ च्षराच्षरविचार | सयवानू 
की अष्टधा, अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति; इससे आगे सारा विसार | ८5-१२ 
विस्तार के सात्विक आदि सव भागांत शुथे हुए परसेश्वर-स्वरूप का दिग्दशच । 

५३-१४ परमेखर की यही युणमची आर दुसर माया है, ओर उसी के शरणागत 
होने पर साया से उद्धार होता है। १५-१६ भक्त चतुर्विध हैं; इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ 
है। अनेक जन्मो से ज्ञान की पूर्णता और भगवत्माधिरूप निल फल । २०-२३ 
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प्रेयता । २० इस धमे का आचरण करनेवाले श्रद्धालु भङ्ग भगवान्‌ को अत्यन्त 
“प्रिय हैं lees oR ७०९ 99० ००० ***पू० ७७३-७८० 


Nee 


तेरहवाँ अध्याय--क्षेत्र-क्षेत्रश-विभागयोग । 

१, २ चेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है। ३, 
४ तेत्र-तेत्रश विचार उपनिषदों का और बह्मसूत्रो का है । ९, ६ फषेत्र-स्वरूपलक्षण। 
७-११ ज्ञान का स्वरूप-लक्षण । तद्विरुद्ध अज्ञान । १२-१७ शेय के स्वरूप का 
लक्षण । १८ इस सब को जान लेने का फल । १६-२१ प्रकृति-पुरुष-विवेक । 
करने-धरनेवाली अकृति है, पुरुष अकर्ता किन्तु भोक्गा, द्रष्टा इत्यादि हे । २२, २३ 
पुरुष ही देह में परमात्मा है। इस मकृति-पुरुष-ज्ञान से पुनजेन्म नष्ट होता है । 
२४, २९ आत्मज्ञान के मार्ग--ध्यान, सांख्ययोग, कमेयोग ओर श्रद्धापूर्वक श्रवण 
से अक्कि । २६-२८ चषेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग से स्थावर-जङ्गम सृष्टि; इसमें जो अवि- 
ताशी है वही परमेश्वर है । अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति । २६;३० करने-घरनेवाली 
प्रकृति है और आत्मा अकर्ता है; सब प्राणिमात्र एक में हैं और एक से सब 
प्राणिमात्र होते है । यह जान लेने से बह्म-प्राप्ि। ३१-३३ आत्मा अनादि और 
निर्गुण है, अतएव यद्यपि वह क्षेत्र का प्रकाशक है तथापि निर्दोष है । ३४ चेल्- 
ज्षेत्रश के भेद को जान लेने से परम सिद्धि। ... ... पृ० ७८१-७९२ 


चौद्हवाँ अध्याय--गुणत्रयचिभागयोग । 

१, २ ज्ञान-विज्ञानान्तर्गत प्राणि-वैचिज्य का गुण-भेद से विचार वह भी सोक्ष- 
अद हे । ३, 9 प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर है और उसके अधीनस्य भ्रक्ृति 
माता है। ९-६ प्राणिमात्र पर सत्त्व, रज और तस के होनेवाले परिणाम । १०-१३ 
एक एक गुण अलग नहीं रह सकता । कोई दो को दबा कर तीसरे की वृद्धि; और 
प्रत्येक की वृद्धि के लक्षण । १४-१८ गुण-प्रवृद्धि के अनुसार कमे के फल ओर 
मरने पर मत्त होनेवाली गति। १३, २० त्रिगुणातीत हो जाने से मोक्ष-आत्ति । 
२९-२२ अजुन के प्रश्न करने पर त्रिगुणातीत के लक्षण का ओर आचार का वर्णन। 
२६, २७ एकान्तभक्रि से त्रिगुणातीत अवस्था की सिद्धि, ओर फिर सब मोक्ष के, 
धर्म के, एवं सुख के अन्तिम स्थान परमेश्वर की प्राप्ति ।... ..-पु० ७६३-७६ ६ 

पन्द्रहवॉ अध्याय--पुरुषोत्तमयोग । 

१, २ अश्वव्थरूपी बह्मवृत्त के वेदोक़ और सांख्योक़ वर्णन का मेल । ३-६ असङ्ग 
से इसको काट डालना ही इससे परे के अव्यङ्ग पद्‌ की प्राप्ति का मागे है। अव्यय- 
पद-वर्णन । ७-११ जीव और लिङ्ग-शररि का स्वरूप एवं सम्बन्ध । ज्ञानी के लिये 
गोचर है। १२-१६ परमेश्वर की सर्वव्यापकता । १६-१८ क्षराक्षर-लक्षण । 
इससे परे पुरुषोत्तम । १६, २० इस गुल्म पुरुषोत्तम-ज्ञान से सवेशता ओर कृत- 
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भी सन्तुष्ट हो जाता है। २७, २८ सब कम को ईश्वरार्पण करने का उपदेश । उसी 
के द्वारा कर्मेबन्ध से छुटकारा और मोक्ष । २६-३३ परमेश्वर सब को एक सा है! 
दुराचारी हो या पापयोनि, खी हो या वैश्य या शूदर, निःसीम अक्क होने पर सब 
को एक ही गति मिलती है। ३४ यही मार्ग अङ्गीकार करने के लिये अञ्चुन को 
उपदेश ।... क्र क ति RR पृ० ७३८-७४१ 


दखवाँ अध्याय-विभूतियोग । 

१-३ यह जान लेने से पाप का नाश होता है कि अजन्मा परमेश्वर देवताओ 
से और ऋषियों से भी पूर्वे का है। ४-६ ईश्वरी विभूति और योग। ईश्वर से ही 
बुद्धि आदि भावों की, सत्तर्षियो की, ओर मनु की, एवं परभ्परा से सब की उत्पत्ति।. 
७-११ इसे जाननेवाले भगवक्धक्तो को ज्ञान-प्राप्ति; परन्तु उन्हें भी बुद्धि सिद्धी 
भगवान्‌ ही देते हैं । १२-१८ अपनी विभूति ओर योग बतलाने के लिये भगवान्‌ 
से अर्जुन की प्राथेना। १६-४० भगवान्‌ की अनन्त विभूतियो में से मुख्य मुख्य 
विभूतियो का वर्णन । ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌, और ऊर्जित है, वह. 
सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु अंश से है। ... ...  ...ए० ७५०-७६१ 

ग्यारहवों अध्याय--विश्वरूप-द्शन-योग । 

१-४ पूर्वै अध्याय में बतलाये हुए अपने इश्वरी रूप को दिखलाने के लिये 
भगवान्‌ से प्रार्थना । ९-८ इस आश्चर्यकारक और दिव्य रूप को देखने के लिये 
अजुन को दिव्यद्टि-ज्ञान। 8-१४ विश्वरूप का सञ्षय-कृत-वर्णन। १५-३ १बिस्मय 
और भय से नम्न होकर अजुनकृत विश्वरूप-स्तुति, ओर यह प्रार्थना कि प्रसन्न हो 
कर बतलाइये कि “आप कौन हैं?। ३२-३४ पहले यह बतला कर कि में काल 
हूँ ' फ़िर अञ्चुन को उत्साहजनक ऐसा उपदेश कि पूवे से ही इस काल के द्वारा 
असे हुए वीरों को तुम निमित्त बन कर मारो। ३९-४६ अजुनकृत स्तुति, क्षमा, 
प्रार्थना और पहले का सौस्य रूप दिखलाने के लिये विनय । ४७-९१ बिना 
अनन्य भक्ति के विश्वरूप का दशन मिलना दुलंभ है। फ़िर पूवस्वरूप-घारण। 
५२-५४ बिना भक्ति के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं हो सकता ।' 
२२ अतः भक्ति से निस्सङ्ग और निवैर होकर परमेश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा कमे करने 
के विषय में अर्जुन को सवार्थसार भूत अन्तिम उपदेश ।,.. ...ए०७६२-७७३ 

चारहवाँ अध्याय--भक्कियोग । 

१ पिछले अध्याय के अन्तिम सारभूत उपदेश पर अजुन का प्रश्न--व्यक्वोपा- 
सना श्रेष्ठ है या अव्यक्रोपासना ? २-८ दोनों में गति एक ही हे; परन्तु अच्यक्तो 
पासना क्लेशकारक है, और व्यक्लोपासना सुलभ एवं शीघ्र फलप्रद हे । अतःनिष्काम 
कर्म पूर्वक व्यङ्गोपासना करने के विषय में उपदेश । ३-१२ भगवान्‌ में चित्त को 
स्थिर करने का अभ्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय, और इनमें कर्मफल-त्याग 
की श्रेष्ठता। १३-१३ भङ्गिमान्‌ पुरुष की स्थिति का वर्णन और भगवत्‌-- 
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~ NNN 


अत्याज्य है; सारे कमे स्वधमे के अनुसार निस्सङ्ग बुद्धि के द्वारा करने से ही नैष्कम्य- 
सिद्धि सिलती है। १०-१६ इस बात का विरूपण कि सारे कमे करते रहने से भी 
सिद्धि किस प्रकार मिलती है । १७, ४८ इसी मायै को स्वीकार करने के विषय में 
अर्जुन को उपदेश । १8-६३ प्रकृति-धर्म के सामने अहङ्कार की एक नहीं चलती। 
इश्वर की ही शरण में जाना चाहिये । अर्जुन को यह उपदेश कि इस रुह्य को 
समझ कर फ़िर जो दिल में आवि सो कर । ६४-६६ भगवान्‌ का यह अन्तिम 
आश्वासन कि सब धभ छोड़ कर “मेरी शरण में आ,” सब पापों से “में तुके मुक्त 
कर दूँगा” । ६७-६६ कर्मयोगमारी की परम्परा को आये प्रचलित रखने का 
अय । ७०, ७१ उसका फल-माहात्म्य । ७२, ७३ कर्तव्य-मोह नष्ट हो कर, अजुन 
की युद्ध करने के लिये तैयारी । ७४-७८ धतराष्ट्‌ को यह कथा सुना चुकने पर 
सञ्गय-कृत उपसंहार । ह गणी ५०३ ५ पु० ८२४--८४२ 
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गति के विषयो की अनुक्रमणिका । ६०% 
सोलहवाँ अध्याय-देवासुरसम्पद्विभागयोग । 


१-३ दैवी सम्पत्ति के छुब्बीस गुण । ४ आसुरी सम्पत्ति के लक्षण । १ दैवी 
सम्पत्ति मोच्चप्रद और आसुरी बन्धनकारक है । ६-२० आसुरी लोगों का विस्तृत 
वर्णन । उनको जन्म-जन्म में अधोगति मिलती है। २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार- 
काम, क्रोध और लोभ । इनसे बचने मे कल्याण है। २३, २४ शास्त्रानुसार कार्या- 
कार्य का निर्णय ओर आचरण करने के विषय में उपदेश। ... पु० ८०३-८१४ 


सचहवाँ अध्याय-श्रद्वात्रयविभागयोग । 


१-४ अजुन के पूछुने पर प्रकृति-स्वभावाचुसार सात्तिक आदि त्रिविध श्रद्धा 
का वर्णन । जेसी भद्धा वैसा पुरुष । ९, ६ इनसे भिन्न आसुर । ७-१० सात्विक, 
राजस और तामस आहार । ११-१३ त्रिविध यज्ञ । १४-१६ तप के तीन भेद- 
शरीर, वाचिक ओर मानस । १७-१३ इनमें सात्त्विक आदि भेदों से प्रलेक त्रिविध 
है। २०-२२ सात्विक आदि त्रिविध दान । २३ ॐ तत्सत्‌ बह्मनिदेश। २४-२७इनमे 
“इसे आरम्भसूचक, “तत? से निष्काम झौर'सत्‌' से प्रशस्त कमे का समावेश होता 
है। २८ शेष अथोत्‌ असत्‌ इहलोक चोर परलोक में निष्फल है । पृ० म३६-८२४ 


अठारहवाँ अध्याय--मोक्षसंन्यासयोग । 


१, २ अजुन के पूछुने पर सन्यास और त्याग की कर्मयोगमागीन्तर्गत व्याख्याएँ । 
३-६ कमे का त्याज्य-अत्याज्यविषयक निर्णय; यज्ञ-याग आदि कमा को भी अन्यान्य 
कर्मों के समान निःसङ्ग बुद्धि से करना ही चाहिये। ७-६ कर्मत्याग के तीन भेद-- 
खाखिक, राजस और तामस; फलाशा छोड़ कर कतेव्यकर्म करना ही सात्विक 
त्याग है। १०, ११ कर्मफल-त्यागी ही सात्त्विक त्यागी है, क्योंकि कमै तो किसी से 
भी छुट ही नहीं सकता। १२ कमे का त्रिविध फल सात्त्विक त्यागी पुरुष को ` 
बन्धक नहीं होता। १३-१२ कोई भी कमे होने के पाँच कारण हैं, केवल मनुष्य 
ही कारण नहीं है। १६, १७ अतएव यह अहड्ढार-बुद्धि-कि में करता हुँ- छूट जाने 
से कर्म करने पर भी अलिप्त रहता है। १८, १६ कर्मचोदना ओर कमसंग्रह का 
सांख्योक्क लक्षण, ओर उनके तीन भेद । २०-२२ सात्त्विक आदि युण-भेद से ज्ञान 
के तीन भेद । 'अविभक्कं विभक्लेषु' यह सात्विक ज्ञान है। २३-२५ कर्म की त्रिवि- 
घता । फलाशारहित कर्म सारिवक है। २६-२८ कर्ता के तीन भेद । निःसङ्ग कत्ती 
सात्त्विक है। २६-३२ बुद्धि के तीन भेद । ३३-३४ ति के तीन भेद। ३६-३६ 
सुख के तीन भेद । आत्म-बुद्धिप्रसादज सात्त्तिक सुख हे । ४० गुण-भेद से सारे जगत्‌ 
के तीन भेद । ४१-४४ गुण-भेद से चातुवेण्यै की उपपत्ति; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
आदि शूद्ध के स्वभावजन्य कमै । ४१, ४६ चात्नुवेण्य-विहित स्वकमोचरण से ही 
अन्तिम सिद्धि । ४७-४६ परधम भयावह है, स्वकमे सदोष होने पर भी 
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६०८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
संजय उवाच । 


§§ दृष्टा तु पाण्डवानीकं वंयूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महतीं चमूम । 
व्यूढां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा सीमाजुनसमा याये । 
युयुधानो विराटश्च डुपदश्च महारथः ॥ 8 ॥ 
धृष्टकेतुश्वेकितान' काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रों द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 


क्षेत्र मै जो लोग तप करते करते, या युद्ध में मर जावेंगे उन्हें स्वर्ग की प्राछि 
होगी, तब उसने इस क्षेत्र म हल चलाना छोड दिया ( मभा. शल्य, १३) । 
। इन्द्र के इस वरदान के कारण ही यह क्षेत्र धर्म-चेत्र या पुण्य-क्षेत्र कहलाने 
लगा । इस मैदान के विषय में यह कथा प्रचलित हे, कि यहाँ पर परशुराम ने 
।एक्कीस बार सारी एथ्वी को निःचत्रिय करके पितृ-तर्पण किया था; और अर्वा- 
चीन काल में भी इसी चेत्र पर बड़ी बडी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं । ] 

सञ्जय ने कहा--(२) उस समय पाण्डवों की सेना को व्यूह रच कर ( खड़ी). 
देख, राजा दुर्योधन ( द्रोण ) आचार्य के पास गया और उनसे कहने लगा, कि-- 


!_ [महाभारत (मभा, भी, १३. ४-७; मनु. ७ १६१) के उन अध्यायों में, 
कि जो गीता से पहले लिखे गये हैं, यह वर्णन है कि जब कौरवों की सेना 
।का भीष्म-द्वारा रचा हुआ व्यूह पाण्डवों ने देखा और जब उनको अपनी सेना 
! कम देख पड़ी तब उन्होंने युद्धविद्या के अनुसार वत्र नामक व्यूह रचकर 
अपनी सेना खड़ी की । युद्ध में प्रतिदिन ये व्यूह बदला करते थे। ] 


(३) हे आचार्य ! पारडुपुत्रों की इन.बडी सेना को देखिये, कि जिसकी व्यूह- 
रचना तुम्हारे बुद्धिमान्‌ शिष्य हुपदःपुत्र ( रष्टयुग्न ) ने की है । (४) इसमें शूर, 
महाधनुधेर, और युद्ध में भीम तथा रुन सरीखे युयुधान ( सात्यकि ), विराट 
और महारथी दुपद, ( ४ ) 'रष्टकेतु, चेकितान और चीर्यवान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌ 
कुन्तिभोज और नरश्रेष्ठ शेब्य, (६) इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु और वीर्यशाली 
उत्तमौजा, एवं सुभद्रा के पुत्र (अभिमन्यु), तथा द्रौपदी के (पाँच) पुत्रे 
सभी महारथी हैं । 

[ देस हज़ार धनुर्धारी योद्धाओं के सांथ अकेले युद्ध करनेवाले को भहा- 
रथी कहते हैं। दोनों ओर की सेनाओं में जो रथी, महारथी अथवा अति- 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


'मद्धगवढ्ीता 
श्र | 
Be 
प्रथमोऽध्यायः । 


धृतराष्ट्र उवाच । 
eu 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः 
मामकाः पाएडवाश्चैव किमकुवेत सञ्जय ॥ १॥ 
पहला अध्याय । 

[ भारतीय युद्ध के आरम्भ में श्रीकृष्ण ने अजुन को जिस गीता का उपदेश 
किया है, उसका लोगों में प्रचार कैसे हुआ, उसकी परम्परा वतमान महाभारत 
अन्थ में ही इस प्रकार दी गई हैः-युद्ध आरम्भ होने से प्रथम व्यासजी ने श्तराष्ट् 
से जा कर कहा कि“यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो में अपनी तुम्हें दृष्टि 
देता हूँ” । इसपर छतराष्टर ने कहा कि “में अपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से नहीं 
देखना चाहता” । तब एक ही स्थान पर बैठे बैठे, सब बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने 
के लिये सञ्जय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्य-इष्टि दे ढी । इस सञ्जय के द्वारा 
युद्ध के अविकल वृत्तान्त छतराष्ट्र को अवगत करा देने का प्रबन्ध करके व्यासजी चले 
गये ( मभा. भीष्म. २)। जब आगे युद्ध में भीष्म आहत हुए, और उक्त प्रबन्ध 
के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सञ्जय 'तराष्ट् के पास गया, तब भीष्म 
के बारे मे शोक करते हुए छतराष्टर ने सञ्जय को आज्ञा दी कि युद्ध की सारी बातों का 
वर्णन करो । तद्नुसार सञ्जय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन किया; 
और फ़िर धतराष्टर के पूछने पर गीता बतलाना आरम्भ किया है । आगे चख कर 
यह सब वाती व्यासजी ने अपने शिष्यों को, उन शिष्यों में से वैशस्पायन ने जनमे- 
जय को, और अन्त में सोती ने शोनक को सुनाई । महाभारत की सभी छपी हुई 
पोथियों में भीष्मपर्व के २१ वें अध्याय से ४२ वें अध्याय तक यही गीता कही 
गई है । इस परम्परा के अनुसार] 

घतराष्ट ने पूछा--(१) हे सञ्जय ! कुरुचेत्र की पुण्यभूमि में एकत्रित मेरे और 
पाण्डु के युद्धेच्छुक पुत्रों ने क्या किया ? 

[ हस्तिनापुर के चहुँ ओर का मैदान कुरुक्षेत्र हे । वर्तमान दिल्ली शहर 
इसी मैदान पर बसा हुआ है। कौरव-पाण्डवों का पूर्वज कुरु नाम का राजा 
†इस मैदान को हल से बढ़े कष्टपूर्वक जोता करता था; अतएव इसको क्षेत्र 
- ३ ( या खेत ) कहते हैं । जब इन्द्र ने कुरू को यह वरदान दिया पके इस 
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अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवास्थताः। 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११॥ 


प्रोत्साहित करने के लिये ही हपैपूवेक यह वणन किया गया है । इन सब 
बातों का विचार करने से, इस स्थान पर, “अपयोप्त' शब्द का “ अमर्यादित, 
ई अपार या अगणित” के सिवा और कोई अर्थ ही हो नहीं सकता । “पया? शव्द 
इका धात्वर्थ“ चहु ओर (परि-) वेष्टन करने योग्य ( झापूऱ्मापणे )” हे । 
। परन्तु, “अमुक काम के लिये पर्या” या ““असुक मनुष्य के लिय पयोप्त' 
$ इस प्रकार पयोप्त शब्द के पीछे चतुर्थी अर्थ के दूसेर शब्द जोड़ कर प्रयोग 
४ करने से पयौस शव्द का यह अर्थ हो जाता हे-“'उस काम के लिये या मनुष्य 
के लिये भरपूर अथवा समर्थ । ” और, यदि ' पयोघ्त ' के पीछे कोई दूसरा 
शब्द न रखा जावे, तो केवल 'पयोप्त” शब्द का अर्थ होता है “भरपूर, परामित 
बया जिसकी गिनती की जा सकती है”। प्रस्तुत श्लोक में पयोस शव्द के पीछे 
४ दूसरा कोई शब्द नहीं है, इसालिये यही पर उसका उपयुक्न दूसरा अर्थ ( परि- 
१ मित या मर्यादित ) विवक्षित है; और, महाभारत के अतिरिक्त अन्यत्र भी 
(ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाहरण बरह्मानन्दगिरि कृत टीका में दिये गये हैं । 


४ कुछ लोगों ने यह उपपत्ति बतलाई है, कि दुर्योधन भय से अपनी सेना को 
3 अपयोध्त” अर्थात्‌ ¦ बस नहीं › कहता है, परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि 
४ ढर्याधन के डर जाने का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता; किन्तु इसके विपरीत यह 
वर्णन पाया जाता है,कि योधन की वडी भारी सेना देख कर पाण्डवों ने चञ्र 
$ नामक व्यूह रचा और कौरवों की अपार सेना को देख युधिष्टिर को बहुत खेद 
हुआ था ( ममा. भष्म. १३.१ ओर २३.१ ) । पाण्डवो की सेना का सेनापति 
'ष्टद्यस्त था, परन्तु ' भीम रक्षा कर रहा हे ”” कहने का कारण यह हे, कि 
पहले दिन पाण्डवो ने जो वज्र नाय का व्यूह रचा था उसकी रक्षा के लिये 
इस व्यूह के अग्र भाग में भीम ही नियुक्क- किया गया था, अतएव-सेनारक्षक 
इष्टि से दुयोधन को वही सामने दिखाई दे रहा था। ( मभा, भीष्म. 
११३. ४-११, ३३, ३४ ); और, इसी अर्थ में इन डोनों सेनाओं के विषय 
५ मे, महाभारत से गीता के पहले के अध्यायो में “भीमनेत्र” और “भष्म- 
। नेत्र? कहा गया है ( देखो मभा, भी. २०. १) । ] 
+ ११) (तो अब ) नियुक्त के अनुसार सब अयनों में अर्थात्‌ सेना के भिन्न 
“भिन्न अवेश-द्वारों में रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म की ही सभी ओर से 
रक्ता करनी चाहिये । 


[ सेनापति भीष्म स्वयं पराक्रमी ओर किसी से भी हार जानेवाले न थे। 
"सभी ओर से सब को उनकी रक्षा करनी चाहिये, ' इस कथन का कारण 
“दुर्योधन ने दूसरे स्थल पर ( सभा. भी १६. १४-२०; ३३. ४०, ४१ ) यह बत- 
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अस्माकं ठु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कुपश्च समिर्तिजयः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च वहवः शूरा मदथे त्यक्तजीविताः! 
नानारास्त्रप्रहरणाः सवे युद्धाविशारदाः ॥ ९॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
रथी थे, उनका वर्णन उद्योगपर्व (१६४ से १७१ तक) आठ अध्यायों मे किया 
' गया हे । वहाँ बतला दिया हे कि धष्टकेतु शिशुपाल का बेटा था । इसी प्रकार 
' पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुषों के नाम नहीं हैं जिस झुन्तिभोज 
' राजा को कुन्ती गोद दी गई थी, पुरुजित्‌ उसका श्रोरस पुत्र था, ओर कुन्ति- 
भोज अजुन का मामा था( मभा, उ. १७१. २ )। युधामन्यु ओर उत्तमोजा, 
! दोनो पांचाल्यथे, ओर चेकितान एक यादव था । युधामन्यु ओर उत्तमोजा 
! दोनों अर्जुन के चक्ररचक थे । शेव्य शिवी देश का राजा था। ] 


(७) हे द्विजश्रेष्ठ ! अब हमारी ओर, सेना के जो मुख्य मुख्य नायक है उनके नास 
भी सैं आपको सुनाता हूँ; ध्यान दे कर सुनिये। (5) आप और भीष्म, कर्णं और 
रणजीत कृप, अश्वत्थामा और विकणं ( दुयोधन के सौ भाइयों में से एक), तथा 
सोमदत्त का पुत्र ( भूरिश्रवा ),(६) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये 
प्राण देने को तैयार हैं, और सभी नाना प्रकार के शस्र चलाने मे निपुण तथा 
युद्ध मे प्रवीण है । (१०) इस प्रकार हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर 
रहे है, अपयाप्त अ्रथांत्‌ अपरिमित या अमर्यादित है; किन्तु उन (पाण्डवो) की 
वह सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है, पर्याप्त त्रथांत परिमित या मयौदित है । 


[इस शोक मे ' पयोप्त और “ अपरया ' शब्दों के अर्थ के विषय में मत- 
भेद है। पर्या ? का सामान्य अर्थ ' बस ' या ' काफ़ी ? होता है, इसलिये 
कुछु लोग यह अथे बतलाते हैं कि “ पाण्डवों की सेना काफी हे ओर हमारी 
काफी नहीं है,” परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पहले उद्योगपर्व में तराष्ट्र से 
अपनी सेना का वन करते समय उक्क मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम बतला 

, दुयोधन ने कहा है कि “मेरी सेना बड़ी और गुणवान है, इसलिये जीत 
होगी” (उ.१४. ६०-७० )। इसी प्रकार आगे चलकर भीष्मपर्व में, 
! जिस समय द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन फ्रिरसे सेना का वर्णन कर रहा था उस, 
। समय भी, गीता के उपर्यक्र छोकों के समान ही होक उसने अपने मुँह से ज्यों के 
त्यो कहे हैं (भीष्म. ११. ४-६) । ओर,तीसरी बात यह हे, कि सब सेनिकों को 


गी, र. ७७-७८ 
Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Aa 
~ 
oy 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
६१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


PNAS WAAANNNNNNNS ७०९६४१८१४५ लन 


सौमङ्ञ्च महाबाहुः रांखान्दध्सुः पृथऋू प्रथक्‌ ॥ १८ ॥ 
स घोषो धातेराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च प्रथिवी चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९॥ 
6 अथ व्यवस्थितान्हट्टा धातेराष्ट्रान्कपिष्वजञः 
परवृत्ते झास्त्रसंपाते धनुरुधम्य पाण्डयः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अजुन उवाच । 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
याववेतान्निरीक्षेऽहं योडुकामानवस्थितान्‌ । 
केर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणससझुद्यमे ॥ २२॥ 
' योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः 
धातंराष्ट्रस्य दुबुंद्धेयुद्धे प्रियचिकीषेवः॥ २३ ॥ 


सजय उवाच । 


एवसुक्तो हृषीकेशो शुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


(१८) दुपद ओर द्रोपदी के (पाँचौं ) बेटे, तथा महाबाहु सौभद्र ( अभिमन्यु ),. 
इन सब ने, हे राजा ( छतराष्ट्र) ! चारों ओर अपने अपने अलग अलग शंख बजाये ।' 
(१६) आकाश ओर एथिवी को दहला देनेवाली उस तुसुल आवाज ने कौरवों का 
कलेजा फाड़ डाला । 


(२०) अनन्तर कौरवों को व्यवस्था से खडे देख, परस्पर एक दूसरे पर शस्र 
होने का समय आने पर, कपिध्वज पाणडव अर्थात्‌ अजुन, (२१) हे राजा तराष्टर। 
श्रीकृष्ण से ये शब्द बोला-अजुन ने कहा-हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाओं के 
बीच ले चल कर खडा करो, (२२) इतने में युद्ध की इच्छा से तैयार हुए इन लोगों 
को में अवलोकन करता हूँ; ओर, सुके इस रणसंग्राम में किनके साथ लड़ना हे, 
एवं (२३) युद्ध में दु्डृद्धि दुर्योधन का कल्याण करने की इच्छा से यहाँ जो लडने- 
वाले जमा हुए हैं, उन्हें मे देख लू । संजय बोला-( २४ ) हे एतराष्ट्र ! गुडाकेश 
अथौत्‌ आलस्य को जीतनेवाले अर्जुन के इस प्रकार कहने पर हृषीकेश अर्थात्‌ 
इन्द्रियों के स्वामी श्रोकृष्ण ने (अजुन के ) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के 
मध्यभाग में ला कर खड़ा कर दिया; ग्रोर-- 


¦ [ हृषीकेश ओर गुडाकेश शब्दों के जो अर्थ उपर दिये गये हैं, वे टीकाकारो 

(के मतानुसार हैं । नारदपञ्चरात्र में भी “ हृषीकेश ' की यह निरुङ्गि है, 

। हृषीक=इन्द्रियो ओर उनका इंश-स्त्रासी (ना.पञ्च. ९. ८.१७); और अमरकोश 
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तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
ततः शंखाश्च भेयेश्व पणवानकगोसुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स राव्दस्तुसुलोऽसवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः श्वेतैदैयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 

साधवः पाण्डवश्वेव दिव्यौ शंखौ घदष्मतुः ॥ १४ ॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्त धनञ्जयः । 

पोंडूं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५॥ 
अनंतविजयं राजा झुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
काश्यञ्च परमेष्वासः रिखंडी च महारथः । 
शवृष््टम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥ १७॥ 
दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वाः पृथिवीपते । 


UN 


लाया है, कि भीष्म का निश्चय था कि हम शिखण्डी पर शस्त्र न चलावेंगे, 
५ इस लिये शिखण्डी की ओर से भीष्म के घात होने की सम्भावना थी । 
॥ अतएव सब को सावधानी रखनी चाहिये 


| अरक्ष्यमाणं हि वृको हन्यात्‌ सिंहं महावलम्‌ । 
मा सिंहे जम्बुकेनेव घातयेथा" शिखण्डिना ॥ 


“महाबलवान्‌ सिंह की रक्षा न करें तो भेड़िया उसे भार डालेगा; इसलिये 
जम्डुक सदश शिखण्डी से सिंह का घात न होने दो” | शिखण्डी को छोड 
और दूसरे किसी की भी खबर लेने के लिये भीष्म अकेले ही समथ थे, किसी 
की सहायता की उन्हें अपेक्षा न थी । ] 


~ ७० ०७ 
करका कान प्रथा कामा कया हरन ळात आय कामा अगा आनी के 


Cc 


(१२) ( इतने में ) दुयोधन को हषोते हुए प्रतापशाली बृद्ध कौरव पितामह 
८ सेनापति भीष्म ) ने सिंह की ऐसी बड़ी गर्जना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये) 
अपना शंख फूँका । (१३) इसके साथ ही अनेक शंख, भेरी (नोबते), पणव, 
आनक ओर गोसुख (ये लड़ाई के बाजे) एकदम बजने लगे और इन बाजों का नाद 
चारों ओर खूब गूँज उठा। (१४) अनन्तर सफ़ेद घोडों से जुते हुए बड़े रथ में बैठे 
इए माधव (श्रीकृष्ण) ओर पाण्डव ( अर्जुन ) ने (यह सूचना करने के लिये, कि 
अपने पक्ष की भी तैयारी है, पत्युत्तर के ठॅग पर) दिव्य शंख बजायें । (१४) हृषी- 
केश अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य (नामक शंख), अजुन ने देवदत्त, भयङ्कर कसै- 
करनेवाले वृकोदर अथात्‌ भीमसेन ने पौण्डू नामक बड़ा शंख फूँका; (१६) कुन्ती- 
सुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक, 
(१७)महाधजुर्थर काशिराज,महारथी शिखण्डी, धष्टययुस्न,विराट तथा अजेय सात्यकि, 
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ha 


कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌। 
अर्जुन उवाच । 
६६ इदट्देमं स्वजनं कृष्ण युयुत्छुं ससुपस्थितस्‌ ॥ २८॥ 
सीदाति सस गात्राणि सुखं च परिशुष्याति । 
चेपथुञ्च शरीरे से रोमहर्षश्च जायते ॥२९॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते । 
न च शक्नोस्यवस्थाठुँ भ्रमतीव च मे सनः ॥ ३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च अेयोऽचुपच्यासि हत्वा स्वजनसाहवे ॥ ३१ ॥ 
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविंद कि भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२॥ 
येषामथे कांक्षितं नो राज्यं सोगाः सुखाने च। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहः । 
साइला: श्वशुराः पौत्राः स्थालाः सम्वन्धिनस्तथा ॥ ३४॥ 
एतान्न इन्तुमिच्छामि प्ञततोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५॥ 
निहत्य धातंराष्ट्राज्मः का प्रीतिः स्पाज्जनादन । 
कर. कि वे सभी एकत्रित इसारे बान्धव हैं; झुन्तीपुत्र डन (२८) परम करूणा 
से व्याप्त होता हुआ खिन्न हो कर यह कहने लगा-- 
अजुन ने कहा-हे झष्ण। युद्ध करने की इच्छा से ( यहाँ ) जसा हुए इन 
स्वजनों को देख कर (२३) सेरे यात्र शिथिल हो रहे हैं, सुद सूख रखा है, शरीर 
में केंपङँपी उठ कर रोएँ मी खडे हो गये हैं; ( ३० ) गाण्डीव ( धडुप्य ) हाथ से 
निर पड़ता है और शरीर में सी सर्वत्र दाह हो रहा है; खड़ा नहीं रहा जाता और 
सेरा सन चक्कर सा खा गया है । (३५) इसी प्रकार हे केशव ! ( झुरे सब )लक्षण 
विपरीत. दिखते हैं और स्वजनों को युद्ध में सार कर श्रेय अधौव्‌ कल्याण (होया 
ऐसा ) नहीं देख पड़ता ( ३२ ) हे कृष्ण ! सुरे विषय की इच्छा नहीं न राज्य 
चाहिये और न सुख ही । हे गोविंद ! राज्य, उपभोग या जीवित रहने से ही हमें 
उसका क्या उपयोग है? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपभोगों की और सुखों की 
इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव और सम्पत्ति की आशा छोड़ कर युद्ध के 
लिये खडे हैं। (३४) आचार्ये, बढ़े-दूठे, लड़के, दादा, सासा, ससुर, नाती, साले 
और सम्बन्धी, (३२) यद्यपि ये (इसे) मारने के लिये खड़े हैं, तथापि है महुसूदन * 
त्रैलोक्य के राज्य तक के लिये, में (इन्हें) मारने की इच्छा तहीं करता; फिर 
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भीष्मद्रोणप्रसुखतः सर्वेषां च मंहीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितूनथ पितामहान्‌। - - 
आचार्योन्मातुळान्भ्रातृन्पुतरान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६॥ 
स्वशुरान्सुद्ददस्वेव सेनयोरुभयोरपि 
तान्समीक्ष्य स कातेयः सवान्बन्धूनवस्थितान्‌ । ॥ २७॥ 


३ पर चीरस्वामी की जो टीका है उसमे लिखा है, कि हृषीक (अर्थात्‌ इन्द्रियॉ ) 
। शब्द हृषऱ्य़ानन्द देना, इस धातूसे बना है। इन्द्रिया मनुष्य को आनन्द देती 
इसलिये उन्हे हृषीक कहते हैं | तथापि, यह शङ्का होती हे, कि हृषीकेश ओर 
। गुडाकेश का जो अर्थ उपर दिया गया है, वह ठीक हे या नहीं । क्योंकि, हृषीक 
( अर्थात्‌ इन्द्रियो ) ओर गुडाका ( अथोत्‌ निद्रा या आलस्य ) ये शब्द प्रचलित 
नहीं हैं । हृषीकेश ओर गुडाकेश इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति दूसरी रीति से भी 
' लग सकती है । हृषीक--ईश ओर गुड़ाका+इश के बदले हषी+-केश और गुडा+ 
केश ऐसा भी पद्च्छेद किया जा सकता है; और फिर यह अर्थ हो सकता हे 
! कि हृषी अर्थात्‌ हषे से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके केश ( बाल ) हैं, वह 
श्रीकृष्ण, ओर गुडा अर्थात्‌ गूढ या घने जिसके केश हैं, वह अजुन । भारत के 
टीकाकार नीलकण्ठ ने गुडाकेश शब्द का यह अर्थ, गी. १०. २० पर अपनी 
टीका में विकल्प से सूचित किया है; और सूत के बाप का जो रोमहर्षण नाम 
उससे हृषीकेश शब्द की उल्लिखित दूसरी व्युत्पत्ति को भी असम्भवनीय 
नहीं कह सकते । महाभारत के शान्तिपर्वान्तगेत नारायणीयोपाख्यान में विष्णु 
[के मुख्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह अर्थ किया है, कि हृषी अर्थात्‌ 
! आनन्ददायक और केश अर्थात्‌ किरण, और कहा है कि सूर्य-चन्द्र-रूप अपनी 
भूतियों की किरणों से समस्त जगत्‌ को हर्षित करता है, इसलिये उसे हृषी- 


३१” ५? 


आय कह आना आया भय भान मान विजयी साता भन्छ कक आओ हा कहे 
७७ 


पहले शलोकों में कहा गया है, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केश अथात्‌ 


[किरण शब्द से बना है (शां. ३४१.४७ )। इनमें कोई भी अर्थे क्यों न लें, पर 
श्रीकृष्ण और अर्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी अंशों में, योग्य कारण बत- 
। लाये जा नहीं सकते । लेकिन यह दोष नेरुक्निकों का नहीं है । जो व्यक्तिवाचक 
[या विशेष नाम अत्यन्त रुढ हो गये हैं, उनकी निरुक्ति बतलाने में इस प्रकार 


। की अड्चनों का आना या मतभेद हो जाना बिल्कुल सहज बात है । ] 


€ २२ ) भीष्म, द्रोण, तथा सब राजाओं के सामने (वे) बोलें, कि “अर्जुन! यहाँ 
"एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो” । (२६) तब अजून को दिखाई दिया, कि वहाँ 
पर इकडे हुए सब ( अपने ही ) बडे-बूढे, आजा, आचाये, मामा, भाई, बेटे, नाती 
मित्र, (२७) ससुर और स्नेही दोनों ही सेनाओं में हैं; (और इस प्रकार) यह देख 
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कुलक्षये प्रणश्येन्ति कुलधर्माः सनातनाः। 

धर्म नष्टे कुलं कृत्लमधमोऽभिभवत्युत ॥ 8० ॥ 

अघर्माभिसवात्कुष्ण प्रदुष्यान्ति कुलस्त्रियः । 

स्रीषु दष्टास वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 

संकरो नरकायैव कुलधानां कुलस्य च 

पतन्ति पितरो ह्यषां लु्तपिण्डोदकाक्रियाः ॥ ४२ ॥ 

दोषेरेतैः कुरुन्नानां वणसंकरकारकैः 

उत्साचन्ते जातिधमाः कुलूधमाश्य शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 

उत्सन्रकुलधर्साणां मनुष्याणां जनादन । 

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशश्चम ॥ 88 ॥ 

66 अहा बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्ठुं स्वजनसुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमशास्रं रास्त्रपाणयः ; 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


(उन शाङ्काओं की निवृत्ति करने के लिये हे, कि जो उसे पहले अध्याय में हुईं 
थीं; इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्तर्य समरन में किसी 
(प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । भारतीय युद्ध में एक ही राष्ट्र ओर धर्म के 
' लोगों में फूट हो गई थी और वे परस्पर भरने-मारने पर उतारू हो गये थे । 
। इसी कारण से उक्क शङ्खाएँ उत्पन्न हुई हैं । अवाचीन इतिहास में जहाँ-जहों 
। ऐसे प्रसङ्ग आये हैं, वहँ-वहों ऐसे ही अश्न उपस्थित हुए हें । अस्तु; आगे 
¦ कुलक्षय से जो जो अनर्थे होते हैं, उन्हें अजुन स्पष्ट कर कहता है। ] 


( ४० ) कुल का क्षय होने से सनातन कुलधर्म नष्ट होते हैं, (कुल-) धसा के 
छूटने से समूचे कुल पर अधमे की धाक जमती है; ( ४५ ) हे कृष्ण! अर्धे के 
फैलने से कुलखियाँ बिगड़ती हैं; हे वाष्णंय ! खियों के बिगड़ जाने पर, बणे- 
सङ्कर होता हे । (४२) शर वर्णसङ्कर होने से वह कुलघातक को ओर (समग्र) 
कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है, एवं पिण्डदान और तर्पणादि क्रियाओं 
के लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पते हैं । ( ४३ ) कुलघातको के इन 
वर्णसङ्करकारक दोषों से पुरातन जातिधमे और कुलधर्म उस्सन्न होते हैं; (७४ ) 
और हे जनादन ! हम ऐसा सुनते आ रहे हैं, कि जिन सनुष्यों के कुलधर्म 
विच्छिन्न हो जाते हैं, उतको निश्चय ही नरकवास होता है । 


(४१) देखो तो सही! हम राज्य-सुख-लोभ से स्वजनों को मारने के लिये 
उद्यत हुए हैं, (सचमुच) यह हमने एक बड़ा पाप करने की योजना की है ! (३६)इसकी 
आपेक्षा मेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा कि में निःशस्त्र हो कर प्रतिकार करना 
छोड़ दूँ, ( और ये) शख्रधारी कौरव सुके रण में मार डालें । सञ्जय ने कहा-- 
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गीता; अनुवाद ओर टिप्पणी--१ अध्याय । ६१४ 


NY 


पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 

तस्मान्नाही वयं हन्तुं धातेराष्ट्रान्स्ववांधवान्‌। 

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 

§§ यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 

कर्थ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माल्चिवर्तितुम्‌। 

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यक्धिजेनादेन ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वी की बात है क्या चीज़? (३६) हे जनादन! इन कौरवों को मार कर हमारा 
कौन सा प्रिय होगा? यद्यपि ये आततायी हैं, तो भी इनको मारने से हमें पाप 
ही लगेगा । ( ३७ ) इसलिये हमें अपने ही बान्धव कौरवों को मारना उचित 
नहीं है; क्योंकि, हे माधव ! स्वजनों को मार कर हम सुखी क्योंकर हागे) 


। [ अभिदो गरदश्चैव शस्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदाराहरश्रेव षडेते आतता- 
'यिनः ॥ ( वसिष्ठस्मृ. ३. १६ ) अर्थात्‌ घर जलाने के लिये आया हुआ, विष 
१ देनेवाला, हाथ में हथियार ले कर मारने के लिये आया हुआ, धन लूत कर 
'ल जानेवाला और खी या खेत का हरणकर्ता--ये छः आततायी हैं। मचु ने 
[भी कहा है, कि इन दुष्टों को बेधड़क जान से मार डाले, इसमे कोई पातक 
नहीं है ( मनु. ८. ३१०, ३५१ ) । ] 

(३८) लोम से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें कुल के क्षय से होनेवाला 
दोष और मित्रद्रोह का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, ( ३३ ) तथापि, हे 
जनार्दन ! कुलक्षय का दोष हमें स्पष्ट देख पड़ रहा है, अतः इस पाप से पराङ्‌- 
सुख होने की बात हमारे मन में आवे बिना केसे रहेगी ? 


[प्रथम से ही यह अत्यक्त हो जाने पर, कि युद्ध में गुरुवघ, सुद्ध और 
कुलक्षय होगा, लड़ाई-सम्बन्धी अपने कर्तव्य के विषय में अजुन को जो व्यामोह 
। हुआ, उसका क्या बीज है? गीता में जो आगे प्रतिपादन है, उससे इसका क्या 
'सस्बन्ध हे? और उस इष्टि से प्रथमाध्याय का कोन सा महत्त्व हे? इन सब प्रश्नो 
का विचार गीतारहस्य के पहले और फिर चौदहवे अकरण में हमने किया है 
। उसे देखो । इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्लियों का उल्लेख किया गया है जेसे, 
। लोभ से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण दुष्टों को अपनी दुष्टता जान न पड़ती हो, 
!तो चतुर पुरुषों को दुष्टी के फन्दे मे पड़ कर दुष्ट नं होना चाहिये-न पापे 
! प्रतिपापः स्यात्‌-उन्हें चुप रहना चाहिये। इन साधारण युक्रियो का ऐसे 
[प्रसङ्ग पर कहाँ तक उपयोग किया जा सकता है,अथवा करना चाहिये !-यह 
४भी ऊपर के समान ही एक महत्त्व का प्रश्न हे, और इसका गाता के अनुसार जो: 

उत्तर दै, उसका हमने गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण ( पृष्ठ २६०-३३६) में 
। निरूपण किया है । गाता के अगले अध्यायी में जो विवेचन है, वह अजुन की 
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६१८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


द्वितीयोऽध्यायः । 
fs lo 
संजय उवाच । 
तं तथा कृपयाविष्टमश्च॒पू्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदन १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सम्मपस्थितम्‌ । 
अनायजुष्टमस्वग्यमकीतिकरमजुन ॥ २ ॥ 
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
द्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
अञ्जन उवाच । 
66 कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाद्दावरिसदन ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोऊुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव मुँजीय भोगान रुघिरप्रद्ग्धान्‌ ॥ ५७ 
दूसरा अध्याय । 
सञ्जय ने कहा--( १) इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आँखों में आँसू भरे हुए 
और विषाद पानेवाले अजुन से मधुसूदन ( श्रीकृष्ण ) यह बोले--श्री भगवान्‌ ने" 
कहा--(२) हे अर्जुन ! सङ्कट के इस प्रसद्ध पर तेरे (मन में) यह मोह (कश्मलं)' 
कहाँ से आ गया, जिसका कि आर्य अथोत्‌ सत्पुरुषों ने ( कभी ) आचरण नहीं 
किया, जो अधोगति को पहुँचानेवाला है, और जो दुष्कीरतिकारक है ! (३) हे 
पार्थ ! ऐसा नामदे मत हो! यह तुझे शोभा नहीं देता । अरे शत्रुओं को ताप देने- , 
वाले ! अन्तःकरण की इस छुद्र दुबेलता को छोड़ कर ( युद्ध के लिये) खड़ा हो ! 
[ इस स्थान पर हम ने परन्तप शब्दका अर्थ कर तो दिया है; परन्तु, बहुतेरे 
टीकाकारों का यह मत हमारी राय में युक्किसङ्घत नहीं है, कि अनेक स्थानों पर 
आनेवाले विशेषण-रूपी संबोधन या क्ृष्ण-अजुन के नाम गीता में हेतुगर्भित 
अथवा अभिम्रायसहित प्रयुक्र हुए हैं । हमारा मत है, कि पद्यरचना के लिये 
|अलुकूल नामों का प्रयोग किया गया है, और उनमें कोई विशेष अर्थ उदिष्ट नहीं 
है। अतएव कई बार हम ने छोक में प्रयुक्त नामों का ही हूबहू अनुवाद न. 
कर “अर्जुन! था * श्रीकृष्ण” ऐसा साधारण अनुवाद कर दिया है। ] 
अजुन ने कहा (४) हे मधुसूदन ! मैं ( परम- ) पूज्य भीष्म और द्रोण के साथ 
शब्रुनाशन ! युद्ध में बाणों से कैसे लद्ँगा ! ( ९ ) महात्मा गुरु लोगों को न मार 
कर इस लोक में भीख माँग करके पेट पालना भी श्रेयस्कर है; परन्तु अर्थ-लोलुप 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१ अध्याय । ६१७ 


संजय उवाच । 
एवसुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविहात्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविमानसः ॥ 89 ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे अर्जुनविषाद्योगो नाम प्रथमोऽध्याय, ॥ ११ 


(४७) इस प्रकार रणभूमि से भाषण कर, शोक से व्यथितचित्त असुन (हाथ का) 
-घनुष्य-बाण डाल कर रथ मे अपने स्थान पर योंही बैठ गया ! 


[रथ में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रणाली थी, अतः “रथ मे अपने स्थान 
पर बैड गया” इन शब्दों से यही अर्थ अधिक व्यङ्ग होता है, कि खिन्न हो जाने 

कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी । महाभारत में कुछ स्थलों पर इन 
रथों का जो वर्णन है उससे देख पडता है, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो 
पहियों के होते थे; बड़े-बड़े रथों मे चार-चार घोडे जोते जाते थे और रथी 
एवं सारथी--दोनों अगले भाग मे परस्पर एक दूसरे की आजू-चाजू मे बठते 
थे । रथ की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगी 
रहती थी। यह बात प्रसिद्ध है, कि अर्जुन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष हनुमान ही बैठे थे | 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए, अर्थात्‌ कहे हुए, उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या- 
-न्तरीत योग--अथोत्‌ कर्मयोग-शाखविषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन. के संवाद 
में, अजुन-विषाद्योग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ । 


ha 


[ गीतारहस्य के पहले (पृष्ठ ३), तीसरे ( एष्ठ १३ ), ओर ग्यारहवे 
( ए ३९१ )-अकरणमें इस सङ्कल्प का ऐसा अर्थ किया गया है कि, गीता मै 
केवल ब्रह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्मविद्या के आधार पर कसैयोगा का 
प्रतिपादन किया गया है । यद्यपि यह सङ्करप महाभारत में नहीं है, परन्तु 
यह गीता पर संन्यासमार्गी रीका होने के पहले का होया; क्योंकि, सन्यास- 
मार्ग का कोई भी पण्डित ऐसा सङ्कल्प न लिखेगा । और इससे यह प्रगट 
होता है, कि गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं हैं; किन्तु कमयोग का, 
शास्त्र समक कर, संवाद-रूप से विवेचन है । संवादात्मक और शास्त्रीय पद्धति 
का भेद रहस्य के चौदहवें प्रकरण के आरम्भ में बतलाया गया है | 
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६२७ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


INN % ९/९ ९/९/९/१ ००७० WV 


न योस्त्य इति गोविन्द्सुक्त्वा तूषणीं बभूव ह ॥९॥ 

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 

सनयोसुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

§ § अशोच्यान्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
स्वामित्व मिल जायें, तथापि सुके ऐसा कुछ भी (साधन) नहीं नज़र आता, कि जो 
इन्द्रियों को सुखा डालनेवले मेरे इस शोक को दूर करे। सञ्जय ने कहा-(६)इस 
प्रकार शन्नुसन्तापी गुडाकेश अर्थात्‌ अर्जुन ने हृशीकेश ( श्रीकृष्ण से कहा; और 
“मैं न लगा ? कह कर वह चुप हो गया (१०) । (फ़िर) हे भारत (तरार)! 
दोनों सेनाओं के बीच खिन्न होकर बैठे हुए अजुन से श्रीकृष्ण कुछ हँसते हुए 
-से बोले । 

[एक ओर तो क्षत्रिय का स्वधम ओर दूसरी ओर गुरुहत्या एवं कुलक्षय 
के पातकों का भय-इस खींचातानी में “मरें या मारे” के झमेले में पड़ कर,भिक्षा 
मॉगने के लिये तैयार हो जानेवाले अर्जुन को अब भगवान्‌ इस जगत्‌ में उसके सच्चे 
। कर्तव्य का उपदेश करते हैं। अजुन की शङ्का थी, कि लडाई जैसे कर्म से आत्मा 
का कल्याण न होगा । इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान मास कर 
अपने आस्मा का पूर्ण कल्याण कर लिया है, वे दस दुनिया में कैसा बतीच करते 
हैं, यहीं से गीता के उपदेश का आरम्भ हुआ है। भगवान्‌ कहते हं, कि संसार 
की चाल-ढाल के परखने से देख पड़ता हे, कि आत्मज्ञानी पुरुषों के जीवन 
। बिताने के अनादिकाल से दो मागे चले आ रहे हैं (गी. ३. ३; और गीता र. 
ग्र. ११देखो ) । आत्मज्ञान सम्पादन करने पर शुक सरीखे पुरुष संसार छोड़ कर 
आनन्द से भिक्षा माँगते फ़िरते हैं, तो जनक सरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के 
पश्चात्‌ भी स्वधर्माचुसार लोगों के कल्याणाथै संसार के सैकड़ों व्यवहारों मे अपना 
समय लगाया करते हें । पहले मार्ग को सांख्य या सांख्यनिष्ठा कहते है ओर 
। दूसरे को कमैयोग या योग कहते हैं (छोक.३६ देखो) । यद्यपि दोनों निष्ठाएँ 
। प्रचलित हैं, तथापि इनमें कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ हे--गीता का यह सिद्धान्त 
[आगे बतलाया जावेगा (गी. ९. २.)। इन दोनों निष्ठाओं में से अब अजुन के 
।मन की चाह संन्यासनिष्ठा की ओर ही अधिक बढ़ी हुईं थी । ्रतएव उसी मार्ग 
के तत्त्वज्ञान से पहले अजुन की भूल उसे सुझा दी गई है; और आगे ३३ वें 
श्लोक से कमेयोग का प्रतिपादन करना भगवान्‌ ने आरम्भ कर दिया है। सांख्य- 
मागेवालि पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ कमे भले ही न करते हों; पर उनका ब्रह्मज्ञान और 
कर्मयोग का ब्रह्मज्ञान कुछ जुदा-जुदा नहीं। तब सांख्यनिष्ठा के अनुसार देखने पर 
भी आत्मा यदि अविनाशी और नित्य है, तो फ़िर यह बकबक व्यर्थ है, कि 
“मैं अझुक को केसे मारे!” इस मकार निश्चित उपहासपूर्वक अर्जुन से 


भगवान्‌ का प्रथम कथन है। 
Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
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न चैतद्विद्मः कतरज्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः एच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः 
यच्छूयः स्यानिश्चितं बूहि तन्मे रिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७७ 
न है प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकसुच्छोषणामाद्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 
संजय उवाच । 
एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
(हों तो भी) गुरु लोगों को मार कर इसी जगत्‌ में मुझे उनके रक़ से सने 
हुए भोग भोगने पड़ेंगे । 


¦ [' गुरु लोगों इस बहुवचनान्त शब्द से “बडे बुढों' का ही अर्थ लेना 
' चाहिये । क्योंकि, विद्या सिखलानेवाला गुरु एक द्रोणाचार्य को छोड, सेना में और 
कोई दूसरा न था । युद्ध छिड़ने के पहले जब ऐसे गुरु लोगों--अर्थात्‌ भीष्म, 
द्रोण ओर शल्य--की पादवन्दना कर उनका आशीवाद लेने के लिये युधिष्ठिर 
। रणाङ्गण में अपना कवच उतार कर, नम्रता से उनके समीप गये, तब शिष्ठ-- 
। सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्ठिर का अभिनन्दन कर सब ने इसका 
(कारण बतलाया, कि दुर्योधन की ओर से हम क्यों लड़ेंगे 

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्याचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ 
“सच तो यह है कि मनुष्य अर्थ का गुलाम है, अर्थ किसी का गुलाम नहीं; 
इसलिये, हे युधिष्ठिर महाराज! कोरवों ने मुझे र्थ से जकड़ रखा हे” ( मभा 
। सी. अ. ४३, शलो. ३९, १०,७६ )। ऊपर जो यह “'अर्थ-लोलुप” शब्द हे, वह 

! इसी श्लोक के अर्थ का योतक है । ] 

(६) हम जय प्राप्त करें या हमें (वे लोग) जीत लें--इन दोनों बातों में श्रेयस्कर 
कैन है, यह भी समक नहीं पड्ता । जिन्हे मार कर फ़िर जीवित रहने की इच्छा 
नहीं वे ही ये कौरव ( युद्ध के लिये ) सामने डटे हैं ! 

[ “गरीयः? शब्द्‌ से प्रगट होता हे, कि अजुन के मन में अधिकांश लोगों के" 
अधिक सुख ' के समान कर्म और अकरम की लघुता-गुरुता उहराने की कसौटी थी; 
(पर वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकता था, कि उस कसौटी के अनुसार 
! किसकी जीत होने में भलाई है । गीतारहस्य पु. ८३-८ देखो । ] 

( ७) दीनता-से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई. है, (सुकते अपने) धर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्य का मन में मोह हो गया है, इसलिये में तुमसे पूछता हूँ। जो निश्चय से श्रेय 
स्कर हो, वह ,मुझे बतलाओ। में तुम्हारा शिष्य हूँ । झुर शरणागत को समझा-- 
इये। (८) क्योंकि पृथ्वी का निष्कण्टक समृद्ध राज्य या देवताओं (स्वर्ग)का भी 
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§§ मात्रास्प्शांस्तु कौन्तेय शीतोष्ण छुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 
' मारूं” । इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्त्व की दृष्टि से भगवान्‌ पहले इसी 
'का विचार बतलाते हैं, कि सरना क्या है और मारना क्या हे (छोक ११-३०) | 
“मनुष्य केवल देहरूपी निरी वस्तु ही नहीं है, वरन्‌ देह ओर आत्मा का समुच्चय 
हे । इनमें-अहङ्कार रूप से व्यक्त होनेवाला आत्मा नित्य ओर अमर है। वह 
' आज है, कल था और कल भी रहेगा ही । अतएव मरना या मारना शब्द 
! उसके लिये उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते ओर उसका शोक भी न करना 
' चाहिये । अब वाकी रह गई देह, सो यह प्रगट ही है, कि वह अनित्य और 
। नाशचान्‌ है । आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सो वप में सही, उसका तो 
! नाश होने ही का हे--अद्य वाव्दशताऱ्ते वा सृत्युवै प्राणिनां धुचः ( भाग १०- 
। १. ३८), और एक देह छूट भी गई, तो कमो के अनुसार आगे दूसरी देह मिले 
(बिना नहीं रहती, अतएव उसका भी शोक करना उचित नहीं । सारांश, देह या 
आत्मा, दोनों इछियों से विचार करें तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का शोक करना 
। पागलपन है। पागलपन भले ही हो, पर यह अवश्य बतलाना चाहिये, कि 
' वतमान देह का नाश होते समय जो क्रेश होते हैं, उनके लिये शोक क्यों न 
(करें । अतएव अब भगवान्‌ इस कायिक सुखःदुखों का स्वरूप बतला कर 
(दिखलाते हैं, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं है । ] 
(१४) हे कुन्तिपुत्र ! शीतोष्ण या सुख-दुःख देनेवाले, मात्राओं अर्थात्‌ बाह्य 
सृष्टि के पदार्थो के (इन्द्रियों से) जो संयोग हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और नाश 
होता है; (अतपुव ) वे अनित्य अथोत्‌ विनाशवानू हैं। हे भारत! (शोक न 
करके ) उनको तू सहन कर । ( १९ ) क्योंकि, हे नरश्रेष्ठ ! सुख और दुःख को 
समान साननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को उनकी ब्यथा नहीं होती, वही अस्तत 
अथीत्‌ अस्त ब्रह्म की स्थिति को प्रास कर लेने में समथ होता है । 
। [जिस पुरुष को ब्रह्मातमैक्य नहीं हुआ और इसी लिये जिसे नाम- 


{रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं जान पढ़ा है, वह बाह्य पदाथौं और इन्द्रियं के 


(संयोग से होनेवाले शीत-उष्ण आदि या सुख-दुःख आदि विकारों को सत्य सान 
कर, आत्मा में उनका अध्यारोप किया करता है, और इस कारण से उसको 
दुःख की पीडा होती है । परन्तु जिसने यह जान लिया है, कि ये सभी 
विकार प्रकृति के हैं, आत्मा अक्तौ और अलि है, उसे सुख और दुःख एक 
से हैं। अब अजुन से भगवान्‌ यह करते हैं, कि इस समबुद्धि से तू उनको सहन 
कर। और यही अथै अगले अध्याय में अधिक विखार से वर्णित है। शाह्रमाप्य में 
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गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥. 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवनं जरा । 

तथा देहान्तरप्रात्तिधीएस्तत्र न सुह्यति ॥ १२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--( ११ ) जिनका शोक न करना चाहिये, तू उन्हीं का 
शोक कर रहा है और ज्ञान की बाते करता है! किसी के प्राण (चाहे ) जायें या 
( चाहे ) रहें, ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहीं करते । 

[इस शोक में यह कहा गया है, कि पण्डित लोग प्राणों के जाने या 
रहने का शोक नहीं करते । इसमें जाने का शोक करना तो मामूली बात है, 
।उसे न करने का उपदेश करना उचित है । पर टीकाकारों ने, प्राण रहने का 
शोक कैसा और क्यों करना चाहिये, यह शक्का करके वहुत कुछ चर्चा की है 
!और कई एकों ने कहा हे, कि सूखे एवं अज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह 
[शोक का ही कारण हे । किन्तु इतनी वाल की खाल निकालते रहने की अपेक्षा 
[शोक करना! शब्द का ही “भला या बुरा लगना” अथवा ' परवा करना ! 
! ऐसा व्यापक अर्थ करने से कोई भी अड्चन रह नहीं जाती । यहाँ इतना ही 
!वक्कव्य है, कि ज्ञानी पुरुष को दोनों बाते एक ही सी होती हैं । ] 


(१२) देखो न, ऐसा तो है ही नहीं कि मे (पहले) कभी न था; तू और ये 
राजा लोग ( पहले ) न थे, और ऐसा भी नहीं हो सकता, कि हम सब लोक 
अब आगे न होंगे । 
! [ इस शोक पर रामाजुजभाष्य में जो टीका हे, उसमे लिखा हे 
होक से ऐसा सिद्ध होता हे कि “में अथोत्‌ परमेश्वर ओर “तू एवं राजा 
। लोग ” अर्थात्‌ अन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहले ( अतीतकाल में ) थे आर 
आगे होनेवाले हैं, तो परमेश्वर ओर आत्मा, दोनो ही एथक्‌ स्वतन्त्र आर नित्य 
है । किन्तु यह अजुमान ठोक नहीं है, साम्प्रदायिक आग्रह का हे । क्योंकि 
इस स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही हे, कि सभी नित्य हँ; उनका परस्परिक 
सम्बन्ध यहाँ बतलाया नहीं हे ओर बतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी। 
जहा वेसा असङ्ग आया है, वहाँ गीता मे ही ऐसा श्रद्वेत सिद्धान्त (गी. ८ 
४; १३. ३१ ) स्पष्ट रीति से बतला दिया है, कि समस्त प्राणियों के शरीरों 
में देहधारी आत्मा में अर्थात्‌ एक ही परमेश्वर हूँ । ] 
(१३ ) जिस प्रकार देंह धारण करनेवाले को इस देह में बालपन, जवानी ओर 
छुढापा आरक्ष होता है, उसी प्रकार ( आगे ) दूसरी देह आस हुआ करती हे । 
( इसलिये ) इस विषय में ज्ञानी पुरुष को मोक्ष नहीं होता । 
¦ [ अजुन के सन मे यही तो बड़ा इर या मोह था, कि “ असुक को मे केसे 
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अविनाशि तु तद्विद्धि यन सवमिदं ततम्‌ ! 
,का तस्व उपयुक् होता है । प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं है; वङ्गव्य 
। इतना ही है, कि सत्‌ अर्थात्‌ जो है, उसका अस्तित्व ( भाव) ओर असत्‌ 
(अर्थात्‌ जो नहीं है उसका अभाव, ये दोनों नित्य यानी संदेव कायम रहनेवाले 
'हैं। इस घकार क्रम से दोनों के भाव-अभाव को नित्य मान लें तो आगे फ्रि 
। आप ही आप कहना पड़ता है, कि जो 'सत्‌” हे उसका नाश हो कर उसका 
“असत? नहीं हो जाता । परन्तु यह अनुमान, ओर सत्कार्य वाद में पहले ही 
ग्रहृण की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कार्य-कारणरूप उत्पत्ति, थे दोनों 
! एक सी नहीं हैं (गी. र. प्र. ७ पु. १६ देखो) । माध्वमाष्य में इस श्लोक के 
! धनासतो विद्यते भावः ' इस पहले चरण के “विद्यते भावः! का “विद्यते +अभाव * 
' ऐसा पदच्छेद है और उसका यह अथे किया है कि असत्‌ यानी अव्यङ्ग प्रकृति 
! का अभाव, थथीत्‌ नाश नहीं होता । ओर जब कि दूसरे चरण में यह कहा 
'है, कि सत्‌ का भी नाश नहीं होता, तब अपने द्वेती सम्प्रदाय के अनुसार 
' मध्वाचार्य ने इस शलोक का ऐसा अर्थ किया है कि सत्‌ ओर असत्‌ दोनों नित्य 
'हे! परन्तु यह अर्थ सरल नहीं हे; इसमें खींचातानी है । क्योंकि, स्वाभाविक 
रीति से देख पड़ता है, कि परस्पर-विरोधी असत्‌ और सत्‌ शब्दों के समान ही 
' अभाव और भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त हैं; एवं दूसरे चरण 
मे अथीत्‌ “नाभावो विद्यते सतः? यहाँ पर नाभावो में यदि अभाव शब्द ही 
। लेना पडता है, तो प्रगट है कि पहले में भाव शब्द ही रहना चाहिये । इसके 
। अतिरिक्त यह कहने के लिये, कि असत्‌ और सत्‌ थे दोनों नित्य हैं, “अभाव? 
। और "विद्यते? इन पदों के दो बार प्रयोग करने की कोई आवश्यकता न थी ॥ 
किन्तु मध्वाचार्य के कथनानुसार यदि इस द्विरकी को आदरार्थ मान भी लें, 
'तो आगे अठारंहवे शलोक मे स्पष्ट कहा हे, कि व्यङ्ग या दृश्य सृष्टि मे 
। आनेवाले मनुष्य का शरीर नाशवान्‌ अथात्‌ अनित्य हे । अतएव आत्मा के 
। साथ ही साथ भगवद्गीता के अनुसार, देह को भी नित्य नहीं मान सकते 
। प्रगट रूप से सिद्ध होता है, कि एक नित्य है और दूसरा आनित्य । पाठकों 
'को यह दिखलाने के लिये, कि साम्प्रदायिक दृष्टि से कैसी खींचातानी की जाती 
'हे, हमनें नमूने के दंग पर यहा इस श्लोक का मध्वभाष्यवाला अर्थ लिख 
। दिया है । अस्तु; जो सत्‌ हे वह कभी नष्ट होने का नहीं, अतएव सत्स्वरूपी 
'आत्मा का शोक न करना चाहिये; ओर तरच की दृष्टि से नामरूपात्मक देह 
' आदि अथवा सुख-दुःख आदि विकार मूल में ही विनाशी हैं, इसलिये उनके 
! नाश होने का शोक करना भी उचित नहीं । फलतः आरम्भ में अर्जुन से 
'जो यह कहा है, कि “ जिसका शोक न करना चाहिये, उसका तू शोक कर 
रहा है ” वह सिद्ध हो गया । अब ' सत्‌ ? और ' असत्‌ ? के अथौ को ही 


'अगले दो श्लोके में ओर भी स्पष्ट कर बतलाते हैं-- ] 
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66 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टो5तस्त्वनयोस्तत्त्वदाशाभेः ॥ १६॥ 


। मात्रा ! शब्द का अर्थ इस प्रकार किया हैः-* मीयते एभिरिति सात्राः ? 
। अथात्‌ जिनसे बाहरी पदाथ सापे जाते हैं या ज्ञात होते हैं, उन्हें इन्द्रियां कहते 
हैँ । पर मात्रा का इन्द्रिय अर्थे न करके, कुछ लोग ऐसा भी अर्थे करते हैं, कि 
। इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द-रूप आदि बाह्य पदाथों को मात्रा कहते हैं 
ओर उनका इन्द्रियों से जो स्पश अथीत्‌ संयोग होता हे, उसे मात्रास्पर्श कहते 
'हें। इसी अर्थे को हमने स्वीकृत किया है। क्योंकि, इस होक के विचार गीता मे 
आगे जहाँ पर आये हैं ( गीता. १. २१-२३ ) वहा “बाह्म-स्पश” शब्द है; आर 
। 'सान्रास्पर्श' शब्द का हमारे किये हुये अथे के समान अथे करने से, इन दोनों 
शब्दों का अर्थे एक ही सा हो जाता हे । तथापि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते- 
। जुते हैं, तो भी मात्रास्पश शब्द पुराना देख पडता है । क्योंकि मजुस्सृति (६ 
।६७ ) में, इसी अथे मे, मात्रासङ्ग शब्द आया हे, ओर बृहदारण्यको पनिषद्‌ मे 
' वर्णन है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मात्राओं से असंसर्ग (मात्रा 


।5सैसगेः ) होता है अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता है और उसे संज्ञा नहीं रहती 


। (ब. माध्यै, ४. १. १४; वेसू, शांभा. १, ४. २२)। शीतोष्ण ओर सुख-दुःख 


' पद्‌ उपलक्षणात्मक हैं; इनमें राग-द्वेष, सत्‌-असत्‌ ओर सत्यु-प्रमरत्व इत्यादि 


। परस्पर-विरुद्ध इन्द्रो का समावेश होता हे । ये सब माया-सृष्टि के इन्द्र हैं । 
। इसलिये प्रगट है, कि अनित्य माया-सृष्टि के इन हन्द्रों को शान्तिपूर्वक सह 
'कर, इन इन्दों से बुद्धि को छुडाये बिना, बह्न-प्राप्ति नहीं होती ( गी. २ 

७.२८ और गी. र. प्र. & ए, २२ ओर २१४ देखो ) । अब अध्यात्म- 
। शाख की दृष्टि से इसी अर्थ को व्यक्त कर दिखलाते हैं- ] 


(१६) जो नहीं ( असत्‌ ) है वह हो ही नहीं सकता, और जो है (सत्‌) 
उसका अभाव नहीं होता; तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने ' सत्‌ और असत्‌ ' दोनों का 
अन्त देख लिया है अर्थात्‌ अन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय किया है । 


। [इस शोक के ' अन्त ' शब्द का अर्थ और ' राद्धान्त  'सिद्धान्त' एवं 
। कृतान्त? शब्दों (गी. १८. १३ ) के “अन्त? का अथे एक ही है। शाश्वतकोश 
(३८१) में “अन्त? शब्द के ये अर्थ हैं---** रूपपरान्तयोरन्तमन्तिकेऽपि प्रयु- 
ज्यते ” । इस श्लोक में सत्‌ का अर्थ ब्रह ओर असत्‌ का अर्थ नाम-रूपात्मक 
। इश्य जगत्‌ है (गी. र. प्र. पू. २२३-२२४; ओर २४३-२४९ देखो ) । स्मरण 
। रहे, कि “ जो है, उसका अभाव नहीं होता ” इत्यादि तत्त्व देखने में यद्यपि 
। सत्काय वाद के समान देख पडे, तो भी उनका अर्थ कुछ निराला है । जहाँ एक 
। वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित होती है-उदा० बीज से वृत्त--बहों सत्काये-वाद 
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कथं स पुरुषः पार्थ कै घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
तेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः 
न चने छदयन्त्यापो न शोषयाति मासतः ॥ २३॥ 
अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 
अव्यक्तोऽयमचित्योऽयमावेकायोऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहासि ॥ २५॥ 
6६ अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मतम्‌ । 


पार्थ ! जिसने जान लिया, कि यह आत्मा अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय है, 
वह पुरुष किसी को कैसे, मरवावेगा और किसी को कैसे मारेगा ? (२२)जिस अकार 
(कोई) मनुष्य पुराने वखों को छोड़ कर नये अहण करता है, उसी भकार देही अ्रथीत्‌ 
शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता है। 
| [वस्र की यह उपमा मचलित है। महाभारत में एक स्थान पर, एक घर 
। ( शाला ) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का दृष्टान्त पाया जाता है ( शां. १२, 
(२६) और एक अमेरिकन अन्थकारने यही कल्पना पुस्तक में नई जिल्द बोधने 
{का इष्टान्त देकर व्यक्त की है । पिछले तेरहवें छोक में बालपन, जवानी और 
।बु़ापा, इन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपयुक्र किया गया है, वही अब 
!सब शरीर के विषय में किया गया है । ] 
५२३) इसे अर्थात्‌ आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, 
वैसे ही इसे पानी भिगा या गला नहीं सकता और वायु सुखा भी नहीं सकती है । 
(२९) (कभी सी) न कट्नेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला ओर न सूखने- 
वाला यह (आत्मा) नित्य, सवेव्यापी, स्थिर, अचल आर सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन 
है। (२१) इस आत्मा को ही अव्यक (अर्थात्‌ जो इन्द्रियों को गोचर नहीं हो 
सकता), अचिन्त्य (अर्थात्‌ जो मन से भी जाना नहीं जा सकता), और अविकार्य 
(अर्थात्‌ जिसे किसी भी विकार की उपाधि नहीं है) कहते हैं । इसलिये उसे 
(आत्मा को) इस प्रकार का समझ कर उसका शोक करना तुमे उचित नहीं है । 


। [यह वर्णन उपनिषदों से लिया है । यह वर्णन निर्गुण आत्मा का है, 
!सगुण का नहीं । क्योंकि अविकार्य या अचिन्य विशेषण सगुण को लग नहीं 
! सकते (गीतारहस्य प्र, ३ देखो)। आत्मा के विषय सें वेदान्तशाख का जो 
अन्तिम सिद्धान्त है, उसके आधार से शोक न करने के लिये यह उपपत्ति बतलाई 
।गई है । अब कदाचित्‌ कोई ऐसा पूवेपक्ष करे, कि हम आत्मा को नित्य नहीं 
(सससते, इसलिये तुम्हारी उपपत्ति हमें आह्य नहीं, तो इस पूर्वपक्ष का प्रथम 
उल्लेख करके भगवान्‌ उसका यह उत्तर देते हैं, कि--] | 
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Nr SSS 


विनारामन्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहाति ॥ १७॥ 
अन्तचन्त इमे देहा चित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८॥ 
य एनं वोत्ते हन्तारं यञ्चैन॑ मन्यते हतस्‌। ` 
उभो तो न विजानाता नाय हान्त न हन्यते ॥ १९॥ 
न जायते त्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्य" शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
(१७) स्मरण रहे कि, यह ( जगत्‌) जिसने फैलाया अथवा व्याप्त किया है, वह 
(सूल आत्मस्वरूप ब्रह्म) अविनाशी है । इस अव्यय तत्त्व का विनाश करने के 
लिये कोई भी समर्थ नहीं है । 
¦ [ पिछले श्लोक मे जिसे सत्‌ कहा है; उसी का यह वर्णन है। यह बतला 
(दिया गया, कि शरीर का स्वामी अर्थात्‌ आत्मा ही “नित्य! श्रेणी मे आता है। 
अब यह बतलाते हैं, कि अनित्य या असत्‌ किसे कहना चाहिये--] 
(१८) कहा हैः कि जो शरीर का स्वामी (आत्मा) नित्य, अविनाशी ओर अचिन्त्य 
है, उसे प्राप्त होनेवाले ये शरीर नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य है । अतएव हे भारत! 


| [ सारांश, इस अकार निद्य-अनित्य का विवेक करने से तो यह भाव ही 
! भूठा होता है, कि “ में अमुक को मारता हूँ, ” ओर युद्ध न करने के लिये 
! अजुन ने जो कारण दिखलाया था, वह निर्सूल होता है । इसी अर्थे को अब 
। रौर अधिक स्पष्ट करते हैं--] 


(१३) (शरीर के खासी या आत्मा ) को ही जो सारनेवाला मानता हे या ऐसा 
समभता है, कि वह भारा जाता है, उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नहीं हे! 
(क्योंकि) यह (आत्मा) न तो मारता हे ओर न मारा ही जाता हे । 


! [क्योंकि यह आत्मा नित्य और स्वयं अकती है, खेल तो सब प्रति का 
। ही हैं। कठोपनिषद्‌ में यह ओर अगला शलोक आया है ( कठ,२.१८.१६ )। 
' इसके अतिरिक्त महाभारत के अन्य स्थानों मे भी ऐसा वंच हे, कि काल से 
।सब असे हए हैं, इस काल की कीड़ा को ही यह “ मारने ओर मरने ” की 
। लौकिक संज्ञाएँ हैं (शां. २९.१९.) । गीता (११.३३) में भी आये भक्तिसार 
'की भाषा से यही तत्त्व भगवान्‌ ने जून को फ़िर बतलाया है, कि भीष्म-द्रोण 
।आदि को कालस्वरूप से मैं ने ही पहले मार डाला है, तू केवल निमित्त हो जा।] 
(२०) यह (आत्मा) न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है; ऐसा सी नहीं 
है कि यह (एक बार) हो कर फिर होने का नहीं; यह अज, नित्य, शाश्वत ओर 
पुरातन है, एवं शरीर का वध हो -जायँ तो भी मारा नहीं जाता । ( २१ ) हे 
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६ आश्चर्थवत पश्यति कश्चिदेनमाद्ययवद्वदति तथैच चान्यः । 
आद्चर्यवचैनमन्यः ञ्चणोति शुत्वाष्येनं वेद न चैव कञ्चित्‌ ॥ २९ ॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूताने न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३०॥ 


( २६ ) मानों कोई तो आश्चर्य (अद्भुत वस्तु) समझ कर इसकी ओर 
देखते हैं, कोई आश्र्य सरीखा इसका वर्णन करता हे, ओर कोई मानों आश्चर्य ' 
समक कर सुनता है । परन्तु (इस प्रकार देख कर, वर्णन कर ओर ) सुन कर 
भी ( इनमें ) कोई इसे ( तत्त्वतः ) नहीं जानता है । 

[ अपूर्व वस्तु समझ कर वढे-बडे लोग आश्चर्य से आत्मा के विषय में 
कितना ही विचार क्यों त किया करें, पर उसके सच्चे स्वरूप को जाननेवाले 
बहुत ही थोड़े हैं। इसी से वहुतेरे लोग मृत्यु के विषय में शोक किया करते 
इह. । इससे त्‌ ऐसा न करके, पुरी विचार से आत्मस्वरूप को यथा रीति पर 
समझ ले ओर शोक करना छोड़ दे। इसका यही अर्थ है । कठोपनिषद्‌ 
(२. ७. ) से आत्मा का वर्णन इसी ढँग का है । ] 

(३०) सव के शरीर में ( रहनेवाले ) शरीर का स्वामी ( आत्मा ) सर्वदा 
अचध्य अर्थात्‌ कसी सी वध न किया जानेवाला है; अतएव हे भारत (अर्जुन )! सव 
अ्रथांत्‌ किसी भी प्राणी के विषय में शोक करना नुरे उचित नहीं है । 

` [ अव तक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या सन्यास-माग के तत्वज्ञाना- 
! नुसार आत्मा अमर हे ओर देह तो स्वभाव से ही अनित्य है, इस कारण कोई मरे 
या मारे उसमे, 'शोक' करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि कोई इससे 
' चह अनुमान कर ले, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी पाप ' नहीं तो वह 
! सयङ्कर भूल होगी । सरना या मारना, इन दो शब्दों के अर्था का थह पृथक्करण 
है, मरने या मारने में जो डर लगता है उसे पहले दर करने के लिये ही वह 
ज्ञान वतलाया है । सचुप्य तो आत्मा ओर देह का समुच्चय है । इनमें आत्मा 
अमर हे, इसलिये सरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते। वाकी " 
गई देह, सो वह तो स्वभाव से ही अनित्य है, यदि उसका नाश हो जावे तो 
शोक करने योग्य कुछ हैं नहीं । परन्तु यच्छा या काल की गति से कोई मर 
जाये चा किसी को कोई मार डाले, तो उसका सुख-दुःख न मान कर शोक करना 
छोड़ दें, तो भी इस प्रश्न का निपटनारा हो नहीं जाता, कि युद्ध जैसा घोर कमे 
करने के लिये जान वूक कर अवृत्त हो कर लोगों के शारीरों का नाश हम क्यों 
र । क्योंकि देह यद्यपि अनित्य दे, तथापि आत्मा का पक्का कल्याण का मोक्ष 
सम्पादन कर देने के लिये देह ही तो एक साधव है, अतएव आत्महत्या करना 
अथवा विना योग्य कारणों के किली दूसरे को सार डालना, ये दोनों शाखा- 

' नुसार घोर पातक ही हैं। इसलिये मरे हुए का शोक करना . चद्मपि उचित? 
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तथापि त्वं महावाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुवं जन्म सृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमहासे ॥ २७॥ 
$§ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

(२६) अथवा, यदि तू ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा ( नित्य नहीं, शरीर के 
प्साथ ही ) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु ! उसका शोक करना 
-तुझे उचित नहीं । (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी सत्यु निश्चित है, और जो 
मरता है, उसका जन्म निश्चित है; इसलिये ( इस ) अपरिहार्य बात का ( ऊपर 
-उल्ञिखित तेरे मत के अनुसार भी ) शोक करना तुक को उचित नहीं । 

। | स्मरण रहे, कि ऊपर के दो श्लोकों मे बतलाई हुई उपपत्ति सिद्धान्तपत्ष 
। की नहीं है। यह "अथ च=अथवा” शब्द से बीच में ही उपस्थित किये हुए 
पूर्व॑पत्ष का उत्तर है । आत्मा को नित्य मानो चाहे अनित्य, दिखलाना इतना 
(ही है, कि दोनों ही पत्तों में शोक करने का प्रयोजन नहीं है। गीता का यह सच्चा 
' सिद्धान्त पहले ही बतला चुके हे, कि आत्मा सत्‌, नित्य अज, अविकार्य और 
अचिन्त्य या निर्गुण है । अस्तु; देह अनित्य हे, अतएव शोक करना उचित 
। नहीं; इसी की, सांख्यशास्त्र के अनुसार, दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं--] 
(२८) सब' भूत आरम्भ में अव्यङ्ग, मध्य से व्यक्ष ओर मरणसमय सें फ़िर अव्यक्त 
-होते हैं; (ऐसी यदि सभी की स्थिति हे) तो हे भारत ! उसमें शोक किस बात का? 
! [व्यङ्गः शब्द का ही अथे हे--'इन्द्रियों को गोचरण न होनेवाला?। मूल 
! एक अञ्यङ्ग द्रव्य से ही आगे क्रम-क्रम से समस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है, 
' ओर अन्त में अर्थात्‌ प्रलयकाल मे सब व्यङ्ग सृष्टि का फिर अव्यक्न में ही लय 
। हो जाता है (गी. ८.१८); इस सांल्यसिद्धान्त का अनुसरण कर इस श्लोक की 
दलील हैं। सांख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रहस्य के सातवें 
। और आठवें प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदार्थ की व्यक्क स्थिति यदि इस 
(प्रकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से ही नाश: 
! वान्‌ है, उसके विषय में शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं । यही श्लोक 
।“अव्यक्क' के बदले “ अभाव ' शब्द से संयुक्त हो कर महाभारन के खीपर्व 
। (मभा. खी. २६) में आया है। आगे “अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः । 
न ते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥” (खी. २, १३ ) इस श्लोक में 
। अदशन' अर्थात्‌ 'नज़र से दूर हो जाना” इस शब्द का भी शत्यु को उद्देश 
। कर उपयोग किया गया है। सांख्य और वेदान्त, दोनों शाख्रो के अनुसार शोक 
करना यदि व्यर्थै सिद्ध होता है, ओर आत्मा को अनित्य मानने से भी यदि 
। यही बात सिद्ध होती है, तो फ़िर लोग रूत्यु के विषय में शोक क्यों करते 
हैं ! आत्मस्वरूप सम्बन्धी अज्ञान ही इसका उत्तर है । क्योंकि] 
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भयादणाइपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
अवाच्यवादांश्च बहन वद्ष्यिन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो इःखतरं नु किम ॥ ३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्माइत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिञ्चयः ॥ ३७ ॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
| होने लगा है । गीता के और बहुतेरे छोक भी इसी के समान सर्वसाधारण 
लोगों में प्रचलित हो गये हैं। अब दुष्कीतिं का स्वरूप बतलाते हॅ--] 
(३९) (सब ) महारथी समभेंगे, कि तू डर कर रण से भाग गया, और जिन्हे 
(आज) तू बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम समझने लगेंगे । (३६), 
ऐसे ही तेरे सामर्थ्यं की निन्दा कर, तेरे शत्रु ऐसी ऐसी अनेक बातें ( तेरे विषय 
मे ) कहेंगे जो न कहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही क्या !' 
(३७) मर गया तो स्वर्गे को जावेगा ओर जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य ), 
भोगेया ! इसलिये हे अजुन ! युद्ध का निश्चय करके उठ । 
¦ [ उल्लिखित विवेचन से न केवल यही सिद्ध हुआ, कि सांख्य ज्ञान के 
अनुसार मरने-मारने का शोक न करना चाहिये, प्रत्युत यह सिद्ध हो गया, कि 
।स्वधमै के अनुसार युद्ध करना ही कर्तव्य है। तो भी अब इस शङ्का का उत्तर 
! दिया जाता है, कि लडाई में होनेवाली हत्या का ' पाप ' कर्ता को लगता है 
या नहीं । वास्तव मे इस उत्तर की युक्वियों कर्मयोगमार्ग की हैं, इसलिये 
[उस मार्ग की प्रसावना यहीं हुई है । 
(३८) सुख-दुःख, नफ्रा-नुकसान और जय-पराजय को एक सा मान कर फ़िर युद्ध 
में लग जा । ऐसा करने से तुझे (कोई भी ) पाप लगने का नहीं । 
¦ | ससार में आयु बिताने के दो मार्ग हैं-एक सांख्य और दूसरा योग ।, 
। इनमें जिस सांख्य अथवा संन्यास-मार्ग के आचार को ध्यान में ला कर अर्जुन, 


(बुद्ध छोड़ भिक्षा मॉगने के लिये तैयार हुआ था, उस संन्यास-मागे के तत्त्व- 
i 


! ज्ञानानुसार ही आत्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है । भगवान्‌ ते 
4 


। अर्जुन को सिद्ध कर दिखलाया है, कि सुख और दुःखों को समबुद्धि से सह लेना 
। चाहिये एवं स्वघमे की ओर ध्यान ,दे कर युद्ध करना ही क्षत्रिय को उचित है, 
(तथा समबुद्धि से युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं लगता । परन्तु इस मागे 
, | (सांख्य) का मत है, कि कभी न कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना ही मत्येक 
। मनुष्य का इस जगत्‌ में परम कर्तव्य है; इसलिये इष्ट जान पडे तो अभी ही 
| युद्ध छोड कर संन्यास क्यों न ले लें, अथवा स्वधर्म का पालन ही क्यों करें, 
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§§ स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुसर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 
यहच्छया चोपपन्नं स्वर्षद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीहशम्‌॥ ३२॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य सं्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
नहीं है तो भी इसका कुछ न कुछ प्रबल कारण बतलाना आवश्यक है, कि एक 
(दूसरे को क्यों मारे । इसी का नाम धर्माधर्स-विवेक है और गीता का वास्तविक 
।अतिपाद्य विषय भी यही है। अब, जो चातुवेर्ण्य-ब्यवस्था सांख्यमार्ग को ही 
। सम्मत हे, उसके अनुसार भी युद्ध करता चत्नियों का कर्तव्य है, इसलिये भगवान्‌ 
(कहते हैं, कि तू मरने-मारने का शोक मत कर; इतना ही नहीं, बल्कि लड़ाई में 
। सरना या मार डाखना ये दोनों वातं चत्रियघमोनुसार तुझ को आवश्यक ही हैं--] 
( ३१ ) इसके सिवा स्वघम की ओर देखें तो भी ( इस समय) हिम्मत 
-हारना तुझे उचित नहीं है। क्योंकि धर्मोचित युद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय को 
श्रेयस्कर और कुछ है ही नहीं । 
¦ [ स्वधर्म की यह उपपत्ति आगे भी दो बार (गी. ३. ३९ ओर १८. ४७ ) 
'बतलाई गई है। संन्यास अथवा सांख्य-मार्ग के अनुसार यद्यपि कर्मसन्यास- 
| रूपी चतुथे आश्रम अन्त की सीढ़ी है, तो भी मनु आदि स्सति-क्ताओों का 
कथन है, कि इसके पहले चातुर्वण्यं की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को 
'ब्राह्मण॒घर्म ओर क्षत्रिय को ज्षत्रियधर्म का पालन कर गृहस्थाश्रम पूरा करना 
| चाहिये, अतएव इस शोक का और आगे के शोक का तात्पर्य यह है, कि 
। गुहस्थाश्रमी अर्जुन को युद्ध करना आवश्यक हे । 
(३२ ) और हे पार्थे! यह युद्ध आप ही आप खुला हुआ खगे का द्वार ही है; 
' ऐसा युद्ध भाग्यवान क्षत्रियों ही को मिला करता है।(३३) अतएव यदि तू (अपने) 
धर्म के अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वधमे और कीर्ति खो कर पाप बटोरेगा; 
«(३४ ) यही नहीं, बल्कि (सब) लोग तेरी अच्य्य दुप्कीतिं गाते रहेंगे! और 
अपयश तो सम्भावित पुरुष के लिये सत्यु से भी बढ़ कर है । 
¦ [ श्रीकृष्ण ने यही तच्च उद्योगपवे में युधिष्ठिर को भी बतलाया है (सभा. 
!उ. ७२. २४) वहाँ यह शोक हे-“ कुलीनस्य च या निन्दा वघो चाउमिन्न- 
। कर्षशस्‌। महागुणो वथो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ ” परन्तु गीता में 
' इसकी अपेक्षा यह अथे संक्षेप में है; और गीता ग्रन्थ का प्रचार भी अधिक है 
(इस कारण गीता के “सस्भावितस्य०” इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग 
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$ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
वहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
§ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्वविपञ्चितः ! 
वेइवाइरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
'अलेक जन्म में इसकी बढती होती है एवं अन्त में कभी न कभी सच्ची सद्गति 
मिलती ही है। अब कर्मयोगमारी का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त बतलाते हॅ--] 
(४१ ) हे ङुरुनन्दन ! इस मारी में व्यवसाय-दुद्धि श्रथात्‌ कार्य और अकार्य 
का निश्चय करनेवाली ( इन्द्रियरूपी ) बुद्धि एक अथात्‌ एकाग्र रखनी पड़ती 
क्योंकि, जिनकी बुद्धि का ( इस प्रकार एक ) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि 
अथौत्‌ चासनाएँ अनेक शाखाओं से युक्र ओर अनन्त ( प्रकार की ) होती हें । 
[ संस्कृत में बुद्धि शाब्द के अनेक अर्थ हैं । ३६ वें होक में यह शब्द ज्ञान 
के अर्थ में आया हे और आगे ४६ वें श्लोक मे इस “बुद्धि! शब्द का ही “समम 
“इच्छा, वासना, या हेतु” अर्थ हं । परन्तु वुद्धि शब्द के पीछे 'व्यवसायात्मिका' 
' विशेषण है इसलिये इस श्लोक के पूर्वाध म॑ उसी शब्द का अथै यों होता हैं 
' व्यवसाय अश्रोत्‌ काये-अकाये का निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय (गीतार, प्र. ६ 
पृ. १३३-१३८ देखो ) । पहले इस डुद्धि-इन्द्रिय से किसी भी वात का भला- 
दुरा विचार कर लेने पर फ़िर तदनुसार कम करने की इच्छा था वासना मन में 
, हआ करती हे; श्रतएव इस इच्छा या वासना को भी दुद्धि ही कहते हैं । 
' परन्तु उस समय ' व्यवसायात्मिका ? चह विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते । 
भेढ दिखलाना ही आवश्यक हो, तो ' वासनात्मक बुद्धि कहते हैं । इस छोक 
के दूसरे चरण म सिफ़ ' बुद्धि ? शब्द है, उसके पीछे ' व्यचसायात्मक ? यह 
विशेषण नहीं है । इसलिये वहुवचनान्त ' बुद्धयः ? से “वासना, कल्पनातरङ्ग”” 
अर्थ होकर पूरे श्लोक का यह अर्थ होता है, कि “ जितकी व्यवसायात्मक 
बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती, उसके मन में 
क्षण-च्ण स नइ तरङ्गं या वासनाएं उत्पन्न हुआ करती हैं ” बुद्धि शब्द के 
! निश्चय करनेवाली इन्द्रिय ग्रोर “ वासना ' इन दोनों अर्था को ध्यान में रखे 
,विना कमेयोग की वुद्धि के विवेचन का सस भली भाति समक में आने का 
' नहीं । ध्यवसायात्मक बुद्धि के स्थिर या पुकाअ न रहने से अतिदिन भिन्न भिन्न 
'बासनाओं से मन व्यग्र हो जाता है ओर मनुष्य ऐसी अनेक मंरटों में पड़ 
' जाता है, कि आज उुत्र-आप्ति के लिये असुक कमै करो, तो कल स्वर्ग की आलि 
(के लिये अमुक कर्म करो । बस, अब इसी का वर्णन करते हैं--] 
(९२) हे पार्थ ! ( कर्मकाण्डात्मक ) वेदों के (फलश्रुति-युक्र) वाक्यों में भूले 
डुए और यह कहनेवाले सूद लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, वढा 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी--२ अध्याय । ६३१ 
५४ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां णु । 
बुद्धत्या युक्तो यया पार्थ कर्मवन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
$ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 8० ॥ 
इत्यादि शंकाओं का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं होता और इसी से यह 
!कह सकते हैं, कि अर्जुन का भूल आक्षेप ज्यों का त्यों बना है । अतएव अब 
। भगवान्‌ कहते हें--] 

( ३९ ) सांख्य अर्थात्‌ संन्यासनिष्ठा के अनुसार तुझे यह बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान 
या उपपत्ति बतलाई गई । अब जिस बुद्धि से युक्त होने पर ( कमों के न छोड़ने 
पर भी ) हे पार्थ ! तू कर्मबन्ध छोडेगा, ऐसी यह ( कमे-) योग की बुद्धि 
अर्थात्‌ ज्ञान ( तुझ से बतलाता हूँ ) सुन । 

[ भगवद्गीता का रहस्य समझने के लिये यह शोक अत्यन्त महत्त्व का है। 
सांख्य शब्द्‌ से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, और योग शब्द से पातञ्षल 
योग यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है--सांख्य से सन्यासमागै और योग से कमेसार्ग 
' ही का अथे यहाँ पर लेना चाहिये । यह बात गीता के ३. ३ शोक से प्रगट 
` होती है । ये दोनों मागे स्वतन्त्र हैं, इनके अनुयायियों को भी क्रम से “सांख्य” 
=्सेन्यासमार्यी और “ योग '=कमंयोगमागी कहते है (गी. १. ६.) । इनमें 
सांख्यनिष्ठावाले लोग कभी न कभी अन्त मे कमो को छोड़ देना ही श्रेष्ठ 
मानते हैं, इसलिये इस मागे के तत्वज्ञान से भ्रञ्चुन की इस शङ्का का पूरा 
, पूरा समाधान नहीं होता कि युद्ध क्यों करे ? अतएव जिस कर्मयोगनिठ्ठा का 
ऐसा मत हे, कि संन्यास न लेकर ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी निष्काम बुद्धि से 
न सदैव कर्म करते रहना ही प्रत्येक का सच्चा पुरुषार्थ है, उसी कमैयोग का 

,( भ्रथवा संक्षेप में योगमार्ग का ) ज्ञान बतलाना अब आरम्भ किया गया है, 

ओर गीता के अन्तिम अध्याय तक, अनेक कारण दिखलाते हुए, अनेक- 

' शङ्काओं का निवारण कर, इसी मागे का पुष्टीकरण किया गया है । गीता के 

' विषय-निरूपण का, स्वये भगवान्‌ का किया हुआ, यह स्पष्टीकरण ध्यान सें 

रखने से इस विषय मे कोई शङ्का रह नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गीता मे 

प्रतिपाद्य है । कमैयोग के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का पहले निर्देश करते हैं] 

(४०) यहाँ अर्थात्‌ इस कमैयोग में ( एक बार ) आरम्भ किये हुए कमे 
का नाश नहीं होता और ( आगे ) विश्व भी नहीं होते । इस धर्म का थोड़ा सा 
भी ( आचरण ) बढ़े भय से संरक्षण करता है । 

[ इस सिद्धान्त का महत्व गीतारहस्य के दुसवे प्रकरण ( पु० २८४ ) से 
दिखलाया गया है, और अधिक खुलासा आगे गीता मे भी किया गया है (गी. 
६. ४०-४६ ) । इसका यह अर्थ है, कि कर्मयोगसाग में यदि एक जन्म से सिद्धि 
न मिले, तो किया हुआ कमे व्यथै न जा कर अगले जन्म में उपयोगी होता है और. 
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६३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोयशास्त्र । 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
त्रेयुर्थ कहते हैं । सृष्टि सुख-दुःख आदि अथवा जन्म-मरण आदि विनाश- 
वानू इन्द्रों से भरी हुईं है और सत्य ब्रह्म इसके परे है-यह वात गीतारहस्प 
(पू. २२८ और २१२ ) में स्पष्ट कर दिखलाई गई है । इसी अध्याय के ४३ वें 
शोक में कहा है, कि प्रकृति के अर्थात्‌ माया के, इस संसार के सुखों की आप्ति 
लिये मीमांसक-मार्गवाले लोग श्रोत यज्ञ-याग आदि क्रिया करते हुँ ओर वे. 
इन्हीं में निसझ रहा करते हँ । कोई पुत्र-प्राप्ति के लिये एक विशेष यज्ञ करता है, 
तो कोई पानी वरसाने के लिये दूसरी दृष्टि करता हे! ये सव कर्म इस लोक में 
संसारी व्यवहारो के लिये अर्थात अपने थोग-चषेम के लिये हैं। अतएव प्रगर. 
'ही है, कि जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो वह वैदिक कर्मकाण्ड के इन त्रिगुणात्मक 
ओर निरे योग-क्षेम सम्पादन करनेवाले कर्मो को छोड कर अपना चित्त इसके 
परे परवह्म की ओर लयावे । इसी अर्थ में निन्द ओर निर्योगचेमवान्‌ शब्द 
ऊपर आये हैं | यहाँ ऐसी शङ्का हो सकती है, कि वेदिक कर्मकाण्ड के इन 
कास्य कसौ को छोड़ देने से थोग-क्षेम ( निर्वाह ) कैसे होगा (गी. र. 
२९३ शार ३८४ देखो ) ? किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया, यह विपय आगे 
फ़िर नवे अध्याय में आया है। वहाँ कहा है, कि इस थोग-चेस को भगवान 
करते हैं; ओर इन्हीं दो स्थानों पर गीता से ' योग-केम ' शब्द आया है (गी 
२. २२ ओर उस पर हमारी टिप्पणी देखो ) । नित्यसचस्थ पद का ही अर्थ 
त्रिग॒णातीत होता दै । क्योंकि आगे कहा है, कि सत्वगण के नित्य उत्कर्ष से ही 
फिर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है जो कि सच्ची सिद्धावस्था हे (गी. १४ 
४. ओर २०, गी. र. पृ. १६६ ओर १६७ देखो ) । तात्पय यह है, कि मीमां- 
सकों के योगक्षेमकारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड कर एवं सुख-दुःख के 
सें निपट कर ब्रह्मनिष्ठ अथवा आत्मनिष्ठ होने के विषय में यहाँ उपदेश किया 
गया है । किन्तु इस बात पर फिर भी ध्यान देना चाहिये, कि आत्मनिष्ठ होने 
का अर्थे सव कमा को स्वरूपतः एकदस छोड देना नहीं है । ऊपर के छोक में 
वैदिक काम्य कसां की जो निन्दा की गई है, या जो न्यूनता दिखलाई गई है, वह 
कमा की नहीं, बल्कि उन कमी के विषय में जो काम्यबुद्धि होती है उस की है । 
यदि यह काम्यघुद्धि सन से न हो, तो निरे यज्ञ-याग किसी भी प्रकार से सोह 
के लिये अतिवन्धक नहीं होते ( गी. र. ए. २६२-२३१) । आये अठारहवें 
अध्याय के आरस्स से भगवान्‌ ने अपना निश्चित और उत्तम मत वतलाया हे, 
कि मीसांसकों के इन्हीं यज्ञ-याग आदि कर्मा को फलाशा और सङ्ग छोड़ कर 
! चित्त की शुद्धि ओर लोकसंग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये (गी. ३5. ६ ) ४ 
गीता की इन दो स्थानों की बातों को युकत्र करने से यह प्रगट हो जाता 
हे, कि इस श्रध्याय के छोक में मीसांसकों के कर्मकाण्ड की जो” 
न्यूनता दिखलाई गई है, चह उनकी कास्यबुद्धि को उदेश करके है--क्रिया 
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गीता, अडुवाद और टिप्पणी-२ अध्याय । ६३३ 
क्रियाविशेषबहुलां भोंगेश्वर्थगति प्रति ॥ ४३ ॥ 
भोंगेश्वयप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
§ त्ैगुण्यचिषया वेदा निस्रैगुण्यो भवाञ्जुन । 
निद्व॑न्द्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 8५ ॥ 
कर कहा करते है, कि-( ४३ ) “ अनेक अकार के ( यज्ञ-याग आदि) कर्मी से ही 
-( फ़िर ) जन्मरूप फल मिलता है ओर ( जन्म-जन्मान्तर मे) भोग तथा ऐश्वर्य 
“मिलता है, ”-स्वगे के पीछे पडे हुए वे काम्य-बुद्धिवाले ( लोग ), (४४) उल्लिखित 
भाषण की ओर ही उनके मन आकर्षित हो जाने से भोग और ऐश्वर्य मे ही गर्क 
रहते है; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्य-अकाये का निश्चय करने- 
वाली बुद्धि (कभी भी) समाधिस्थ अर्थात्‌ एक स्थान मे स्थिर नहीं रह सकती । 
! [ऊपर के तीनों छोकों का मिल कर एक वाक्य है। उसमें उन ज्ञानविर- 
। हित कर्मठ मीमांसामार्गवालों का वर्णन हे, जो श्रोतस्माते कसेकाण्ड के भ्रचु- 
'सार आज अमुक हेतु की सिद्धि के लिये तो कल ओर किसी हेतु से, संदैव 
! स्वार्थ के लिये ही, यज्ञ-याग आदि कसै करने मे निमभ रहते हें । यह वर्णन उप- 
निषदों के आधार पर किया गया है । उदाहरणार्थ, सुरडकोपनिषदू में कहा है- 


~ 


इष्टपूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा" । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लाक हीनतरं वा विशन्ति ॥ 


“ इष्टापूर्त ही श्रेष्ठ हे, दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नही--यह साननेवाले मूढ लोग 
'स्वग मे पुण्य का उपभोग कर चुकने पर फ़िर नीचे के इस मचुष्य-लोक में आते 
हैं ? ( मुरड. १. २ १० ) | ज्ञानविरहित कर्मा की इसी ढङ्ग की निन्दा ईशा- 
'वास्य आर कठ उपनिषदां मे भी की गइ है ( कठ. २. ९; इंश. ३. १२ ) | पर- 
'मेश्वर का ज्ञान आप्त न करके केवल कर्मा मे ही फँसे रहनेवाले इन लोगों को 

(देखो गी. ३. २१ ) अपने अपने कर्मा के स्वगे आदि फल मिलते तो हैं, पर 
! उनकी वासना आज एक कमे में तो कल किसी दूसरे ही कर्म से रत होकर 
' चारों ओर घुडदोड सी मचाये रहती है; इस कारण उन्हें खर्ग का आवागमन 
' नसीब हो जाने पर भी सोच नहीं मिलता । मोच की प्राप्ति के लिये बुद्धि-इन्द्र 
।को स्थिर या एकाग्न रहना चाहिये । आगे छुठे अध्याय मे विचार किया गया है, 
कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिये । अभी तो इतना ही कहते हैं, कि-] 
(४१ ) हे अजुन ! ( कर्मकाणडात्मक ) वेद (इस रीति से ) त्रेगुण्य की बातों 
से भरे पढे हैं, इसलिये तू निखेगुण्य अथात्‌ त्रियुणों से अतीत, नित्यसत्त्वस्थ ओर 
सुख-दुःख आदि हन्द्रो से अलिस हो, एवं योग-तेस आदि स्वार्था में 
ड़ कर आत्मनिष्ठ हो । 


। [ सत्त्व, रज ओर तम इन तीनों गुणों से मिश्रित प्रकृति की सृष्टि को 


रु 
| 
4 
t 
१ 
3 
t 
t 
| 
I 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


“६३६ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्र । 
$$ कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

। उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर कुएँ की ओर कोन झोँकेगा ? ऐसे समय 
'कोई भी कुएँ की अपेक्षा नहीं रखता । सनत्सुजातीय के अन्तिम अध्याय (मभा. 
उद्योग. ४९ २६) में यही छोक कुछ थोडे से शब्दों के हेरफेर से आया है। माध- 
!बाचार्य ने इसकी टीका में वैसा ही अर्थ किया है जैसा कि हमने ऊपर किया है; 
/एवं शुकानुभश्ष में ज्ञान और कमै के तारतम्य का विवेचन करते समय साफू कह 
दिया दैः--“ न ते ( ज्ञानिनः ) कमै प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिवन्निव ”-अथात्‌ 
। नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार कुएँ की परवा नहीं करता, उसी 
! प्रकार * ते ? अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष कर्म की कुछ परवा नहीं करते (मभा. शां 
!२४०. १० ) | ऐसे ही पाण्डवगीता के सत्रहवें छोक में कुएँ का दृष्टान्त थों दिया 

-जो वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना करता है, वह “तृषितो 
'जान्हवीतीरे कूपं वाँच्छुति दुर्मति. ” भागीरथी के तट पर पीने के लिये पानी 
मिलने पर भी कुएँ की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान सूखे है। यह 
दृष्टान्त केवल वैदिक संस्कृत ग्रन्थों में ही नहीं है, प्रत्युत पाली के बौद्ध ग्रन्थों 
'में भी उसके प्रयोग हैं । यह सिद्धान्त बोद्धधर्म को भी मान्य हे, कि जिस पुरुप 
ने अपनी तृष्णा समूल नष्ट कर डाली हो, उसे आगे ओर कुछ प्राप्त करने के 
! लिये नहीं रह जाता, और इस सिद्धान्त को बतलाते हुए उदान नामक पाली 
'अन्थ के (७.६ ) उस श्लोक में यह इृष्टान्त दिया हे-““ किं कयिरा उदपानेन 
। आपा चे सब्बदा सियुम्‌ ?-सर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से कु को लेकर 
'क्या करना है ? आजकल बडे-बडे शहरों में यह देखा ही जाता है, कि घर में 
।नल हो जाने से फ्रि कोई कुएँ की परवा नहीं करता । इससे ओर विशेष कर 


'शुकाजुप्रश्न के विवेचन से गीता के दृष्टान्त का स्वारस्य ज्ञात हो जायगा ओर 
'यह देख पड़ेगा कि हमने इस झोक का ऊपर जो अर्थ किया है वही सरल 
आर ठीक है | परन्तु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अर्थ से बेदों को कुछ 


haba ७ 


'गोणता था जाती है, अथवा इस साम्प्रदायि सिद्धान्त की ओर दृष्टि देने से 
हो, कि ज्ञान में ही समस्त कमो का समावेश रहने के कारण ज्ञानी को कर्म 


करने की जरूरत नहीं, गीता के टीकाकार इस श्लोक के पदों का अन्वय कुछ 


'निराले ढँग से लगाते हैं। वे इस श्लोक के पहले चरण मे “तावान्‌? ओर दूसरे 
' चरण में 'यावान्‌! पदों को अ्रध्याहत मान कर ऐसा अथे लगाते हैं “उदपाने 
' यावानर्थः तावानेव सर्वतः संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा यावान्सवेप 
' वेदेपु अर्थः तावाच्‌ विजानतः ब्राह्मणस्य सम्पद्यते ” अर्थात्‌ स्नानपान आदि 
कमी के लिये कुर्दै का जितना उपयोग होता है, उतना ही बड़े तालाब में 
।( सर्वतःसंप्लुतोदके ) भी हो सकता है; इसी प्रकार वेदों का जितना उपयोग 
है, उतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से हो सकता है। परन्तु इस 
अन्वय में पहली *लोक-पंक्रि में ' तावान्‌? और दूसरी पंक्रि में ' यावान्‌ ' इन 
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तावान्सवेु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
के लिये नहीं हे । इसी अभिप्राय को मन मे ला कर भागवत मे भी कहा हे- 


वेदोक्तमेव कुवाणे निःसङ्गोऽपितमीश्वर । 
नैप्कम्या लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ 


“ वेदोक़ कर्मा की वेद में जो फलश्रति कही है, वह रोचनार्थ हे, अर्थात्‌ इसी 
लिये हे कि कता को ये कमे श्रच्छे लगे । अतपुव इन कर्मा को उस फल-प्राप्ति 
लिये न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि अर्थात्‌ फल की आशा छोड कर इश्वरा- 
'प॑ण बुद्धि से करे जो पुरुप ऐसा करता है, उसे नेष्कम्य से प्राप्त होनेवाली 
सिद्धि मिलती है ” ( भाग. ११. ३, ४६ )। सारांश, यद्यपि वेदों मे कहा 
है, कि असुक असुक कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमे न भूल कर 
केवल इसी लिये यज्ञ करें कि वे यष्टव्य हे भ्रथात्‌ यज्ञ करना अपना कतैव्य 
है; काम्यबुद्धि को तो छोड़ दे, पर यज्ञ को न छोडे (गी. १७. ११ ); ओर 
' इसी प्रकार अन्यान्य कर्म भी किया करे--यह गीता के उपदेश का सार हे 
और यही अर्थ अगले शोक मे व्यङ्ग किया गया है । ] 

(४६ ) चारों ओर पानी की वाढू था जाने पर कुएं का जितना अर्थ या प्रयो 
जन रह जाता हे ( अर्थात्‌ कुछ भी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन ज्ञान- 
प्राप्त ब्राह्मण को सब ( कर्मकाण्डात्मक ) वेद का रहता है ( भ्रर्थात्‌ सिर्फ 
काम्यकमेरूपी वैदिक कर्मकाण्ड की उसे कुछ आवश्यकता नहीं रहती ) । 

¦ [इस शोक के फलितार्थ के सम्बन्ध मे मतभेद नही है । पर टीकाकारों 

'ने इसके शब्दों की नाहकृ खींचातानी की है। ' सवतः संप्लुतोदके ? यह सप्त- 
_/म्यन्त सामासिक पद है । परन्तु इसे निरी सप्तमी या उदपान का विशेषण भी 
!न समक कर ' सति सप्तमी ' मान लेने से, “ सर्वतः संप्लुतोदके सति उदपाने 
। यावानर्थः ( न स्वल्पमपि प्रयोजनं विद्यते) तावान्‌ विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु 
'वेदेएु श्रथः ?-इस प्रकार किसी भी बाहर के पद को अध्याहृत मानना नहीं पडता, 
। सरल अन्वय लग जाता है ओर उसका यह सरल अर्थ भी हो जाता है, कि 
¢ चारों ओर पानी ही पानी होने पर ( पीने के लिये कहीं भी विना प्रयत्न के 
' यथेष्ट पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कुएँ को कोई भी नहीं पूछता, उसी 
। प्रकार ज्ञान-प्राप्त पुरुष को यज्ञ-याग आदि केवल वैदिक कर्म का कुछ भी उपयोग 
। नहीं रहता”? | क्योंकि, वेदिककमे केवल स्वर्ग-प्रासि के लिये ही नहीं, बल्कि अन्त 
'में मोक्षसाधक ज्ञान-प्राप्ति के लिये करना होता हे, ओर इस पुरुष को तो ज्ञान- 
'ग्राप्ति पहले ही हो जाती है, इस कारण इसे वैदिककमे करके कोई नई वस्तु 
पाने के लिये शेप रह नहीं जाती । इसी हेतु से आगे तीसरे अध्याय 
(३. १७) मे कहा हे, कि “ जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत्‌ में कतेव्य शेष 
! नहीं रहता ?? | बडे भारी तालाब या नदी पर अनायास ही, जितना चाहिये 
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(९ योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धचसिद्धोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
दूरेण ह्यवरं कमे वुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कुपणाः फलहेतवः ॥ 8९ ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतडुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशलम्‌ ॥ ५० ॥ 

अर्थात्‌ कमे छोड्ने का आग्रह न कर?” । सारांश ' कमै कर * कहने से कुछ यह 
अर्थ नहीं होता, कि फल की आशा रख; और “ फल की आशा को छोड! कहने 
यह अर्थ नहीं हो जाता, कि कर्मा को छोड दे! अतएव इस छोक का यह अर्थ 
, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कर्म 
की आसक्कि में फैंस ओर न कमे ही छोडे-त्यागो न युक्र इह कर्मसु नापि 
रागः ( योग, ५. १. १४ ) । और यह दिखला कर की फल मिलने की बात 
अपने वश में नहीं है, किन्तु उसके लिये और अनेक बातों की अनुकूलता 
आवश्यक है; अठारहवें अध्याय में फिर यही अर्थ ओर भी इढ किया गया हे 
| (सी. १५. १४-१६ और रहस्य ४. ११४ पुवं प्र. ३२ देखो ) । अव कर्मयोग का 
स्पष्ट लक्षण वतलाते हैं, कि इसे ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं--] 

(४८) हे धनञ्जय ! आसक्ति छोड़ कर और कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि, 
दोनो को समान ही मान कर, ' योगस्य ? हो करके कम कर, (कमे के सिद्ध होने 
र्‍या निप्फल होने सें रहनेवाली ) समता की ( मनो-) बृत्ति को ही (कमे-) योग 
कहते हैं । ( ४६ ) क्योंकि, हे धनञ्जय ! बुद्धि के (साम्य ) योग की अपेत्ता (वाहय) 
कर्म वहुत ही कनिष्ट है अतएव इस ( साम्य-) बुद्धि की शरण में जा । फलहेतुक 
अथीत्‌ वल पर इष्टि रख कर काम करनेवाला लोग कृपण अथीत्‌ दीन या 
निचले दर्जे के हैं । (२०) जो ( साम्य- ) बुद्धि सें युक्क हो जायें, वह इस लोग 
में पाप और पुण्य दोनों से अलिप्त रहता है, अतएव योग का आश्रय कर । 
( पाप-पुण्य से वच कर ) कमे करने की चतुराई ( कुशलता या युङ्गि ) को ही 
* कर्मयोग ) कहते हैं । 

| [इन छोकों में कर्मयोग का जो लक्षण बतलाया है, वह महत्त्व का है; 

इस सम्बन्ध में गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण ( पृष्ठ €४-६३ ) में जो विवेचन 

! किया गया है, उसे देखो । इसमें भी कर्मयोग का जो तत््व-- कर्म की 

अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है --४३ वें छोक में वतलाया है वह अत्यन्त महत्त्व का है । 

१: चुद्धि शब्द के पीछे ' व्यवसायात्मिका ' विशेषण नहीं है इसलिये इस होक 

जले उसका अर्थ ' वासना ? या ' ससक? होना चाहिये । कुछ लोग बुद्धि का 

; ज्ञान! अर्थ करके इस श्लोक का ऐसा अर्थ क्रिया चाहते हैं, कि ज्ञान की 

पअपेत्ता कम हलके दर्जे का हे; परन्तु यह अर्थे ठीक नहीं है। क्योंकि पीछे ४८ वें 
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मा कर्मफलहेतुमूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 

दो पदों के अध्याहार कर लेने की आवश्यकता पड़ने के कारणः हमने उस अन्वय 
'और अर्थ को स्वीकृत नहीं किया। हमारा अन्वय और अर्थ किसी भी पद्‌ के 

'अध्याहार किये बिना ही लग जाता है और पूर्व के होक से सिद्ध होता है, कि 
' इसमें प्रतिपादित वेदों के कोरे अथोत ज्ञानव्यतिरिक्न कमैकाण्ड का गौणत्व इस 

,स्थल पर विवत्तित ह । अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि की कोई 

' आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते है, कि इन 

' कमो को ज्ञानी पुरुप न करे, बिलकूल छोड़ दे--यह बात गीता को सम्मत 

' नहीं है। क्योंकि, यद्यपि इन कर्मी का फल ज्ञानी पुरुष को अभीष्ट नहीं तथापि 

'फल के लिये न सही, तो भी यज्ञ-याग आदि कर्मा को, अपने शाख्रविहित 

' कर्तव्य ससर कर, वह कमी छोड नहीं सकता । अठारहवे अध्याय में भगवान्‌ 

' ने अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, कि फलाशा न रहे, तो भी अन्यान्य 

' निष्काम-कमी के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी पुरुष को निःसङ्ग 

' बुद्धि से करना ही चाहिये ( पिछले छोक पर और गी. ३. १६ पर हमारी 

'जो टिप्पणी है उसे देखो )। यही निप्काम-विपयक अर्थ अब अगले होक से - 
' व्यक्क कर दिखलाते हे--] 

(४७ ) कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है; मिलना या न मिलना ) 
कभी भी तेरे अधिकार अर्थात्‌ ताबे में नहीं; ( इसलिये मेरे कमे का ) अमुक 
फल मिले, यह हेतु (मन से ) रख कर काम करनेवाला न हो, ओर कर्म न 
करने का भी तू आग्रह न कर । 


| [इस शोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक है, इस कारण 
'अतिष्याप्ति न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोडे में उत्तम रीति से बतला 
(दिया गया है। ओर तो क्या, यह कहने मे भी कोई हानि नहीं, कि ये चारों 
' चरण कर्मयोग की चतुःसूत्री ही हैं। यह पहले कह दिया हे, कि “ कर्म 
' करने मात्र का तेरा अधिकार हे ” परन्तु इस पर यह शङ्का होती हे, कि कर्म 
। का फल कमै से ही संयुक्र होने के कारण 'जिसका पेड उसी का फल ' इस 
'न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी हे, वही फल का भी अधिकारी होगा ।' 
' अतएव इस शङ्का को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया है, कि 
! ८ फल में तेरा अधिकार नहीं है ?। फ़िर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह 
ै सिद्धान्त बतलाया है, कि “मन में फलाशा रख कर कमे करनेवाला मत हो।” 
(कर्मफलहेतुः कर्मफले हेतुर्यस्य स कर्मफलंहेतुः ऐसा बहुव्रीहि समास होता 
' हे ।) परन्तु कर्म और उसका फल दोनों संलझ्न होते हैं, इस कारण यदि कोई 
। ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी 
छोड ही देना चाहिये, तो इसे भी सब न मानने के लिये अन्त में स्पष्ट उपदेश 
किया है, कि फलाशा को तो छोड दे, पर इसके साथ ही कर्म न करने का 
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श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति विश्चला । 

समाधावचला चुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥ ५३ ॥ 
अजुन उवाच । 

स्थितभज्ञस्य का सावा समाधिस्थस्य केशव ! 

छु स्थितधीः किं प्रमापेत किमासीत त्रजेत किस्‌ ॥ ५४ ॥ 

श्रीमगवानुवाच । 

प्रजहाति यदा कामान्‌ सवाच पार्थ सनागताच्‌ । 

आत्मन्येवात्मना तुष्ठः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५० ॥ 

[ अथौद्‌ तरे कठ अधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन बातों 
के सुनने से मिलनेवाला फल तुझे पहले ही प्रास हो चुका होया । ' निवेद ” 
शब्द का उपयाय भाच: संसारा अपना स उक्कताहट या वराग्य क लिये किया 
जाता हे ! इस छोक में उसका सामान्य अर्थ “ उव जाना ” था “ चाह न 
रहना ” ही है । अगले होक से देख पड़ेगा, कि चह उक्रताहट, विशेष करके 
पीड़े बतलाये हुए, व्रेगुरव-विषयक श्रात कर्मा के सम्बन्ध में है । ] 


का की. TT TT Ce) |; Dd 


(2३ ) ( चाना प्रकार के ) वेदवाक्यों से घवड़ाई हुई तेरी ठुद्धि जव समाघि-दइत्ति 
सें स्थिर और निश्चल होगी, तव ( यह साम्यडुद्धिसूप ) योग तुरे प्राप्त होया । 
[ सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४ वें ऽलोक के अनुसार, जो लोग वेद- 
वाक्य की फलश्रुति में भूले इए हैं, ओर जो लोग किसी विशेष फल की आसि 
लिये कुछ कर्म करने की उन सं लगे रहते हँ, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं 
होती-ओर भी अधिक गडवडा जाती हैं । इसलिये अनेक उपदेशों का सुनना 
छोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्था म॑ रख ऐसा करने से साम्यहुद्धिरूप 
कर्मचोग शुके प्राप्त होगा और अधिक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं कर्म करने 
पर भी तुरे उनका कुछ पाप न लगेगा। इस रीति से मिस कमेयोगी की इद्धि या 
प्रज्ञा स्थिर हो जाये, उसे स्थितम्रज्ञ कहते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न है कि उसका 
व्यवहार केसा होता हे । ] 

अर्जुन ने कहा-(२४) हे केशव! ( झुरे बतलाओ कि) समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ 
किसे कहें ? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, वेंठना थोर चलना केसा रहता है ? 

[ इस होक में ' भाषा ? शब्द “ लक्षण ? के अर्थ सें अयुक्र है और हमने 
उसका सापान्तर, उसकी भाय्‌ घातु के अजुसार “ किसे कर्हे ” किया है। 
गीतारहस्य के वारहवे अकरण ( प. ३६६-३७७ ) सें स्पष्ट कर दिया है, कि 
स्वितप्रन्न का वर्ताव कर्मयोगशाख का आधार हे और इससे अगले वर्णन का 
महत्त्व ज्ञात हो जायया ! ] 


श्रीसगवाचूने कहाः--(२२ ) हे पार्थ ! जव (कोई सनुप्य अपने ) मन के समस्त 
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गाता, अजुवाद्‌ आर टेप्पणा--२ अध्याय । ६२३६ 
$ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। 
जन्मबन्धविनिसुंक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यीतितारिष्याति । 
तदा गन्तासि निवेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 
होक में समत्व का लक्षण बतलाया है ओर ४३ वें तथा अगले छोक में भी 
वही वणित हे । इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ ससत्वबुद्धि ही करना चाहिये । 
किसी भी कर्मे की भलाई-बुराइ कर्म पर अवलम्बित नहीं होती; कर्म एक ही 
क्यों न हो, पर करनेवाले की भली या बुरी बुद्धि के अनुसार वह शुभ अथवा 
अशुभ हुआ करता हे; अतः कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है; इत्यादि नीति के 
तत्वों का विचार गीतारहस्य के चोथे, बारहवें ओर पन्त्रहवै प्रकरण में ( ए. ८७, 
' ३८०-३८१ ओर ४७३-४७८ ) किया गया हे; इस कारण यहा ओर अधिक 
'चचौ नहीं करते । ४१ वे झोक मे बतलाया ही है, कि वासनात्मक बुद्धि को 
सम ओर शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाली व्यवसा- 
यात्मक बुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये ' साम्यबुद्धि ' इस 
'शब्द्‌ से ही स्थिर व्यवसायात्मक बुद्धि ओर शुद्ध वासना ( वासनात्मक 
बुद्धि ) इन दोनों का बोध हो जाता है । यह साम्यडुद्धि ही शुद्ध आचरण 
' अथवा कर्मयोग की जड़ है, इसलिये ३६ शोक में भगवान्‌ ने पहले जो यह 
, कहा है, कि कसे करके भी कमै की बाधा न लगनेवाली युक्रि अथवा योग तुझे 
,बतलाता हूँ, उसी के अनुसार इस शोक मे कहा है कि “ कमै करते समय 
'बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम और शुद्ध रखना ही ” वह ' युक्रि ' या ' कौशल्य 
'है और इसी को ' योग ' कहते हैं-इस प्रकार योग शब्द की दो बार व्याख्या की 
'गई है । १० वें श्लोक के “ योगः कमैसु कौशलम्‌ ” इस पद का इस प्रकार सरल 
' अथे लगने पर भी, कुछ लोगों ने ऐसी खींचातानी से अर्थ लगाने का प्रयतन 
किया है, कि “ कर्मसु योगः कौशलम्‌ ” कमे में जो योग है, उसको कौशल 
। कहते हैं । पर “कोशल? शब्द की व्याख्या करने का यही कोई प्रयोजन नहीं 
। है, ' योग ' शब्द का लक्षण बतलाना ही अभीष्ट है, इसलिये यह अर्थ सच्चा 
। नहीं साना जा सकता । इसके अतिरिक्त जब कि ' कर्मसु कोशलम्‌ ? ऐसा 
। सरल अन्वय खग सकता है, तब “ कर्मसु योगः ” ऐसा औंघा-सीधा अन्वय 
। करना ठीक भी नहीं है। अब बतलाते हैं कि इस प्रकार सास्य बुद्धि में समस्त 
। कर्म करते रहने से व्यवहार का लोप नहीं होता ओर पूर्णं सिद्धि अथवा 
! मोक्ष प्राप्त हुए बिना नहीं रहता- ] 
(११) ( समत्व ) बुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कर्मफल का त्याग 
करते हैं, वे जन्म के बन्ध से सुक्र हो कर ( परमेश्वर के ) दुःखविरहित पद को 
जा पहुँचते हैं ( ९२ ) जब तेरी बुद्धि मोह के गंदले आवरण से पार हो जायगी 


सब उन बातों से तू विरक्क हो जायगा जो सुनी हैं और सुनने की हैं । 
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६७२ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनै; ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
'किये जानेवाला मीठा, कडवा, इत्यादि रस ' ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यह 
' अथे करते हैं, कि उपवासों से शेष इन्द्रियों के विषय यदि छूट भी जायें, तो 
भी जिव्हा का रस अर्थात्‌ खाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों के 
'निराहार से और भी अधिक तीब्र हो जाती हे । आर, भागवत में ऐसे अर्थ 
!का एक श्लोक भी है ( भाग. ११. ८. २० )। पर हमारी राथ में गीता के 
इस श्लोक का ऐसा अर्थ करना ठोक नहीं, क्योंकि दूसरे चरण से वह मेल 
'नहीं रखता । इसके अतिरिक्त भागवत में “ रस ” शब्द नहीं, ' रखनं ? शब्द 
हे, और गीता के शलोक का दूसरा चरण भी वहाँ नहीं है। अतएव, भागवत 
'और गीता के शलोक को एकाथेक मान लेना उचित नहीं हे। अब आणे के 
'दो श्लोकों में और अधिक स्पष्ट कर बतलाते हें, कि बिना बरह्मसाचात्कार के 
'पूरा-पूरा इन्द्रियनिग्रह हो नहीं सकता है--] 
“( ६० ) कारण यह है, कि केवल (इन्द्रियों के दमन करने के लिये) प्रयत्न करने- 
वाले विद्वान के भी मन को, हे कुन्तिपुत्र! ये प्रबल इन्द्रियाँ बलात्कार से सन- 
सानी ओर खींच लेती हैं । (६१) (अतएव) इन सब इन्द्रियों का संयमन कर 
युक्त अथौत्‌ योगयुक्र और सत्परायण होकर रहना चाहिये । इस प्रकार 'जिसकी 
'इन्द्रियाँ अपने स्वाधीन हो जायें (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हो गई! 
। [इस श्लोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्द्रियनिग्रह करके साथ 
। ही साथ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये सत्परायण होना चाहिये, अर्थात्‌ ईश्वर 
चित्त लगाना चाहिये; ओर १३ वें शलोक का हमने जो अर्थ किया है, 
' उससे प्रगट होगा, कि इसका हेतु क्या है। मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करने- 
' वाले पुरुष को यह इशारा किया है कि “बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति” 
( मनु. २. १२४ ) ओर उसी का अनुवाद ऊपर के ६० वें शलोक में किया है। 
' सारांश, इन तीन श्लोकों का भावार्थ यह है कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो 
! उसे अपना आहार-विहार नियमित रख कर बअद्यज्ञान ही प्रास करना चाहिये, 
'ब्रह्मज्ञान होने पर ही मन निर्विषय होता है, शरीर-क्रेश फे उपाय तो ऊपरी 
'हैं--सच्चे नहीं । “मत्परायण” पद से यहाँ भक्गिमार्ग का भी आरम्भ हो गया है 
। (गी. ३.,३४ देखो ) । ऊपर के श्लोक में जो ' युक्र ? शब्द है, उसका अर्थ 
| योग से तैयार या बना हुआ ' है । गीता ६. १७ में ' युक्त ' शब्द का अर्थ 
।* नियमित › है। पर गीता में इस शब्द का सदैव का अर्थ है---“सास्यबुद्धि का 
(जो योग गीता में बतलाया गया है उसका उपयोग करके, तदनुसार समस्त सुख- 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-२ अध्याय । ६४१ 
दुःखेष्वनुद्विसिमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्सुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 


यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सर्वदाः। 
इान्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 
कास अर्थात्‌ वासनाओं को छोड़ता है, ओर अपने आप में ही सन्तुष्ट होकर 
रहता है, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं । ( ५६ ) दुःख में जिसके मन को खेद 
नहीं होता, सुख में जिसकी आसक्ति नहीं ओर प्रीति, भय एवं क्रोध जिसके 
छूट गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ सुनि कहते हैं । ( १७) सब बातों में जिसका 
मन निःसङ्ग हो गया, और यथाम्रास्त शुभ-अशुभ का जिसे आनन्द या विषाद भी 
नहीं, ( कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई। (१८) जिस प्रकार कछुवा 
अपने (.हाथ-पेर आदि ) अवयव सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब 
कोई पुरुष इन्द्रियों के ( शब्द, स्पर्श आदि) विषयों से ( अपनी ) इन्द्रियों को 
खींच लेता है, तब ( कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई । (५९) 
निराहारी पुरुष के विषय छूट जावें, तो भी ( उनका ) रस अर्थात्‌ चाह नहीं 
छूटती । परन्तु परब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी छूट जाती है, अर्थात्‌ विषय 
आर उनकी चाह दोनों छूट जाते हैं । 
। [अन्न से इन्द्रियों का पोषण होता है । अतएव निराहार या उपवास 
। करने से इन्द्रियों श्रशक्क होकर अपने-अपने विषयों का सेवन करने में असमर्थ 
हो जाती हैं । पर इस रीति से विषयोपभोग का छूटना केवल ज्ञबदैस्ती की 
। अशक्ता की वाद्य किया हुई । इससे मन की विषयवासना (रस) कुछ 
[कम नहीं होती, इसलिये यह वासना जिससे नष्ट हो उस बद्यज्ञान की प्राप्ति 
! करना चाहिये; इस अकार ब्रह्म का अनुभव हो जाने पर मन एवं उसके साथ 
! ही साथ इन्दियॉ सी आप ही आप तावे मे रहती हैं; इन्द्रियों को ताबे में रखने 
! के लिये निराहार आदि उपाय आवश्यक नहीं,--यही इस श्लोक का भावार्थ हे । 
! और, यही अर्थ आगे छुठे अध्याय के श्लोक में स्पष्टता से वर्णित है ( गी. ६. 
। १६, १७ और ३. ६, ७ देखो), कि योगी का आहार नियमित रहे, वह आहार- 
। विहार आदि को बिलकुल ही न छोड़ दे । सारांश, गीता का यह सिद्धान्त ध्यान 
। में रखना चाहिये, कि शरीर को कृश करनेवाले निराहार आदि साधन पुकाङ्ी 
अतएव वे त्याज्य हैं; नियमित आहार-विहार और ब्रह्मज्ञान ही इन्द्रिय 
! निमह का उत्तम साधन हे । इस श्लोक में रस शब्द का ' जिह्वासे अनुभव 
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६४४ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति रज्ञां वायुनोवमिवास्भसि ॥ ६७॥ 
तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वेशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागात संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूताने सा निरा पश्यतो सुने; ॥ ६९ ॥ 
| संग्रह के निमित्त समस्त कर्म निष्काम बुद्धि से किया करता है और संन्यास-- 
। सा्गेवाला स्थितप्रज्ञ करता ही नहीं हे (देखो गी. ३.२१ ) । किन्तु गीता के 
। सन्यासमार्गीय टीकाकार इस भेद को गौण समक कर सास््दायिक आग्रह से 
'्रतिपादन किया करते हैं, कि स्थितप्रज्ञ का उक्क वर्णन संन्यासमार्ग का ही" 
। हेः । अब इस प्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसका वर्णन कर स्थितप्रज्ञ के 
स्वरूप को और भी अधिक व्यक्त करते हैं---] 
(६६) जो पुरुष उक्क रीति से थुक्क अथीत्‌ योगयुक्र नहीं हुआ है, उसमें ( स्थिर- ). 
बुद्धि और भावना अथौत्‌ दृढ़ बुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जिसे भावना नहीं, 
उसे शान्ति नहीं ओर जिसे शान्ति नहीं उसे सुख मिलेगा कहाँ से! ( ६७ ) 
(विषयों में) सञ्चार अथात्‌ व्यवहार करनेवाली इन्द्रियं के पीछे-पीछे मन जो जाने 
लगता है, वही पुरुष की बुद्धि को ऐसे हरण किया करता है जैसे कि पानी में नौका - 
को वायु खींचती है। (६८) अतएव हे महावाहु अजुन! इंद्रियो के विषयों से जिसकी" 
इन्द्रियाँ चहुँ और से हटी हुई हो, ( कहना चाहिये कि ) उसी की बुद्धि स्थिर हुई ।“ 
! सारांश, मन के निग्रह के द्वारा इन्द्रियों का निम्रह करना सब साधनों का 
! सूल है। विषयों में व्यम होकर इन्द्रियां इधर-उधर दौड़ती रहें तो आत्मज्ञान 
प्राप्त कर लेने की ( चासनात्मक ) बुद्धि ही नहीं हो सकती । अर्थ यह है, कि 
'बुद्धि न हो तो उसके विषय में इढ़ उद्योग भी नहीं होता और फ़िर शान्ति 
| एवं सुख भी नहीं मिलता । गीतारहस्य के चौथें प्रकरण में दिखलाया है, कि 
। इन्द्रियनिग्रह का यह अर्थ नहीं है, कि इन्ट्रियों को एकाएक दबा कर सळ 
' कर्मी को बिलकुल छोड दे। किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि ६४ वें शोक 
मैं जो वर्णन है, उसके अचुसार निष्क्राम बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिये । ) ' 
( ६६ ) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है और जब समस्तः 
प्राणिमात्र जागते रहते हैं, तब इस शानवानू पुरुष को रात मालुम होती है । 
[ यह विरोधाभासात्मक वर्णन अलङ्कारिक है । अज्ञान अन्धकार को और 
! ज्ञान प्रकाश को कहते हैं (गी. १४. ११ ) । अर्थ यह है, अज्ञानी लोगों को 
जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है ( अर्थात्‌ उन्हें जो अन्धकार है ) वही! 
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ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
कोधाद्गवति संमोहः संमोदात्स्मृतिविश्रमः। 
स्मृतिश्रंशाहद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्याति ॥ ६३॥ 

- रागह्वेषवियुक्तेस्तु चिषयानिन्द्रियेश्चरन्‌। 
आत्मवश्योविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्या बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


'।दुःखों को शान्तिरपूवक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुष ” (गी. २. 
१२३ देखो ) | इस रीति से निष्णात हुए पुरुप को ही ' स्थितप्रज्ञ! कहते है । 
उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है, ओर इस अध्याय के तथा पाचवे 
एवं बारहवें भ्रध्याय के अन्त मे इसी का वर्णन है । यह वतला दिया, कि 

पयां की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या आवश्यक हे । रब अगले 
'होकों में यह वर्णन करते हें, कि विषयों मे चाह केसे उत्पन्न होती हे, इसी 
चाह से आगे चलकर काम-क्रोध आदि विकार केले उत्पन्न होते हे और अन्त 
मे उससे मनुष्य का नाश केसे हो जाता हे, एवं इनसे छुटकारा किंस प्रकार 
' मिल सकता हे--] 


“ ६२,) 'विपयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयों में सङ्ग बढता 

जाता है ।'फ्रिर -इस सङ्ग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम 
(( अर्थात्‌ वह विषय ) चाहिये। ओर (इस काम की तृप्ति होने में विघ्न होने से) 
उस काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है; (६३) क्रोध से संमोह अथौत्‌ अविवेक 
होता हे, संमोह से स्म्तिभ्रम, स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश ओर बुद्धिनाश से ( पुरुष 
का) सर्वस्व नाश हो जाता हे । (६४) परन्तु अपना आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण 
जिसके कावू में है, वह ( पुरुष प्रीति और द्वेष से छूटी हुई अपनी स्वाधीन 
इन्द्रियों से विषयों मे बतोव करके भी ( चित्त से ) प्रसन्न रहता हे। (६९) 
चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुःखों का नाश होता है, क्योंकि जिसका 
,चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि भी तत्काल स्थिर होती है । 


'; [इन दो छोकों में स्पष्ट वर्णन है, कि विषय था कर्मे को न छोड़ स्थितप्रज्ञ 
' केवल उनका सङ्ग छोड कर विषय में ही निःसङ्ग बुद्धि से बतेता रहता है ओर 
उसे जो शान्ति मिलती हे, वह कमैयोग से नहीं किन्तु फलाशा के त्याग से 
प्राप्त होती है । क्योंकि इसके सिवा, अन्य बातों में इस स्थितप्रज्च में और 
। संन्यास-मार्गवाले स्थितप्रज्ञ में कोई भेद नहीं है । इन्द्रियसंयमन, निरिच्छा 
ओर शान्ति ये गुण दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों में महत्त्व का 
। भेद यह हे, कि गीता का स्थितप्रज्ञ कर्मा का संन्यास नहीं करता किन्तु लोक- 
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६४६ गीतारहस्य अथवा कमेयागशास्त्र । 


एबा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विसुद्याति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि त्रह्मनिर्वाणमृच्छाति॥ ७२ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे ` 
' सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


(७२) हे पार्थ ! ब्राह्मी स्थिति यही है। इसे पा जाने पर कोई भी मोह मे 
नहीं फॅसता; और अन्तकाल में अर्थात्‌ मरने के समय में भी इस स्थिति में रह 
कर बरह्मनिवोश अथोत ब्रह्म मे मिल जाने के स्वरूप का मोक्ष पाता हे । 

! [यह नाझी स्थिति कर्मयोग की अन्तिस और अत्युत्तम स्थिति है (देखो गी. 
(र, प्र, ३ प, २३३ और २४३ ); और इसमें विशेषता यह है, कि इसमें प्राप्त हो 
। जाने से फ़िर मोह नहीं होता। यहाँ पर इस विशेषता के चतलाने का कुछ कारण 

'है। वह यह कि, यदि किसी दिन दैवयोग से घडी-दो-घड़ी के लिये इस ब्राह्मी 

' स्थिति का अनुभव हो सके, तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं होता । 

' क्योंकि किसी भी मनुष्य की यदि मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो मरण- 
काल में जैसी वासना रहेगी उसी के अनुसार पुनर्जन्म होगा ( देखोगी तारहस्य' 
(पु, २८८ ) । यही कारण है जो आह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए इस छोक 
'में स्पष्टतया कह दिया है कि ' अन्तकालेऽपि ? = अन्तकाल मे भी स्थितप्रज्ञ 
(की यह अवस्था स्थिर बनी रहती है । अन्तकाल में मन के शुद्ध रहने की 
! विशेष आवश्यकता का वर्णन उपनिषदों में (छा ३. १४. १; अ. ३, १०) 
। और गीता में मी (गी. ८. १-१० ) है। यह वासनात्मक कमे अगले अनेक 
। जन्मों के मिलने का कारण है, इसलिये प्रगट ही है, कि अन्ततः मरने के समय 
।तो वासना शून्य हो जानी चाहिये। और फिर यह भी कहना पड़ता है, कि 
। मरण-समय में वासना शून्य होने के लिये पहले से ही वैसा अभ्यास हो जाना 
! चाहिये । क्योंकि वासना को शून्य करने का कर्म अत्यन्त कठिन हे, और 


! बिना ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी ग्राप्त हो जाना न केवल 


। कठिन हे चरन्‌ असम्भव भी है । यह तरच चैदिकधर्म में ही नहीं है, कि मरण 
'समय में वासना शुद्ध होनी चाहिये; किंतु अन्यान्य धर्मा में भी यह तरच 
। अङ्गीकृत हुआ है । देखो गीतारहस्य ए. ४३३ । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में अह्याविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग--शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में 
सांख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 
। [| इस अध्याय में, आरम्भ में सांख्य अथवा संन्याससार्ग का विवेचन है 
! इस कारण इसको सांख्ययोग नास दिया गया है। परन्तु इससे यह न समझ 
। लेना चाहिये, कि पूरे अध्याय में वही विषय है । एक ही अध्याय में प्रायः अनेक 
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गाता, अनुवाद आर टप्पणा---२ अध्याय । ६४५ 


९१" a 


~ ~ 


-आपूर्यमाणमचळपतिष्ठं समुद्रमापः ध्रविशान्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमामोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
$ विहाय कामान यः सवांन पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१॥ 
' ज्ञानियों को आवश्यक होती है; और जिसमें अज्ञानी लोग उमे रहते हैं-उन्हे 
! जह उजेला मालूम होता है-वहीं ज्ञानी को अँधेरा देख पड़ता है अथात्‌ वह 
। ज्ञानी को अभीष्ट नहीं रहता। उदाहरणाथ, ज्ञानी पुरुष कास्य कर्मों को तुच्छ 
मानता है, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रहते हैं, और ज्ञानी पुरुष को जो 
' निष्काम कर्म चाहिये, उसकी ओरों को चाह नहीं होती । ] 
५१७०) चारों ओर से ( पानी ) भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं डिगती 
सुसुद्र में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष मै समस्त 
पविषय (उसकी शान्ति भङ्ग हुए बिना ही) प्रवेश करते हैं, उसे ही (सच्ची) शान्ति 
मिलती है। विषयों की इच्छा करनेवाले को (यह शान्ति) नहीं ( मिलती ) । 
¦ [इस छोक का यह अर्थ नहीं है, कि शान्ति आप्त करने के लिये कर्म न 
करना चाहिये, प्रत्युत भावाथ यह है, कि साधारण लोगों का मन फलाशा से 
'या काम्य-वासना से घबड़ा जाता है और उनके कमों से उनके सन की शान्ति 
' बिगड़ जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँच गया हे, उसका सन फलाशा से 
'क्षुब्ध नहीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न हों, पर उसके सन की शान्ति 
' नहीं डिगती, वह समुद्र सरीखा शान्त बना रहता है और सब काम किया 
' करता है, अतएव उसे सुख-दुःख की व्यथा नहीं होती है । ( उक् ६४ वौ 
होक और गी. ४. १३ देखो )। अब इस विषय का उपसंहार करके बतलाते 
ह, कि स्थितप्रज्ञ की इस स्थिति का क्या नाम है--] 

(७१ ) जो पुरुष सब काम अर्थात्‌ आसक्गि, छोड़ कर और निःस्ट्रह हो 
करके ( व्यवहार में ) बर्तता है, एवं जिसे ममत्व और अहङ्कार नहीं होता, उसे 
“ही शान्ति मिलती है । 

। [ संन्यास-माग के टीकाकार इस “ चरित ' ( बर्तता है ) पद का “ भीख 
। सागता फिरता है” ऐसा अथ करते हैं; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । पिछले 
६४ वे ओर ६७ वें शोक मे ' चरन्‌” एवं ' चरतां? का जो श्रै है, वही अर्थ 
(यहा भी करना चाहिये । गीता से ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं है, कि स्थितमज्ञ 
भिक्षा साँगा करे। हॉ, इसके विरुद्ध ६४ वें शोक में यह स्पष्ट कह दिया है, कि 
। स्थितप्रज्ञ पुरुष इन्द्रियों को अपने स्वाधीन रख कर ' विषयों मे बर्ते ! । अतएव 
¦ “चरित? का ऐसा ही अर्थ करना चाहिये कि “बतैता है,” अर्थात्‌ जगत्‌ के व्यवहार 
करता है !। श्रीसमथे रामदास स्वामी ने दासबोध के उत्तरार्ध में इस वात का 
। उत्तम वर्णन किया है कि ' निःस्टह' चतुर पुरुष ( स्थितप्रज्ञ ) व्यवहार में कैसे 
'{ब्तेता है; और गीतारहस्य के चोदहवें प्रकरण का विषय ही वही है। ] 


ना खानी हान बजा अन अहा हाड ळ्या हक आड मनी भा मना वळी अळा 
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ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
न कर्मणामनारम्साचैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 8 ॥' 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मक्कत्‌ । 
कार्यते वदाः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५॥ 
श्रीभगवान ने कहाः--( ३ ) हे निष्पाप श्र्जुन ! पहले ( अ्रथौत दूसरे 
अध्याय मै ) सैने यह वतलाया है कि, इस लोक में दो प्रकार की निष्टाएँ हैं-- 
अर्थात्‌ ज्ञानयोग से सांख्यं की और कर्मयोग से योगियों की । 
¦ [ हमने ' पुरा! शब्द का अर्थ “ पहले ” अर्थात्‌ “ दूसरे अध्याय में ” 
! किया है । यही अर्थ सरल है, क्योंकि दूसरे अध्याय में पहले सांख्यनिष्ठा के अनु- 
! सार ज्ञान का वर्णन करके फिर कर्मयोगनिष्ठा का आरम्भ किया गया है। परन्तु 
। पुरा ? शब्द का अर्थ “ सृष्टि के आरम्भ में ” भी हो सकता है। क्योंकि महा- 
| आरत में, नारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण में यह वर्णन है, कि सांख्य 
' और योग ( निवृत्ति और अतृत्ति ) दोनो प्रकार की निष्टाओं को भगवान्‌ ने 


' जगत्‌ के आरम्भ में ही उत्पन्न किया है (देखो शां, ३४० और ३४७) । “ निष्ठा” 
(शव्द के पहले “मोक्ष शब्द अध्याहृत है । ' निष्ठा ? शब्द का अर्थ वह मागे है 
कि जिससे चलने पर अन्त में मोक्ष मिलता है; गीता के अनुसार ऐसी निष्टार्ट 
दो ही हैं, और वे दोनों स्वतन्त्र हैं, कोई किसी का अङ्ग नहीं हे--इत्यादि बातों 
'का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (४. ३०४-३१४) में 
! किया गया है, इसलिये उसे यहा दुहराने की आवश्यकता नहीं हे । ग्यारहवें 
प्रकरण के अन्त ( पृष्ठ ३५२ ) में नक्शा देकर इस बात का भी वर्णन कर दिया 
राया है, कि दोनों निछाओं में भेद क्या हे । मोष की दो निष्ठा वतला दी 
गई; अव तदंगभूत नेष्कम्येसिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके बतलाते हैं-- ] 


(४) (परन्तु) कमा का आरम्भ न करने से ही पुरुष को नेप्कम्य-प्राप्ति नहीं 
हो जाती; और कमा का प्रारम्भ ( त्याग ) न करने से ही सिद्धि नहीं मिल 
जाती । (१) क्योंकि कोई मजुप्य ( कुछ न कुछ ) कर्म किये विना क्षण भर 
भी नहीं रह सकता । प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को ( सदा कुछ न 

) कर्म करने में लगाया ही करते हैं । 
! [चौथे छोक के पहले चरण में जो ' नैष्कर्म्यं ? पद है, उसका ' ज्ञान! 
' अर्थ सान कर संन्यासमागेवाले टीकाकारों ने इस शलोक का अर्थ अपने सम्प्रदाय 
'के अनुकूल इस प्रकार चना लिया हे--“ कर्मा का आरम्भ न करने से ज्ञान 
! नहीं होता, अर्थात्‌ कर्मा से ही ज्ञान होता है, क्योंकि कर्म ज्ञानप्ताप्ति का 
! साधन है। ” परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न ठीक है । नैष्कर्म्य शब्द 
! का उपयोग वेदान्त और मीमांसा दोनों शाखं में कई वार किया गया है और 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी--३ अध्याय । ६४७ 
तृतीयोऽध्यायः । 
अञ्जन उवाच । 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 

तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 

तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन भ्रेयोऽहमाप्डुयाम्‌ ॥ २॥ 
श्रीमगवानुवाच । 

लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 


तिसरा अध्याय । 


।विषयों का वर्णन होता है । जिस अध्याय में जो विषय आरम्भ में आ गया 
है, अथवा जो विषय उसमे प्रमुख है, उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम 
। रख दिया जाता है । देखो गीतारहस्य प्रकरण १४ ए, ४४४ । ] 


[ अज्जुन को यह भय हो गया था, कि सुरे भीप्म-दोण आदि को मारना 
पड़ेगा । अतः सांख्यमार्ग के अनुसार आत्मा की नित्यता और अशोच्यत्व से यह 
सिद्ध किया गया, कि अजुन का भय वृथा हे । फिर स्वधमे का थोड़ा सा विवेचन 
करके गीता के मुख्य विषय कमंयोग का दूसरे अध्याय मे ही आरम्भ किया गया 
है और कहा गया है, कि कर्म करने पर भी उनके पाप-पुण्य से बचने के लिये 
केवल यही एक युक्गि या योग है, कि वे कर्म साम्यबुद्धि से किये जावें। इसके अनन्तर 
अन्त में उस कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ का वर्णन भी किया गया है, कि जिसकी बुद्धि इस 
प्रकार सम हो गई हो । परन्तु इतने से ही कमयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता ॥ 
यह बात सच है, कि कोई भी काम समजुद्धि से किया जावें तो उसका पाप नहीं 
लगता; परन्तु जब कर्म की अपेत्ता समबुद्धि की ही श्रेष्ठता विवादरहित सिद्ध होती 
है (गी. २. ४६ ), तब फिर स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि को सम कर लेने से ही काम 
चल जाता हे--इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कर्म करना ही चाहिये । अतएव 
जब अर्जुन ने यही शङ्का ग्रश्नरूप मे उपस्थित की, तब भगवान्‌ इस अध्याय में 
तथा अगले अध्याय में प्रतिपादन करते हैं कि “ कर्म करना ही चाहिये ”। ] 


अर्जुन ने कहा--( १ ) हे जनादन! यदि तुम्हारा यही मत है, कि कर्म की 
अपेक्षा ( साम्य- ) बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो हे केशव ! सुके ( युद्ध के ) घोर कमै में 
क्यों लगाते हो? (२) (देखने से) व्यामिश्र अथात्‌ सन्दिग्ध भाषण करके 
तुम मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो! इसलिये तुम ऐसी एक ही बात निश्चित 
करके सुके बतलाओ, जिससे सुके श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त हो । 
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NUL 


इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
। भी मुक्ति मिलनी चाहिये ! इससे ये तीन बातें सिद्ध होती हैं:--(१) नेष्कर्म्य 
। कुछ कर्मेशून्यता नहीं हे, (२) कमों को बिलकुल त्याग देने का कोई कितना” 
। भी अयत्व क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते, ओर (३) कों को त्याग 
। देना सिद्धि आप्त करने का उपाय नहीं है; यही बातें ऊपर के शलोक में बतलाई 
' गई हैं । जब ये तीनों बाते सिद्ध हो गईं, तब अठारहवें अध्याय के कथनानुसार 
। नेष्कर्म्येसिद्धि ? की ( देखो गी. ४८. ४८ और ४६ ) माति के लिये यही एक 
। मार्ग शेष रह जाता है, कि कमै करना तो छोडे नहीं, पर शान के द्वारा 
! आसक्ति का क्षय करके सब कर्म सदा करता रहे । क्योकि ज्ञान मोक्ष का 
! साधन है तो सही, पर कर्मशून्य रहना भी कभी सम्भव नहीं, इसलिये कर्मों के 
। बन्धकत्व ( बन्धन ) के नष्ट करने के लिये आसक्गि छोड़ कर उन्हें करना आव- 
। श्यक होता है। इसी को कर्मयोग कहते हैं; और अब बतलाते हैं, कि यही 
' ज्ञान-कमंसमुच्चयात्मक मार्ग विशेष योग्यता का अर्थात्‌ श्रेष्ठ हे--] 
(६) जो मूढ ( हाथ पेर आदि ) कमेंद्रियों को रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयों 
का चिन्तन किया करता है, उसे मिथ्याचारी अर्थात्‌ दांभिक कहते हैं । ( ७ ) परन्तु 
हे अर्जुन! उसकी योग्यता विशेष अर्थात्‌ श्रेष्ठ है, कि जो मन से इन्द्रियों का आकलन 
करके, (केवल) कमेंद्रियों द्वारा अनासक्र बुद्धि से कमयोग ' का आरम्भ करता है । 
[ पिछले अध्याय में जो यह बतलाया गया है, कि कर्मयोग में कर्म की 
' झपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ हे ( गी. २. ४६ ) उसी का इन दोनों 'छोकों में स्पष्टीकरण 
' किया गया है । यहाँ साफ साफ़ कह दिया है, कि जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध 
! नहीं है, पर केवल दूसरों के भय-से या इस अभिलाषा से कि दूसरे मुझे भला 
' कहें, केवल बाह्येन्दियों के व्यापार को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं है, 
' बह ढोंगी है। जो लोग इस वचन का प्रमाण दे कर, कि “ कलौ कर्ता च लिप्यते”- 
। कलियुग में दोष बुद्धि में नहीं, किन्तु कमं में रहता है--थह प्रतिपादन किया 
' करते हैं कि बुद्धि चाहे जैसी हो, परन्तु कसे बुरा न हो; उन्हें इस श्लोक में 


' वर्णित गीता के तत्त्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये । सातवें छोक से यह बात 
' प्रगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कमै करने के योग को ही गीता में 'कर्मयोग 
। कहा है । संन्यासमार्गीय कुछ टीकाकार इस शोक का ऐसा अर्थ करते हैं, कि 
। यद्यपि यह कर्मयोग छठे शोक में बतलाये हुए दांभिक मागे से श्रेष्ठ है, तथापि” 
। यह संन्यासमाग से श्रेष्ठ नहीं हे । परन्तु यह युक्रि साम्प्रदायिक आग्रह की है, 
क्योंकि न केवल इसी होक में, बरच फ्रिर पाँचवें अध्याय के आरम्भ में और 


। अन्यत्र भी, यह स्पष्ट कह दिया गया हे कि सन्यासमागे से कर्मयोग अधिक 
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कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 

। सुरेश्वराचाय का “ नेष्करम्यसिद्धि ” नामक इस विषय पर एक ग्रन्थ भी है। 
'तथापि, नेष्कम्य के ये तत्त्व कुछ नये नहीं हैं। न केवल सुरेश्वराचाये ही के 
। किन्तु मीमांसा और वेदान्त के सूत्र बनने के भी, पूर्वे से ही उनका प्रचार 
होता आ रहा हे । यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि कर्म बन्धक 
होता ही हे । इसलिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे मार कर जिस प्रकार 
'बैद्य लोग शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कम करने के पहले ऐसा उपाय करना 
' पडता है कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोष मिट जाय । ओर, ऐसी युक्ति 
से कमै करने की स्थिति को ही ' नेष्कम्ये ” कहते हैं। इस प्रकार बन्धकत्वरहित 
कर्म मोक्ष के लिये बाधक नहीं होते, अतएव मोक्ष-शासत्र का यह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न है, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जायं ? मीमांसक लोग इसका यह उत्तर 
(देते हैं, कि नित्य और ( निमित्त होने पर ) नैमित्तिक कर्म तो करना चाहिये, 
' पर कास्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये। इससे कर्म का बन्धकत्व नहीं 
रहता और नेष्कम्यावस्था सुलभ रीति से आपत हो जाती है । परन्तु वेदान्तशाख 
ने सिद्धान्त किया है, कि मीमांसकों की यह युक्लि गलत है; और इस बात का 
विवेचन गीतारहस्य के दसवें अकरण (पु. २७४ ) में किया गया है। कुछ और 
लोगों का कथन हे, कि यदि कम किये ही न जावें तो उनसे बाधा कैसे हो 
सकती है ? इसलिये, उनके मतानुसार, नेष्कम्य अवस्था प्राप्त करने के लिये सब 
कमो ही को छोड़ देना चाहिये । इनके मत से कर्मशून्यता को ही “ नैष्कम्यै ? 
' कहते हैं । चौथे श्लोक में बतलाया गया है, कि यह मत ठीक नहीं है, इससे 
(तो सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष भी नहीं मिलता; और पाचवे श्लोक में इसका कारण 
। भी बतला दिया है। यदि हम कमै को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तक 
' यह देह हे तब तक सोना, बैठना इत्यादि कमै कभी रुक ही नहीं सकते ( गी. 
' ९. ३ ओर १८.), इसलिये कोई भी मचुष्य कर्मशून्य कभी नहीं हो सकता । 
। फलतः कर्मशूल्यरूपी नेष्कम्ये असम्भव हे | सारांश, कमेरूपी बिच्छू कभी नहीं 
। सरता । इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह विषरहित 
हो जाये । गीता का सिद्धान्त है, कि कर्मा में से अपनी असक्नि को हटा लेना 

। ही इसका एक मात्र उपाय है। आये अनेक स्थानों में इसी उपाय का विस्तार- 
। पूर्वक वर्णन किया गया है। परन्तु इस पर भी शङ्का हो सकती है, कि यद्यपि 
कर्मो को छोड़ देना नैष्कर्म्यं नहीं है, तथापि संन्यासमायैवाले तो सब कमो का 

। सन्यास अर्थात्‌ त्याग करके ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, अतः मोक्ष की प्राप्ति के 
। लिये कमे का त्याग करना आवश्यक हे। इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती 
'है, कि संन्यासमार्मवालों को मोक्ष तो मिलता है सही, परन्तु वह कुछ उन्हे कमा 
' का व्याग करने से नहीं मिलता, किन्तु मोत्त-सिद्धि उनके ज्ञान का फल हे । यदि 
! केवल कमौ का त्याग करने से ही मोक्ष-सिद्धि होती हो, तो फिर पत्थरों को 
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६ § यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कमे कौन्तेय सुक्तसङ्ग समाचर ॥ ९ ॥ 


(३) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त, अन्य कमो से 
“यह लोक बँधा हुआ है । तदर्थ अथोत्‌ यज्ञार्थं ( किये जानेवाले ) कर्मे (भी) 
ध्तू आसक्कि या फलाशा छोड़ कर करता जा । 


| [इस शोक के पहले चरण में मीमांसकों का और दूसरे में गीता का सिद्धान्त 
{बतलाया गया है । मीमांखकों का कथन है, कि जब वेदों ने ही यज्यायादि 
। [कमै मनुष्यों के लिये नियत कर दिये हैं, और जब कि ईश्वरनिर्मित सृष्टि का 
व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञ-चक्र आवश्यक है, तब कोई 
'। सी इन कर्मा का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोई इनका त्याग कर देगा, तो 
। समना होगा कि वह श्रोतधम से वञ्चित हो गया। परन्तु कर्मविपाकप्रक्रिया 
का सिद्धान्त है, कि प्रत्येक कमे का फल मनुष्य को भोगना ही पढ़ता है; उसके 
अनुसार कहना पड़ता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कमे करेगा उसका 
भला या चुरा फल भी उसे भोगना ही पडेगा । मीमांसकों का इस पर यह 
१उत्तर है, कि वेदों की ही आजा है कि ' यज्ञ करना चाहिये, इसलिये यज्ञार्थ 

, जो जो कर्म किये जावँगे वे सब ईश्वरसम्सत होंगे; अतः उन कर्मा से कत्ती बद्ध 
¦ नहीं हो सकता। परन्तु यज्ञो के सिवा दूसरे कर्मा के लिये-उदाहरणार्थ, केवल 

। अपना पेट भरने के लिये,-मचुष्य जो कुछ करता हे वह यज्ञार्थे नहीं हो सकता; 

! उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाभ है । यही कारण है जो मीमांसक 
! उसे ' पुरुषार्थ) कर्म कहते हैं, और उन्हों ने निश्चित किया है, कि ऐसे यानी 
' यज्ञार्थे के अतिरिक्त अन्य कर्म अ्रथौत्‌ पुरुषार्थं कर्म का जो कुछ भला या बुरा 
(फल होता है वह मनुष्य को भोगना पड़ता है-यही सिद्धान्त उक्त छोक की 
। पहली पंक्रि भे है ( देखो गीतार. म. ३ ए. २२-२१ ) । कोई कोई टीकाकार 
। यज्ञरविष्णु ऐसा गोण अर्थ करके कहते हैं, कि यज्ञार्थं शब्द का अर्थ विष्णुप्रीत्यथे 
या परमेश्वरापणपूर्वेक हे । परन्तु हमारी समक में यह अर्थ खींचातानी का 
! और क्षिष्ट है । यही पर अश्न होता है, कि यज्ञ के लिये जो कर्म करने पढ़ते हैं 
। उनके सिवा यदि मनुष्य दूसरे कर्म कुछ भी न करें तो क्या वह कर्मेबंधन से 
[छूट सकता है? क्योंकि यज्ञ भी तो कर्म ही है, और उसका स्व्प्रापिरूप जो 
। शाख्रोक़् फल है वह मिले बिना नहीं रहता। परन्तु गीता के दूसरे ही अध्याय 
ईभ् स्पष्ट रीति से बतलाया गया है, कि यह स्वगै-प्रापतिरूप फल सोक्षप्राप्त 
के विरुद्ध है ( देखो गी. २.४०-४४; और ३.२०, २१ ) । इसी लिये उक् शोक 
!के दूसरे चरण में यह बात फ़िर बतलाई गई है, कि मनुष्य को यज्ञायै जो 
नियत कर्म करना होता है उसे वह फल की आशा छोड़ कर अर्थात्‌ 
केवल कर्तव्य समर कर करे, ओर इसी अर्थ का प्रतिपादन आगे सात्विक 
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नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
| योग्यता का या श्रेष्ठ है ( गीतार. ए. २०७-३०८ ) । इस प्रकार जब कर्मयोग 
'ही श्रेष्ठ है, तब अजुन को इसी मार्ग का आचरण करने के लिये उपदेश करते हैं- 


( ८ ) ( अपने धर्मे के अनुसार ) नियत अथात्‌ नियमित क्म को तू कर, 
क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, कमे करना कहीं अधिक अच्छा है । इसके 
अतिरिक्त ( यह समक ले कि यदि) तू कर्म न करेगा, तो (भोजन भी न: 
मिलने से ) तेरा शरीरनिवोह तक न हो सकेगा। 


[ “अतिरिक्न ' ओर ' तक? ( अपि च) पदों से शरीरयात्रा को कम से कम 
हेतु कहा है। श्रब यह बतलाने के लिये यज्ञ-प्रकरण का आरम्भ किया जाता है 
कि “नियत ? अथौत्‌ ' नियत किया हुआ कर्म ' कौन सा है ओर दूसरे किस 
महत्त्व के कारण उसका आचरण अवश्य करना चाहिये । आजकल यज्ञयाग 
आदि श्रौतधर्म लुप्त सा हो गया हे, इसलिये इस विषय का आधुनिक पाठकों " 
को कोई विशेष महत्त्व मालूम नहीं होता । परन्तु गीता के समय में इन यज्ञ- 
यागों का पूरा पूरा प्रचार था और ' कर्म ' शब्द से मुख्यतः इन्हीं का बोध हुआ 
करता था; अतएव गीताधम मे इस बातका विवेचन करना अत्यावश्यक था कि 
धर्मकृत्य किये जावे या नहीं, ओर यदि किये जावें तो किस प्रकार ? इसके 
सेवा, यह भी स्मरण रहे, कि यज्ञ शब्द्‌ का अथे केवल ज्योतिष्टोम आदि श्रोत 
। यज्ञ या अभि मे किसी भी वस्तु का हवन करना ही नहीं है (देखो गी. ४. ३२)। 

' सृष्टि निमोण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अथात्‌ लोक- 

। संग्रहार्थ, प्रजा को बहा ने चातुवैण्येविहित जो जो काम बाट दिये हैं, उन सब- 
का “यज्ञ ' शब्द में समावेश होता है ( देखो म. भा. अनु. ४८. ३; ओर गी, 
र. छु, २८६-२३४ ) । धर्मशाख्रों मे इन्हीं कमों का उल्लेख है और इस “नियत? 
शब्द से वे ही विवक्षित हैं । इसलिये कहना चाहिये, कि यद्यपि आजकल यज्ञ- 

। याग लुसप्राय हो गये हैं, तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन अब भी निरर्थक नहीं 
'हे। शाखो के अनुसार ये सब कमें काम्य हैं, अर्थात्‌ इसलिये बतलाये गये हैं 
[कि मनुष्य का इस जगत्‌ में कल्याण होवे ओर उसे सुख मिले । परन्तु पीछे 

। दूसरे अध्याय ( गी, २. ४१-४४ ) में यह सिद्धान्त हे, कि मीमांसकों 

' सहेतुक या काम्य कर्म मोच के लिये प्रतिबन्धक हैं, अतएव वे नीचे दर्ज के हैं; 
। और मानना पड़ता है, कि अब तो उन्हीं कमी को करना चाहिये; इसलिये 
। अगले शोको में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि कर्मी का शुभा- 
!शुभ लेप अथवा बन्धकत्व केस मिट जाता हे, ओर उन्हें करते रहने पर भी 
 नेष्कर्म्याचस्था क्योंकर प्राप्त होती है । यह समग्र विवेचन भारत में वर्णित 
नारायणीय या भागवतधर्म के अनुसार है ( देखो म. भा. शां. ३४० )। ] 


क कन भक भग भया उमा गन बम नय शन बया संग फोका बुम कक. 
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यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवेकिल्बिषैः । 

भ्रुज्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 
सब ) भोग तुम्हें देगें । उन्हीं का दिया हुआ उन्हें ( वापिस) न दे कर जो 
{ केवल स्वयं ) उपभोग करता हे, वह सचमुच चोर, है । 

। [जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि अर्थात्‌ देव आदि सब लोगों को उत्पन्न किया, 

तब इसे चिन्ता हुई कि इन लोगों का धारण-पोषण कैसे होगा ? महाभारत के 

'नारायणीय धर्म में वर्णन है, कि ब्रह्मा ने इसके बाद हज़ार वषे तक तप करके 
(भगवान्‌ को संतुष्ट किया; तब भगवान्‌ ने सब लोगों के निवांह के लिये प्रवृत्ति- 
'अधान यज्ञ-चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस 
प्रकार बर्ताव करके एक दूसरे की रक्षा करो। उक्त शोक में इसी कथा का कुछ 
'शब्द-भेद से अनुवाद किया गया है ( देखो मभा, शा, ३६०. ३८ से ६२ )। 
'इससे यह सिद्धान्त और भी अधिक इढ हो जाता है, कि अदृत्ति-प्रधान 
। सागवतधर्मे के तत्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है । परन्तु भागवत- 
घस में यज्ञों में की जानेवाली हिंसा गह्य मानी गई है (देखो, मभा, शा. ३३६ 

और ३३७ ), इसलिये पशुयज्ञ के स्थान में प्रथम त्रव्यमय यज्ञ शुरू 
श्र अन्त मे यह मत प्रचलित हो गया हि जपमय यज्ञ अथवा शानमय यज्ञ 
। ही सब में श्रेष्ठ है ( गी. ४. २३-३३ ) । यज्ञ शब्द से मतलब चातुर्वण्यं के 
'सब कर्मी से है; और यह बात स्पष्ट है, कि समाज का उचित रीति से धारण- 
। पोषण होने के लिये इस यज्ञ-कर्म या यज्ञ-चक्र को अच्छी तरह जारी रखना 
चाहिये ( देखा मचु. १. ८७ ) अधिक क्या कहें; यह यश-चक्र आगे बीसवे 
[क में वर्णित लोकसंग्रह का ही एक स्वरूप है ( देखो. गीतार, म. १४) | 
इसी लिये स्ट्रतिया सें भी लिखा है, कि देवलोग और सनुष्यलोग दोनों के 
ग्रहाथे भगवान्‌ ने ही प्रथम जिस लोकसं्रहकारक कर्म को निर्माण किया 
। है, उसे आगे अच्छी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कर्तव्य है, और यही 
! अर्थे अब अगले शोक में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है--] 

( १३ ) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को अहण करनेवाले सजन सब पापों 
से सुक्क हो जते हैं। परन्तु ( यज्ञ न करके केवल ) अपने ही लिये जो (अन्न) 
पकाते हैं, वे पापी लोग पाप भक्षण करते हैं । 

[ ऋग्वेद के १०. ११७. ६ सन्त्र में भी यही अर्थ है। उसमें कहा है कि 
“ नार्यमणं एष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ”-श्र्थात्‌ जो मनुष्य 
। अयैमा या सखा का पोषण नहीं करता, अकेला ही भोजन करता है, उसे 
' केवल पापी समकना चाहिये । ” इसी प्रकार सचुस्द्भति में भी कहा है कि “अघं 
'स केवलं झुक्ने यः पचत्यात्मकारणात्‌। यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥” 
!( ३. ११८ )-अथौत्‌ जो मनुष्य अपने लिये ही (अन्न) पकाता हे चह केवल 
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सहयज्ञाः प्रजाः खृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ठकामघुरू ॥ १०॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
इष्टान्मोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदेत्तानभदायेभ्यो यो भुड्टे स्तेन एव सः॥ १२॥ 
। यज्ञ की व्याख्या करते समय किया गया हे (देखो गी. १७. ११. और १८.६। ) 
। इस 'होक का भावार्थ यह हे, कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञार्थ और सो भी 
'फ़लाशा छोड़ कर करने से, ( १ ) वे मीमांसको के न्यायाचुसार ही किसी 
। भी प्रकार मनुष्य को वद्ध नहीं करते, क्योंकि वे तो यज्ञार्थ किये जाते है और 
(२) उनका स्वर्ग-प्रासिरूप शास्रोक्र एवं अनिस फल मिलने के वदले मोक्ष- 
' प्राप्ति होती हे, क्योंकि वे फलाशा छोड कर किये जाते हैं । आगे १६ वे होक 
'में ओर फिर चौथे अध्याय के २३ वें छोक में यही अर्थ दुवारा प्रतिपादित हुआ 
हें। तात्पर्य यह हे कि, मीमांसकों के इस सिद्धान्त“ यज्ञाथ कर्म करने 
। चाहिये, क्योंकि वे बन्धक नहीं होते ” में भगवद्दीता ने ओर भी यह सुधार 
[क्र दिया है, कि “ जो कर्म यज्ञार्थ किये जावे, उन्हे भी फलाशा छोड़ कर 
[करना चाहिये। ” किन्तु इस पर भी यह शङ्का होती है, कि मीमांसकों के 
। सिद्धान्त को इस प्रकार सुधारने का प्रयत्न करके यज्ञ-याग आदि गाहस्थ्यवृत्ति 
को जारी रखने की अपेक्षा, क्या यह अधिक अच्छा नहीं हे, कि कमो की फरर 
सि छूट कर मोच-प्रास्ति के लिये सव कमा को छोड़ कर संन्यास ले लें? 
। भगवद्गीता इस प्रश्न का साफृ यही एक उत्तर देती है कि ' नहीं ' । क्योंकि 
यज्ञ-चक्र के विना इस जगत्‌ के ब्यवहार जारी नहीं रह सकते । अधिक क्या कहें 
जगत्‌ के धारण-पोपण के लिये ब्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है; और 
जव कि जगत्‌ की सुस्थिति या संग्रह ही भगवान्‌ को इष्ट हे, तब इस यज्ञ-चक्र 
। को कोई भी नहीं छोड़ सकता । अब यही अर्थ अगले शोक में बतलाया गया हे । 
!इस अकरण में पाठकों को स्मरण रखना चाहिये कि ' यज्ञ यहाँ केवल 
त यज्ञ के ही अर्थ में अयुक्र नहीं हे, किन्तु उसमें स्मात यजों का तथा 
। चातुर्वण्यं आदि के यथाधिकार सव व्यावहारिक कमो का समावेश हे । ] 
(१०) आरम्भ में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने ( उनसे ) 
कहा, “ इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम्हारी दद्धि हो; यह ( यज्ञ ) तुम्हारी कामधेनु - 
होवे अर्थात्‌ यह तुम्हारे इच्छित फलों को देनेवाला होवे (११ ) तुम इस से देव- 
ताओं को संतुष्ट करते रहो, (ओर) वे देवता तुम्हें संतुष्ट करते रहें । (इस प्रकार) 
परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए ( दोनों ) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त 
कर लो ” । (१२) क्योंकि, यज से संतुष्ट हो कर देवता लोग तुम्हारे इच्छित 
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एवं प्रवतितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवाति॥ १६॥ 
§ $ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुत्त्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कञ्चन । 
: भाष्य में यह अर्थ किया गया हे, कि इस स्थान मे भी “ब्रह्म! शब्द से जगत्‌ 
[की सूल प्रकृति विवक्षित है; और वही अर्थ हमें भी ठीक मालूम होता है । 
। इसके सिवा महाभारत के शान्तिपर्व में, यज्ञप्रकरण में थह वर्णन है कि “अनु... 
(यज्ञ जगत्सर्वं यज्ञश्चानुजगत्सदा ” (शां, २६७. ३४ )--अर्थात्‌ यज्ञ के पीछे: 
। जगत्‌ हे और जगत्‌ के पीछे पीछे यज्ञ है। ब्रह्म का अर्थ ' प्रकृति? करने से इस 
वर्णन का भी अस्तुत छोक से मेल हो जाता है, क्योंकि जगत्‌ ही प्रकृति है । 
! गीतारहस्य के सातवें ओर आठवे प्रकरण में यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई 
गई है, कि परमेश्वर से प्रकृति और त्रिगुणात्मक अझति से जगतूके सव कमै केसे 
। निष्पन्न होते हैं । इसी प्रकार पुरुपसूक़ में भी यह वर्णन है, कि देवताओं ने 
[प्रथम यज्ञ करके ही सृष्टि को निमौण किया है। ] 
(१६) हे पार्थ ! इस प्रकार (जगत्‌ के धारणार्थ) चला ये हुए कर्म या यज्ञ के चक्र 
को जो इस जगत्‌ में आगे नहीं चलाता, उसकी आयु पापरूप है; उस इन्द्रियलम्पट 
का ( अर्थात्‌ देवताओं को न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाले का ) जीवन व्यथ है । 
| [स्वयं बह्मा ने ही-मजुष्यो ने नहीं-लोगों के घारण-पोषण के लिये यज्ञमय 
'कर्म या चातुवेण्य-बृत्ति उत्पन्न की हे इस सृष्टि का कम चलते रहने के लिये 
7 ( छोक १४) और साथ ही साथ अपना निर्वाह होने के लिये ( शोक ८), इन 
दोनों कारणों से, इस बृत्ति की आवश्यकता है; इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञचक्र, 
! को अनासक्क बुद्धि से जगत्‌ में सदा चलाते जाना चाहिये । अव यह वात मालूम 
(हो चुकी, कि मीमांसकों का या त्रयीधर्म का कर्मकाण्ड ( यज्ञ-चक्र ) गीताधमै 
सै भनासक्क बुद्धि की युक्रि से केसे स्थिर रखा गया हे ( देखो गीतार. प्र. ११ 


! पु. ३४-३४६ ) । कई संन्यास-मार्गवाले वेदान्ती इस विषय में शङ्का करते 

'हैं, कि आत्मज्ञानी पुरुष को जब यहाँ मोच प्राप्त हो जाता है, और उसे जो 

! कुछ प्राप्त करना होता है, वह सव उसे यहीं मिल जाता है, तव उसे कुछ भी 
। कर्मे करने की आवश्यकता नहीं है-ओर उसको कर्म करना भी न चाहिये । 
! इस का उत्तर आगले तीन शोको में दिया जाता है । ] 

( १७ ) परन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृप्त और 
आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है उसके लिये (स्वयं अपना ) कुछ भी कार्य 
( शेष ) नहीं रह जाता; (१८) इसी प्रकार यहाँ अर्थात्‌ इस जगत्‌ में (कोई काम) 
करने से या न करने से भी उसका लाभ नहीं होता; और सब आखियों में 
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अन्नारूवन्ति सूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । र 
यज्ञा्गवति पर्जन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 
कर्म ब्रह्मोहरूवं विद्धि ्रह्माक्षरससुञ्गचम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
'पाप भक्षण करता है । यज्ञ करने पर जो शेष रह जाता है उसे ' अस्त? और 
। दूसरों के भोजन कर चुकने पर जो शेष रहता है ( भुक्षशेष ) उसे ' विघस ' कहते 
'ह॑ ( सनु. ३ २८१) । और, भले मनुष्यों के लिये यही अन्न विहित कहा 
। गया है (देखो गी. ४. ३१ )। अब इस बात का और भी स्पष्टीकरण करते हैं 
| कि यज्ञ आदि कर्म न तो केवल तिल ओर चावलों को आग में झोंकने के लिये 
' ही हैं ओर न स्वगे-प्राप्ति के लिये ही; वरन्‌ जगत्‌ का धारण-पोषण होने के लिये 
! उनकी बहुत आवश्यकता है, अथात्‌ यज्ञ पर ही सारा जगत्‌ अवलम्बित है-] 
“( १४ ) प्राणिमात्र की उत्पत्ति भन्न से होती है, अन्न पन्य से उत्पन्न होता है, 
"पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है ओर यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती हे । 
| [सबुस्म्रति में भी मनुष्य की ओर उसके धारण के लिये आवश्यक अन्न 
'की उत्पत्ति के विषय में इसी प्रकार का वर्णन है। मनु के छोक का भाव यह 
है-“ यज्ञ की आग में दी हुईं आहुति सूर्य को मिलती है और फ़िर सूर्य से 
(अर्थात्‌ परम्परा द्वारा यज्ञ से हो) पजन्य उपजता है, पर्जन्य से अन्न, ओर 
'अन्न से प्रजा उत्पन्न होती हे” ( मनु. ३. ७६ ) । यही 'छोक महाभारत में 
'भी है ( देखो मभा. शां. २६२. ११ ) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २.१) में यह 
' पूवेपरम्परा इससे सी पीछे हटा दी गई है और ऐसा कम दिया गया है-- 
! ८ प्रथम परमात्मा से आकाश हुआ ओर फिर क्रम से वायु, असि, जल ओर 
(पृथ्वी की उत्पत्ति हुईं; एथ्वी से ओषधि, ओषधि से अन्न, और अन्न से पुरुष 
' उत्पन्न हुआ। ” अतएव इस परस्परा के अनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपर्यन्त 


' बतलाई हुईं पूवैपरम्परा को, अब कर्म के पहले प्रकृति और प्रकृति के पहले 


'ठेठ अक्षर-बह्म पर्यन्त पँहुचा कर, पूरी करते हैं--] 
'( १९) कमे की उत्पत्ति ब्रह्म से अथौत्‌ प्रकृति से हुई, और यह ब्रह्म अक्षर से 
-अथोत्‌ परमेश्वर से हुआ है । इसलिये ( यह समझो कि ) सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ 
में सदा अधिष्ठित रहता है । 
¦ [कोई कोई इस शोक के “ब्रह्म शब्द का अर्थ “प्रकृति नहीं समझते वे 
' कहते हैं कि यहा बझ का अर्थ ' वेद! हे । परन्तु “ब्रह्म? शाब्द का ' वेद” अर्थ 
। करने से यद्यपि इस वाक्य में आपत्ति नहीं हुईं कि “ ब्रह्म अर्थात्‌ ' वेद? परसे- 
। शर से हुए हैं, ” तथापि वैखा अथे करने से “ सर्वेगत ब्रह्म यज्ञ में है ” इसका 
। अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता । इसलिये “ मम योनिमंहत्‌ ब्रह्म ” ( गी. १४ 
३) छोक में “ रह्म ” पद का जो पक्ृति अर्थ है, उसके अनुसार रामाबुज- 


~ 
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देश्य गीतारहस्य अथवा कमयोगलासत्र । 


तक क क पि क कछ उ 


असक्तो द्याचरन कर्म परमाम्नोति पूरुपः ॥ १९ ॥ 
२२ दें शलोक ने यह दषटान्त दिया गया है, कि सव से श्रेष्ठ ज्ञानी सगवान स्वयं 


पवा कुछ नी च्वेच्य न होने पर नो, कर्म ही करले हैं । सारांश, सेन्चासमारत 
डे लोग ज्ञानी पुरुष की बिस स्थिति का वर्णन करते दे, उसे टोक सान लें तो 
गीता का यह वक्र्च्य हैं, कि उसी स्थिति से कनसंन्यास-पत्र सिद्ध होने के बदले, 
सदा निष्कास कर्म करते रहने का पद ही और मी इद हो जादा हैं! परन्तु 
:दन्यालसारावादे ठीकाकारों को कर्सेयोय की टक युक्रि और सिद्धान्त (श्लो. 


७,८५६ ) मान्य नो हैं; इसलिये वे टक्क कार्य-्कारण-लाव को अथवा ससून 


| कफी 


चा 
:Gदो.२२,२ और ३०) उन्होने तीनों श्लोकों को दोइ मरोड कर स्वतन्त्र मान 
£ 


:लिया है; और इनमें से पहले दो शोक सें जो चह विदेश दे कि “ नाची इुरुष 

“को खर्च अपना कुछ मी कर्तब्य नहीं रहता, ” इसी को गीता का अन्तिम 
सिद्धान्त आन कर इसी आधार पर चह प्रतिपादन किया दे, कि सगवान ज्ञानी 
उस्प से कहते हैं कि कम छोड़ दे! परन्तु पेसा करने से तीसरे श्रथीत ३६ बे 
श्लोक ने अच को जो ठरे हाय यह उपदेश किया है-कि “ आसक्रि छोड़ कर 


4 
कमे कर ” चद छग हुआ लाता है और इसकी उपपति सी नहीं लगती । इस 
पेद से चचने के लिये इन रीकाकारों न यह श्रथे करके अपना समाधान कर लिया 
कडून को कस करने का उपदेश तो इसछिये क्रिया दे, कि वड अज्ञानी 
था! परन्तु इतनी सायापळी करने पर भी १३ वें जोक का ' तस्माद्‌” पढ निर” 
येक दी रद्द जाना है; ओर संन्वासमार्गवालो का किया हुआ यह अर्थ इसी 
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अध्याय के पवरापर खन्दस से सी विख्द होता है, पुर्वं यीता के अन्यान्य स्थलों 
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स्त न्नै नचा दातच चरखरी 
दच न्यत नेथा अद्यत्तत्तचव अराद्दों ॥ 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी--३ अध्याय । ६४७ 


न चास्य सवभूतेषु कञ्चिदर्थव्यपाश्चयः॥ १८॥ , 
तस्मादृसक्तः सततं कार्य कर्मे समाचर । 
उसका कुछ भी ( निजी ) मतलब अटका नहीं रहता । ( १६ ) तस्मात्‌ अर्थात्‌, 
जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी अपेक्षा नहीं रखता तब, तू भी (फल की) 
आसक्रि छोड़ कर अपना कर्तव्यकर्म सदैव किया कर; क्योंकि आसङ्गि छोड़ कर 
कर्म करनेवाले मनुष्य को परमयति ग्राप्त होती है । 


। [१७से १६ तक के छोकों का टीकाकारो ने बहुत विपर्यास कर डाला है, 
। इसलिये हम पहले उनका सरल भावाथ ही बतलाते हें । तीनों छोक मिल कर 
! हेतु-अचुमान-युक्न एक ही वाक्य है। इनमें से १७ वें ओर १5 वें छोकों में पहले 
। उन कारणों का उल्लेख किया गया हे, कि जो साधारण रीति से ज्ञानी पुरुष के 
। कसे करने के विषय में बतलाये जाते हैं; आर इन्हीं कारणों से गीता ने जो अनुमान 
' निकाला हे वह १8 वें कोक में कारण-बोधक ' तस्मात्‌! शब्द का प्रयोग 
। करके बतलाया गया है । इस जंगत्‌ में सोना, बेठना, उठता या जिन्दा रहना 
। आदि सब कमो को कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं सकते । अतः 
। इस अध्याय के आरम्भ में चौथे ओर पाँचवें शोको मे स्पष्ट कह दिया गया है 

।कि कर्म को छोड़ देने से न तो नेष्कम्यं होता है ओर न वह सिद्धि प्राप्त करने 
' का उपाय ही है। परन्तु इस पर संन्यास-मारोवालों की यह दलील है, कि 
! हस कुछ सिद्धि रापत करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य 
। इस जगत्‌ में जो कुछ करता है, वह अपने या पराये लाभ के लिये ही करता है. 

। किन्तु मनुष्य का स्वकीय परमसाध्य सिद्धावस्था अथवा सोच है ओर वह ज्ञानी 
। पुरुष को उसके ज्ञान से मस्त हुआ करता हे, इसलिये उसको ज्ञान-प्राति हो 
' जाने पर कुछ प्रास करने के लिये नहीं रहता ( शोक १७ ) । ऐसी अवस्था में, 
' चाहे वह कर्म करे या न करे-उसे दोनों बातें समान हैं । अच्छा; यंदि कहें कि 
' उसे लोकोपयोगार्थ कर्मे करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना 
। नहीं (होक १८) । फ़िर वह कमै करे ही क्यों? ” इसका उत्तर गीता यों देती 
'है, कि जब कर्म करना और न करना तुम्हें दोनों एक से हैं, तब कर्म न करने का 
। ही इतना हठ तुम्हें क्यों है? जो कुछ शाख के अनुसार प्राप्त होता जायें, उसे 
। आग्रह-विहीन बुद्धि से करके छुट्टी पा जाओ । इस जगत्‌ में कर्म किसी से भी 
।छुदते नहीं हैं, फिर चाहे वह ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी । अब देखने में तो 
!यह बढी जटिल समस्या जान पड़ती हे, कि कर्म तो छूटने से रहे ओर ज्ञानी 
! पुरुष को स्वयं अपने लिये उनकी आवश्यकता नहीं! परन्तु गीता को यह 
। समस्या कुछ कठिन नहीं जैंचती । गीता का कथन यह है, कि जब कमें छूटता है 
। ही नहीं, तब उसे करना ही चाहिये । किन्तु अब स्वाथेबुद्धि न रहने से उसे 
! निःस्वार्थ अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से किया करो । १९ वें शलोक में ' तस्मात्‌ ? पद्‌ 
। का प्रयोग करके यही उपदेश अजुन को किया गया है; एवं इसकी पुष्टि में आगे 
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६६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 
यचदाचराति श्रेष्ठर्तत्तदेवेतरो जनः । 


, स यत्पमार्ण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१॥ - 


! दिया है । यह तो सिद्ध किया, कि ज्ञानी पुरुषों का लोगों में कुछ अटका' नहीं: 
! रहता; तो भी जब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते तव तो उन्हें निष्काम कम 
हरी करना चाहिये । परन्तु, यद्यपि यह युक्रि नियमसङ्गत है कि कर्म जब छूट 
' नहीं सकते हैं तब उन्हे करना ही चाहिये, तथापि सिर्फ इसी से साधारण 
' सनुष्यों का पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता । मन में शङ्का होती है, कि क्या कमै, 
। टाले नहीं टलते हैं इसी लिये उन्हें करना चाहिये, उसमें और कोई साध्य 
! नहीं है ? अतएव इस छोक के दूसरे चरण में यह दिखलाने का आरम्भ कर 
! दिया है, कि इस जगत्‌'में अपने कर्म से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का” 
' अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष साध्य है । “ लोकसंम्रहमेवापि ” के ¦ एवापि ' पद्‌ 
!का यही तात्पर्य है, और इससे स्पष्ट होता है कि अब भिन्न रीति के प्रतिपादन 
' (का आरम्भ होगया है, ' लोकसंग्रह ' शब्द में ' लोक! का अर्थ व्यापक है; 
(अतः इस शब्द में च केवल सनुष्यजाति को ही, वरन्‌ सारे जगत्‌ को सन्मार्ग 
!पर'लाकर, उसको नाश से बचाते हुए संग्रह करना” अर्थात्‌ भली भाँति 
' धारण, पोषणपालन या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो 
'जाता है। गीतारहस्य के स्यारहवे मरण ( पृ ३२८-३३६ ) में इन बातों 
'का विस्तृत विचार किया गया है, इसलिये हम यहाँ उसकी पुनरुक्कि 
। नहीं करते । अब पहले यह बतलाते हैं, कि लोकसंग्रह करने का यह कर्तब्य 


|] 


!या अधिकार ज्ञानी पुरुष का ही क्यों है--] 


(२१) श्रेष्ठ ( अर्थात्‌ आत्मज्ञानी क्मयोगी'पुरुप ) जो कुछ करता है, वही 
अन्य अर्थात्‌ साधारण मनुष्य भी किया करते हैं। वह जिसे प्रमाण मान कर' 
अंगीकार करता है लोग उसी का अनुकरण करते हैं । 


| ˆ [ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मै भी पहले 'सत्यं वद, ' धर्म चर ? इत्यादि उपदेश 
(किया हे और फिर अन्त में कहा है कि “ जब संसार में तुम्हें सन्देह हो कि यही 
(कैसा बर्ताव करें, तव वैसा ही बर्ताव करो कि जैसा ज्ञानी, युक्न और धर्मिष्ठ 
(त्राह्मण करते हों” (तै. १. ११. ४) । इसी अर्थ का एक श्लोक नारायणीय धर्मे 
सिं भी'हे (मभा, शां, ३४१. २५); और इसी आशय का मराठी में एक 
। *लोक है जो इसी का अनुवाद है और जिसका सार यह है “ लोककल्याणकारी 
| मजुष्य जैसे बर्ताव करता है वैसे ही, इस संसार में, सब लोग भी किया करते 


ह] ” यही भाव इस प्रकार अगट किया जा सकता है. ८ देख भलों की चाल 


|] 
(को बर्ते सब संसार ” । यही लोककल्याणकारी पुरुष गीता का 'श्रेष्ठ' कर्मयोगी 
।है। श्रेष्ठ शब्द का अर्थ * आत्मज्ञावी संन्यासी ' नहीं हे (देखो गी. २.२) । 


। अब भगवान्‌ स्वयं अपना उदाहरण दे कर इसी अर्थ को और भी दृढ़ करते हैं,. 
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§ कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्क्तुमर्हसि ॥ २० ॥ 

!८ ज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड्ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना 
होता, अतएव वह जो जैसा प्राप्त हो जायें, उसे वैसा किया करता है” 
(योग ६ उ. १६६.४ ) । इसी अन्थ के अन्त में फिर गीता के ही शब्दों में 
'पहले यह कारण दिखलाया हे-- 
मम नास्ति इतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन ॥ 

यथाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकमेणि क आग्रह: ॥ 
।“ किसी बात का करना या न करना मुझे एक सा ही है; ” और दूसरी ही 
'पंक्रि सें कहा हे, कि जब दोनों बातें एक ही सी हैं, तब फिर “ कमे न करने 
! का आग्रह ही क्‍यों है ? जो जो शास्त्र की रीति से प्राप्त होता जायें उसे में करता 
रहता हुँ” ( यो. ६.उ.२१६.१४ ) । इसी प्रकार इसके पहले, योगवासिष्ठ में 
।‹ नैव तस्य क्ृतेनाथों० ” आदि गीता का छोक ही शब्दशः लिया गया है, 
'और आगे के होक में कहा है कि “ यद्यथा नाम सम्पन्नं तत्तथाऽस्त्वितरेण 
! किम्‌ ”--जो माप्त हो उसे ही ( जीवन्मुक्त ) किया करता है, और कुछ प्रतीक्षा 
! करता हुआ नहीं बैठता (यो. ६ उ. १२१.४६.१० ) । योगवासिष्ठ में ही नहीं 
किन्तु गणेशगीता में भी इसी अर्थ के प्रतिपादन में यह शोक आया है-- 

किश्चिद्स्य न साध्यं स्यात्‌ सर्वजन्तुषु सर्वदा । 

अतोऽसक्ततया भूप कतेव्यं कर्म जन्तुभिः ॥ 
“ उसका अन्य प्राणियों में कोई साध्य (प्रयोजन) शेष नहीं रहता, अतएव हे 
' राजन्‌! लोगों को अपने अपने कर्तब्य असक् बुद्धि से करते रहना चाहिये?” 
' (गणेश-गीता २.१८) । इन सब उदाहरणों पर ध्यान देने से ज्ञात होगा, कि यहाँ 
'पर गीता के तीनों शोको का जो कार्य-कारण.सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया 
'है, वही ठीक है। और, गीता के तीनों शोको का पूरा अर्थ योगवासिष्ठ के एक 
। ही छोक में आ गया.है, अतएव उसके कार्य-कारण-भाव के विषय में शङ्का करने 
'के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। गीता की इन्हीं युक्रियों को महायानपन्थ 
के बौद्ध मन्थकारों ने भी पीछे से ले लिया है (देखो गी. र. पृ. १६८-१६१ 
'और ४८३) ऊपर जो यह कहा गया है, कि स्वाथ न रहने के कारण से ही ज्ञानी 
पुरुप को अपना कर्तव्य निष्काम बुद्धि से करना चाहिये, ओर इस प्रकार से 
किये हुए निष्काम कर्म का मोच में बाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि 
मिलती है-इसी की पुष्टि के लिये अब दष्टान्त देते हे--] 
(२०) जनक आदि ने भी इस प्रकार कमै से ही सिद्धि पाई है। इसी 
अकार लोक-संग्रह पर भी दृष्टि देकर तुझे कमे करना ही उचित हे । 

। [पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया है कि निष्काम कमों से 
' सिद्धि मिलती है और दूसरे चरण से भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरम्भ कर 


> 


वि 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


६६२ गातारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 
न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसँगिनास्‌ । 
जोषयेत्सवेकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 

बुद्धि में ज्ञानी पुरुष भेद-भाव उत्पन्न न करे; ( आप स्वयं ) युक्त अथात्‌ योगयुक्र हो 
कर सभी काम करे और लोगों से खुशी से करावि । 

¦ [इस शोक का यह भ्र्थ है, कि भ्रज्ञानियों की बुद्धि में भेद्‌-भाव उत्पन्न 

। न करें और आगे चल कर २३ वें शोक में भी यही बात फ़िर से कही गई है। 
' परन्तु इसका मतलब यह महीं है, कि लोगों को अज्ञान में बनाये रखे । २९ वें 
' होक में कहा हे, कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिये, ओर लोकसंग्रहः 
'का अर्थ ही लोगों को चतुर बनाना है। इस पर कोङ्केशङ्का करे कि, जो लोक- 
' संग्रह ही करना हो, तो फ़िर यह आवश्यक नहीं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं कमे करे; 
' लोगों को सममा देने--ज्ञान का उपदेश कर देने--से ही काम चल जाता है। 
¦ इसका भगवान्‌ यह उत्तर देते हैं, कि जिनको सदाचरण का इढ अभ्यास हो नहीं 
। गया है, ( और साधारण लोग ऐसे ही होते है ) उनको यदि केवल सुँह से उप- 
' देश किया जायँ--सिफ्रे ज्ञान बतला दिया जाये--तो वे अपने अनुचित बर्ताव के 
। समर्थन में ही मह्यज्ञान का दुरुपयोग किया करते हैं; और वे उलटे, ऐसी 
! व्यथ बातें कहते-सुनते सदैव देख जाते हैं, कि “ असुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा 
! कहता हे ”। इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुष कमो को एकाएक छोड़ बैठे, तो वह 
! अज्ञानी लोगों को निरुपयोगी बनाने के लिये एक उदाहरण ही बन जाता है । 
। मनुष्य का उस प्रकार बातूनी, गोच-पेंच लडानेवाला अथवा निरुपयोगी हो जाना 
' ही बुद्धि-भेद- है; और मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से भेद-भाव उत्पन्न कर 
! देना ज्ञाता पुरुष को उचित नहीं है । अतएव गीता ने यह सिद्धान्त किया है, 
! कि जो पुरुष ज्ञानी हो जायें, वह लोक-संग्रह के लिये--लोगों को चतुर और 
! सदाचरणी बनाने के लिये--स्वयं संसार में रह कर निष्काम कमै अथात्‌ सदा- 
! चरण का प्रत्यक्ष नमूना लोगों को दिखलावे और तदनुसार उनसे आचरण करावें।। 
। इस जगत्‌ मे उसका यही बडा महत्त्वपूर्ण काम है ( देखो गीतार. ए, ४०१ )॥ 
! किन्तु गीता के इस अभिप्राय को बे-समे-बुक्त कुछ टीकाकार इस का 
! यों विपरीत अर्थ किया करते है कि “ ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के समान ही 
! कर्म करने का स्वॉग इसलिये करना चाहिये, जिसमें कि अज्ञानी लोग नादान 
बने रह कर ही अपने कर्म करते रहें! ” मानों दस्भाचरण सिखलाने अथवा 
! लोगों को अज्ञानी बने रहने दे कर जानवारो के समान उनसे कर्म करा जेने के लिये 
। ही गीता प्रवृत्त हुईं है! जिनका यह इढ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कर्म न करे, 
! सम्भव है कि उन्हें लोकसंअह एक ढोंग सा अतीत हो; परन्तु गीता का वास्तविक 
अभिप्राय ऐसा नहीं है। भगवान्‌ कहते हैं, कि ज्ञानी पुरुष के कामों में लोकसंग्रह 
। एक महत्त्वपूण काम है; और ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम आदर्श. के द्वारा उन्हें 
| सुधारने के लिये--नादान बनाये रखने के लिये नहीं--कर्म ही किया करे ( देखो" 
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न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कर्मणि ॥ २२॥ 
यदि ह्यहं न वतेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितत। ' 
मम वर्त्मानुवर्तेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कृया कमे चेदहम्‌ । ' 
सङ्करस्य च कतो स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
छुर्याद्विद्वांसतथासक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
! कि आत्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थचुद्धि छूट जाने पर भी, लोककल्याण के कर्म उससे 
(छूट नहीं जाते] 
ह २२) हे पार्थ! ( देखो कि,) न्रिभुवन में न तो मेरा कुछ कतव्य ( शेष ) रहा 
है, (और ) न कोई अग्रापत वस्तु प्रास करने को रह गई है; तो .भी में कर्म करता 
ही रहता हुँ । ( २३ ) क्योंकि जो में कदाचित्‌ आलस्य छोड़ कर कर्मा में न बर्तूगा 
तो हे पार्थ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करेंगे । (२४) जों में 
कर्म न करूँ तो ये सारे लोक अर्थात्‌ उत्सन्न अर्थात्‌ नष्ट हो जावेंगे, भें सङ्करकता 
होऊंगा और इन प्रजाजनों का मेरे हाथ से नाश होगा । 
¦ [भगवान्‌ ने अपना उदाहरण दे कर इस शोक में भली माति स्पष्ट कर 


| दिखला दिया है, कि लोकसंग्रह कुछ पाखण्ड नहीं है । इसी प्रकार हमने ऊपर 
१७ से १६ वें शोक तक का जो यह अथ किया है, कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ 
(कर्तव्य भले न रह गया हो, फिर भी ज्ञाता को निष्काम डुद्धि से सारे कर्म करते 
। रहना चाहिये, वह भी स्वयं भगवान्‌ के इस दृष्टान्त से पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। 
यदि ऐसा न हो तो यह दृष्टान्त भी निर्थक हो जायगा (देखो गी. र. ए. ३२२" 
।३२३ )। सांख्यमार्ग और कर्ममार्ग में यह बड़ा भारी भेद है, कि सांख्यमार्ग के 
ज्ञानी पुरुष सारे कर्म छोड़ बेठते हैं; फ़िर चाहे इस कर्म-त्याग से यज्ञ-चक्र डूब 
'जायेँ और जगत्‌ का कुछ भी हुआ करे--उन्हें इसकी कुछ परवा नहीं होती; 
'और कर्ममागै के ज्ञानी पुरुष, स्वयं अपने लिये आवश्यक न भी हो तो भी, 


। लोकसंग्रह को महस्वपुर्ण आवश्यक साध्य समक कर, तदर्थ अपने धर्म के अचु- 
“सार सारे काम किया करते हैं ( देखो गीतारहस्य प्रकरण ११. ए. ३४२-३४१ )। 
यह बतला दिया गया, कि स्वयं भगवान्‌ क्या हैं; अब ज्ञानियों और अज्ञा- 
' नियों के कमो का भेद दिखला कर बतलाते हैं, कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये 
। ज्ञाता का आवश्यक कर्तव्य क्या है--] 

( २) हे अर्जुन ! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी पुरुष को 
आसक्ि छोड़ कर उसी प्रकार वर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि ( व्यावहारिक ) कर्म 
भें आसक़् अज्ञानी लोग बर्ताव करते हैं । ( २६ ) कर्म में आसक्ग अज्ञानियों की 
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PNT 


& मयि सवोणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ २० ॥ 
§ ये मे मतमिदं नित्यमलुतिष्ठन्ति मानवाः। 

श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि'कमेभिः ॥ ३१॥ 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। . 

सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 

§ सहराँ चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानापे । 

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 

इन्द्रियस्येन्व्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ 

(३०) (इसलिये दे अर्जुन ! ) सुक में अध्यात्म बुद्धि से सब कमो का 
संन्यास अर्थात्‌ अर्पण करके ओर (फल की ) आशा एवं ममता छोड़ कर तू 
निश्चिन्त हो करके युद्ध कर । 

। [अब यह बतलाते हैं कि, इस उपदेश के अनुसार बर्ताव करने से क्या 
। फल 'मिलता है और बतोव न करने से कैसी गति होती है--] 

(३१) जो श्रद्धावान्‌ ( पुरुष ) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के 
अनुसार नित्य बर्ताव करते हैं, वे भी कर्म से अर्थात्‌ कर्म-बन्धन से झुक्न हो जाते 
हैं । (३२) परन्तु जो दोषदष्टि से शंङ्काएँ करके मेरे इस मत के अनसार नहीं बर्तते 
उन सर्वेज्ञान-विमूढ़ अर्थात्‌ पक्के सूख श्रविवोकियों को नष्ट हुए समको । 


३ [ कमैयोग निष्काम बुद्धि से कमे करने के लिए कहता दै । उसकी श्रेय- 
(स्करता के सम्बन्ध में ऊपर अन्वयच्यतिरेक से जो फलश्रुति बतलाई गई है, 
! उसस पूर्णतया व्यक्त हो जाता है, कि गीता में कोन. सा विषय अतिपादित 
है । इसी कर्मयोग-निरूपण की पूर्ति के हेतु भगवान्‌ प्रकृति की अ्रबलता का 
{और फ़िर उसे रोकने के लिये इन्द्रिय-निग्रह का वर्णन करते हैं--] 


(३३) ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के भ्रनुसार बत॑ता है । सभी प्राणी 
(अपनी-अपनी ) प्रकृति के अनुसार रहते हैं, (वहा) निग्रह (ज्ञबदेसती ) 
क्या करेगा ? ( ३४ ) इन्द्रिय और उसके ( शब्द-स्पर्श आदि) विषयों में प्रीति 
एव द्वेष ( दोनों ) व्यवस्थित हैं अर्थीत्‌ खभावतः निश्चित हैं । प्रीति ओर द्वेष 
के वश में न जाना चाहिये ( क्योंकि ) ये मनुष्य के शत्रु हैं । 

! [तेतीसर्वै श्लोक के ' निग्रह ? शब्द का अर्थ ' निरा-संयमन ' ही नहीं है, 
| किन्तु उसका अर्थ ' ज़बदेसी ” अथवा ' हठ? है। इन्द्रियां का योग्य संयमन 
तो गीता को इष्ट है, किन्तु यही पर कहना यह है कि हठ से या ज़बदेस्ती से 
! इन्द्रियों की स्वाभाविक वृत्ति को ही एकदम मार डालना सम्भव नहीं है। 
' उदाहरण लीजिये, जब तक देह तब तक भूख-प्यास आदि धर्म, प्रकतिसिद्ध 
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याता, अनुवाद ओर —३ अध्याय। ६६३ 


प्रकृतेः कियमाणानि शुणैः कर्माणि सर्वशः । 

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७॥ 

तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८॥ 

प्रकृतेगुंणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 

तानङ्कृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गीतारहस्य प्र. ११. १२ । अब यह शङ्का हो सकती है, कि यदि आत्मज्ञानी 
(पुरुष इस अकार लोकसंग्रह के लिये सांसारिक कर्म करने लगे, तो वह भी 
अज्ञानी ही बन जायया, अतएव स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि यद्यपि ज्ञानी और 
अज्ञानी दोनों ही संसारी बन जायें, तथापि इन दोनों के बर्ताव में भेद क्या 
हि और ज्ञानवान्‌ से अज्ञानी को किस बात की शिक्षा लेनी चाहिये--] 


(२७) प्रकृति के ( सच्च-रज-तम ) गुणों से सब प्रकार कमे हुआ करते हैं; पर अह- 
झार से मोहित (अज्ञानी पुरुष) समता है कि में कता हुँ; (२८) परन्तु हे 
महाबाहु अर्जुन ! “ गुण और कमै दोनों ही सुक से भिन्न हैं ” इस तत्त्व को जानने- 
चाला ( ज्ञानी पुरुष), यह समक कर इनमें आसक्र नहीं होता, कि गुणों का 
यह खेल आपस में हो रहा है। ( २६ ) प्रकृति के गुणों से बहके हुए लोग गुण 
ओर कर्मों में ही आसङ्ग रहते हैं; इन असर्व और भन्द जनों को सर्वज्ञ पुरुष 
( अपने कर्मत्याग से किसी अनुचित मागे में लगा कर) बिचला न दे । 


। [यहाँ २६ वें छोक के अधै का ही अनुवाद किया गया है । इस होक में 
। जो ये सिद्धान्त हैं, कि प्रकृति भिन्न है और आत्मा भिन्न है, प्रकृति अथवा माया 
। ही सब इछ करती है, आत्मा कुछ करता-धरता नहीं है, जो इस तत्त्व को जान 
। लेता हे वही बुद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है, उसे कमै का बन्धन नहीं होता 
। इत्यादि-वे मूल में कापिल-सांल्यशास्त्र के हैं । गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण 
।(ए. १६४-१६६ ) में इनका पूर्णं विवेचन किया गया है, उसे देखिये। २८ वें 


! छोक का कुछ लोग यों अर्थ करते हैं, कि गुण यानी इन्द्रिया गुणों में यानी 


! विषयों में, बर्तती हैं । यह अर्थ कुछ शुद्ध नहीं है; क्योंकि सांख्यन्शाख के 
अनुसार ग्यारह इन्द्रिया और शब्द-स्पर्श आदि पाच विषय मूल-प्रकृति के २३ 

गुणों में से ही गुण हैं। परन्तु इससे अच्छा अर्थ तो यह है, कि प्रकृति के समस्त 
। अर्थात्‌ चौबीसो गुणों को लक्ष्य करके ही यह “ गुणा गुणेषु वर्तन्ते” का 


(सिद्धान्त स्थिर किया गया है ( देखो गी, १३. १३-२२; और १४. २३ ) । 


| हमने उसका शब्दश और व्यापक रीति से अनुवाद किया है । भगवान्‌ ने 


। यह बतलाया है, कि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही कर्म करें तो भी उनमे 


बुद्धि की इष्टि से बहुत बढ़ा भेद रहता है ( गीतार. ए. ३१० और ३२८ )। 
। अब इस पूरे विवेचन के सार-रूप से यह उपदेश करते हैं--] 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


CS SS 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
CC 
६६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख ! 


~ NNT ३८ ३०९५०४ ८७१७५७ १७ NAS, UN HUI 


अर्जुन उवाच । 


§§ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चराति पूरुषः 
अनिच्छन्नापे वाष्णय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 


आभिगवाचुवाच । 


काम एष क्रोध एष रजोगुणससुद्गवः 
महारानो महापाप्मा विद्धघेनमिह चैरिणम्‌॥ ३७॥ 


शूमेनाब्रियत वह्वियंथादर्शो मलेन च । 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ २८ ॥ 


; चलन नहीं हे वहाँ भी, सब को यही श्रेयस्कर जैंचेगा कि जिसने सारी ज़िन्दगी? 
। फ़ोजी सुहकमे में बिताई हो, उसे फ्रिर काम पड़े तो उसको सिपाही का 
। पेशा ही सुभीते का होगा, न कि दर्जी का रोज़गार; और यही न्याय चातुवेण्ये' 
। व्यवस्था के लिये भी उपयोगी हे । यह प्रश्न भिन्न हे, कि चातुर्वण्य-ऽयवस्था 
। भली है या बुरी; और वह यहाँ उपस्थित भी. नहीं होता । यह बात तो 
' निर्विवाद है, कि समाज का समुचित धारण-पोषण होने के लिये खेती के 
ऐसे निरुपद्रवी और सौम्य व्यवसाय की ही भति अन्यान्य कमै भी आवश्यक 
हैं । अतएव जहॉ एक बार किसी उद्योग को अङ्गीकार किया--फ़रिर चाहे 
उसे चातुवेण्य-ब्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी मर्जी से--कि वह 
घर्म हो गया । फ़िर किसी विशेष अवसर पर उसमें मीन-मेख निकाल कर, अपना 
कर्तव्यकर्म छोड बैठना अच्छा नहीं है; आवश्यकता होने पर उसी वयवसाय में ही 
सर जाना चाहिये । बस, यही इस शोक का भावार्थे है । कोई भी व्यापार या 
रोज़गार हो, उसमें कुछ न कुछ दोष सहज ही निकाला जा सकता है ( देखो 
गी. १८. ४८. )। परन्तु इस नुक्वाचीनी के मारे अपना नियत कर्तव्य ही छोड़ 
देना कुछ धर्म नहीं है। महाभारत के ब्राह्मए-व्याध-संवाद में और तलाधार- 
जाजलि-संवाद्‌ में भी यही बतलाया गया है, एवं वहाँ के ३४ वें छोक का 
पूर्वार्ध मनुस्सृति (१०. ३७ ) में ओर गीता ( १८.४७) मे भी आया है। भग- 
' वानू ने ३३ वें कोक में कहा हे कि “ इन्द्रियों को मारने का हठ नहीं चलता, ” 
' इस पर अब अर्जुन ने पूछा है, कि इन्द्रियों को मारने का हठ क्यों नहीं चलता 
। और मलुष्य अपनी मर्जी न होने पर भी बुरे कामों की ओर क्यों घसीरा जाता है?]| 


अजुन ने कहा--( ३६) हे वाष्णय ( श्रीकृष्ण ) ! अब ( यह बतलाओ कि) 
मनुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी किस की प्रेरणासे पाप करता है, मानों कोई 
ज़बदैर्ती सी करता हो ? श्री भगवान्‌ ने कहा--(३७) इस विषय में यह समझो, कि 
रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेटू ओर बड़ा पापी यह काम एवं यह क्रोध ही 
शत्रु है। (३८) जिस प्रकार घुएँ से अभि, धूली से दर्पण और झिल्ली से गर्भ 
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गाता, अनुवाद ओर टिप्पणी-३ अध्याय । ६६४ 
$$ श्रेयान्स्वधर्मो विशुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 


स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ ३५॥ 


होने के कारण, छूट नहीं सकते; मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, भूख 
। लगते ही भित्ता मॉगने के लिये उसे बाहर निकलना पड़ता है, इसलिये चतुर 
(पुरुषों का यही कतव्य है, कि जुबदैस्ती से इंद्रियों को बिलकुल ही मार 
। डालने का बृथा हठ न करें; और योग्य संयम के द्वारा उन्हें अपने वश में 


। करके, उनकी स्वभावसिद्ध वृत्तियों का लोकसंग्रहार्थं उपयोग किया करें । 


। इसी प्रकार ३४ वें छोक व्यवस्थित ” पद्‌ से प्रगट होता हे, कि सुख 
और दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र हैं; एक दूसरे का अभाव नहीं हे ( देखो 
। गीतार, प्र. ४ पृ. ३३ ओर ११३ )। प्रकृति अथात्‌ सृष्टि के भ्रखरिडत व्यापार 
'में कई बार हमें ऐसी बातें भी करनी पड़ती दें, कि जो हमें स्वयं पसन्द 


नहीं (देखो गी. १८. ९६ ); और यदि नहीं करते हैं, तो निर्वाह नहीं होता । 
(ऐसे समय ज्ञानी पुरुष इन कमें को निरिच्छ बुद्धि से केवल कर्तव्य समक 
। कर करता जाता है, अतः पाप-पुण्य से अलिस रहता है; और अज्ञानी उसी 
।मे आसक्ति रख कर दुःख पाता हे । भास कवि के वर्णनानुसार बुद्धि की दृष्टि 
!से यही इन दोनों मे बड़ा भारी भेद हे । परन्तु अब एक और शङ्का होती हे, 
। कि यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि इन्द्रियों को ज़बदेस्ती मार कर कर्मत्याग 
। न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि से सभी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष 
'युद्ध के समान हिंसात्मक घोर कर्म करने की अपेक्षा खेती, व्यापार या भिक्षा 
। सॉगना आदि कोई निरुपद्रवी और सौम्य कर्म करे तो क्या अधिक प्रशस्त 


। नहीं है ? भगवान्‌ इसका यह उत्तर देते हैं--] 


(३१) पराये धर्म का आचरण सुख से करते बने तो भी उसकी अपेक्षा 
अपना धर्म अथांत्‌ चातुवेण्य-विहित कर्म ही अधिक श्रेयस्कर है; ( फ़िर चाहे ) 
वह विगुण अर्थात्‌ सदोष भले ही हो । स्वधमे के अनुसार ( बरतने मे) मृत्यु 
दो जावे तो भी उसमें कल्याण है, ( परन्तु ) परधम भयङ्कर होता है । 


[ स्वधर्मं वह व्यवसाय है कि जो स्म्तिकारों की चातुवेण्यं व्यवस्था के 
अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शाखद्वारा नियत कर दिया गया है; स्वकर्म का अर्थ 
मोचधमै नहीं है । सब लोगों के कल्याण के लिये ही गुण-धर्म के विभाग से 
चातुवर्य॑व्यवस्था को ( गी. १८. ४१ ) शाखकारों ने प्रवृत्त कर दिया है। 
अतएव भगवान्‌ कहते हे, कि ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी 
अपना अपना व्यवसाय करते रहें, इसी में उनका ओर समाज का कल्याण है, 
इस व्यवस्था में बारबार गड़बड करना योग्य नहीं है ( देखो गीतार, पु. ३३४ 


ओर ४४९-४६६ )। “ तेली का काम तँबोली करे, दैव न मारे आपे मरे ” इसे 
चलित लोकोक्कि का भावार्थ भी यही है। जहाँ चातुर्वण्ये-व्यवस्था का 
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चतुर्थोऽध्यायः । 


श्रीभगवानुवाच ॥ 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 

! कसे करने के लिये इन्द्रियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिये; वे अपने काबू में 
। रहै बस, यहाँ इतना ही इन्द्रिय-निग्रह विवक्षित है। यह अर्थ नहीं है, कि इन्द्रियों 
! को जबदेस्ती से एकदम मार करके सारे कम छोड़ दे ( देखो गीतार. ए. ११४) । 
! गीतारहस्य (परि. ए. १२६) में दिखलाया गया है कि “इन्द्रियाणि पराण्याहुः ०” 
। इत्यादि ४२ वॉ छोक कठोपनिषद्‌ का है और उपनिषद्‌ के अन्य चार पाँच शोक 
। भी गीता में लिये गये हैं । चषेत्र-तेत्र-विचार का यह तात्पर्य है, कि बाह्य 
! पदाथों के संस्कार ग्रहण करना इन्द्रियों का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्था 
! करना है, ओर फ़िर बुद्धि इनको अलग अलग छोँटती है, एवं आत्मा इन सब 
!से परे हे तथा सब से भिन्न हे । इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारहस्य 
(के छुठे प्रकरण के अन्त (४. १३१-१४८) में किया गया है । कर्म-विपाक के 
। ऐसे गूढ प्रश्नों का विचार, गीतारहस्य के दसवे प्रकरण (ए, २२७-२८१ ) 
! में किया गया हे, कि अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-क्रोध आदि 
।ध्रवृत्ति-धर्मो के कारण कोई काम करने में क्योंकर प्रवृत्त हो जाता दै; और 
। आत्मस्वतन्त्रता के कारण इन्द्रियनिम्रहरूप साधन के द्वारा इससे छुटकारा 
' पाने का सारे केस मिल जाता हे। गीता के छुठे अध्याय में विचार किया गया 

। है, कि इन्द्रिय-निग्रह कैसे करना चाहिये । ] 
इस अकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में अह्मविद्या- 
न्तगैत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग--शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद 

“में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


चोथा अध्याय । 


[कमै किसी से छूटते नहीं हैं, इसलिये निष्काम बुद्धि हो जाने पर, भी कमं 
करना ही चाहिये; कमे के मानी ही यज्ञ-याग आदि कमे हैं; पर मीमांसकों के ये 
कर्म स्वर्गप्रद हैं अतएव एक प्रकार से बन्धक हैं, इस कारण इन्हें आसक्ति छोड़ 
करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वार्थ-बुद्धि छूट जावे, तो भी कर्म छटते नहीं हैं, अत- 
शुच ज्ञाता को भी निष्काम कर्म करना ही चाहिये; लोकसंग्रह के लिए यह आव- 
श्यक है;--इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, 
उसी को इस अध्याय में दृढ़ किया है।। कहीं यह शङ्का न हो, कि आयुष्य 
बिताने का यह मागे अर्थात्‌ निष्ठा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये नई बत- 
"लाई गई है; एतदर्थ इस मार्ग की प्राचीन गुरु-परम्परा पहले बतलाते हैं--] 
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आवृतं ज्ञानमेंतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्त्वमिन्त्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्योनं ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ ॥ ४१ ॥ 

$$ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्ध; परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जाहि शाज्ञुं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशात्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
कमयोगे। नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


“~ 


ढका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब ढका हुआ है। (३६ ) हे कौन्तेय? 
ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यवैरी कभी भी तृप्त न होनेवाला अभि ही है; इसने 
ज्ञान को दक रखा है । 


। [यह मनु के ही कथन का अनुवाद है; मनु ने कहा है कि “ न जातु कामः 
। कामानासुपभोगेन शास्यति । हविपा कृष्णवत्मेंच भूय एवाभिवर्धते ? ( मु, 
२. ६४ )--काम के उपभोगों से काम कभी अधाता नहीं है, बल्कि ईंधन 
। डालने पर श्रम्नि जैसा बढ जाता है, इसी प्रकार यह भी अधिकाधिक बढता 
(जाता है ( देखो. गीतार. ए. १०३ ) । ] 


(४०) इन्द्रियों को, मन को, और बुद्धि को, इसका अधिष्ठान अर्थात्‌ घर या 
गढ कहते हैं । इनके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर ( ढक कर ) यह मनुष्य को 
भुलावें में डाल देता है। (४१) अतएव हे भरतश्रेष्ठ! पहले इन्द्रियों का 
सयम करके ज्ञान ( अध्यात्म ) ओर विज्ञान ( विशेष ज्ञान) का नाश करने- 
वाले इस पापी को तू भार डाल । 


(४२) कहा है कि स्थूल बाह्य पदार्थों के मान से उनको जाननेवाली ) 
इन्द्रियां पर अर्थात्‌ परे हैं, इन्द्रियों के परे मन है, मन से भी परे ( व्यवसाया- 
त्मक ) बुद्धि है, ओर जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। ( ४३ ) हे महाबाहु 
अर्जुन ! इस प्रकार (जो ) बुद्धि से परे है उसको पहचान कर और अपने 
आपको रोक करके दुरासाद कामरूपी शत्रु को तू सार डाल । 


, [ कामरूपी आसक्रि को छोड़ कर खधर्म के अनुसार लोकसंग्रहार्थं समख 
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अर्जुन उवाच । 
$ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
'!स्परा का वर्णन हो चुकने पर, जब ब्रह्म के सातवें, अथौत्‌ वर्तमान, जन्म का कृत- 


(युग समाप्त हुआ, तब-- EE 
त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ । 
मनुश्च लोकमृत्यर्थं सतायेक्ष्वाकवे ददो ॥ 
इक्ष्वाकुणा च. कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः । 
गमिष्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायणं नृप ॥ 
यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्व नृपोत्तम । 
कथितो हरिगीता स समासविधिकल्पितः ॥ 


|“ त्रेतायुग के आरम्भ में विवस्वान्‌ ने मनु को ( यह धर्म ) दिया, मनु ने 
लोकधारणार्थ यह अपने पुन्न इच्चाकु को दिया, और इच्चाकु से आगे सब 
। लोगों में फेल गया । हे राजा ! सृष्टि का क्षय होने पर ( यह धर्म ) फ़िर नारा- 
'यण के यहाँ चला जावेगा । यह धर्म और ' यतीनां चापि ' अर्थांत. इसके साथ 
। 
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१ अ 0० क क. कण ह र ९56 एके कळ 


[ही संन्यासघमे भी तुक से पहले भगवद्गीता में कह दिया है ”--ऐसा नारा- 
(यणीय धर्म मे ही वैशस्पायन ने जनमेजय से कहा है (मभा. शां. ३४८. ११- 
१३ ) । इससे देख पढ़ता है, कि जिस द्वापारयुग के अन्त में भारताय युद्ध 
"हुआ था, उससे पहले के त्रेतायुग भर की ही भागवतधर्म की परम्परा गीता में 
वर्णित है; विस्तारभय से अधिक वर्णन नहीं किया है । यह भागवतधर्म ही 
योग था कर्मयोग है, और मचु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, 
न केवल गीता में है, अत्युत भागवतपुराण (८. २४,१९ ) में भी इस कथा का 
उल्लेख है, और मत्सपुराण के १२ वें अध्याय में मनु को उपदिष्ट कर्मयोग का 
महत्त्व भी बतलाया गया हे । परन्तु इनमें से कोई भी वन नारायणीयो- 
पाख्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं । विवस्वान्‌, भनु और इच्वाकु 
की परम्परा सांख्यमार्ग को बिलकुल ही उपयुक्त नहीं होती और सांख्य एवं 
योग दोनों के अतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में वर्णित ही नहीं है, इस बात पर 
लक्ष देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही 
(यी, २. ३३. )। परन्तु सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं की परस्परा यद्यपि 
एक न हो, तो भी कर्मयोग अर्थात्‌ भागवतधर्स के निरूपण में ही सांख्य या 
संन्यासनिष्ठा के निरूपण का पर्याय से समावेश हो जाता है ( गीतार. ए. ४६७ 
देखो ) । इस कारण वैशग्पायन ने कहा है, कि भगवद्वीता में यतिधर्म अथात्‌ 
संन्यासघमे भी वार्णित है । मजुस्टति में चार आश्रम-धर्मो का जो घर्णन है, 
उसके छुटे अध्याय में पहले यति अर्थात्‌ संन्यास आश्रम का धर्म कह चुकने पर 
विकल्प से “ वेदसन्यासिकों का कर्मयोग ” इस नाम से गीता या भागवतधर्म के 
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विवस्वान्मनवे प्राह मचुरिक्वाकवेऽन्रवीत्‌॥ १॥ 
एवं परंपराग्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगों नष्टः परंतप ॥२॥ 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चोति रहस्यं ह्येतद्त्तमस्‌॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(१) अव्यय अर्थात्‌ कभी भी क्षीण न होनेवाला अथवा 
त्रेकाल में मी अबाधित और नित्य यह (कर्म-) योग (“मार्गे ) मैंने विवस्वान्‌ 
अर्थात्‌ सूर्य को बतलाया था; विवस्वान्‌ ने ( अपने पुत्र ) मदु को और मनु ने 
(अपने पुत्र) इच्चाकु को बतलाया। (२ ) ऐसी परम्परा से प्राप्त हुए इस (योग) को 
राजर्षियो ने जाना । परन्तु हे शन्नुतापन ( अर्जुन ) ! दीर्घकाल के अनन्तर वही योग 
इस लोग में नष्ट हो गया । ( ३) ( सब रहस्यों में ) उत्तम रहस्य समक कर 
इस पुरातन योग ( कर्मयोगमार्ग ) को, मेंने तुमे आज इसलिये बतला दिया, 
तू भेरा भङ्ग और सखा है । 


¦ [गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण ( ९. ४-६४ ) में हम ने सिद्ध किया है 
! कि इन तीनों छोकों मै ' योग ? शब्द से, आयु बिताने के उन दोनों मार्गों में से 
'कि जिन्हें सांख्य और योग कहते हैं, योग अर्थात्‌ कर्मयोग यानी साम्यचुद्धि से कर्म 
' करने का माग ही अभिम्रेत है । गीता के उस मार्ग की परम्परा ऊपर के छोक 
में बतलाई गई है, वह यद्यपि इस मार्ग की जड़ को समझने के लिये अत्यन्त , 
,महत्त्व की है, तथापि टीकाकारों ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है । महाभारत के 
' अन्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में भागवतधर्म का जो निरूपण है उसमें जनमेजय. 
'से वेशम्पायन कहते हैं, कि यह धर्म पहले श्रेतद्वीप में भगवान्‌ से ही-- 

नारदेन तु संप्राप्तः सरहस्यः ससंम्रह. । 

एष धर्मो जगन्नाथात्साक्षान्नारायणान्दरप ॥ 

एवमेष महान्धर्मः स ते पूर्व उपोत्तम । 

कथितो हरिगीताछु समासविधिकल्पितः ॥ 
“ नारद को आस हुआ, हे राजा! वही महान्‌ घर्म तुरे पहले हरिगीता अर्थात्‌ 
भगवद्गीता में समासविधि सहित बतलाया है ?--( मभा. शा. ४४६. ६, १०)। 
। अर फ़िर कहा है, कि ' युद्ध में विमनस्क हुए अजुन को यह धर्म बतलाया गया 
हे” (मभा. शां. ३४८. ८. )। इससे प्रगट होता है, कि गीता का योग अर्थात्‌ 
। कर्मयोग भागवतधर्म का हे ( गीतार. ए. ८-१० ) । विस्तार हो जाने के भय से 
। गीता में उसकी सम्प्रदाय-परम्परा सृष्टि की मूल आरम्भ से नहीं दी है; विवस्वान्‌, 
' मनु ओर इच्चाकु इन्हीं तीनों का उल्लेख कर दिया हे । परन्तु इसका सच्चा अर्थ 
। नारायणीय धर्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है। ब्रह्मा के 
कुल सात जन्म हैं। इनमें से पहले छः जन्मों की, नारायणीय धर्म में कथित, पर-- 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति सारत । 
अस्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसँस्थापनार्थाय संसवामि युगे युगे ॥ ८॥ 

§ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ ९॥ 
वीतरागसयकोधा मन्मया माझुपाश्रिताः। 
वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 

क्यों कहते हँ, इस माया का स्वरूप क्या दै, ओर इस कथन'का क्या अर्थ, कि 


व्यक्त केसे होता है अर्थात्‌ कर्म उपजा हुआ सा केसे देख पढ़ता हे; अब इस 
' वात का खुलासा करते हैं, कि थह ऐसा कव और किस-लिये करता है-] 


(७) हे भारत! जव जव धर्म की रलानि होती ओर अधर्म की प्रवलता फेल 
जाती है; तव ( तब ) में स्वयं ही जन्म ( अवतार ) लिया करता हँ (५) 
साथुओं की संरक्ता के निमित्त ओर दुष्टों का नाश करने के लिये, युग-युग में 
धर्म की संस्थापना के अर्थ में जन्म लिया करता हुँ । 


! [इन दोनों छोकों में “घर्म? शब्द का अर्थ केवल पारलौकिक वैदिक घर्म 
नहीं दे, किन्तु चारों वणां के धर्म, न्याय ओर नीति अस्ति बातों का भी 
! उसमे सुख्यता से समावेश होता है । इस श्लोक का तात्पर्य यह है, कि जगत्‌ में 
' जव अन्याय, अनीति, दुष्टता और अँधाडुन्धी मच कर साधुओं को कष्ट होने 
! लगता है और जव डों का दवदवा बढ जाता है, तव अपने निमोण किए 
इए जगत्‌ की सुस्थिति को स्थिर कर उसका कल्याण करने के लिये तेजस्वी 
आर पराक्रमी घुरुष के रूप से (गी. १०. ४१) अवतार ले कर भगवान्‌ 
समाज की वियड़ी हुईं व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हैं । इस रीति 


|] 

| 

१ 

'के € वे प्रकरण में किया गया हे । यह वतला दिया कि, अव्यक् परमेश्वर 
॥। 


वतला दिया गया, कि परमेश्वर कव और किसलिये अवतार लेता है । 
अव यह बतलाते हैं, कि इस तत्त्व को परख कर जो पुरुष तदनुसार वतोव 
करते हैं उनको कौन सी गति मिलती है--] 
(६) हे अजुन ! इस अकार के मेरे दिव्य जन्म ओर दिव्य कर्म के तत्र को जो 
जानता हे, वह देह त्यागने के पश्चात्‌ फ़िर जन्म न ले कर मुझ से आ मिलता है। 
(३०) प्रीति, भय और ओष से छुटे हुए, मत्परायण और मेरे आश्रय में आये हुए, 
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कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 


कमयोग का वर्णन हे ओर स्पष्ट कहा हे, कि “' निःस्पृहता से अपना काये 
करते रहने से ही अन्त में परम सिद्धि मिलती हे ” ( मचु- ६. ३६ )। इससे 
स्पष्ट देख पड़ता है, कि कर्मयोग मजु को भी आह्य था। इसी प्रकार अन्य 
।स्सृतिकारों को भी यह मान्य था और इस विषय के अनेक प्रमाण गीतारहस्य 
के ११ वें प्रकरण के अन्त ( प. ३६१-३६ ) में दिये गये हैं । अब अर्जुन 
को इस परम्परा पर यह शङ्का है कि--] 


अजुन ने कहा-( ४ ) तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है और विवखान्‌ का 
इससे बहुत पहले हो चुका है; ( ऐसी दशा में ) भै यह कैसे जागू कि तुमने 
“( यह योग ) पहले बतलाया ? 


! [| अजुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान्‌ अपने अवतारों के कार्यों 
'का वर्णन कर आसक्गि-विरहित कर्मयोग या भागवतधर्म का ही फ़िर समर्थन 
। करते हैं कि “ इस प्रकार में भी कर्मों को करता आ रहा हॅ ”--] 


"भगवान्‌ ने कहा-( १ ) हे अजुन ! मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। 
"उन सब को मैं जानता हूँ (और ) हे परन्तप! तू नहीं जानता ( यही भेद है )। 
(( ६ ) मैं ( सब ) प्राणियों का खामी और जन्म-विरहित हुँ; यद्यपि मेरे आत्म- 
स्वरूप में कभी भी व्यय अथौत्‌ विकार नहीं होता तथापि अपनी ही प्रकृति में 
अधिष्ठित होकर मैं अपनी माया से अन्म लिया करता हूँ । 


[ इस झोक के अध्यात्मज्ञान में कापिल-सांख्य और वेदान्त दोनों ही मतों 
का मेल कर दिया गया है । सांख्यमत-वालों का कथन है, कि प्रकृति आप ही 
स्वयं सृष्टि निमोण करती दै; परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक 
स्वरूप समझ कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर 
प्रकृति से व्यङ्ग सृष्टि निर्मित होती है । अपने अव्यङ्ग स्वरूप से सारे जगत्‌ को 
। निमोण करने की परमेश्वर की इस अचिन्त्य शक्कि को ही गरिता मै ' माया ' कहा 

हे । और इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी ऐसा वर्णन हे-"' मायां तु प्रकृति 
। विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ” अर्थात्‌ प्रकृति ही माया है और उस माया का 
{अधिपति परमेश्वर है (श्रे. ४. १० ), ओर ' अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌? 
५ इससे माया का अधिपति सृष्टि उत्पन्न करता है ( चे. ४. ३ )। प्रकृति को माया 
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$ चातुवर्ण्य मया सृष्टं गुणकमीविभागदाः । 
तस्य कतोरमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमेफले स्पृहा । 
इति माँ योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते ॥ १४॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमे पूवेरापे सुसुक्षभिः। 


। भावार्थ यह है, कि बहुतेरों को तो अपने उद्योग अर्थात्‌ कर्म से इसी लोक में 
! कुछ न कुछ भाप्त करना होता है, और ऐसे ही लोग देवताओं की पूजा किया 
! करते हैं ( गीतार. ४० ४२२ देखो ) । गीता का यह भी कथन है, कि पयोय से 
यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता है, और बढ़ते बढ़ते इस योग का पर्यव- 
| सान निष्काम भक्ति में होकर अन्त मे मोच प्राप्त हो जाता है (गी. ७. १६) । 
पहले कह चुके हैं, कि धमे की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता 
! है, अब संक्षेप में बतलाते हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये क्या करना 
। पडता हे--] 
(१३) (आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद इस प्रकार ) चारों वर्णों की व्यवस्था 
गुण और कर्म के भेद से मैंने निमोण की है । इसे तू ध्यान में रख, कि म उसका 
कतौ भी हुँ और अकती अर्थात्‌ उसे न करनेवाला अव्यय (मैं ही) हूँ । 


¦ [| अर्थ यह है, कि परमेश्वर कर्ता भले ही हो, पर अगले छोक के वर्णना- 
। नुसार वह सदैव निःसङ्ग है, इस कारण श्रकर्ता ही है (गी. १. १४ देखो) । 
'परमेश्वर के स्वरूप के ' सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितस्‌ › ऐसे दूसरे भी 
' विरोधाभासात्मक वर्णन हैं (गी. १३. १४ )। चातुर्वेण्य के गुण ओर भेद का 
(निरुपण आगे अठारहवें अध्याय ( १८. ४१-४६ ) में किया गया है। अब 
भगवान ने “ करके न करनेवाला ” ऐसा जो अपना वर्णन किया है, उसका मर्म 
।बतलाते हैं--] 
(१४) सुके कर्म का लेप अर्थात्‌ बाधा नहीं होती; ( क्योंकि ) कर्म के फल में मेरी 
इच्छा नहीं है । जो मुझे इस प्रकार जानता है, उसे कमे की बाधा नहीं होती । 
। [ऊपर नवम शोक में जो दो बातें कही हैं, कि मेरे ' जन्म? और ' कमे ' 
को जो जानता है वह सुक्न हो जाता है, उनमें से कर्म के तत्त्व का स्पष्टीकरण 
!इस शोक में किया है । “जानता है” शब्द से यहो “जान कर तद्नुसार 
:बर्वने लगता है ” इतना अर्थ विवक्षित हे । भावार्थे यह है, कि भगवान्‌ को 


~ 


= € होर्त 


< 39 
काम ही नहीं करते; और इसे जान कर तदनुसार जो वतत हे उसको कर्मा 
का बन्धन नहीं होता । अब, इस होक के सिद्धान्त को ही प्रत्यक्ष उदाहरण 


से दृढ़ करते हैं--] 
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6९ ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव सजास्यहस्‌ । 
मम वत्मोनुवर्तेन्ते मनुष्याः पाथ सवशः ॥ ११॥ 
कर्मणां सिद्धि 

काङ्कुन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। 

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२॥ 
अनेक लोग (इस प्रकार ) ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में आकर मिल 
गये है । 


। [ भगवान्‌ के दिव्य जन्म को समभने के लिये यह जानना पड़ता है, कि 
' अव्यक्न परमेश्वर माया से सगुण कैसे होता है; और इसके जान लेने से अध्यात्म- 
! ज्ञान हो जाता है एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी अलिप्त रहने 
' का, अर्थात्‌ निष्काम कर्म के तत्त्व का, ज्ञान हो जाता है । सारांश, परमेश्वर के 
' दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो अध्यात्मञ्चान ओर कर्मयोग 

दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है, ओर मोक्ष की प्राप्ति के लिये इसकी 
। आवश्यकता होने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त में भगवत्प्रासि हुए बिना नहीं 
, रहती । अर्थात्‌ भगवान्‌ के दिव्य जन्म ओर दिव्य कमें जान लेने में सब कुछ आ 

गया;फ्रिर अध्यात्मज्ञान अथवा निष्कास कर्मयोग दोनों का अलग अलग अध्ययन 
' नहीं करना पड़ता । अतएव वक्कव्य यह है, कि भगवान्‌ के जन्म और कूल का 
' विचार करो, एवं उसके तत्त्व को परख कर बर्ताव करो; भगवत्आस्ति होने के लिये 
' दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं हे । भगवान्‌ की यही सच्ची उपासना हे । अब 
! इसकी अपेक्षा नीचे के दर्ज की उपासनाओं के फल ओर उपयोग बतलाते हैं--] 


(११) जो सुके जिस प्रकार से भजते है, उन्हें मे उसी प्रकार के फल देता 
हूँ । हे पाथ! किसी भी ओर से हो, मनुष्य मेरे ही मार्ग मे आ मिलते हैं । 


[ मम वर्त्मानुवतेन्ते ' इत्यादि उत्तरां पहले (३.२३) कुछ निराले अर्थ 
मे आया है, ओर इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता में पू्ोपर सन्दर्भ के अनुसार 
अथ कसे बदल जाता हे । यद्यपि यह सच हे, कि किसी माग से जाने पर भी 
मनुष्य परमेश्वर की ही ओर जाता हे, तो भी यह जानना चाहिये कि अनेक 
लोग अनेक मार्गों से क्यों जाते हैं? अब इसका कारण बतलाते हैं--] 

(१२) (कर्मबन्धन के नाश की नहीं, केवल ) कर्मफल की इच्छा करने- 
वाले लोग इस लोक में देवताओं की पूजा इसलिये किया करते हैं, कि ( ये ) 
कमफल (इसी ) मनुष्यलोक में शीघ्र ही मिल जाते हैं । 


4 
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[ यही विचार सातवें अध्याय ( २१,२२ ) में फ्रिर आये हैं। परमेश्वर की 
आराधना का सच्चा फल है मोक्ष, परन्तु वह तभी प्राप्त होता हे कि जब काला- 
न्तर से एवं दीधे और एकान्त उपासना से कर्मबन्ध का पूर्ण नाश हो जाता है; 
। परन्तु, इतने दूरदर्शी और दीघ उद्योगी पुरुष बहुत ही थोडे होते हैं। इस छोक का 
गी, र, 5१-८६ 
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१ चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकमोविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥ १४॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमे पूर्वेरपि सुसुश्चुमिः 
। भावार्थ यह है, कि बहुतेरों को तो अपने उद्योग अथात्‌ कर्म से इसी लोक में 
। कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, ओर ऐसे ही लोग देवताओं की पूजा किया 
! करते हैं ( गीतार, ४० ४२२ देखो )। गीता का यह भी कथन है, कि पयौय से 
! यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता हे, और बढ़ते बढ़ते इस योग का पर्यव- 
! सान निष्काम भक्कि में होकर अन्त में मोच प्राप्त हो जाता है ( गी. ७. १६) । 
! पहले कह चुके हैं, कि घमं की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता 
'हे, अब संक्षेप में बतलाते हँ, कि धम की संस्थापना करने के लिये क्या करना 
(पड़ता हे--] 
(१३) (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार) चारों वरणो की व्यवस्था 
गुण और कर्म के भेद से मैने निमोण की है । इसे तू ध्यान में रख, कि म उसका 


५० 


कतो भी हूँ ओर अकता अर्थात्‌ उसे न करनेवाला अव्यय (में ही) हूँ । 


। नुसार वह सदेव निःसङ्ग हे, इस कारण अकता ही है (गी. १. १४ देखो ) । 
'प्रमेश्वर के स्वरूप के ' सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वन्द्रियविवर्जितम्‌ ऐसे दूसरे भी 
: विरोधाभासात्मक वर्णन हैं (गी. १३. १४ )। चातुवण्य के गुण आर भेद का 
' निरूपण आगे अठारहवें अध्याय ( १८. ४१-४६ ) में किया गया हे । अब 
! भगवान्‌ ने “ करके न करनेवाला ” ऐसा जो अपना वर्णन किया है, उसका मर्म 
' बतलाते हॅ--] 


(१४) सुते कर्म का लेप अर्थात्‌ बाधा नहीं होती; ( क्योंकि ) कर्म के फल में मेरी 
इच्छा नहीं हे । जो सुझे इस प्रकार जानता है, उसे कमे को बाधा नहीं होती । 


। [ऊपर नवम छोक में जो दो बातें कही हैं, कि मेरे “जन्म” और "कम 
` को जो जानता है वह मुक्त हो जाता है, उनमें से कर्म के तच्व का स्पष्टीकरण 
इस छोक में किया हे । “जानता हे ' शब्द से यहा “जान कर तदनुसार 
“बरतने लगता है ” इतना अर्थ विवक्षित है । भावार्थ यह है, कि भगवान्‌ को 
*उनके कर्म की बाधा नहीं होती, इसका यह कारण है कि वे फलाशा रख कर 
(काम ही नहीं करते; और इसे जान कर तदनुसार जो बंता है उसको कर्मा 
- का. बन्धन नहीं होता । अब, इस क्वोक के सिद्धान्त को ही मत्यक्ष उदाहरण 


से दृढ़ करते हैं--] 
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कुरू कमव तस्माच्चं पूर्वः पूर्वतरं कुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
$$ कि कमें किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६॥ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कम यः। 
( १५ ) इसे जान कर प्राचीन समय के सुसुछ लोगों ने भी कर्म किया था । 
“इसलिये पूर्व के लोगों के किये हुए भ्रति प्राचीन कमै को ही तू कर । 


[ इस प्रकार मोक्ष ओर कर्म का विरोध नहीं हे, अतएव अर्जुन को निश्चित 
उपदेश किया है, कि तू कर्म कर । परन्तु संन्यासमार्गवालों का कथन है, कि 
८ कमो के छोड़ने से अर्थात्‌ अकर्म से ही मोच मिलता है; ” इस पर यह 
। शङ्का होती है, कि ऐसे कथन का बीज क्या है ? अतपुव अब कमै और 
। अके के विवेचन का आरम्भ करके तेईसवे ोक में सिद्धान्त करते हैं, कि 
' अक्स कुछ कर्मत्याग नहीं है, निप्कास-कर्म को ही अकर्म कहना चाहिये । ] 


( १६) इस विपय में बढ़े वडे विद्वानों को भी भ्रम हो जाता है, कि कौन 
कर्म है और कौन अकर्म; ( अतपच ) देखा कमै तुरे बतलाता हूँ कि जिसे जान 
लेने से तू पापसुक्क होगा । 

॥ {` अकमे › नन्‌ समास हे । व्याकरण की रीति से उसके अनन्‌ शब्द 

के ¦ अभाव ? अथवा ' अप्राशस्त्य ' दो अर्थ हो सकते हैं; ओर यह नहीं 
[कह सकते, कि इस स्थल पर ये दोनों ही अर्थ विवक्षित न होंगे । परन्तु अगले 
! छोक में ' विकमं ' नाम से कर्म का एक और तीसरा भेद किया हे, श्रतपुव इस 
१ 
[| 
|] 


होक मै अकर्म शब्द से विशेषतः वही कर्मत्याग उद्दिष्ट है, जिसे संन्यासमार्ग- 
ले लोग ' कमे का स्वरूपतः त्याग ? कहते हैं। संन्यास-मारीवाले कहते हैं 
कि ' सब कमें छोड़ दो; ' परन्तु १८ वें छोक की टिप्पणी से देख पडेगा, कि 
[इस बात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया है, कि कमे को 
(बिलकुल ही त्याग देने की कोई आवश्यकता नहीं हे, संन्यास-सारीवालों का 
। कर्सेत्याग सच्चा ' अकर्म ' नहीं है; अकर्म का मम ही कुछ और है । 

( १७ ) कर्म की गति गहन हे, ( अतएव ) यह जान लेना चाहिये, कि 
कर्मे क्या है और ससकना चाहिये, कि विकर्म ( विपरीत कर्म ) क्या है ओर 
यह भी ज्ञात कर लेना चाहिये, कि अकर्म (कमे न करना ) क्या हे । (१८) 
कमे में अकर्म ओर कर्म में कर्म जिसे देख पड़ता है, वह पुरुष सब मनुष्यों में 
ज्ञानी और वही युक्न अर्थात्‌ योगयुक् एवं समस्त कर्म करनेवाला है । 

[ इसमें ओर अगले पॉच शोको में कर्म, अकम एवं विकर्म का खुलासा 
किया गया है; इसमें जो कुछ कमी रह गई है, वह अगले अठारहवें अध्याय 
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ज्ञानाप्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृत्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिपरवृत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः॥ २० ॥ 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसवबंपारिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥' 
यडच्छालाभसतुष्टी द्वन्द्वातीतो चिमत्सरः। 
( १६ ) ज्ञानी पुरुष उसी को पण्डित कहते हैं, कि जिसके सभी समारम्भ 
अर्थात्‌ उद्योग फल की इच्छा से विरहित होते हैँ ओर जिसके कर्म ज्ञानासि से 
भस्म हो जाते हैं। 
| [' ज्ञान से कर्म भस्म होते हैं, ' इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है 
! किन्तु इस छोक से प्रगट होता हे, कि फल की इच्छा छोड कर कर्म करना 
'यही अर्थ यहाँ लेना चाहिये ( गीतार, प. २८१-२८३ देखो) । इसी प्रकार 
'आंगे भगवक्धक़ के वर्णन में जो “ सर्वारम्भपरित्यागी ”--समस्त आरम्भ या 
' उद्योग छोड़नेवाला--पद आया है (गी. १२. १७; १४. २१ ) उसके अर्थ 
का निर्णय भी इससे हो जाता हे, अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं--]? 
(२०) कर्मफल की आसक्रि छोड़ कर जो सदा तृप्त और निराश्रय है (अर्थात्‌. 
जो पुरुप कर्मफल के साधन की आश्रयभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता, कि झुक 
कार्य की सिद्धि के लिये अमुक काम करता हूँ )--कहना चाहिये कि--वह कर्म 
करने सें निमझ रहने पर भी कुछ नहीं करता । (२१ ) ्राशोः अर्थात्‌ फल की वासना 
छोइनेवाला, चित्त का नियमन करनेवाला ओर सवेसद्भ से सुक्र पुरुप केवल शारीर 
अर्थात्‌ शरीर या कमेद्रियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता । 


[ कुछ लोग वीसवें छोक के निराश्रय शब्द का अर्थ 'घर-गृहस्थी न रखने- 
वाला ? ( संन्यासी ) करते हैं; पर वह टाक नहीं है । आश्रय को घर या ढेरा 
कह सकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवक्षित नहीं 
है । अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है उसका हेतुरूप ठिकाना (आश्रय) 
| कहीं न रहे । यही अर्थ गीता के ६. १ छोक में “ अनाश्रितः कर्मफले ” इन 
शब्दों से स्पष्ट व्यङ्ग किया गया है, और वामन पण्डित ने गीता की यथाये-- 
दीपिका नामक अपनी मराठी दीका में इसे स्वीकार किया हे । पेसे ही २१ च॑ 
| होक में ' शारीर ? के सानी सिफ शरीर-पोपण के लिये भिक्तादन आदि कम 
नहीं हें । आगे पाचवे अध्याय में “ योगी श्रथोत्‌ कर्मयोगी लोग आसक्षि 
। अथवा काम्यचुद्धि को सन में रख कर केवल इन्द्रियों से कमं किया करते हैं ?” 
(१. ११ ) ऐसा जो वर्णन है, उसके समानार्थक ही “ केवलं शारीरं कम ” 
इन पदों का सच्चा अर्थ दे! इन्द्रिया कमे करती इं, पर इद्धि सम रहने क 
कारण उन कमी का पाप-पुण्य कत्तां को नहीं लगता । | 
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यस्य सर्वे समारम्भाः कामसडूल्पव्जिताः । 
। कर्सशून्यता हो तो भी, कर्म ही---अधिक क्या कहे, विकर्म-है; और कर्मविपाक 
। की दृष्टि से उसका अशुभ परिणाम हमें भोगना ही पडेगा । अतएव गीता इस 
' छोक मे विरोधाभास की रीति से बड़ी खूबी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वही 
'है जिसने जान लिया कि अकर्म मे भी (कभी कभी तो भयानक) कमै हो जाता 
।हे, और कर्मे करके भी चह कर्मविपाक की इष्टि से मरा सा, अर्थात्‌ अकर्म होता 
।हे, तथा यही अर्थ अगले छोक में भिन्न-भिन्न रीतियों से वर्णित है। कर्म के 
। फल का बन्धन न लगने के लिये गीताश्यख के अनुसार यही एक सच्चा साधन 
है, कि निःसङ्ग बुद्धि से अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से कर्म किया 


॥ 
१ 


। जावे ( गीतारहस्य पृ. ११०-११४, २८१ देखो ) । अतः इस साधन का उपयोग 


4 
|) 


। कर निःसङ्ग बुद्धि से जो कमे किया जायें यही गीता के अनुसार प्रशस्त-- 
'सात्ततिक--कर्म है (गी. १८. ६); ओर गीता के मत मे वही सच्चा ' अकर्म 

'है । क्योंकि उसका कर्मत्व, अथोत्‌ कमे-विपाक की क्रिया के अनुसार बन्धकत्व, 
! निकल जाता है । मनुष्य जो कुछ कमै करते हैं ( ओर ' करते हैं ' पद में चुप- 
। चाप निठल्ले बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये) उनमें से उक्क प्रकार के 
। अथौत्‌ * सात्त्विक क्म, अथवा गीता के अनुसार अकर्म, घटा देने से बाकी जो 
' कर्म रह जाते हैं उनके दो भाग हो सकते हैं; एक राजस ओर दूसरा तामस । 
' इनमे तामस कर्म मोह और अज्ञान से हुआ करते हे इसलिये उन्हें विकमे 
'कहते हैं--फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाये तो भी वह विकमै 
'ही है, अकर्म नहीं ( गी. १८. ७ ) । अब रह गये राजस कम । ये कम पहले 
। दुर्ज के अर्थात्‌ सात्विक नहीं हैं, अथवा ये वे कर्म भी नहीं हे जिन्हें गीता 
। सचसुच  अ्रकमे ' कहती है । गीता इन्हें ' राजस ! कमै कहती है; परन्तु 
' यदि कोई चाहे, तो ऐसे राजस कर्मा को केवल ' कमे * भी कह सकता है । 
' तात्पर्यं, क्रियात्मक स्वरूप अथवा कोरे धर्मशासत्र से 'कर्स-अकमे का निश्चय 
! नहीं होता; किन्तु कर्म के बन्धकत्व से यह निश्चय किया जाता है, कि कमै है 
या अकम । अष्टावक्रगीता संन्यासमागे की है, तथापि उसमें भी कहा हे-- 

' निवृत्तिरपि मूढस्य प्रद्वत्तिरुपजायते । "| 
प्रबृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलभागिनी ॥ 

अथोत्‌ सूखो की निवृत्ति ( अथवा हठ से या मोह के द्वारा कमे से. विमुखता ) ही 
। वास्तव में प्रवृत्त अर्थात्‌ कर्म है और पण्डित लोगों की प्रवृत्ति ( अर्थात्‌ निष्कास 


हि नम हक “की मे न लक मनक मेनन नाथ > 


"कमै ) से ही निवृत्ति यानी कर्म-त्याग का फल मिलता है ( अष्टा, १८. ६१ )। 


'गीता के उक्क झोक में यही अर्थे विरोधाभासरूपी अलंकार की रीति से बड़ी 
। सुन्दरता से बतलाया गया हे । गीता के अकर्म के इस लक्षण को भली भाति 
। समझे बिना, गीता के कमे-अकर्म के विवेचन का मर्म कभी समर सें आने 
'का नहीं । अब इसी अर्थ को अगले शोको में अधिक व्यक्त करते हे-- ] 
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६७८ . गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाख । 
ज्ञानाभिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिपरबृत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः ॥ २० ॥. 
निरारीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरि्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वज्ञाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
यहच्छालाभसंतुष्टो हन्हातीतो विमत्सरः । 
( १६ ) ज्ञानी पुरुष उसी को पण्डित कहते हैं, कि जिसके सभी समारम्भ 
अर्थात्‌ उद्योग फल की इच्छा से विरहित होते हैं ओर जिसके कर्म ज्ञानासि से 
भस्म हो जाते हैं । 
¦ [ज्ञान से कर्म भस्म होते हैं, इसका अर्थ कमो को छोड़ना नहीं हैं, 
' किन्तु इस छोक से प्रगट होता हे, कि फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना 
यही अथ यहाँ लेना चाहिये ( गीतार. ए. २८१-२८३ देखो ) । इसी प्रकार 
' आगे भगवज्ञक्न के वर्णन में जो “ सर्वारम्भपरित्यागी ”--समस्त आरस्स या 
' उद्योग छोड़नेवाला--पद आया है ( गी. १२. १६; १४. २९ ) उसके अर्थ 
' का निर्णय भी इससे हो जाता हे, अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हे--] 
( २० ) कर्मफल की आसक्कि छोड़ कर जो सदा तूस ओर निराश्रय है (अथात्‌, 
जो पुरुष कर्मफल के साधन की आश्रयसूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता, कि अमुक 
कार्य की सिद्धि के लिये अमुक काम करता हूँ )--कहना चाहिये कि--वह कर्म 
करने में निमझ रहने पर भी कुछ नहीं करता। (२१) आशोः अर्थात्‌ फल की वासना 
छोडनेवाला, चित्त का नियमन करनेवाला ओर सवसङ्ग से सुक्न पुरुष केवल शारीर 
अर्थात्‌ शरीर या कर्मेद्रियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता । 


! [ कुछ लोग बीसवें होक के निराश्रय शब्द का अर्थ “घर-गृहस्थी न रखने-- 
। वाला ? ( संन्यासी ) करते हैं; पर वह ठीक नहीं है । आश्रय को घर या डेरा 
कह सकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्त्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवक्षित नहीं 
। हे । अर्थ यह है, कि वह जो कमे करता है उसका हेतुरूप ठिकाना (आश्रय) 
। कहीं न रहे । यही अर्थ गीता के ६. १ होक में “ अनाश्रितः कर्मफलं ' इन. 
 शब्दों से स्पष्ट व्यक्ष किया गया हे, और वामन पण्डित ने गीता की यथार्थ-- 


} 


। दीपिका नामक अपची मराटी टीका में इसे स्वीकार किया हैं । ऐसे ही २१ व 


t 


' छोक में * शारीर ? के मानी सिफ़े शरीर-पोषण के लिये भिचाटन आदि कम 


} 


| नहीं हैं । आगे पाँचवें अध्याय में “ योगी अर्थीत्‌ कर्मयोगी लोग आसक्कि 

। अथवा काम्यबुद्धि को मन में रख कर केवल इनि न्द्रयों से कर्म किया करते हैं?” 
(२. ११ ) ऐसा जो वर्णन हे, उसके समानाथक ही “ कवल शारीर कर्म 

! इन पदों का सच्चा अर्थ है। इन्द्रिया कर्म करती हैं, पर बुद्धि सम रहने के 
कारण उन कर्मी का पाप-पुण्य कत्ता को नहीं लगता । | 
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समः सिद्धावसिद्धौ च क्कत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥ २३॥ 
(२२) यदच्छा से जो प्राप्त हो जाये उसमें सन्तुष्ट, ( हष-शोक आदि) इनदरं से सुक्र, 
निर्मत्सर, और (कर्म की) सिद्धि या असिद्धि को एक सा ही माननेवाला पुरुष (कर्म) 
करके भी ( उनके पाप-पुण्य से) बद्ध नहीं होता । ( ५३ ) आसङ्गरहित, ( राग-देष 
से) मुक्र, (साम्यबुद्धिरूप ) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले ओर ( केवल ) यज्ञ ही के लिये 
( कर्म ) करनेवाले पुरुष के सम कमे विलीन हो जाते हैं । 
¦ [ तीसरे अध्याय (३. ६ ) में जो यह भाव है, कि मीमांसकों के मत में 
'यज्ञ के लिये किये हुए कर्म बन्धक नहीं होते ओर आसक्रि छोड़ कर करने से 
चे ही कर्म स्वगेप्रद न होकर सोक्षप्रद होते हैं, वही इस छोक में बतलाया 
! गया है। “ समग्र विलीन हो जाते हैं,” में ' समग्र! पद महत्त्व का है। मीमां- 
। सक लोग स्वगंसुख को ही परमसाध्य मानते हैं, ओर उनकी इष्टि से स्वगसुख 
' को प्राप्त कर देनेवाले कमै बन्धक नहीं होते । परन्तु गीता की दृष्टि स्वगे से परे, 
' अर्थांत मोक्ष पर है, और इस दृष्टि से स्वगेप्रद कमे भी बन्धक ही होते हैं । अत- 
! एव कहा है, कि यज्ञार्थे कमै भी अनासक् बुद्धि से करने पर “रूमग्र ” लय पाते 
हैं अथांत्‌ स्वगेप्रद न हो कर भोक्षप्रद हो जाते है। तथापि इस अध्याय में यज्ञ- 
'प्रकरण के प्रतिपादन में ओर तीसरे अध्यायवाले यज्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन भे 
'एक बड़ा भारी भेद है। तीसरे अध्याय में कहा हे, कि श्रोत-स्माते अनादि यज्ञ- 
। चक्र को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु श्रब भगवान्‌ कहते हैं, कि यज्ञ का इतना 
। हो संकुचित अर्थ न समझो, कि देवता के उदेश से असि मे तिल-चावल या पशु 
'का हवन कर दिया जावे,अथवा चातुर्वण्य के कमे स्वघस के अनुसार कास्य बुद्धि 
किये जावें । अञ्चि में आहुति छोड़ते समय अन्त में ' इद्‌ न मम '--यह मेरा 
' नहीं--इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है; इनमे स्वाधेत्यागरूप निमेमत्व का 
जो तत्त्व है, वही यज्ञ में प्रधान भाग है। इस रीति से “ न सम ” कह कर अथात्‌ 
। ममतायुक्र बुद्धि छोड कर, अह्यापणपू्वक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी 
' एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर अथवा 
'ब्रह्म का यजन हुआ करता है। सारांश,मीमांसकों के द्वव्ययज्ञसम्बन्धी जो सिद्धान्त 
'है, वे इस बडे यज्ञ के लिये भी उपयुक्र होते हैं; ओर लोकसंग्रह के निमित्त जगत्‌ 
आसक्रि-विरहित कर्म करनेवाला पुरुष कर्म के ' समग्र ' फल से मुक्न होता 
हुआ अन्त में मोक्ष पाता है ( गीतार, ए. ३४४-३४७ देखो ) । ब्रह्मापेण- 
रूपी बड़े यज्ञ का ही वर्णन पहले इस होक में किया गया है ओर फ़िर इसकी 
अपेक्षा कम योग्यता के अनेक लाक्षणिक यज्ञों का स्वरूप बतलाया गया है; एवं 
तेतीसवें छोक में समग्र प्रकरण का उपसहार कर कहा गया है, कि ऐसा ' ज्ञान. 
यज्ञ हो सब में भ्रष्ट है ' । ] 


ee 
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स्वाध्यायज्ञानयज्ञा्च यतयः संशितन्रताः ॥ २८ 0 
अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः ध्राणान्धाणेषु जुद्धति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ २० ॥ 
कोई द्रव्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्थात्‌ नित्य स्वकमो- 
चुडानरूप, और कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते टें । (२३) प्राणायाम से तत्पर हो 
कर प्राण ओर अपान की गति को रोक करके, कोई प्राणवायु का अपान सें 
( हवन किया करते हैं ) ओर कोई अपानवायु का प्राण में हवन किया करते हें। 
। [इस शोक का तात्पर्यं यह हे, कि पातञ्षल-योय के अनुसार प्राणायास 
'करना भी एक यज्ञ ही है। यह पातञ्जल-योग-रूप यज्ञ उन्तीसवे छोक सें बत- 
' खाया गया है, अतः अट्टाईसवें होक के “योगरूप यज्ञ” पद्‌ का अर्थ कर्म- 
। योगरूपी यज्ञ करना चाहिये। प्राणायास शब्द के प्राण शब्द से श्वास ओर 
' उच्छास, दोनों क्रियाएँ प्रगट होती हैं; परन्तु जब आण ओर अपान का भेद 
' करना होता हे तब, प्राण=्बाहर जानवाली अर्थात्‌ उच्छास वायु ओर अपान 
। =भीतर आनेवाली श्वास, यह अर्थ लिया जाता है ( वेसू. शांसा. २. ४. १२; 
!और छान्दोग्य शांभा. १. २. ३ )। ध्यान रहे, कि प्राण और अपान के ये अथे 
' प्रचलित अर्थ से भिन्न हैं। इस अर्थ से अपान में, अथात्‌ भीतर खींची हुई 
। श्वास सें, प्राण का--उक्कास का-होम करने से पूरक नास का म्राणायास होता 
"हे; और इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता 
है। प्राण ओर अपान दोनों के ही निरोध से वही प्राणायास कुम्भक हो जाता 
हे । अब इनके सिवा व्यान, उदान और ससान ये तीनों बच रहे । इनमें से व्यान 
प्राण ओर अपान के सन्धिस्थलों में रहता है, जो धनुष खींचने, वजन उठाने 
' आदि दस खींच कर या आधी श्वास छोड़ करके शक्ति के काम करते ससय व्यङ्ग 
होता है (छा. १.३. ५) । मरण-ससय से निकल जानेवाली वायु को उदान 
। कहते हैं (अक्ष. ३. ६), ओर सारे शरीर सै सब स्थानों पर एक सा अन्नरस 


। पहुँचानिवाली वायु को समान कहते हैं ( प्रश्न, ३ ४ )। इस प्रकार वेदान्तशाख 


१ 


।में इन शब्दों के सासान्य अर्थ दिये गये हैं; परन्तु कुछ स्थलों पर इसकी 
t 


। अपेक्षा निराले अर्थ अभिम्रेत होते हैं। उदाहरणार्थ, महाभारत ( वनपर्व ) के 
।२१२ चें अध्याय में प्राण आदि वायु के निराल ही लक्षण हैं, उसमें माण का 
। अर्थे मस्तक की वायु और अपान का अथ नीचे सरकनेदाली वायु है ( प्रश्न.३.९ 
। झर मैच्यु. २.६ )। ऊपर के झोक में जो वर्णन है, उसका यह अर्थ है, कि 
। इनमें से जिस वायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य वायु से होम होता है । | 
(३०-३१) और कुछ लोग आहार को नियमित कर, आयों में प्राणों का ही होम 
किया करते हैं। ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के जानने- 
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आत्मसंयमयोगादौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
-कमो को अर्थात्‌ व्यापारो को ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयसरूपी योग की अझ्नि 
सें हवन किया करते हैं । 


¦ [इन छोको में दो-तीन प्रकार के लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन है; जेस (१) 
। इन्द्रिय का संयमन करना अर्थात्‌ उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने अपने 
' व्यवहार करने देना; (२) इन्द्रियों के विषय भ्रथोत्‌ उपभोग के पदार्थ सवथा 

छोड़ कर इन्द्रियों को बिलकुल मार डालना; (३) न केवल इन्द्रियों के व्यापार 
को, प्रत्युत प्राणों के भी व्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल 
। आत्मानन्द में ही मझ रहना । अव इन्हे यज्ञ की उपमा दी जायें तो पहले भेद 
'में इन्द्रियों को मर्यादित करने की किया ( संयमन) अ्रप्नि हुईं; क्योंकि इष्टान्त 
'से यह कहा जा सकता हे, किं इस मर्यादा के भीतर जो कुछ आ जायें, इसका 
। उसमें हवन हो गया । इसी प्रकार दूसरे भेद मे साक्षात्‌ इन्द्रियों होम-द्रव्य है 
'और तीसरे भेद म इन्द्रियां एवं प्राण दोनों मिल कर होम करने के द्रच्य हो जाते 
'हैं और आत्मसंयमन अभि होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
(निरा प्राणायाम ही किया करते हैं, उनका वर्णन उन्तीसवे होक मे हे। "यज्ञ! 
(शब्द के सूल अर्थ द्वव्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत और व्यापक कर तप, 
' सन्यास, समाधि एवं प्राणायाम प्रभति भगवत्प्राप्ति के सब प्रकार के साधनों का 


~ ~ ~ ७, 
' एक ' यज्ञ? शीर्षक मे ही समावेश कर दिया गया है। भगवद्वीता की यह कल्पना 


। कुछु अपूव नहीं हे। मजुस्मृति के चोथे अध्याय में गृहस्थाश्रम के वणन के 


' सिलसिले में पहले यह बतलाया गया हे, कि ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 


। मलुष्ययज्ञ ओर पित्यज्ञ--इन स्मात॑ पञ्चमहायज्ञों को कोई गहस्थ न छोडे 
'ओर फ़िर कहा हे, कि इनके बदले कोई कोई “इन्द्रियों में वाणी का हवन कर, 
'वाणी में प्राण का हवन करके, अन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परमेश्वर का यजन करते 
हें” (मनु. ४. २१-२४ )। इतिहास की दृष्टि से देखें तो विदित होता ह, 


, कि इन्द्र-चरुण प्रभुति देवताओं के उद्देश से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रोत ग्रन्थों मे 


,कहे गये हैं, उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; आर जब पातअल-योग से, 
। ® 


' संन्यास से अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मागे 

'अधिक-अधिक प्रचलित होने लगे तब, 'यज्ञ' ही शब्द का अ्र्थ विस्तृत कर 
'उसी में मोज के समग्र उपायों का लक्षणा से समावेश करने का आरम्म हुआ 
' होगा । इसका मर्म यही है, कि पहले जो शब्द धम की दृष्टि से प्रचलित हो 
! राये थे, उन्हीं का उपयोग अगले धर्मेमाग के लिये भी किया जावे। कुछ भी 
। हो, मजुस्सति के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के पहले, था 
। अन्ततः उस काल मैं, उक्त कल्पना सपेमान्य हो चुकी थी । ] 

“ २८) इस मकार तीच्ण ब्रत का आचरण करनेवाले यति अर्थात्‌ संयमी पुरुष 


~ 


Pa AA .0७. १७.७७ ॥२/ेश शीक. लवली 
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एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 

कमजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ २२ ॥ 

अ्रयान्द्रव्यसयायज्ञाज्जानयज्ञः परतप । 

सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
करना पडेगा, कि “ जब तक प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंन्त्रता के कुछ अश 
का भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के व्यवहार चल नहीं सकते । इस 
प्रकार के व्यापक ओर विस्तृत अथ से जब यह निश्चय हो चुका, कि यज्ञ ही 
सारी समाजरचना का आधार हे, तब कहना नहीं होगा कि, केवल कतव्य 
की इष्टि से ' यज्ञ ' करना जब तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा, तब तक समाज 

। की व्यवस्था ठीक न रहेगी । ] 

(३२)इस प्रकार भॉति भाति के यज्ञ बह्म के (ही ) सुख में जारी है। यह जानो 
"कि, चे सब कर्म से निष्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हो जाने से तू सुक्क हो जायगा । 
| [ज्योतिष्टोम आदि द्रव्यमय श्रोतयज्ञ अभि'मे हवन करके किये जाते हैं और 
शास्त्र में कहा है, कि देवताओं का सुख अभि है; इस कारण ये यज्ञ उन देव- 
'ताओ को सिल जते हैं। परन्तु यदि कोई शङ्का करे, कि देवताओं के सुख-- 
'अपि-में उक्क लाक्षाणिक यज्ञ नहीं होते, अतः इन लाक्षणिक यज्ञों से प्रेय-प्राप्त 

। होगी कैसे तो उसे दूर करने के लिये कहा है, कि ये यज्ञ साक्षात्‌ ब्रह्म के ही 

। सुख में होते हैं । दूसरे चरण का भावाथ यह है, कि जिस पुरुष ने यज्ञविधि के 

' इस व्यापक स्वरूप को--केवल सीमांसकों के संकुचित अर्थ को ही नहीं--जान 

। लिया, उसकी बुद्धि संकुचित नहीं रहती, किन्तु वह ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने 

। का अधिकारी हो जाता है। अब बतलाते है, कि इन सब यशों मे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है-] 

(३३) हे परन्तप ! द्वव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है । क्योंकि, 
-हे पार्थ ! सब प्रकार के समस्त कमो का पर्यवसान ज्ञान में होता हे । 

¦ [ गीता मे ` ज्ञानयज्ञ ' शब्द्‌ दो बार आगे भी आया हे (गी. ३.१२ ओर 

। १८.७०) । हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, वह परमेश्वर की प्राप्ति के लिये किया 

' करते हैं। परन्तु परमेश्वर की आप्ति उसके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नहीं होती। 

'अतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के अनुसार आचरण 

' करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस माभ या साधेन को 'ज्ञानयज्ञ' कहते 

'हैं। यह यज्ञ मानस और घुद्धिसाध्य है, अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा इसकी 

। योग्यता अधिक समरी जाती है। मोक्षशाख में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान ही मुख्य 

'हे और इसी ज्ञान से सब कमो का क्षय हो जाता है । कुछ भी हो, गीता का 

! यह स्थिर सिद्धान्त हे, कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये । बिना ज्ञान 

'के सोच नहीं मिलता । तथापि “कर्म का पयैवसान ज्ञान में होता हे ” इस 
। वचन का यह अर्थ नहीं है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मो को छोड़ देना चाहिये- 
: 'यह चात गीतारहस्य के दसवें ओर ग्यारहवे प्रकरण में विस्तारपूर्वक 
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यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य ङुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ २१ ॥ 

वाले हैं , जिनके पाप यज्ञ से क्षीण हो गये हैं (और जो) भ्रस्त का (अर्थात यज्ञ से 
बचे हुए का ) उपभोग करनेवाले हैं; यज्ञ न करनेवाले को (जब) इस लोक में 
सफलता नहीं होती, ( तब ) फ़िर हे कुरुश्रेष्ठ | (उसे) परलोक कहाँ से (मिलेगा)? 

¦ [सारांश, यज्ञ करना यद्यपि वेद की आज्ञा के अनुसार सचुष्य का कतव्य है, 
तो भी यह यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं होता । प्राणायाम करो, तप करो, वेद 
'का अध्ययन करो, अझ्निष्टोम करो, पशु-यज्ञ करो, तिल-चावल अथवा घी का 
। हवन करो, पूजा-पाठ करो, या नेवेद्य-वेश्वदेव आदि पाँच गहयज्ञ करो; फलासक्रि 
। के छूट जाने पर ये सब व्यापक अर्थ मे यज्ञ ही हैं; और फिर यज्ञ-शेष भक्षण के 
[विषय में मीमाँसकों के जो सिद्धान्त हैं, वे सब इनमे से प्रत्येक यज्ञ के लिये 
उपयुक्र हो जाते हैं; इनमें से पहला नियम यह है कि “ यज्ञ के अर्थ किया हुआ 
कर्म बन्धक नहीं होता ” ओर इसका वणन तेईसवें श्लोक में हो चुका हे 
॥( गी. ३. ३ पर टिप्पणी देखो ) । अब दूसरा नियम यह है, कि प्रत्यक गृहस्थ 
। पञ्चमहायज्ञ कर अतिथि आदि के भोजन कर चुकने पर फिर अपनी पत्नी सहित 
। भोजन करें और इस प्रकार बतेने से गुहस्थाअम सफल होकर सद्गति देता है । 
। विघसं मुक़शेष तु यज्ञशेषमथासृत म?” ( मनु.३.२८१ )--अतिथि वगैरह के 
। भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे ' विघस ' ओर यज्ञ करने से जो शेष रहे, उसे 
४“ अस्त ' कहते दं; इस ग्रफार व्याख्या करके मनुस्मृति और अन्य स्मृतियो में 
सी कहा है, कि प्रत्येक गृहस्थ को निस्य विघसाशी और अमताशी होना 
। चाहिये (गी. ३. १३ और गीतारहस्य प. १३१ देखो )। अब भगवान्‌ कहते हैं, 
कि सामान्य गृहस्थ को उपयुक्र होनेवाला यह सिद्धान्त ही सब प्रकार के उक 
।यज्ञों को उपयोगी होता हे । यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोई भी कमें बन्धक नहीं 
। होता, यही नहीं बल्कि उन कमी में से अवशिष्ट काम यदि अपने निजी उपयोग 
मे आ जावें, तो भी वे बन्धक नहीं होते ( देखो गीतार. पु. ३८४ )। “ बिना 
(यज्ञ के इहलोक भी सिद्ध नहीं होता ” यह वाक्य मार्मिक ओर महत्त्व का है ।' 
' इसका अथ उतना ही नहीं हे, कि यज्ञ के बिना पानी नहीं बरसता ओर पानी 
के न बरसने से इस लोक की गुजर नहीं होती; किन्तु यज्ञ शब्द का ब्यापक 
अर्थ लेकर, इस सामाजिक तत्व का भी इसमें पर्याय से समावेश हुआ है, कि 
। कुछ अपनी प्यारी बातों को छोड़े बिना न तो सब को एक सी सुविधा मिल 
४ सकती हे, ओर न जगत्‌ के व्यवहार ही चल सकते हें। उदाहरणार्थ--पश्चिमी 
। समाजशाख्-प्रणेता जो यह सिद्धान्त बतलाते हैं, कि अपनी अपनी स्वतन्त्रता 
। को परिमित किये बिना औरों को एक सी स्वतंत्रता नहीं सिस सकती, वही 


'इस तस्त का एक उदाहरण है। और, यदि गीता की परिभाषा से इसी 
अर्थ को कहना हो, तो इस स्थल पर ऐसी यज्ञप्रधान भाषा का ही प्रयोग. 
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"६८६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशा ख । 


FANN NNN ५५५०५५५ ८४/५५/५९६८ ८९७८५. ANNNS 


TS SISOS 


तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ ३८॥ 

अद्धावांलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं छव्ध्वा परां झान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ 

अज्ञञ्चाअद्दधानञ्च संशयात्मा विनश्यति । 

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
§§ योगसंन्यस्तक्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयस्‌ । 

आत्मवन्तं न कर्माणि निवञ्नन्ति धनंजय ॥ 8१ ॥ 

तस्मादज्ञानसंभूत हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

( ३८) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच ओर कुडे भी नहीं है । 
नकाल पाकर उस ज्ञान को वह पुरुष आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका 
-योग अर्थात्‌ कमेयोग सिद्ध हो गया है । 

' [३०वें श्लोक में ' कमो ? का अर्थ ' कर्म का बन्धन ? है (गी. ४. १३ 
देखो ) । अपनी बुद्धि से आरम्भ किये हुए निष्काम कमें के द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति कर लेना ज्ञान की प्राप्ति का सुख्य या बुद्धिगम्य भागे है । परन्तु जो 
' स्वयं इस प्रकार अपनी बुद्धि से ज्ञान को प्रात न कर सके, उसके लिये अब 
' श्रद्धा का दूसरा साग बतलाते हैं-] 

( ३६ ) जो श्रद्धावान्‌ पुरुष इन्द्रियसंयम करके उसी के पीछे पढ़ा रहे, उसे 
( भी ) यह ज्ञान मिल जाता है, ओर ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे 
परम शान्ति प्राप्त होती है । 

¦ सारांश, बुद्धि से जो ज्ञान आर शान्ति प्राप्त होगी, वही श्रद्धा से भी 

।मित्रती है ( देखो गी. १३. २९ ) । ] 
(४० ) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है ओर न श्रद्धा ही है, उस संशयग्रस्त मनुष्य 
का नाश हो जाता है । संशयग्रस्त को न यह लोक है ( और ) न परलोक, एवं 
“सुख भी नहीं है । 
। [ ज्ञानप्राप्ति के ये दो मार्ग बतला चुके, एक बुद्धि का ओर दूसरा श्रद्धा 
का । अब ज्ञान और कर्मयोग का शथक्‌ उपयोग दिखला कर समस्त विषय का 
। उपसंहार करते हैं--] 

(४१ ) हे धनञ्जय! उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बद्ध नहीं कर सकते, कि 
जिसने (कर्म-) योग के आश्रय से कमे अथात्‌ कर्मबन्धन त्याग दिये हैं और ज्ञान से 
जिसके (सब) सन्देह दूर हो गये हैं। ( ४२ ) इसलिये अपने हृदय में अज्ञान से 

" उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरूप तलवार से काट कर, (कर्म-) योग का आश्रय 
कर । ( और ) हैं भारत ! ( युद्ध के लिये ) खड़ा हो ) । 
| [ ईशावास्य उपनिषद्‌ मे ` विद्या’ और “अविद्या का प्रथक्‌ उपयोग 
[दिखला कर जिस प्रकार दोनों को बिना छोड़े ही आचरण करने के लिये कहा 
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$$ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदरिनः॥ ३४॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यरोषेण बक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५॥ 
आपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानएुवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽञ्निर्भस्मसात्कुरुतेऽज्ञुन । 
ज्ञानाञ्चिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 
§ न हि ज्ञानेन सहरां पवित्रमिह विद्यते । 


> 


। प्रतिपादन की गई हे । अपने लिये नहीं, तो लोकसंग्रह के निमित्त कर्तब्य- 
। समस्त कर सभी कमै करना ही चाहिये; और जब कि वे ज्ञान एवं समबुद्धि से 
। किये जाते है, तब उनके पाप-पुण्य की बाधा कतो को नहीं होती (देखो आगे 
[३७ वॉ झोक) और यह ज्ञानयज्ञ मोक्षप्रद होता है । अतः गीता का सब लोगों 
!को यही उपदेश है, कि यज्ञ करो, किन्तु उन्हे क्ञानपूर्वक निष्काम बुद्धि से करो। | 
(३४ ) ध्यान में रख, कि प्रणिपात से, प्रश्न करने से और सेवा से तत्त्ववेत्ता 
ज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेगे; ( ३९ ) जिस ज्ञान को पाकर हे 
पाण्डव ! फ़िर तुझे ऐसा मोह नहीं होगा ओर जिस ज्ञान के योग से समस्त 
प्राणियों को तू अपने में ओर सुर में भी देखेगा । 
| [ सब प्राणियों को अपने मे और अपने को सव प्राण्यो में देखने का समस्त 
प्राणिमात्र में एकता का जो ज्ञान आगे वर्णित है ( गी. ६ २६ ), उती का यहाँ 
। उल्लेख किया गया है । सूल मे आत्मा और भगवान्‌ दोनों एक-रूप है, अत- 
। पुव आत्मा में सब प्राणियों का समावेश होता है; अर्थात्‌ भगवान्‌ मे भी 
।उनका समावेश होकर आत्मा (में ), अन्य प्राणी ओर भगवान्‌ यह त्रिविध 
! भेद नष्ट हो जाता हे । इसी लिये भागवतपुराण में भगवद्भङ्गों का लक्षण देते 
| हुए कहा है, “ सब प्राणियों को भगवान्‌ में ओर अपने मे जो देखता है, उसे 
! उत्तम भागवत कहना चाहिये ” (भाग. ११. २.४४) । इस महत्त्व के नीति- 
। तत्व का अधिक खुलासा गीतारहस्य के बारहवें अकरण ( ए, २८३-३६७) मे 
ओर भक्कि-दृष्टि से तेरहवेँ प्रकरण ( ४. ४२३-४३० ) में किया गया है। ] 
(३६) सब पापियों से यदि अधिक पाप करनेवाला हो, तो भी (उस) ज्ञान-नोका से 
ही तू सब पापों को पार कर जावेगा। (३७) जिस प्रकार अज्वलित की हुई असि 
( सब ) इंधन को अस्म कर डालती है, उसी अकार हे अर्जुन! ( यह ) ज्ञानरूप 
अभि सब कमो को ( शुभ-अशुभ बन्धनो को ) जला डालती है । 
[ ज्ञान की महत्ता बतला दी। अब बतलाते हैं, कि इस ज्ञान की मास्ति किन 
उपायो से होती है--] 
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पञ्चमोऽध्यायः । 
अर्जुन उचाच । 


संन्यास कर्सणां कुष्ण एनरयोगं च शंससि । 
तच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि छुनिञ्चितम्‌॥ १॥ 


श्रीसमगगनुवाच । 


सँल्यासः कर्सेयोगञ्च निःभ्रेयसकरादुसौ । 

लिये उठ खडा हो (४. ४२) ? इस मश्च का गीता यह उत्तर देती है. कि 

समस्त सन्देहो को दूर कर सोक्ष-आछि के लिये ज्ञात की आवश्यकता है; और 

यदि सोक्ष के लिये कसै आवश्यक स हो, तो भो कसो न छुट्ने के कारण वे 
लोकसंगहाथे आवश्यक हैं; इस प्रकार ज्ञान और कसै, दोनों के ही सुय 
नित्य अपेक्षा है; ( ४. ४१ ) । परन्तु इस पर सी शङ्का होती है, कि यदि कसै- 
योग और सांजय दोनों ही साग शास्त्र सें विहित हैं तो इनसे से अपनी इच्छा के 
अनुसार सांख्यसागै को स्वीकार कर कसो का त्याग करने सें हानि ही क्या है 
अर्थात्‌ इसका पूरा मिझेय हो जाना चाहिये, कि इन दोनों सायो से श्रेष्ठ कौन 
सा हैं । और अरुत के सन मे यही शङ्का हुईं है । उसने तीसरे अध्याय के 
आरस्भसे जैसा प्रश्न किया था, वैसा ही अब सी वह पूडुता है, कि--] 

* (३) अद्येन ने कहा-हे ष्ण ! (तुम) एक बार संल्यास को और दूसरी दार 
कसो के योग को ( अर्थात्‌ कसे करते रहने के सारी को ही ) उत्तम बतछाते हो 
अब निश्चय कर सुके एकही (साग) बतलाओ, कि जो इच दोनो सें सचछुच ही 
श्रेष्ठ अर्थात अधिक प्रशस्त हो । ( २) प्रौसयवान्‌ ने कहा-कर्ससेन्यास और कर्स- 
योग दोनों निष्ठाएँ या सागे निःभ्रेयस्कर अधात्‌ सोच गात झरा देनेवाले हैं; परन्तु 
( अथौद्‌ सोह की इष्टि से दोनों की योग्यता समान होने पर सी ) इन दोनों से 
कर्मसंत्यास की अपेक्षा कसेयोग की योग्यता विशेष है। 

! [| उङ प्रश्न और उत्तर दोनों विः्सन्दिग्ध और स्पष्ट हें । व्याकरण की इष्टि 
।से पहले श्लोक के 'श्रेय' शब्द का अथै अधिक अशस्त या बहुत अच्छा है। दोनों 
! सायो के तारतस्य-सावविषयक अजुन के मभ्त का ही यह उत्तर है कि 'कसेचोयो 
। विशिष्यते -कसेयोग की योग्यता विशेष है । तथापि चड खिद्धाल्द सांख्यसाचे 
! को इष्ट नहीं है, क्योंकि उसका कधन है, कि जान के पश्चात्‌ सब कमो का स्वर” 
पतः संन्यास ही करना चाहिये; इस कारण इत स्पष्ट अर्थैदाले ्रशोत्तरों व्ही 

व्यर्थ खींचातादी कुछ लोगों ते की है । जब यह खोंचातानी करने पर सी लिदोह न 

हुआ तब. उन लोगों ने यह तुरी जया कर किसी घकार अपना ससाधान कर दिया 

'कि 'विशिष्यते' (योग्यता या विशेषता ) पद्‌ से ससवान ने कर्मयोग की झथे- 

' वादात्सक अर्थात्‌ कोरी स्तुति कर दी है-असल सें सगदान्‌ का ठोक झसिप्राद 


|] 
॥ 
तु 
ह) 
३ 
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छिच्चैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीताछु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाज्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


। गया है ( ईश. ११; गीतार. पृ. ३९६ देखो ); उसी प्रकार गीता के इन दो 

छोकों मे ज्ञान ओर (कर्म-) योग का पृथक्‌ उपयोग दिखला कर उनके अर्थात्‌ 

। ज्ञान ओर योग के समृच्चय से ही कर्म करने के विषय में अजुन को उपदेश दिया 

। गया हे । इन दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ उपयोग यह हे, कि निष्काम बुद्धियोग 

। के द्वारा कमे करने पर उनके बन्धन टूट जाते हैं ओर वे मोक्ष के लिये प्रतिः 

' बन्धक नहीं होते एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोक्ष मिलता है । 

। अतः अन्तिम उपदेश यह है, कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार न 

' करो, किन्तु ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक कर्मयोग का आश्रय करके युद्ध करो । अ्रजुंन 

। को योग का आश्रय करके युद्ध के लिये खड़ा रहना था, इस कारण गीतारहस्य 

'के पष्ठ २८ में दिखलाया गया है, कि योग शब्द का अर्थ यहा ' कर्मयोग ' ही 

। लेना चाहिये । ज्ञान ओर योग का यह मेल ही “ ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ” 

। पद से देवी सम्पत्ति के लक्षण (गी. १६. 9 ) में फिर बतलाया गया है ।] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ मे, ब्रह्मविद्या, 
-न्तर्गत योग--शर्थात्‌ कर्मयोग--शाखविषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद 
सें ज्ञान-कमे-सँन्यासयोग नामक चोथा अध्याय समासं हुआ । 

[ ध्यान रहे, कि ' ज्ञान-कर्म-संन्यास ? पद्‌ मै “ संन्यास ' शब्द का अर्थ 
स्वरूपतः “कर्सत्यागः नहीं है; किन्तु निष्कामबुद्धि से परमेश्वर में कमे का 
संन्यास अर्थात्‌ ¦ अपण करना ? अथ हे । और आगे अठारहवें अध्याय के 
आरम्भ में उसी का खुलासा किया गया है । ] 


पाँचवा अध्याय । 

[ चौथे अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमा्मेवालों की जो शङ्का हो सकती है, उसे 
"ही अर्जुन के मुख से, प्रश्नरूप से, कहला कर इस अध्याय में भगवान्‌ ने उसका स्पष्ट 
उत्तर दे दिया है | यदि समस्त कमो का पर्यवसान ज्ञान हे (२.३३), यदि ज्ञान 
से ही सम्पूण कमै भस्म हो जाते हैं (४. ३७), ओर यदि द्रव्यमय यज्ञ की 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ है (४. ३३); तो दूसरे ही अध्याय मे यह कह कर, कि 

“ म्ये युद्ध करना ही क्षत्रिय को श्रेयस्कर है” ( २. ३१ ) चौथे अध्याय के 
-्उपसंहार में यह बात क्यों कही गई कि “अतएव तू कर्मयोग का आश्रय कर युद्ध के 
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निरो हि महावाहो सुखं वंधात्मसुच्यते ॥ ३॥ 

सांख्ययोगो प्रथग्वालाः वदन्ति न पंडिताः । 

एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोचिन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्याते ॥ ५ ॥ 

संन्यासस्तु महाचाहो दुःखमप्तुमयोगतः ॥ 

यागयुक्तो सुनित्रेह्म न चिरेणाधिगच्छाति ॥ ६॥ 

68 योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जिताद्रियः। 

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
क्योंकि हे महावाड भ्रजुन ! जो ( सुख-दुःख आदि ) इन्दरों से सुक्र हो जायें वह 
अनायास ही (कर्मा के सव) वन्धों से मुक्त हो जाता है। (४) मूर्ख लोग कहते 
हैं, कि सांख्य ( कमेसंन्यास ) ओर योग ( कर्मयोग ) मिन्न-भिन्न हैं; परन्तु पंडित 
लोग ऐसा नहीं कहते। किसी भी एक मार्ग का भली भाँति आचरण करने से दोनों का 
फल मिल जाता है। (१) जिस (मोक्ष) स्थान में सांख्य-( मार्गवाले लोग ) पहुँचते 
है, वहीं योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी भी जाते हैं । (इस रीति से ये दोनों मार्ग) सांख्य 
और योग एक ही हैं; जिसने यह जान लिया उसी ने ( ठीक तत्त्व को ) पहचाना । 
(६) हे महावाहु ! योग अर्थात्‌ कर्म के विना संन्यास को प्राप्त कर लेना कठिन है। 
जो सुनि कर्मयोग-युक्र हो गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने में विलम्व नहीं लगता । 


[ सातवे अध्याय से ले कर सन्नहवें श्रव्याय तक इस वात का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया हे, कि सांख्यमार्ग से मोक्ष मिलता हे, वही कर्मयोग से 
' अथात्‌ कमा के न छोड़ने पर भी मिलता हे। यहाँ तो इतना ही कहना है, कि 
मोक्ष की इष्टि से दोनों में कुछ फर्क नहीं है, इस कारण अनादि काल से चलते 
आये हुए इन भागां का भेद-भाव वढा कर झगड़ा करना उचित नहीं है; और 
आगे भी यही युक्रियॉ पुनः एनः आई हैं (गी. २ और १८. १, २ एवं उनकी 
। टिप्पणी देखो )। “ एक सांख्यं च योगं च यः प्यति स पश्यति ” यह छोक 
। कुछ शब्दभेद से महाभारत में भी दो वार आया है ( शां, ३०९. १६; ३१६ 
। ४ )। संन्यासमार्ग में ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म 
। किये विना नहीं होती; ओर कर्मयोग में यद्यपि कर्म किया करते हॅ, तो भी वे 
' ज्ञानपूर्वक होते हैं, इस कारण ब्रह्म-प्राप्ति में कोई वाधा नहीं होती (गी. ६, 


!२); फ़िर इस झगड़े को बढाने में क्या लाम हे, कि दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न 


' हें ? यदि कहा जाये, कि कर्म करना ही बन्धक है, तो अब बतलाते हैं कि 
! वह आक्षेप भी निष्क्राम कर्म के विषय में नहीं किया जा सकता-- ] 


(७) जो ( कर्म") योगयुक् हो गया, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, जिसने 
अपन मन ओर इन्द्रियों को जीत लिया ओर सब प्राणियों का आत्मा ही जिसका 


ss 
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तयोस्तु कमेसेन्यासात्कमेयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 

$$ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षाति । 

| वेसा नहीं हे ! यदि भगवान्‌ का यह मत होता, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कमों की 
। आवश्यकता नहीं है, तो क्या वे अजुन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे कि“ इन 
। दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है”? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे शोक के पहले 
! चरण में बतलाया है, कि “ कर्मों का करना और छोड़ देना, ये दोनों मार्ग एक 
! ही से मोक्षदाता हे; ” और आगे “ तु! अर्थात्‌ “ परन्तु ? पद्‌ का प्रयोग करके 
! जब भगवान्‌ ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि ' तयोः * अर्थात्‌ इन दोनों 
! मार्गों में कर्म छोड़ने के मार्ग की अपेक्षा कर्म करने का पक्ष ही अधिक प्रशस्क 
!( श्रेय ) है; तब पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान्‌ को यही मत ग्रा है, 
' कि साधनावस्था में ज्ञानप्राप्ति के लिये किये जानेवाले निष्काम कर्मों को ही, 
! ज्ञानी पुरुष आगे सिद्धावस्था में भी लोकसंग्रह .के अर्थ मरणपर्यंत कर्तव्य 
। समझ कर करता रहे । यही अर्थ गीता ३. ७ में वर्णित हे, यही ' विशिष्यते ” 
! पद्‌ वहाँ है; और उसके अगले छोक में अर्थात्‌ गीता ३. ८ में ये स्पष्ट शब्द 
' फ़िर भी हैं, कि “ अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है । ” इसमें संदेह नहीं, कि 
; उपनिषदों में कई स्थलों पर (बट. ४.४. २२) वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष लोके- 
| षणा और पुत्रेषणा अन्ठृति न रख कर भिक्षा मागते हुए घूमा करते हैं। परन्तु 
' उपनिषदों में भी यह नहीं कहा है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ यह एक ही मार्ग हे-- 
'दसरा नहीं है । अतः केवल उल्लिखित उपनिषद्‌ वाक्य से ही गीता की एक- 
! वाक्यता करना उचित नहीं है। गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिषदों में 
। वार्शित यह संन्यासमार्ग मोक्षग्रद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग ओर संन्यास, 
दोनों माग एक से ही सोक्षम्रद हैं, तथापि (अर्थात्‌ मोक्ष की इष्टि से दोनों का 
! फल एक ही होने पर भी ) जगत्‌ के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह 
निश्चित मत हे, कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी निष्काम बुद्धि से कमे करते रहने का 
! साग ही अधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है। हमारा किया हुआ यह अर्थ गीता के बहुतेरे 
! टीकाकारों को मान्य नहीं है; उन्होंने कर्मयोग को गौण निश्चित किया है । 
। परन्तु हमारी समर में ये अर्थ सरल नहीं हैं; और गीतारहस्य के ग्यारहवें 
! अकरण ( विशेष कर ए. ३०४-३१२ ) में इसके कारणों का विस्तारपूर्वक 
! विवेचन किया गया है; इस कारण यहाँ उसके दुहराने की आवश्यकता नहीं 
। इस मकार दोनों में से अधिक प्रशस्त भागे का निर्णय कर दिया गया; 

। अब यह सिद्ध कर दिखलाते हैं, कि थे दोनों मार्ग व्यवहार में यदि लोगों 
को भिन्न देख पढ़ें, तो भी ,तत्त्तः वे दो नहीं हॅ--] | 


(३) जो ( किसी का भी) द्वेष नहीं करता ओर ( किसी. की भी ) इच्छा 
नही करता, उस पुरुष को (कर्म करने पर भी ) निलसंन्यासी समझना चाहिये, , 


गी. र. ८७-८८ 
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युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकींम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ १२ ॥ 
स्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वज्ञ कारयन्‌ ॥ १३॥ 

68 न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः । 
न कमफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तत ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेच सुकृतं विश्व । 
अज्ञानेनात्रृतं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति ज॑तचः॥ १५॥ 

' शब्द के पीछे है, तथापि चह शरीर, मन और वुद्धि को भी लागू है (गी.2.२१ 
देखो )। इसी से अनुवाद में उसे “शरीर' शव्द के समान ही अन्य शब्दों के पीछे 
भी लगा दिया है । जैसे ऊपर के आठवे ओर नवें छोक में कहा हे, वैसे ही यहाँ: 
भी कहा है, कि अहँकार-बुद्धि एवं फलाशा के विषय में आसक्कि छोड़ कर केवल 

? कायिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक कोई भी कर्म किया जायें, तो कत्ती 

(को उसका दोष नहीं लगता (गीता ३.२७५१३.२३ ओर १८.१६ देखो ) । ग्रहं- 

! कार के न रहने से जो कर्म होते हैं, वे सिर्फ़ इन्द्रियोँ के हैं ओर मन ्रादिक सभी 


१ इन्द्रिया प्रकृति के ही विकार हैं, अतः ऐसे कमा का वन्धन कर्त्ता को नहीं लगता । 
अच इसी अर्थ को शास्त्रानुसार सिद्ध करते हं--] 


(१२) जो युक्क अथात्‌ थोगयुक्र हो गया, वह कर्म-फल छोड़ कर अन्त की पूर्ण शांति 
पाता हे; और जो अयुक्र दे श्रथोत्‌ योगयुङ्ग नहीं है, वह काम से अर्थात्‌ वासना से 
फल के विषय में सक्त हो कर ( पाप-पुण्य से ) वद्ध हो जाता है। (१३) सब कर्मा 
का मन से (प्रत्यक्ष नहीं) संन्यास कर, जितेन्ट्रिय देहवान्‌ ( पुरुष ) नो द्वारों के इस 
(देहरूपी) नगर में न कुछ करता ओर न कराता हुआ आनन्द से पढ़ा रहता है। 

[ वह जानता हे, कि आत्मा अकर्ता है, खेल तो सब प्रकृति का है और 
इस कारण स्वस्थ या उदासीन पदा रहता ह (गीता १३, २० ओर १८. ४६ 
देखो) | दोनों आँखें, दोनों कान, नालिका के दोनों छिद्र, मुख, सूत्रेन्द्रिय, ओर 
युद--ये शरीर के नो द्वार था दरवाज़े समझे जाते हँ । अध्यात्म दृष्टि से थही 


ha 


उपपत्ति वतलाते हैं, कि कर्मयोगी कर्मा को करके भी युक्र केसे बना रहता हे-] 
( १९ ) मशु अर्थात्‌ आत्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को». 
( या उनको प्राप्त होनेवाले ) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता । 
स्वभाव अर्थात्‌ अकृति ही ( सव कुछ ) किया करती है। ( ११ ) विशु अर्थात 
सर्वव्यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप और किसी का पुण्य सी नहीं लेता 9 
ज्ञान पर अज्ञान का पदा पढ़ा रहने के कारण ( अर्थात्‌ माया से) प्राणी मोहित 
हो जाते हैं । 

। [इन दोनों श्लोकों का तत्त्व असल में सांख्यशास्त्र का है ( गीतार, ट. 
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काट 


चैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यन्‌ शृण्वन्स्प्शन्जिन्नन्नश्षन्गच्छन्स्वपन्श्वलन्‌ ॥ ८॥ 
प्रलपन्विसृजन्गुहृन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाँससा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा वुद्धया केवलेरिंद्रियेरापे । 
योगिनः कमै कुवेन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११॥ 
आत्मा हो गया, वह सब कर्म करता हुआ भी ( कर्मा के पुण्य-पाप से) अलिस 
रहता है । ( = ) योगयुक्क तत्ववेत्ता पुरुष को समझना चाहिये, कि “मैं कुछ भी 
नहीं करता; ” (ओर ) देखने मै, सुनने में, स्पर्श करने में, खाने मे, सूघने रे, 
चलने में, सोने में, सास लेने-छोड़ने भें, (६) बोलने में, विसर्जन करने में, लने 
में, ऑखों के पलक खोलने और बन्द करने में भी, ऐसी बुद्धि रख कर ब्यवहार 
“केरे कि (केवल ) इन्द्रियां अपने-अपने विषयों मै वतंती हैं । 
॥ [अन्त के दो झोक मिल कर एक वाक्य बना है, ओर उसमें वतलाये हुए 
'सब कमै भिन्न भिन्न इन्द्रियों के व्यापार हैं; उदाहरणार्थ, विसजेन करना युद 


, का, लेना हाथ का, पलक गिराना प्राणवायु का, देखना आँखे का इत्यादि । 
|| त्र्यं च 
(“मैं कुछु भी नहीं करता ” इसका यह मतलव नहीं, कि इन्द्रियों को चाहे जो 
' करने दे; किन्तु मतलव यह है, कि “भै ! इस अहड्ढार-बुद्धि के छूट जाने से अचे- 
! तन इन्द्रियी आप ही आप कोई बुरा काम नहीं कर सकती--ओर वे आत्मा के 
काबू में रहती हैं । सारांश, कोई पुरुष ज्ञानी हो जायें, तो भी श्वासोच्छ्वास 
(आदि इन्द्रियों के कर्म उसकी इन्द्रियों करती ही रहेगी । और तो क्या, पल भर 
[| ~ ७५ ७. ९ 
' जीवित रहना भी कर्म ही हे । फिर यह भेद कहाँ रह गया, कि संन्यासमार्ग का 
| 
t 
। | 
| 
T 
| | 
। | 
। | 
[| 


|! 
0 | 
| ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ता है और कमेयोगी करता है? कर्म तो दोनों को करना ही 
पढ़ता है। पर अहङ्कार-युक् आसक्कि छूट जाने से वे ही कमै बन्धक नहीं होते, 
इस कारण आसक्कि का छोड़ना ही इसका मुख्य तत्त्व है; ओर उसी का अब 
अधिक 'निरूपण करते दे--] 


2७ 


| 
| 
4 
| 
॥ 
[ 


(१०) जो बह्म से अर्पण कर आसङ्गि-विरहित कमै करता है, उसको वैसे ही पाप 
-नहीं लगता, जैसे कि कमल के पत्ते को पानी नहीं लगता । (११) (अतएव ) 
कर्मयोगी ( ऐसी अहङ्कार-डुद्धि न रख कर कि में करता हूँ, केवल ) शरीर से, 
५ केवल ) मन से, (केबल ) बुद्धि से ओर केवल इन्द्रियों से भी, आसक्कि छोड़ 
कर ्रात्मशुद्धि के लिये कर्म किया करते हैं । 

; [ कायिक, वाचिक, मानसिक आदि कर्मा के भेदों को लक्ष्य कर इस छोक भे 
(शरीर, मन और बुद्धि शब्द आये हैं। मूल में यद्यपि ' केवलैः ' विशेषण  इन्द्रिये: ` 
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न प्रहृष्यात्रय प्राप्य, ना द्वजत्पाप्य चाभयम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि रिथतः ॥ २० ॥ 
बाह्यस्परेष्वसक्तात्मा विदत्यात्मानि यत्सुखम्‌ । 
'स बरह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ ९१ ॥ 
ये हि संस्परीजा भोगा दुःखयोनय एव तै । 
आद्यंतवंतः कैतिय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 
शक्कोतीहैच यः सोहुं प्राकर शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
।उपनिपदों में है ओर उसी का अनुवाद ऊपर के शोको में किया गया हे । परन्तु 
। इस अध्याय के १-१२ शोको से गीता का यह अभिप्राय प्रगट होता है, कि 
। इस अवस्था में भी कर्म नहीं छूटते । शङ्काराचारय ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्क 
। वाक्य का संन्यासम्रधान अथ किया है। परन्तु सूल उपनिषद्‌ का पूर्वापर सन्दर्भ 
। देखने से विदित होता हे, कि ' ्रह्मसंस्थ ? होने पर भी तीन आश्रमों के कर्म 
। करनेवाले के विषय में ही यह वाक्य कहा गया होगा और इस उपनिषद्‌ के 
। अन्त में यही अर्थ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है ( छाँ ५. ११. १ देखो ) ।। 
ब्रह्मज्ञान हो चुकने पर यह अवस्था जीते जी प्राप्त हो जाती है, अतः इसे ही 
' जीवन्सुक्कावस्था कहते हैं ( गीतार. पु, २३८-३०० देखो ) । अध्यात्मविद्या 
। की यही पराकाष्ठा है । चित्तवृत्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यह अवस्था 


। प्राप्त हो सकती है, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले अध्याय में किया गया 


। हे । इस अध्याय में अब केवल इसी अवस्था का अधिक वर्णन है । ] 


(२०) जो प्रिय अथात्‌ इष्ट वस्तु को पा कर प्रसन्न न हो जावे ओर अप्रिय को पाने 
से खिन्न भी न होवे, (इस प्रकार ) जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो सोह में नहीं 
फॅसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म मे स्थित हुआ समझो । (२१ ) बाह्य पदार्थों के 
( इन्द्रियों से होनेवाले ) संयोग में अथोत्‌ विषयोपभोग मे जिसका मन आसङ्ग 
नहीं, उसे ( ही ) आत्मसुख मिलता है; और वह बह्मयुक्र पुरुष अक्षय सुख का 
अनुभव करता है । (२२) ( बाहरी पदार्थो के) संयोग से ही उत्पन्न होनेवाले 
भोगों का आदि और अन्त हे; अतएव वे दुःख के ही कारण हैं; हे कौंतेय ! उन 
में पण्डित लोग रत नहीं होते । (२३ ) शरीर छूटने के पहले अर्थात्‌ मरण 
पर्यन्त कास-क्रोध से होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में ( इन्द्रिय- 
संयम से ) जो समर्थ होता है, वही युक्त और वही ( सचा ) सुखी है । 


[ गीता के दूसरे अध्याय में भगवान्‌ ने कहा है, कि तुमे सुख-दुःख 
सहना चाहिये (गी. २. १९) यह उसी का विस्तार ओर निरूपण हे | गीता 
२. १४ में सुख-दुःखों को ' आगमापायिनः ' विशेषण लगाया है, तो यहाँ 
२२ वें शोक में उनको * आधन्तवन्तः ? कहा है और ' मात्रा ! शब्द के बदले: 


| 
|] 
॥ 
] 
I 
र] 
॥। 
|] 
) 
] 
] 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी--५ अध्याय) ६९३ 
8 ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
तद्रबुद्धयर्तदोत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः॥ १७॥ 
§9 विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 
इहेव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्रत्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
।१६२-१६ ), वेदान्तियों के मत में आत्मा का अथे परमेश्वर है, अतः 
वेदान्ती लोग परमेश्वर के विषय में भी “ आत्मा अकता है! इस तत्त्व का 


Ns » / Ie 


~ 


(उपयोग करते हैं । प्रकृति भर पुरुष ऐसे दो मूल तत्त्व मान कर सांख्यमत- 

वादी समग्र कर्त्व प्रकृति का मानते हैं और आत्मा को उदासीन कहते हैं । 
परन्तु वेदान्ती लोक इसके आगे बढ़ कर यह मानते हैं, कि इन दोनों ही का 
'सूल एक निगुण परमेश्वर हे ओर वह सांख्यवालों के आत्मा के समान 
“उदासीन और अकत हे एवं सारा कतेत्व माया ( अथात्‌ प्रकृति) का हे 
४( गीतार. पृ. २६७ ) । अज्ञान के कारण साधारण मनुष्य को ये बातें जान 
नहीं पडती; परन्तु कर्मयोगी कतुर ओर अकतृत्व का भेद जानता है, इस 
[कारण वह कमै करके भी अलिप्त ही रहता है; अब यही कहते हैं---] 

( १६ ) परन्तु ज्ञान से जिनका यह अज्ञान नष्ट हो जाता हे, उनके लिये उन्हीं 
त्का ज्ञान परमार्थ-तत्त को, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता हे। (१७) ओर 
उस परमाथै-तख मे ही जिनकी बुद्धि रंग आती हे, वहीं जिनका अन्तःकरण रम 
जाता हे और जो तत्रिष्ठ एवं तत्परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से दिल- 
कुल धुल जाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते । 

। [इस प्रकार जिसका अज्ञान नष्ट हो जायें, उस कर्मयोगी की ( संन्यासी 
की नहीं ) बह्मभूत या जीवन्मुक्न अवस्था का अब अधिक वर्णन करते हैं--] 


( १८) पणिडतों की अर्थात्‌ ज्ञानियों की दृष्टि विद्या-विनययुक्क ब्राह्मण, गाय, 
हाथी, ऐसे ही कुत्ता और चाणडाल, सभी के विषय में समान रहती है। ( १३) 
इस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था में स्थिर हो जाता है, वे यहीं के यहीं 
अथोत्‌ मरण की प्रतीक्षा न कर, सृव्युलोक को जीत लेते हें । क्योंकि ब्रह्म 
निर्दाष ओर सम है, अतः ये ( साम्य-बुद्धिवाले ) पुरुष ( सदेव ) ब्रह्म में स्थित 
"अर्थात्‌ यहीं के यहीं ब्रह्मभूत हो जाते हैं। 


; जिसने इस तख को जान लिया कि ' आत्मस्वरूपी परमेश्वर भकती हे और 
[सारा खेल प्रकृति का है, ? वह ' ब्रह्मसंस्थ ' हो जाता है ओर उसी को मोक्त 
| ७ ~ » (७ 

, (मिलता .है--' ब्रह्मसंस्थो$मृतत्वमेति ' ( छां, २. २३. १ ); उक्त वरन 
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&६ भोक्तार यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
। सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्भयवद्गीताछु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादि 
ज्ञानसंन्यासयोयो नाम पंचमोध्यायः ॥ ५ ॥ 


इससे प्रगट होता है, कि यह समस्त वर्णन कर्मयोगी जीवन्मुक्र का ही है-- 
संन्यासी का नहीं है (गी. र. ४. ३७३ देखो) । कर्म-मार्ग में भी सवै-भूतान्तगेत 
परमेश्वर को पहचानना ही परम साध्य है, भ्रतःभगवान्‌ अन्त में कहते हैं कि--] 
(२६) जो सुक को (सव ) यज्ञों ओर तपो का भोक्का, ( स्वगे आदि ) सब 
"लोकों का बढ़ा स्वामी, एवं सव प्राणियों का मित्र जानता है, वही शान्ति पाता ह । 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथोत्‌ कहे हुए उपनिपदू में, ब्रह्मविद्या- 
उतर्गतयोग--अर्थात्‌ कर्मयोग--शाखविपयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद 
मे संन्यास-योग नामक पाँचौ अध्याय समाप्त हुआ । 


छठा अध्याय । 


[ इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोक्षप्रासि होने के लिये और किसी की भी 
पेक्षा न हो, तो भी लोकसंग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के अनन्तर 
भी कम करते रहना चाहिये; परन्तु फलाशा छोड़ कर उन्हें समबुद्धि से इसलिये करे 
ताकि वे वन्धक न हो जावे, इसे ही कर्मयोग कहते हैं ओर कर्मसन्यासमाग की 
अपेक्षा यह अधिक श्रेयस्कर है । तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन 
समाप्त नहीं होता । तीसरे ही अध्याय में भगवान्‌ ने अर्जुन से काम-क्रोध आदि 
का वर्णन करते हुए कहा है, कि ये शत्रु मचुप्य की इन्द्रियों में, मन मै, और बुद्धि 
म॑ घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देते हैं (३.४०), अतः तू इन्द्रियों के 
'निग्रह से इनको पहले जीत ले | इस उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दो प्रश्नों 
का खुलासा करना आवश्यक था, कि (१) इन्द्रियनिग्रह केसे करें, ओर (२) ज्ञान- 
विज्ञान किसे कहते हैं; परन्तु बीच में ही अजुँन के प्रश्नों से यह बतलाना पढ़ा, कि 
कर्म-सँन्यास और कर्मयोग में अधिक अच्छा मार्ग कोन सा है; क्रिर इन दोनों मार्गों 
की यथाशक्य पुकवाक्यता करके यह प्रतिपादन किया गया है; कि कमा को न 
छोड़ कर, नि.सङ्ग-डुद्धि से करते जाने पर ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोच क्योंकर मिलता 
हे । अव इस अध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का आरम्भ किया गया हे, 
जिनकी आवश्यकता कमयोग में भी उक्क निःसङ्ग या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करने 
में होती है । तंथापि स्मरण रहे, कि यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति से पात- 
ज्ञलयोग का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया है । और, यह बात पाठकों के 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-५ अध्याय । ६६४ 


७७१७ तिरेच 


§§ योंऽतःसुखोंऽतरारामस्तथांतज्योतिरेच य । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्ममूतोऽधिगच्छाति ॥ २४ ॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिवोणमृषयः क्षीणकल्मषाः। 
छिन्नह्नैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 
कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
आभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्पशान्कृत्वा वहिवांह्याश्चक्षश्चैवांतरे रुवोः 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो ॥ २७ ॥ 
यतेंद्रियमनोचुद्धिसुनिर्मोक्षपरायणः 
विगतेच्छाभयक्राधो यः सदा सुक्त एच सः॥ २८॥ 


। बाह्य ? शब्द का प्रयोग किया है । इसी मे ' युक्त ' शब्द की व्याख्या भी 
) र्‌ बो NON ~ 

!आ गई हे । सुख दु खों का त्याग न कर समबुद्धि से उनको सहते रहना ही 
t च्य 

। युक्ता का सच्चा लक्षण हे । गीता २. ६१ पर टिप्पणी देखो । ] 


(२४ ) इस प्रकार ( वाह्य सुख दु.खों की भ्रपेक्षा न कर ) जो अन्त.सुखी 
अर्थात्‌ अन्त'करण मे ही सुखी हो जायें, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे, 
और ऐसे ही जिसे ( यह ) अन्तःप्रकाश मिल जायें, वह ( कर्म- ) योगी ब्रह्मरूप 
हो जाता है एवं उसे ही ब्रह्मनिर्वाण भ्रथौत्‌ बरह्म में मिल जाने का भोक्ष प्रास हो 
जाता है। (२१) जिन ऋषियों की द्वन्द्ववुद्धि छूट गई है अर्थात्‌ जिन्होंने इस 
तत्व को जान लिया है, कि सव स्थानों मे एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो 
गये हैं ओर जो आत्मसंयम से सब प्राणियों का हित करने में रत हो गये है, उन्हे 
वह ब्रह्निर्वाणरूप मोक्ष मिलता है । (२६) काम-क्रोधविरहित, आत्मसंयमी 
ओर थात्म-ज्ञानसम्पन्न यतियों को असितः अ्रथोत्‌ आसपास या सन्मुख रखा हुआ 
सा ( बैठे विठाये ) ब्रह्मनिवांणरूप मोक्ष मिल जाता है। ( २७ ) बाद्यपदार्थी के 
( इन्द्रियों के सुख-दुःखदायक ) संयोग से अलग हो कर, दोनों भौहों के वीच 
में दृष्टि को जमा कर ओर नाक से चलनेवाले प्राण एवं अपान को सम करके (२८) 
जिसने इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि का संयम कर लिया हे, तथा जिसके भय, इच्छा 
ओर क्रोध छूट गये हैं, वह मोक्षपरायण मुनि सदा-सवंदा सुक्न ही है । 


¦ [ गीतारहस्य के नवम (ए. २३३, २४६ ) ओर दशम (ए. २६६ ) प्रक- 
। रणों से ज्ञात होगा, कि यह वर्णन जीवन्सुक्रावस्था का है। परन्तु हमारी राय 
! में ठीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्णन संन्थासमार्ग के पुरुष का है। 
! संन्यास और कर्मयोग, दोनों मार्गा में शान्ति तो एक ही सी रहती है, और 
' उतने ही के लिये यह वर्णन सन्यासमागै को उपयुक्त हो सकेगा । परन्तु इस 
! अध्याय के आरम्भ के कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फ़िर २१ चैँ झोक में जो यह 
! कहा है, कि ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने में प्रत्यक्ष मग्न रहते हैं, 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


६९८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र 
आरुसक्षोर्सुनेयागे कर्म कारणमुच्यते । 

। कि ज्ञान होने के पहले अर्थात्‌ साधनावस्था में जो कमै किये जाते है उनमे, 

और ज्ञानोत्तर अर्थात्‌ सिद्धावस्था में फलाशा छोड़ कर जो कमे किये जाते 

(हैं उनमें क्या भेद है।] ' 

(३) ( कर्म-) योगारूढ होने की इच्छा रखनेवाले सुनि के लिये कर्मे को 

(शम का) कारण अर्थात्‌ साधन कहा है; और उसी पुरुष के योगारूढ़ अथौत्‌ पूवे 
योगी हो जाने पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारण हो जाता है । 


¦ [रीकाकारों ने इस शोक के अर्थ का अनर्थ कर डाला है। शोक के पूवाध 
सै योगन्कमंयोग यही अथ है, और यह बात सभी को मान्य है, कि उसकी 
'सिद्धि के लिये पहले कसै ही कारण होता हे। किन्तु “ योगारूढ होने पर उसी 
के लिये शस कारण हो जाता हे ” इसका अर्थ टीकाकारों ने संन्यासप्रधोन कर 
। डाला हे। उनका कथन यों हे--'शम'=कर्म का “उपशम”; ओर जिसे योग 
सिद्ध हो जाता है, उसे कर्म छोड़ देना चाहिये! क्योंकि उनके सत सें कर्मयोग 
' संन्यास का अङ्ग अर्थात्‌ पूवेसाधन है । परन्तु यह अर्थ सास्प्रदायिक आग्रह का 
है, जो ठीक नहीं है । इसका पहला कारण यह है कि (१ ) अब इस अध्याय के 
! पहले ही शोक में भगवान्‌ ने कहा है, कि कर्मफल का आश्रय न करके "कतव्य 
' कसे? करनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी अर्थात्‌ योगारूढ हे-कर्म न करनेवाला 
(अक्रिय) सच्चा योगी नहीं है; तब यह मानना सर्वथा अन्याय्य है, कि तीसरे 
' झोक में योगारूढ पुरुष को कम का शम करने के लिये या कर्म छोडने के लिये 
' भगवान्‌ कहेंगे । सेल्यासमागे का यह मत भले ही हो ,कि शान्ति सिल जाने 
' पर योगारूढ पुरुष कमे न करे, परन्तु गीता को यह सत मान्य नहीं हैं। गीता से 
! अनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कसैयोगी सिद्धावस्था में भी. 
' यावजीचन भगवान्‌ के समान निष्कामडुद्धि से सब कर्म केवल कर्तव्य समभ 
' कर करता रहें (गी. २. ७१; ३. ७ ओर १६; ४. १३-२१; २. ७-१२३ १२ 
। १२३ १८, ९७; तथा गीतार. प्र. ११ ओर १२ देखो )। (२ ) दूसरा कारण 
'यह है, कि ' शस ' का अथै ' कमे का शम ' कहा से आया ? भगवद्गीता में 
। “शस? शब्द दो चार बार आया है, (ग्री. १०. ४; १८. ४२ ) वहाँ और 
! व्यवहार सै भी उसका अर्थ 'सन की शान्ति? हे। फिर इसी होक से 'कमे की 
। शान्ति? अथ क्यों ले ? इस कठिनाई को दूर करने के लिये गीता के पेशाचभाष्य 
' से योगारूढस्य तस्थेव' के “तस्यैव? इस दशक सवैनास का सम्बन्ध ' योगारू-- 
। ढस्य? से न लगा कर ' तस्य ? को नपुंसक लिंग की षष्ठी विभक्ति समक्त करके 
ऐसा अर्थ किया है, कि “ तस्येव कमणः शसः ” (तस्य अथात्‌ पूर्वाध के कमै 
। का शम) ! किन्तु यह अन्वय भी सरल नहीं हे। क्योंकि, इसमें कोई सन्देह 
। नहीं, कि योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस होक के पूवीध में किया: 


२८४५८५८४४९ NNN ४. 
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षष्ठोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
अनाश्रितः कमेफलं कार्य कमे करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥ १॥ 
यं संन्यासमिति प्राहुयागं तं विद्धि पांडव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कञ्चन ॥ २॥ 


-अ्यान में आ जायें, इसलिये यहाँ पिछले अध्यायों मै प्रतिपादन की हुई बातों का ही 
-अथम उल्लेख किया गया है, जैसे फलाशा छोड़कर कमे करने वाले पुरुष को ही सच्चा 
संन्यासी समझना चाहिये--कर्म छोड़नेवाले को नहीं ( १. ३ ) इत्यादि ] 


( १ ) कमफल का आश्रय न करके ( अर्थात्‌ मन में फलाशा को न टिकने दे 
कर ) जो (शाखानुसार अपने विहित ) कतेब्य-कमे करता हे, वही संन्यासी 
आर वही कमेयोगी है। निरझि अथोत्‌ अग्निहोत्र आदि कर्मों को छोड़ देनेवाला 

- अथवा अक्रिय ग्रथोत्‌ कोई भी कमे न करके निउल्ञे बेठनेवाला (सच्चा सन्यासी ओर 
-योगी ) नहीं हे । (२) हे पाण्डव ! जिसे संन्यास कहते हैं, उसी को (कर्म-) योग 
समझो । क्योंकि संकल्प अर्थात्‌ काम्यबुद्धिरूप फलाशा का संन्यास (=त्याग) किये 
बिना कोई भी (कम ) योगी नहीं होता । 


¦ पिछले अध्याय में जो कहा है कि “ एकं सांख्यं च योगं च” (४, ₹ ) या 
) ६ बिना योय के संन्यास नहीं होता” (१. ६), अथवा “ ज्ञेयः स नित्य- 
। सन्यासी ” (५.३), उसी का यह अनुवाद है ओर आगि अठारहवे अध्याय 
(१८. २) में समझ विषय का उपसंहार करते हुए इसी अर्थ का फ़िर भी वर्णन 
किया हे। गृहस्थाश्रम में अझ्निहोत्र रख कर यज्ञ-याग आदि कमे करने पडते हैं 
पर जो संन्यासाश्रमी हो गया हो, उसके लिय मचुस्म्ट्ति में कहा है, कि उसको 
। इस अकार अभि की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इस कारण 
वह ' निरझि! हो जाये ओर' जङ्गल में रह कर भित्ता से पेट पाले-जगत्‌ के 
। व्यवहार में न पड़े (मजु. ६. २९ इत्यादि) । पहले कोक में मनु के इसी मत का 
उल्लेख किया गया है ओर इस पर भरावान्‌ का कथन है, कि निरि ओर निष्किय 
होना कुछ सच्चे संन्यास. का लक्षण नहीं हे। काभ्यडुद्धि का या फलाशा का 
' त्याग करना ही सच्चा सन्यास है। सन्यास बुद्धि में है; असि-त्याग अथवा कमे- 
'स्याग की बाह्य क्रिया में नहीं हे । अतएव फलाशा अथवा संकरप का त्याग कर 
। कतेब्य-कर्म करनेवाले को ही सच्चा संन्यासी ' कहना चाहिये । गीता का यह 
सिद्धान्त स्छतिकारों के सिद्धान्त से भिन्न हे । गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण (इ 
, ३३६-३४३) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि गीता ने स्छतिकारों से इसका 
' मेख केसे किया हे । इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर अब यह बतलाते हैं, 
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यदा हि नेंद्वियार्थेषु न कमस्वनुषज्यते । 
सवेसंकल्पसंन्यासी योगारूढर्तदोच्यते॥ ४ ॥ 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


। शम? कब होता है। भगवान्‌ कहते हैं, कि प्रथम साधनावस्था में 'कर्म ही 
'शम, का अर्थात्‌ योगसिद्धि का कारण है। भाव यह है, कि यथाशक्रि निष्कास कर्म 
। करते-करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा अन्त में पूर्ण योगसिद्धि हो 
जाती है। किन्तु योगी के योगारूढ़ होकर सिद्धावस्था में पहुँच जाने पर कमे 
ओर शम का उक्क कायेकारण-भाव बदल जाता हे यानी कमे शस का कारण नहीं 
होता, किन्तु शम ही कम का कारण बन जाता हैं, अर्थात्‌ योगारूढ़ पुरुष अपने 
सब काम अब कतेव्य समक्त कर, फल की आशा न रख करके, शान्त चित्त से 
' किया करता है। सारांश, इस छोक का भावार्थ यह नहीं है, कि सिद्धावस्था में 
' कमे छूट जाते हैं; गीता का कथन हे, कि साधनावस्था से * कसे ? ओर “शस' 
'के बीच जो कार्य-कारण भाव होता हे, सिफ्रै वही सिद्धावस्था में बदल जाता 
। हे ( गीतारहस्य पृ. ३२२ ३२३ )। गीता में यह कहीं सी नहीं कहा, कि कर्म- 
योगी को अन्त में कमे छोड़ देना चाहिये, ओर ऐसा कहने का उदेश भी नहीं 
हे । अतएव अवसर पा कर किसी ढंग से गीता के बीच के ही किसी होक का 
। सन्यासप्रधान अर्थ लगाना उचित नहीं है। आजकल गीता बहुतेरों को दुर्बाध सी 
हो गई है, इसका कारण भी यही है। अगले शोक की व्याख्या में यही अर्थ 
'व्यक्क होता है, कि योगारूढ पुरुष को कमै करना चाहिये । वह कोक यह है-] 
(४) क्योंकि जब वह इन्द्रियों के (शब्द-स्पशंआदि) विषयों में ओर कमो सें 
अनुषक्त नहीं होता तथा सब सङ्कल्प अथीत्‌ काम्यबुद्धि-रूप फलाशा का (प्रत्यक्ष 
कमो का नहीं ) संन्यास करता है, तब उसको योगारूढ कहते हैं । 


। [ कह सकते हैं, कि यह छोक पिछले शोक के साथ ओर पहले तीनों श्लोकों 
के साथ भी मिला हुआ है, इससे गीता का यह असिप्राय स्पष्ट होता है, 
' योगारूढ पुरुष को कर्म न छोड़ कर केवल फल्लाशा या कास्यबुद्धि छोड़ करके शान्त 
'चित्त से निष्काम कमे करना चाहिये। 'संकल्प का सन्यास” ये शब्द ऊपर दूसरे 
शोक में आये हैं, वहाँ इनका जो अथे हे वही इस शोक में भी लेना चाहिये । 
। कमेयोग में ही फलाशा-त्यागरूपी संन्यास का समावेश होता है, ओर फलाशा 
। छोड कर कर्म करनेवाले पुरुष को सच्चा संन्यास और योगी अथात्‌ योगारूढ 
। कहना चाहिये। अब यह बतलाते हैं, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या 
' फलाशा-सेन्यास की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक सनुष्य के अधिकार में हे। जो 
! स्वयं अयत्न करेगा, उसे इसका प्राप्त हो जाना कुछ असंभव नहीं--] 


^ ४) (मनुष्य ) अपना उद्धार आप ही करे। अपने आप को (कभी भी) गिरने 
न दे । क्योंकि ( प्रत्येक मनुष्य) खयं ही अपना बन्छु ( अथात्‌ सहायक), था 
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योगारूढस्य तस्यव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
गया हे, उसकी जो स्थिति, '्रभ्यास पूरा हो चुकने पर होती हे, उसे बत-- 
'लाने के लिये उत्तराध का ्ारम्भ हुआ ह । श्रतएव ' तसैव ' पढों से 
° कर्मणः एव ' यह अर्थ लिया नही जा सकता; अथवा यदि ले ही ल, तो 
'उसका सम्बन्ध * शमः ' से न जोड कर “ कारणसुच्यते ” के साथ जोडने से ऐसा 
' अन्वय लगता इ, “ शमः योगारूदस्य तस्व कर्मणः कारणसुच्यते, ” और 
गीता के सम्पूर्ण उपदेश के अनुसार उसका यह श्रै भी ठीक लग जायगा कि 
“ शब योगारुढ के कमे का ही शम कारण होता है ” । (३) टीकाकारो के 
ग्रथ को त्याउ्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्म के अनुसार 
योगारूढ पुरुप को कुष्ठ भी करने की थ्ावश्यकता नहीं रह जाती, उसके सब 
कर्मा का अन्त शम मे ही होता हे; भ्रार जो यह सच है तो 'योगारूठ को शम 
'कारण दोता हृ * इस वाक्य का ' कारण ' शब्द बिलकुल ही निरर्थक हो जाता 
ह। ' कारण ' शब्द सदेव सापेक्ष ह । ' कारण ' कहने से उसको छुछु न कुछ 
,' कार्य ? श्रवश्य चाहिये, ध्र सेन्यासमार्ग के 'ग्रनुसार योगारूढ को तो कोई 
«भी ' कार्ये ! शेप नटीं रह जाता। यदि शम को मोक्ष का ' कारण ' अर्थात्‌ 
साधन कहें तो मेल नहीं मिलता । क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान हे, शम 
नही । श्रच्छा, शम को ज्ञानप्राप्ति का * कारण ' ग्रथ'त्‌ साधन कहें, तो यह 
वर्णन योगारुढ़ श्रथांव्‌ पूर्णावस्था को ही पहुंचे पुरुष का हे, इसलिये उसको 
ज्ञान-प्राप्ति तो क्स के साधन से पहिले ही हो चुकती है । फिर यह शम 
८ कारण ` ह ही किसका ? सेन्यासमागे के टीकाकारो से इस प्रश्न का कुछ भी 
समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता । परन्तु उनके इस श्रर्थ को छोड कर विचार 
करने लगें, तो उत्तरार्थ का ग्रथ करने मे पूर्वार्ध का ' कर्म पद सान्निध्य-सामर्थ्य 
से सहज ही मन में आ जाता है; ओर फ़िर यह भ्रर्थ निप्पन्न होता है, कि योगा- 
रूढ पुरुष को लोकसंग्रहकारक कर्म करने के लिये अरव 'शम” 'कारण'या साधन हो 
जाता है, क्योकि ययपि उसका कोई स्वार्थ शेप नहीं रह गया है, तथापि लोक- 
संग्रहकारक कम किसी से छट नहीं सकते (देखो गी.३.१७-१६) । पिछले अध्याय 
मे जो यह वचन है, कि “युक्नःकसेफले त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीस्‌ ” (गी 
२,१२ )--कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता हे-इससे भी यही 
ग्रथ सिद्ध होता है। क्योंकि, उसमें शान्ति का सम्वन्ध कर्मेत्याग से न जोड़ कर 
'केवल फलाशा के त्याग से ही बित हे, वहीं पर स्पष्ट कहा है, कि योगी जो कर्म- 
' सन्यास करे वह'मनसा' अथात्‌ मन से करे ( गी. £, १३), शरीर के द्वारा या 
केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये । हमारा यह मत है, कि 
अलक्षार-शास्त्र के अन्योन्यालक्वार का सा अर्थ-चमत्कार या सौरख इस शोक में 
'सध गया है; ओर पूर्वार्ध में यह वतला कर, कि 'शम' का कारण 'कर्म' कव 
होता हे, उत्तरार्ध मे इसके विपरीत वर्णन किया है, कि “ कम ? का कारण 


९ ४०४०५८८ “५. 
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७०१ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र ! 
ज्ञानविज्ञानतृतात्मा कूटस्यो चिजितेंद्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाध्मकाँचनः॥ ८॥ 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेप्यवंशुपु । 
साधुप्वपि च पापेषु समञुद्धिविदीष्यत ॥ ९ ॥ 
§ योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी चतचित्तात्मा निराञीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
यही हें। जो कहते हँ, कि गीता में अद्वत सत का प्रतिपादन नहीं इ, बिशिष्टा- 
या छुद्ध रीता को याह्य ह, वे परमात्मा ? को पुक पद न मान 
परं? अर “आत्मा! पेसे दो पत्र करक “परं? को ' समाहितः ? का किया- 
विशेषण समझते हैं ! यद अर्थ क्रि ह; परन्तु इस उदाहरण से समम में 
आ जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार अपने सत के अनुसार गीता की कैसी 


~ 


खींचातानी करते हैँ ! 
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(८) जिका आत्मा ज्ञान आर विज्ञान अर्थात्‌ विविध ज्ञान से तृत दो जाव, जो 
अपनी इन्द्रियों को जीत ले, जो कूटस्य अर्थात्‌ मूल में जा पहुँचे ओर मिट्टी पत्थर 


" एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी (कस-) योगी पुरुष को “युक? अर्थाच लिद्धा- 
वस्था को पहुँचा हुआ कहते हैं । ( ६ ) सुद,» मित्र, शब्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष 
करने योग्य, वान्वव, खाड आर दुष्ट लोगों के विषय मे सी जिसकी वुद्धि सम 
दो गे हो, वही ( पुरुष ) विशेष योग्यता का हे। 

[ अत्युपकार की इच्छा न रख कर सहायता करनेवाले खेडी को सुहृद कहते 
जव दो दल हो जात तव किसी की सी छुराइ-सलाइ च चाहनेवाले को उदा- 
कहत हैं; दोनों दलों की मलाई चाहनेवाले को मध्यस्थ कहते हैं और 
सम्बन्धी को बन्धु कहते हैं | दीकाकारों ने ऐसे ही अथ किये हैं । परन्तु 


के 


अथा से कुळ मिच अर्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि, इन शब्दों का प्रयोग ग्रत्येक में 
कुछ भिन्न अर्थ दिखलाने के लिये टी नहीं किया गया दे, किन्तु अनेक शब्दों 
यह सिफ्न गइ इ, कि सब के मेल से व्यापक ग्रथ का 
बोध होजाय्--ठससे कुछ मी न्यूनता न रहने पावे । इस अकार संक्षेप से 
योगी, योगारूढ या घुक्र किसे कहना चाहिये (गी. २. ६१३४ 
देखो) यार चद सी वतला दिया, कि इस कर्मयोग को सिद्ध 
प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र हैं; उसके लिये किसी का सुई जोहने की 
नहीं। अब कमयोग की सिद्धि के लिये अपनित साधन का निरू 
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4 १० ) योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी प्रान्त में अकेला रद्द कर चित्त और आत्मा 
“का संयम करे, किसी सी काम्य वासना को न रच कर, परिधह श्र्थात्‌ पामा छोड़ 
- करके निरन्तर अपने योगाम्यास में लगा रहे । 
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आत्मेव ह्यात्मनो वंधुरात्मव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
बंधुरात्मा55त्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु इात्जत्वे वर्तेतात्मैव शञ्गुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
९९ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखडुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ ७॥ 
स्वयं अपना शत्रु हे । ( ६ ) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह स्वयं अपना” 


बन्धु है, परन्तु जो अपने आप को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साथ शन्न के 
समान बेर करता है । 


[ इन दो शोको में आत्म-स्वतन्त्रता का वर्णन है ओर इस तत्त्व का अति-- 
पादन है, कि हर एक को अपना उद्धार आप ही कर लेना चाहिये; और प्रकृति, 
कितनी ही बलवती क्यों न हो, उसको जीत कर आत्मोन्रति कर लेना इर एक 
'के स्वाधीन है ( गीतार. २७७-२८२ देखो )। मन मे इस तत्व के भली भाँति 
'जम जाने के लिये ही एक बार अन्वय से ओर फ़िर व्यतिरेक से--दोनों रीतियों ' 
'से--वर्णन किया है, कि आत्मा अपना ही मित्र कब होता है ओर आत्मा” 
, अपना शत्र कब हो जाता है, ओर यही तत्त्व फ़िर १३, २८ होक में भी आया है । 
'संस्कृत में “आत्मा! शब्द के ये तीन अर्थ होते हे ( १ ) अन्तरात्मा ( २ ) सैं 
स्वयं, और ( ३ ) अन्तःकरण या मन। इसी से यह आत्मा शब्द इनमें और अगले 
होकों में अनेक बार आया हे । अव बतलाते हें, कि आत्मा, को अपने अधीन” 
रखने से क्या फल मिलता हे--] 


( ७ ) जिसने अपने आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण को जीत लिया हो और जिसे 
शान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका “परमातमा” शीत-उप्ण, सुख-दुःख ओर मान-अपमान : 
मे समाहित अर्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता है । 


[ इस शलोक में ' परमात्मा शब्द आत्मा के लिये ही प्रयुक् हे । देह का आत्मा 

' सामान्यतः-सुख-दुःख की उपाधि में मञ्च रहता हे; परन्तु इन्द्रिय संयम से उपा- 
थियों को जीत लेने पर यही आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर-- 

' स्वरूपी बना करता हे । परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ 
। नहीं है, आगे गीता मे ही (गी. १३.२२ और ३१ ) कहा है, कि मानवी शरीर 
'में रहनेवाला आत्मा ही तत्वतः परमात्मा है ! महाभारत में यह वर्णन है--- 
आत्ता क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्त प्राकृतेगुणेः । 
तेरेव ठु विनिमुक्त परमात्मेत्युदाहृतः ॥ 
। ८ प्राकृत अर्थात प्रकृति के गुणों से ( सुख-दुःख आदि विकारों से ) बद्ध रहने 
' के कारण आत्मा को ही चेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; और इन गुणो, 
स सुक्र होने पर वही परमात्मा हो जाता है ” ( मभा. शां. १८७. २४ ) । 
। गीतारहस्य के & चें प्रकरण से ज्ञात होगा, कि अद्वेत वेदान्त का सिद्धान्त भी. 
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आत्मेव ह्यात्मनो वधुरात्मव रिंपुरात्मनः ॥ ५॥ ` 
बंधुरात्मा55त्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु राचुत्वे वततात्मंव दाजुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
९६ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


स्वयं अपना शत्रु है । (६ ) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह स्वयं अपना" 
बन्धु है, परन्तु जो अपने आप को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साथ शत्रु के- 
समान बेर करता है ।' 


Po 


. [इन दो शोको में आत्म-स्वतन्त्रता का वर्णन है ओर इस तच्च का अति-- 
' पादन है, कि हर एक को अपना उद्धार आप ही कर लेना चाहिये; और प्रकृति. 
` कितनी ही बलवती क्यों न हो, उसको जीत कर आत्मोन्नति कर लेना दर एक.- 
'के स्वाधीन है ( गीतार, २७७-२५२ देखो ) । मन में इस तत्त्व के भली भाँति 
'जम जाने के लिये ही एक वार अन्वय से ओर फ्रिर व्यतिरेक से--दोनों रीतियों: 
से--वर्णन किया है, कि आत्मा अपना ही मित्र कब होता. है. और आत्मा: 
| अपना गात्र कब हो जाता है, ओर यही तत्त्व फ़िर १३. २८ छोक में भी आया 
संस्कृत में आत्मा ' शब्द के ये तीन अर्थ होते हैं ( ३ ) अन्तरात्मा ( २ ) भें 

स्वयं, और ( ३ ) अन्तःकरण या सन । इसी से यह आत्मा शब्द इनमें और अगले * 
को में अनेक बार आया है । अब वतलाते हैं, कि आत्मा को अपने अधीन” 
रखने से क्या फल मिलता है---] 


(०) जिसने अपने आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण को जीत लिया हो और जिसे 
शान्ति ग्राप्त हो गई हो, उसका 'परमात्मा' शीत-उप्ण, सुख-दुःख ओर मान-अपमान: 
में समाहित अर्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता है । 


[ इस श्लोक में ' परमात्मा शब्द आत्मा के लिये ही अयुक़् है । देह का आत्मा 
' सामान्यतः-सुख-दुःख की उपाधि में मझ रहता है; परन्तु इन्द्रिय संयम से उपा- 
। चियो को जीत लेने पर यही आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर-- 
' स्वरूपी बना करता है । परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ 
' नहीं हे, आगे गीता में ही (गी. १३.२२ और ३१) कहा है, कि मानवी शरीर 
` में रहनेवाला आत्मा ही तत्त्वतः परमात्मा है ! महाभारत मैं यह वर्णन हे---- 

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्त: प्राकृतेसुणे: । 
तेरेव ठु विनिमुक्तः परमात्मेत्यदाहतः ॥ 

:% पराकृत अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से ( सुख-दुःख आदि विकारों से) बद्ध रहने 
` के कारण आत्मा को ही चेन्न या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; ओर इन गुणों 

से सुक्र होने पर वही परमात्मा हो जाता है ” ( सभा. शां. १८७. २४ )+ 

' गीतारहस्य के & वें प्रकरण से ज्ञात होगा, कि अद्वत वेदान्त का सिद्धान्त भी 
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शुचौ दशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छित नातिनीच चेलाजिनङुशोत्तरम्‌॥ ११ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेंद्रियक्रियः 
उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 

संप्रेष्य नासिकायं स्वं दिराश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
शान्तात्मा विगतभीर््रह्मचारित्रते स्थितः। 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसात मत्परः ॥ १४ ॥ 


। [ अगले शोक से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर ' युज्जीत ? पढ्‌ से पातज्जल 
'सूत्र का योग विवक्षित है। तथापि इसका यह शर्थ नहीं, कि कर्मयोग को प्राप्त 
। कर लेने की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी समस्त आयु पातज्ञल-योग मे बिता 
दे। कर्मयोग के लिये आवश्यक साम्यडुद्धि को ग्रास करने के लिये साधनस्वरूप 
पातञ्जल-योग इस अध्याय मे वर्णित है, ओर इतने ही के लिये एकान्तवास भी 
आवश्यक है। प्रक्कति-स्वभाव के कारण सम्भव नहीं कि सभो को पातञ्जल योग 
' की समाधि एक ही जन्म मे सिद्ध हो जाये । इसी अध्याय के अन्त मे भगवान्‌ 
ने कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई हे, वे अपनी सारी 
आयु पातञ्जल योग में ही न बिता दें; किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि 
'को स्थिर करके कर्मयोग का आचरण करते जावें, इसी से अनेक जन्मों में 
' उनको अन्त में सिद्धि मिल जायगी । गीतार. ए. २८२-२८१ देखो । ] 


९ ११ ) योगभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावे, जो कि न 
बहुत ऊँचा हो और न नीचा, उस पर पहले दर्भे, फिर रूगछाला और फिर वख 
बिछावें; ( १२ ) वहा चित्त और इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर तथा मन को 
"एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का अभ्यास करे। 
९ १३ ) काय अर्थात्‌ पीठ, मस्तक और गदेन को सम करके अर्थात्‌ सीधी खडी 
रेखा में निश्चल करके, स्थिर होता हुआ, दिशाओं को यान इधर-उधर न देखे; 
और अपनी नाक की नोंक पर इष्टि जमा कर, ( १४ ) निडर हो, शान्त अन्त॑ः 
करण से ब्रह्मचर्य-त्रत पाल कर तथा सन का संयम करके, सुक में ही चित्त लगा 
कर, मत्परायण होता हुआ युक्त हो जाये । 

। [' शुद्ध स्थान मे ! ओर “ शरीर, ग्रीवा एवं शिर को सम कर ' ये शब्द 
शरताश्वतर उपनिषद्‌ के हैं (श्वे.९.८ ओर १० देखो); और ऊपर का समूचा वर्णन 
भी हठयोग का नहीं है, प्रस्तुत पुराने उपनिषदं में जो योग का वर्णन है, उससे 
अधिक मिलता-जुलता हे । हठयोग में इन्द्रियां का निग्रह बलात्कार से किया 
जाता है; पर आगे इसी अध्याय के २४ वें छोक में कहा हे, कि ऐसा न करके 


दे 


£ झैनसैव इन्द्रियग्रामं विनियस्य ?--मन से ही इन्द्रियों को रोके। इससे प्रगट 
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वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितञ्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः 

यस्मिन्स्थितो न दु.खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 

त॑ विद्याद दुःखसंयोगवियोग योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३॥ 

$ संकहपप्रसवान्कामांस्त्यकत्वा सवानरोषतः । 

मनसैवेंद्रियय़ामं विनियम्य समंततः॥ २४॥ 

शनैः शानैरुपरमेद्बुद्धचा ध्वृतिग॒हीतया । 
बह ( एक बार ) स्थिर हुआ तो तत्त्व से कभी नहीं डिगता' (२२) ऐसे ही जिस 
स्थिति को पाने से उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं जँचता, 
और जहाँ स्थिर होने से कोई भी बड़ा भारी दुःख (उसको) वहाँ से बिचला नहीं 
सकता, (२३) उसको दुःख के स्पशे से वियोग अर्थात्‌ योग” नाम की स्थिति कहते 
हैं; और इस “योग! का आचरण मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाहिये। 


[ इन चारों छोको का एक ही वाक्य है। २४ वे शोक के आरस्भ के ' उसको 
(तं) इस दशक सवनाम से पहले छोको का वर्णन उद्दिष्ट हे, ओर चारों 
छोकों में “ समाधि ' का वर्णन पूरा किया गया हे । पात्जलयोग-सूत्र में योग 
'का यह लक्षण हे कि “ योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ”-_चित्त की वृत्ति के निरोध 
(को योग कहते हैं । इसी के सदश २० वें होक के आरम्भ के शब्द हैं। अब 
। इस ' योग ? शब्द्‌ का नया लक्षण जानबूझ कर दिया हे, कि समाधि इसी 
' चित्तवृत्तिनिरोध की पुर्णावस्था है और इसी को ' योग ' कहते हैं । उपनिषद्‌ 
। और महाभारत में कहा हे, कि निग्रहकतां ओर उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति 
'से यह योग छुः महीने में सिद्ध होता है (मैन्यु. ६, २८; अम्ुतनाद, २३; मभा. 
' अश्व, अनुगीता १३. ६६)। किन्तु पहले २० वें और २८ वें शोक में स्पष्ट कह 
। दिया है, कि पातञ्जल-योग की समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चित्त- 
। निरोध से अत्युत चित्त-निरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान कर लेने 
। पर होता हे । इस दुःख-रहित स्थिति को ही 'ब्रह्मानद' या “आत्मप्रसादज सुख' 
। अथवा ' आत्मानन्द ? कहते हैं (गी. १८. ३७; ओर गीतार, ए. २३३ देखो) । 
! अगले अध्यायं में इसका वर्णन है, कि आत्मज्ञान होने के लिये आवश्यक चित्त 
। की यह समता एक पातञ्जल-योग से ही नहीं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तशुद्धि 
'का यह परिणाम ज्ञान ओर भक्ति से भी हो जाता हे । यही मार्ग अधिक 
' प्रशस्त ओर सुलभ समझा जाता हे । समाधि का लक्षण बतला चुके; अब 
। बतलाते हैं, कि उसे किस प्रकार लगाना चाहिये--] 


(२४) सङ्कर्प से उत्पन्न होनेचाली सब कामनाओं अर्थात्‌ वासनाओं का 
'निःशेष त्याग कर और मन से ही सब इन्द्रियों का चारों ओर से संयम कर 
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$ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेचात्मनाऽऽत्मानं पझ्यन्नात्माने ठुष्याते ॥ २०॥ 
सुखमात्यंतिकं यत्तद्बाद्धि्राह्ममतीं्वियम्‌ । 


' कि इस अध्याय में पात्जल-योग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद है । पहले स्पष्ट 
' बतला दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कतव्य है 
ओर उसके साधन मात्र के लिये पातज्जल-योग का यह वन है। इस शोक के 
“ कमे के उचित आचरण ” इन शब्दों से भी प्रगट होता हे, कि अन्यान्य कमो 
'को करते हुए इस योग का अभ्यास करना चाहिये । अब योगी का थोड़ा सा 
' वरन करके समाधि-सुख का स्वरूप बतलाते हैं--] 


(१८) जब संयत मन आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, और किसी भी उपभोग 
की इच्छा नहीं रहती, तब कहते हैं कि वह ' थुक्क ' हो गया। ( १६ ) वायुरहित 
स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती है, वही उपमा चित्त को 
संयत करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती है 

। [इस उपमा के अतिरिक्त महाभारत (शान्ति, ३००. ३२, ३४ ) में ये 
। इष्टान्त हैं--“ तेल से भरे हुए पात्र को ज़ीने पर से ले जाने में, या तूफान के 


। समय नाव का बचाव करने में, मनुष्य जेसा ' युक्व ' अथवा एकाम होता है, 
योगी का मन वेसा ही एकाग्र रहता है ” । कठोपनिषदू का सारथी ओर रथ 
। के घोडोंवाला इष्टान्त तो प्रसिद्ध ही है; ओर यद्यपि यह दृष्टान्त गीता में स्पष्ट 
। आया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के ६७ ओर ६८ तथा इसी अध्याय 'का 
। २४ वो शोक, ये उस दृष्टान्त को मन में रख कर ही कहे गये हैं। यद्यपि योग 
! का गीता का पारिभाषिक अर्थ कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के अन्य अर्थ भी 
। गीता में आये हैं । उदाहरणार्थ, ६. १ और १०. ७ शोक में. योग का अर्थ है, 
! “ अलौकिक अथवा चाहे जो करने की शक्ति ”। यह भी कह सकते है, (कि 
' योग शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण ही गीता में पातज्जल-योग और 
! सांख्य मार्ग को प्रतिपाद्य बतलाने की सुविधा उन-उन सम्प्रदायवालों को 
! सिल गईं है । १९ वें कोक में वर्णित चित्त-निरोधरूपी पातझल-योग की 

! समाधि का स्वरूप ही अब विस्तार से कहते हैं--] 
(२०) योगाबुष्ठान से निरुद्ध चित्त जिस स्थान में रम जाता है, और जहा स्वयं 
आत्मा को देख कर आत्मा में ही सन्तुष्ट हो रहता है, (२१) जहाँ (केवल) डुद्धि- 
गम्य और इन्द्रियों को अगोचर अत्यन्त सुख का उसे अनुभव होता है ओर जहाँ 
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युञ्जन्नेवं सदा55त्मानं योगी. नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 
नात्यभ्षतस्तु योगोऽस्ति न चेकांतमनश्चतः 
न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥ १६ ॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्ावबोधस्य योगी भवाति दुःखहा ॥ १७॥ 
। हे, कि गीता में हठयोग विवक्षित नहीं । ऐसे ही इस अध्याय के अन्त में कह 
.! है, कि इस वर्णन का यह उद्देश नहीं, कि कोई अपनी सारी ज़िन्दगी योगाभ्यास 
में ही बिता दे । अब इस योगाभ्यास के फल का अधिक निरूपण करते हैं--] 
(११ ) इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास. जारी रखने से सन काबू में होकर 
( कर्म-) योगी को सुझमे रहनेवाली और अन्त में निर्वाण-प्रद अर्थात्‌ मेरे स्वरूप: 
में लीन कर देनेवाली शान्ति आप्त होती हे । 


[ इस शोक में ' सदा ' पद॒ से प्रतिदिन के २४ घण्टों का मतलब नहीं! 
इतना ही अथ विवक्षित है, कि प्रतिदिन यथाशक्रि घड़ी घडी भर यह अभ्यास 

करे (छोक १० की टिप्पणी देखो) । कहा हे, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता 
हुआ ' मञ्चित्त ' ओर ' मत्परायण * हो। इसका कारण यह है, कि पातञ्षल- 
योग सन के निरोध करने की एक युक्गि या क्रिया है; इस' कसरत से यदि मनः 
स्वाधीन हो गया तो बह एकाग्र मन भगवान्‌ में न लगा कर और दूसरी बात 
की ओर भी लगाया जा सकता है। पर गीता का कथन हे, कि चित्त की एका- 
अता का ऐसा दुरुपयोग न कर, इस एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर 
के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ही यह योग" 
सुखकारक होता है; अन्यथा ये निरे क्वेश हैं। यही अथे आगे २६. वें, ३० वें. 
एवं अध्याय के अन्त में ४७ वें छोक में आया हे। परमेश्वर में निष्ठा न रख जो 
लोग 


i 

| 

| 

| 

| 

! लोग केवल इन्द्विय-निग्रह का योग, या इन्द्रियों की कसरत करते हैं, वे लोगों 

) को क्लेशमद जारण, मारण या वशीकरण वगरह कमै करने में ही अवीण हो 

' जाते हैं । यह अवस्था न केवल गीता को ही, अत्युत किसी भी मोक्षमार्ग को; 

। इष्ट नहीं । अब फ़िर इसी योग-क्रिया का अधिक खुलासा करते हैं--] | 

( १६) हे अजुन ! अतिशय खानेवाले या बिलकुल न खानवाले और खूब सोने- 

वाले अथवा जागरण, करनेवाले को ( यह) योग सिद्ध नहीं होता ( १७ ) 

जिसका आहार विहार नियमित हे, कसा. का आचरण नपा-तुला है और सोना- 

जागना परिमित है, उसको ( यह) योग दुःख-घातक अर्थात्‌ सुखावह होता है। 
[इस शोक में योग ' से पातञ्जल-योग की क्रिया और 'युक्क' से. नियमित 


' नपी-तुली अथवा पीरेमित का अथ हे । आगे सी दो-एक स्थाना पर योग से 


पातञ्जल्-योग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यह नहीं समक. लेना चाहिये; 
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आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिंतयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌। 
, ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येच वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
§ प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखसुत्तमम । 
उंपैति झान्तरजसं ब्रह्मसूतमकह्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन बह्मसंस्परीमत्यंतं सुखमञ्नुते ॥ २८॥ 
6 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
£ २२ ) घेयंयुक्र बुद्धि से धीरे-धीरे शान्त होता जावे और मन को आत्मा में 
स्थिर करके, कोई भी विचार मन में न आने दे । ( २६ ) ( इस रीति से चित्त 
को एकाम करते हुए) चञ्चल ओर अस्थिर मन जहॉ-जहाँ बाहर जावे, वहा वहाँ 
से रोक कर उसको आत्मा के ही स्वाधीन करे । 

[ सन की समाधि लगाने की क्रिया का यह वर्णन कठोपनिषद्‌ में दी गई 
रथ की उपमा से (कठ. १. ३. ३) अच्छा व्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम 
सारथी रथ के घोडों को इधर-उधर न जने दे कर सीधे रास्ते से ले जाता है 

! उसी प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता है। जिसने 

(किसी भी विषय पर अपने मन को स्थिर कर लेने का अभ्यास किया है, उसकी 

' समक में उपरवाले शलोक का मर्म तुरन्त आ जावेगा । मन को एक ओर से 

' रोकने का प्रयत्न करने लगें, तो वह दूसरी ओर खिसक जाता है; और वह 

' आदत रुके बिना समाधि लग नहीं सकती । अब, योगाभ्यास से चित्त स्थिर 

। होने का जो फल मिलता हे, उसका वर्णन करते हैं-- ] 

( २७) इस प्रकार शान्तचित्त, रज से रहित, निष्पाप ओर बह्मभूत 
६ कसै- ) योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। ( २८) इस रीति से निरन्तर 
अपना योगाभ्यास करनेवाला ( कर्म- ) योगी पापों से छूट कर बह्मसंयोग से 
आप्त होनेवाले अत्यन्त सुख का आनन्द से उपभोग करता है । 


। [इन दो श्लोका मे हमने योगी का कर्मयोगी अर्थे किया हे । क्योंकि कर्म- 
(योग का साधन समझ कर ही पातञ्जल-योग का वर्णन किया गया है; अतः 
' पातञ्षल-योग के अभ्यास करनेवाले उक्त पुरुष से कर्मयोगी ही विवत्तित हे । 
। तथापि योगी का अर्थ ¦ समाधि लगाये बेठा हुआ पुरुष ? भी कर सकते हैं, 
' किन्तु स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मागे इससे भी परे हे । यही नियम 
! अगले दो-तीन श्लोकों को भी लागू हे । इस प्रकार निर्वाण ब्रह्मसुख का 
। अनुभव होने पर सब प्राणियों के विषय में जो आत्मोपम्य इष्टि हो जाती है, 
'अब उसका वर्णन करते हैं-- ] 

(२३) (इस गकार ) जिसका आत्मा योगथुक् हो गया है, उसकी दृष्टि सम 


| 
। 
| 
[| 
|] 
t 
t 
t 
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७१०, गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


अर्जुन उवाच । 


$अयातिः श्रद्धयोपेतो योगाचालितमानसः 
' अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छाति ॥ ३७॥ 
कच्चिन्नोभयविश्रष्ठस्छिन्नाश्रमिव नश्याति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पाथे ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहेस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ २९ ॥ 
¦ अभ्यास ? कहलाता है और ' वैराग्य ' का मतलब है राग या प्रीति न रखना 
' अर्थात्‌ इच्छा-विहीनता । पातंजल-योगसूत्र में आरम्भ में ही योग का लक्षण 
१ यह बतलाया हे कि-- योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ”---चित्तवृत्ति के निरोध को! 
(योग कहते हैं (इसी अध्याय का २० वॉ कोक देखो ) ओर फ़िर अगले सूत्र, 
में कहा हे, कि “ अभ्यास वेराग्याभ्यां तज्ञिरोधः-? अभ्यास ओर वेराग्य से 
। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता हे । येही शब्द गीता में आये हैं ओर अभि- 
' प्राय भी यही है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता मे 
ये शब्द पातअलयोगसूत्र से लिये गये हैं ( देखो गीतार, ए. ५३० ) । इस 
। अकार, यदि मनोनिग्रह करके समाधि लगाना सम्भव हो, और कुछ निग्रही 
'पुरुषों को छुः महीने के अभ्यास से यदि यह सिद्धि प्रास हो सकती हो, तो 
!अब यह दूसरी शक्का होती है, कि प्रकृति-स्वभाव के कारण अनेक लोग 
' दो-पुक जन्मो में भी इस परसावस्था मे नहीं पहुँच सकते--फिर ऐसे लोग 
¦इस सिद्धि को क्यों कर पावें ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना, 
इन्द्रिय-निग्रह का अभ्यास कर कमयोग का आचरण करने लगें तो वह मरते 
(समय अधूरा ही रह जायगा ओर अगले जन्म में फिर पहले से आरम्भ करें 
'तो फ़िर आगे के जन्म में भी वही हाल होगा । अतः अजुँच का दूसरा प्रश्न 
! हे, कि इस अकार के पुरुष क्या करें-- ] 
अर्जुन ने कहा--( ३७ ) हे कृष्ण! श्रद्धा (तो) हो, परन्तु ( प्रकृति- 
स्वभावसे ) पूरा प्रयत्न अथवा संयम न होने के कारण जिसका मन ( साम्य- 
बुद्धिरूप कमे- ) योग से बिचल जावे, वह योगसिद्धि न पा कर किस गति को" 
जा पहुँचता है? ( ३८) हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! यह पुरुष मोहअस्त हो कर 
ब्रह्म-प्राप्ति के मागे में स्थिर न होने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाने पर 
छिन्न-भिन्न बादल के समान ( बीच में ही ) नष्ट तो नहीं हो जाता? (३६) हे 
कृष्ण ! मेरे इस सन्देह को तुम्हें ही निःशेष दूर करना चाहिये; तुम्हें छोड़ इसः 
सन्देह का मेटनेवाला दूसरा कोई न मिलेगा । 
। [यद्यपि नन्‌ समास में आरम्भ के नज (अ) पद का साधारण अर्थ 
। ¦ अभाव ' होता है, तथापि कई वार ' अल्प ? अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-६ अध्याय । ७०६ 
अर्जुन उवाच । 
§§योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पझ्यामि चंचलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद॒ह॒ढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
असंशयं महावाहो मनो दुनिय्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोतिय वैराग्येण च गृह्यते| ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो इष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६ ॥ 
है, यही इन दोनों में बढ़ा भारी भेद है । और इसी से इस अध्याय के अन्त 
(में ( छोक ४६ ) स्पष्ट कहा है, कि तपस्वी श्र्थात्‌ पातंजलयोगी और ज्ञानी 


अर्थात्‌ सांख्यमार्गी, इन दोनों की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है । साम्ययोग के 
(इस वर्णन को सुन कर अब अर्जुन ने यह शङ्का की-- ] 
अर्जुन ने कहा--( ३३ ) हे मधुसूदन ! साम्य अथवा साम्यडुद्धि से आसत 
होनेवाला जो यह ( कर्म- ) योग तुमने बतलाया, में नहीं देखता, कि ( मन 
की ) चञ्चलता के कारण वह स्थिर रहेगा । ( ३४ ) क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन 
चंचल, हठीला, बलवान्‌ ओर दृढ है । वायु के समान, (अर्थात्‌ हवा की गठरी 
बॉधने के समान, ) इसका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखता हे । 
¦ [३३ वे शोक के ' साम्य ' अथवा ' साम्यबुद्धि › से प्राप्त होनेवाला, इस 
'विशेषण से यहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही अर्थ हे । यद्यपि पहले पात्ज- 
'लयोग की समाधि का वर्णन आया हे, तो भी इस शोक में ' योग ' शब्द 
से पातञ्चलयोग विवक्षित नहीं हे । क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान्‌ ने ही 
। कर्मयोग की ऐसी व्याख्या की है, “ समत्वं योग उच्यते 7 ( २. ४८ )-- 
। बुद्धि की समता या समत्व को ही योग कहते हैँ” । अर्जुन की कठिनाई 
। को सान कर भगवान्‌ कहते हैं-- ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--( ३४ ) हे महाबाहु अर्जुन ! इसमें सन्देद नहीं, कि मन 
“चञ्चल है और उसका निग्रह करना कठिन है; परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास और 
वैराग्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है। (३६) मेरे सत में, जिसका अंतः- 
करण काबू मे नहीं उसको ( इस सास्यडुद्धिरूप ) योग का प्राप्त होना कठिन 
“है; किन्तु अन्तःकरण को काबू मे रख कर अयत्न करते रहने पर उपाय से (इस 
योग का ) प्राप्त होना सम्भव है । 
¦ [ तात्पर्य, पहले जो बात कठिन देख पडती हे, वही अभ्यास से ओर 
'दीघे उद्योग से अन्त में सिद्ध हो जाती हे। किसी भी काम को बारबार करता 
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(” in’ 2 || ॥ १०१ तल २ शो९ ह. रत 7 ~ fb dn त 
i ८५ Yds EBD 002 हि! | | ( yr तट bb, छि ‘he or फि 9] 
॥ ७ तक हक 5 ४ पी, ॥) ५४ 5 र ७११ ७४ ॥ 8.06. (५ क 
पह त डिक शि टका ७ 96 6 
iF FH नई 07 (७ be ७ ! 9 ir dh by ४ फंड छ ही bs i, 
७ + NN =e he ee i Fa १४५ 
४ ॥ ४ ९.७२ बन ह 2४, दो रं र / ४ | ८ छ्न चि ४ च र त # हैं शट its i 
_ १ 07 तन tN आज 
ks ५८ ho ४४ f गहृ १९ हुए 0 हे i जम १; ४ क्ट ne! hk ic i जे र ४, 
" (८ i= ५ छि 20 २५ 99१ 
7 के ७३७१० त ८१ १६ i we र न्‌ थत की और A 
EP Nt | त ” 8१५४३ है. र भं गए ४ el h इ” 
ip ¢ ज़ पि 2 त is 4 [0४ ho’ चळ गह i |" छं / nA १ पै द्‌, 0 ४8 
॥] न ~ 
ts ४5 र thy आणि dl ४ 3. न | र हि श्र is dh dw 
Fi छ ५ ४ 0४ र गद = ष्ट भ्‌ः Fl 
E | |: | i ip 0४ dh oh IF nob ) & (0 who hd 09 ॥ 


कण 94 हेन कब हेला ३५ ह केले हैन कृत ऐन प ऐक धेये न कळ होह फेरे क ३0 केश क ७१ ७४ ० हेल्थ ७०७ ७4 ऐक छिया किली फेक १ केका कई विरे 9 मह 20९ दिक हे करे चे एक ऐक हस र ७७ षा छ हक केल कैप य ही ण नि ४०१ ४४४ ९१ ७ केक के वैध 


i “~ ती i ।ए 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी--४ अध्याय! ७१६ 


ANNAN PANNA AANA MNNNNT, 


श्रीमगवानुवाच । 


पार्थ नैवेह नाझुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिद दुर्गति तात गच्छाति ॥ ४० ॥ 


प्राप्य पुण्यक्कतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भवाति धीमताम । 

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
करता है, इस कारण ३७ वें शोक के ' अयति ' शब्द का अर्थ “ अल्प अर्थात 
। अघूरा प्रयत्न या संयम करनेवाला” है। ३६ वें होक में जो कहा है, कि 
। “दोनों ओर का आश्रय छूटा हुआ ” अथवा “ इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट: ” उस 
!का अर्थ भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिये । कमे के दो प्रकार के फल हैं (१) 
। साम्यबुद्धि से किन्तु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वरी की 
! प्राप्ति होती है, और ( निष्काम ) बुद्धि से करने पर वह बन्धक न होकर मोक्ष- 


! दायक हो जाता है। परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कमे के स्वग आदि काम्य फल 

। नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता; और साम्यबुद्धि पूर्ण न 

(होने के कारण उसे मोक्ष मिल नहीं सकता, इसलिये अर्जुन के मन मे यह 

। शङ्का उत्पन्न हुई, कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोक्ष--कहीं उसकी 

एसी स्थिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दीन से गये पडि, हलुवा मिले न मंडे? 

' यह शङ्का केवल पातज्जल-योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ही नहीं की जाती । 

। अगले अध्याय में वर्णन है, कि कर्मयोगसिद्धि के लिये आवश्यक साम्यबुद्धि 

! कभी पातञ्जल-योग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है; और 

' जिस प्रकार पातञ्जल-योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में अधूरा रह सकता 

है, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म में अपूर्ण रह सकते 

'हैं। अतएव कहना चाहिये, कि अजुन के उक्त प्रश्न का भगवान्‌ ने जो उत्तर 

दिया हे, वह कमंयोगमागै के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त हो 
'सकता है । ] 

श्रीभगवान ने कहा--( ४० ) हे पार्थ! : क्या इस लोक मे और क्या परलोक में 

ऐसे पुरुष का कभी विनाश होता नहीं । क्योंकि हे तात! कल्याणकारक. 

कमे करनेवाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती । ( ४१ ) पुण्यकर्ता पुरुषों को 

मिलनेवाले ( स्वगे आदि ) लोकों को पा कर और (वहाँ) बहुत वर्षों तक 

निवास करके फ़िर यह योगश्रष्ट अथात्‌ कर्मयोग से भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान 

लोगों के घर में जन्म लेता है; (४२ ) अथवा बुद्धिमान्‌ ( कर्म-) योगियों के ही 

कुल में जन्म पाता है । इस प्रकार का जन्म ( इस ) लोक में बड़ा दुल॑म है । 
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७१ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 


योगिनामपि सर्वेपां मद्वतेनांतरात्मना । 
योग विशेष हे०? (गी, ५. २) इत्यादि कोको में वर्णित हे ( देखो गीतारहस्य 
प्रकरण ११, ए. ३०७, ३०८ ) | ओर तो क्या; तपस्वी, मीमांसक अथवा ज्ञान- 
मागी इनमें से प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ हे, ' इसी ” लिये पीछे जिस 
! अकार अर्जुन को उपदेश किया है, कि “ योगस्थ होकर कर्म कर? (गी. २, ४८३. 
! गीतार. ए. १६) अथवा “ योग का श्रय करके खडा हो ” (४, ४२), 
उसी प्रकार यहाँ मी फ़िर स्पष्ट उपदेश किया है, कि “ तू ( कर्म ) योगी हो ।? 
यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न मानें, तो “ तस्मात तू योगी हो ' 'इस 
उपदेश का ' तस्माव-इसी लिये पढ निरर्थक हो जावेगा । किन्तु संन्य्रासमार्ग 
के टीकाकारो को यही सिद्धान्त कैसे स्वीकृत हो सकता है? अतः उन लोगों ने 
ज्ञानी ' शब्द का श्रथ वदल दिया है आर चे कहते हैं, कि ज्ञानी शब्द का 
अर्थ है शब्दज्ञानी अथवा वे लोग कि जो सिफ्र पुस्तकें पढ़ कर ज्ञान की लम्बी 
चौड़ी बातें छॉटा करते हैं। किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक आग्रह का है ।. 
टीकाकार गीता के इस अर्थ को नहीं चाहते, कि कर्म छोडनेवाले ज्ञानमार्ग को 
'गीता कम दर्ज का समझती है। क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गोणता 
' आती है । और इसी लिये “ कर्मयोगी विशिष्यते ” (गी. ८. २) का भी अर्थ 
' उन्हाने बदल दिया हे । परन्तु इसका पुरा पूरा विचार गीतारहस्य के ११ वें प्रक-- 
। रण में कर चुके हैं; अतः इस छोक का जो अर्थ हमने किया हे उसके विषय में 
यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते । हमारे मत में यह निर्विवाद है; कि गीता के ग्रनु- 
सार कमयोग-मार्ग ही सब मे श्रेष्ठ ढे । अब आगे के होक में बतलाते हैँ, कि: 
। कमेयोगिया में भी कान सा तारतम्य भाव देखना पढ़ता है--] 
(४७ ) तथापि सव (कर्म) योगियों में भी में उसे ही सब में उत्तम युक्र 
अर्थात्‌ उत्तम सिद्ध कर्मयोगी समझता हूँ कि जो सुक में अन्तःकरण रख कर' 
श्रद्धा से मुझ को भजता है । 

[ इसर छोक का यह भावार्थ है, कि कमयोग में भी अक्कि का श्रेम-पूरित 
मेल हो जाने से, यह योगी भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय हो जाता है; इसका 
यह अर्थ नाहीं है, कि निप्काम कर्मयोग की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ट है। क्योंकि 
आगि वारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने ही स्पष्ट कह दिया है कि ध्यान की अपेक्षा 
कर्मफलत्याग श्रेष्ट हैं (गी, १२. १२) । निप्काम कर्म ओर भक्ति के समुचय 
श्रेष्ठ कहना एकवात है ओर सव निप्काम कर्मयोग को व्यर्थ कह कर, सक्ति 
को श्रेष्ठ बतलाना दूसरी वात है। गीता का सिद्धान्त पहले ढ़ेंग का है 
और भागवतपुराण का पक्ष दूसरे दग का है। भागवत (१. ५. ३४ ) में सव: 
प्रकार के क्रियायोग को आत्म-ज्ञान-विधातक निश्चित कर, कहा है-- 


नेष्कममप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमळं निरंजनम। ' 


१ 
॥ 
॥ 
|] 
|) 
4 
4 
|] 
|.) 
3 
|) 
॥ 
] 
3 
|) 
॥ 
4 
३ 


मम 


Hy 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


गीता, अनुवाद और उिप्पणी-६ अध्याय! ७१३ 
§§ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥ 

- ४ जानना चाहिये, कि बरह्म दी प्रकार का है; एक नह्य और दूसरा उससे परे का 
। (निगुंण) । शब्दब्रह्म में निष्णात हो जाने पर फ़िर इससे परे का (निगुण) बह्म 
प्राप्त होता है ” । शब्दब्रह्म के काम्य कमो से उकता कर अन्त में लोकसंग्रह 

'के अर्थ इन्हीं कमा को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है और फ़िर तब 

। इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा थोड़ा आचरण होने लगता है । अनन्तर 

।‹ स्वल्पारम्भाः क्षेमकरा; ' के न्याय से ही थोड़ा सा आचरण उस मनुष्य को इस 
मार्ग मे धीरे धीरे खींचता जाता है ओर अन्त मै क्रम-क्रम से पूणे सिद्धि करा 

देता है। ४४ वें छोक में जो यह कहा है कि “ कर्मयोग के जान लेने की 

इच्छा होने से भी वह शब्दब्रह्म के परे जाता है ” उसका तात्पय भी यही है । 
क्योंकि यह जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरखे का मुँह हे; और एक बार इस चरखे 

।के सुह में लग जाने पर फ़िर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी न 

कभी, पूणे सिद्धि मिलती है ओर वह शब्दब्रह्म से परे के ब्रह्म तक पहुँचे बिना 

। नहीं रहता । पहले पहल जान पड़ता है, यह सिद्धि जनक आदि को एक ही 


जन्म में मिल गई होगी; परन्तु तात्विक दृष्टि से देखने पर पता चलता है, कि 

! उन्हे भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से ही मिला होगा। अस्तु; 

! कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण, यह तक कि जिज्ञासा भी संदेव कल्याणका- 

(रक है, इसके अतिरिक्त अन्त से मोक्ष-प्राप्ति भी निःसन्देह इसी से होती है; 
(अतः अब भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि--] 

(४६) तपस्वी लोगों की अपेक्षा ( कर्म ) योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की 

अपेक्षा भी श्रेष्ठ हे और कर्मकाण्डवालों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ सममा जाता है; इस- 
“लिये हे अजुन ! तू योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी हो । 

[ जङ्गल में जा कर उपवास आदि शरीर को क्लेशदायक व्रता-से अथवा 
हठयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इस शोक में तपस्वी कहा है; 
ओर सामान्य रीति से इस शब्द्‌ का यही अर्थ है। “ज्ञानयोगेन सांख्यानां ०” 
(गी. ३. ३. ) में वर्णित, ज्ञान से अथात्‌ सांख्यमाग से कमे छोड कर सिद्धि प्रा 
कर लेनेवाले सांख्यनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गी. २. ४२-४४ 
ओर ६.२०,२१ में वर्णित, निरे कास्य कमे करनेवाले स्वगै-परायण कर्मठ मीमां- 


र 
।सकों को कर्मी कहा है। इन तीनों पन्थौ में से अत्येक कहता है, कि हमारे ही मागे 
। 
। 
| 
। 
॥ 
|] 


७५ 


से सिद्धि मिलती है । किन्तु अब गीता का यह कथन है, कि तपस्वी हो, चाहे 
कर्मठ मीमांसक हो, या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो, इनमें प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी 
--अर्थात्‌ कर्मयोगमाग भी--श्रेष्ठ हे । और पहले यही सिद्धान्त “ अकर्म की 
अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है० ” (गी. ३. ८) एवं “ कमंसंन्यास की अपेक्षा कमे 
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"७१६ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


NNN NNN NNN NNN 0४० ४ ० ०५०५ 


|: सप्तमो5ध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
सय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्मदाश्नयः । 
““ ज्ञान-विज्ञान से वृत्त हुआ”? (६.८) योगयुक्क पुरुष “समस्त प्राणियों सै पर- 
सेश्वर को और परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है” (६.२६ )। अतः 
“जब इन्द्धिय-निम्रह करने की विधि बतला चुके तब, यह बतलाना आवश्यक हो 
गया कि 'ज्ञान' और ' विज्ञान? किसे कहते हैं, ओर परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर 
कर्मा को न छोड़ते हुए भी कसैयोग-सागै की किन विधियों से अन्त मे निःसंदिग्ध 
मोक्ष सिलता है। सातवें अध्याय से लेकर सन्नहर्वे अध्याय के अन्त पथेन्त-ग्यारह 
'अध्यायों मै--इसी विषय का वर्णन है और अन्त के अथीत्‌ अठाहरवे अध्याय में 
सब कर्मयोग का उपसंहार है । सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान्‌ पदाथा 
में एक ही अविनाशी परमेश्वर ससा रहा है--इस समक्त का नास है ' ज्ञान,” 
"और एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान्‌ पदाथौ की उत्पत्ति को ससक 
'ह्वेना “ विज्ञान? कहलाता है (गी. १३. ३०. ), एवं इसी को च्र-अक्षर का 
'विचार कहते है। इसके सिवा अपने शरीर मे अथीत्‌ चेत्र मे जिसे आत्मा कहते हैं, 
'डसके सच्चे खरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। 
इस प्रकार के विचार को क्षेत्न-क्षेत्रज्ग-विचार कहते हैं । इनसे से पहले इर-अचर के 
विचार का वर्णन करके फिर तेरहवें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विचार का वर्णन किया 
है। यद्यपि परसेश्वर एक है, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमें दो भेद होते है, 
“उसका अव्यङ्ग स्वरूप केवल बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है ओर व्यक्त स्वरूप 
प्रत्यक्ष अवगम्य हे । अतः इन दोनों मागों या विधियों को इसी निरूपण से बत- 
लाना पड़ा, कि बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचान और श्रद्धा या सक्कि से व्यक्त स्वरूप 
की उपासना करने से उनके द्वारा अव्यक्क का ज्ञान केसे होता है। तब इस समूचे 
विवेचन से यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कोई आश्चर्य नहीं हे । इसके सिवा 
"इन दो मागो से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्द्रिय-निग्रह भी आप ही आप हो 
जाता है, अतः केवल इन्द्रिय-निग्रह करा देनेवाले पात्जल-योगमायै की अपेक्षा 
मोक्षधर्स में ज्ञानमार्ग और भक्तिमाग की योग्यता भी अधिक सानी जाती है। तो 
भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगसाग के उपपादन का एक अंश है, 
वह स्वतन्त्र नहीं हे. अर्थात्‌ गीता के पहले छः अध्यायों में कर्म, दूसेर षटक से 
भक्ति ओर तीसरी षडध्यायी मे ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विभाग 
किये जाते हैं, वे तत्त्वतः ठीक नहीं हे । स्थूलमान से देखने मै ये तीनों विषय गीता 
में आये हैं सही, परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु कमैयोग के अज्ञें के रूप से ही 
उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौदहंवें 
अकरण (पृ. ४४२-४३७ ) में किया गया है, इसलिये यही उसकी पुनरावृत्ति 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी--७ अध्याय । ७१४ 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 8७ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीङृष्णाञुनसंवादे 
ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


नेष्कम्यै अथात्‌ निष्काम कर्म भी (भाग, ११.३.४६ ).बिना भगवद्भक्ति के शोभा 
नहीं देता, वह व्यथ है ( भाग.१.१.१२ और १२.१२.४२)! इससे व्यङ्ग 
होगा, कि भागवत-कार का ध्यान केवल भक्रि के ही ऊपर होने के कारण वे 
विशेष प्रसङ्ग पर भगवङ्गीता के भी आगे कैसी चौकडी भरते हैं । जिस पुराण का- 
निरूपण इस समझ से किया गया है, कि महाभारत में और इससे गीता में भी 
` भक्ति का जैसा वर्णन होना चाहिये वैसा नहीं हुआ, उसमें यदि उक्क वचनों के 
समान ओर भी कुछ बातें मिलें, तो कोई आश्चर्य नहीं । पर हमें तो देखना है 
' गीता का तारपर्य, न कि भागवत का कथन । दोनों का प्रयोजन और समय भी 
(भिन्न भिन्न है; इस कारण बात-बात में उनकी एकवाक्यता करना उचित नहीं: 
'है। कमैयोग की साम्यबुद्धि प्राप्त करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता 
'है, उनमें से पातञ्षल-योग के साधनों का इस अध्याय में निरूपण किया 
| गया । ज्ञान और भक्ति भी अन्य साधन हैं; अगले अध्याय से इनके निरू 
' पण का आरम्भ होगा । ] 


इस प्रकार श्रीभगवानू के गाये हुए अर्थात्‌ कहे! हुए उपनिषद्‌ मे, ब्रह्मविद्या- 
न्तत योग--अ्रथाँत्‌ कसैयोग--शाखविपयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद 
से, ध्यानयोग नामक छुठा अध्याय समाप्त हुआ । 


सातवा अध्याय । 


[ पहले यह प्रतिपादन किया गया, क्रि कमेयोग सांख्यमार्ग के समान ही मोच- 
प्रद है परन्तु स्वतन्त्र हे ओर उससे श्रेष्ठ है, और यदि इस मार्ग का थोड़ा भी 
आचरण किया जायें, तो चह व्यर्थ नहीं जाता; अनन्तर इस मागे की सिद्धि के- 
लिये आवश्यक इन्द्रिय-निग्रह करने की रीति का वर्णन किया गया है। किन्तु इन्द्रिय... 
निग्रह से मतलब निरी बाह्य क्रिया से नहीं हे, जिसके लिये इन्द्रियों की यह कसरत 
करनी है, उसका अब तक विचार नहीं हुआ। तीसरे अध्याय में भगवान्‌ ने ही 
अजुँन को इन्द्रिय-निग्रह का यह प्रयोजन बतलाया है, कि “ काम-क्रोध आदि 
शत्रु इन्द्रियों में अपना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश करते हॅ” (३.४०,४१) 
इसलिये पहले तू इन्द्िय-निग्रह करके इन शन्रुओं को मार डाले। और पिछले 
अध्याय में योगयुक्न पुरुष का यों वर्णन क्रिया है, कि इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा: 
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“३६ गीतारहस्य अववा कमयोरशाख। 
मनुष्याणां सहत्रेषु कञ्चिचतति सिद्धये । 
यतत्तामपि सिद्धानां कञ्चिन्सां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ 
398 सूमिरापोऽनलो वादुः ख मनो बुद्धिरेव च! 
अहंकार इतीयं से सिन्ना घङ्कतिरषटधा ॥ 2 ॥ 
अपरेयमितस्तवन्यां धङ्कति विद्धि स परास्‌ 
जीवभूतां महावाहो यचेई घाते जगद ॥ ५॥ 
एतद्योनीनि मृतानि सर्वाणीत्युयधघारय । 
अह ङ्स्त्वस्य जगतः घसवः घलयस्तथा ॥ ३ ॥ 
सत्तः परतरं नान्यत्क्रिचिइस्ति चनंजय । 


अद्वत वेदान्त का चट्टी तत्त यहाँ असिप्रेत है, कि एक परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान 
दो जाने स इस जगन्‌ में और कुड भी जानने के लिये रह नहीं जाता; क्योंकि 
अपद्‌ का सूल तत्त्व तो पु ही है, दाम ओर रूप के भेद से वही सचेत्र 
समाया छुआ है, सिवा उसके और कोई दूसरी वस्तु दुनिया में हैं ही नहीं । 
यदि पेढा न हो ठो दुसरे श्लोक की अतिज्ञा सायक नहीं होती । ] 
द ह ) हजारों मुप्चों में कोई एक-आधप ही सिद्धि पाने का अत्न करता है, और 
अचत्न करनेवाले इन ( अनेक ) सिद्ध उन्पो में ले एकाध को ही मेरा सच्चा 
ज्ञान हो जावा है ! 
! [ध्यान रहे, कि यद्डा मवत्न करनेवाले को यद्यपि सिद्ध पुरुष कह दिया हैं, 
त्याचि परसेखर छा ज्ञान हो जाने पर डो उन्हें सिद्धि आप होती हे. अन्यथा 
निद्दी। परसेखर के ज्ञान के हर-अत्चर-विचार छोर चेत्र-वेत्रतू-विचार ये दो 
। भाग हैं। इनमें से अब अर-अक्षर-विचार का चारम्म करते हँ--] 


और अ्कार इव आठ अकारों मे मेरी प्रकृति विभाजित हे । (५) बह अपरा अर्थात 
चिन्न अरी की (अक्नति ) दै । दे सहावाहु अर्च ! यइ जानो कि इससे मिन्न, 
जगद को चारण करनेवाली परा अर्थात्‌ उच्च श्रेणी की ज्ञीवनस्वरूपी मेरी दूसरी 
अङ्कति है। (६) ससम रखो, कि इन्दी दोनो से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। सार 
जगद्‌ का यसव चर्यात्‌ सूज और प्रलय चात्‌ अन्त में ही हुँ । (७) दे वनञ्जय? 
डु से परे ओर कुछ नदीं दे ! धागे में पिरोये डय सणियां के समान, सुक मै 


अह सत्र सुथा छुआ च! 
[इन चार शलोको से सच चअर-अचर-क्षान का सार आयया हं रीर अगले 
“वाको में इसी का चिन्तार किया दै । सांज्व-शास्र में खव खष्टि के अचेतन त्रथांन 
लड़ अकृति घोर सचेतन सुरूप ये दो स्वतन्त्र तत्व चचला कर प्रतिपादन किया 
हैं, क्रि इच दोनों तक्वो से सब पदाथ उत्पन्न डुप--इन दोनों से परे तीसरा तत्त्व 
नहीं है । परन्तु गीता को यह दस संजुर नहीं; अत; अकृति ओर पुरष को एक 
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गीता, अनुवाद ऑर टिप्पणी--७ अध्याय। ७१७ 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २॥ 
नहीं करते । अब देखना चाहिये, कि सातवें अध्याय का आरम्भ भगवान्‌ किस 
प्रकार करते हैं । ] 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--( १ ) हे पार्थ! सुक में चित्त लगा कर ओर मेरा ही 
आश्रय करके ( कर्म-) योग का आचरण करते हुए तुरे जिस प्रकार से या जिस 
विधि से मेरा पूर्ण और संशयविहीन ज्ञान होगा, उसे सुन । (२) विज्ञानसमेत 
इस पूरे ज्ञान को में तुझ से कहता हूँ, कि जिसके जान लेने से इस लोक मे 
फिर और कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जाता । 


[ पहले छोक के “ मेरा ही आश्रय करके ” इन शब्दों से और विशेष 
कर * योग ' शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के अध्यायों मे वर्णित कर्मयोग 
की सिद्धि के लिये ही अगला ज्ञान-विज्ञान कहा हे--स्वतन्त्र रूप से नहीं बत- 
लाया है ( देखे गीतार. पु. ४४४-४१४ ) । न केवल इसी श्लोक में अत्युत 
गीता में अन्यत्र भी कर्मयोग को लच्य कर ये शब्द आये हैं “मद्योगमाश्रितः” 
( गी. १२.११), “मत्परः? (गी. ३८.१७ और ११.१४); अतः इस विषय मे 
कोई शङ्का नहीं रहती, कि परमेश्वर का आश्रय करके जिस योग का अचरण 
करने के लिये गीता कहती हैं, वह पीछे के छः अध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग 
ही है। कुछ लोग विज्ञान का अर्थ अनुभविक बहाज्ञान अथवा ब्रह्म का साक्षा- 
कार करते है, परन्तु ऊपर के कथनानुसार हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान 
ही समष्टिरूप (ज्ञान) और व्यष्टिरूप (विज्ञान) ये दो भेद है, इस कारण 
ज्ञान-विज्ञान शब्द से भी उन्हीं का अभिप्राय हे (गी. १३. ३० ओर १८, २० 

) । दूसरे शलोक के शब्द “ फ़िर आर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह 
जाता” उपनिषद्‌ के आधार से लिये गये हॅ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में श्वेतकेतु से 
। उनके बाप ने यह प्रश्न किया है कि “ येन... अविज्ञातं विज्ञातं भवति ”-वह क्या 
हि, कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है? ओर फिर 
! आगे उसका इस प्रकार खुलासा किया हे “ यथा सोम्येकेन खृत्पिण्डेन सर्व सुर्मयं 
। विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येंव सत्यम्‌” (छां, ६.१.४, ) 
हे तात ! जिस प्रकार मिट्टी के एक गोले के भीतरी भेद को जान लेने से ज्ञात 
हो जाता है, कि शेष मिट्टी के पदार्थ उसी शृत्तिका के विभिन्न नाम-रूप धारण 
करनेवाले विकार हैं, और कुछ नहीं हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को जान लेने से दूसरा कुछ 
भी जानने के लिये नहीं रहता । मुण्डक उपनिषद्‌ ( १. १३. ) में भी आरम्भ में ही 
यह प्रश्न है,कि “कस्मिन्नु भगवो चिज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति”--किसका ज्ञान - 
। हो जाने से अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है? इससे व्यक्क होता है, कि 
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§$रसोऽहमप्खु कोतेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो; । 
प्रणवः सर्ववेदेषु दाब्दः खे पोरुषं चषु ॥ ८ ॥ 
पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपञ्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्वि पार्थ सनातनम्‌ । 
'बुद्धिबेद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 
बल॑ बलवतामस्मि कामरागविवजितम्‌। 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११॥ 
ये चेव सात्तिवका भावा राजसास्तामसाञ्च ये । 
' मत्त ण्वाति तान्विद्धि न त्वहं तेषु त मयि ॥ १२ ॥ 
(प्रकरण देखो । चोथे छोक में कहा है, कि एथ्वी, आप प्रसरति पञ्चतख में ही 
हूँ; और अब यह कह कर, कि तच्चों में जों गुण हैं वे भी मैं ही हूँ, ऊपर के 
' इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैं कि ये सब पदार्थ एक ही धागे में मणियों 
!के समान पिरोये हुए हैं---] 

(=) हे कौन्तेय! जल में रस में हूँ, चन्द्र-सूर्य की प्रभा में हुँ, सब वेदों में 
प्रणव अर्थात. अकार में हूँ, आकाश में शब्द में हुँ ओर सब पुरुषों का पौरुष 
मैं हूँ। (६) एथ्वी में पुण्यगन्ध अर्थात्‌ सुगन्धि एवं अभि का तेज मैं हूँ। 
सब प्राणियों की जीवनशक्कि ओर तपस्वियों का तप में हूँ । (१०) हे पार्थ । 
मुझ को सब प्राणियों का सनातन बीज समझ । घुद्धिमाना की बुद्धि और 
तेजस्वियों का तेज भी में हँ । (११) काम (वासना) आरे राग अर्थात 
विपयासक्रि ( इन दोनों को) घटा कर बलवान्‌ लोगो का बल में हूँ; और हे 
भरतश्रेष्ठ आणियों में, धर्म के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) 
ओर यह समक कि जो कुछ सात्विक, राजस या तामस भाव अर्थात पदार्थ हैं 
वे सब मुझसे ही हुए हैं परन्तु वे झुक में हैं; में उनमें नहीं हुँ। 


(“बे सुक में हैं, में उनमें नहीं हूँ ” इसका अर्थ बढ़ा ही गम्भीर हे । 
पहला अर्थात्‌ प्रगट अर्थ यह है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए है । 
इसलिये मणियों में धागे के समान इन पदार्थो का गुण-घमे भी यद्यपि परमेश्वर 
ही है, तथापि परमेश्वर की व्याप्ति इसी में नहीं चुक जाती, समझना चाहिये कि 
इनको व्याप्त कर इनके परे भी यही परमेश्वर है, ओर यही अर्थ आगे ' इस 
समस्त जगत्‌ को मैं एकांश से व्याप्त कर रहा हुँ” (गी. १०.४२) इस कोक 
में वर्णित है। परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अर्थ सदैव विवक्षित रहता है । 
वह यह, कि त्रिगुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यद्यपि झुर से निर्गुण हुआ देख 
'पढता है, तथापि वह नानात्व मेरे निशुण स्वरूप में नहीं रहता ओर इस दूसरे 
अर्थ को मन में रख कर “' भूतभ्टत्‌ न च भूतस्थः ” (६. ४. और १) इत्यादि 
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गाता, अनुवाद और टिप्पणी--४ अध्याय! ७१६ 

मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 

ही परमेश्वर की दो विभूतिया मान कर चोथे ओर पॉचर्वे होक में वर्णन किया 

हे, कि इनमें जड प्रकृति निम्न श्रेणी की विभूति हे ओर जीव अर्थात्‌ पुरुष श्रेष्ट 
' श्रेणी की विभूति है; ओर कहा है, कि इन दोनों से समस्त स्थावर-जड्गम सृष्टि 
' उत्पन्न होती है (देखो गी. १३. २६) ! इनमें से जीवभूत श्रेष्ठ अक्षति का विस्तार- 
' सहित विचार क्षेत्रज्ञ की दृष्टि से आगे तेहरवें अध्याय में किया है। अब रह गई 
' जढ-प्रकृति, सो गीता का सिद्धान्त है ( देखो गी, ३ १० ) कि वह स्वतन्त्र 
' नहीं, परमेश्वर की अध्यक्षता में उससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यद्यपि 
। गाता में प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि सांख्यशाख में प्रकृति के जो 
' भेद हैं उन्हीं को कुछ हेर-फेर से गीता मैं ग्राह्य कर लिया हे (गीतार. ए. १७६-- 
१८३) । ओर परमेश्वर से माया के द्वारा जठप्रकृति उत्पन्न हो चुकने पर (गी. ७ 
१४ ) सांख्यों का किया हुआ यह वर्णन, कि प्रकृति से सव पदार्थ केसे निर्मित 

हुए अर्थात्‌ युणोत्कपे का तस्व भी गीता को मान्य है (देखो गीतार. ए, २४२)। 
। सांख्यो का कथन हे, कि प्रकृति ओर पुरुप मिल कर कुल पच्चीस तत्त्व हे । इनमें 
' प्रकृति से ही तेईस तत्त्व उपजते हं । इन तेईस तत्त्वो में पाँच स्थूल भूत, दस 
' इन्द्रियो ओर मन ये सोलह तत्त्व शेप सात तत्तों से निकले हुए भ्रथात उनके 
विकार हैं । अतएव यह विचार करते समय कि ' सूल तत्त्व ! कितने हैं इन 
' सोलह तत्वों को छोड देते हैं; और इन्हें छोड देने से बुद्धि ( महान्‌), अहङ्कार 
और पञ्चतन्मात्राएँ ( सूचम भूत ) मिल कर सात ही मूल तत्त्व वच रहते हा 
सांख्यशाखर भे इन्दी सातौं को “ प्रकृति-विकृति ”” कहते हं । ये सात प्रकृति 
' विकृति ओर भूल-प्रकृति मिल कर श्रव आठ ही प्रकार की प्रकृति हद; ओर 
। महाभारत ( शा. ३१०.१०-१४ ) में इसी को अष्टधा प्रकृति कहा हैं। परन्तु सात 
। प्रकृति -विकृृतियों के सात ही मूल-प्रकृति की गिनती कर लेना गीता को योग्य 
। नही जचा । क्योंकि ऐसा करने से यह भेद नहीं दिखलाया जाता, कि एक मूल 
हे ओर उसके सात विकार हैं। इसी से गीता के इस वर्गीकरण मे, कि सात 
। प्रकृतिविकृति ओर मन मिल कर अष्टधा सूल प्रकृति हे, ओर महाभारत के 
। वर्गीकरण में थोडा सा भेद किया गया हे ( गीतार. ए. १८३ ) । सारांश यद्यपि 
! गीता को सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकृत नहीं, तथापि स्मरण रहे, 
। कि उसके अगले विस्तार का निरूपण दोनों ने वस्तुतः समान ही किया है । 
' गीता के समान उपनिपद्‌ म भी वर्णन हे, कि सामान्यत. परब्रह्म से ही-- 
एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्यौतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 

“इस (पर पुरुप) से प्राण, मन, सब इन्द्रिया, आकाश, वायु, अभि, जल और 
विश्व को धारण करनेवाली पृथ्वी-ये (सव) उत्पन्न होते हैं” (झुण्ड, २. १. 
३; के. १. १४; प्रश्न, ६. ४ )। अधिक जानना हो, तो गीतारहस्य काम वा 
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आर्तो जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतषेस ॥ १६॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 

परियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह स च मम प्रियः ॥ १७॥ 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 
वहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 

वाखुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदु्लभः॥ १९ ॥ 

(१६) हे भरतश्रेष्ठ अजजुन ! चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति किया करते 
हैँ; --१--आर्त अर्थात्‌ रोग से पीडित, २--जिज्ञासु अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेने की 
इच्छा रखनेवाले, ३--अर्थार्थी अर्थात्‌ द्रव्य आदि कास्य वासनाओं को सन में रखने- 
वाले और ४--ज्ञानी अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थ हो जाने से आगे कुछ 
आप्त न करना हो, तो भी निष्काम बुद्धि से भक्ति करनेवाले । ( १७ ) इनमें एकभक्रि 
अथौव्‌ अनन्यभाव से मेरी भक्ति करनेवाले और संदैव युक्क यानी निष्काम बुद्धि से 
बर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष है। ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी सुके 
(अत्यन्त ) प्रिय है । (१८) ये सभी भक्त उदार अथीत्‌ अच्छे हैं, परन्तु मेरा मत है, 
कि ( इनमें ) ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि युक्नचित्त होकर (सब की ) 
उत्तमोत्तम गति-स्वरूप सुक सें ही वह ठहरा रहता है। ( १३) अनेक जन्मों 
के अनन्तर यह अनुभव दो जाने से कि “ जो कुछ दै, वह सब वासुदेव ही हे 
-ज्ञानवात्‌ सुरे पा लेता है । ऐसा महात्मा अत्यन्त दुलेभ है । 

! [ क्षर-अक्षर की इष्टि से भगवान्‌ ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान बतला 
! दिया, कि अकृति और पुरुष दोनों मेरे ही स्वरूप हैं ओर चारों ओर में ही एकता 
!से सरा हूँ; इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यह बतलाया है, कि इस 
' स्वरूप की सङ्गि करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्पर्य को 

! भली भाँति स्मरण रखना चाहिये। उपासना सभी को चाहिये, फ़िर चाहे व्यक्क 

' की करो चाहे अव्यक्क की; परन्तु व्यक्क की उपासना सुलभ होने के कारण यहाँ 

! उसी का वर्णन हे और उसी का नास भक्ति हे । तथापि स्वार्थ-डद्धि को मन में 

!रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर की भक्ति करना निम्न श्रेणी की भक्ति 

है । परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से भक्ति करनेवाले ( जिज्ञासु) को भी सच्चा 

। ही समकना चाहिये; क्योंकि उसकी जिज्ञासुत्व-अवस्था से ही व्यङ्ग होता 

' कि अभी तक उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ । तथापि कहा है, कि ये सब 
। अक्रि करनेवाले होने के कारण उदार अर्थात्‌ अच्छे मार्ग से ( जानेवाले हैं छो 
। ३ ) । पहले तीन शोको का तात्पर्ये है, कि शान-भाहि से कृतार्थ हो करके 
' जिन्हे इस जगत्‌ में कुछ करने अथवा पाने के लिये नहीं रह जाता ( गी. ३ 
! १७-१६ ), ऐसे ज्ञानी पुरुष निष्कामबुद्धि से जो भक्ति करते हैं ( भाग. १. ७ 
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$$ त्रिभियुणमंयेभाविराभेः सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
न मां इष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 

१ चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 

। परमेश्वर की अलौकिक शक्रियों के वर्णन किये गये हैं (गी. १३. १४-१६) 

' इस अकार यदि परमेश्वर की व्याप्ति समस्त जगत्‌ से भी अधिक है, तो प्रगट 

।है कि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत्‌ से भी 

। परे जाना चाहिये, और अब उसी अर्थ को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं--] 

( १३) (सत्त्व, रज और तम) इन तीन गुणात्मक भावों से अथौत्‌ पदार्थो 
से मोहित हो कर यह सारा संसार, इनसे परे के ( अर्थात्‌ निगुण ) सुक 
अव्यय ( परमेश्वर ) को नहीं जानता । 

| [ माया के सम्बन्ध मे गीतारहस्य के ३ वें प्रकरण में यह सिद्धान्त है, कि 
। साया अथवा अज्ञान त्रिगुणात्मक देहेन्द्रिय का धर्म है, न कि आत्मा का; 
(आत्मा तो ज्ञानमय और नित्य है, इन्ट्रियाँ उसको भ्रम में डालती हैं--उसी 
।अद्वैती सिद्धान्त को ऊपर के छोक में कहा है। देखो गी. र. ७. २४ और 
'गी. र. ए, २३६-२४७ ] 

( १४ ) मेरी यह गुणात्मक और दिव्य माया दुस्तर है। अतः इस माया 
को चे पार कर जाते हैं, जो मेरी ही शरण में आते हैं । 

[ इससे प्रगट होता हे, कि सांख्यशाख की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही 
गीता में भगवान्‌ अपनी माया कहते हैं । महाभारत के नारायणी-उपाख्यान 
से कहा है, कि नारद को विश्वरूप दिखला कर अन्त में भगवान्‌ बोले कि-- 

माया ह्येषा मया रुष्टा यन्मां पश्यसि नारद्‌ । 

सर्वभूतयुणेवुक्त नैव त्वं ज्ञातुमहीसे ॥ 
“ हे नारद ! तुम जिसे देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुईं माया है । तुम 
! मुझे सब प्राणियों के गुणों से युक़् मत समको ” ( शां. ३३३. ४४ ) । 
! वही सिद्धान्त अब यहाँ भी बतलाया गया है । गीतारहस्य के ३ वें और १० 
! चें प्रकरण में बतला दिया है, कि माया क्या चीज़ है । ] 

(३१ ) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ और दुष्फर्मी 

नराधम आसुरी बुद्धि में पढ़ कर मेरी शरण में नहीं आते । 
[ यह बतला दिया, कि माया में डूबे रहनेवाले लोग परमेश्वर को भूल 
जाते हैं ओर नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा न करनेवाले अथौत्‌ परमेश्वर की 
शरण में जा कर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का वर्णन करते हैं। ] 

गी, र, ६१-६२ 
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देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ १३॥ 
§ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 

सूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययस्‌ ॥ २५॥ 
स्थिर रहनेवाले नहीं हैं )। देवताओं को भजनेवाले उनके पास जाते हैं और मेरे 
भक्क मेरे यहाँ आते हैं । 
! [साधारण मञुष्यों की समक होती है, कि यद्यपि परमेश्वर मोक्षदाता है, 
तथापि संसार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओं को देने की शक्कि देव- 
ताओं में ही है और उन की प्राप्ति के लिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी 
चाहिये। इस प्रकार जब यह समक इढ हो गईं, कि देवताओं की उपासना करनी 
चाहिये,तब अपनी अपनी स्वाभाविक श्रद्धा के अनुसार (देखो गी.१७.१-६) कोई 
पीपल पूजते हैं, कोई किसी चबूतरे की पूजा करते हैं और कोई किसी बड़ी सारी 
शिला को सिंदूर से रँग कर पूजते हैं । इसी बात का वर्णन उक्त छोको में 
सुन्दर रीति से किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य पहली बात यह है, कि 
! भिन्न-भिन्न देवताओं की आराधना से जो फल मिलता है, उसे झराधक समते 
'हुँ कि उसके देनेवाले वे ही देवता हैं, परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा हो 
जाती हे (गी. ६, २३) और तात्विक इष्टि से वह फल भी परमेश्वर ही दिया 
। करता हे ( छो. २२ )। यही नहीं, इस देवता का आराधन करने को बुद्धि भी 
। मनुष्य के पूवेकमानुसार परमेश्वर ही देता है (को. २१) । क्योंकि इस जगत्‌ में 
परमेश्वर के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे । वेदान्तसूत्र (३.२. ३८-४१) ओर 
' उपनिषद्‌ (कौषी. ३. ८) मे भी यही सिद्धान्त है। इन भिन्न-भिन्न देवताओं कीः 
। भक्ति करते-करते बुद्धि स्थि ओर शुद्ध हो जाती है, तथा अन्त मे एक पुवं नित्य, 
। परमेश्वर का ज्ञान होता है--यही इन भिन्न-भिन्न उपासनाओं का उपयोग है ।' 
(परन्तु इससे पहले जो फल मिलते हैं, वे सभी अनित्य होते हैं। अतः भगवान्‌ 
का उपदेश हे, कि इन फलों की आशा में न उलक कर ' ज्ञानी ' भक्त होने की 
। उसङ्ग प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिये। माना, कि भगवान्‌ सब बातों के करने 
वाले ओर फलों के दाता हैं, पर चे जिसके जैसे कर्म होंगे तद्नुसार ही तो फल 
।देगे (गी. ४. ११ ); अतः तात्विक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि वे स्वयं 
। कुछ भी नहीं करते (गी. १. १४ )। गीतारहस्य के १० वें (पु. २९७) और 
११३ वें प्रकरण ( ए, ४२६-४२७ ) में इस विषय का अधिक विवेचन हे, उसे 


। देखो । कुछ लोग यह भूल जाते हैं, कि देवताराधन का फल भी ईश्वर हीं 
देता है ओर वे प्रकृतिखभाव के अनुसार देवताओं की छुन मं लग जाते हैं; 
४ अब ऊपर के इसी वर्णन का स्पष्टीकरण करते हैं--] 


(२४) बुद्धि अथात्‌ मूढ़ लोग, मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम और अव्यय रूप को.न! , 
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$$ काम्रैस्वैस्वैह्वेतज्ञानाः प्रपद्चन्तेऽन्यरेवताः । 


तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥ 

यो यो यां यां तडं सक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 

अंतवत्तु फलं तेषां तद्गवत्यहपमेधसाम्‌ । 
५०) वही सव में श्रेष्ठ दे । प्रश्‍हाद-नारद आदि की भक्रि इसी श्रेष्ठ श्रेणी की 
हैं, ओर इसी से भागवत म॑ भक्रिका लक्षण “ भक्गियोग अर्थात्‌ परमेश्वर ढी 
निहेतुक और निरन्तर भक्ति ” माना है (भाग. ३. २३. १२; और गीतार. पु. 

०६-४१०)।१४ वें ओर १६ वें छोक के “ एकभक्रिः ” ओर ' वासुदेव 

पढ्‌ भागवत धर्म के हैं; ओर यह कहने म॑ भी कोई क्षति नहीं, कि सङ्गो का उक्क 
सभी वर्णन भागवतधर्म का ही है । क्योंकि महाभारत (शां. ३४३.३३३४) 


न्न्यू 
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चतुर्विधा मम जना भक्ता एवं हि मे श्रतम्‌ । 
तेयामेकान्तिन' श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवता. ॥ 
अहमेव गतिस्तेयां निराजी: कर्मेकारिणाम्‌ । 

च भिश्त्नयों भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥ 
सर्वे च्यवनघमास्ते प्रतिवुद्धस्तु श्रेष्ठमाक्‌ । 


Fd A भा 


' कुम करता है उस प्रकार अन्य तीन अक्क नहीं करते, वे कुछ न कुछ हेतु मन में 


(रख कर भङ्गि करते हँ, इसी से वे तीचा च्यवनशील हैं ओर एकान्ती अतिदुद्ध 


४ सर्वेभूताधिवासश्र वासुदेवस्ततो हहम्‌ ”-में प्राणिमात्र सं वास करता 
इसी से सुझको वासुदेव कहते हैं (शां. ३४१. ४० )। अब यह वर्णन करने 
हैं, कि यदि सववत्र एक ही परमेश्वर है तो लोग मिन्न-मिन्न देवताओं की उपा- 
सना क्यों करते हैं, और ऐसे उपासको को क्या फल मिलता है--] 

(२०) अपनी-अपनी प्रकृति के नियसाहुसार भिन्न मिन्न ( स्वर आदि फलों 
की) काम-वासनाओं से पागल हुए लोग, भिन्न भिन्न (डपासनाओं के) नियसों को 
पाल कर दूसरे देवताओं को भजते रहते हैं। (२१) जो अक्क जिस रूप की अर्थात्‌ 
देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाहता है, उसकी उसी श्रद्धा को में स्थिर कर 
देता हुँ। (९२ ) फ़िर उस श्रद्धा से युक् होकर चह उस देवता की आराधना करने 
"लगता है पुवं उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिलते हैं। ( २३ ) परन्तु 
“(इन ) अल्पबुद्धि लोगों को मिलनेवाले थे फल.नाशवात्र हैं (मोच के समान 
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इच्छाद्वेषससुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वेभूतानि संमोह सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिर्युक्ता भजन्ते मां इढव्रताः ॥ २८७ 
$$ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदः कृत््मध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीताछु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीङष्णा्जुनसंवादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽभ्यायः ॥ ७ ॥ 


(२७) क्योंकि हे भारत! (इन्द्रियों के) इच्छा और द्वेष से उपजनेवाले (सुख-दुःख, 
आदि ) इन्दों के मोह से इस सृष्टि में समस्त प्राणी, हे परन्तप! भ्रम में फँस जाते 
हैं । (२८) परन्तु जिन पुण्यात्माओं के पाप का अन्त हो गया है, वे (सुख-दुःख 
आदि) इन्द्रो के मोह से छुट कर इढव्रत हो करके मेरी भक्ति करते हैं। 
¡ [इस प्रकार माया से छुटकारा हो चुकने पर आगे उनकी जो स्थिति. 
१ होती है उसका वर्णन करते हे--] 

(२६ ) (इस प्रकार) जो मेरा आश्रय कर जरा-मरण अर्थात्‌ पुनर्जन्म के 
चक्कर से छूटने के लिये प्रयत्न करते हैं, वे (सब ) ब्रह्म, (सब ) अध्यात्म ओर 
सब कर्म को जान लेते हैं । (३०) ओर अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ सहित 
(अर्थात्‌ इस प्रकार, कि मैं ही सब हुँ) जो सुके जानते हैं, दे युक्रचित्त ( होने" 
के कारण ) मरण-काल में भी मुझे जानते हॅ । 

[अगले अध्याय में अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव और भ्रधियज्ञ का 
निरूपण किया है । घमैशाख का ओर उपनिषदों का सिद्धान्त है, कि मरण- 
काल सें मनुष्य के मन में जो वासना प्रबल रहती है, उसके अनुसार उसे 
आगे जन्म मिलता है; इस सिद्धान्त को लचय करके अन्तिम होक में “सरण- 
काल में भी” शब्द हैं; तथापि उक्त शोक के ' भी? पद से स्पष्ट होता है, 
कि मरने से प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए बिना केवल अन्तकाल में ही 
(यह ज्ञान नहीं हो सकता (देखो गी. २.७२)। विशेष विवरण अगले अध्याय 

में है। कह सकते हैं, कि इन दो शोको में अधिभूत आदि शब्दों से आगे 
के अध्याय की प्रस्तावना ही की गई है। ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उदनिषद्‌ में ब्रह्म- 
विद्यान्तर्यंत योग--अर्थात्‌ कसेयोग--शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर अज्जैन के 
संवाद में ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवा अध्याय समाप्त हुआ । 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-७ अध्याय । ७२४ 


चेदाह समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चन ॥ २६॥ 

जान कर सुक अव्यङ्ग को व्यक्क हुआ मानते हैं! (२४) भै अपनी योगरूप माया 
“से आच्छादित रहने के कारण सब को (अपने स्वरूप से) भग़ट नहीं देखता। मूढ 
लोग नहीं जानते, कि भें अज और अव्यय हूँ । 

[ अव्यक्न स्वरूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्कि को 
योग कहते हैं (देखो गी. ४. ६; ७. ११; ६.७ )। वेदान्ती लोग इसी को 
! माया कहते हैं; इस योगमाया से ढका हुआ परमेश्वर व्यक्क-स्वरूपधारी होता है। 
' सारांश, इस कोक का भावार्थ यह है, कि व्यङ्ग सृष्टि मायिक अथवा अनित्य 
'है और अव्यङ्ग परमेश्वर सच्चा या नित्य है। परन्तु कुछ लोग इस स्थान पर ओर 
' अन्य स्थानों पर सी ' माया ? का “ अलौकिक ' अथवा ' विलक्षण ' अथे 
। सान कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह साया मिथ्या नहीं--परमेश्वर के समान 
'ही नित्य है । गीतारहस्य के नवें प्रकरण में माया के खरूप का विस्तारसहित 
। विचार किया हे, इस कारण यहा इतना ही कह देते हँ, कि यह बात अद्वत 
' वेदान्त को भी मान्य है, कि साया परमेश्वर की ही कोई विल्षण ओर अनादि 
' लीला है। क्योंकि, माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुआ दृश्य है, तथापि 
' इन्द्रिया भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती हैं, अतएव अन्त में इस 
माया को परमेश्वर की लीला ही कहना पड़ता है । वाद है केवल इसके तस्ततः 
' सत्य या मिथ्या होने में; सो उक्त छोकों से प्रगट होता है, कि इस विषय मे 
अद्वैत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम-रूपा- 
'समक माया से अव्यङ्ग परमेश्वर व्यक् माना जाता हे, वह माया--फ़िर चाहे उसे 
'अलोकिक शक्रि कहो या ओर कुछ--“अज्ञान! से उपजी हुई दिखाऊ वस्तु या 
“मोह? है, सत्य परमेश्वर-तच इससे एथक्‌ है। यदि ऐसा न हो तो 'अबुद्धि! और 
' 'मूढ! शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नहीं देख पड़ता। सारांश, माया 
सत्य नहीं-सत्य हे एक परमेश्वर ही। किन्तु गीता का कथन हे, कि इस माया 
(में भूले रहने से लोग अनेक देवताओं के फन्दे में पडे रहते हैं । बृहदारण्यक 
।उपनिषद्‌ (१. ४. १०) में इसी प्रकार का वणेन है; वहाँ कहा है, कि जो 
'खोग आत्मा और ब्रह्म को एक ही न जान कर भेद-भाव से भिन्न-भिन्न देवताओं 
'के फंदे में पड़े रहते हैं, वे "देवताओं के पशु" हैं, अर्थात्‌ गाय आदि पशुओं से 
'जैसे मनुष्य को फ़ायदा होता है, वैसे ही इन अज्ञानी भक्तों से सिर्फ़ देवताओं 
'का ही फ़ायदा है, उनके भक्तों को मोत्त नहीं मिलता । साया में उल्लक कर 
'भेद्‌-भाव से अनक देवताओं की उपासना करनेवालों का वर्णन हो चुका । 
'अब बतलाते हैं; कि इस भाया से धीरे-धीरे छुटकारा क्योंकर होता हे--] 


२६) दे अजुन! भूत, वतैमान ओर भविष्यत्‌ ( जो हो चुके हैं उन्हें, मौजूद और 
"आगे होनेवाले) सभी प्राणियों को में जानता हूँ; परन्तु सुके कोई भी नहीं जानता, 


| 
I 
| 
] 
|] 
|] 
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‘७२८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


अजुन उवाच | 
कि तङ्गह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 

। अतः पूर्वपक्ष का जब विचार करना होता है तब माना जाता है, कि प्रत्येक 

थदार्थ का सूचम स्वरूप या आत्मा एथकू-एथक है, ओर यहाँ पर अध्यात्म शा 
से यही अर्थ अमिप्रेत है। महाभारत में मनुप्य को इन्द्रियों का उदाहरण देकर 
स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, अधिदेवत ओर अधिभूत-दृष्टि से एक ही विवेचन 
के इस प्रकार मिन्न-मिन्न भेद क्यॉकर होते हैं (देखो मभा. शां. ३१३, और 
शश्च, ४२ )। महाभारतकार कहते हैं, कि मजुप्य की इन्द्रियों का विवेचन तीन 
तरह से किया जा सकता है, जैसे अधिभून, अध्यात्म ओर अधिदेवत । इन इन्द्रियों 
के द्वारा जो विषय ग्रहण किये जाते हैं-उदाहरणार्थ, हाथों से जो लिया जाता 
है, कानों से जो सुना जाता है, आँखों से जो देखा जाता है, ओर मन से जिसका 
चिन्तन किया जाता हे--वे सव अधिभूत हैं और हाथ पैर आदि के (सांख्यशास्रोक्न ) 
सूच्म स्वभाव अर्थात्‌ सृचम इन्द्रिया, इन इन्द्रियों के अध्यात्म हैं । परन्तु 
इन दोनों इियों को छोड़ कर अधिदेवत दृष्टि से विचार करने पर--अर्थात्‌ 
यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पेरा के विष्णु, शुद के मित्र, 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के अभि, आँखों के सूर्य, कानों के आकारा अथवा 
दिशा, जीम के जल, नाक के पृथ्वी, त्वचा के वायु, मन के चन्द्रमा, भ्रहङ्कार के 
बुद्धि और बुद्धि के देवता पुरुप हैं--कहा जाता है, कि यही देवता लोग अपनी 
अपची इन्द्रियों के व्यापार किया करते हँ । उपनिपदों में सी उपासना के लिये घह्ा- 
स्वरूप के जो अतीक वर्णित हैं, उनमें मन को अध्यात्म शोर सूर्य अथवा आकाश 
को अधिदेवत मतीक कहा हे (छां. ३. १८. १) । अध्यात्म और अधिदेवत का 
यह भेद केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया है; बल्कि अब इस प्रश्न का 
निर्णय करना पढ़ा कि वाणी, चच् ओर श्रोत्र अर्ति इन्द्रियों एवं प्राणो मै श्रेष्ट 
कौन हे, तब उपनिषदों मं भी (द्व.१, २१-२३. छा. १.२,३; कोपी. ४.१२,१३) 
शुक वार वाणी, चु और श्रोत्र इन सच्म इन्द्रियों को लेकर अध्यात्मदृष्टि से विचार 
किया गया है, तथा दूसरी वार उन्हीं इन्द्रियों के देवता असनि, सर्वे ग्रोर आकाश को 
ले कर अघिदेवत दृष्टि से विचार किया गया हे । सारांश यह दै, कि अधिदेवत, अधि- 
भूत ओर अध्यात्म आदि भेद आचीन काल से चले आ रहे हैं ओर यह प्रश्न भी 
इसी जमाने का हैं; कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न कएपनाशों में से सच्ची 
कौन है तथा उसका तथ्य क्या है। बृहदारण्यक उपनिपद्‌ (३. ७ ) में थाज्ञवल्क्य 
ने उद्दालक आरुणि से कहा है, कि सब आखियों में सत्र देवताओं में, समग्र 
अध्यात्म में, सब लोगों में सव यज्ञों में ओर सब देहों मैं व्याप्त होकर उनके न 
समझने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा है। उपनिपर्दा का यही 
सिद्धान्त वेदान्तसूत्र के अन्तर्यामी अधिकरण में हे ( वेसू. १, २. १८-२० ) | वहाँ 
भी सिद्ध किया हैं, कि सब के अंतःकरण में रहनेवाला यह तत्त्व सांख्या की प्रकृति 
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अष्टमोऽध्यायः । 


अठवॉ अध्याय । 


इस अध्याय में कमयोग के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपण हो रहा 
हे और पिडले अध्याय में बह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदव और अधि- 
यज्ञ, ये जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे हैं, पहले उनका अर्थ बतला कर 
विवेचन किया है कि उनमें क्या तथ्य हे । परन्तु यह विवेचन इन शब्दों कीं केवला 
व्याख्या करके अर्थात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त रीति से किया गया है, अत. यहाँ पर उक्क 
विषय का कुछ अधिक खुलासा कर देना आवश्यक है । बाह्य सुटि के अवलोकन 
से, उसके कर्ता की कल्पना अनेक लोक अनेक रीतियों से किया करते हैं । १-कोई 
कहते हैं, कि सृष्टि के सब पदार्थ पञ्चमहाभूतों के ही विकार हैं और इन पञ्चमहा- 
भूतों को छोड मूल में दूसरा कोई भी तस्व नहीं है । २-दूसरे कुछ लोग जैसा कि 
गीता के चौथे अध्याय में वर्णन है, यह प्रतिपादन करते हैं, कि यह समस्त जगत्‌, 
यज्ञ से हुआ हे और परमेश्वर यज्ञ-नारायण-रूपी है, यज्ञ से ही उसकी पूजा होती 
हे । ३-और कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं जड पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं 
करते; किन्तु उनमें से प्रत्येक मे कोई न कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते हैं; जो 
कि इन व्यवहारों को किया करते हें ओर इसी लिये हमें उन देवताओं की आराधना 
करनी चाहिये । उदाहरणार्थ, जड पांचभौतिक सूर्य के गोले में सूर्य नाम का जो 
पुरुष है वही प्रकाश देने वगैरह का काम किया करता है, अतएव वही उपास्य है । 
४-चोथे पक्ष का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ मे उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता 
का निवास मानना ठीक नही हे । जैसे मलुष्य के शरीर में आत्मा हे, वैसे ही 
प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु का कुछ न कुछ सूच्म रूप अर्थात्‌ आत्मा के समान 
सूक्ष्म शक्ति वास करती है, वही उसका सूल और सच्चा स्वरूप है । उदाहरणार्थ, 
पञ्च स्थूल महाभूतो में पञ्च सूचम तन्मात्रा और हाथ-पेर आदि स्थूल इन्द्रियों में 
सूचम इन्द्रियां सूल भूत रहती हैं । इसी चोथे तस्व पर सांख्यों का यह मत भी 
अवलम्वित है, कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा भी एथक्‌-एथक्‌ है ओर पुरुष असंख्य 
हैं; परन्तु जान पड़ता हे, कि यहाँ इस सांख्यमत का “अधिदृह ' वर्ग में समावेश 
किया गया है। उक्त चार पक्षो को ही क्रम से अधिभूत, अधियज्ञ, अधि- 
देवत और अध्यात्म कहते हैं। किसी भी शब्द के पीछे ' अधि! उपसर्ग रहने से 
यह अर्थ होता है-' तमघिकृत्य, ' ` तद्विपयक, ' “उस सम्बन्ध का? था “उसमें 
रहनेवाला ! । इस अर्थ के भ्रनुसार अधिदेवत अनेक देवताओं में रहनेवाला तत्त्व 
हे । साधारणतया भ्रध्यात्म उस शाख को' कहते हैं जो यह प्रतिपादन करता है, 
कि सबैत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पक्ष का है; अर्थात पूर्वपत्त 
के इस कथन की जॉच करके “अनेक वस्तुओं या मनुष्यों मे भी अनेक आत्मा 
है, ” वेदान्तशाख ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निश्चित कर दिया 
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| ७३० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्झुक्त्वा कलेवरम्‌ । 


¦ [ तीसरे छोक का “ परम ' शब्द बह् का विशेषण नहीं है किन्तु अक्षर का 
। विशेषण है । सांख्यशास्त्र में अव्यक्न अकृति को भी “अक्षर! कहा है ( गी. 
। १४, १६ ) । परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्म इस अव्यक्क और अक्षर प्रकृति केः 
!भी परे का है ( इसी अध्याय का २० वाँ और ३१ वॉ झोक देखो) और 
। इसी कारण अकेले ' अक्षर ” शब्द्‌ के अयोग से सांख्यों की प्रकृति अथवा ब्रह्म 
दोनों अर्थ हो सकते हैं। इसी सन्देह को मेटने के लिये ' अत्तर ? शब्द के आगे" 
परम” विशेषण रख कर ब्रह्म की व्याख्या की है (देखो गीतार. ए.२०१-२०२)। 
हमने ' स्वभाव ' शब्द्‌ का अर्थ महाभारत में दिये हुए उदाहरणों के अनुसार 
किसी भी पदार्थ का ' सूच्मस्वरूप ? किया हे । नासदीय सूक़ में दृश्य जगत्‌ 
हो परघहझ की विसृष्टि ( विसमे ) कहा है (गी. र. ए. २५४); और विसर्ग 
। शब्द का वही अर्थ यहाँ लेना चाहिये । विसर्गे का अर्थ “यज्ञ का हविरुत्सर्ग! 
। करने की कोई ज़रूरत नाहीं हे । गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पु. २६२) में 
' विस्तृत विवेचन किया गया हे, कि इस दृश्य सृष्टि को ही कमे क्यों कहते हैं !. 
।पदार्थमात्र के नास-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को “ क्षर ' कहते हैं और इससे 
।प्रे जो अक्षर तत्त्व है उसी को बह्म समझना चाहिये । ' पुरुष ' शब्द से सूर्य 
का पुरुष, जल का देवता या वरुणपुरुष इत्यादि सचेतन सूच्म देहधारी देवता 
। विवक्षित हैं और हिरण्यगर्भे का भी उसमें समावेश होता है । यहाँ भगवान्‌, 
। ने ' अधियज्ञ ? शब्द की व्याख्या नहीं की। क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीसरे 
/और चौथे अध्यायों में विस्तारसहित वर्णन हो चुका है और फिर आगे भी 
। कहा है, कि “ सब यज्ञो का मरु ओर भोक्का भै ही हूँ ” ( देखो गी. ९.२४; 
।९. २६; ओर मभा. शां. ३४० )। इस प्रकार अध्यात्म आदि के लक्षण बतला 
। कर अन्त में संक्षेप से कह दिया है, कि इस देह में ' अधियज्ञ ' में ही हूँ अथात्‌ 
'मनुष्य-देह में अधिदेव ओर अधियज्ञ भी में हुँ । प्रत्येक देह में पृथक्‌ पृथक्‌ 
' आत्मा ( पुरुष ) मान कर सांख्यवादी कहते हैं, कि वे असंख्य हैं । परन्तु. 
'वेदान्तशाख को यह मत मान्य नहीं है; उसने निश्चय किया है, कि यद्यपि देह 
'अनेक हैं तथापि आत्मा सब में एक ही है (गीतार, ए. १६४-१६६) । 'अधि- 
' देह में ही हूँ? इस वाक्य में यही सिद्धान्त दुशोया है; तो भी इस वाक्य के “ सैं 
'ही हूँ ”” शब्द केवल अधियज्ञ अथवा अधिदेह को ही उद्देश करके अयुक्न नहीं 
हुँ, उनका सम्बन्ध अध्यात्म आदि पूर्वपदो से भी है । अतः समम अर्थ ऐसा 
' होता है, कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदाथौँ के अनेक देवता, विनाश 
' वान पंचमहाभूत, पदार्थमात्र के सूचम भाग अथवा विभिन्न आत्मा, अहम, कर्म 
' अथवा भिन्न-भिन्न मनुष्यों की देह--इन सब में ' भै ही हूँ, ” अर्थात्‌ सब में 
' पक ही परमेश्वरतत्त्व है । कुछ लोगों का कथन है, कि यहां ' अधिदेह ' स्वरूप 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी--८ अध्याय! ७२६ 


अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं किसुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मडुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


श्रीभगवानुवाच । 

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मयुच्यते। 

भूतभावोकूवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतस्‌ । 

अधियज्ोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर 8 ॥ 
~या जीवात्मा नहीं है, किन्तु परमात्मा है । इसी सिद्धान्त के अनुरोध से भगवान्‌ 
अब अजुन से कहते है कि मनुष्य की देह में, सब प्राणियों में ( अधिभूत ), 
सब यज्ञों में ( अधियज्ञ ), सब देवताओं मे ( अधिदेवत ), सब कमा में और 
-सब वस्तुओं के सूचम स्वरूप ( अर्थात्‌ अध्यात्म ) में एक ही परमेश्वर समाया 
“छुआ है-यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध ज्ञान सच्चा नहीं हे । सातवें अध्याय 
के अन्त में भगवान्‌ ने अधिभूत आदि जिन शब्दों का उच्चारण किया है, उनका 
अर्थ जानने की अजुन को इच्छा हुई; श्रतः वह पहले पूछता है-- ] 


अर्जुन ने कहा--( १ ) हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ! अध्यात्म क्या है? 

कर्म के मानी क्या है? अधिभूत किले कहना चाहिये और अधिदेवत किसको 

कहते हैं? (२) अधियज्ञ केसा होता हे? हे मधुसूदन! इस देह में 

< अधिदेह ) कौन है? और अन्तकाल सें इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोग तुमको 
"कैसे पहचानते हैं ? 

[ ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधियज्ञ शब्द पिछले अध्याय में 
झा चुके हैं; इनके सिवा अब अजुन ने यह नया प्रश्न किया है, कि अधिदेह 
कौन है ? इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का अर्थ समझने में कोई अड- 
चन न होगी । ] 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--( ३ ) (सबसे) परम अक्षर अर्थात्‌ कसी भी नष्ट न 
होनेवाला तत्व ब्रह्म है, ( और ) प्रत्येक वस्तु का सूलभाव (स्वभाव ) अध्यात्म 
कहा जाता है, ( अक्तरबह्म से) भूतमात्राहि ( चर-अचर ) पदाथौ की उत्पत्ति 
करनेवाला विसर्ग अर्थात्‌ सृष्टिव्यापार कर्म है। ( ४ ) ( उपजे हुए सब प्राणियों 
की ) चर अर्थात्‌ नामरूपात्मक नाशवात्र स्थिति अधिभूत है; ओर ( इस पदार्थ 
में ) जो पुरुष अर्थात्‌ सचेतन अधिष्ठाता है, वही अधिदैवत है; ( जिसे ) अधि- 
यज्ञ ( सब यजों का अधिपति कहते हैं, वह ) में ही हूँ। हे देहधारियों में श्रेष्ठ! 

“मैं इस देह में ( अधिदेह ) हूँ । 
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तस्मात्सवेषु कालेए मामनुस्मर डुध्य च । 
मस्यपिंतमनोबुद्धिमीमेवेष्यस्यसंदायम्‌ ॥ ७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

११6 कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमचुस्मरेदयः । 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यचर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
पाते हैं (गी. ७. २३३ ८. १३ ओर २. २२) क्योंकि, छान्दोग्य उपनिषद्‌ के कथ- 
नाचुसार “ यथा क्रतुरार्मिज्ञोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति ” (छां, ३. 
४. १)-इसी छोक में मनुण्य का जैसा कनु श्रोत्‌ सक्कट्प होता है, मरने पर 


! 
l 
7 
| 
iq 
। उसे चेसी ही गति मिलती है। छान्द्रोग्य के समान ओर उपनिपर्दा मे भी ऐसे ही 
वाक्य हैं (प्र. ३. १०; मेन्यु, ४. ६. ) । परन्तु गीता अब यह कहती दै, कि 
। जन्मभर एक ही सावना से सन को रॅगे विना अन्तकाल की यातना के समय 
। वही भावना स्थिर नहीं रह सकती । अतएव आमरणान्त, ज़िन्दगी भर, 
| परमेश्वर का ध्यान करना आवश्यक है ( वेसू, ३. १. १२. )--इस सिद्धान्त 
! के अनुसार अर्जुन से भगवान्‌ कहते हैं, कि ] 
७. ~ > 
(७) इसलिये सर्वकाल--संदेव ही--मेरा स्मरण करता रह श्र युद्ध कर । 
-सुकमं सन आर बुद्धि अर्पण करने से ( युद्ध करनेपर मी) सुम ही निःसन्दे 
आ मिलेगा । (८) हे पार्थ! चित्त को दूसरी ओर न जाने देकर अभ्यास की 
सहायता से उसको स्थिर करके दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से मनुष्य 


खसी पुरुष में जा मिलता है। 


, [जो लोग भगवद्दीता में इस विषय का प्रतिपादन बतलाते हैं, कि संस्कार को 
'छोइ दो, और केवल भक्रि का ही अवलम्ब करो, उन्हें सातवें होक के सिद्धान्त 
'की ओर अवश्य ध्यान देना चाढिये। मोक्ष तो परमेश्वर की ज्ञानयुक्क भक्ति से 
(मिलता है; आर यह निर्विवाद है, कि मरण-समय में भी उसी भक्ति के स्थिर 
रहने के लिये जन्मभर वही अभ्यास करना चाहिये । गीता का थह अमिग्राय नहीं, 
'कि इसके लिये कमी को छोड देना चाहिये; इसके विरुद गीतामाख का सिद्धान्त 
ह, कि भगवक्धक्र को स्वधर्म के अनुसार जो कमै प्राप्त होते जार्यै उन सव को 
"निष्कास बुद्धि से करते रहना चाहिये, ओर उसी सिद्धान्त को इन शब्दों से 
!च्यक्क किया है कि “ मेरा सदैव चिन्तन कर और युद्ध कर ” । अब वतलाते 
हैं, कि परमेश्वरापण-बुद्धि से जन्मभर निष्काम कमै करनेवाले कर्मयोगी श्रन्त- 
'काल में भी दिव्य परम पुरुप का चिन्तन, किस अकार से करते हॅ--] 
(६-१०) जो (मचुष्य) अन्तकाल में (इन्द्रिय-निग्रहरूप) योग के सामर्थ्य से 
“अक्लियुक्न हो कर सन को स्थिर करके दोनों माह के चीच में याण को भली माति 
“रख कर, कवि अर्थात्‌ सवेत, पुरातन, शाखा, अणु स भी छोटे, सब के धाता 
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गाता, अनुवाद और रिप्पणी-८ अध्याय । ७३१ 
यः प्रयाते स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 


! का स्वतन्त्र वर्णन नहीं है, अधियज्ञ की व्याख्या करने में अधिदेह का पर्याय से 
! उल्लेख हो गया है; किन्तु हमें यह अर्थ ठीक नहीं जान पडता । क्योंकि न केवल 
। गीता मे ही, अत्युत उपनिषदों और वेदान्तसूत्ो में भी (ब्व. ३. ७; वेसू, १. २. 

। २०) जहाँ यह विषय आया है, वह अधिभूत आदि स्वरूपा के साथ ही साथ 
! शारीर आत्मा का भी विचार किया है और सिद्धान्त किया हे, कि सर्वत्र एक ही 

। परमात्मा है। ऐसे ही गीता मे जब कि अधिदेह के विषयमें पहले ही प्रश्न हो 
। चुका है, तब यहाँ उसी के एथक्‌ उल्लेख को विवक्षित मानना युक्रिसञ्घत है ।: 
। यदि यह सच है, कि सब कुछ परनह्म दी है,तो पहले-पहल ऐसा बोध होना सम्भव 

। हे, कि उसके अधिभूत आदि स्वरूपो का वर्णन करते समय उसमे परब्रह्म को भी 

! शामिल कर लेने की कोई जरूरत न थी। परन्तु नानात्व-दर्शक यह वर्णन उन 

! लोगों को लद॒य करके किया गया है कि जो ब्रह्म, आत्मा, देवता और यज्ञनारायण 

! आदि अनेक भेद करके नाना प्रकार की उपासनाओं में उलके रहते हैं; अतएव 

! पहले वे लक्षण बतलाये गये है, कि जो उन लोगों की समक के अनुसार होते 

। हैं, और फिर सिद्धान्त किया है कि “ यह सब मे ही हूँ ”। उक्त बात पर 

! ध्यान देने से कोई भी शङ्का नहीं रह जाती । अस्तु, इस भेद का तत्त्व बतला 
। दिया गया कि उपासना के लिये अधिभूत, अधिदेवत, अध्यात्म, अधियज्ञ और 

। अधिदेह मर्दति अनेक भेद करनेपर भी यह नानात्व सच्चा नहीं है; वास्तव मे 

एक ही परमेश्वर सब में व्याप्त हे । अब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते है, 

(कि अन्तकाल में सवेब्यापी भगवान्‌ कैसे पहचाना जाता है--] 


(२) और अन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह 
मेरे स्वरूप में निःसन्देह मिल जाता है। (६) अथवा हे कौन्तेय ! सदा जन्म- 
भर उसी में रंगे रहने से मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ अन्त में 
शरीर व्यायता है वह उसी भाव में जा मिलता है । 


[ पाँच छोक मे, मरण-समय में परमेश्वर के सरण करने की आवश्यकता 
और फल बतलाया है। सम्भव है, इसमें कोई यह समक ले, कि केवल मरण- 
काल में यह स्मरण करने से ही काम चल जाता है । इसी हेतु से छठे छोक में 
यह बतलाया हे, कि जो बात जन्मभर मन में रहती है वह मरणकाल में भी" 
नहीं छुटती, अतएव न केवल मरणकाल भे अत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण 
और उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार. ए. २८८) । इस सिद्धान्त को 


। मान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को 


2 


। भजनेवाले परमेश्वर को पाते हैं और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं को: 


-------------:-->-->-_--:---- 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
७३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


Se ANN 


CN VC CES VSP GU FI VD SEDGE SO 


तस्याहं छुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
साझुपेत्य पुनर्जन्म इःखालयमराश्वतम्‌ ! 
चाप्डुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५॥ 
आब्रह्म्ुवनाछोकाः पुनरावर्तिचोञ्जुँन । 
सासुपेत्य तु कोतेय पुनर्जन्स न विद्यते ॥ १ 

९६ सहस्रयुगप्येन्तमहर्यद्र ब्रह्मणो विदुः 


७०० ०, 


रात्रि युगसहरस्ान्ता तेष्होरात्रावेदी जनाः ॥ १७॥ 


"रहता है, उस नित्ययुक्क ( कर्म- ) योगी को भेरी प्राप्ति सुलभ रीति से होती है। 
(११) सुरूसें सिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए महात्मा उस पुनर्जन्न को नहीं 
-पाते, कि जो दुःखों का घर हे और अशाश्वत हे ( १६ ) हे अज्जुन ! त्रह्मलोक तक 
{ खर आदि ) जितने लोक हैं वहाँ से (कभी न कसी इस लोक सें ) पुनरावतेन 
अर्थात्‌ लौटना(पढ़ता) है; परन्तु हे कोन्तेय!सुरूसें सिल जाने से पुनर्जन्म नहीं होता 
` [ सोलहवे छोक के ' पुवरावतेच ' शब्द का अर्थ पुण्य चुक जाने पर 
सूलोक में लोट आना है ( देखो गी. ६. २१; मना. वत. २६० ) । यज्ञ देवता- 
राधत ओर वेदाष्ययच अस्ति कमो से चद्यपि इन्द्रलोक, वरुणलोक, सूर्यलोक 
और हुआ तो बह्मयलोक ब्रा हो जावे, तथापि पुण्यांश के समाप्त होते ही 
वहीँ से फ़िर इस लोक से जन्म लेना पड़ता हे (दृ. 9. ४. ६), अथवा अन्तत 
{ब्रह्मलोक का नाश हो जाने पर पुनजेन्म-चक में तो जुरूर ही गिरना पढ़ता 
है । अतएव उक्त छोक का भावार्थ यह है, कि ऊपर लिखी हुईं सब गतियाँ 
कस दर्ज की हे ओर परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनजेन्स नष्ट होता है, इस कारण 
वही गति सर्वश्रेष्ठ हे (गी. ६. २०, २१ ) अन्त में जो यह कहा है, कि अह्म- 
! लोक की प्राप्ति भी अनित्य हे, उसके ससथेन से बतलाते हैं कि ब्रह्मलोक तक 
'ससस्त सृष्टि डी उत्पत्ति और लय वारंवार केसे होता रहता है--] 
( १७) अहोरात्र को ( तत्त्वतः ) जाननेवाले पुरुष ससकूते हैं, कि (छत, 
'ज्ञेता, द्वापर और कलि इन चारों चुगो का एक सहायुन होता है ओर ऐसे ) हजार 
€ सहा- ) युगों का ससय ब्रह्मदेव का एक दिन है, ओर (ऐसे ही) हज़ार चुगो की 
(उसकी ) एक रात्रि है । 
[ यह होक इससे पहले के युगसान का हिसाब च देकर गीता में आवा 
इसका अर्थ अन्यत्र बतलाए हुए हिसाब से करना चाहिये । यह हिसाब ओर 
गीता का यह श्लोक भी भारत (शां. २३१.३१) ओर सचुस्ट्रति (५. ७३) 
तथा यास्क के निरुक्त में सी यही अर्थ वर्णित है (निर्क्. १४. ६) । त्रह्म- 
दिन को ही कल्प कहते हैं । अगले छोक सै अव्यङ्ग का अर्थ सांख्यशाख 
अव्यक्क प्रकृति है! अव्यक्क का अर्थ परबह्म नहीं है; क्योकि २० वें छोक में 
बतद्धा दिया हे, कि ब्रह्मरूपी अव्यक १८ वें श्लोक सें चरित अव्यङ्ग से परे 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-८ अध्याय। ७२३ 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव । 
झ्ुवोसध्ये प्राणमावेञ्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषसुपाति दिव्यम्‌ ॥१०। 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यद्च्छिन्तो रचये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 

सर्वष्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च । 

मूर्क्याधायात्मनः घ्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
§§ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 

अर्थात्‌ आधार या कत्तो, अचिन्त्यस्वरूप ओर अन्धकार से परे, सूर्य के समान” 

देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह ( मनुष्य ) उसी दिव्य परम पुरुष 

मे जा मिलता है । ( ११ ) वेद के जाननेवाले जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग हो 
कर यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करके बह्मचर्यन्त का 
आचरण करते है, वह पद अर्थात्‌ ॐकार त्रह्म तुझे संक्षेप से बतलाता हूँ । 

( १२) सब ( इन्ट्रियरूपी ) द्वारों का संयम कर और मन का हृदय में निरोध 

करके ( एवं ) मस्तक मे प्राण ले जा कर समाधियोग में स्थित दोनेवाला, 

( १३) इस एकाक्षर ब्रह्म ३ का जप और मेरा स्मरण करता हुआ जो ( मनुष्य ) - 

देह छोड़ कर जाता है, उसे उत्तम गति मिलती है । 

[ छोक ३-११ मे परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है, वह उपनिषदों से 
' लिया गया है । नवे छोक का “ अणोरणीयान्‌ ” पढ्‌ और अन्त का चरण 
: श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का है (श्वे. ३. ८ ओर ३), एवं ग्यारहवें छोक का पूर्वा 
' अर्थतः और उत्तरार्धं शब्दशः कठ उपनिषद्‌ का है (कठ. १९) । कठ उपनिषद्‌ 

! मे “ तत्ते पढे संग्रहेण ब्रवीमि ” इस चरण के आगे “ ओमित्येतत्‌ ” स्पष्ट 

! कहा गया हे; इससे प्रगट होता है, कि ३१ वे शोक के ' अक्षर ! और “ पद! 

! शढ्दों का शर्थ अ्वर्णात्तर-रूपी ब्रह्म अथवा ३४ शब्द्‌ लेना चाहिये; और १३ वे 

। श्लोक से भी प्रगट होता है,कि यह #॑कारोपासना ही उद्दिष्ट है (देखो 

! अक्ष, ९ ) । तथापि यह नहीं कह सकते, कि भगवान्‌ के मन में “अक्षर = 

। अविनाशी बरह्म, और ' पद्‌ '=परम स्थान, ये अर्थ भी न होगे । क्योंकि, 38 - 

! वर्णमाला का एक अक्षर हैं; इसके सिवा यह कहा जा सकेगा, कि वह ब्रह्म के 

| प्रतीक के नाते अविनाशी भी है ( २१ बौ श्लोक देखो ), इसलिये ६३ वें श्लोक 

! के अनुवाद में “अक्षर” और “पद! ये दुहरे अर्थवाले सूल शब्द ही हमने 

। रख लिये हैं । अब इस उपासना से मिलनेवाली उत्तम गति का अधिक 

! निरूपण करते हैं--] 

(१४) हे पार्थ! अनन्य भाव से सदा-सवेदा जो मेरा नित्य स्मरण करता” 
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७३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र 


$ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः। 

प्रयाता यान्ति ते काळं वक्ष्यामे भरतर्षभ ॥ २३ ॥ 

अशिज्योतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌। 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ्रह्मचिदो जनाः ॥ २४॥ 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते ॥ २५॥ 

शुक्कुकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ २६ ॥ 
। बह्म परमै ” यह वर्णन है । सारांश, ' अव्यक्न ' शब्द के समान ही गीता में 
। अक्षर! शब्द का भी दो अकार से उपयोग किया गया है। कुछ यह नहीं, कि 
| सांख्या की प्रकृति ही अव्यङ्ग और अक्षर है, किन्तु परमेश्वर या ब्रह्म भी, कि जो 
“सब भूतो का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, ” अव्यक्त तथा अक्षर 
'है। पन्द्रहवे अध्याय में पुरुषोत्तम के लक्षण बतलाते हुए जो यह वणेन है, 
'कि वह चर और अक्षर से परे का है, उससे प्रगट है कि वहां का “अक्षर ! 
' शब्द सांख्यो की प्रकृति के लिये उद्दिष्ट हे (देखो गी. १४. १६-१८) । 


' ध्यान रहे, कि ' अव्यक ' और “ अक्षर ? दोनों विशषणों का प्रयोग गीता में 
! कभी सांख्यं की प्रकृति के लिये, ओर कभी अकृति से परे परब्रह्म के लिये किया 
गया है ( देखो गीतार. पृ. २०१ और २०२ )। व्यक्त और अव्यक्न से परे जो, 
परत्रह्म है, उसका स्वरूप गीतारहस्य के नववें प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है ।' 
। उस “अक्तरजह्म' का वर्णन हो चुका, कि जिस स्थान में पहुँच जाने से मनुष्य 
। पुनजन्म की सपेट से छूट जाता है । अब मरने पर जिन्हें लौटना नहीं पड़ता 
। ( अनावृत्ति ) और जिन्हे स्वगे से लोट कर जन्म लेना पड़ता है ( आवृत्ति), 
। उनके बीज के समय का ओर गति का भेद बतल्ाते हैं--] 
(२३ ) दे भरतश्रेष्ठ! अब तुझे में वह काल बतलाता हूँ, कि जिस काल में 
( कमै-) योगी मरने पर ( इस लोक में जन्मने के लिये ) लोट नहीं आते, और 
( जिस काल में मरने पर) लोट आते हैं । (२४) अभि, ज्योति अथांत्‌ ज्वाला, दिन, 
शुङ्गपच और उत्तरायण के छः महिनों में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता लोग नहा को पाते हैं 
(लौट कर नहीं आते )। (२२९) ( अभि, ) घु, रात्रि, कृष्णपक्ष (ओर) दचि- 
णायन के छुः महिनौं में मरा हुआ ( कमे- ) योगी चन्द्र के तेज में अर्थात्‌ लोक 
में जा कर ( एुण्यांश घटने पर ) लौट आता है। (२६) इस प्रकार जगत्‌ की शुक्ल 
और कुष्ण अर्थात्‌ प्रकाशमय और अन्धकारमय दो शाश्वत गतियाँ यानी स्थिर मागी 
हैं। एक मागे से जाने पर लौटना नहीं पड़ता और दूसरे से फिर लौटना पड़ता है। 
¦ [ उपनिषदों में इन दोनों गतियों को देवयान ( शङ्क) और पितृयाण 
। ( कृष्ण ), अथवा अर्चिरादि मागे ओर धूम्र आदि मागे कहा है, तथा ऋग्वेद 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी ८ अध्याय! ७३५ 


अव्यक्ताङ्कयक्तयः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राञ्यागमे प्रलीयन्ते तंत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
भूतग्रामः स एवायं सूत्वा सूत्वा प्रलीयते । 
राञ्यागमेऽवराः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
§§ परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स सर्वेषु भूतेषु नस्यत्छु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
ये प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ 
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेसिद्‌ ततम्‌॥ २२॥ 
का ओर भिन्न हे । गीतारहस्य के आठवें प्रकरण ( ए. १३३ में इसका पूरा 
। खुलासा हे, कि अव्यङ्ग से व्यक्त सृष्टि केसे होती हे ओर कल्प के काल-सान 
| का हिसाव भी वहीं लिखा हे । ] 

( १८) ( ब्रह्मदेव के) दिन का आरम्भ होने पर अव्यङ्ग से सब च्यङ्ग 
"६ पदार्थ ) निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यङ्ग में लीन हो 
जाते हैं । ( १६ ) हे पार्थ! भूतों का यही समुदाय ( इस प्रकार ) बार बार 
उत्पन्न होकर अवश होता हुआ, अर्थात्‌ इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन 
हो जाता है और दिन होने पर ( फ़िर ) जन्म लेता है । 


[ अर्थात्‌ पुण्य कमो से नित्य बह्मलोकवास मास भी हो जायें, तो भी 

प्रलय-काल में त्रह्मलोक ही का नाश हो जाने से फ़िर नये कल्प के आरम्भ में 

प्राणियों का जन्म लेना नहीं छटता । इससे बचने के लिये जो एक ही मारग 
हि, उसे बतलाते हॅ-- 

( २० ) किन्तु इस ऊपर बतलाये हुए अव्यक्र से परे दूसरा सनातन अच्यङ्ग 
पदार्थे है, कि जो सब भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, ( २३ ) जिस 
अव्यक़ को ' अक्षर ? ( भी ) कहते हैं, जो परम अथांत्‌ उत्कृष्ट या अन्त की 
गति कहा जाता है ( ओर ) जिसे पाकर फिर ( जन्म में ) लोटते नहीं हैं, 
९ वही ) मेरा परम स्थान है; ( २२ ) हे पार्थ ! जिसके भीतर ( सब ) भूत हैं 
आर जिसने इस सब को फेलाया अथवा व्याप्त कर रखा हे, वह पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है । 

[ बीसौं और इक्कीसवाँ छोक मिल कर एक वाक्य बना है। २० वें छोक 
का * अव्यक्क ' शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति को, अर्थात्‌ १८ वें छोक के अव्यङ्ग 
द्रव्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त है ओर आगे वही शब्द सांख्या की प्रकृति से परे 
परब्रह्म के लिये भी उपयुक्त हुआ है; तथा २१ वें छोक में कहा है, कि इसी 
दूसरे अव्यक्त को ' अक्षर ? भी कहते हैं। अध्याय के आरम्भ में सी “ अक्षर 
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३9३८ गीतारहस्य अथवा कमैयोगशास्र । 


SS ४५८५ ४ 9 “५ १५ ५८५ पाएका का ७०५. TT ७९. ७७ 


नवमोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 

इढ तु ते शुह्यतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 
राजविद्या राजयुह्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यै सुखुखं कठेमव्ययस्‌ ॥ २॥ 
अशभ्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवतेन्ते सृत्टुसंसारचत्मनि ॥ ३ ॥ 


नव अध्याय । 


[ सातवें अध्याय सें ज्ञान-विज्ञान का निरूपण यह दिखलाने के लिये किया 
गया है, कि कमयोग का आचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हो कर 
सन की शान्ति अथवा सुक्क-अवस्था केस प्राप्त होती हे । अर और अव्यक्त पुरुष 
का स्वरूप भी बतला दिया गया हे । पिछले अध्याय मे कहा गया है, कि अन्त- 
काल में भी उसी स्वरूप को मन में स्थिर बनाये रखने के लिये पातञ्जल-योग 
से समाधि लगा कर, अन्त सें अकार की उपासना की जावें । परन्तु पहले तो 
अक्षरत्रह्म का ज्ञान होना ही कठिन है, और फ़िर उसमें भी समाधि की आव- 
श्यकता होने से साधारण लोगों को यह मागे ही छोड़ देना पड़ेगा ! इस कठि- 
नाई पर ध्यान देकर अब भगवान्‌ ऐसा राजसाय बतलाते हैं, कि जिससे सब 
लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सुलभ हो जावें। इसी को सक्किसागै कहते है । 
गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में हमने उसका चिस्तारसहित विवेचन किया है । 
इस मागे में परमेश्वर का स्वरूप प्रेसगस्य ओर व्यक्क अथात्‌ प्रत्यक्ष जानने योग्य 
रहता है; उसी व्यक्क स्वरूप का विस्तृत निरूपण नवे, दसवे, ग्यारहवे और 
वारहवे अध्यायों मै किया गया है। तथापि स्मरण रहे, कि यह भक्तिसागे भी 
स्वतन्त्र नहीं है-कमेयोग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञात 
का आरस्भ किया गया है, उसी का यह साग है। और इस अध्याय का आरस्भ 
सी पिछले ज्ञान-विज्ञान के अङ्ग की इष्टि से ही किया गया है । ] 

श्रीभगवान नें कहा--( १ ) अब तू दोषदर्शी नहीं है, इसलिये गुह्य से भी 
शुद्य विज्ञान सहित ज्ञान तुझे बतलाता हूँ, जिसके जान लेने से पाप से सुक्त 
होगा । ( २) यह ( ज्ञान ) ससख गुझ्यों में राजा अर्थांत श्रेष्ठ है; यह राजविद्या 
अर्थात्‌ सब विद्याओं में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष बोध देनेवाला है; यह 
आचरण करने सै सुखकारक, अव्यय और घस्यै है। (३) हे परन्तप ! इस 
पर श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष सुरे नहीं पाते; वे झत्युयुक्त संसार के साग में लोट 
आते हैं, ( अर्थात्‌ उन्हे मोक्ष नहीं मिलता ) । 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी--८ अध्याय! ७३७ 
१६ नेते सृती पार्थ जानन्‌ योगी सुह्याति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानसुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 


इति श्रीमद्भयवद्वीता्ु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशात्ते श्रीक्षप्णाजुन- 
संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमो5व्याय ॥ ८ ॥ 


भी इन मार्गों का उल्लेख है ! मरे हुए मनुष्य की देर को ग्रजि मे जला देने 
(पर, भ्रप्मि से ही इन मागा का आरम्भ हो जाता है, श्रतणुव पच्ची सवे छोक में' असि” 
पद का पहले छोक से अध्याहार कर लेना चाहिये । पञ्चीसवे छोक का हेतु 
यही बतलाना है, कि प्रथम 'छोकों म घाणत मागे मे श्रार दूसरे मार्ग में कहाँ 
(भेद होता हे; इसी से ' प्रश्नि! शब्द की पुनरावृत्ति इसमे नहीं की गई । 
गीतारहस्य के दसवें प्रकरण के अन्त ( ए २६५-२३८) स इस सम्वन्ध की 
अधिक बाते हुँ, उनसे उत्तिखित छोक का भावाथ खुल जावेगा । ्रब बत- 
लाते हॅ, कि इन दोनो मागा का तत्त्व जान लेने से क्या फल मिलता हे ] 
(२७) दे पार्थ | इन दोनों खती थर्धात्‌ भागा को ( तत्वत. ) जानेवाला 
कोई भी ( कर्म- ) योगी मोह मे नहीं फैसता, श्रतएव हे भ्रलुंन ! तू सदा सर्वदा 
( कर्म- ) योगयुफ्र हो । ( २८ ) इमे ( उक्र तस्व को ) जान लेने से वेद, यक्ष, 
तप शोर दान में जो पुण्य-फल बतलाया ६, ( कर्म- ) योगी उस सव को छोड 
जाता है श्रार उसके परे श्राद्यस्थान को पा लेता है । 
| [ जिस मञुष्य ने देचयान ओर पितृयाण दोनो के तचर को जान लिया-- 
' प्रथांत्‌ यह ज्ञात कर लिया, कि देवयान मार्ग से सोच सिल जाने पर फिर 
। पुनर्जन्म नहीं मिलता, ओर पिठ्याण मार्ग स्वगेप्रद हो तो भी मोक्षम्रद 
। नहीं है-वद इनसे से भ्रपने सच्चे कल्याण के मार्ग का ही स्वीकार करेगा; वह 
मोह से निम्न श्रेणी के मार्ग को स्त्रीझार न करेगा । इसी बात को लच्य कर 
पहले छोक मे “ इन दोनों सती थर्थात्‌ मागा को ( तत्त्वतः ) जाननेवाल। ” 
ये शब्द श्राये हे । इन शोको का भावार्थ यों हैः---कर्मायोगी जानता हे, कि 
देवयान शोर पित॒याण दोनों मागां में से कोन मार्ग कहो जाता हे तथा इसी मे 
जो मागे उत्तम है, उसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता हे । एवं स्वग के 
! आवागमन से वच कर इससे परे मोक्ष-पद की प्राप्ति कर लेता है। थोर २०वें 
! छोक में तदनुसार व्यवहार करने का भ्रजुंन को उपदेश भी किया गया है। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिपद मे ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गतयोग-श्र्थात्‌ कर्मयोग-शाखविपय्रक, श्रीकृष्ण श्रोर थजुँन के संवाद में 
भ्रत्तरब्रह्मयोग नामक आठवों श्रध्याय समाप्त हुथ्रा । 
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७४० गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 


$$ सवभूताने कोन्तेय प्रक्कात यान्ति मामिकाम । 

कल्पक्षये पुनस्ताने कल्पादी विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रक्कातें स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 

भूतग्राममिमं कृत्समवरां प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

न च मां तानि कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय । 

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमस ॥ ९॥ 

मयाध्यक्षेण प्रकतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 
हो चुका है । परमेश्वर को यह “योग? अत्यन्त सुलभ है; किंबहुना यह परमे 
१ श्वर का दास ही हे, इसलिये परमेश्वर को योगेश्वर ( गी. १८. ७१) कहते 
हें । अब बतलाते हैं, कि इस योग-सामथ्ये से जगत्‌ की उत्पत्ति और नाश 
गकेसे हुआ करते हें] 

(७) हे कौन्तेय! कल्प के रन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं 
और कल्प के आरम्भ में ( ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में ) उनको में ही फिर 
निर्माण करता हुँ । ( ८ ) में अपनी प्रकृति को हाथ में ले कर, ( अएने अपने 
कमो से बँधे हुए ) भूतों के इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, 
कि जो ( उस ) प्रकृति के काबू में रहने से अवश अर्थात्‌ परतन्त्र हैं । ( ३), 
( परन्तु ) हे धनञ्जय! इस ( सुष्टि-निमोण करने के ) काम में मेरी आसक्ति 
नहीं है, में उदासीन सा रहता हूँ, इस कारण सुरे वे कर्म बन्धक नहीं होते । 
( १० ) में अध्यक्ष हो कर प्रकृति से सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हँ । हे 
कौन्तेय ! इस कारण जगत्‌ का यह बननाबिगड़ना हुआ करता है। 

[ पिछले अध्याय में बतला आये हैं, कि बरह्मदेव के दिन का ( कर्प का ) 
आरम्भ होते ही अव्यङ्ग प्रकृति से व्यक्त सृष्टि बनने लगती है (८.१८)। यहाँ 

सी का अधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भला- 
१ जुरा जन्म देता हे, अतएव वह स्वयं इन कमा से अलिप्त हे । शास्रीय प्रति- 
पादन में ये सभी तत्त्व एकही स्थान में बतला दिये जाते हैं। परन्तु गीता की 
पद्धति संवादात्मक है, इस कारण प्रसङ्ग के अनुसार एक विषय थोड़ा सा यह 
आर थोड़ा सा वहाँ इस प्रकार वर्णित है। कुछ लोगों की दलील है, कि दसवें 

छोक में 'जगद्विपरिवतेते ? पद्‌ विवते-वाद को सूचित करते हैं । परन्तु ' जगत्‌ 
¦ का बनना-बिगइना हुआ करता हे, ' अथांत्‌ ' व्यक्कका अव्यङ्ग ओर फिर अव्यक्क 
का व्यक्त होता रहता है! हम नहीं समझते, कि इसकी अपेक्षा ' विपरिवर्तते ” 


पद्‌ का कुछ अधिक अर्थ हो सकता दै । ओर शाङ्करभाष्य में भी और कोई 
१ विशेष अर्थ नहीं बतलाया यया हे । गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन 
। | 

किया गया है, कि मबुष्य कर्म से अवश कैसे होता है । ] 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-- ६अध्याय। ७३६ 
$$ मया ततमिदं सवे जगदव्यक्तसूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहे तेष्ववस्थितः॥ 8 ॥ 


न च मत्स्थानि भूतानि पस्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


[ गीतारहस्य के तेहरव प्रकरण ( ए. ४११-४१६ ) में दूसरे छोक 

। ४ राजचिद्या, ' 'राजयुह्य,' ओर ' प्रलक्षावगस ' पदों के अथो का विचार क्रिया 
गया है। ईश्वर-प्रासति के साधनों को उपनिपदों में विद्या” कहा है, और यह विद्या 
' गुप्त रखी जाती थी। कहा हे, कि भक्कि-साग अथवा व्यक्ग की उपासनारूपी विद्या 
' सब युह्य विद्याओं में श्रेष्ठ अथवा राजा हे; इसके अतिरिक्त यह धर्म आँखों से 
म्रक्ष देख पइनेवाला ओर इसी से आचरण करने में सुलभ है । तथापि इच्चाक 
' अटति राजाओं की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुआ हे, (गी. ४. २), 
' इसलिये इस मार्ग को राजाओं अर्थात्‌ बड़े आदमियों की विद्या--राजविद्या--- 
' कह सकेंगे । कोई भी अर्थ क्यो न लीजिये, प्रगट हे कि अक्षर या अब्यङ्ग ब्रहम 
(के ज्ञान को लक्ष्य करके यह वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु राजविद्या शब्द 
'से यही पर भक्तिमार्ग ही विवक्षित है, इस प्रकार आरम्भ सें ही इस मार्ग की 
प्रशंसा कर भगवान्‌ अब विस्तार से उसका वर्णन करते हैं-- ] 

(४ ) मैंने अपने अव्यङ्ग स्वरूप से इस समग्र जगत्‌ को फैलाया अथवा 
च्या्त किया है । सुरमें सव भूत हैं, (परन्तु) भें उनमें नहीं हँ (२) और 
सुससँ सब भूत भी नहीं हें! देखो, ( यह कैसी ) मेरी इश्वरी करनी था योग- 
साम्ये हे! भूतों को उत्पन्न करनेवाला आत्मा, उनका पालन करके, भी (फिर) 
उनमे नहीं हे! ( ६ ) स्त्र बहंनेवाली महान्‌ वायु जिस प्रकार सवेदा आकाश 
में रहती हे, उसी प्रकार सव भूतों को सुरमे समक । 

[ यह विरोधाभास इसलिये होता है, कि परमेश्वर निगुण भी है और सगुण भी 
(सातवे अध्याय के १२ वे छोक की टिप्पणी, ओर गीतारहस्य प. २०१,२०८ 
ओर २०३ देखो) । इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्चर्यकारक वर्णन करके अईँनकी 
जिज्ञासा को जागृत कर चुकते पर अव भगवान्‌ फ़िर कुछ फेर-फार से वही वर्ण 
प्रसज्ञाजुसार करते है, कि जो सातवे ओर आठवें अध्याय में पहले किया जा 
चुका है--अर्थांत्‌ हम से व्यक्त सृष्टि किस मकार होती है ओर हमारे व्यङ्ग रूप 
कौन से हैं ( गी. ७. ४-१८; १७-२० ) । ` योग! शब्द का अर्थं यद्यपि 
अलौकिक सामथ्ये या युङ्गि किया जायें, तथापि सरण रहे कि, अव्यङ्ग से व्यङ्ग 
होने के इस योग अधवा चुक्रि को ही माया कहते हैं । इस विषय का प्रतिपादन 
! गीता ७,२१ की टिप्पणी में और रहस्य के नववे प्रकरण ( २३६-२४० ) मे 
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७४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमझिरहं हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 

वेद्यं पवित्रमोंकार ऋकसाम यजुरेव च ॥ १७॥ 
गतिर्ता प्रश्नः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निग्रह्माम्युत्सृजामि च। 

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमजुन ॥ १९ ॥ 

(१६) ऋणु अर्थात्‌ श्रौत यज्ञ में हूँ, यज्ञ अर्थात्‌ स्मार्तयज्ञ मै हॅ, स्वधा 
अर्थात्‌ श्राद्ध से पितरों को अर्पण किया हुआ अन्न में हुँ, ओपध अर्थात्‌ वन-- 
स्पति से (यज्ञ के अर्थ ) उत्पन्न हुआ अन्न में हूँ, (यज्ञ में हवन करते समय पढे 
जनिवाले ) मन्त्र मैं हूँ, घृत, अझि ( झि में छोड़ी हुई) आहुति में ही हूँ । 


[ सूल में ऋतु और यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक ही हैं। परन्तु जिस प्रकार 
| 'यज्ञ” शव्द का अर्थ व्यापक हो गया और देवपूजा, वैश्वदेव, अतिथिसत्कार, 
। प्राणायाम एवं जप इत्यादि कर्मा को भी 'यज्ञ' कहने लगे (गी.४. २३-३०), 
! उस प्रकार “ऋतु” शब्द का अर्थ बढ़ने नहीं पाया। श्रौतधर्मे में अश्वमेध आदि 
! जिन यज्ञा के लिये यह शब्द प्रयुक्त हुआ हे, उसका वही अर्थ आगे भी स्थिर 
! रहा है। अतएव शांकरभाष्य में कहा है, कि इस स्थल पर 'ऋतु' शब्दसे ' श्रौत? 
। यज्ञ और ' यज्ञ ? शब्द से ' स्मार्त ' यज्ञ समझना चाहिये; और ऊपर हमने 
! यही अर्थ किया हे । क्योंकि ऐसा न करें तो ' ऋतु ? और ' यज्ञ ' शब्द समा- 
। नाथैक होकर इस शलोक में उनकी अकारण द्विरक्नि करने का दोष लगता है।], 
(१७) इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता ( आधार ), पितामह (बाबा) में 
हुँ, जो कुछ पवित्र या जो कुछ शेय हे वह और अकार, ऋग्वेद, सामवेद, तथा 
यजुवैद्‌ भी मैं हूँ । ( $८) (सव की) गति, (सब का) पोपक, मसु, साक्षी, 
निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान और अव्यय बीज भी में 
हुँ । (१३) हे अजुन! भें उष्णता देता हूँ, में पानी को रोकता और बरसाता 
हुँ; अस्त और मृत्यु, सत्‌ और असत्‌ भी में हूँ । 


| [परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही बर्णन फ्विर विखारसहित १०, ११ और 
। १२ अध्यायों में है । तथापि यहाँ केवल विभूति न वतला कर यह विशेषता 
! दिखलाई हे, कि परमेश्वर का ओर जयत्‌ के भूतों का सम्बन्ध मा-वाप थोर मित्र, 
| इत्यादि के समान है; इन दो स्थानों के वर्णनों में यही भेद हे । ध्यान रहे, कि 
! पानी को बरसाने ओर रोकने में एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फ़ायदे की और 
। दूसरी चुकसान की हो, तथापि तात्विक इष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है,- 
। इसी अभिप्राय को मन में रख कर पहले (गी, ७. १२) भगवान्‌ ने कहा है 
| कि सात्त्विक, राजस थोर तामस सब पदार्थ में ही उत्पन्न करता हुँ; ओर आगे. 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी--६ अध्याय । ७४१ 


Some] 


\§ अवजानन्ति मां सूदा मानुषी तनुसाञ्रितम्‌ । 
परं सावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
सोघाशा सोधकरमाणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिसाश्रिता. । 
सजन्त्यनन्यसनसा ज्ञात्वा भूतादेमञ्ययम्‌ ॥ १३ ७ 
सततं कीतेयन्तो सां यतन्तश्च इढव्रताः 
चमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माझुपासते । 
एकत्वेन एथकत्वेन बहुधा विश्वतोसुखस ॥ १५॥ 

३ अहे कदुरहं यज्ञः स्वधाहसहनोपधन्‌ । 


(११) मूढ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, कि जो सव सूतों का 
महान्‌ ईश्वर है; वे सुरे मानव-तनुधारी समझ कर मेरी अवहेलना करते हैं 


सोहात्मक राक्षसी और आसुरी खभाव का आश्रय किये रहते हैं 


(१२) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फिजूल, ज्ञान निरर्थक आर चित्त अष्ट है; चे 
| 
| [ यह आसुरी स्वभाव का वर्णन हे! श्रव देवी स्वभाव का वर्सन करते हैं--- 


(१३) परन्तु हे पार्थ! देवी प्रकृति का आश्रय करनेवाले महात्मा लोग सब 


भूतों के अव्यय आादिस्थान सुरूको पहचान कर अनन्य भाव से नेरा भजन करते 
है; (१४) ओर यत्नशील, दृठन्नत एवं नित्य योग-युकू दो सदा नेरी कीतेन और 
बन्दना करते हुए भक्ति से मेरी उपासना किया करते हैं । (५८) ऐसे ही ओर ङ 
लोग एकत्व से अर्थात्‌ अभेदभाव से, एथक्त्व से अथाद्‌ भेदभाव से, या अनेक 


“मौँति के ज्ञान-यज्ञ से यजन कर मेरी--जो सबेतोसुख हँ--उपासना किया करते हैं। 


४ 


¦ [संसार में पाये जानेवाले देवी और राइसी स्वभावो के पुरुषों का यहाँ 
जो संक्तिप्त वर्णन है, उसका विखार आगे सोलहयें अध्याय में किया गया है। 
पहले वतला ही आये हँ, कि ज्ञान-यज्ञ का अथं “ परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान 
'से ही आकलन करके उसके द्वारा सिद्धि आप्त 
(टिप्पणी देखो ) । किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी ट्वेत-अंद्ेत आदि सेदं 
' अनेक अकार का हो सकता हे, इस कारण ज्ञान-चज्ञ भी भिन्न-भिन्न अकार 
' हो सकते हैं! इस प्रकार यद्यपि ज्ञान-चज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्रहवें 
' तात्पर्यं चह हे, कि परमेश्वर के विश्वतोरुख होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे 
। ही पहुँचते हैं । ' एकत्व,' ' एथक्स्व ? आदि पदों से प्रगट है, कि द्वेत-अद्वेत, 
'विशिष्टद्वेत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अर्वाचीन हैं, तथापि ये कल्पनाएँ आचीन 
हें । इस छोक में परमेश्वर का एकत्व और एथक्त्व बतलाया गया दै, अव 
| उसी का अधिक निरूपण कर वतलाते हैं कि एथक्त्व में क्या है--] 
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तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
& थेऽप्यन्यदेवताथक्ता चनन्न श्रद्धयान्तिताः । 
तऽपि मामेव कान्तय यजन्त्यविधिपूर्वकम ॥ २३ ॥ 
अहँ हि सर्वचन्ञाचां सोक्ता च प्रभुरव च! 
न ठु मामसिज्ञाचन्ति नत्त्वनातळ्च्यचन्ति ते ॥ २2॥ 
चान्त दवत्रता देवाच पठस्बान्त पितत्रताः 
वार्थे, तो भी पुगयाँश चुक जाने पर टन्दें क्रिर जन्म लेकरके भूलोक में आना 
पडता द (यी. २. ४२-४४; ४.३४ 5. ४१; ७. २ आर २५) । परन्तु 
ईसोहस वह रून्व्ट चढी द, वद नित्य है, अथात एक वार परमेश्वर को पा लनेपर 
(फ्रि जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता । सद्धाभारत (वन.२३०) सें स्वर 
| सुख का जो वणन दे, “वद सी ऐना दो द । परन्तु यज्ञन्याय आदि से पर्जन्य 
; अश्न॒त्ति की उत्ति होती हे, अवपुव श्भा दाती दे, कि इनको छोड़ देने से 
(इस जयत्‌ का ोग-वबम अथात निवा कस दोगा ( देखो गी. २. ४४ की टिप्पणी 
! ओर यीवार, प्र. २६२ ) | इसलिये अब कपर के छोळों स मिला कर ही इनका 
१ डच देने डँ 
(४२) ज्ञा अनन्यनिष्ट लोग सरा चिन्तन कर सुरू अजने हैँ, उन नित्य बोगयुक्र पुरुषों 
का योगन्त्स म किया करता हुँ । 
| [जो बल्ल निद नहीं हे, उसको जुटाने का नाम है योय, और मिली इइ 
१ वस्तु की रचा करना दे जेम । शास्वतकोश में सी (देखो ३०० और २६२ खोक 
ईबोय-चेस की ऐसी दी व्याख्या इ, ओर उसका पूग अर्थ सांसारिक नित्य निवद? 
दि गीवारइस्य के वार्ड प्रकरण (प्र. इ८३-४८४ ) में इसका विचार किग्रा 
गया है, छि कमेयाय-मार्य में इस छोक का क्या अर्थ डोता है। इसी यकार नारा- 
{चरीत्र चर्म (नमा, शां- ६४८. ५२) में सी वर्णन दे क्रि-- 
दरीप्रया द्वि छ केत्रित जनयो माक्र्वाधिणः ] 
; ना विश्छिन्ननृष्यानां दोगश्वेमवद्ठी इरि ॥ 
; चे युरर घक्रान्त्रशक्क हो तो भी अव्ृचिमाय के टॅ, अथात्‌ निष्काम-चुद्धि से कर्म 
किया करते हे | अब चतळाने हैं, कि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा करनेवालों की 
श्रन्व में छोच गति होती ह--] 
( 2३ ) द्वे क्ञन्वेच ! श्रद्धायुक्र होकर अन्य देवताओं के मक्क चन करके 
जो लोग यज्ञन छते हैं, वे सी विधिपूर्वक न दो, तो भी ( पर्याय से मरा दी यजन 
करते हैं; (२४ ) क्योकि सब बच्चो का भोक़ा और स्वामी में ही हूँ । किन्तु वे तत्वतः 
सुसू नहीं जञानते, इसलिये व लोग चिर चाचा करते हूँ । 
! [| यीदारद्रस्य क तेनव ( प्र, 248-१२३ ) में यद्व विवेचन दे, 
ईक्रि इन दोनों छोक के सिद्धान्त का मह क्या दै । विदिक घस में थद तत्त्व 
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§ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यल्षैरिद्ठा स्वगेति प्रार्थयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्न्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 

ते तं मुक्त्वा स्वगेलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विरान्ति। 

णवं त्रयीधमेमलुधपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
। चौदुहवें अध्याय में चिस्तारसहित वर्णन किया है, कि गुणनत्रय-विभाग से सृष्टि 
! में नानात्व उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से २१ वें झोक के सत्‌ और असत्‌ पदों 

। का कम से ' भला? और ' बुरा ? यह अर्थ किया जा सकेगा, और आगे गीता 
। ( १७,२६-२८) में एक बार ऐसा अर्थ किया भी गया है। परन्तु जान पड़ता है कि 
। इन शब्दों के सत=अविनाशी और असत्‌-विनाशी या नाशवान्‌ ये जो सामान्य 
(गी, २. १६), वे ही इस स्थान में अभीष्ट होंगे; ओर ' मृत्यु ओर 
' अमृत ' के समान “सत्‌ और असत्‌” द्वन्द्वात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सूक़् 
'से सूक पढ़े होंगे। तथापि दोनों मे भेद है; नासदीय सूक्क में 'सत्‌ ? शब्द का 
। उपयोग दृश्य सृष्टि के लिये किया गया है और गीता ' सत्‌ ' शब्द का उपयोग 
। पररह्म के लिये करती है एवं दृश्य सृष्टि को असत्‌ कहती है ( देखो गीतार, ए. 
| ३३-२४६ )। किन्तु इस प्रकार परिभाषा का भेद हो तो भी ' सत्‌! और “असत्‌ 
। दोनों शब्दों की एक साथ योजना से प्रगट हो जाता है, कि इनमें दृश्य सृष्टि और 
' परह्य दोनों का एकत्र समावेश होता हे । अतः यह भावार्थं भी निकाला जा 
सकेगा, कि परिभाषा के भेद से किसी को भी ' सत्‌ 'आर “असत? कहा जायें, किन्तु, 
यह दिखलाने के लिये कि दोनों परमेश्वर के ही रूप हैं, भगवान्‌ ने ' सत्‌? ओर 
‹ असत्‌! शब्दों की व्याख्या न दे कर सिफ यह वर्णन कर दिया है, कि ‹ सत? और 
। “असतः मैं ही हुँ (देखो गी. ११. ३७ ओर १३. १२ )। इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर 
। के रूप अनेक हे, तथापि अब बतलाते हैं, कि उनकी एकत्व से उपासना करने 


। और अनेकत्व से उपासना करने मे भेद है ] 


(२० ) जो त्रैविद्य अर्थात्‌ ऋक्‌, यजु ओर साम इन तीन वेदों के कर्म करनेवाले, 
सोम पीनेवाले अर्थात्‌ लोमयाजी, तथा निष्पाप ( पुरुष) यज्ञ से मेरी पूजा करके 
स्वगललोकम्रात्ति की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के पुण्यलोक में पहुँच कर स्वर्ग में देव- 
ताओं के अनेक दिव्य भोग सोगते हैं । ( २१) ओर उस विशाल स्वर्गलोक का उप- 
भोग करके, पुण्य का क्षय हो जानेपर वे ( फ़िर जन्म लेकर ) झत्युल्लोक में आते हैं। 
इस प्रकार त्रयीधर्म अर्थात्‌ तीनों वेदों के यज्ञ-याग आदि श्रोत भर्म के पालनेवाले 
और काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को ( स्वर्गं का ) आवागमन प्राप्त 
होता है । 

! [| यह सिद्धान्त पहले कई वार आ चुका हे, कि यज्ञ-याग आदि धर्म से 
गया नाना प्रकार के देवाताओं की आराधना से कुछ समय तक स्वगैवास मिल 
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8 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहतमश्षामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


छोक में भगवान्‌ नेजो यह कहा है, कि “ सब यज्ञों का भोक्का ञे ही हूँ जड़ 


। उसका तात्पये यही हे । महाभारत में भी कहा हे-- 


यस्मिन्‌ यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ 


“ जो पुरुप जिस भाव में निश्चय रखता है, वह उस भाव के अनुरूप ही 
फल पाता है ” (शां. ३५२. ३), और श्रुति भी है “ यं यथा यथोपासते 
'तदेच भवति ” (गी. ८. ६ की टिप्पणी देखो )। अनेक देवताओं की उपासना 
करनेवाले को ( नानात्व से ), जो फल मिलता है उसे पहले चरण में बतला 
(कर दूसरे चरण में यह अर्थ वणेन किया है, कि अनन्य भाव से भगवान्‌, 
। की भक्ति करनेवालों को ही सच्ची भगवसत्माप्ति होती है । अब भक्रिमार्ग के 
। महत्त्व का यह तत्त्व वतलाते हैं, कि भगवान इस ओर न देख कर कि हमारा 
। भक्क हमें क्या समर्पण करता है, केवल उसके भाव की ही ओर दृष्टि दे करके 
। उसकी भक्ति को स्वाकार करते हैँ-- 

(२६) जो सुके भक्कि से एक-आध पत्र, पुष्प, फल अथवा ( यथाशक्रि ) 
थोड़ा सा जल भी अर्पण करता हे, उस ग्रयतात्म अर्थात्‌ नियतचित्त पुरुष की 
अक्कि की भेट को में ( आनन्द से ) अहण करता हूँ । 


। [कर्म की अपेक्षा वुद्धि श्रेष्ठ हे ( गी. २. ४६ )--यह कमयोग का तत्त्व 
हे; उसका जो रूपान्तर भक्तिमार्ग में हो जाता है, उसी का वर्णन उक्त छोक 
मे है (देखो गीतार, ए. ४७३-४७५) । इस विषय मे सुदामा के तन्दुलों की 
बात प्रसिद्ध है और यह छोक भागवतपुराण में, सुदामा-चरित के उपाख्यान 
भे भी आया है ( भाग. १० उ. ८१. ४ ) । इसमें सन्देह नहीं, कि पूजा 
। के द्रव्य अथवा सामग्री का न्यूनाधिक होना सर्वथा ओर सवदा मचुष्य के 
। हाथ में नहीं भी रहता । इसी से शाख में कहा हे, कि यथाशक्ति प्राप्त होने- 
। वाले स्वल्प पूजाद्वव्य से ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध भाव से समर्पण किये हुए 
। मानसिक पूजाद्रव्यों से भी भगवान्‌ सन्तुष्ट हो जाते हैं। देवता भाच का 
। भूखा है, न कि पूजा की सामग्री का । मीमांसक-मार्ग की! अपेक्षा भक्तिमार्ग 
मे जो कुछ विशेषता हे, वह यही हे । यज्ञ-याग करने के लिये बहुत सी 
! सामग्री जुटानी पडती है ओर उद्योग भी बहुत करना पड़ता हे, परन्तु भक्ति 

! यज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता हे । महाभारत में कथा है, कि जब 
। दुर्वासक्रपि घर पर आये, तब द्रौपदी ने इसी प्रकार के यज्ञ से भगवान्‌ को 
। सन्तुष्ट किया था । भगवद्भङ्ग जिस प्रकार अपने कर्म करता है, थर्जुन को उसी 

। प्रकार करने का उपदेश देकर बतलाते हैं, कि इससे क्या फल मिलता है--] 
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- टा 


भूतान यान्त गृतज्या यान्त मद्याजिनोऽपिःमाम्‌ ॥ २५॥ 
। बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, कि कोई भी देवता हो, वह भगवान्‌ 


का ही एक स्वरूप है। उदाहरणाथ, ऋग्वेद में ही कहा है कि “ एकं सद्दिमा 


। बहुधा वदंत्याझि यमं मातरिश्वानमाहुः ” ( ऋ, १. १६४. ४६ )--परमेश्वर 


! एक है, परन्तु पण्डित लोग उसी को अभि, यम, मातरिश्वा (वायु) कहा 


' करते हैं, और इसी के अनुसार आगे के अध्याय मे परमेश्वर के एक होनेपर भी 


। उसकी अनेक विशूतियों का वर्णन किया गया हे । इसी प्रकार महाभारत के 
| 


' अन्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में; चार प्रकार के भक्तों में कर्म करनेवाले एका- 


न्तिक अक्क को श्रेष्ठ ( गी. ७. १९ की टिप्पणी देखो ) बतला कर कहा है-- 
ब्रह्माणं गितिकेठे च याश्चान्या देवताः स्मृताः । 
प्रवुद्धचर्या सेवन्तो मामेवैष्यन्ति यत्परम्‌ ॥ 

“ ब्रह्मा को, शिव को, अथवा और दूसरे देवताओं को भजनेवाले साधु 
। पुरुष भी सुममें ही आ मिलते हैं ( मभा. शां. ३४१. ३१), और गीता के 
! उक्क छोकों का अनुवाद भागवतपुराण मे भी किया गया है ( देखो भाग. १० 
। पू, ४०. ८-१० ) । इसी प्रकार नारायणीयोपाख्यान में फ़िर भी कहा है-- 


थे यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ गुष॑श्चैवातिथीस्तथा । 
गाश्चैव द्विजसुख्याश्च थिवी मातरं तथा । 
कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते । 


“देव, पितर, गुरु, अतिथि, ब्राह्मण और गो प्रभति की सेवा करनेवाले पर्याय 
से विष्णु का ही यजन करते हैं (मभा, शां. ३४४. २६, २७) । इस प्रकार 
भागवतधमे के स्पष्ट कहने पर भी, कि भक्रि को मुख्य मानो, देवतारूप प्रतीक 

गोण है, यद्यपि विधिमेद हो तथापि उपासना तो एक ही परमेश्वर की: होती है, 
यह बड़े आश्रय की बात हे, कि भागवतधर्मवाले शवों से झगढ़े किया करते 

| यद्यपि यह सत्य है, कि किसी भी देवता की उपासना क्यों न करें, पर 
वह पहुँचती भगवान्‌ को ही हे; तथापि यह ज्ञान न होने से, कि सभी देवता 
एक हैं, मोक्ष की राह छूट जाती है और भिन्न भिन्न देवताओं के उपासकों 
। को, उनकी भावना के अनुसार भगवान्‌ ही भिन्न भिन्न फल देते हैं--] 
4 २१ ) देवताओं का व्रत करनेवाले देवताओं के पास, पितरों का ब्रत करनेवाले 
पितरों के पास, ( भिन्न भिन्न ) भूतों को पूजनेवाले ( उन ) भूतों के पास जाते 
है, ओर सेरा यजन करनेवाले मेरे पास आते हे । 

¦ | सारांश, यद्यपि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ है, तथापि उपासना 
। का फल प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्यून-अधिक योग्यता का मिला करता है 
(फ़िर भी इस पूवे कथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दान का काये 


। देवता नहीं करते--परमेश्वर ही करता है ( गी. ७. २०-२३ )। ऊपर २४वें 


१ 
t 
t 
I 
) 
|) 
॥ 
[| 
|] 
|) 
|| 
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कर्मयो 
७४८ गीतारहस्य अथवा गशास्त्र । 


अपि चेत्छुदुराचारो भजते मामनन्यसाक । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
क्षित्र अवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 

मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३२ ॥ 
कि पुनर्त्राह्मणाः पुण्या सक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व साम्‌ ॥ २३॥ 


उनमें हुँ । ( ३० ) बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह सुके अनन्य साव से 
अजता है तो उसे बड़ा साधु ही समझना चाहिये । क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय 
अच्छा रहता है। (३१) वह जल्दी धमोत्मा हो जाता हे और नित्य शान्ति पाता 
"है । हे कोन्तेय! तू खूब समझे रह, कि मेरा भक़् ( कभी भी ) नष्ट नहीं होता । 

। [तीस छोक का भावार्थे ऐसा न समझना चाहिये, कि भगवञ्चक्क यदि 

दुराचारी हों, तो भी वे भगवत्‌ को प्यारे ही रहते हें । भगवान्‌ इतना ही 

कहते हैं, कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी रहा हो, परन्तु जब पुक बार 
उसकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में हो जाता है, तब उसके हाथ 
से फिर कोई भी दुष्कसे नहीं हो सकता; ओर वह धीरे धीरे धमीस्मा हो कर 
[सिद्धि पाता है तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का बिलकुल नाश हो जाता है। 
! सारांश, छुठे अध्याय (६. ४४) में जो यह सिद्धान्त किया था, कि कर्मयोग के 
जानने की सिर्फ इच्छा होने से ही, लाचार हो कर, मनुष्य शब्दन्नह्म से परे चला 
ः 
| 


td 


जाता है, अब उसे ही भक्रिमागै के लिये लागू कर दिखलाया है । अब इस 

वात का अधिक खुलासा करते हैं, कि परमेश्वर सब भूतों को एक सा कैसे है-] 

(३२ ) क्योंकि हे पार्थ | मेरा आश्रय करके खियौँ, वैश्य और शूद्र अथवा 
अन्त्यज्ञ आदि जो पापयोवि हों वे सी, परम गति पाते हैं । (३३ ) फ़िर पुण्य- 
चान्‌ ब्राह्मणों की, सेरे अक्रो की और राजाबियों, चत्रियों की बात क्या कहनी है ? 
"तू इस अनित्य और असुख अर्थात्‌ दुःखकारक झत्युलोक सें है, इस कारण मेरा 
भजन कर । 

[ ३२ वें छोक के पापयोनि ? शब्द को स्वतन्त्र न मान कुछ टीकाकार 
कहते हैं, कि वह खियों, वेश्यो और शूद्धों को भी लागू है, क्योंकि पहले कुछ 
न कुछ पाप किये विना कोई सी खी, वैश्य या शूद्र का जन्म नहीं पाता । उनके 
सत में पापयोनि शब्द साधारण है और उसके भद बतलाने के लिये खी, वैश्य 
था शूद्ध उदाहरणार्थ दिये गये हैं । परन्तु हमारी राय में यह अर्थ ठीक नहीं 
पापयोनि शब्द से वह जाति विवक्षित है, जिसे कि आजकल राज-दरवार 
° जरायम-पेशा क्रोस ” कहते हैं; इस होक का सिद्धान्त यह है, कि इस 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी--६ अध्याय । ७४७ 


$ यत्करोषि यदुश्नासि यज्जुहोषि वदासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो माझुपैष्यसि ॥ २८॥ 

$$ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न पियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मायि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


(२७ ) हे कोन्तेय ! तू जो ( कुछ ) करता है, जो खाता है, होम-हवन 
करता है, जो दान करता है ( और ) जो तप करता है, वह (सब ) सुके अर्पण 
किया कर । (२८) इस प्रकार बतेने से (कर्म करके सी) कमा के शुभ-अशुभ फल- 

बन्धनों से तू मुक्त रहेगा, ओर ( कमफलों के) संन्यास करने के इस योग से 


युक्कात्मा अथांत्‌ शुद्ध अन्तःकरण हो कर मुक्क हो जायगा एवं मुझमें मिल जायगा।' 


| [ इससे अगर होता है, कि भगवद्भक्ग भी इष्णापंणबुद्धि से समस्त कमे करे, 
।उन्हें छोड़ न दे। इस इष्टि से ये दोनों छोक महत्त्व के हैं । “ब्रह्मार्पणं बह्म. 
। हविः ” यह ज्ञान-यज्ञ का तच्च है (गी. ४. २४), इसे ही भक्ति की परि- 
। भाषा के अनुसार इस शोक मे बतलाया है (देखो गीतार. पु.२३० और ४३१)।' 


' तीसरे ही अध्याय में अजुन से कह दिया हे, कि “ मयि सर्वाणि कर्माणि 
न्यस्य ” (गीता. ३. ३०)--सुक में सब कर्मा का संन्यास करके--युद्ध करः. 
र पांचवें अध्याय में फिर कहा है, कि “ रह्म में कमो को अर्पण करके सङ्ग- 
रहित कर्म करनेवाले को, कमे का लेप नहीं लगता?” ( ४. १० )। गीता के 
मतानुसार यही यथार्थ संन्यास है ( गी. १८. २ )। इस प्रकार अर्थात्‌ कर्म-- 
खाशा छोड़ कर (संन्यास) सब कमो को करनेवाला पुरुष ही “नित्यसंन्यासी? 
(गी. १. ३); कमेत्यागरूप संन्यास गीता को सम्मत नहीं है । पीछे अनेक 
स्थलों पर कह चुके हैं, कि इस रीति से किये हुए कमे मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक 
नहीं होते (गी. २. ६४३ ३. १३; ४. २३: ४. १२; ६. १; ८.७), और इस 
| २८ वें छोक में उसी बात को फ़िर कहा है। भागवतएुराण में ही दुसिंहरूप 
। भगवान्‌ ने प्रल्हाद को यह उपदेश किया हे कि “ मय्यावेश्य मनस्तात कुरु 


। कर्माणि भत्परः”--सुझमें चित्त लगा कर सब काम किया कर ( भाग 
। १०, २३ ), और आगे एकादश स्कन्ध में भक्तियोग का यह तत्व बतलाया 
।है, कि भगवद्धक्क सब कर्मों को नारायणापंण कर दे ( देखो भाग, ११. २, 
(३६ और ११. ११. २४ )। इस अध्याय के आरम्भ मे वर्णने किया है, कि 
भक्ति का साये सुखकारक और सुलभ है । अब उसके समत्वरूपी दूसरे बडे 
। और विशेष गुण का वर्णने करते हैं-- ] 

(२६ ) में सब को एक सा हुँ। न सुके (कोई) द्वेष्य अर्थात्‌ अग्रिय है और 

न (कोई) प्यारा। भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, वे सुझमें हैं और में भी 


५, दी. 
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७५० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


SIE AAAI ANNAN MASINI Ne 


दशमोऽध्यायः । 
श्रीमगवानुवाच । 


भूय एव महाबाहो शण मे परमं चचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
न मे विदः सुरगणाः प्रशवै न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २ ॥ 
यो मामजमनादिँ च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मत्यषु सर्वपांपेः प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 
! कर्मयोग का अभ्यास करता रहेगा तो (देखो गी. ७. १) तू कर्मबन्धन से सुक्न 
। हो करके निःसन्देह मुझे पा लेगा । इसी उपदेश की पुनरावृत्ति ग्यारहवे अध्याय 
। के अन्त में की गई हे । गीता का रहस्य भी यही हे । भेद इतना ही है, कि उस 
' रहस्य को एक वार अध्यात्सदृष्टि से ओर एक वार भक्रिदृष्टि से बतला दिया है। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
-न्तगेत योग--अथोत्‌ कर्मयोग--शाख्विपयक, श्रीकृष्ण अजुन के संवाद में, 
राजविद्याराजयुह्ययोय नामक नवौँ अध्याय समाप्त हुआ । 


दसौँ अध्याय । 

[ पिछले अध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेश्वर के व्यङ्ग स्वरूप 
की उपासना का जो राजमा बतलाया गया हे, उसी का इस अध्याय में वर्णन 
हो रहा है; ओर अजुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्क रूपों अथवा विभू- 
तियों का वर्णन किया गया हे। इस वणेत को सुन कर अर्जुन के सन में भगवान्‌ 
के प्रत्यक्ष स्वरूप को देखने की इच्छा हुई; अतः ११ वें अध्याय में भगवान्‌ ने 
उसे विश्वरूप दिखला कर कृताथ किया है। ] 

श्रीसयचान्‌ ने कहा--( १ ) हे महाबाहु ! ( मेरे भाषण से ) सन्तुष्ट होनेवाले 
तुरूसे तेरे हितार्थ में फ़िर ( एक ) अच्छी वात कहता हूँ, उसे सुन । (२) देव- 
ताओं के गण ओर महर्षि भी मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते; क्योंकि देवताओं 
और महर्षि का सब प्रकार से भैं ही आदिकारण हूँ । ( ३ ) जो जानता है कि, 
मैं ( पृथिवी आदि सव ) खोकों का बढ़ा ईश्वर हूँ, और मेरा जन्म तथा आटि 
नहीं है, मजुष्यों में वही मोह-विरहित हो कर सव पापों से मुक्क होता है । 

[ ऋग्वेद के नासदीय सूक्र में यह विचार पाया जाता है, कि भगवान्‌ या 
परध देवताओं के भी पहले का है, देवता पीछे से हुए ( देखो गीतार. प्र. 8. 
सु. २४१ ) । इस प्रकार प्रस्तावना हो गई । अव भगवान्‌ इसका निरूपण 


। करते हैं, कि में सव का महेश्वर कैसे इँ--] 


शु 


3 
|) 
[| 
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t 
|| 
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~~ 
TTD 


$$ सन्मना भव मञ्चको मद्याजी माँ नसस्कुरु । 
मामेवैष्यासे युक्त्वैवमात्मान मत्परायणः ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्धगवद्वीता उपनिषत्छ ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृषष्णाजुनसंवादे 
राजविद्याराजगु्ययोगो नाम नवमोध्याय' ॥ ९ ॥ 


'जाति के लोगों को भी भगवद्धति से सिद्धि मिलती है। खी, वैश्य और शूद्ध 
' कुछ इस वर्ग के नहीं हैं; उन्हें मोत्त मिलने में इतनी ही बाधा है, कि वे वेद 
। सुनने के अधिकारी नहीं हे । इसी से भागवतपुराण में कहा है कि-- 

स्रीशद्वद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

कमैश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 

इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतम्‌ ॥ 
“ स्त्रियों, शूद्धों अथवा कलियुग के नामधारी बाह्मणों के कानों सें वेद नहीं पहुँ- 
! चता, इस कारण उन्हे सूखेता से बचाने के लिये ब्यास सुनि ने कपालु होकर 
! उनके कल्याणार्थ महाभारत की-अर्थात्‌ गीता की भी-रचना की” (भाग.१. 
) ४.२४ ) । भगवद्गीता के श्लोक कुछ पाठभेद से अनुगीता में भी पाये जाते है 
' (मभा, अश्व, १३. ६१. ६२) । जाति का, वर्णं का, स्री-पुरुष आदि का, अथवा 
। काले-गोरे रङ्ग प्रभृति का कोई भी भेद न रख कर सब को एक ही से स्वति 
' देनेवाले भगवद्धक्कि के इस राजमार्ग का ठीक बड़प्पन इस देश की और विशेषतः 
! महाराष्ट्र की सन्तमण्डली के इतिहास से किसी को भी ज्ञात हो सकेगा। 
' उल्लिखित श्लोक का अधिक खुलासा गीतारहस्य के ए. ३३७-४४० में देखो। 
' उस प्रकार के धर्म का आचरण करने के विषय मे ३३, वे "लोक के उत्तरार्ध से 
' अजुन को जो उपदेश किया गया है, अगले शलोक में ही वही चल रहा है।] 


(३४) सुरसं मन लगा, मेरा अक्क हो, मेरी पूजा कर और सुभे नमस्कार 
कर । इस प्रकार सत्परायण हो कर, योग का अभ्यास करने से सुके ही पावेगा। 


। [ वास्तव में इस उपदेश का आरम्भ ३३ वे झोक मे ही हो गया है। ३३ वें 

। छोक में “अनित्य? पद्‌ अध्यात्मशाख्र के इस सिद्धान्त के अनुसार आया है, कि 

। कृति का फैलाव अथवा चाम-रूपात्मक इश्य-सष्टि अनित्य हे ओर एक परमात्मा 

। ही नित्य है; और “असुख” पद मे इस सिद्धान्त का अनुवाद है, कि इस संसार 

। से सुख़ की अपेक्षा दुःख अधिक हे । तथापि यह वणन अध्यात्म का नही 

। सक्किसागे का हे । अतएव भगवान्‌ ने परत्रह्म अथवा परमात्मा शब्द्‌ का प्रयोग 

'न करके ' सुझे भज, सुझमें मन लगा, सुकते नमस्कार कर, ' ऐसे व्यक्कस्वरूप 

। के दर्शानेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है । भगवान्‌ का अन्तिस कथन है, 

'कि हे अजुन! इस मकार भक्कि करके मत्परायण होता हुआ योय अर्थात्‌ 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - Cpe .ourhindi.com 
७५२ र्गातारहस्य अथवा गशास्त्र । 


सञ्गावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा; ॥ ६४ 
। आज-काल के--वैवस्वत अथवा जिस मन्वन्तर में गीता कही गई, उससे--पहले- 
! के मन्वन्तरवाले सप्तषियों को बतलाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। 
। अतः वर्तमान मन्वन्तर के ही सप्तषियों को लेना चाहिये। महाभारत-शान्तिपवै 
! के नारायणीयोपाख्यान में इनके ये नाम हैं:-मरीचि, अङ्गिरस, अन्नि, पुलस्त्य, 
। पुलह, कतु और वसिष्ठ ( मभा, शां. ३३१. २८, २९; ३४०. ६४ और ६ )। 
। और हमारे मत से यहाँ पर येही विवक्षित हैं। क्योंकि गीता में नारायणीय 
। अथवा भागवत-धमै ही विधिसहित प्रतिपाद्य है ( देखो गीतार. प. ८-६ )। 
। तथापि यही इतना बतला देना आवश्यक है, कि मशेचि आदि सप्तर्षियों के उक्क 
। नामों में कहीं कहीं अङ्गिरस के बदले शगु का नाम पाया जाता है और कुछ 
। स्थानों पर तो ऐसा वर्णन है कि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, 
। जमदभि और वसिष्ठ वर्तमान युग के सप्तर्षि हें (विष्णु, ३. १. ३२ और ३३; 
। मत्स्य. ९. २७ और २८; सभा. अनु. ३३. २१ ) । मरीचि आदि ऊपर लिखे 
। हुए सात ऋषियों में ही गु और दक्ष को मिला कर विष्णुपुराण ( १, ७.- 
। १, ६) में नो मानस-पुत्रों का और इन्हीं सें नारद को भी जोड़ कर सनु- 
स्मृति में ब्रह्मदेव के दस मानस पुत्रों का वर्णन है ( मनु. १.३४,३४ )। इस 
। सरीचि आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भारत में की गई है ( सभा. अचु. २९) । 
। परन्तु हमें अभी इतना ही देखना है, कि सात महर्षि कोन कौन हैं, इस कारण 
। इन नौ-दस मानस पुत्रो का, अथवा इनके नामों की व्युत्पत्ति का विचार करने 
। की यहाँ आवश्यकता नहीं है । प्रगट है, कि ' पहले के इस पद्‌ का अर्थ 
।“ पूव मन्वन्तर के सात महर्षि! लगा नहीं सकते । अब देखना है कि “पहले 
। के चार! इन शब्दों को मचु का विशेषण मान कर कहे एको ने जो अर्थ किया 
। है, वह कहाँ तक युक्रिसंगत है । कुल चौदह सन्वन्तर हैं और इनके चौदह 
। मनु हैं; इनमें सात-सात के दो वर्ग हैं। पहले साता के नाम स्वायस्थुव, स्वारो- 


। चिष, ओत्तमी, तामस, रैवत, चाछष और वैवस्वत हैं, तथा ये स्वायम्भुव आदि 


| मजु कहे जाते हैं ( मनु. १. ६२ और ६३ )। इनसे से छः मनु हो चुके और 
। आज-कल सातवा अथोत्‌ वैवस्वत मनु चल रहा है । इसके समाप्त होने पर 
। आगे जो सात मनु आवेगे ( भाग, ८. १३. ७. ) उनको सावि भजु कहते हैं; 
। उनक नास सावार्ण, दक्षसावार्णे, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावार्णे, देव 
। सावर्णि, ओर इन्द्रसावरिं हैं (विष्णु. ३. २; भागवत, ८. १३ हरिवंश १. ७ I 
। इस प्रकार, प्रत्येक मनु के' सात-सात होने पर, कोई कारण नहीं बतलाया जा 
। सकता, कि किसी भी वर्ग के ' पहले के “ चार ? ही गीता में क्यों विवक्षित 
। होंगे। जह्मारडपुराण (४. १) में कहा है, कि सावर्णि मनुओं में पहले सनु को 
। छोड कर अगले चार अरथीत्‌ दक्ष-, बह्म-, धर्म-, और रुद्रसाार्थि एक ही समय में 
। उत्पन्न हुए; और इसी आधार से कुछ लोग कहते हैं, कि यही चार सावार्णे मनु. 
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ह 


$$ बुद्धिज्ञांनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः॥ ५ ॥ 

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 

(४) बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति), 

अभाव (नाश), भय, अभय, (१) अहिंसा, समता, तुष्टि (सन्तोष), तप, दान, यश 
और अयश आदि अनेक धकार के प्राणिमात्र के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते है । 


। [* भाव? शब्द का अर्थ है ' अवस्था, ' “स्थिति’ या 'वृत्ति' और सांज्यशाख 
(में ' बुद्धि के भाव ' एवं ' शारीरिक भाव ' ऐसा भेद किया गया है । सांख्य- 
शास्त्री पुरुष को अकती ओर बुद्धि को प्रकृति का एक त्तिकार मानते हैं, इस 


'लिये वे कहते हैं, कि लिङ्गशरीर को पशु-पक्षी आदि के भिन्न-भिन्न जन्म 


। मिलने का कारण लिङ्गशरीर में रहनेवाली बुद्धि की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा 
| 


। भाव ही हैं ( देखो गीतार. ए. १६१ और सां. का. ४०-१६); और ऊपर के दो 


|] 
।छोकों में इन्हीं भावों का वर्णन है । परन्तु वेदान्तियो का सिद्धान्त है, कि प्रकृति 
। र पुरुष से भी परे परमात्मरूपी एक नित्य तत्व है और ( नासदीय सूक्क के 
! वर्णनानुसार) उसी के मन में सृष्टि निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर सारा 
। हर्य जगत्‌ उत्पन्न होता है; इस कारण वेदान्तशाख में भी कहा है, कि सृष्टि के 
। मायात्मक सभी पदार्थ परनह्म के सानस भाव हैं (अगला शोक देखो)। तप, दान 
। और यज्ञ आदि शददों से तन्निष्ठक बुद्धि के भाव ही उदिष्ट हैं । भगवान्‌ और 
कहते हैं कि. 
“(६ ) सात महर्षि, उनके पहले के चार, और मनु मेरे ही मानस, अर्थात्‌ मन से 
निर्माण किये हुए, भाव हैं कि जिनसे ( इस ) लोक में यह प्रजा हुई है । 
। [यद्यपिइस श्लोकके शब्द सरलहैं,तथापि जिन पौराणिक पुरुषोंको उद्देश्य करके 
। यह श्लोक कहा गया है, उनके सम्बन्ध से टीकाकारें में बहुत ही मतभेद है। विशे- 
' घत; अनेकों ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया हे कि “पहले के! (पूर्वे) और 
! ‹ चार! (चत्वारः) पदों का अन्वय किस पद से लगाना चाहिये। सात महर्षि प्रसिद्ध 
हैं, परन्तु जह्मा के एक कल्प में चोदह मन्वन्तर (देखो गीतार. ए.१६३) होते हैं, 
' और प्रत्येक मन्वतर के मनु, देवता एवं सप्षषि भिन्न भिन्न होते हैं ( देखो हरि- 
! वेश १. ७; विष्ण ३. १. ओर मत्स्य £ ) । इसीस “पहले के ” शब्द को सात 
! सहर्षियों का विशेषण मान कई लागों ने ऐसा अर्थ किया है, कि आज कल के 
। अर्थात्‌ वैवस्वत मन्वन्तर से पहले के चाचुष मन्वतरवाले सप्ाष यहाँ विव- 
! चित हे । इन सप्तर्षियों के नाम भगु, नभ, विवस्वान्‌, सुधामा, विरजा, अतिः 
। नामा और सहिष्णु हैं। किन्तु हमारे मत में यह अथे ठीक नहीं हे । क्योंकि, 
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सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७ ॥ , 
अह सवेस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्चिताः ॥ ८ ॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं यन मासुपयान्ति ते ॥ १०॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः 
नाइायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन सारस्वता ॥ ११॥ 


। ५३७-१३८) में दिखलाया है, कि गीता एकव्यूह-पन्थ की है, अर्थात्‌ एक ही 
! परमेश्वर से चतुर्व्यूह आदि सब कुछ की उत्पत्ति मानती है। भ्रतः व्यूहात्मक 
(वासुदेव आदि मूर्तियों को स्वतन्त्र न मान कर इस शोक में दर्शाया है, कि 
ये चारों व्यूह एक ही परमेश्वर अर्थात्‌ सर्वव्यापी वासुदेव के (गी. ७. १६ ) 
भाव ! हैं । इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा, कि भागवतधर्म के अनुसार 
“पहले के चार? इन शब्दों का उपयोग वासुदेव आदि चतुब्यूंह के लिये किया 
गया है कि जो सप्तर्पियों के पूवे उत्पन्न हुए थे । भारत में ही लिखा है, कि 
भागवतधर्म के चतुन्यूह आदि भेद पहले से ही प्रचलित थे ( मभा. शां.३४८ 
५७); यह कल्पना कुछ हमारी ही नइ नहीं हे। सारांश, भारतान्तर्गत नारायणी 
याख्यान के अनुसार हमने इस छोक का अर्थ यों लगाया हेः--' सात महर्षि ” 
। अर्थात्‌ मरीचि आदि, “पहले के चार” अथात्‌ वासुदेव आदि चतुव्यूह ओर “मु 
१ अर्थात्‌ जो उस समय से पहले हो चुके थे ओर वर्तमान, सव मिला कर स्वायम्सुच 
आदि सात मनु | अनिरुद्ध अथात्‌ अहंकार आदि चार मूर्तियों को परमेश्वर के 
।पुच्र सानने की कल्पना भारत में ओर अन्य स्थानों में भी पाई जाती है 
(देखो मभा. शां. ३११. ७, ८) परमेश्वर के भावों का वर्णन हो चुका; अब 
। वतलाते हैं, कि इन्हें जान करके उपासना करने से क्या फल मिलता है] 


(७) जो मेरी इस विभूति अर्थात्‌ विस्तार, ओर योग अर्थात्‌ विस्तार करने 
की शक्कि या सामर्थ्यं के तत्त्व को जानता है, उसे निस्सन्देह स्थिर (कर्म-) योग 
प्राप्त होता है। (८) यह जान कर, कि में सव का उत्पत्तिस्थान हूँ ओर झुमसे 
सव वस्तुओं की अव्रृत्ति होती है, ज्ञानी पुरुष भावयुक्न होते हुए मुझको भजते 
हैं। (8) वे सुझमें मन जमा कर ओर आ्राणों को लगा कर परस्पर वोध करते हुए 
एवं सेरी कथा कहते हुए ( उसी में ) सदा संतुष्ट और रममाण रहते हैं ! (१० 

इस प्रकार संदैव युक्त होकर अर्थात्‌ समाधान से रह कर जो लोग सुरे प्रीतिपूर्वक 
भजते हैं, उनको में ही ऐसी (समत्व-) बुद्धि का योग देता हूँ, कि जिससे वे.सुमे 
या लेव । (११) ओर उन पर अनुग्रह करने के लिये ही मैं उनके आत्मभाव अर्थात्‌ 


की 
~ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी--१० अध्याय । ७४३ 


§§ णतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः 
। गीता में विवक्षित हैं। किन्तु इस पर दूसरा आक्षेप यह है, कि ये सब सावर्णि 
! मनु भविष्य में दोनेवाले हें, इस कारण यह भूतकाल-दुर्शक अगला वाक्य 
। ५ जिनसे इस शोक में यह प्रजा हुईं ” भावी सावर्णि मचुयो को लागू नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार ' पहले के चार ' शब्दों का सम्बन्ध “ मनु” पद से 
' जोड देना ठीक नहीं हे । अतएव कहना पड़ता है कि “पहले के चार? ये 
दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति से प्राचीन काल के कोई चार ऋषियों अथवा 
' पुरुषों का बोध कराते हैं । और ऐसा मान लेने से यह प्रश्न सहज ही होता 
'हे, कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कोन हैं? जिन टीकाकारों ने इस 
' होक का ऐसा अर्थ किया है, उनके मत में सनक, सनन्द, सनातन औरं 
' सनत्कुमार ( भागवत ३. १२. ४) येही वे चार ऋषि हैं । किन्तु इस अर्थ 
'पर आक्षेप यह हे, कि यद्यपि ये चारों ऋषि ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं, तथापि 
'ये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रजा-वृद्धि न करते थे और 
! इससे अह्मा इन पर कुड हो गये थे ( भाग. ३. १२; विष्णु १, ७ )। अथोत्‌, 
'यह वाक्य इन चार ऋषियों को विलकुल ही उपयुक् नहीं होता कि “ जिनसे 
इस लोक मे यह प्रजा हुई ”--येषां लोक इमाः प्रजाः । इस के अतिरिक्त 
(कुछ पुराणों में यद्यपि यह वर्णन है, कि ये चार ऋषि चार ही थे, तथापि 
! सारत के नारायणीय अर्थात्‌ भागवतधर्म में कहा है, कि इन चारों में सन, 
'कपिख और सनत्सुजात को मिला लेने से जो सात ऋषि होते हैं, वे सब 
' रह्मा के मानसपुत्र हैं और वे पहले से ही निवृत्तिधमे के थे ( भभा, 
शां. ३४०. ६७, ६८) । इस प्रकार सनक आदि ऋषियों को सात मान 
' लेने से कोई कारण नहीं देख पड़ता, कि इनमें से चार ही क्यों लिये जायँ । 
फ़िर पहले के चार ? हैं कौन? हमारे मत में इस प्रश्न का उत्तर नारायणीय 
! अथवा भागवत धर्म की पौराणिक कथा से ही दिया जाना चाहिये । क्योंकि 
यह निर्विवाद है, कि गीता में भागवतधर्म हीं का प्रतिपादन किया गया है । 
अब यदि यह देखें, कि भागवतधर्म में सूष्टि की उत्पत्ति की कल्पना किस 
प्रकार की थी, तो पता लगेगा कि मरीचि आदि सात ऋषियों के पहले 
वासुदेव ( आत्मा ), सङ्कर्षण (जीव), प्रयुन् (मन), और अनिरुद्ध (अह- 
ङ्कार ) ये चार मूर्तियाँ उत्पन्न हो गई थीं; और कहा है, कि इनमें से पिडले 
अनिरुद्ध से अर्थात्‌ अहंकार से या अ्रह्मदेव से मरीचि आदि पुत्र उत्पन्न हुए 
(मभा, शां. ३३३. ३४-४० और ६०-७२; ३४०. २७-३१ ) । वासुदेव, 
सक्कर्षण, प्रचुन्न और अनिरुद्ध इन्हीं चार मूर्तियों को ' चतुब्यूह ? कहते हैं; 
आर भागवतधर्म के एक पन्थ का मत है, कि ये चारों मूर्तियों स्वतन्त्र थीं तथा 
दूसरे कुछ लोक इनमें से तीन अथवा दो को ही प्रधान मानते हैं । किन्तु 
भगवद्गीता को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं हैं । हमने गीतारहस्य ( ए. १३ ओर 
गी. र. ६९-६६ 
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७५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 

विस्तरेणात्मनो योगं विभात च जनादन । 

भूयः कथय तृप्तिहि ञण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ १८॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


§ हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
अहमात्मा शुडाकेरा सर्वभूताशयस्थितः 
से इन सब लोकों को तुम व्यास कर रहे हो, उन्हें आप ही (कृपा कर ) पूर्णता 
से बतलावे ( १७ ) हे योगिंन्‌। ( मुझे यह बतलाइये कि) सदा तुम्हारा 
चिन्तन करता हुआ में तुम्हें केसे पहचान? ओर हे भगवन्‌! मैं किन-किन 
पदार्थों में तुम्हारा चिन्तन करूं? ( १८ ) हे जनादन ! अपनी विभूति ओर 
योग सुभे फ़िर विस्तार से बतलाओ; क्योंकि अस्रततुल्य ( तुम्हारे भाषण को ), 
सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती । 
४ [ विभूति और योग, दोनों शब्द इसी भ्रध्याय के सातवें छोक में आये हैं 
(और यहा अर्जुन ने उन्हीं को दुहरा दिया है। ' योग ' शब्द का अर्थ पहले (गी 
।७, २१) दिया जा चुका है, उसे देखो । भगवान्‌ की विभूतियों को अजुन इस- 
। लिये नहीं पूछता, कि भिन्न भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता समझ कर किया 
। जावे; किन्तु सत्रहवै छोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहिये, कि उक्क 
' विभूतियों में सर्वव्यापी परमेश्वर की ही भावना रखने के लिये उन्हें पूछा है । 
क्योंकि, भगवान्‌ यह पहले ही बतला आये हैं (गी.७. २०-२२, ३. २२-२८) 
।कि एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है, और 


परमेश्वर की अनेक विभूतियों को भिन्न भिन्न देवता मानना दूसरी बात है 


। इन दोनों में भक्गिमार्गे की इष्टि से महान्‌ अन्तर है । ] 
« श्रीभगवान्‌ ने कहा-(१३) अच्छा; तो अब हे कुरुश्रेष्ठ ! अपनी दिव्य विभू- 
तियों में से तुम्हें मुख्य मुख्य बतलाता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं है ।, 
| [ इस विशूतिःवर्णंन के समान ही अचुशासनपर्च ( १४.३११-३२१);मे ओर 
। अनुगीता (अश्व, ४३ ओर ४४) में परमेश्वर के रूप का वर्णन है। परन्तु गीता 
(का वर्णन उसकी अपेक्षा अधिक सरस दे, इस कारण इसी का अनुकरण ओर 
। स्थलों में भी मिलता हे । उदाहरणार्थ, भागवतपुराण के एकादश स्कन्ध के 


सोलहवें अध्याय सें, इसी प्रकार का विभूति-वर्णन भगवान्‌ ने उद्धव को 
समझाया हैं; ओर वहीं आरम्भ में ( भाग, ११, १६, ६-८ ) कह दिया 
गया है, कि यह वर्णन गीता के इस भ्रध्यायवाले वर्णन के अनुसार है । ] 


(२०) हे गुडाकेश ! सब भूतों के भीतर रहनेवाला आत्मा सें हूँ, ओर सब भूतो 
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गीता, अनुवाद आर टिप्पणी-१० अध्याय! ७४४ 


ONT ANNAN ८१८५१ SSNS LANNY 


अजुन उवाच । 


§§ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । 
पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम ॥ १२ ॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवषिर्नारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३॥ 
सरवेमेतहृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 


न हि ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 

भूतभावन भूतेरा देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
वक्तुमहस्यरेषेण दिव्या ह्यात्माविसूतयः 
याभिर्विभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥ १६॥ 


०७ ७७ 
अन्तःकरण में पेठ कर तेजस्वी ज्ञान-दीप से ( उनके ) अज्ञानमसूलक अन्धकार 
का नाश करता हूँ। 


ANN /* NS ror 


। [ सातवे अध्याय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की श्रद्धा भी पर- 
। सेश्वर ही देता हे ( ७. २१ ) । उसी मकार अव ऊपर के दसवे छोक में भी 
। वर्णन हे, कि भक्किमाग में लगे हुए मनुप्य की समत्व बुद्धि को उन्नत करने 
। का काम भी परमेश्वर ही करता हैं; आर, पहले (गी. ६-४४ ) जो यह 
(वर्णन हे, कि जब मनुष्य के मन में एक वार कर्मयोग की जिज्ञासा जागत 
। हो जाती हे, तब वह आप ही आप पूर्ण सिद्धि की ओर खींचा चला जाता 
। है, उसके साथ भक्किमाग का यह सिद्धान्त समानार्थक हे । ज्ञान की दृष्टि से 
। अथोत्‌ कमे-विपाकप्रक्रिया के अनुसार कहा जाता हे, कि यह कतेत्व आत्मा 
। की स्वतन्त्रता से मिलता हे । पर आत्मा भी तो परमेश्वर ही हे; इस कारण 
। अक्किमाग में ऐसा वर्णन हुआ करता हे, कि इस फल अथवा बुद्धि को परमेश्वर 
। ही प्रत्येक मनुष्य के पूर्वेकर्मा के अनुसार देता है ( देखो गी.७.२० ओर गीतार. 
। पु, ४२७) । इस प्रकार भगवान्‌ के भक्तिमार्ग का तरव वतला चुकन पर--] 


अजुन ने कहा-( १२-१३ ) तुम ही परम ब्रह्म, श्रेष्ठ स्थान ओर पवित्र वस्तु 
(हो); सव ऋषि, ऐसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ओर व्यास भी तुमको दिव्य 
एुचं शाश्वत पुरुप, आदिदेव, अजन्मा, सर्वविभु अर्थात्‌ सर्वब्यापी कहते हैं, ओर 
स्वयं तुम भी मुझसे वही कहते हो! (१४) हे केशव ! तुम मुझसे जो कहते हो, 
उस सव को में सत्य मानता हूँ । हे भगवान्‌ ! तुम्हारी व्यक्ति अर्थात्‌ तुम्हारा 
भूल देवताओं को विदित नहीं ओर दानवों को विदित नहीं । ( १४) सब भूतों के 
उत्पन्न करनेवाले हे भूतेश ! देवदेव जगत्पते ! हे पुरुषोत्तम ! तुम स्वयं ही अपने 
आप को जानते हो । ( १६ ) अतः तुम्हारी ओ दिव्य विभूतियों हैं, जिन विभूतियों 
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/४/४/५/४/”४/१/४/४/१५ ५ जप नट तभ 


रुद्राणां शंकरञ्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसास । 

वसूनां पावकञ्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुरोधसां च सुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पातिम । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महर्षीणाँ भूगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 
अभ्वत्थः स्वेवृक्षाणां देवर्षीणां च नारद्‌ः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥ २६॥ 
उच्चैः्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्धवस्‌ । 

'एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुळ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वाझुकिः ॥२८॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


! ही अयोग फिर किया गया है। अतएव भक्गि-प्रधान धर्म में, यज्ञ-याग आदिः 
। क्रियात्मक वेदों की अपेक्षा, यान-भ्रधान वेद्‌ अर्थात्‌ सामवेद को अधिक महत्त्व 
। दिया गया हो, तो इसमें कोई आश्वर्यं नहीं; ओर “ मैं वेदों में सामवेद हूँ?” 
। इस कथन का हमारे मत में सीधा और सहज कारण यही है। ] 


( २३ ) (ग्यारह) रुद्रं मै शङ्कर मैं हुँ; यक्ष ओर राक्षसों में कुबेर हूँ; (आठ) वसुं 
में पावक हुँ; (और सात ) पवतों में मेरु हूँ । (२४) हे पार्थ ! पुरोहितो में सुख्य 
बृहस्पति सुफको समझ । में सेनानायकों में स्कन्द ( कार्तिकेय) और जलाशयो 
में समुद्र हँ । (२९ ) महर्षियो में में रगु हूँ; वाणी में एकाक्षर अथार्त्‌ “कार 
हूँ । यज्ञा में जप-यज्ञ में हूँ; स्थविर अर्थात्‌ स्थिर पदार्थो में हिमालय हूँ । 


११ 


¦ [ “यजो में जपयज्ञ में हूँ”? यह वाक्य महत्त्व का हे । अनुगीता ( मभा. 
! अश्च, ४४. ८) में कहा है कि “यज्ञानां हुतसुत्तमस्‌ ” अर्थात्‌ यज्ञो में (अभि 
' में ) हवि समर्पण करके सिद्ध होनेवाला यज्ञ उत्तम हे; और वही वेदिक कमे- 
! काण्डवालों का मत है। पर अक्किसाग में हविर्यज्ञ की अपेक्षा नाम-यज्ञ या जप- 
! यज्ञ का विशेष महत्त्व है, इसी से गीता में “ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ” कहा है । 
। मजु ने भी एक स्थानपर (२.८७) कहा हे कि “आर कुछ करे या न करे, केवल 
! जप से ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है ?! भागवत में “यज्ञानां ब्रहमयज्ञोऽहं पाठ है।] 


(२६) सै सब वृत्तो में अश्वत्थ अर्थांत पीपल और देवर्षियों में नारद हुँ, गंधवों में 
चित्ररथ ओर सिद्धो में कपिल मुनि हूँ। ( २७ ) घोड़ों में (अखत-मन्थन के समय 
निकला हुआ) उच्चेःश्रवा सुके समझो । मे गजेन्द्रा मे ऐरावत, और मनुष्यों में राजा 
हूँ। (२०) में आयुधो में वत्र, गोंओं में कामधेनु, ओर प्रजा उत्पन्न करनेवाला कास. 
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अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च.॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मराचिमरुतासस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१॥ 


चेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 


का आदि, मध्य ओर अन्त भी सें ही हूँ । (२१) (बारह) आदित्यों में विष्णु में 
हुँ; तेजखियों में किरणशाली सूर्य, ( सात अथवा उनचास ) मरुतों में मरीचि 
ओर इन्द्रियों में चन्द्रमा में हूँ। (२२) में वेदों म सामवेद हूँ; देवताओं में इन्द्र 

हुँ और इन्द्रियों में मन हुँ; भूतो में चेतना अर्थात्‌ प्राण की चलन-शक्ति में हूँ । 
; [यहाँ वर्णन है, कि में वेदों में सामवेद हुँ, अर्थात्‌ सामवेद मुख्य है; 
। ठीक ऐसा ही महाभारत के अनुशासन पवे (१४. ३१७) से भी “सामवेदश्च 

' वेदानां यञ्चुपां शतरुद्रियम्‌”? कहा हे! पर अनुगीता में २०कारः सर्ववेदानास्‌ 
(अश्व, ४७. ६) इस प्रकार, सब वेदों मे >“कार को ही श्रेष्ठता दी हे; तथा 
पहले गीता ( ७, ८. ) से भी “ ग्रणवः सवेदेषु ” कहा हे । गीता ३. 
। १७ के “ ऋकूसासयज्ञ्रेव च ” इस वाक्य म सामवेद की अपेक्षा ऋग्वेद को 
' अग्रस्थान दिया गया है, ओर साधारण लोगों की समक भी ऐसी ही हे। इन 
परस्पर-विरोधी वर्णंनों पर कुछ लोगों ने अपनी कल्पना को खूब सरपट दौड़ाया 
हे । छान्दोग्य उपनिपद्‌ में फार ही का नाम उद्दीथ हे थोर लिखा है, कि 
« यह उद्गीथ सामवेद का सार है और सामवेद ऋग्वेद का सार है ” (छां. १. 
१, २. )। सब वेदों मे कोन वेद श्रेष्ठ है, इस विपय के भिन्न भिन्न उक्त विधानों 
का मेल छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता है । क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी 
सूल ऋग्वेद से ही लिये गये हैं। पर इतने ही से सन्तुष्ट न हो कर कुछ लोग 
। कहते हैं, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका कुछ 
। न कुछ गूढ कारण होना चाहिये । यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सामवेद को 
। प्रधानता दी हे, तथापि मनु ने कहा हे कि “ सामवेद की ध्वनि अशुचि है ” 
(मनु. ४. १२४ )। अतः एक ने अनुसान किया है, कि सामवेद को प्रधानता 
। देनेवाली गीता मजु से पहले की होगी; और दूसरा कहता है कि गीती बनाने- 
अवाला सामवेदी होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी । 
। परन्तु हमारी समक मे “में वेदों मै सामवेद हुँ ” इसकी उपपत्ति लगाने के लिये 
इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं हे । भक्तिमार्ग में परमेश्वर की गानयुक्क 
ति को सदेव प्रधानता दी जाती है। उदाहरणार्थ, नारायणीय धर्म में नारद 
ने भगवान्‌ का वर्णन किया हे कि “ वेदेपु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे ' 
।( सभा, शां, ३३४. २३ ), ओर वसु राजा “ जप्यं जगौ ”-जप्य याता था 
(देखो शां. ३३७, २७; और ३४२. ७० और ८१ )--इस प्रकार “गे? धातुका 


= केन करन कन माग साग भ्रम गन कक कक का कमी 
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'सृत्युः सर्वेहरशाहसुरूवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीतिः श्रीवांक्‌ च नारीणां स्मृतिसेंथा श्रुतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
बुहृत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्‍्द्सामहम्‌ १ 

मासानां मार्गशीषों5हमृतूनां कुसुमाकरः ॥. ३५ ॥ 


यूत छलयतामस्मि तेजस्तेजास्वनामहस्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 


मीनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
यञ्चापि सवभूतानां बीजं तद्हमजुन । 
लेनवालो' का उत्पत्तिस्थान मैं हॅ, खियों मै कीर्ति, श्री ओर वाणी, स्ख्रति, मेधा, 
एति तथा क्षमा में हूँ । 
। [कीति, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों से वही देवता विवक्षित हैँ । महाभारत 
(आदि, ६६. १३, १४ ) में वर्णन है, कि इनमें से वाणी ओर क्षमा को 
(छोड़ शेप पाँच, और दूसरी पाँच (पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, लजा, और मति) 
! दोनों मिल कर कुल दशा दत्त की कन्याएं हैं | धर्मे के साथ व्याही जाने के 
`! कारण इन्हें धर्मपत्नी कहते हैं । ] 


(३१) साम अर्थात्‌ गाने के योगय वैदिक स्तोत्रों में बृहत्साम, (और ) शब्दों 
में गायत्री छन्द मैं हूँ; में महीनों में मागशीर्षे ओर ऋतुओं मे वसन्त हूँ । 
। [ महीनों में मार्गशीष को प्रथम स्थान इसलिये दिया गया है, कि उन दिनों 
। से बारह महिना को मार्गशीर्ष से ही गिनने की रीति थी,--जैसे कि आजकल 
। चैत्र से है-(देखो मभा. अनु. १०६ ओर १०३; एवं वाल्मीकिरामायण ३ 
।१६)। भागवत ११. १६. २७ मे भी ऐसा ही उल्लेख है। हमने अपने ' ओरा- 
! यच? ग्रन्थ में लिखा हे, कि सगशोष नक्षत्र को भ्र्रहायणी अथवा वषारस्भ 
का नक्षत्र कहते थे; जब झूगादि नक्षत्र-गणना का प्रचार था तब खुगनचत्र को 
। प्रथम अअस्थान मिला, ओर इसी से फ़िर मागेशीषे महीने को भी श्रेष्ठता मिली 
' होगी । इस विषय को यहाँ विस्तार के भय से अधिक बढ़ाना उचित नहीं है। ] 
(३६) में छुलियों में चूत हूँ, तेजस्वियों का तेज, ( विजयशाली पुरुषों का ) विजय 
(निश्चयी पुरुषों का) निश्चय ओर ससशीलों का सच में हॅ । (३७) में यादवों में 
वासुदेव, पाण्डवों में धनञ्जय, सुनियो में व्यास ओर कवियों में शुकाचार्य कवि हुँ 
(३८) में शासन करनेवालों का दंड, जय की इच्छा करनेवालों की नीति, और युद्यों 
मैं मौन हुँ। ज्ञानियों का ज्ञान में हैँ। (३६ ) इसी प्रकार हे अजुन! सब भूतों का 
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पितूणामयेमा चास्मि यमः सयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रहादञ्चास्मि दैत्यानाँ कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ २० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः रास्त्रभृतामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१॥ 
सर्गाणामाद्रिन्तञ्च मध्यं चेवाहमज्ञुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अक्षराणामकारोऽस्मि न्द्रः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोस्ुखः॥ ३३ ॥ 
में हूँ; सपो में वासुकि हुँ । ( २६ ) नागों में अनन्त में हूँ; यादस्‌ अर्थात्‌ जलचर 
प्राणियों में वरुण; और पितरों में अयैमा में हूँ; में नियमन करनेवालों में यम हूँ। 
¦ [ वासुकिन्खपौ का राजा ओर अनम्त=“शेष’ ये अर्थ निश्चित हैं ओर 
। अमरकोश तथा महाभारत में भी यही अर्थ दिये गये हैं ( देखो मभा. आदि 
१३५-३३ )। परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं बतलाया जा सकता, कि नाग ओर सपे 
सें क्या भेद है। महाभारत के आस्तिक-उपार्यान में इन शब्दों का प्रयोग 
। समानार्थक ही है । तथापि जान पडता है, कि यहाँ पर सर्प ओर नाग शब्दों 
(से सर्प के साधारण वर्ग की दो भिन्न-भिन्न जातियाँ विवक्षित हैं। श्रीधरी टीका 
सें सपै को विपेला और नाग को विषहीन कहा हे, एवं रामानुजभाष्य में सपे 
गको एक सिरवाला ओर नाग को अनेक सिरोंवाला कहा हे। परन्तु ये दोनों भेद 
ठीक नहीं जॅचते । क्योंकि कुछ स्थलों पर, नागों के ही प्रमुख कुल बतलाते 
। हुए उन में अनन्त और वासुकि को पहले गिनाया है ओर वर्णन किया है, कि 
र दोनों ही अनेक सिरोंवाले एवं विषधर हैं किन्तु अनन्त है अझिवणे का ओर 
' वासुकि हे पीला । भागवत का पाठ गीता के समान ही हे। ] 
(३० ) में देत्यों में प्रह्मद हूँ, मे ग्रसनेवालों में काल, पशुओं में खगेन्द्र अर्थात्‌ 
सिंह और पत्तियों में गरूड हूँ । (३१ ) मैं वेगवानों में वायु हुँ; मे शख्रधारियों 
में राम, मछलियों मे मगर ओर नदियों में भागीरथी हूँ । ( ३२ ) हे अजुन ! 
सुष्टिमात्र का आदि, अन्त और मध्य भी में हूँ, विद्याओं मे अध्यात्मविद्या और 
वाद्‌ करनेवाला का वाद में ह । 
¦ [ पीछे २० वें शोक में बतला दिया है, कि सचेतन सूतों का आदि, मध्य 
। और अन्त मैं हुँ तथा अब कहते हैं, कि सब चराचर सृष्टि का आदि, मध्य 
(और अन्त में हूँ; यही भेद है। ] 
(३३) में अक्षरों में अकार और समासों में (उभयपद-प्रधान ) इन्द्र हूँ; ( निमेष, 
मुहूत आदि ) अक्षय काल ओर सवेतोमुख अर्थात्‌ चारों ओर से सुखोवाला धाता 
यानी ब्रह्मा में हूँ; (३४) सबका क्षय करनेवाली झृत्यु ओर आगि जन्म 
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एकादशो५ध्याय! । 
अर्जुन उवाच । 


मदनुग्रहाय परमं गुह्ममध्यात्मसंज्ितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो 'मम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमापि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
एवमेतयथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
दरष्वमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्ठमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दृर्शयात्मानमव्ययस्‌ ॥ 8 ॥ 


ग्यारहवां अध्याय । 


[ जब पिछले अध्याय में भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तब 
उसे सुन कर अजुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुई । भगवान्‌ ने 
उसे जिस विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका वर्णन इस अध्याय में हे । यह 
वर्णन इतना सरस है, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती होती है, 
ओर अन्यान्य गीतां की रचना करनेवालों ने इसी का अनुकरण किया है । 
अथम अर्जुन पूछता है, कि--] 

अजुन ने कहा-( १ ) सुर पर अनुग्रह करने के लिये तुमने अध्यात्म-संशक जो 
परम गुप्त बात बतलाई, उससे मेरा यह मोह जाता रहा । (२) इसी प्रकार हे कमल-- 
पत्नाक्ष ! सूतों की उत्पत्ति, लय, ओर ( तुम्हारा ) अक्षय माहात्म्य भी मैंने तुमसे 
चिस्तारसहित सुन लिया । ( ३ ) (अब ) हे परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा वर्णन 
किया है, हे पुरुषोत्तम ! में तुम्हारे उस प्रकार के इश्वरी स्वरूप को (अत्यक्ष) देखना 
चाहता हुँ। (४) हे प्रभो! यदि तुम समकते हो, कि उस प्रकार का रूप में देख 
सकता हूँ, तो हे योगेश्वर ! तुम अपना अव्यय स्वरूप मुझे दिखलाओ । 

¦ [ सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ कर, सातवें ओर आठवें म 
' परमेश्वर के अक्षर अथवा अव्यङ्ग रूप का तथा नवें एवं दसवें मै अनेक व्यङ्ग 
! रूपों का जो ज्ञान बतलाया हे, उसे ही अजुन ने पहले छोक में ' अध्यात्म ?” 
' कहा है । एक अव्यक् से अनेक व्यङ्ग पदार्था के निर्मित होने का जो वर्णन 
। सातवें ( ४-१ ), आठवें (१६-२१), ओर नवें (४-८) अध्यायों में है, वही 
! ६ भूतों की उत्पत्ति ओर लय ' इन शब्दों से दूसरे छोक में अभिप्रेत है। तीसरे 
। होक के दोनों अर्धाशों को दो भिन्न-भिन्न वाक्य मान कर कुछ लोग उनका ऐसा 
। अर्थ करते हैं, कि “ परमेश्वर ! तुमने अपना जेसा (स्वरूप का) वर्णन किया 
। वह सत्य है (अथोत्‌ में समझ गया); अब हे पुरुषोत्तम! में तुम्हारे 
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Nr 


न तदस्ति विना यत्त्यान्मया भूतँ चराचरम्‌ ॥ ३९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एव तूद्देशतः घ्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 

६६ ययद्व्सूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कुत््रमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीङषणार्जुनसंवादे 


विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


जो कुछ बीज है वह में हूं; ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं है जो सुके छोड़े हो। 
4 ४० ) हे परन्तप! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है । विभूतियों का 
यह विस्तार मैंने ( केवल ) दिग्दशैनाथ बतलाया है । 


। [इस मकार मुख्य सुर्य विभूतियों बतला कर अब इस प्रकरण का उप- 
'संहार करते हैं--] 

(४१) जो वस्तु वैभव, लचमी या प्रभाव से युक्न है, उसको तुम मेरे तेज 
के अश से उपजी हुईं समझो । ( ४२ ) अथवा हे अजुन! तुम्हें इस फेलाव को 
जान कर करना क्या है ? ( संक्षेप में बतलाये देता हूँ, कि ) में अपने एक (ही) 

- झश से इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रहा हूँ । 


[ अन्त का छोक पुरुषसूक़ की इस ऋचा के आधार पर कहा गया है 
८ पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थास॒त दिवि ” (ऋ. १०. ३०. ३), ओर 
! यह मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३. १२, ६) में भी है। ' अंश ' शब्द के अर्थ 
। का खुलासा गीतारहस्य के नवे प्रकरण के अन्त (ए. २४६ ओर २४७) में किया 
! गया है। प्रगट है, कि जब भगवान्‌ अपने एक ही अंश से इस जगत्‌ मे व्याप्त 
। हो रहे हैं, तब इसकी अपेक्षा भगवान्‌ की पूरी महिमा बहुत ही अधिक होगी; 
। और उसे बतलाने के हेतु से ही अन्तिम छोक कहा गया है । उुरुषसूक़ में 
! तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि “ एतावान्‌ अस्य महिमाउतो ज्यायांश्च पूरुषः ” 
! यह इतनी इसकी महिमा हुई, पुरुष तो इस की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
म्ञ्तगत योग--अर्थात्‌ कमैयोग--शासत्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद में, 
विभूतियोग नामक दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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इणशयामास पाथाय परम रूपमश्वरम ॥९॥ 


अनेकवक्त्रनयनसनकारतदवनम | 
अनेकडदिब्याभरणं दिव्यानेकाइतायब्रम ॥ १० ॥ 


दिव्यमाल्यास्वरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम । 
सवाञ्चयमयं इवमचन्तं विश्वतोसुखम ॥ ११॥ 

डिवि सयसहसनस्य सवेद्युगपदत्थिता । 
याइ भा सदरा सा स्याद्धासस्तस्य महात्मतः॥ १२ ॥ 
तन्नकस्थ जगत्कृत्स्त त्रावसकसनकथा । 
अपघ्यद्देचदवस्य दारार पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो दृ्टरोमा धनंजचः। 
घ्रणम्य शिरसा दच कता्वलिरसापत ॥ १६ ॥ 

अर्जुन उवाच । 

"$६पघ्यामि दवाँस्तव देव देहे सवास्तथा भृतविज्रेपसङ्ान्‌ । 
त्रह्माणसारा कमलासनस्यसुपाञ्च सवाडुरगाञ्च दिव्यान ॥१५॥ 
अनेकवाहदरवक्त्रनेत्र पव्यामि त्वाँ सवंतो5नन्तरूपम । 
नान्तं न मध्य न पुनस्तवादि पच्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 

सञ्जय ने कहा--(2) खिर दे राजा अतराष्ट्र ! इस प्रकार कह करके थोगों के 

ईश्वर इरि ने अजुन को ( अपना ) अ्रष्ठ इंब्ररी रूप थान्‌ विश्वरूप दिखलाया। 
( ६० ) उसके अथात्‌ विश्वरूप के अनेक सुख ओर नेत्र थे, ओर उसमें अनेक 
अद्भत इश्य देख पडते थे, उस्र पर अनेक प्रकार के दिव्य अलंकार थ चोर उस 
में नाना अक्कार के दिव्य आयुव सज्जित थे । (६१) उस अनन्त, सवतोसुख आर 
सब आख्रया से सेर हुए देवता के दिव्य सुगन्धित उवटन लगा हुआ था आर वड 
दिव्य पुष्प एवं वखर धारण कियर हुए था । (३२) यदि आकाश म॑ एक इज्ञार 
सूर्या की प्रभा एकसाथ हो, नो चट्ट उस महात्मा की कान्ति के समान ( कुछ 
छु) देल पड़े ! ( १३ ) तब देवाधिदेव के इस शरीर में नाना अकार से बँटा 

नुन को पुकत्रित दिखाई दिया । ( १४ ) फिर आश्रय में 
हो आये; ओर मस्तक नमा कर नमस्कार 
दुचठा 


समुदायों को, ऐसे ही कमलासन पर चंदे हुए ( सब 
सब ऋषियों आर ( वासुकि प्रमति ) सत्र दिव्य सपा 
को सीमें देख रद्वा हैं। (३६) अनेक वाहु, अनेक उदर, अनेक सुख और अनेक 
नेत्रघारी, अनन्तरूपी नुम्दीं को में चारों ओर देखता हूँ; परन्तु दे विश्वेश्वर, विश्व 
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श्रीभगवानुवाच । 
पझ्य मे पार्थ रूपाणि शतरोऽथ सहस्रशाः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥ 
पझ्यादित्यान्वसून्स्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
वहून्यहष्ठपूर्वाणि पञ्याञ्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 
इहैकस्थं जगत्कुलं पश्याध सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रव्डुमिच्छस्ति॥ ७ ॥ 
न ठु मां शक्यसे दरष्दुमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पञ्च मे योगमैश्वरस्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच । 
§§ एवसुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 
ईश्वरी स्वरूप को देखना चाहता हँ ” ( देखो गीता. १०. १४)! परन्तु दोनों 
पक्रियो को सिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पड़ता है और परमार्थम्रपा 
टीका में ऐसा किया भी गया हे । चौथे छोक में जो “योगेश्वर! शब्द है, उसका 
अर्थ योगों का ( योगियों का नहीं ) ईश्वर है (१८. ७४ ) । योग का अर्थ पहले 
(गी. ७. २४ और ९.५) अच्यङ्ग रूप से व्यङ्ग सृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य 
अथवा युङ्गि किया जा चुका हैं; अब उस सामर्थ्यं से ही विश्वरूप दिखलाना 
है, इस कारण यहाँ ' योगेश्वर ' सम्बोधन का अयोग सहेतुक है । ] 
श्रीभगवान ने कहा--(४) हे पार्थ ! मेरे अनेक अकार के, अनेक रङ्गं के, ओर 
आकारो के (इन) सेकड़ों अथवा हजारों दिव्य रूपों को देखो । (६) यह देखो 
(बारह) आदित्य, (आठ) वसु, (ग्यारह) रुद्र, ( दो ) अश्विनीकुमार, और (४६) 
मरुहण । हे भारत! ये अनेक आश्चर्यं देखो, कि जो पहले कभी भी न देखे होंगे। 
[ नारायणीय र्म में नारद को जो विश्वरूप दिखलाया गया है, उसमें यह 
विशेष वर्णन है, कि वाईओर बारह आदित्य, सन्सुख आठ वसु, दृहिनी ओर 
ग्यारह रुद्र और पिछली ओर दो अश्विनीकुमार थे (शां. ३३३. १०-१२) । 
' परन्तु कोई आवश्यकता नहीं, कि यही वर्णन सर्वत्र विवक्षित हो ( देखो सभा. 
ड. १३० ) | आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार ओर मस्द्रण ये वेदिक देवता 
हैं; ओर देवताओं के चातुवेण्ये का भेद महाभारत (शां. २०८.२३, २४ ) में 
याँ वतलाचा है, कि आदित्य क्षत्रिय हैं, मरुद्वण वेश्य हैं; और अश्विनीकुमार 
हैं । देखो शतपथ बाह्मण १४. ४. २. २३ । ] 
(७) हे गुडाकेश ! आज यहाँ पर एकत्रित सव चर-अचर जगत्‌ देख ले; और भी 


~ 


जो छुछ तुरे देखने की लालसा हो वह मेरी (इस) देह में देख ले! (न) 
(इससे ) मेरे इस इश्वरी योग अर्थात्‌ योग-सामर्थ्यं को देख । 
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रूपं महत्ते वहुवक्त्रनेत्र सहावाहो वहुवाहरुपादन्‌। 
वहूदरं वहुदंद्राकरालं हट्टा लोकाः प्रन्यथितास्तथाहस्‌ ॥ २३॥ 


नभःस्परं दीप्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्तविशालतेत्रस्‌ । 

इट्टा हि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा शतिं न विन्दामि रामं च विष्णो 
देष्राकरालानि च ते सुखानि इट्टैव कालानळसँनिभाति। 

दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 


असी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसडूद। 

सीष्मो द्रोणः सूतपुच्रस्तथासी सहास्मदीयैरपि योधसुख्यैः ॥ २६ ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति देष्राकरालानि सयानकाचि । 
केचिष्विलम्मा दशनान्तरेषु संडश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां वहवोऽम्वुवेगाः सस्ुदमेवाभिसुखा द्र्वन्ति । 

तथा तवासी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यसिविज्चलन्ति॥२८॥ 


यथा प्रढीपँ जवलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 


सात प्रकार के गण बतलाचे हैं । आदित्य आदि देवता वैदिक हैं (ऊपर का 
छुठा छोक देखो ) ! बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३. 8. २ ) सें चह वर्णन है, 
कि आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और इन्द्र तथा प्रजापति को मिला 
कर ३३ देवता होते हैं; और महाभारत आदिपवं अ. ६९ एवं ६६ सें तथा 
शान्तिपर्व अ. २०८ सें इनके नास और इनकी उत्पत्ति बतलाई नई है । ] 


ही आवी करन हिका ७०७ ७ क करवी कनै 


“( २३ ) हे सहाबाहु ! तुम्हारे इस महान्‌, अनेक सुखों के, अनेक आँखों के, अनेक 
-सुजाओं के, अनेक जङ्घां के, अनेक पेरों के, अनेक उद्रों के छोर अनेक डाढ़ों के 
दिखनेवाले ~ ~ लोगों S च च्य 
कारण विकराल दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को ओर मुझे सी सय हो 
रहा है। (२४ ) आकाश से भिडे हुए, ्रकाशसान, अनेक रंगों के, जबडे फेलाये 
हुए ओर बड़े चमकील वेत्रों से चुक तुसको देख कर अन्तरात्मा घबडा यया है; इससे 
हे विष्णो ! मेरा धीरज छूट गया और शान्ति सी जाती रही! (२१) डाढ़ों से 
विकाराल तथा अलयकाल्ीन अनि के ससान तुम्हारे ( इन ) मुर्खा को देखते ही 
सुरे दिशाएँ नहीं सूफती ऑर समाधान भी नहीं होता। हे जगन्निवास, देवाधिदेव ! 
प्रसन्न हो जाओ! (२६) यह देखो ! राजाओं के झुण्डों ससेत छतराष्ट्र के सब पुत्र, 
भीष्म, द्रोण और यह सूतइुत्र (कण), हमारी सी ओर के सुख्य सुख्य योद्धाओं 
के साथ, (२७) तुम्हारी विकराल डाडोंवाले इन अनेक भयङ्कर सुखो से धड़ा- 
धड़ घूस रहें है; और कुछ लोग दोंतो मे दब कर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिनकी 
खोपड़िया चुर हैं । (२८) तुम्हारे अनेक अज्वल्तित झुखों से सबुष्यलोळ के ये दीर 
~~ घुस ० ०३, २२० ~ ~ च = 
देसे ही घुस रहे हैं, जसे कि नदियाँ के बढे बढे प्रवाह समुद्र की ही ओर 
~ = चळ n ०, ०७ ७ किये 3. क 
चले जाते हं (२६९) जलती हुई अञ्चि में मरते के लिये बढ़े वेग से जिस प्रकार 
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किरीडिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरासि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌। 
पश्च्यामै त्वां दुनिरीक्ष्य॑ समन्ताद दीप्तानलाकेछतिमप्रसेयस्‌ ॥१७॥ 
त्वसक्षरं परमं वेदितव्यं त्वसस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो सतो मे ॥ १८॥ 
अनादिमिध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तताहुं शारित्तूर्यनेत्रम्‌। 
पक्ष्यामि त्वां दीतहुतागवकर्त स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
द्यावाएथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त त्वयैकेन दिशाञ्च सर्वाः । 
इृष्टाछ्डतं रूपसुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
अमी हि त्वां छुरसङ्का विशन्ति केचिक्गीताः भ्ाञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वामहपिसिद्धसङ्काःस्तुवन्ति त्वां स्त॒तिभिःपुष्कलासिः- 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनी सरुतश्चोप्मपाञ्च । 
गन्धर्वेयक्षासुरसिद्धसङ्का वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सवे ॥ २२॥ 
रूप ! तुम्हारा न तो अन्त, न मध्य ओर न छादि ही सुके ( कहीं ) देख पडता 
हे । (१७) किरीट, गदा और चक धारण करनेवाले, चारों ओर प्रभा फैलाये हुए, 
तेज.एुंज, दमकते हुए अभि ओर सूये के समान देदीप्यमान, आंखों से देखने मे भी 
अशक्य ओर अपरंपार (भरे हुए) तुम्हीं सुरे जहा पडते हो । (५८)तुम्हीं 
अन्तिम ज्ञेय अक्षर (ब्रह्म ). तुम्हीं इस विश्व के अन्तिम आधार, तुम्हीं अध्यय 
ओर तुम्हीं शाश्वत धर्म के रक्षक हो; मरे सनातन पुरुष तुम्ही जान पड़ते हो। 
(१३) जिसके न आदि है, न मध्य ओर न अन्त, अनन्त जिसके वाहु हैं, चन्द्र 
ओर सूर्च जिसके नेत्र हैं, प्रज्वलित अजि जिसका मुख है, ऐसे अनन्त शक्तिमान्‌ 
ही अपने तेज से इस समस्त जगत्‌ को तपा रहे हो; तुम्हारा ऐसा रूप में 
स्व रहा हूँ । ( २० ) क्योंकि आकाश आर एथ्वी के बीच का यह (सब) 
अन्तर ओर सभी दिशाएं अकेले तुम्हीं ने व्याप्त कर डाली हैं। हे महात्मन्‌! तुम्हारे 
इस अद्भुत ओर उघ रूप को देख कर त्रलोक्य (इर से) व्ययित हो रहा है। (२१) 
यह देखो, देवताओं के समूह, तुमसे अवेश कर रहे हैं, (ओर ) कुछ भय से हाथ 
इ कर प्रार्थना कर रहे हँ, ( एवं ) “स्वस्ति, स्वस्ति’ कह कर महपि ओर सिद्धों के 
समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्रो से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। (२२) रुत्र और 
आदित्य, वसु और साध्यगण, विश्वेदेव, ( दोनों) अश्विनीकुमार, सर्ट्रण, उष्मण 
अर्थात्‌ पितर और गन्धव, यज्ञ, राक्षस एवं सिद्धों के मुरड विस्मित हो कर 
तुम्हारी ओर देख रहे हैं । 


“4 


१ 


[श्राद्ध मै पितरों को जो अन्न अर्पण किया जाता है, उसे वे तभी तक अहण 
करते हैं, जब तक कि वह गरमागरम रहे, इसी से उनको “उष्सपा' कहते हैं 
( मनु. ३. २३७) । मचुस्टृति (३. १६४-२०० ) मे इन्हीं पितरों के 
सोमसद. अग्रिप्वात्त, वहिंषद्‌ , सोमपा, हविष्मान्‌, आज्यपा और सुकालिन थे - 
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संजय उवाच । 


एतच्छूत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 


अर्जुन उंवाच | 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्या जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च ।. 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्ववन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याद्कत्रे। 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌॥ ३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ५ ३८ ॥ 
वायुयेमो5शिवेरुणः शशाङ्क; प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहञ्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 
नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे । 


। मनुष्य अपने कमा से मरते हैँ, उनको मारनेवाला तो सिफ़ निमित्त है, इसन 

। लिये मारनेवाले को उसका दोप नहीं लगता । ] 

सञ्जय ने कहा--( ३१ ) केशव के इस भापण को सुन कर अर्जुन अत्यन्त 
भयभीत हो गया, गला सँघ कर, कॉपते कापते हाथ जोड़, नमस्कार करके उसने 
श्रीकृष्ण से नम्र होकर फ़िर कहा-श्रसुन ने कहा-( ३६ ) हे हृपीकेश ! (सब) 
जगत्‌ तुम्हारे ( गुण- ) कीर्तन से प्रसन्न होता है, ओर ( उसमें ) अनुरक्त रहता 
हे, राक्षस तुमको डर कर (दशो) दिशाओं में भाग जाते हैं, और सिद्ध पुरुपों के 
संघ तुम्ही को नमस्कार करते हैं, यह (सब) उचित ही हे । (३७) हे 
महात्मन्‌ ! तुम वह्यदेव के भी आदिकारण और उससे श्रेष्ठ हो; तुम्हारी वन्दना 
चे कैसे न करेंगे ? हे अनन्त ! हे देवदेव ! हे जगन्निवास ! सत्‌ और असत तुम्हीं 
हो, और इन दोनों से परे ज्ञो अक्षर हे चह भी तुम्हीं हो ! 

| [गीता ७. २४; म. २०; और ११. १६ से देख पडेगा, कि सत्‌ और असत्‌ 

। शब्दों के अर्थ वहाँ पर क्रम से व्यक्त ओर अव्यक्क ग्रथवा चर और अक्षर इन 

। शठो के अर्थों के समान हैं । सत्‌ ओर असत्‌ से परे जो तत्व है, वही अचर 

। ब्रह्म है; इसी,कारण गीता १३. १२ में स्पष्ट वर्णन है कि “भै न तो सत्‌ हूँ और 

। न असत्‌? । गीता में अक्षर! शब्द कभी प्रकृति के लिये ओर कभी नहा के लिये 

। उपयुक्त होता है। गीता ३. १६; १३, १२; और १४. १६ की टिप्पणी देखो । ] 
(३८ ) तुम आदिदेव, ( तुम ) पुरातन पुरुप, तुम इस जगत्‌ के परम आधार, तुम 
ज्ञाता और शेय तथा तुम श्रेषठस्थान हो; ओर हे अ्नन्तरूप ! तुम्ही ने (इस) विश्व 
को विस्तृत अथवा व्याप्त किया है। (३६) वायु, यम, थभ्षि, वरुण, चद, प्रजापति 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-११ अध्याय । ७६७ 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥२९॥ 
लेलिह्यसे ्रसमानः समन्ताछोकान्समयान्वदनैर्ज्वलद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य ~ र (| Da ~ ~ ha 
उ जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिस्‌ ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धो छोकान्समाहठंमिह प्रवृत्तः। 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
तस्सात्त्वसुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शदरून्धुङक्ष्व राज्यं समुद्धम्‌। 


Me 


सचैवैते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ 
"पतङ्ग कूदते हैं, वेसे ही तुम्हार भी अनेक जवड़ों में (ये) लोग मरने के लिये बढ़े 
वेग से प्रवेश कर रहे हैं। (३०) हे विष्णो ! चारों ओर से सव लोगों को अपने 
प्रज्वलित सुखों से निगल कर तुम जीभ चाट रहे दो ! ओर तुम्हारी उग्र प्रभाएँ 
तेज से समूचे जगत्‌ को व्याप्त कर (चारों ओर) चमक रही हें । (३१) मुझे बत- 
लाओ कि इस उग्र रूप को धारण करनेवाले तुम कोन हो? हे देवदेवश्रेष्ठ ! 
तुम्हें नमस्कार करता हू ! प्रसन्न हो जाओ ! स जानना चाहता हॅ कि तुम आदि: 
"पुरुष कौन हो । क्योंकि में तुम्हारी इस करनी को ( बिलकुल ) नहीं जानता । 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-(३२) मैं लोकों का क्षय करनेवाला और बढा हुआ “काल” 
हुँ; यहाँ लोकों का संहार करने आया हूँ । तू न हो तो भी ( अर्थात्‌ तू कुछ न करे 
तो भी), सेनाओं में खड़े हुए ये सव योद्धा नष्ट होनेवाले ( मरनेवाले ) हैं; (३३) 
अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, ओर शत्रुओं को जीत करके ससद्ध राज्य का उपभोगा 
कर । मैंने इन्हें पहले ही मार दाला है; ( इसलिये अब ) हे सव्यसाची (अर्जुन) ! 
तू केवल निमित्त के लिये ( आगे ) हो! (३४) सें द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और 
कर्णं तथा ऐसे ही अन्यान्य वीर योद्धाओं को ( पहले ही ) मार चुका हूँ; उन्हें 
-च्‌ मार; घबड़ाना नहीं ' युद्ध कर | तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा । 
[ सारांश, जव श्रीकृष्ण सन्धि के लिये गये थे, तव दुर्योधन को मेल की 
कोइ भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शब्दों में कहा था, 
कि “ कालपक्वमिदं मन्ये सवं चन्रं जनादन ” ( सभा. उ. १२७. ३२ )-ये 
सव क्षत्रिय कालपक्क हो गये हैं । उसी कथन का यह प्रत्यच्च दृश्य श्रीकृष्ण ने 
अपने विश्वरूप से अर्जुन को दिखला दिया है ( ऊपर २६-३१ शोक देखो )। 
कसेविपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त भी ३३ वें होक में आ गया है, कि दुष्ट 
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७७० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


पितेव पुन्नस्य सखेव सख्युः भियः प्रियायार्हसि देव सोहुम्‌ ॥ ४४॥ 
अदृष्ठपूर्वं हृषितोऽस्मि इष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव. मे दीय देव रूपं रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 
किरीटिनं गढदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
हो जाओ ”। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अथवा सखा अपने सखा के अपराध 
“क्षमा करता है, उसी प्रकार हे देव! प्रेमी (आप ) को प्रिय के ( अपने प्रेसपात्र 
के आर्थत्‌ मेरे, सब ) अपराध क्षमा करना चाहिये । 
। कुछ लोग “ प्रियः प्रियायाहैसि?' इन शब्दों का “ प्रिय पुरुष जिस प्रकार 
। अपनी खरी के ” ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु हमारे मत से यह ठीक नहीं है। 
। क्योंकि व्याकरण की रीति से “प्रियायाहेसि ” के प्रियायाः+अहसि अथवा 


| ग्रियायै--अईसि ऐसे पद नहीं हूटते, और उपमा-द्योतक ' इव ' शब्द भी इस 


। छोक में दो बार ही आया है। अतः "प्रियः प्रियायाहेसि' को तीसरी उपमा 
। न समझ कर उपमेय मानना ही अधिक प्रशस्त है। (पुत्र के ! (पुत्रस्य), ' सखा 
। के? ( सख्युः), इन दोनों उपसानात्मक षष्ठयन्त शब्दों के समान यदि उपमेय में 
। भी ग्रियस्य' (प्रिय के ) यह षष्ठयन्त पद्‌ होता, तो बहुत अच्छा होता । परन्तु 
! अब “स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया’ इस न्याय के अनुसार यहाँ व्यवहार करना 
! चाहिये । हमारी समक में यह बात बिलकुल युक्किसङ्गत नहीं देख पड़ती, कि 
।‹ प्रियस्य ' इस षष्ठयन्त खीलिंग पद के अभाव मे, व्याकरण के विरुद्ध' प्रियायाः? 
! यह षष्ठयन्त खीलिंग का पद किया जावे; ओर जब वह पद अर्जुन के लिये क्षागू 
ज्ञ हो सके तब, ' इव? शब्द को अध्याहार मान कर ' प्रियः म्रियायाः?--्रेसी 
। अपनी प्यारी स्री के--ऐसी तीसरी उपमा मानी जावे, ओर वह भी शङ्गा 
। रिक अतएव अप्रासङ्गिक हो । इसके सिवा, एक ओर बात हे, कि पुन्रस्य सख्युः, 
! प्रियायाः, इन तीनों पदों के उपमान में चले जाने से उपमेय में षष्ठयन्त पद 
। बिलकुल ही नहीं रह जाता, ओर “मे अथवा मम? पद का फ़िर भी अध्याहार 
। करना पड़ता हे; एवं इतनी माथापच्ची करने पर उपमान ओर उपभेय में जैसे तैसे 
। विभक्रि की समता हो गई, तो दोनों में लिङ्ग की विषमता का नया दोष बना ही 
। रहता है। दूसरे पच से अर्थात्‌ प्रियाय+अहसि ऐसे व्याकरण की रीति से शुद्ध 
आर सरल पद्‌ किये जायें तो उपमेय से जहॉ षष्ठी होनी चाहिये, वहाँ 
i प्रियाय? यह चतुर्थी आती हे बस इतना ही दोष रहता है, ओर यह 
दोष कोई विशेष महत्त्व का नहीं है। क्योंकि षष्ठी का अर्थ यहाँ चतुर्थी का 
!सा है और अन्यत्र भी कई बार ऐसा होता हे । इस शोक का अथै परमाथ 
(अपा टीका मै वैसा ही है, जैसा कि हमने किया है । ] 

(४१) कभी न देखे हुए रूपको देख कर सुके हर्ष हुआ हे ओर भय से मेरा मन 

<याकुल भी हो गया है । हे जगन्निवास, देवाधिदेव! प्रसन्न हो जाओ ! और हे 

Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
गीता, अनुवाद और 'टेप्पणी-११ अध्याय । ७६६ 


अनन्तवीर्यामितविक्रमसत्वं सवै समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 

अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ 8१ ॥ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारराऱ्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यभिकः ङुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥४९॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


अर्थात्‌ र्मा, ओर परदादा भी तुम्हीं हो । तुम्हें हज़ार बार नमस्कार है! और 

फ़िर भी तुम्हीं को नमस्कार है ! 
! [ब्रह्मा से मरीचि आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न हुए और मरीचि से कश्यप 
तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न हुई दै (मभा. आदि. ६९. ११); इसलिये 
! इन सरीचि आदि को ही प्रजापति कहते हैं (शां. ३४०. ६९ ) । इसी से कोई 
' कोइ प्रजापति शब्द का अर्थ कश्यप आदि प्रजापति करते हैं। परन्तु यहा 
! प्रजापति शब्द्‌ एकवचनान्त है, इस कारण प्रजापति का अथ अह्मदेव ही अधिक 
' आह्य देख पड़ता हे; इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, मरीचि आदि के पिता अर्थात्‌ सब 
! के पितामह (दादा ) हैं, अत" आगे का 'प्रपितामह” ( परदादा ) पद भी आप 
। ही आप प्रगट होता है, और उसकी सार्थकता व्यक्त हो जाती हे। ] 


(४०) हे सर्वात्मक ! तुम्हें सामने से नमस्कार हे, पीछे से नमस्कार है और 
भी ओर से तुमको नमस्कार है । तुम्हारा वीर्य अनन्त है और तुम्हारा पराक्रम 
अतुल हे, सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं ' सवै ' हो । 
[सामने से नमस्कार, पीछे से. नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वव्यापकता 
दिखलाते हैं । उपनिषदों मे ब्रह्म का ऐसा वर्णन है, कि “ ब्रह्मैवेदं अस्तं 
। पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चात्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तेण । अधश्चोध्वं च ग्रस्तं ब्रह्मेवेदं 
' विश्वमिदं वरिष्ठस्‌” (सुं, २. २. १५; था; ७. २९) उसी के अचुसार भक्ति- 
मार्ग की यह नमनास्मक स्तुति है। ] 
(४१) तुम्हारी इस महिमा को बिना जाने, मित्र समझ कर प्यार से या भूल से 
अरे कृष्णा,” “आ यादव, 'हे सखा,? इत्यादि जो कुछ मैंने कह डाला हो, (४२) 
और हे अच्युत ! आहार-विहार में अथवा सोने-बेठने भैं, अकेले में या दस 
मनुष्यों के समक्ष मैंने हँसी-दिल्लगी में तुम्हारा जो अपमान किया हो, उसके लिये 
मै तुमसे च्मा मागता हुँ। (४३) इस चराचर जगत्‌ के पिता तुम्हीं हो, तुम पूज्य 
हो ओर गुरु के भी गुरु हो त्रैलोक्य भर में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। 
फ़िर हे अतुलप्रभाव ! अधिक कहाँ से होगा ? (४४) तुम्हीं स्तुत्य ओर समर्थ हो; 
इसलिये में शरीर झुका कर नमस्कार करके तुमसे आर्थना करता हूँ कि “ प्रसन्न 
गी. र. ६७-३८ 
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७७२ गीतारहस्य भ्रथवा कर्मयोगशाख । 


अजुन उवाच । 
इट्वेदे मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः पक्ृति गतः ॥ ५१ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच । 
66 खुद॒दंशंमिदं रूपं हष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शेनकाङ्किणः ॥ ५२॥ 
नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्‍य एवंविधो इष्टं द्ृष्ठवानसि माँ यथा ॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधो5जुन । 
ज्ञातं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५४ ॥ 
§§ सत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भधक्तः सङ्गवजितः। 
पर की गई है; इस कारण यह सिद्धान्त और भी सुइढ हो जाता हे, कि गीता 
! बहुत प्राचीन होगी । देखो गीतारहस्य परिशिष्ट प्रकरण ४. ५१६ । ] 


अजुन ने कहा--(११) हे जवादंच ! तुम्हारे इस सौम्य और मचुष्य-देहघारी रूप 
को देख कर अब मन ठिकाने आ गया और मैं पहले की भाति सावधान हो गया हूँ । 


ीभगवानू ने कहा--( १२) मेरे जिस रूप को तू ने देखा है, इसका दशन 
मिलना बहुत कठिन है । देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये 
रहते हैं । ( ४३ ) जैसा तूने सुके देखा है वैसा सुके वेदों से, तप से, दान से, 
अथवा यज्ञ से भी (कोई ) देख नहीं सकता । ( २४) हे अजुन! केवल 
अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, सुमे देखना, और हे परन्तप ! 
सुममें तत्त्व से प्रवेश करना सम्भव है । 


¦ [ भक्ति करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता है, ओर फिर अन्त में पर- 
। सेश्वर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है । यही सिद्धान्त पहले ४. २६ मे 
। और आगे १८. ४४ मे फ़िर आया है। इसका खुलासा हमने गीतारहस्य के 
। तेरहवें प्रकरण ( ए. ४२६-४२८ ) में किया हे । अब अर्जुन को पूरी गीता 
! के अर्थ का सार बतलाते हे--] 

( ८९ ) हे पाण्डव ! जो इस बुद्धि से कमै करता है, कि सब कमै मेरे अर्थात्‌. 
पु ० चज = यों 
परमेश्वर के है, जो मत्परायण ओर सङ्गविरहित है, और जो सब पाणियों के 

विषय से निवैरे है, वह मेरा भक्त सुझमें मिल जाता है । 
३ [ उक्त छोक का आशय यह है, कि जगत्‌ के सब व्यवहार भगवञ्चक्ग को. 
। परमेश्वरार्पणबुद्धि से करना चाहिये (ऊपर ३३ वाँ छोक देखो), अर्थात्‌ उसे सारे 
व्यवहार इस निरभिमान बुद्धि से करना चाहिये, कि जगत्‌ के सभी कमे परमेश्वर 
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गाता, अचुवाद आर टण्पणा--२२ अध्याय । ७७१ 


I SS STD SV OS SS 


तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूते ॥ ४३ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
४६ मया परसन्नेन तवाहुनेदं रूपं परं इशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ 89 ॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनैन दातेने च क्रियाभिर्न तपोसिरुग्रेः। 
एवंरूपः डाक्य अहं चलोके द्रप्डूं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूदसावो दृष्टा रूपं घोरसीदडर ममेदस। 
-्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपञ्च ॥ ४९॥ 
संजय उवाच । 


इत्यञ्चुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूप दर्शयामास भूयः। 
^ ~ ७ ८ र. 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवपुमहात्मा ॥ ५० ॥ 


देव ! अपना वही पहले का खरूप दिखलाओ । (४६) सं पहले के समान ही 
रीर ओर गदा धारण करनेवाले, हाथ मे चक्र लिचे हुए तुमको देखना चाहता 
( अतएव ) हे सहस्रवाहु, विश्वसूतिं! उसी चनुखुंज रूप से प्रगट हो जाओ! 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--(४७) हे चुन ! ( तुक एर) मसन्न हो कर यह तेजो 
मच, अनन्त, आचय आर परस विश्वरूप अपने योग-सासथ्भ से सें ने तुझे दिख 
लाया ह; इसे तेरे सिवा चर किसी ने पहले नहीं देखा । (४८) हे कुरूवीरश्रेष्ट 
मनुप्यलोक में मेरे इस प्रकार का स्वरूप कोइ भी वेद ते, यज्ञा से. स्वाध्याच से 


दान से, कमा से, अथवा उअ तप से नहीं देख सकता, कि जिसे तू ने देखा ह । 
(४६ ) सेरे ऐसे घोर रूप को देख कर अपने चित्त से व्यथा न होने दे; ओर 


poi 


सञ्चय ने कहा--( १० ) इस प्रकार भाषण करके वासुदेव ने अज्धेन को फिर 
अपना ( पहले का ) स्वरूप दिखलाया; ओर फिर सोम्य रूप धारण करके उस 
महात्मा ने दरे हुए अ्रजुंन को धीरज वधाया । 


७० वे होक, आव्वे अध्याय के ३ वें, १ 
अध्याय के २० ओर २१ वे होळ. पन्द्रहवें 
छन्द विश्वरूप-वर्णन के उङ्ग ३६ हे 
प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं। परन्तु इनमें का कोई एक नियम 
इन्द्र्वञ्चा 


[ गीता के द्वितीय अध्याय के १ वें से = वे, २० वे, २२ वें, 
° च्‌ रौ न्‌ 


5 


4) श्र, 
म” शं 
१ 


बा 


इससे कालिदास प्रस्टति के काव्यां के 
जाति, दोधक, शालिनी आदि छुन्दों की चाल पर ये होक नहीं कहे जा 


he 


सकते । अर्यात्‌ यह दृत्तरचना आपे यानी वेदसंहिता के त्रिष्टुप्‌ दवत्त के नसुने 


नौ 
° 
put 


£ 
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७७४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 
द्वादशोऽध्यायः । 
अजुन उवाच । 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरसव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


§§ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 
ये त्वक्षरमनिदिश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सथेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियस्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते भाप्चुवन्ति सामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 8 ॥ 
क्केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिईःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
ये ठु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेषामहं ससुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 


कौनसा है इस प्रश्न में व्यक्नोपासना का अर्थ भक्ति है। परन्तु यहाँ भक्रि से भिक 
भिन्न अनेक उपास्यों का अर्थ विवक्षित नहीं है; उपास्य अथवा अतीक कोई भी 
हो, उसमें एक ही सवेव्यापी परमेश्वर की भावना रख कर अक्कि की जाती है, 
वही सच्ची व्यक्त उपासना है और इस अध्याय में वही उद्दिष्ट है । ] 


अर्जुन ने कहा-( १ ) इस प्रकार सदा युक्न अर्थात्‌ थोगयुक्न हो कर जो भक्त 
तुम्हारी उपासना करते हैं, और जो अव्यङ्ग अक्षर अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना 
करते हैं उनसे उत्तम ( कर्म- ) योगवेत्ता कौन हैं ? 

श्रीमगवान्‌ ने कहा--( २ ) सुकमे मन लगा कर सदा युक्रचित्त हो करके 
परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे सेरे मत में सब से उत्तम युक्र श्र्थात्‌ 
योगी हैं। ( ३-३ ) परन्तु जो अनिर्देश्य अर्थात्‌ अत्यक्ष न दिखलाये जानेवाले, 
अव्यक्क, सर्वब्यापी, अचिन्त्य और कूटस्थ अर्थात्‌ सब के सूल में रहनेवाले, अचल 
और नित्य अक्तर अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना सब इन्द्रियों को रोक कर सर्वत्र समबुद्धि 
रखते हुए करते हैं, वे सब सूतों के हित में निमझ ( लोग भी ) मुझे ही पाते हैं, (१) 
(तथापि) उनके चित्त अव्यङ्ग मै आसक् रहने के कारण उनके क्रेश अधिक होते 
हैं। क्योंकि ( व्यक्क देहधारी मनुष्यों को) अव्यक्न उपासना का मार्ग कष्ट से सिद्ध 
होता है । (परन्तु जो सुक मे सब कर्मों का संन्यास अर्थात्‌ अर्पण करकें 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१२ अध्याय । ७७३ 


NNN नमी ४ *ि9सत 


निर्वेरः सर्वमूतेछु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ 
इति श्रीमद्धगवद्वीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे विश्वरूपददानं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


~ 


है, सच्चा कर्ता ओर करनेवाला वही है; किन्तु हमें निमित्त बना कर वह ये 
कमै हम से करवा रहा है; ऐसा करने से वे कमै शान्ति अथवा मोह-प्राप्ति में 
वाधक नहीं होते । शाङ्करभाष्य मे भी यही कहा हे, कि इस छोक मे पूरे गीता- 
शाख का तात्पर्य आ गया हे । इससे प्रगट है, कि गीता का भक्तिमार्ग यह 
' नहीं कहता कि आरास से ' राम राम ' जपा करो; प्रत्युत उसका कथन है, कि 


डु 
। | 


।उत्कट भक्ति के साथ ही साथ उत्साह से सब निष्काम कसै करते रहो । 

संन्यास-मार्गवाले कहते हं, कि ' निर्वेर ! का अर्थ निष्क्रिय हे; परन्तु यह अथ 
यहाँ विवक्षित नहीं हे, इसी वात को प्रगट करने के लिये उसके साथ ' मत्कम- 
।कृत्‌ ? अर्थात्‌ ¦ सब कर्मा को परमेश्वर के ( अपने नहीं) समझ कर परमे- 
। श्वरापंण बुद्धि से करनेवाला” विशेषण लगाया गया हे । इस विपय का विस्तृत 
। विचार गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (४.३६०-३३७ ) से किया गया है। ] 


[| 
t 
l 
l 
| 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए श्रथांत्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ मे, अह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अथवा कर्मयोग-शाख्विपयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद सें, 
विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवों अध्याय समाप्त हुआ । 


बारहवा अध्याय । 


[ कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय मै ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का 
आरम्भ कर आठवें में अक्षर, अनिर्देश्य और अव्यङ्ग ब्रह्म का स्वरूप बतलाया है। 
फ़िर नवे अध्याय में सक्तिरूप प्रत्यक्ष राजमार्ग के निरूपण का प्रारम्भ करके दसवें 
और ग्यारहवें में तदन्तर्गत ' विभूति-वर्णन ' एवं ¦ विश्वरूप-दर्शन ” इन दो उपा- 
ख्यानों का वर्णन किया है; और ग्यारहवे अध्याय के अन्त में सार-रूप से अर्जुन को 
उपदेश किया है, कि भक्रि से एवं निःसङ्ग बुद्धि से समस्त कमे करते रहो । अब 
इस पर अजुन का प्रश्न है, कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें और आउवें 
अध्याय में क्र-अक्तर-विचारपूर्वक परमेश्वर के अव्यक़ रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करके 
अव्यक्क की अथवा अक्षर की उपासना ( ७. १३ और २४, ८. २१) बतलाई 
है और उपदेश किया है, कि युक्कचित्त से युद्ध कर (८.७); एवं नवें अध्याय में व्यक्त 
डपासना-रूप अत्यक्ष धर्म बतला कर कहा है, कि परमेश्वरापंण बुद्धि से सभी कर्म 
करना चाहिये ( ३. २७, ३४ ओर १३. ६९; तो अब इन दोनों मे श्रेष्ठ मार्ग 
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७७६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वेन सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 

अथैतदप्यशक्तोइसि कुँ मद्योगमाश्रितः । 

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरू यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद ध्यानं विशिष्यते । 

भ्यानात्कर्मफलत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॥ १२॥ 
करके मेरी प्राप्ति कर लेने की आशा रख । (१०) यदि अभ्यास करने में भी तू 
असमर्थ हो तो मदर्थं अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति के अर्थ ( शाखों में बतलाते हुए ज्ञान- 
ध्यान-भजन-पूजा-पाठ आदि ) कमे करता जा; मदर्थे (ये) कमं करने से भी तू 
सिद्धि पावेगा; ( १३ ) परन्तु यदि इसके करने में भी तू भ्रसमर्थ हो, तो मद्योग--- 


मदर्पणपूवेक योग यानी कमैयोग--का आश्रय करके यतात्मा होकर अथात्‌ धीरे 
धीरे चित्त को रोकता हुआ, ( ्रन्तमें) सव कमौ के फलों का त्याग कर दे। (१२) 
क्योंकि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान अ्रधिक अच्छा हे, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान वी 
योग्यता अधिक है, ध्यान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, और ( इस कमै- 
फल के ) त्याग से तुरंत ही शान्ति प्राप्त होती है । 

। [ कर्मयोग की दृष्टि से ये छोक अत्यन्त महत्त्व के हैं। इन छोकों में अक्रि 

! युक्क कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये अभ्यास, ज्ञान-भजन आदि साधन बतला 

। कर, इसके ओर अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करके अन्त में अर्थात्‌ १२ वें 
छोक में कर्मफल के त्याग की अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता वर्णित हे । 
। निष्काम कर्मयोगी की श्रेष्ठता का वर्णन कुछ यहीं नहीं है; किन्तु तीसरे ( ३ 
' ८), पांचवे ( ₹. २), ओर छुटे (६. ४६) अध्यायों में भी यही अर्थ स्पष्ट रीति 
से वर्णित है; ओर उसके अनुसार फल-त्यागरूप कर्मयोग का आचरण करने के 
। लिये स्थान-स्थान पर अर्जुन को उपदेश भी किया है (देखो गीतार. ए, ३०७-- 
{३०८ ) । परन्तु गीताधसे से जिनका सम्प्रदाय जुदा है, उनके लिये यह बात 
' प्रतिकूल है; इसलिये उन्होंने ऊपर के छोकों का और विशेषतया १२ वें छोक के 
! पदों का अर्थ बदलेने का प्रयत्न किया हे । निरे ज्ञानमार्गी अर्थात्‌ सांख्य-टीका- 


कारों को यह पसन्द नहीं है, कि शान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ वतलाया 
। जावे । इसलिये उन्होंने कहा है, कि या तो ज्ञान शब्द से ' पुस्तकों का ज्ञान 
। जना चाहिये, अथवा कमफल-त्याग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी 
। कोरी प्रशंसा समनी चाहिये । इसी प्रकार पातअलयोग-मार्यवालों को अभ्यास 
गि अपेक्षा कर्मफल-त्याग का बढ़प्पन नहीं सुहाता और कोरे भक्गिमार्गवालों को-- 
। अर्थात्‌ जो कहते हैं कि भक्रि को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म न करो उनको-- 
। ध्यान की अपेक्षा अर्थात्‌ भक्ति की अपेक्षा कमेफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं 
१ हे । वतमान समय से गीता का भक्रियुक्र कर्मयोग सम्प्रदाय लुप्त सा हो गया 


हे, कि जो पातअलयोग, ज्ञान और भक्ति इन तीनों सम्प्रदायो से भिन्न है, 
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भवासि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वे न सँशयः ॥८॥ 
५९ अथ चित्तं समाधातुं न शक्कोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


मत्परायण होते हुए अनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुझे भजते हैं, ( ७ ) हे पार्थ ! 
सुझमें चित्त लगानेवाने उन लोगों का, में इस स्त्युमय संसार-सागर से बिना 
बिलम्ब किये, उद्धार कर देता हॅ । (८) (अतएव ) मुझमें ही मन लगा, सुझमे 
बुद्धि को स्थिर कर, इससे तू निःसन्देह सुझमे ही निवास करेगा । 


, [ इसमें भक्रिमार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है । दूसरे होक में पहले यह 
' सिद्धान्त किया है, कि भगवद्धक्ग उत्तम योगी है; फ़िर तीसरे होक में पक्षान्तर- 
, बोधक ' तु ' अव्यय का प्रयोग कर, इसमें ओर चोथे छोक मे कहा है, कि अव्यक्क 
'की उपासना करनेवाले भी सुके ही पाते हैं । परन्तु इसके सत्य होने पर भी. 
। पोँचने छोक में यह बतलाया है, कि अव्यङ्ग उपासकों का मार्ग अधिक क्लेशदायक 

होता हे; छुटे और सातवें होक में वर्णन किया हे, कि श्रव्यक़् की अपेक्षा व्यक्त 

की उपासना सुलभ होती हे; ओर आठवें होक मे इसके अनुसार व्यवहार करने 
। का अर्जुन को उपदेश किया है। सारांश, रयारहवे अध्याय के अन्त (गी. ११.६९) 

सें जो उपदेश कर रये हैं, यहाँ अजुन के प्रश्न करने पर उसी को ढ़ कर दिया 
' हं । इसका विस्तारपूर्वक विचार, कि भक्तिमार्ग मे सुलभता क्या है, गीतारहस्य 
'के तेरहवे प्रकरण में कर चुके हैं; इस कारण यहॉ हम उसकी पुनसक्कि नहीं 
' करते । इतना ही कह देते हैं, कि अच्यक्ग की उपासना कष्टमय होने पर भी मोक्त- 
। दायक ही हे; र भक्तिमार्गवालों को स्मरण रखना चाहिये, कि भक्गिमार्ग मे भी 
'कर्म न छोड़ कर इईश्वरार्पणपूर्वक अवश्य करना पड़ता है । इसी हेतु से छठे होक 
'मे “ मुझे ही सब कर्मा का संन्यास करके ” ये शब्द रखे गये हैं । इसका स्पष्ट 
। अर्थ यह है, कि भक्रिमार्ग में भी कमा को स्वरूपतः न छोडे, किन्तु परमेश्वर मे 
(उन्हें अथांत्‌ उनके फलों को अर्पण कर दे । इससे प्रगट होता है, कि भगवान्‌ ने 
। इस अध्याय के अन्त में जिस भक्किमान्‌ पुरुप को अपना प्यारा बतलाया है, 
।उसे भी इसी अर्थात्‌ निष्काम कमंयोग-मागे का ही समझना चाहिये; यह 


। स्वरूपतः कर्मसंन्यासी नहीं है । इस प्रकार भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता और सुल- 


। भता बतला कर अब परमेश्वर में ऐसी भक्ति करने के उपाय अथवा साधन 


। बतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते हैं--] 


( ६ ) अब ( इस प्रकार ) मुझमें भली भॉति चित्त को स्थिर करते न बन 


पड़े तो हे धनञ्जय! अभ्यास की सहायता से अथांत्‌ वारम्वार प्रयत्न 
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७७८ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 


निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १९॥ 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा हढनिञ्चयः । 

मय्यपितमनोबुद्धियों मे सक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोङ्विञिते च यः। 

हर्षामर्षभयो्वेगैसुक्तो यः स च मे परियः ॥ १५॥ 

अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 

सवीरम्भपरित्यागी यो मज्धक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 

यो न हष्याते न ह्रो न शोचाते न काङ्कति । 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 

समः रात्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवज्जितः॥ १८॥ 
।“जो इस वेदान्ततचच को जानता है, कि ज्ञान की अपेक्षा उपासना अर्थात्‌ ध्यान” 
या अक्कि उत्कृष्ट है, एवं उपासना की अपेक्षा कर्म अथौत्‌ निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, 
! वही पुरुषोत्तम हे ” ( सूयैगी, ४. ७७ )। सारांश, भगवद्गीता का निश्चित मत 
' यह है, कि कर्मफल-त्यागरूपी योग अथौत्‌ ज्ञान-भक्षि-युक्न निष्काम कर्मयोग 
(ही सब भागों में श्रेष्ठ हे; और इसके अनुकूल ही नहीं प्रत्युत पोषक युक्तिवाद 
।१२ वे छोक में हे । यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न सुचे, तो वह उसे छोड़ 
।दे; परन्तु अर्थ की व्यर्थ खींचातानी न करे। इस प्रकार कर्भफल-त्याग क्रो 
श्रेष्ठ सिद्ध करके उस मार्ग से जानेवाले को (स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाल को 
नहीं) जो सम ओर शान्त स्थिति अन्त में प्राप्त होती हे उसी का वर्णन 
करके अब भगवान्‌ बतलाते हैं, कि ऐसा भक ही सुरे अत्यन्त प्रिय है--] 


( १३ ) जो किसी से द्वेप नहीं करता, जो सब भूतों के साथ मित्रता से बतेता 
है, जो इपालु है, जो ममत्वबुद्धि और अहंकार से रहित है जो दुःख और 
सुख में समान एवं चमाशील है, ( १४ ) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा हृढ़- 
निश्चयी है, जिसने अपने मन और बुद्धि को सुरूमें अर्पण कर दिया है, वह मेरा 
(कमे-) योगी भक्त मुझको ष्यारा है। (११) जिससे न तो लोगों को क्लेश होता 
है और न जो लोगों से क्लेश पाता है, ऐसे ही जो हर्ष, क्रोध, भय और विषाद 
से अलस है, वही मुझे प्रिय है। (१६ ) मेरा वही अक्क सुके प्यारा है कि जो निर- 
पेक्ष, पवित्र और दक्ष है अर्थात्‌ किसी भी काम को आलस्य छोड़ कर करता है, 
जो (फल के विषय में) उदासीन है, जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, 
आर जिसने ( काम्यफल के ) सब आरम्भ यानी उद्योग छोड़ दिये हैं। (१७) जो 
न आनन्द मानता है, न द्वेष करता है, जो न शोक करता है और न इच्छा रखता 
है, जिसने (कर्म के) शुभ और अशुभ (फल) छोड़ दिये हैं, वह भक्किमान्‌, 
पुरुष मुझे प्रिय है। (१० ) जिसे शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और 
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गाता, अनुवाद ओर टिप्पणी-१२ अध्याय। ७७७ 


§ अद्वेष्टा सवेभूतानां मैत्रः करुण एव च । 

! और इसी से उस सम्प्रदाय का कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता है। अतएव 
। आज कल गीता पर जितनी रीकाएँ पाई जाती हैं, उनमें कर्मफल-स्याग की श्रेष्ठता 
' अथैवादात्मक सममी गईं है । परन्तु हमारी राय में यह भूल है। गीता में 
! निष्काम कर्मयोग को ही प्रतिपाद्य मान लेने से इस शोक के अर्थ के विषय में 
। कोई भी अड्चन नहीं रहती। यदि मान लिया जाये, कि कर्म छोड़ने से निर्वाह 
। नहीं होता, निष्काम कर्म करना ही चाहिये, तो स्वरूपतः कर्मा को त्यागनेवाला 
' ज्ञानमागे कर्मयोग से कनिष्ठ निश्चित होता है, कोरी इन्द्रियों की ही कसरत 
' करनेवाला पातञ्षलयोग कर्मयोग से हलका जँचने लगता हे, और सभी कर्मी को 
। छोड देनेवाला अक्गिमार्ग भी कर्मयोग की अपेक्षा कम योग्यता का सिद्ध हो 
' जाता है । इस प्रकार निष्कास कर्मयोग की श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाने पर यही 
प्रश्न रह जाता है, कि कर्मयोग में आवश्यक भक्गियुक्क साम्यबुद्धि को प्राप्त करने 
'के लिये उपाय क्या है। ये उपाय तीन हैं--अभ्यास, ज्ञान और ध्यान। इनसें, 
' यदि किसी से अभ्यास न सधे तो वह ज्ञान अथवा ध्यान में से किसी भी उपाय 
। को स्वीकार कर ले । गीता का कथन है, कि इन उपायों का आचरण करना, 
। यथोक्क क्रम से सुलभ है। १२ वें छोक में कहा है, कि यदि इनमें से एक भी 
। उपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिये कि वह कर्मयोग के आचरण करने का ही 
' एकदम आरम्भ कर दे। अब यही एक शंका यह होती है, कि जिससे अभ्यास 
! नहीं सघता और जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोग करेगा ही 
'केसे ? कई एकों ने निश्चय किया है, कि फ़िर कर्मयोग को सब की अपेक्षा 
! सुलभ कहना ही निर्थक है। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा, कि इस आक्षेप 
। भै कुछ भी जान नहीं हे। १२ वे होक में यह नहीं कहा है, कि सब कमा के 
' फलों का * एकदम ' त्याग कर दे; बरन यह कहा है, कि पहले भगवान्‌ के 
। बतलाये हुए कर्मयोग का आश्रय करके, (ततः) तदनन्तर धीरे धीरे इस बात 
।को अन्त में सिद्ध कर ले। और ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसङ्गति नहीं रह 
! जाती । पिछले अध्यायो में कह आये हैं कि कर्मफल के स्वल्प आचरण से ही 
। नहीं (गी. २.३०), किन्तु जिज्ञासा ( देखो गी. ६. ४४ और हमारी टिप्पणी) 
' हो जाने से भी मनुष्य आप ही आप अन्तिम सिद्धि की ओर खींचा चला 
। जाता हे । अतएव उस मागे की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही 
हे, कि कर्मयोग का आश्रय करना चाहिये अर्थात्‌ इस मार्ग से जाने की मन में 
इच्छा होनी चाहिये । कौन कह सकता है, कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान 
'और ध्यान की अपेक्षा सुलभ नहीं हे? और १२ वें होक का भावार्थ हे भी 
(यही । न केवल भग्रवद्वीता में किन्तु सूर्यगीता में भी कहा है-- 
ज्ञानादुपारितत्कृष्टा कमोत्कृ्युपासनात्‌ । 

इति यो वेद वेदान्तै स एव पुरुषोत्तमः ॥ 


न पिन का हम» 
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६ ये तु धम्याम्नृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीक्कष्णाजुनसंवादे 
सक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


सन की इसी वैराग्य स्थिति को प्रगट करने के लिये गीता में ' अनिकेत ? ओर 
। 'सर्वारम्भपरित्यागी ? आदि शब्द स्थितप्रज्ञ के वर्णन में आया करते हैं। यही शब्द 
! य॒तियों के अर्थात्‌ कर्म द्यागनेवाले संन्यालियों के वर्णनों सें भी स्मृतिअन्थो में 
।आये हैं । पर सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कर्मत्याग 
''्प संन्यास ही गीता में प्रतिपाद्य है । क्योंकि, इसके साथ ही गीता का 
' यहद दूसरा निश्चित सिद्धान्त है, कि जिसकी बुद्धि में पूर्ण वैराग्य भिद गया हो, 
।उस ज्ञानी पुरुष को भी इसी विरक्न-बुद्धि से फलाशा छोड़ कर शासतः प्राप्त 
। होनेवाले सब कर्म करते ही रहना चाहिये। इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को 
(बिना सममे गीता मे जहाँ कहीं “ अनिकेत ” की जोड के वैरास्य-बोधक 
! शव्द मिल जावें उन्हीं पर सारा दारमदार रख कर यह कह देना टीक नहीं 
है, कि गीता में कमे-सन्यास-अधान मागे ही प्रतिपाद्य है । ] 


( २० ) उपर बतलाये हुए इस अख्रततुल्य धर्मे का जो मस्परायण होते हुए 
“श्रद्धा से आचरण करते हैं, वे अक्क सुकते अत्यन्त प्रिय हैं । 


॥ [यह वर्णन हो चुका है (गी. ६. ४७; ७. १८) कि अक्किमान्‌ ज्ञानी पुरुष 
सब से श्रेष्ठ है; उसी वर्णन के अनुसार भगवान्‌ ने इस छोक में बतलाया है, 
हमें अत्यन्त प्रिय कौन है, अर्थात्‌ यहाँ परम भगवञ्चक्न कर्मयोगी का वर्णन 
किया है । पर भगवान्‌ ही गी. ३. २३ वें छोक में कहते हैं, कि “मुझे सब 
से है, कोई विशेष प्रिय अथवा द्वेष्य नहीं है "| देखने में यह विरोध 
प्रतीत होता है सही; पर यह जान लेने से कोई विरोध नहीं रह जाता, कि एक 
वर्णन सगुण उपासना का अथवा भक्रि-माग का है, और दूसरा अध्यात्म-दृष्टि 
अथवा कमेविपाक-दष्टि से किया गया है । गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण के 


अन्त (ए. ४२३-४३० ) में इस विषय का विवेचन है। ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
न्तरीत योग-पअर्थात्‌ कर्मयोग--शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में 
भक्तियोग नामक बारहवा अध्याय समाप्त हुआ । 


32 


t 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी--१२ अध्याय । ७७६ 


~ ० (१ ०, 


तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानी संतुष्टी येन केनचित्‌। 

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 
गर्मी, सुख और दुःख समान हैं, और जिसे (किसी में भी) आसक्ति नहीं दै,(१३), 
जिसे निन्दा और स्तुति दोनों एक सी हैं, जो मितभाषी है, जो कुछ मिल जावे उसीः 
में सन्तुष्ट हे, एवं जिसका चित्त स्थिर है, जो अनिकेत है अर्थात्‌ जिसका ( कसे-- 
फलाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है, वह भङ्गिमान्‌ पुरुष सुके प्यारा है।, 


! [ ' अनिकेत › शब्द उन यतियों के वर्णंनों सें भी अनेक बार आया करता” 
'है, कि जो गृहस्थाश्रम छोड़, संन्यास धारण करके भिक्षा मॉगते हुए घुमते रहते 
हैं (देखो मजु. ६. २४ ) और इनका धात्वर्थं ' बिना घरवाला ' है। अतः 
! इस अध्याय के ' निसैस, ? ' सर्वारम्भ-परित्यागी ' और ' अनिकेत ' शब्दों से,. 
तथा अन्यन्न गीता में ' ्यङ्गसर्वपरिअह (४. २१ ), अथवा ' विविङ्गसेची ' 
(१८. १२) इत्यादि जो शब्द हैं उनके आधार से संन्यास-मार्गचाले टीकाकार 
हैं, कि हमारे मार्ग का यह परम ध्येय “ घर-द्वार छोड़ कर बिना किसी' 
!इच्छा के जड़लों में आयु के दिन बिताना ” ही गीता में प्रतिपाच है; और वे 


! इसके लिये स्छृतिग्रन्थों के संन्‍्यास-आश्रम अकरण के छोकों का प्रमाण दिया 
(करते हैं । गीता-वाक्यों के ये निरे संन्यास-प्रतिपादक अथै संन्यास-सम्म्रदायः 
'की इष्टि से महत्त्व के हो सकते हैं, किन्तु वे सचे नहीं हैं । क्योंकि गीता के अनु- 
सार ' निरपक्‍्मि अथवा ' निष्क्रिय होना सच्चा संन्यास नहीं हे। पीछे कई बार 


| गीता का यह स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका है (देखो गी. ९. २ और ६. १. २)किः 


' केवल फलाशा को छोड़ना चाहिये, न कि कमे को । अतः ' अनिकेत ' पद का 


' घर-द्वार छोड़ना अर्थ न करके ऐसा करना चाहिये, कि जिसका गीता के कमैयोग 
' के साथ मेल मिल सके । गी. ४. २० चें शोक में कर्मफल की आशा न रखने-- 
' वाले पुरुष को ही “ निराश्रय ? विशेषण लगाया गया है, ओर गी. ६. १ में 
उसी अर्थ में “अनाश्रितः कर्मफलं ” शब्द आये हैं। ' आश्रय ? ओर “निकेत ' 
इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही हे । अतएव अनिकेत का गुहत्यागी अर्थं नः 
' करके, ऐसा करना चाहिये कि ग्रह आदि में जिसके मन का स्थान फसा नहीं 
। इसी प्रकार ऊपर १६ वे छोंक में जो 'सवारम्भपरित्यागी' शब्द हे, उसका 
। सी अर्थ “सारे कर्म या उद्योगों को छोड्नेवाला ” नहीं करना चाहिये; किन्तु 
! गीता ४.१३ में जो यह कहा हे कि “ जिसके समारम्भ फलाशा-विरहित हैं 
' उसके कमे ज्ञान से दग्ध हो जाते हैं ” चेसा ही अर्थ यानी “कास्य आरम्भ अर्थांत 
कर्म छोडनेवाला ” करना चाहिये। यह बात गी. १८. २ ओर १८. ४८ एवं ४६ से' 
सिद्ध होती हे। सारांश, जिसका चित्त घर-गृहर्थी मे, बालवच्चों मे, अथवा संसार 
' के अन्यान्य कामों में उरा रहता है, उसी को आगे दु. होता हे । अतएव 
गीता का इतना ही कहना हे, कि इन सव बातों मे चित्त को फॅसने न दो । ओर. 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


१७८२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


क क 


us 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
तत्क्षेत्र यत्च याइक च यह्गिकारि यतश्च यत्‌ । 
0$ स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्छ ॥ ३॥ 
ऋषपिभिर्षहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः एथक्‌ । 

ब्ह्मसूत्रपंदैश्चैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितेः ॥ 8 ॥ 


-कहते हैं । (२) हे भारत ! सव चेत्रों में क्षेत्रश भी मुझे ही समक । चेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा ( परमेश्वर का ) ज्ञान माना गया है । 


न 
CTT छा: आहे केट आड) शक साल; धा, कया सा च्य, आउ चाड छा साथ एमा ध्य. 


[ पहले श्लोक में “ द्षेत्र ' ओर ' चेत्र ' इन दो शब्दों का शर्थ दिया है; 
और दूसरे श्लोक में चेत्र का स्वरूप बतलाया है, कि चेत्रज्ञ में परमेश्वर हूँ, 
अथवा जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है। दूसरे छोक के चापि-भी शब्दों का 
[अथ यह हे--न केवल क्षेत्रज्ञ ही प्रत्युत क्षेत्र भी में ही हुँ । क्योंकि जिन पञ्च- 
महाभूतों से क्षेत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते हैं; आर सातवें 
तथा आठवे अध्याय मे वतला आये हैं, कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही कनिष्ट 
विभूति है ( देखो ७. ४; ५, ४; &. ८ )। इस रीति से ज्षेन्न या शरीर के पञ्च- 
।महाभूतो से वने हुए रहने के कारण चेत्र का समावेश उस वर्ग में होता है 
। जिसे क्षर-अक्षर-विचार में ' चर ' कहते हैं; ओर क्षेन्नज्ञ ही परमेश्वर है । इस 
। प्रकार चराचर-विचार के समान ही क्षेत्र-क्षेत्रज्ष का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान 
।का एक भाग बन जाता है ( देखो गीतार. ए १४२-१४८ ) । और इसी अभि- 
प्राय को मन में ला कर दूसरे कोक के अन्त में यह वाक्य आया हे कि “ छेन्न 
और क्षेत्रक्ष का जो ज्ञान है वही मेरा अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान है ” । जो अद्वैत 
वेदान्त को नहीं मानते, उन्हे “्षेत्रज्ञ भी में हूँ?” इस वाक्य की खींचातानी करनी 
पड़ती है, और प्रतिपादन करना पड़ता है, कि इस वाक्य से ' क्षेत्रज्ञ ! तथा "मैं, 
परमेश्वर ' का अभेदभाव नहीं दिखलाया जाता । और कई लोग ' मेरा ' (मम) 
इस पद का अन्वय ज्ञान ? शब्द के साथ न लगा ' मते ? अथात्‌ ¦ माना 
गया हे? शब्द के साथ लगा कर यों अर्थ करते हैं कि “इनके ज्ञान को से ज्ञान 
समझता हूँ । ” पर थे अर्थ सहज नहीं हैं । आठवें अध्याय के आरम्भ में ही 
वर्णन है, कि देह मे निवास करनेवाला आत्मा (अधिदेव ) मे ही हुँ, अथवा 
|“ जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है;” और सातवें में भी भगवान्‌ ने 'जीव' 
(को अपनी ही परा प्रकृति कहा है (७.१) । इसी अध्याय के २२ वें और ३१ 
वि छोक से भी ऐसा ही वर्णन है। अब बतलाते हैं, कि क्षेन्न-क्षेत्रज्ञ का 
१ ८ 


विचार कहाँ पर ओर किसने किया है---] 


ह =e 


(३) चेत्र वथा है, वह किस प्रकारका हैं, उसके कोन कौन विकार हैं, (उसमें) 


भी) किससे क्या होता है; ऐसे ही वह अर्थात्‌ क्षेत्रश कौन है और उसका प्रभाव 
क्या हे--इसे में संक्षेप से वतलाता हूँ, सुन । (४) ब्रह्मसूत्र के पदो से भी यह 
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त्रयोदशोऽध्यायः । 
श्रीभगवानवाच । 


चे 


इइ शरीर कोन्तेच क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 
कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रेष भारत । 


तेरहवाँ अध्याय । 

[ पिछले अध्याय में यह वात सिद्ध की गई है, कि अनिद्य और अच्यक्न 
परमेश्वर का ( बुद्धि से ) चिन्तन करने पर अन्त म मोच तो मिलता है; परन्तु 
उसकी अपेक्षा, श्रद्धा से परसेश्वर के प्रत्यक्ष और व्यक्त स्वरूप की भनि करके परमे- 
श्वरापंण बुद्धि से सव कमो को करते रहने पर, वही मोक्ष सुलभ रीति से मिल 
जाता है । परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो 
जाता, कि जिसका आरम्भ सातवें अध्याय म किया गया हे । परमेश्वर का पूर्ण 
ज्ञान होने के लिये बाहरी सृष्टि के चर-अक्तर-विचार के साथ ही साथ मनुष्य के 
शरीर आर आत्मा का अथवा क्षेत्र ओर क्षेत्र का भी विचार करना पढ़ता है। 
ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान लिया, कि सब व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से 
उत्पन्न होते हैं, तो भी यह वतलाये विना ज्ञान-विज्ञान का निरूपण पूरा नहीं 
होता, कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता है ओर उसका क्रम कोनसा है | 
अतएुव तेरहवें अध्याय में पहले क्षेन्न-क्षेत्रह्ञ का विचार, और फिर आरे चार 
अध्यायों से गुणत्रय का विभाग, वतला कर अठारहचे अध्याय से ससत्र विषय 
का उपसंहार किया गया दे । सारांश, तीसरी पडध्यायी स्वतन्त्र नहीं हे; कर्मयोग 
सिद्धि के लिये जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का सातवें अध्याय मे आरम्भ हो चुका 
उसी की पूर्ति इस पडध्यायी में की गई है। देखो गीतारहस्य ए. ४५३-४६१। 

गीता की कई एक अतियों मे, इस तेरहवें अध्याय के आरम्भ में, यह छोक पाचा जाता 
अजुनच उवाच--अकृति पुरुष चेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च। एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं 
चयं च केशव ॥ ” और उसका अथ यह हे-“' अजुन ने कहा, सुभे अङ्कात, पुरुष, 
चेत्रज्ञ, ज्ञान ओर जेय के जानने की इच्छा हे, सो वतलाओ । ? परन्तु स्पष्ट 
ता है, कि किसी ने यह न जान कर कि चेत्र-चेत्रज्ञविचार गीता से आया 
होक गीता में घुलेड दिया हे । टीकाकार इस होक को 
ओर क्षेपक न मानने से गीता के कोको की संख्या भी सात सौ 
से एक अधिक बढ़ जाती हे । अतः इस होक कों हमने भी प्रक्षिप्त ही मान कर, 
शाङ्करभाष्य के अनुसार इस अध्याय का आरम्भ किया हे । 

श्रीभगवान ने कहा--( ३) हे कौन्तेय ! इली शरीर को क्षेत्र कहते हैं । इसे 

(शरीर को ) जो जानता है उसे, तद्विद अर्थात्‌ इस शाख के जाननेवाले, क्षेत्रज्ञ 


हक 


रट ay हक तर 


“a 
५ s+ 
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४ अमानित्वमदम्मित्वमहिसा क्षान्तिराजवम। 
आचायोपासन शौचं स्थैयंमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थेपु वेराग्यमनहंकार एव च! 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनम्‌ ॥८॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रृह्मादिपु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्ठोपपत्तिपु ॥ ९ ॥ 


को अलग वतलाने की ज़रूरत न थी । परन्तु कणाद-मतालुयीयों के मत 
से चे धर्म आत्मा के हैं । इस मत को मान लेने से शंका होती है, कि इन गुणो 
का क्षेत्र में ही समावेश होता है या नहीं । अतः क्षेत्र शब्द की व्याख्या को 
निःसदिग्ध करने के लिये यहा स्पष्ट रीति से क्षेत्र में ही इच्छा-द्वेप आदि इन्दों- 
का समावेश कर लिया हे ऑर उसी से सय-अभय आदि अन्य इन्दों का भीः 
लक्षणा से समावेश हो जाता है । यह दिखलाने के लिये, कि सव का संघात 
अर्थात्‌ समूह क्षेत्र से स्वतन्त्र कर्ता नहीं है, उसकी गणना क्षेत्र में ही 
शि गई हे । कई वार “चेतना” शब्द का “चेतन्य' र्थ होता हे । परन्तु यही 
चेतना से ' जड़ देह मे प्राण आदि के देख पडनेवाले व्यापार, अथवा 
जीवितावस्था की चेष्टा, ! इतना ही अर्थ विवक्षित है; और ऊपर दूसरे खोक 

कहा है, कि जढ़ वस्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती है, वह चिच्छुक्कि 
अथवा चैतन्य, क्षेत्रज्ञ-रूप से क्षेत्र से अलग रहता है । “ एति? शब्द की 
व्याख्या आगे गीता ( १८. ३३ ) में ही की है, उसे देखो । छुटे श्लोक के- 
“समावेश ? पढ्‌ का अर्थ “इन सव का समुदाय ” है। अधिक विवरण गीता- 
रहस्य के आठवे प्रकरण के अन्त ( ए. १४३ ओर १४४ ) में मिलेगा । पहले 
*ज्षेत्रज्ञ के मानी “परमेश्वर” वतला कर फिर खुलासा किया है कि “ततत्र 
क्या है । अब मनुष्य के स्वभाव पर ज्ञान के जो परिणाम होते हैं, उनका 
वर्णन करके यह वतलाते हैं, कि ज्ञान किसको कहते हैं; ओर आगे ज्ञेय 

का स्वरूप वतलाया हैं । ये दोनों विषय देखने में भिन्न देख पढ़ते हैं अवश्य; 

पर वास्तविक रीति सेवे क्षेत्र-क्ेत्रज्ञ-विचार के ही दो भाग हैं । क्योंकि, ्रारम्भ 
सं ही क्षेत्रज्ञ का अथे परमेश्वर वतला आये हैं ! अतणव क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही 
परमेश्वर का ज्ञान इ श्रार उरी का स्वरूप अगले “लोकों मं वर्णित हे--वीच. 
में ही कोई मनमाना विषय नहीं धर घुसेड़ा है । ] 


(७) मान-हीनता, दम्भ-हीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, पवि“ 
त्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, ( ८ ) इन्द्रियों के विषयों में विराग, अहङ्कार-हीनता, 
ओर जन्स-सत्यु-डुढापा-ब्याधि पुर्वे दुःखों को ( अपने पीछे लगे हुए ) दोप-सम- 
कना; ( ३ ) ( कर्म में) अनासक्रि, वालवच्चों और घर-गृहस्थी आदि में लस्पट 
न होना, इष्ट या अनिष्ट की आति से चित्त की सर्वेद्ा एक ही सी वृत्ति रखना. 
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९ महाभूतान्यहंकारो दुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःख संघातश्चेतना घुतिः । 
पतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारसुदाहृतम्‌॥ ६॥ 
“विषय गाया गया हे, कि जिन्हें बहुत प्रकार से, विविध छन्दो में एथक्‌ एथक 
किया है । 


Ne ४४४१ 


२ अनेक ) ऋषियों ने ( कार्य-कारणरूप ) हेतु दिखला कर पूणं निश्चित किया 
[ गीतारहस्य के परिशिष्ट प्रकरण (ए.१३२-१३६) में हमने विस्तारएवक 
दिजलाया है, कि इस छोक में ब्रह्मसूत्र शब्द से वर्तमान वेदान्तसूत्र उदिष्ट हैं । 
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बिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिज्ञ भिन्न उपनिषदों 
उपनिषद्‌ संड्डीर्ण हो गये हैं और कई स्थानों पर वे परस्पर-विरुद्ध 
हैं। ऊपर के छोक के पहले चरण में जो * विविध ' ओर ' एथक्‌ ' शब्द 
उपनिषदों के इसी सङ्घीर स्वरूप का बोध करते हैं। इन उपनिषदों के सङ्घीर 
ओर परस्पर-विरुद्ध होने के कारण आचाये बादरायण ने 
वाक्यता करने के लिये बह्मसूत्रो या वेदान्तसूत्रों की रचना 
में उपनिषदो के सब विषयों को लेकर प्रमाणसहित, अर्थात्‌ 
' हेतु दिखला करके, पूर्ण रीति 
मे सब उपनिपदाँ से एक ही 
घदों का रहस्य ससरूने के लि 
।इस ऽलोक में दोनों ही का 
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(में, तीसरे पाद के पहले १६ सूत्रों में क्षेत्र का विचार ओर किर उस पाद के 
अन्त तक कषेत्रज्ञ का विचार किया गया है । त्रह्मसूत्रो नें चह विचार है, इस- 
i ८ बह 
(लिये उन्हें ' शारीरक सूत्र ' अयौद्‌ शरीर या क्षेत्र का विचार करनेवाले सूत्र 
ी ते हैं बदला <> ~ कहो 

र 


कहते हँ । यह वतला चुके, कि चेत्र-चेत्र्ञ का विचार किसने कहो किया 
अब बतलाते हैं कि क्षेत्र क्या है--] 

( र्‌ ) (इथिदी एदु पाच स्यूल) सहासून; अहङ्कार, डाळ (सहान), अब्यक्क 
( प्रकृति ), दश ( सूचम ) इन्द्रियों ऑर एक ( नन ); तथा ( पाँच ) इन्द्रियों 
के पाँच ( शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्थ-ये सूक्ष्म ) विषय, ( ६ ) इच्छा, 
इष, सुस, ठु ख, सधात, चतचा अथात्‌ माण आदि का च्मक्ष, व्यापार, आर 


१०, ०७ ९, 


छचति यानी धेये, इस (३१ तत्तों के ) ससुदाच को सविकार क्षेत्र कहते हैं । 


0०४ % क्र 


[ यह क्षेत्र ओर उसके विकारों का लक्षण हे! पाच श्लोक में सांख्य नत- 


। कृ 

[| 

'वालों के पच्चीस तत्तों स से, पुरुष को छोड़ शेष चोवीस तत्त्व आगये हैं । इन्हीं 
'चौवीस तत्त्वो में मच का समावेश होने के कारण इच्छा, द्वेष आदि मनोधमो 
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७८६, गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशास्त्र । 


$ हेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वासृतमश्नुते । 

अनादिमित्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोस्ुखम्‌ । 

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 

सर्वेन्द्रियमुणाभासं सवेन्द्रियविवाजितम्‌ । 

असक्तं सवेमृञ्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४॥ 

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 

सूकष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भूतभते च यज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 

ज्योतिषामपि तज्ञ्योतिर्तमसः परसुच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितस्‌ ॥ १७॥ 
श्रीरामदास स्वामी के चरित्र से यह बात प्रगट होती है; कि शहर में रहने की 
१ लालसा न रहने पर भी जगत्‌ के व्यवहार केवल कर्तव्य समझकर कैसे किये 
जा सकते हैं ( देखो दासबोध १३. ६. २३ ओर १६. ९. ११ )। यह ज्ञान 
का लक्षण हुआ, अब शेय का स्वरूप बतलाते हॅ-- ] 


( १२) ( अब तुझे ) बतलाता हूँ ( कि) जिसे जान लेने से “ अस्त 
अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है । (वह) अनादि ( सव से ) परे का ब्रह्म है। न उसे 
शत्‌? कहते हैं और न ' असत्‌? ही । ( १३ ) उसके सब ओर हाथ-पैर हैं; सब ओर 
आँखें, सिर और सुंह हैं; सब ओर कान हैं; ओर वही इस लोक में सब को च्याप रहा 
है। ( १४ ) ( उसमें ) सब इन्द्रियों के गुणों का आभास है, पर उसके कोई भी 
इन्द्रिय नहीं है; वह (सब से) अशक़् अथात्‌ अलग हो कर भी सब का पालन 
करता है; और निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग करता है । ( ११ ) (वह) सब 
भूतों के भीतर और बाहर भी है; अचर है और चर भी है; सूचम होने के कारण 
वह अविज्ञेय है, और दूर होकर भी समीप हे । (१६) वह (तस्तः) * अविभक्त ” 
अर्थांत. अखंडित होकर भी, सब भूतो में मानो ( नानात्व से ) विभङ्ग हो रहा है; 
और (सब) भूतो का पालन करनेवाला, असनेवाला पुवं उत्पन्न करनेवाला भी 
उसे ही ससझना चाहिये । (१७) उसे ही तेज का भी तेज, और अन्धकार से परे 
का कहते हैं; शान, जो जानने योग्य है वह ( शेय), और ज्ञानगम्य अर्थात्‌ ज्ञान 
से (ही) विदित होनेवाला भी (वही) है; सब के हृदय में वही अधिष्ठित है । 

। [ अचिन्त्य ओर अक्षर परब्रह्म-जिसे कि क्षेत्रज्ञ अथवा परमात्मा भी 
कहते हे--(गी. १३. २२ ) का जो वर्णन उपर है, वह आठवें अध्यायवाले 
१ अचर ब्रह्म के वर्णन के समान (गी. ८. १६-३) उपनिषदों के आधार पर कियां 
“गया है। पूरा तेरहवाँ छोक (खे. ३. १६) और अगले छोक का यह अधाँश कि 
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मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यसिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि ॥ १०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथेद्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


(१० ) और मुझमे अनन्य भाव से अटल भक्ति, ' विविक्क ' अर्थात्‌ चुने हुए 
अथवा एकान्त स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसन्द न करना, 
(११ ) अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझना ओर तत्वज्ञान के सिद्धान्तों का परि- 
शीलन--इनको ज्ञान कहते हैं; इसके व्यतिरिक्क जो कुछ है वह सब अज्ञान है । 


[ सांख्यो के मत में क्षेत्र-केत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृति-पुरुष के विवेक का 
ज्ञान हे; ओर उसे इसी अध्याय में आगे बतलाया हे (१३. १६-२३; १४ 
८ )। इसी प्रकार अठारहवें अध्याय ( १८. २० ) भें ज्ञान के स्वरूप का यह 
। व्यापक लक्षण बतलाया हे-““अविभक्कं विभक्रेषु ”। परन्तु मोत्तशास्र में क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का अर्थ बुद्धि से यही जान लेने नहीं होता, कि अमुक अमुक 
बातें असुक प्रकार की हैं । अध्यात्मशाख का सिद्धान्त यह हे, कि उस ज्ञान का 
गदेह के स्वभाव पर साम्यबुद्धिरूप परिणाम होना चाहिये; अन्यथा वह ज्ञाना 
अपूर्ण या कच्चा है । अतएव यह नहीं बतलाया, कि बुद्धि से असुक अमुक जान 
लेना ही ज्ञान है; बल्कि, उपर पाँच छोकों में ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की 
गई है, कि जब उक्त छोको में बतलाये हुए बीस गुण ( मान और दम्भ का छूट 
जाना, अहिंसा, अनासक्रि, समबुद्धि इत्यादि ) मनुष्य के स्वभाव मे देख पड़ने 
[लगे तब, उसे ज्ञान कहना चाहिये; (गीतार. ए. २४० और २४८) । दसवें 
झोक में “ विविक्रस्थान में रहना ओर जमाव को नापसन्द करना ”. भी ज्ञान 
(का एक लक्षण कहा है; इससे कुछ लोगों ने यह दिखाने का अयत्न किया है, 
४कि गीता को संन्यास भार ही अभीष्ट हे। किन्तु हम पहले ही बतला आये हैं 
4( देखो गी. १२. १३ की टिप्पणी ओर गीतार. ए. २८३ ) कि यह मत ठीक 
नहीं है, और ऐसा अर्थ करना उचित भी नहीं है । यहा इतना ही विचार किया 
है कि ' ज्ञान क्या है; ओर वेह ज्ञान बाल-बच्चों में, घर-गृहर्थी में अथवा 
लोगों के जमाव में अनासङ्गि हे, एवं इस विषय में कोई वाद भी नहीं है । 


१ अब अगला प्रश्न यह हे कि इस ज्ञान के हो जाने पर, इसी अनासङ्गि-बुद्धि से 
। बाल-बच्चों में अथवा संसार में रह कर प्राणिमात्र के हितार्थ जगत्‌ के व्यवहार ' 
! किये जाये अथवा न किये जायें; ओर केवल ज्ञाने की व्याख्या से ही इसका 
। निर्णय करना उचित नहीं है। क्योंकि गीता सें.ही भगवान्‌ ने अनेक स्थलों पर 
कहा है, कि ज्ञानी पुरुष कर्मा में लिप्त न होकर उन्हे असक्क-बुद्धि से लोकसंग्रह 

निमित्त करता रहे ओर इसकी'सिद्धि के लिये जनक कें बर्ताव का और अपने 
यवहार का उदाहरण भौ दिया है (गी..३. १६-२४; ४. १४:)। समर्थ 
गी. र. ६६-१०० 
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६६ धक्ात पुरुषं चेच विद्धनादी उभावपि । 

व्काराश्च गणांञ्रैव विद्ध प्रक्रातेलसवान ॥ १९ ॥ 

कार्यकारणकतृंत्वे हेतु; प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
[ अध्यात्म या वेदान्तशाख के श्राधार से अव तक क्षेत्र, ज्ञान ओर शेय 
का विचार क्रिया गया । इनमें ' नेय? ही क्षेत्रज्ञ अथवा परत्रह्म है ओर “ज्ञान” 
दूसरे छोक में बतलाया हुआ चेत्र-चेत्रज्ञ-लान दै, इस कारण यही संक्षेप में 
परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण है । १८ वें शलोक में यह सिद्धान्त वतला 
दिया है, कि जव चेत्र-ततेत्रज्-चिचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तव आगे यह 
आप ही सिद्ध है, कि उसका फल भी मोक्ष ही होना चाहिये । वेदान्तशाख 
का चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार यहाँ समाप्त हो गया । परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चमातिक 
विकारवान्‌ चेत्र उत्पन्न होता दै इसलिये, थोर सांख्य जिसे ' पुरुष ? कहते हैं 
उसे ही अध्यात्मशाख मै ' आत्मा ? कहते हैं इसलिये, सांख्य की इछि से चेत्र- 

क्षेत्रज्ञ-विचार ही मकृति-पुरुष का विवेक होता है। गीताशास्र प्रकृति और पुरुष 

को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र तत्व नहीं मानता; सातवें अध्याय (७. ४, २) 
में कहा है, कि ये एक ही परमेश्वर के, कनिष्ठ ओर श्रेष्ट, दो रूप हैं । परन्तु 
सांख्यो के देत के वदले गीताशाख्र के इस अद्वेत को एक वार स्वीकार कर 
पर, फिर प्रकृति ओर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांख्या का ज्ञान गीता 
अमान्य नहीं है । ओर यह भी कह सकते हैं, कि ज्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का 
रूपान्तर प्रकृति-पुरुप का विवेक है ( देखो गीतार. ग्र. ७)। इसी लिये 
अव तक उपनिषदों के आचार से जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान वतलाया गया, 
उसे ही अब सांख्यों की परिभाषा में किन्तु सांख्या के द्रेत को अस्वीकार 
करके प्रकृति-पुरुप-विवेक के रूप से बतलाते इॅ--] 


गु अ) 8; 
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( १६ ) प्रकृति और पुरुष, दोनों को ही अनादि समक । विकार और गुणों” 
को प्रकृति से ही उपजा हुआ ज्ञान जान । 


[ सांख्यशास्त्र के मत में प्रकृति और पुरुप, दोनों न केवल अनादि 
प्रत्युत स्वतन्त्र ओर स्वयंभू भी हैं ! वेदान्ती समझते हैं कि अक्ति परमेश्वर 
से ही उत्पन्न हुई है, अतएव वह न स्वयम्भू हे ओर न स्वतन्त्र है (गी. ४. 
१, ६ ) । परन्तु यह नहीं वतलाया जा सकता, कि परमेश्वर से प्रकृति कव 
उत्पन्न हुईं; और पुरुष (जीव ) परमेश्वर का अश हे ( गी. ११. ७ ); इस 
कारण वेदान्तियों को इतना मान्य है, कि दोनो अनादि हैं। इस विषय का 
अधिक विवेचन गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण में ओर विशेषतः ए, १६१-१६७ 
में, एवं १० वें प्रकरण के पू. २६२-२६४ में किया हं । ] 

(२०) कार्य अर्थात्‌ देह के ओर कारण श्रर्थात इन्द्रियों के कर्तृत्व के लिये प्रकृति: 


TOT TOTO क कळ अक TE 
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$ इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
सद्गक्त एतङ्विज्ञाय मञ्गावायोपपच्चते ॥ १८॥ 


(“सब इन्द्रियों के गुणों का भास होनेवाला, तथापि सब इन्द्रियों से विरहित?” 
'श्रताश्ववर उपनिषद्‌ (३. १७) में ज्यों का त्यों है; एवं “ दूर होने पर भी 


। समीप ” ये शब्द ईशावास्य (१) और मुण्डक ( ३. १. ७) उपनिषदों में पाये 


'जाते है। ऐसे ही “ तेज का तेज ” ये शब्द बृहदारण्यक ( ४. ४. १६) के हैं, 


१ 


। और “अन्धकार से परे का” ये शब्द श्वेताश्ववर (३. ८. ) के हैं। इसी भाति 


। यह वर्णन कि “ जो न तो सत्‌ कहा जाता है ओर न असत्‌ कहा जाताहैं ” 


ऋग्वेद के “ नासदासीत्‌ नो सदासीत्‌ ” इस बह्म-विषयक प्रसिद्ध सूक्न को (क. 
।१०, १२६ ) लक्ष्य कर किया गया है। ' सत्‌? ओर ' असत्‌”? शब्दों के अर्थो 
'का विचार गीतारहस्य ए० २४३-२४४ में विस्तार सहित किया गया है; ओर 
फिर गीता ६. १६ वें छोक की टिप्पणी में भी किया गया है। गीता. ६. १६ 

कहा है कि ' सत्‌? ओर “ असत्‌ 'भ ही हु । अब यह वणन विरुद्ध सा 
।जैचता है, कि सच्चा ब्रह्म न ' सत्‌ हे और न “असत्‌ !। परन्तु वास्तव में 
यह विरोध सच्चा नहीं है। क्योंकि “व्यक्त ' (चर) सृष्टि और ' अव्यक्त 
(अक्षर ) सृष्टि, ये दोनों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हों, तथापि सच्चा परमे- 
श्वरतत्त्व इन दोनोंसे परे अर्थात्‌ पूर्णतया अज्ञेय है । यह सिद्धान्त गीता में ही 
पहले “भूतभन्न च भूतस्थ” ( गी.६. ९) में ओर आगे फिर (१९. १६. १७) 
पुरुषोत्तम-लक्षण मे स्पष्टतया बतलाया गया है। निर्गुण ब्रह्म किसे कहते हैं, और 
। जगत्‌ में रह कर भी वह जगत्‌ से बाहर कैसे हे अथवा वह “विभक्क ! अर्थात्‌ 
। नानारूपात्मक देख पड़ने पर भी मूल में अविअक्न अर्थात्‌ एक ही केसे हे, इत्यादि 
प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के नवें प्रकरण में (पृ. २०८ से आगे ) किया जा 
'चुका है। सोलहवें छोक में ' विभङ्गमिव ' का अनुवाद यह है--“ मानों विअक्क 
हुआ सा देख पड़ता है ”। यह “इव ' शब्द उपनिषदों में अनेक बार इसी 
' अर्थं में आया है, कि जगत्‌ का नानात्व भ्रान्तिकारक है ओर एक त्व ही सत्य है । 
। उदाहरणाथै “ द्वैतमिव भवति, ” “ य इह नानेव परयति ” इत्यादि (द. २ 
9. १४; ४. ४. १8; ४. ३. ७) । अतएव प्रगट है, कि गीता में यह अट्दैत 
सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य है, कि नाना नास-खूपात्मक माया आम है और उसमें 
। अविभक्क से रहनेवाला ब्रह्म ही सत्य हे । गीता १८.२० में फिर बतलाया है, 
कि 'अविभक्ल विअक्केघु' अर्थात्‌ नानात्व में एकत्व देखना साखिक ज्ञान का 
लक्षण' है । गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरण में वर्णन हे, कि यही सात्विक 
ज्ञान बह्म है। देखो गीतार. ए. २१४, २१४; और पू. १३१-१३२। ] 


(१८ ) इस प्रकार संक्षेप से बतला दिया कि क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेय किसे 
कहते हैं। मेरा भङ्ग इसे जान कर, मेरे स्वरूप को पाता है । 
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७६० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 
४ ध्यानेनात्माने पश्यान्त केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ १५ ॥ 
§ यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्र्षेतरज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
'त्याज्य मानते हैं । किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया; एक ही विषय क्ेत्र-चेत्रज्ञ' 
(विचार का एक बार वेदान्त की इष्टि से; आर दूसरी बार ( वेदान्त के भ्रद्वेत मत 
को बिना छोड़े ही ) सांख्य-दृष्टि से, प्रतिपादन किया हे । इससे गीताशास्त्र” 
(की समबुद्धि प्रगट हो जाती हे । यह भी कह सकते हैं, कि उपनिषदों के ओर 
गीता के विवेचन में यह एक महत्त्व का भेद है (देखो गी. र. परिशिष्ट ए. २७)।' 
। इससे प्रगट होता हे, कि यद्यपि सांख्यों का द्वेत-वाद गीता को मान्य नहीं है, 
(तथापि उनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्किसञ्चत जान पड़ता है, वह गीता को 
! अमान्य नहीं है। दूसरे ही श्लोक मे कह दिया है, कि जषेत्र-क्षेत्र्ञ का ज्ञान ही 
। परमेश्वर का ज्ञान है। अब प्रसङ्ग के अनुसार संक्षेप से पिण्ड का ज्ञान और देह 
(के परमेश्वर का ज्ञान सम्पादन कर सोच प्रास करने के मार्ग बतलाते हैं--] 


( २४ ) कुछ लोग स्वयं अपने आप सें ही घ्यान से आत्मा को देखते हैं; 
कोई सांख्ययोग से देखते हैं और कोई कमयोग से । ( २९ ) परन्तु इस प्रकार 
जिन्हे ( अपने आप ही ) ज्ञान नहीं होता वे दूसरे से सुन कर ( श्रद्धा से 
परमेश्वर का भजन करते हैं । सुनी हुई बात को प्रमाण सान कर बर्तैनेवाले ये 
पुरुष भी सत्यु को पार कर जाते हैं । 


[ इन दो शोको मे पातञ्जलयोग के अनुसार ध्यान, सांख्यमाग के अचुसार' 
ज्ञानोत्तर कर्मसंन्यास, कमयोग-सार्ग के अनुसार निष्कास बुद्धि से परमेश्वरा- 
पंणपूर्वक कर्म करना, ओर ज्ञान न हो तो भी श्रद्धा से भ्राप्तो के वचनों पर 
विश्वास रख कर परमेश्वर की भङ्गि करना (गी. ४. ३९ ), ये आत्मज्ञान के 
भिन्न भिन्न सारी बतलाये गये हैं। कोई किसी भी भागे से जावे, अन्त में उसे 
भगवान्‌ का ज्ञान हो कर मोक्ष सिल ही जाता है । तथापि पहले जो यह सिद्धान्त 
किया गया है, कि लोकसंग्रह की दृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है, वह इससे खण्डित 
नहीं होता । इस प्रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का 
अगले शलोक में उपसंहार किया है, और उसमें भी वेदान्त से कापिल 
ईसांख्य का मेल मिला दिया है । ] 
(२६) हे भरतश्रेष्ठ ! स्मरण रख, कि स्थावर या जङ्गम किसी भी वस्तु का 
निर्माण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सयोग से होता है। ( २७ ) सब भूतों में एक सा रहने- 


आ हया भन हरियो नय उन हक आध झह हना भन अया उन ह आहे आ कव “टर तया अथ हक 9 लय आहे म्याक 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


NAN ००० 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 
गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१३ अध्याय! ७८६ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुट्टे प्रकृतिज्ञान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 
$$ उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ २२॥ 

य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह्‌ । 

सवथा वतमानो$पि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
कारण कही जाती हे; ओर ( कर्ता न होने पर भी ) सुख-दुःखों को भोगने के 
(लिये पुरुष ( क्षेत्रज्ञ ) कारण कहा जाता है । 
[ इस शोक मे ' कार्येकरण ' के स्थान में ' कार्यकारण? भी पाठ है, और 
"तब उसका यह अर्थ होता हेः--सांख्यां के महत्‌ आदि तेइस तत्त्व एक से 
दूसरा, दूसरे से तीसरा इस कार्य-कारण क्रम से उपज कर सारी व्यक़् सृष्टि 
प्रकृति से वनती हे । यह अर्थ भी वेजा नहीं हे; परन्तु चेत्र-ततत्रह के विचार 
में क्षेत्र की उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नहीं हे । प्रकृति से जगत्‌ के उत्पन्न 
होने का वर्णन तो पहले ही सातवे ओर नवें भ्रध्याय में हो चुका हे । अतपुव 
१९ कार्यकरण ? पाठ ही यहाँ अधिक प्रशस्त देख पड़ता है । शाङ्करभाष्य में 
यही “कार्यकरण ” पाठ है । ] 
प २१ ) क्योंकि पुरुष प्रकृति से अधिष्टित हो कर प्रकृति के गुणों का उपभोग 
करता है; और ( प्रकृति के ) गुणों का यह संयोग पुरुष को भली-ुरी योनियों 
मे जन्म लेने के लिये कारण होता है । 

| [ प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का ओर भेद का यह वर्णन 
! सांख्यशास्त्र का है ( देखो गीतार- ए. १९४-१६२ ) । अव यह कह कर, 
' कि वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कहते हैं, सांख्य और वेदान्त का मेल' 
गकर दिया गया हे, ओर ऐसा करने से प्रकृति-पुरुष-विचार पुव पेन्र-पेन्रञ्ञ 
विचार की पूरी एकवाक्यता हो जाती हे । ] 

(२२) (प्रकृति के गुणों के) उपद्रष्टा अर्थात्‌ समीप बैठ कर देखनेवाले, अनु- 
सोदन करनेवाले, भती अथात्‌ ( प्रकृति के गुणों को ) वढानेवाले, और उप- 
भोग करनेवाले को ही इस देह में परपुरुष महेश्वर और परमात्मा कहते हैं। 
< २३ ) इस प्रकार पुरुप ( निर्गुण ) ओर प्रकृति को ही जो गुणों समेत जानता है 
बह केसा ही वर्ताव क्यों न किया करे उसका पुनजेन्म नहीं होता । 

। [२२ वें शोक म जव यह निश्चय हो चुका, कि पुरुष ही देह मे परमात्मा है, 
। तब सांख्यशास्त्र के अनुसार पुरुप का जो उदासीनत्व और अ्रकर्दृत्व हे वही 
आत्मा का अकतृत्व हो जाता है ओर इस प्रकार सांख्यों की उपपत्ति से वेदान्त 
'की एकवाक्यता हो जाती हे । कुछ वेदान्तवाले अन्थकारो की समझ हे, कि 
!साँख्य-वादी वेदान्त के शत्रु हैं, अतः वहुतेरे वेदान्ती सांख्य-उपपत्ति को सर्वथा 
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७३२ ` _ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख. 
, यथा प्रकाशयत्येक; कुत्खं लोकमिमं रविः । . 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कुत्लं प्रकाशयाते भारत ॥ ३३॥ 
$6 क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विढ्यान्ति ते परम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्रामद्धगवद्माताछु उपानषत्य ब्रह्माचयाया यागशात्न श्रीकृष्णाजनसंवादि 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


में सर्वज्ञ रहने पर भी आत्मा को ( किसी का भी ) लेप नहीं लगता । (३३) 
हे भारत! जैसे एक सूर्य सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सब 
क्षेत्र को ग्रथात्‌ शरीर को प्रकाशित करता है। 


(३४) इस प्रकार ज्ञान-चक्ष से अर्थात्‌ ज्ञानरूप नेत्र से क्षेत्र और चेन्नश के 


भेद को, एवं सब भूतो की (सूल ) प्रकृति के मोक्ष को, जो जानते हैं वे परब्रह्म 
को पाते हैं । ह 


' [यह पूरे प्रकरण का उपसंहार है । “भूतग्रकृतिमोक्ष” शब्द का अर्थ हमने 
' सांख्यशाख के सिद्धान्तानुसार किया है । सांख्यो का सिद्धान्त है, कि मोक्ष का 


4 


'मिलना या न मिलना आत्मा की अवस्थाएँ नहीं हैं, क्योंकि वह तो सदैव अकर्तो 
i ~ णे he ~ ५, ७९७ © 

' ओर असङ्ग है; परन्तु प्रकृति के गुणों के सङ्ग से वह अपने भै कृत्व का आरोप 
। किया करता है, इसलिये जब उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है तब उसके साथ 


} 


। लगी हुई अति छूट जाती है, अर्थात्‌ उसी का मोक्ष हो जाता है। और इसके 


] 


' पश्चात्‌ उसका पुरुष के आगे नाचना बन्द हो जाता है । अतएव सांख्य मत-वाले 


] 


प्रतिपादन किया करते हैं, कि तात्विक दृष्टि से बन्ध और सोच दोनों अवस्था 
। प्रकृति की ही हैं ( देखो सांख्यकारिका ६२ और गीतारहस्य ए. १६४-१६ )। 
। हमें जान पड़ता है, कि सांख्य के उपर लिखे हुए सिद्धान्त के अनुसार ही इस 
लोक में ' प्रकृति का मोक्ष ' ये शब्द आये हैं । परन्तु कुछ लोग इन शब्दों का 
(यह अर्थ भी लगाते हैं कि“ भूतेभ्यः प्रकृतेश्च मोक्ष: --पञ्चमहाभूत ओर 
। अकृति से अर्थात्‌ मायात्मक कर्मा से आत्मा का मोच होता है। यह क्षेत्र-जषेत्रश- 
। विवेक ज्ञान-चचु से विदित होनेचाला हैं (गी. १३. ३४ ); नवे अध्याय की 
राजविद्या प्रयक्ष अर्थात्‌ चमंचचु से ज्ञात होनेबाली हे (गी. ३. २); ओर 
। विश्वरूप-दुशन परम भगवद्धक्क को भी केवल दिव्य-चक्ष से ही होनेवाला है 
(गी. ११.८) । नवे, ग्यारहवे ओर तेरहवे अध्याय के ज्ञान-विज्ञान निरूपण 
का उक्त भेद ध्यान देने योग्य हे । ] _ | 

इस प्रकार श्रीभगवान के गाये हुए अथात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में बह्मविद्यान्तगत 
योग-अर्थात्‌ कर्मयोग--शाखविषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद में प्रकृति- 
उुरुष-विवेक रथात्‌ चेन्न-चेन्रज्-विभाग योग नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्याति स पश्यति ॥ २७ ॥ 
समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
§ प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पझ्याति तथात्मानमकतारं स पश्यति ॥ २९ ॥ 
यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३०॥ 
66 अनादित्वाक्चिर्शुणत्वात्‌ परमात्मायमव्ययः । 
झारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 
यथा सर्वगतं सौक्षम्यादाकारां नोपलिप्यते । 
सवेत्रावास्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ 
वाला, और सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे 
परमेश्वर को जिसने देख लिया, कहना होगा कि उसी ने ( सच्चे तत्त्व को ) पह- 
चाना । (२८) ईश्वर को सर्वन्न एक सा व्याप्त समर कर ( जो पुरुष ) अपने 
आप ही घात नहीं करता, अर्थात्‌ अपने आप अच्छे मार्ग में लग जाता है, वह 
इस कारण से उत्तम गति पाता है । 


¦ [२७ वें छोक में परमेश्वर का जो लक्षण बतलाया हे, वह पीछे गी. ८. २० 
। चें छोक में आ चुका है ओर उसका खुलासा गीतारहस्य के नवे प्रकरण मे किया 
। यया हे ( देखो गीतार. ए. २१८ ओर २११ ) । ऐसे ही २८वें कोक में फ़िर वही 

बात कही है जो पीछे (गी. ६. ९-७) । कही जा चुकी हे, कि आत्सा अपना 
। बन्धु है ओर वही अपना शत्रु है । इस प्रकार २६, २७ ओर २८ वे शोकों में, 
।सब प्राणियों के विषय में सास्यबुद्धिरूप भाव का वर्णन कर चुकने पर बतलाते 
हैं, कि इसके जान लेने से क्या होता हे-- 


(२६ ) जिसने यह जान लिया कि (सब ) कर्म सब प्रकार से केवल प्रकृति 
से ही किये जाते हैं, और आत्त्मा अकर्ता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं करता, कहना 
चाहिये कि उसने ( सच्चे तत्त्व को ) पहचान लिया । (३०) जब सब भूतों का 
पृथक्त्व अर्थात्‌ नानात्व एकता से ( दीखने लगे ), ओर इस ( एकता ) से ही 
(सब) विस्तार दीखने लगे, तब बहा प्राप्त होता है। 

| [ अब बतलाते हैं कि आत्मा निर्गुण, अलिप्त और अक्रिय कैसे हे-] 

(३१) हे कौन्तेय ! अनादि और निगुंण होने के कारण यह अव्यङ्ग परमात्मा 
शरीर में रह कर भी कुछ करता-धरता नहीं है, और उसे (किसी सी कर्म का) 
लेप अथौत्‌ बन्धन नहीं लगता । (३२ ) जैसे आकाश चारों ओर भरा हुआ हे 
परन्तु सूक्ष्म होने के कारण उसे (किसी का भी) लेप नहीं लगता, वैसे ही देह 
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संसवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। 
तासां व्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 8 ॥ 
$$ सत्त्वं रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसेसवाः । 
निवन्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्त्वं निर्मळत्वात्मकाञकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन वन्नाति ज्ञानसङ्गेन चानध ॥ ६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि दुप्णासङ्गससुद्भवम्‌ । 
तन्निवन्नाति कोन्तेच कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वेदेहिनाम । 
भमादालस्व॒निद्वासिस्तन्निवन्नाति भारत ॥ ८॥ 
सत्त्व सुखे संजयाति रजः कर्मणि सारत! 
ज्ञानसावृत्य ठु तसः प्रसादे संजयत्युत ॥९॥ 


फ़िर उस से समस्त भूत उत्पन्न होने लगते हैं । (४) हे कोन्तेच ! 
( पशुपद्धी आदि) सब चोनियाँ में जो सूर्तियाँ जन्मती हैं, उनकी योनि महत 
त्रह्म हैं दीजदाता पिता हू । 


त्र्य 
र्र्‌ 


सचयुण सुख ओर ज्ञान के साथ (आणी को) वाँधदा है । (७) रजोगुण का 
स्वभाव रागात्मक हैं; इससे तृप्णा ओर आसक्कि की उत्पत्ति होती है। हे 
व्ॉन्तेच ! वह प्राणी को कर्म करने के (मड्चिरूप) संग से बाँध डालता हैं! 
(=) किन्तु तमोशुण अज्ञान से उपजता हे, वह सव आखियों को सोह में 
डालता हे । हे सारत! वह प्रमाद, आल और विद्रा से (आणी को) बाँध 
लेता हैं । (६) सत्वपुण सुरु से, और रजोगुण कर्म से आसक्कि उत्पन्न करता 
ह । परन्तु हे सारत ! तमोगुण ज्ञान को हक कर प्रमाद अर्थात्‌ कर्तच्य-सूढता में 
चा 


या कर्तव्य के विस्मरण सँ आसक्ति उत्पन्न करता 


[ सत्त्व, रज और तम तीनों युणों के ये प॒यक्‌ लक्षण वतलाये गये हैं। किन्तु 


गुण प्रथक-प्ृथक् कसी सी नहीं रहते, तीनों सदेव एकत्र रहा करते हैं। डदा- 


FT 


sie w 


इरणार्थ, कोडे भी भला कास करना यद्यपि सत्त्व का लक्षण हे, तथापिं सले 
कास को करने की प्रद्चि होचा रज का घर्म दे, इस कारण सात्विक स्वभाव 
में भी थोडे से रज का सिश्रण सदैव रहता ही हे । इसी से अनुगीता में इन 
;शुणों क्ष इस प्रकार सिथुनात्मक वर्णन हे क्रि तम का जोडा सत्व है, और" 
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चतुर्दृशोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
§§ मम योनिमंहद्गह्म तस्मिन्गर्भे दधाम्यहम्‌ । 
चौदृहवाँ अध्याय । 
[ तेरहवें अध्याय में क्षेत्र-क्ेत्रज्ञ का विचार एक बार वेदान्त की इटि से और 
दूसरी बार सांख्य की दृष्टि से बतलाया है; एवं उसी में प्रतिपादन किया हे, कि 
सब कुत प्रकृति का ही है; पुरुष अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ उदासीन रहता है । परन्तु इस 
बात का विवेचन अब तक नहीं हुआ, कि प्रकृति का यह कत्व क्योंकर चला 
करता हे । अतएव इस अध्याय मे बतलाते हैं, कि एक ही प्रकृति से विविध 
- सृष्टि, विशेषतः सजीव सृष्टि, केसे उत्पन्न होती है । केवल मानवी सृष्टि का ही 
विचार करें तो यह विषय क्षेत्र-सम्बन्धी अर्थात्‌ शरीर का होता है, और उसका 
समावेश चेत्र-चेत्र्-विचार मे हो सकता हे । परन्तु जब स्थावर सृष्टि सी न्नि- 
गुणात्मक प्रकृति का ही फेलाव है, तब प्रकृति के गुण-भेद का यह विवेचन 
चर-अचर-विचार का भी भाग हो सकता है; अतएव इस संकुचित  ज्षेत्र-क्षेत्रज्ञ- 
' विचार ? नाम को छोड कर सातवें अध्याय मे जिस ज्ञान-विज्ञान के बतलाने का 
आरम्भ किया था, उसी को स्पष्ट रीति से फ़िर भी बतलाने का आरम्भ भग- 
चान्‌ ने इस अध्याय में किया है । सांख्यशास्त्र की दृष्टि से इस विषय का विस्तृत 
निरूपण गीतारहस्य के आठवे प्रकरण मे किया गया है । त्रिगुण के विस्तार का 
यह वर्णन अनुगीता ओर मचुस्म्रति के बारहवें अध्याय में भी है । ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--( १) ओर फिर सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान बतलाता 
हूँ, कि जिसको जान कर सब सुनि लोग इस लोक से परम सिद्धि पा गये हैं । 
(२) इस ज्ञान का आश्रय करके सुझसे एकरूपता पाये हुए लोग, सृष्टि के 
उत्पत्ति काल में भी नहीं जन्मते ओर प्रलयकाल में भी व्यथा नहीं पाते 
( अर्थात्‌ जन्ममरण से एकदम छुटकारा पा जाते हैं ) । 
! [यह हुईं अस्तावना । अब पहले बतल्वाते हँ, कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप 
फ़िर सांख्यो के द्वेत को अलग कर, वेदान्तशाख के अनुकूल यह निरूपण 
करते हैं, कि प्रकृति के सत्त्व, रज ओर तम इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना 
ग्रकार के व्यङ्ग पदार्थ किस प्रकार निर्मित होते हैं-- ] 
(३) हे भारत! महृदूबह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी ही योनि है, में उसमें गर्भ 


I 
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सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यशुणवृत्तिस्था अधो गच्छान्ति तामसाः १८ 0४ 
§ नान्यं शुणेश्थः कतोरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
शुणेभ्यश्च परं वेत्ति मञ्गावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहससुज्ूवान । 
और सात्त्विक होता है, परन्तु राजस कमै का फल दुःख, भर तामस कर्म का 
“फल ज्ञान होता है । ( १७ ) सस्व से ज्ञान, और रजोगुण से केवल लोभ 
- उत्पन्न होता हे । तमोगुण से न केवल प्रमाद ओर मोह ही उपजता है, त्युत 
अज्ञान की भी उत्पत्ति होती है । ( १८ ) सात्विक पुरुष ऊपर के, अर्थात्‌ स्वग 
` -आदि, लोकों को जाते हैं । राजस मध्यम लोक में अर्थात्‌ मनुष्यलोक में रहते हैं 
ओर कनिष्ठगुण वृत्ति के तामस अ्रधोगति पाते हैं । 
सांख्यकारिका में भी यह वर्णन है, कि धार्मिक और पुण्यकर्म-कता होने 
के कारण स्वस्थ मनुष्य स्वग पाता है और अधर्माचरण करके तामस पुरुष 
अधोगति पाता है (सां. का. ४४) । इसी प्रकार यह १८ वाँ शोक अनु- 
गीता के त्रिगुण-वर्णन में भी ज़्यों का त्यों आया है ( देखो मभा. अश्व ३३ 
१०; ओर मनु. १२. ४०. ) । सात्विक कर्मो से स्वगे-प्राप्ति हो भले जावे 
।पर स्वर्गसुख है तो अनित्य ही; इस कारण परम पुरुषार्थ की सिद्धि इससे 
। नहीं होती है । सांख्यो का सिद्धान्तं है, कि इस परम पुरुषार्थ या मोक्ष की 


आपति के लिये उत्तम सास्विक स्थितितो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी 
आवश्यक है, कि प्रकृति अलग है और में (पुरुष) जुदा हूँ । सांख्य इसी को 


'त्रिगुणातीत-अवस्था कहते हैं। यद्यपि थह स्थिति सत्त्व, रज ओर तम तीनों 


।गुणों से भी परे की है तो भी यह सात्विक अवस्था की ही पराकाष्ठा है; इस 
। कारण इसका समावेश सामान्यतः सात्विक वर्ग में ही किया जाता है, इसके 
। लिये एक नया चोथा वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है (देखो गीतार 
प. १६७-१६८) । परन्तु गीता को यह प्रकृति-पुरुषवाला सांख्यो का द्वेत मान्य 
नहीं हे; इसलिये सांख्यों के उक्त सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर 


। 
। 
|| 
| हो जाता हे, कि प्रकृति ओर पुरुष से परे जो एक श्रात्मस्वरूप परमेश्वर या 
॥ 
। 
[| 
हुं 
|| 


परब्रह्म हे, उस निर्गुण ब्रह्म को जो पहचान लेता हे उसे त्रिगुणातीत कहना 
चाहिये । यही शर्थ अगले 'छोको में वर्णित हे--] 


(१९) दृष्टा अर्थात्‌ उदासीनता से देखनेवाले पुरुष, जब जान लेता है कि 
( अक्ृति ) गुणों के अतिरिक्र दूसरा कोई कता नहीं है, ओर जब (तीनों) शुणों 
से परे (तत्व को) पहचान जाता है, तब वह मेरे स्वरूप में मिल जाता हे । 
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"४४४९ 


९६ रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवाति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येताने जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥ 
अप्रकाझोऽप्रवृत्तिञ्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
यदा सत्त्वे ध्रृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
§§ तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 
रजासी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विक निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं इःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
{सत्व का जोडा रज हे ( मभा. अश्व, ३६); और कहा है, कि इनके अन्योन्यः 
४ अर्थात्‌ पारस्परिक आश्रय से अथवा झगड़े से सृष्टि के सब पदार्थ बनते हैं । 

(देखो सां, का. १२ और गीतार. ए. १२७ और १५८) । अब पहले इसी तत्त्व 

को बतला कर फिर सात्विक, राजस ओर तामस स्वभाव के लक्षण बतलाते है-] 

( १० ) रज और तम को दबा कर सत्त्व (अधिक) होता है (तब उसे सात्त्विक 
कहना चाहिये ); एव इसी प्रकार सत्त्व और तम को दबा कर रज, तथा सत्त्व और 
रज को इरा कर तम ( अधिक हुआ करता है ) । ( ११ ) जब इस देह के सब. 
द्वारों में ( इन्द्रियों में ) प्रकाश अथोत्‌ निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता हे, समझना 
चाहिये कि सत्त्वगुण बढा हुआ है। (१२) हे भरतश्रेष्ठ! रजोगुण बढ़ने से 
लोभ, कर्म की ओर प्रवृति और उसका आरम्भ, अतृसि एवं इच्छा उत्पन्न होतीः 
है। (१३) ओर हे कुरुनन्दन ! तमोगुण की बृत्ति होने पर अंधेरा, कुछ भी नः 
करने की इच्छा, प्रमाद अर्थात्‌ कतंव्य की विस्म्रुति ओर मोह भी उत्पन्न होता है ।' 

। [ यह बतला दिया, कि मनुष्य की जीवितावस्था में त्रिगुणों के कारण 
। उसके स्वभाव में कोन कोन से फर्क पड़ते हें । अब बतलाते हैं कि इन तीन 
| प्रकार के मनुष्यों को कोन सी गति मिलती हे--] 

( १४ ) सत्त्वगुण के उत्कषे-काल में यदि प्राणी मर जावे तो उत्तम तत्व: 
जाननेवालों के, अर्थात्‌ देवता आदि के, निर्मल (स्वरी प्रखति) लोक उसको' 
प्राप्त होते हैं । ( १४ ) रजोगुण की प्रबलता में मरे तो जो कभा में आंसंक्न हाँ, 
उनमें ( जनों में ) जन्म लेता है; ओर तमोगुण में मरे तो ( पशु-पक्षी आंदि ) 
सूड योनियों में उत्पन्न होता है। (१६) कहा है, कि पुर्य-कर्म का फल निर्मल 
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सचीरस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
§§ मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य च! 
सदा चैये से युक्न है; ( २१ ) जिसे मान-अपमान या मित्र और शत्रु-दुल तुल्य 
हैं अथात्‌ एक से हैं; और ( इस समर से कि प्रकृति सव कुछ करती है ) जिसके 
“सब ( काम्य ) उद्योग छूट गये हैं;-उस पुरुष को गुणातीत कहते हैं । 
! [यह इन दो प्रश्ना का उत्तर हुआ, कि त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण क्या 
हें, और आचार केसा होता है । ये लक्षण, और दूसरे अध्याय में बतलाये हुए 
,स्थितम्रज्ञ के लक्षण (२. ११-७२ ) एवं वारहवें अध्याय ( १२. १३-२० ) 
में बतलाये हए भङ्गिमान्‌ पुरुष के लक्षण सब एक से ही हें । अधिक क्या 
'कहें, 'सवोरस्सपरित्यागी,” 'तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः’ ओर “ उदासीनः › प्रभति 
कुछ विशेषण भी दोनो या तीनों स्थानों मे एक ही हैं । इससे प्रगट होता है, 
कि पिछले अध्याय में बतलाये हुए (१३.२४,२४) चार मार्गा में से किसी भी 
'मागै के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का आचार, ओर उसके लक्षण सब 
मार्गों में एक ही से रहते हैं । तथापि तीसरे, चोथे और पाँच अध्यायो मे जव 
(यह इढ और अटल सिद्धान्त किया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं छूट 
सकते, तब स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवद्धक् या त्रिगणतीत 
'सभी कर्मयोग-मार्ग के हैं । ' सर्वारम्मपरित्यागी ? का अर्थ १२ वें अध्याय के 
,१९ वें छोक की टिप्पणी मे वतला आये हैं सिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों 
'के इन वर्णनों को स्वतन्त्र सान कर संल्यासमार्ग के टीकाकार अपने ही सम्प्र- 
'दाय को गीता में प्रतिपाद्य बनलाते हैं । परन्तु यह अर्थ पूर्वापार सन्दर्भ के 
विरुद्ध हे, अतएव ठीक नहीं हे । गीतारहस्य के ११ वें ओर १२ वें प्रकरण 
सै ( ए. ३२४-३२२ ओर ३७३ ) इस वातका हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन 
'कर दिया हे । अजुँन के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके । अब यह बतलाते 
!कि ये पुरुष इन तीन गुणों से परे केसे जाते हैं-] 

(२६) ओर जो (सुरे ही सव कर्म अर्पण करने के) अव्यीभचार, अथात्‌ 
एकनिष्ठ, भक्तियोग से सेरी सेवा करता हे, वह इन तीन गुणों को पार करके 
नभूत अवस्था पा लेने में समर्थ हो जाता हे । 

[ सम्भव है, इस छोक से यह शङ्का हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था सांख्य- 
सारी की है, तब वही अवस्था कसमधान भक्रियोग से केसे प्राप्त हो जाती है । 
इसी से भगवान्‌ कहते हैं-- 

(२७) क्योंकि, अस्त और अब्यय ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का एवं एकान्तिक 
` अर्थात्‌ परमावधि के अत्यन्त सुख का अन्तिसस्थान सैं ही हूँ । 
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, जन्ममृत्युजराइःखैविमुक्तो5मृतमश्लुते ॥ २० ॥ 
अजुन उवाच । 


कैलिद्वैखीन गुणानेतानतीतो भवाते प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


§§ प्रकाशां च प्रवृत्ति च सोहमेव च पाण्डव । 

न द्वोष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥ २२॥ 

उदासीनवदासीनो गुणेया न विचाल्यते । 

गुणा वतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३॥ 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइम का चनः । 

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो' । 
( २० ) देहधारी मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण ( स्वरूप ) उन तीनों को 
अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु आर बुढ़ापे के दुःखों से विसुक्न होता हुआ अमृत 
का अर्थात्‌ मोक्ष का अनुभव करता है । 


। [वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, उसी को सांख्यमत-वाले त्रिगुणात्मक 
।प्रकृति कहते हैं; इस लिये त्रिगुणातीत होना ही माया से छूट कर परब्रह्म को 
'पहचान लेना है (गी. २. ४९ ); ओर इसी को ब्राह्मी अवस्था कहते हैं (गी 
२, ७२; १८. ९३ ) । अध्यात्मशास्त्र मे बतलाये हुए त्रिगुणातात के इस 
'लक्षण को सुन कर उसका ओर अधिक वृतान्त जानने की अजन को इच्छा 
! हुई आर द्वितीय अध्याय (२. १४ ) मे जसा उसने स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध मे 
प्रश्न किया था, वैसा ही यहाँ भी पूछता हे- ] 


अर्जुन ने कहा-(२१) हे प्रभो! किन लक्षणों से ( जाना जायें कि वह) इन 
तीन गुणों के पार चला जाता हे? ( झुमे बतलाइये, कि ) बह ( न्रिगुणातीत का) 
आचार क्या है, ओर वह इन तीन गुणों के परे केसे जाता है ? श्रीभगवान्‌ ने कहा 
(२२) हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोह ( अर्थात्‌ क्रम से सत्त्व, रज श्र तम 
इन गुणों के काये अथवा फल ) होने से जो उनका द्वेष नहीं करता, और प्राक्त" 
न हों तो उनकी आकांक्षा नहीं रखता, (२३) जो (कर्मफल के सम्बन्ध में ) उदा. 
सीन-सा रहता हे; ( सत्त्व, रज ओर तम ) गुण जिसे चलबिचल नहीं कर सकते; 
जो इतना ही मान कर स्थिर रहता हे कि गुण ( अपना अपना ) काम करते हैं; 
जो दिगता नहीं है अथात्‌ विकार नहीं पाता है; ( २४ ) जिसे सुख-दुःख एक 
से ही हैं; जो स्वस्थ है अर्थात्‌ अपने में ही स्थिर है; मिट्टी, पत्थर ओर सोना 
जिसे समान हैं; म्रिय-अभ्रिय, निन्दा ओर अपनी स्तुति जिसे समसमान है; जो. 
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सवीरस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
§§ सां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य च । 
सदा धेये से युक्र है; ( २९ ) जिसे मान-अपमान या मित्र ओर शन्रु-दल तुल्य 
हें भ्रथीत्‌ एक से हैं; ओर ( इस समक से कि प्रकृति सब कुछ करती है ) जिसके 
-सब ( काम्य ) उद्योग छूट गये हैं;--उस पुरुष को गुणातीत कहते हैँ । 


' [यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ, कि त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण क्या 
'हैं, और आचार कैसा होता है । ये लक्षण, और दूसरे अध्याय में वतलाये हुए 
'स्थितप्रज्ञ के लक्षण (२. १४-७२ ), एवं बारहवें अध्याय ( १२. १३-२०) 
'में बतलाये हुए भक्किमान पुरुष के लक्षण सब एक से ही हैं। अधिक क्या 
'कहें, 'सवोरम्भपरित्यागी,' “तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिःः ओर ' उदासीनः * प्रभति 
कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही हैं । इससे प्रगट होता है, 
कि पिछुले अध्याय में बतलाये हुए (१३.२४,२१) चार मार्गों में से किसी भी 
'साग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का आचार, ओर उसके लक्षण सब 
'सार्गा मं एक ही से रहते हैं । तथापि तीसरे, चोथे ओर पाँचवें अध्यायों में जब 
'यह इढ़ और अटल सिद्धान्त क्रिया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं छुट 
'सकते, तब स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक़् या त्रिगणतीत 
'सभी कमेयोग-मागे के हैं। ' सवारस्भपरित्यागी ! का अर्थ १२ वें अध्याय के 
!१६ चें छोक की टिप्पणी में वतला आये हैं सिद्धावस्था में पहुँचे हए पुरुषों 
'के इन वर्णनों को स्वतन्त्र मान कर संन्यासमासे के टीकाकार अपने ही सम्प्र- 
दाय को गीता में प्रतिपाद्य बनलाते हैं । परन्तु यह अथै प॒वोपार सन्दर्भ के 
विरुद्ध है, अतएव ठीक नहीं हे । गीतारहस्य के ११ वें ओर १२ वें प्रकरण 
सें (ए २२ ओर ३७३ ) इस वातका हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन 
कर दिया हे । अर्जुन के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके । अब यह बतलाते हैं, 
कि ये पुरुष इन तीन गुणों से परे केसे जाते हॅ--] 

(२६) ओर जो (झुरे ही सब कर्म अर्पण करने के) घ्रव्यीभचार, अर्थात्‌ 
एकनिष्ठ, भक्रियोग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुणों को पार करके 
बरझसूत अवस्था पा लेने में समर्थ हो जाता हे । 

[ सम्भव है, इस शोक से यह शङ्का हो, कि जब नरिगुणातीत अवस्था साँख्य- 
मागे की हे, तव वही अवस्था कमंग्रधान भक्तियोग से केसे प्राप्त हो जाती है । 
इसी से भगवान्‌ कहते हॅ-- 

(२७) क्योंकि, रस्त ओर अब्यय ब्रह्म का, शाश्वत घर्म का एवं एकान्तिक 
` अथात्‌ परमावधि के अत्यन्त सुख का अन्तिमस्थान में ही हूँ । 
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शाश्वतस्य च चसस्व सुखस्वंकान्तकस्च च॥ २७॥ 
इति श्रीमद्धगवद्वीतास्‌ उपनिपत्स व्रह्मविद्यायां योगशात्रि श्रीकृषष्णाजुनसंवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुद्नोऽध्यायः ॥ १४॥ 


. [इस छोक का भावार्थ यह है, कि सांख्यो के द्वैत को छोड़ देने पर सर्वत्र 
। एक ही परमेश्वर रह जाता हे, इस कारण उसी की अक्कि से त्रिगणात्मक अवस्था 
! भी आस होती ह । ओर, एक ही ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध में गीता 
क्रा कोई भी आअह नहीं ह (देखो गी. १३. २४. ओर २१ )। गीता में भक्रिसार्ग 
! को सुलभ अतएव सब लोगों के लिये याह्य कहा सही है; पर यह कहीं भी नहीं 
कहा हें, कि अन्यान्य मागे त्याज्य ह । गीता में केवल भक्ति, केवल ज्ञान अथवा 
केवल योग ही प्रतिपाद्य ह--ये मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अभिमानियों ने 
रीता पर लाद दिये हैं । गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो निराला 
ही है। मार्स कोई भी हो, गीता में मुख्य प्रश्न यही है कि परमेश्वर का ज्ञान हो 
चुकने पर संसार के कर्म लोकसंग्रहार्थ किये जावें था छोड़ दिये जावें; और 
इसका साफू-साफ़ उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि कर्मयोग श्रेष्ठ हे । 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहें हुँए उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्यान्त- 
रत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग--शाख्विपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में 
-गुणत्रय-विभाग-योग नामक चोदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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पंद्रहवा अध्याय । 

[ क्षेत्र-क्षत्रज्ञ के विचार के सिलसिले में, तेरहवें अध्याय में उसी चेत्र-केत्रज्ञ- 
विचार के सदश सांख्या के अकृति-पुरुष का विवेक बतलाया हे । चोदहवे अध्याय 
सें यह कहा हे, कि अकृति के तीन गुणों से मजुष्य-मनुप्य मै स्वभाव-भद केसे उत्पन्न 
होता है, ओर उससे सात्त्विक आदि गति-भेद क्योंकर होते हैं; फ़िर यह विवेचन 
किया है, कि त्रियुणातीत अवस्था अथवा अध्यात्म-दष्टि से ब्राह्मी स्थिति किसे कहते 
हैं ओर वह कैसे प्राप्त की जाती हे । यह सब निरूपण सांख्यों की परिभाषा में है 
अवश्य, परन्तु सांख्यो के द्वैत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक ही परमेश्वर की 
विभूति मकृति आर पुरुष दोनों हैं, उस परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान-दृष्टि से निरूपण 
किया गया है । परमेश्वर के स्वरूप के इस वर्णन के अतिरिक्त आठवें अध्याय में 
अधियज्ञ, अध्यात्म और आधिदेवत आदि भेद दिखलाया जा चुका है । और, वह 
पहले ही कह आये हैं, कि सव स्थानों भे एक ही परमात्मा व्यास दे, पुवं क्षेत्र झै 
चेन्नज्ञ भी वही हैं। अव इस अध्याय में पहले यह वतलाते हैं, कि परसेश्वर की ही 
रची हुईं सृष्टि के विस्तार का, अथवा परमेश्वर के नाम-रूपात्मक विस्तार का ही कभी 
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अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अघञ्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुवन्धीने मनुष्यलोके ॥ २॥ 
'वृक्षाव्मक नाम दिये हैं--“'न्यग्रोधोहुम्वरोऽश्वत्थः” (मभा.अनु.१४९. १०१), 
!पुर्चं समाज में भी ये तीनों वक्त देवात्मक ओर पूजने-योग्य माने जाते हें! 
/ इसके अतिरिक्त विष्णुसह्रनास ओर गीता, दोनों ही महाभारत के भाग हैं, 
जव कि विष्णुसहस्रनाम में गूलर, वरगद ( न्यग्रोध) ओर अश्वत्थ ये तीन 
! पृथक्‌ नाम दिये गये हैं, तव गीता में ' अश्वत्थ ? शब्द का पीपल ही ( गूलर 
!या वरगद नहीं) अर्थ लेना चाहिये, ओर सूल का अर्थ भी वही है। “छन्दांसि 
अर्थात्‌ वेद जिसके पत्ते हँ ” इस वाक्य के ' छन्दांसि ” शब्द में छुदू = ढकना 
। धातु मान कर ( देखो छां १.४.२ ) वृक्ष को ढॅकलनेवाले पत्तों से वेदों की समता 
वर्णित हे; ओर अन्त में कहा हे, कि जब यह सम्पूर्णं वर्णन वेदिक परम्परा 
'के अनुसार हे, तव इसे जिसने जान लिया उसे चेदवेत्ता कहना चाहिये। 
' इस अकार वेदिक वर्णेन हो चुकाः अब इसी वृक्ष का दूसरे प्रकार से, अर्थात्‌ 
' सांख्यशास्त्र के अनुसार, वर्णन करते हँ-- ] 
५२) नीचे ओर उपर भी उसकी शाखाएँ फेली हुई हैं कि जो ( सत्त्व आदि तीनों) 
गुणों से पली हुई हैं ओर जिनसे ( शव्द-स्परी-रूप-रस और गन्ध-रूपी ) विषयों 
के अंकुर फूटे हुए हैं, एव अन्त में कर्म का रूप पानेवाली उसकी जड़ नीचे 
मनुष्यलोक में भी बढ़ती गहरी चली गई है । 
। [ गीतारहस्य के आठवें प्रकरण ( ए. १७६ ) में विस्तारसहित निरूपण 
कर दिया है, कि सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष येही दो सूल तत्त्व हैं 
' भोर जब पुरुष के आगे त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना ताना-वाना फेलाने लगती 
!हे, तव महत्‌ आदि तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं, ओर उनसे यह ब्रह्माण्ड वृक्ष 
! बन जाता है। परन्तु वेदान्तशास्र की इषि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं हे, वह परमे- 
श्वर का ही एक अंश हे, अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फेलाव को स्वतन्त्र वक्त 
न सान कर यह सिद्धान्त किया है, कि ये शाखाएँ ' ऊध्वेमूल ' पीपल की ही 
ह| अब सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है 
(कि पहले छोक में वर्णित वेदिक ' अधःशाख” वृक्ष की “ त्रिगुणो से पली हुई 
: शाखाएँ न केवल ' नीचे ' ही अत्युत * ऊपर ' भी फेली हुईं हैं; ओर इसमें 
! कमे-विपाक-प्रक्रिया का धागा भी अन्त में पिरो दिया है। अचुगीतावाले ब्रह्म- 
!वृक्ष के वर्णन में केवल सांख्यशास्त्र के चोवीस तत्त्वों का ही ब्रह्मवृत्त बतलाया 
' गया हे; उसमें इस वृत्त के वेदिक ओर सांख्य वर्णनों का मेल नहीं मिलाया 
! गया है (देखो मभा. अश्व. ३५. २२, २३; ओर गीतार. ए- १७६ )। परन्तु गीता 
रम ऐसा नहीं किया; दृश्य सुष्टिरूप वद्ध के नाते से वेदों में पाये जानेवाले परमे- 
| शवर के वर्णन का, और सांख्यशास्रोक्ग प्रकृति के विस्तार या व्रह्माणडवुत्त के वर्णन 
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७० 9 Ta Ce a (0०८० ~ ~ 
रवास यस्य पणान चस्त बंद स वदावत ॥ १॥ 
लिये इसको घखव्य ( अर्थात्‌ घोडे का स्थान ) नाम ग्राप्त हुआ होगा । “र “= 
६ 


०७ 


) 


Ry 


= कल चार * स्थ = स्थिर--प्रह आध्यात्मिक निरङ्ि पीछे की 


I 
I 
f 
4 
कल्पना हेन नाम-ख्पाव्मक साया का बट पुति विनाशवान त त 
कल्पना ह | साम-ख्पात्मक माया का स्वरूप जब कि वनाशवान्‌ अथवा हर 
i घडी A पलट्नेवाला न तव उसको क्ल तक न रहनेवाला * oe कन सङ्ग 
बडा म पलट्नवाला द तव उसका कल तक न रहनवाला ताँ कह सकर; 
५ प्रन्न यांव र जिसका कमी भी व्यय नहीं हो ७ 
¦ परन्नु “अव्यय अयात्‌ ' जिसका कमी नी व्यय नहीं होता --विशेष 
उ च यह श्रय यर्ही श्रभिमत नहीं हुन > पीपल के ~ 
स्पष्ट कर देना ह, कि यह धरय यहाँ अभिमत नहीं ह। पहले पीपल के वृक्ष को 
= घालता a ळ्ठोपां [$ व Petes ब्रह्ममच 
गहु अखत्य कहते थ, कंदापानपद ( 5. $ ) न जाँ चह त्रह्ममव अन्त 
७, 
अखश्चव्यत्वत्ञ कहा गया ह--- 


> 


चे 
ऊव्वनूल'&वाळनाच एपाऽदत्थः सनातन: । 


व द 
तदव यु ददन्रन्न नदवासतसुच्यत ॥ 


डर 

8 अटी यहीं > ६६ दुध शात” स्ट पद-सादन्यसे ही पड होता 

वद रा यहाँ ह;  कव्वसूलमव शाख इस पद-साइन्य स हा व्यक्र दात 

I ९. सगवदीता ~ ऋट्ोपनिषद ~ » ~ ~ लिया बे 

: दे, कि सगवद्टीता का वर्यन कटोपनिषत्र के वणन से ही लिया गया हृ । पर- 

>> क, कळे पु = द्वा जगदेव कळया गा अ मनुप्बलोक Pr _ 

'मेखर स्वर्ग में हे ओर उससे उपज्ञा हुआ जगदूत्रृक्न नीचे अथात्‌ मनुष्यलोक 

f= 2 ०» ७0 न. ड्म का मल अर्थाव पनमेश्वर ऊपर बे 

म्म हु, अत: वणुन किया गया ह, क इस वृत्ञ का = थात्‌ परमश्चर ऊपर ह 

; १ १ मै 2 2 
मनै ~ च पीच बिस्नत ३ पग्न्त 

पु च वत्नव है । पर 


“ न्यग्रोधो वारणो वच “--न्यग्रो अर्थात्‌ नीचे ( न्यक) वढनेवाला (रोध) 
बढ़ का पेड़ वरुण का दच ह ( गाभिलगृत्. ९. ७. २९) । महाभारत से 


लिखा हे.कि मार्करडेव ऋषिने प्रलयकाल में वालरूपी परमेश्वर को एक (डस प्रल- 
होनेवाले, अतएव ) अब्यय न्यग्रोध रयात्‌ वड के पेड़ की 


१ )। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिपद में 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में सी विश्वच का वणन ह (श्रे.६. ६. ); परन्तु वहा खुलासा 
नहीं वतलाया कि वह कान सा जक्ष है। सुरडक उपनिषद्‌ (३. १ ) में ऋग्वेद 
का ही यह वर्णन ले लिया है, कि इसी वृद्ध पर दो पदी (जीवात्मा आर परमात्मा) 
बैठे हुए हैं जिनसे एक पिप्पल श्रयाँत्‌ पीपल के फलों को खाता हे । पीपल 
और वड को छोड इस संसारदुत्ष के स्वरूप की तीसरी कल्पना ओदुम्बर की है; 


Sr me जाल लकल 


®] दुत्तात्रय साराश 
तीनों कल्पनाएँ हैं, कि परमेश्वर की साया से उत्पन्न हुआ जगत्‌ एक वडा पीपल, 
वड था गूलर है, ओर इसी कारण से विप्णसहखनाम में विष्छ के ये तीन 
गी. र. १०१-१०२ 
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८०४ गीतारहस्य श्रयवा कर्मयोगशास्त्र । 
निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्द्रेविसुक्ताः सुखडुःखसंज्षेगच्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 

न तद्घासयते सूर्या न गणाझ़ों न पावकः 
यद्वत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम॥ ६॥ 
§§ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 
सनःपष्ठानीन्त्रियाणि धक्कतिस्थानि कर्पाति॥ ७॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः 

च्याकरण की इष्टि से अशुद्ध है । आयः इसी कारण से शाङ्करभाष्य में यह पाठ 

। स्वाकार नहीं किया गया है, ओर यही युक्गिसंगत है । छान्दोस्य उपनिषद्‌ के कुछ 

मन्त्र सँ ' अपच्चे ? पद का विना “इति ? के इसी प्रकार उपग्रोग किया गया है 

(हाँ. ८. १४. १) । अपचे ' क्रियापद ्रथमघुरुषान्त हो, तो कहना न होया कि 
चक्का स अथातव उपडंशकत्ता श्राक्षप्ण ख उसका सम्बन्ध नह! जाडा जा सकता |! 
अनबन यह बतलात के इस अकार वतन स क्या फल [मलता है--] 


(१) जो मान ओर सोइ से विरहित हैं, जिन्होंने आसक्रि-दोष को जीत लिया है, 
जो अध्यत्मज्ञान से संदेव स्थिर रहते हैं, जो निप्काम ओर सुख-दुख-संञ्चक इन्दों 
से सुक्र हो गवे ह, वे ज्ञानी पुरुष उस अव्यय.स्थान को जा पहुँचते हैं (६) जहाँ 
जा कर फ़िर लोटना नहीं पढ़ता, ( ऐसा ) वह मेरा परम स्थान है । उसे न तो 
सूर्य, न चन्द्रमा ( ओर ) न अञ्चि ही अकाशित करते हैं। 

! [| इनमें छठा श्लोक श्वेताश्वतर ( ६. १४ ), मुण्डक (२. २. १० ) आर 

(कठ २. १९. ) इन तीनों उपनिषदों में पाया जाता है । सूर्य, चन्द्र या तारे, 

। सभी तो नास-खप की श्रेणी सें आ जाते हैं ओर परत्र इन सव नाम-रूपों से परे 

है; इस कारण सूर्य-चन्द्र आदि को परतह्म के ही तेज से प्रकाश मिलता है, फ़िर 

, यह प्रगट कि परत्रह्म को प्रकाशित करने के लिये किती दूसरे की अपेक्षा 

'ही नहीं है । ऊपर के कोक म ' परम स्थान? शब्द का अथ ' परब्रह्म? ओर इस 

! ब्रह्म में मिल जाना ही ब्रह्मनिवांण मोक्ष हे । वक्ष का रूपक लेकर भ्रध्यात्मशाख्ना 
अं परत्रह्य का जो ज्ञान वतलाया जाता ह, उसका विवेचन समाप्त हो गया । अब 
!घुरुपोत्तम-स्वरूप का वर्णन करना है; परन्तु अन्त में जो यह कहा है कि “जहाँ 
(जा कर लोटवा नहीं पढ़ता ” इससे सूचित होनेवाली जीव की उत्कान्ति और 

,डसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले वर्णन करते हैं--] 

(७) जीवलोक ( कर्मभूमि ) में मेरा ही सनातन अंश- जीव होकर प्रकृति में" 
रहनेवाली मन सहित छः, श्र्थात मन और पाँच, (सूचम ) इन्द्रिया को 
(अपनी ओर ) खींच लेता है ( इसी को लिंग-शरीर कहते हैं )।(८) ईश्वर 
अर्थात्‌ जीव जब ( स्थूल ) शरीर पाता है ओर जब चह (स्थूल) शरीर से 
निकत्ष जाता है, तत्र यह जीव इन्हें ( मन और पाँच इन्द्रियों को) वैसे ही 
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न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा । 
$$ अश्वत्थमेनं छुविरूढमूलमसङ्गरा्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
ततः पढं तत्परिमार्मितव्यं यस्मिन्मता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपथे यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 
। का, इन दो शोको में मेल कर दिया है । मोक्त-प्राप्ति के लिये त्रिगुणात्मक और 
। ऊध्वेसूल वक्ष के इस फेलाव से सुक्र हो जाना चाहिये । परन्तु यह वृक्ष इतना 
' बड़ा है, कि इसके ओर-छोर का पता ही नहीं चलता । अ्रतएव अब बतलाते हैं, 
'कि इस अपार वृक्ष का नाश करके, इसके सूल में वर्तमान अम्ृत-तत्त को पह- 
! चानने का कौन सा मागे है--] 

(३ ) परन्तु इस लोक में ( जैसा कि ऊपर वर्णन किया है ) वैसा उसका स्वरूप 
उपलव्ध नहीं होता; अथवा अन्त, आदि ओर आधारस्थान भी नहीं मिलता । 
झत्यन्त गहरी जडोंचाले इस अश्वत्थ ( वृक्ष ) को श्रनासक्कि रूप सुदृढ तलवार से 
काट कर, (४ ) फिर उस स्थान को हूँढ़ निकालना चाहिये कि जहाँ जाने से फ़िर लौटना 
नहीं पढ़ता; ओर यह सङ्कल्प करना चाहिये कि ( रृष्टि-क्रम की यह ) “ पुरातन 
अवृत्ति जिससे उत्पन्न हुई है, उसी आद्य पुरुष की ओर में जाता हूँ । » 

१ ( गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया हे, कि सृष्टि का फेलाव ही 
। नाम-रूपात्मक कर्म है और यह कर्म अनादि है; आसङ्गि-बुद्धि छोड़ देने से 
। इसका क्षय हो जाता है, और किसी भी उपाय से इसका क्षय नहीं होता; क्योंकि 


(यह स्वरूपतः अनादि और अंब्यय है (देखो ए. २५१-२८६ ) । तीसरे खोक 
के “ उसका स्वरूप या आदि-अन्त नहीं मिलता ” इन शब्दों से यही सिद्धान्त 
व्यक्त किया गया हे कि कमे अनादि है; ओर आगे चल कर इस कमेवृक्ष का 
' तृय करने के लिए एक अनासक्गि ही को साधन बतलाया हे; ऐसे ही उपासना 
' करते समय जो भावना मन में रहती है, उसी के अनुसार आगे फल मिलता है 
। (गी. ८. ६) । अतएव चोथे शोक में स्पष्ट कर दिया है, कि वृत्ष-छेदन की यह 
क्रिया होते समय मन में कोन सी भावना रहनी चाहिये। शाङ्करभाष्य में “ तमेव 
चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ” पाठ है, इसमें वर्तमानकाल प्रथम पुरुष के एकवचन का 
प्रपद्ये ' क्रियापद हे, जिससे यह अर्थ करना पड़ता है; ओर इसमें ' इति ! 
सरीखे किसी न किसी पद का अध्याहार भी करना पड़ता है। इस कठिनाई को 
काट डालने के लिये रामाचुजभाष्य में लिखित “ तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येद्यतः 
प्रवृत्ति: ” पाउान्तर को स्वीकार कर लै तो ऐसा अर्थ किया जा सकेगा, कि 
।६ जहो जाने पर फ़िर पीछे नहीं लोटना पड़ता, उस स्थान को खोजना चाहिये, 
(और ) जिससे सब सृष्टि की उत्पत्ति हुईं है उसी में मिल जाना चाहिये” 
किन्तु ' प्रपद्‌ ' धातु हे नित्य आत्मनेपदी, इससे उसका विध्यर्थक अन्य पुरुष 
[का रूप ' प्रपद्येत्‌' हो नहीं सकता । ' अपचेत्‌” परखेपद का रूप है और वह 
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८०६ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


§§ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाञ्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥' 
मामाविच्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो भूत्वा रखात्मकः॥ १३ ॥ 
अहं वैश्वानरो सूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 
प्राणापानसमाऱुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधस ॥ १४॥ 

सर्वस्य चाहं हृदि साँनिविष्टो मत्तः स्सृतिज्ञानमपोहनं च! 

चेदेश्चव सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकुद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 

[ १० वें और ११ वें होक में ज्ञान-चछु या कर्मयोय-मार से आत्मज्ञान की 
प्राप्ति का वर्णन कर जीव की उच्ञान्ति का वर्णन पूरा किया है। पिछले सातवें 
अध्याय सें जैसा वर्णन किया गया है ( देखो गी. ७, =-१२ ), वेसा ही 
जब आत्मा की सवेव्यापकता का थोड़ा सा वर्णन प्रस्तावना के दंग पर करके 
!सोलहवे छोक से एरपोत्तम-स्वरूप का वर्णन क्रिया हे । ] 

( १२) चो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत्‌ को अकाशित करता है, जो तेज 
चन्द्रमा और अग्नि में है, उसे मेरा ही तेज समर । (१३ ) इसी प्रकार एथ्वी मे 
प्रवेश कर मैं ही (सव) भूतो को अपने तेज से धारण करता हूँ, और रसात्मक सोम 
( चन्द्रमा ) हो कर सव औषधियों का अथौत्‌ वनस्पतियों का पोषण करता हूँ । 

! [सोम शब्द के ' सोसवल्ली ' और “चन्द्र ? अर्थ हैं; तथा वेदों में वर्णन 

'है, कि चन्द्र जिस अकार जलात्मक, अंशुमान, और छत्र है, उसी प्रकार 

' सोमवल्ली सी है, दोनों ही को “ वनस्पतियों का राजा ' कहा है, तथापि 

! पूवोपर सन्दस से यहाँ चन्द्र ही विवक्षित है । । इस होक में यह कह कर, 

' कि चन्द्र का तेज मैं ही हूँ, फिर इसी छोक मै वतलाया हे कि वनस्पतियों: 

' का पोषण करने का चन्द्र का जो गुण है, वह भी में ही हूँ। अन्य स्थानों 

'स सी ऐसे वर्णन हैं कि जलमय होने से चन्द्र में यह गुण हे, इसी कारण 

! वतस्पतिर्यो की वाढ होती है । ] 

( ३४ ) मैं वैश्वानर रूप अशि होकर आखियों की देहों में रहता हूँ, और आण पुर्व 
अपान से युक्र होकर ( अच्य, चोष्य, लेह्य और पेय) चार अकार के अन्न को 
पचाता हूँ । ( ११) इसी अकार मैं सब के हृदय में अधिष्टित हूँ; स्त और 
ज्ञान एवं अपोहन अथौत्‌ उनका नाश सुरमे ही होता है; तथा सव वेदों से जानने 
योग्य में ही हुँ । वेदान्त का कता और वेद जाननेवाला भी में ही हूँ । 

[ इस होक का दूसरा चरण केवल्य उपनिषद्‌ ( २, ३ ) में है। उसमें 
८ वेदश्च संतः “के स्थान में “ चेदेरनेकेः” इतना ही पाठभेद है । तव जिन्होंने 
गीता-काल में ' वेदान्त ' शब्द का प्रचलित होना न मान कर ऐसी दलीले की 
हैं, कि या तो यह होक ही अक्षित होगा या इसके ' वेदान्त ' शब्द का कुछ 
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गोता, अनुबाद ओर टिप्पणी-१५ अध्याय । ८०४ 


गृहीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
शत्रं चक्चुः स्परीनं च रसनं घाणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्कामन्तं स्थितं चापि सुञ्ानं वा गुणान्वितम्‌ । 
'विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
य्रतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
साथ ले जाता है जैसे कि ( पुष्प आदि ) आश्रय से गन्ध को वायु ले जाती 
हे। (९) कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन में ठहर कर यह (जीव) 
“विषयों को भोगता है । 
। [ इन तीन शोकं में से, पहले में यह बतलाया है, कि सूच्म या लिंग शरीर 
। क्या है; फ़िर इन तीन अवस्थाओं का वर्णन किया हे कि लिङ्ग-शरीर स्थूल देह 
। सै कैसे प्रदेश करता दै, वह उससे बाहर केसे निकलता है, ओर उसमे रह कर 
। विषयों का उपभोग कैसे करता हे। सांख्य-मत के अनुसार यह सूच्म शरीर महान्‌ 
तत्त्व से लेकर सूचम पञ्चतन्मात्राओं तक के अठारह तत्त्वो से बनता है; ओर वेदा- 
न्तसूत्रों (३.१.१.) मे कहा हे, कि पञ्च सूचमभूतों का ओर प्राण का भी उसमें 
। समावेश होता है (देखो गीतारहस्य ए. १८७-१६१) । भेन्युपनिषद्‌ ( ३, १० 
में वर्णन है कि सूचमशरीर अठारह तस्वों का बनता है। इससे कहना पड़ता 
(कि “ सन और पाच इन्द्रियां ” इन शब्दों से सूच्मशरीर में वर्तमान दूसरे तत्त्वों 
'का संग्रह भी यहाँ अभिप्रेत है। वेदान्तसून्रों (३. १७ ओर ४३ ) में भी “नित्य! 
ओर “अंश ' दो पदों का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है कि 
। जीवात्मा परमेश्वर से बारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुआ करता, वह परमे 
' र का “ सनातन अंश ” हे ( देखो गी. २. २४ )। गीता के तेरहवें अध्याय 
| ( १३. ४. ) में जो यह कहा हे कि क्षेन्र-कषेन्नज्-विचार बरह्मसूत्ों से लिया गया 
' है, उसका इससे इढीकरण हो जाता है ( देखो गी. र. परि. ए. १३७-४३८) 
। गीतारहस्य के नवं अकरण ( ४. २४६ ) में दिखलाया हे कि “अंश” शब्द का 
अर्थ ¦ घटाकाशादिःवत्‌ अंश समना चाहिये, न कि खंडित ' अंश ! । इस 
प्रकार शरीर को धारण करना, उसका छोड़ देना, एवं उपभोग करना-इन 
तीनों क्रियाओं के जारी रहने पर--] 
५ १० ) (शरीर से) निकल जानेवाले को, रहनेवाले को, अथवा गुणों से युक्र हो 
'कर (आप ही नहीं) उपयोग करनेवाले को मूर्ख लोग नहीं जानते। ज्ञान-चछ से 
देखनेवाले लोग ( उसे ) पदचानते हैं। ( ११ ) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाले योगी 
अपने आप मे स्थित आत्मा को पहचानते हैं । परन्तु वे अज्ञ लोग, कि जिनका 
आत्मा अर्थात्‌ बुद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते । 
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व गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


§§ यो मामेवससंसूढो जानाति पुसुषोत्तसम्‌। 
स सवविद्गजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 
इति गुद्यतसं शास्त्रसिद्सुक्ते मयानघ । 
एतदुस्द्वा बुद्धिमान्स्यात्‌ कृतक्कत्यञ्च सारत॥ २०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णालुन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नास पञ्चद्शोञ्ध्यायः ॥ १५ ॥ 


(ज्ञान-विज्ञान प्रकरण का अन्तिम निष्कषे यह है, कि जिसने जगद की इस एकता 
को जान लिया कि “सब सूतों मे एक आत्मा है ” (गी. ६. २४) और जिसके 
सन में यह पहचान ज़िन्दगी भर के लिये स्थिर हो गई (वेसू. ४. १. १२; यी. 
=. ६), वह कर्मयोग का आचरण करते करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। 
कस न करने पर केवल परसेश्वर-भक्कि से सी सोक्ष सिल जाता हे; परन्तु गीता 
!के ज्ञान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्पर्य नहीं है। सातवें अध्याय के आरम्भ में 
ही कह दिया है, कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ यही दिखलाने के 
! लिये किया गया हे, कि ज्ञान से अथवा भक्ति से शुद्ध हुईं निष्कास बुद्धि के द्वारा 
(संसार के सभी कर्म करने चाहिये ओर इन्हें करते हुए ही मोक्ष सिलता है । 
'अब बतलाते हैं, कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता हे--] 


(१६) हे भारत! इस प्रकार बिना मोह के जो मुझे ही पुरुषोत्तम समझता 
है, वह सवैज्ञ होकर सवेभाव से मुझे ही भजता है। (२०) हे निष्पाप भारत ! 
यह गुद्य से भी गुह्य शास्त्र सेने बतलाया है । इसे जान कर (सबुष्य ) डुद्धिसान्‌ 
अर्थात्‌ बुद्ध या जानकार और कृतहकृत्य हो जावेगा । 


अ जलन बन भजन र ही कलल बन ला बिमा 


। [ यहाँ बुद्धिसान्‌ का “बुद्ध अर्थात्‌ जानकार ' अर्थ है; क्योंकि भारत 
(शां. २४८. १३ ) से इसी अर्थ में '' बुद्ध ' और ' कृतकृत्य ? शब्द आये 
हि । महाभारत से ' बुद्ध ' शब्द का रूढार्थ ' बुद्धावतार ' कहीं भी नहीं 
आया है । देखो गीतार, परि. ए. १६१ । ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथांत्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ सें, ब्ल्मविद्या- 
न्तर्गत योग--श्र्थाव्‌ कर्मयोग--शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर अलेन के संवाद 
में, पुरुषोत्ततयोग नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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६३ द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सवाणि भूतानि कृटस्थोंउक्षर उच्यते ॥ १६॥ 
उत्तमः पुरुयस्त्वन्यः परमात्मेत्दुदाहतः 
यो लोकत्रयमाविच्य विभर्त्यव्यच ईश्वरः ॥ १७॥ 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १८॥ 


4. 


आर ही अर्थ लेना चाहिये, वे सत्र दलीलें वे-जइ-वनिवाद की हो जाती हैं । 
“ वेदान्त शब्द सुरइक (३. २. ६ ) ओर खेताखतर (६. २२) उपनिषदों 
में आया है, तथा श्वेवाश्वतर के तो कुछ मन्त्र ही गीता में इत्र आगये हैं। 
अब निरुक्रिपूर्क पुरुषोत्तम का लक्षण वतलाते हॅ--] 

(१६) (इस) लोक में इर' ओर “अन्तर दो पुरुष हैं । सव ( नारावान) 
सूतो को चर कहते हैं और कूटस्य को, अर्थात्‌ इन सव भूतो के मूल (कूट) में 
रहनेत्राले ( प्रतिरूप अव्यक्त तत्त्व) को अक्षर कहते हॅ । (५७) परन्तु उत्तमः 
पुरुष ( इन दोनों से ) भिन्न है । उसको परमात्मा कहते हैं। वही अच्यय ईश्वर 
अलोक्य में प्रविष्ट होकर ( त्रलोक्य का) पोषण करता हे । (५८) जब कि में कर 
से मी परे का आर अक्षर से भी उत्तम ( पुरुष ) हूँ, लोक-ब्यवहार में और वेद 
में सी पुरुषोचम नाम से में अतिद्ध हूँ । 

[ सोलइवे छोक में ' कर ' और ' अक्षर ! शब्द सांख्यशाख के व्यङ्ग और 
अब्यक्ष--श्रथवा व्यङ्ग सृष्टि आर अव्यक्त प्रकरति--इन दो शब्दों से समानार्थक 
है कि इनमें चर ही नाशवान्‌ पद्मभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है । स्मरण 
अक्षर ? विशेषण पहले कई वार जव परब्र को भी लगाया गया हे 
३; =. २१३ ११. ३७; १२. ३), तव पुरुषोत्तम के उच्चिखित 
शब्द का अर्थ अक्तर-ब्ह्म नहीं हे, किन्तु उसका अर्थ सांल्यों 
शर ्रकति है; आर इस गइवइ से बचाने के लिये ही सोलहवें छोक में 
“ अक्षर अर्थात्‌ दस्य (मकृति ) ' यह विशेष व्याख्या की हे ( गीतारहस्य ए. 
०१-२०४ ) । सारांश, व्यङ्ग उष्टि ओर अव्यङ्ग प्रकृति के परे का अ्रक्षरवह्म 
शी. =. २०-२२ पर हमारी टिप्पणी देखो) आर “चर! (व्यक्त सृष्टि) 
अचर ' (प्रकृति ) से परे का पुरषोत्तम, वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। 
तेरहवें अध्याय (१३. ३१) में कहा गया हे, कि इसे ही परमात्मा कहते हैं 
और यही परमात्मा शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप से रहता है। इससे सिद्ध होता है, कि 
कहर-अचतर-विचार सँ जो सूल तत्त्व अक्षर अहम अन्त में निष्पन्न होता हे, वही 
ेन्न-केत्रज्ञ-विचार का भी पर्यवसान ह, अथवा “ पिण्ड मे ओर ब्रह्माण्ड में ? 
एक ही पुरुषोत्तम हे । इसी प्रकार यह भी वतलाया गया ह, कि अधिभूत ओर 
अधियज्ञ रन्ति का अथवा प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष का तत्व भी यही है। इस 
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है, 
। ९४ 


TELE 
८ 4, gp भरै 
पप Eh ~ ६१] 
ब्र 


हि 2 
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८१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


6९ दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमाझुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
§ देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 


। करके क्रोध से किसी के दिल दुखा देने को भी एक प्रकार की हिंसा ही समझते 
हैं । इसी प्रकार शुद्धता को भी त्रिविध मान लेने से, मन की शुद्धि में अक्रोध और" 
द्रोह न करना आदि गण भी आ सकते हें । महाभारत के शान्तिपच में १६० 

। अध्याय से लेकर १६३ अध्याय तक क्रम से दम, तप, सत्य ओर लोभ का विस्तृत: 

'वशुन हे । वहाँ दम में ही क्षमा, एति, अहिंसा, सत्य, आजव ओर लजा आदि 

।पच्चीस तीस गुणों का, व्यापक अर्थ में समावेश किया गया है (शां १६०), 
। झर सत्य के निरूपण (शां १६२) में कहा है कि सत्य, समता, दम, अमाल्सर्थ 
' शमा, लजा, तितिक्षा, अनसूयता, याग, ध्यान, आर्यता ( लोक-कल्याण की 
इच्छा ) एति ओर दया, इन तेरह गुणो का एक सल मे ही समावेश होता है; 

! और वहीं इन शब्दों की व्याख्या भी कर दी गई है। इस रीति से एक ही गण में: 

अनेकों का समावेश कर लेना पाणिडल का काम हे, ओर ऐसा विवेचन करने 

। लगें तो प्रथेक गुण पर एक-एक ग्रन्थ लिखना पड़ेगा । ऊपर के शोकों में इन' 
। सब गुणों का ससुञ्चय इसी लिये बतलाया गया है, कि जिसमें दैवी सम्पत्ति 
। के सात्विक रूप की पूरी कल्पना हो जावे और यदि एक शब्द में कोई अर्थः 
। छूट गया हो तो दूसरे शब्द भें उसका समावेश हो जावे । अस्तु; ऊपर की 
। फेहरिस्त के ' ज्ञानयोग-व्यवस्थिति ' शब्द का अथै हमने गीता. ४. ४१ ओर 
। ३२ वें शोक के आधार पर कर्मयोग-प्रधान किया हे । त्याग ओर धति की 
। व्याख्या स्वयं भगवान्‌ ने ही १८ वें अध्याय में कर दी है (१८. ४ और 
।२६ ) । यह बतला चुके कि दैवी सम्पत्ति मै किन गुणों का समावेश होता 
। है; अब इसके विपरीत आसुरी या राक्षसी सम्पत्ति का वर्णन करते हैं--] 


(४) हे पाथ! दम्भ, दर्प, अतिमान, क्रोध, पारुष्य अर्थात्‌ निष्ठुरता औरः 
अज्ञान, आसुरी यानी राक्षसी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त होते हैं । 


¦ | महाभारत-शान्तिपर्वं के १६४ ओर १६९ अध्यायो में इनमें से कुछ 
दोषों का वर्णन है और अन्त में यह भी बतला दिया है, कि नृशंस किसे? 
। कहना चाहिये । इस छोक में ' अज्ञान' को आसुरी सम्पत्ति का लक्षण कह 
देने से प्रकट होता है कि “ज्ञान ! दैवी सम्पत्ति का लक्षण है । जगत्‌ में पाये 
। जानेवाले दो प्रकार के स्वभावों का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर--] 
(१) (इनमें से ) दैवी सम्पत्ति ( परिणाम में ) मोच-दायक ओर आसुरी 
बन्धनदायक मानी जाती है । है पाण्डव ! तू दैवी सम्पत्ति में जन्मा हुआ है ॥ 
शोक मत कर । 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी--१६ अध्याय । ८०६ 
पोडशोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 


अभयं सत्त्वसँगुद्धिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १॥ 
अहिसा सत्यमक्राधर्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मादवं हीरचापलूम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा ध्वातिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


सोलहवाँ अध्याय । 


[ पुरुपोत्तमयोग से क्षर-अक्तर-ज्ञान की परमावधि हो चुकी; सातवें अध्याय मे 
- जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का श्रारम्भ यह डिखलाने के लिये किया गया था, कि 
कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता है और उसी से मोक्ष 
मिलता है, उसकी यही समाप्ति हो चुकी और 'ग्रव यहीं उसका उपसंहार करना 
चाहिये । परन्तु नव श्रध्याय (६. १२) में भगवान्‌ ने जो यह बिलकुल संक्षेप मे 
कहा था, कि राक्षसी मनुष्य मेरे अब्यक्न ओर श्रेष्ट स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी 
का स्पष्टीकरण करने के लिये इस अध्याय का आरम्भ किया गया है ओर अगले 
भ्रध्याय मे इसका कारण वतलाया गया है, कि मचुप्य-मचुप्य मे भेद क्यों होते 
है । और अठारहचे श्रध्याय में पूरी गीता का उपसंहार है। ] 


श्रीभगवान ने कहा--( १ ) श्भय ( निडर ), शुद्ध सात्त्विक वृत्ति, शान-योग- 
व्यवस्थिति अर्थात्‌ ज्ञान (-मागै ) थोर ( कर्म- ) योग की तारतम्य से व्यवस्था, 
दान, दस, यज्ञ, स्वाध्याय भ्र्थात्‌ स्वधर्म के श्रबुसार आचरण, तप, सरलता, 
(२) श्रहिंसा, सत्य, श्रक्रोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, अपैशुन्य अर्थात्‌ छुद्र- 
इषि छोड़ कर उदार भाव रखना, सव भूतो मे दया, तृष्णा न रखना, सदुता, 
' ( बुरे काम की लाज, '्रचपलता अथात्‌ फिजूल कामो का छूट जाना, (३) 
तेजस्विता, क्षमा, एति, शुद्धता, द्रोह न करना, अतिमान न रखना--हे भारत ! 
(ये) गुण दैवी, सम्पत्ति में जन्मे हुए पुरुषों को प्राप्त होते है । 
भ्र! दैवी सम्पत्ति के ये छुव्बीस गुण और तेरहवे अध्याय में बतलाये हुए 
! ज्ञान के बीस लक्षण (गी. १३. ७-११ ) वास्तव में एक ही हैं; और इसी से 
। आगे के शोक में * अज्ञान ! का समावेश आसुरी लक्षणों में किया गया है। यह 
। नहीं कहा जा सकता, कि छुव्वीस गुणों की फेहरिस्त में प्रत्येक शब्द का 
! ग्रथ दूसरे शब्द के अर्थ से सर्वथा भिन्न होगा; और हेतु भी ऐसा नहीं है । 
, उदाहरणार्थ, कोई कोई अहिंसा के ही कायिक, वाचिक ओर मानसिक भेद 
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८१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 
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अपरस्परसंभूतं किसन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


'अ-प्रतिष्ठ भी कहते हैं, अथात्‌ इसकी न प्रतिष्ठा हे और न आधार । यहाँ शङ्का 
'हो सकती है, कि इस प्रकार अध्यात्मशास्त्र मे प्रतिपादित अव्यक्क परबह्म यदि 
' आसुरी लोगों को सम्मत न हो, तो उन्हें भङ्गि साग का व्यङ्ग ईश्वर मान्य होगा 
(इसी से अनीश्वर ( अन्‌ + ईश्वर ) पद का प्रयोग करके कह दिया है, कि आसुरी 
| लोग जगत्‌ में इश्वर को भी नहीं मानते । इस भकार जगत्‌ का कोई सूल आधार 
(न मानने से उपनिषदों में वर्णित यह सृष्टयुत्पत्ति-क्रम छोड़ देना पढ़ता है, कि 
।“ आत्मनः आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरसिः । अझेरापः । अद्भयः 
| एथिवी । एथिब्या ओषधयः । ओषधीभ्यः अन्न । अरज्ञात्पुरुष: । (ते. २. १ ); 
' आर सांख्यशास्रोक्ग इस सृष्टयुत्पत्तिक्म को भी छोड़ देना पड़ता है कि 
प्रकृति और पुरुष, ये दो स्वतन्त्र सूज तत्त्व हैं एवं स्व, रज और तस गुणों के 
' अन्योन्य आश्रय से अर्थात्‌ परस्पर मिश्रण से सब व्यक्क पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। 
| क्योंकि यदि इस #ंखला या परम्परा को मान ले, तो दृश्य-सृष्टि के पदार्थों से 
। इस जगत्‌ का कुछ न कुछ सूल तत्त्व मानना पड़ेगा । इसी से आसुरी लोग जगत्‌ 
'के पदार्थों को अ-परस्पर-सस्भूत मानते हैं, अर्थात्‌ वे यह नहीं मानते कि ये पदार्थ 
'एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए हैं । जगत्‌ की रचना के सम्बन्ध में एक 
'बार ऐसी समक हो जाने पर मनुष्य प्राणी ही प्रधान निश्चित हो जाता है, और 
' फिर यह विचार आप ही आप हो जाता है कि मनुष्य की काम-वासना को दृ करने 
'के लिये ही जगत्‌ के सारे पदार्थ बने हैं, उनका और कुछ भी उपयोग नहीं है। 
' ओर यही अर्थ इस होक के अन्त में “ किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ”--कास को छोड 
उसका ओर क्या हेतु होगा ?--इन शब्दों से, एवं आगे के होकों में भी वर्णित 
'है। कुछ टीकाकार “ अपरस्परसस्भूत ” पद्‌ का अन्वय “ किमन्यत्‌? से लगा- 
'कर यह अर्थे करते हैं कि “ क्या ऐसा भी कुछ देख पड़ता है जो परस्पर अर्थात्‌ 
:खी-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हुआ हो ? नहीं; और जब ऐसा पदार्थ ही 
' नहीं देख पड़ता तब यह जगत्‌ कामहेतुक अर्थात्‌ स्री-पुरुष की कासेच्छा से 
ही निर्मित हुआ है ” । एवं कुछ लोग “ अपरश्च परश्च अपरस्परी ” ऐसा 
(अद्भुत विग्रह करके इन पदों का यह अर्थ लगाया करते हैं कि “ “ अपरस्पर ' 
: ही खी-पुरुष हैं, इन्हीं से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, इसलिये खी-पुरुषों का काम 
'ही इसका हेतु है ओर कोई कारण नहीं है ” । परन्तु यह अन्वय सरल नहीं 
| है और ' अपरश्च परश्च ' का समास “ अपर-पर ' होगा; बीच में सकार न आने 
; पावेगा । इसके अतिरिक् अ-सत्य और अ-प्रतिष्ठ इन पहले आये हुए पदों को देखने, 
न से यही ज्ञात होता है कि अ-परस्परसम्सूत नञूसमास ही होना चाहिये; और 
(फ़िर कहना पड़ता है कि सांख्यशाख में * परस्परसम्भूत ' शब्द से जो ' गुणों से 


'गुणों का अन्योन्य जनन ' वार्णेत है, वही यहाँ विवक्तित है ( देखो गीतारहस्य 
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गाता, अनुवाद ओर टिप्पणी-१६ अध्याय । ८११ 


Mrmr ४० 
४४० 


$$ ह्वी भूतसगों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। 
दैवो विस्तरशः भोक्त आस्रं पार्थ मे ञ्चणु ॥ ६॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु चिद्यते॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 

[ संक्षेप में यह वतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कौन सी गति 
मिलती है; अव विस्तार से आसुरी पुरुषों का वर्णन करते हैं--] 

(६) इस लोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ करते है; (एक ) दैव 
ओर दूसरे श्रासुर । ( इनमें ) देव ( श्रेणी का ) वर्णन विस्तार से कर दिया 
( अब ) हे पार्थ ! में आसुर ( श्रेणी का ) वर्णन करता हूँ, सुन । 

। [ पिछले अध्यायों में यह वतलाया गया है, कि कर्मयोगी कैसा बर्ताव 
[करे ्रोर ब्राह्मी अवस्था केसी होती है या स्थितप्रज्ञ, भगवद्धङ्ग अथवा त्रिगु- 
। शातीत किसे कहना चाहिये; ओर यह भी वतलाया गया है कि ज्ञान क्या 
हे । इस अध्याय के पहले तीन शोको मै देवी सम्पत्ति का जो लक्षण है, वही 
देव-प्रकृति के पुरुष का वणन हे; इसी से कहा है, कि दैव श्रेणी का वर्णन' 
। विस्तार से पहले कर चुके हैं। आसुर सम्पत्ति का थोडा सा उल्लेख नवें अध्याय 
( ९. ११ ओर १२) में आ चुका है; परन्तु वहाँ का वर्णन अधूरा रह गया 
है, इस कारण इस श्रध्याय में उसी को पूरा करते हैं-- ] 

(७ ) भ्रासुर लोग नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या है, और निवृत्ति क्या है-- 
अर्थात्‌ वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये ओर क्या न करना चाहिये । 
उनम न शुद्धता रहती है, न श्राचार श्रोर सत्य ही । (८) ये ( आसुर लोग ) 
कहते हैं कि सारा जगत्‌ अ-सत्य है, अ-प्रति्ठ अर्थात्‌ निराधार है, अनीश्वर यानी 
विना परमेश्वर का हे, श्र-परस्परसम्भूत अर्थात्‌ एक दूसरे के बिना ही हुआ है, 
( अतएव ) काम को छोड़ अ्रथौत्‌ मनुष्य की विपय- वासना के अतिरिक्ग इसका 
आर क्या हेतु हो सकता है ? 

[ यद्यपि इस कोक का आर्थ स्पष्ट है, तथापि इसके पदों का अर्थ करने मे 
बहुत कुछ मतभेद है । हम समते हैं कि यह वर्णन उन चार्वाक आदि 
! चास्तिकों के मतों का है, कि जो वेदान्तशाख या कापिल सांख्यशास्त्र के सृष्टि-- 
। रचनाविपयक सिद्धान्त को नहीं मानते, ओर यही कारण है कि इस झोक के 
। पदों का अर्थ सांख्य ओर अध्यात्मशाख्रीय सिद्धान्तो के विरुद्ध हे । जगत्‌ को 
। चाशवान्‌ समक कर वेदान्ती उसके श्रविनाशी सत्य को--सत्यस्य सत्यं (ब्र, २ 
! ३. ६)--खोजता है, और उसी सत्य तत्त्व को जयत्‌ का सूल आधार या प्रतिष्ठा 
| मानता है--अह्यपुच्छ अतिष्ठा (ते. २. १ ) । परन्तु आसुरी लोग कहते हैं, कि 
। यह जग अ-सत्य है, अर्थात्‌ इसमे सत्य नहीं है; और उसी लिये वे इस जगत्‌ कोः 
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१४ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 

असौ मया हतः शब्रुहनिष्ये चापरानपि । 

इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्‌ सुखी ॥ १४॥ 

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहशो मया। 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 

अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 

आत्मसंभाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः । 

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 

अहंकारं वलं दप कामं कोधं च संश्रिताः । 

मामात्मपररेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८॥ 

तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजस्रमशुसानासुरीष्वेव योनिषु॥ १९ ॥ 

आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 

$$ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः कोधरतथा लोसस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ 
राख ) है, और फिर वह भी मेरा होगा; (१४) इस शन्नु को मैंने मार लिया एवं 
औरों को भी सारूंगा; में ईश्वर, से (ही) भोग करनेवाला, में सिद्ध, बलाव्य 
और सुखी हुँ, (१९) सें सम्पन्न और कुलीन हूँ, मेरे समान और है कौन ? सैं यज्ञ 
-करूँगा, दान दूँगा, सौज करूँगा--इस प्रकार अज्ञान से मोहित, (१६) अनेक 
अकार की कल्पनाओं में सूले इए, मोह के फन्दे में फॅसे हुए ओर विषयोपभोग में 
आसङ्ग [ये आसुरो लोग ] अपवित्र नरक सें गिरते हैं! (३७) आत्मप्रशंसा करने 
वाले, एँठ से बतैनेवाले, धन ओर मान के मद से संयुक्त ये (आसुरी) लोग दुर्भ 
से, शाख-विधि छोड़ कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते हे । (१८४) अह- 
ङकार से, बल से, दर्प से, काम से ओर क्रोध से फूल कर अपनी और पराई देह 
में वर्तमान मेरा (परमेश्वर का) द्वेष करनेवाले, निन्दक, (१३) और अशुभ क 
करनेवाले ( इन ) द्वेषी ओर कूर अधम नरों को सें ( इस) संसार की आसुरी 
अर्थात्‌ पापयोचियों में ही सदेव पटकता रहता हुँ । ( २० ) हे कोन्तेय ! (इस 
प्रकार ) जन्म जन्म सें आसुरी योनि को ही पा कर, ये सूखे लोग सुरे बिना 
याये ही अन्त में अत्यन्त अधोगति को जा पहुँचते हैं । 


¦ [ आसुरी लोगों का और उनको मिलनेवालो गति का वर्णन हो चुका! अब 
इससे छुटकारा पाने की युक्रि बतलाते हे--] 
(२१) काम, कोघ और लोभ ये तीन अकार के नरक के द्वार हैं । ये हमारा 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय। ८९१३ 
एतां इष्टिमवष्ठभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युयकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ ९ ॥ 
काममाश्रित्य इष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादग्रहीत्वासद्वाहान प्रवरतेन्तेऽशुचित्रताः॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावादिति निञ्चिताः॥ ११॥ 
आशापाशरातैबद्धाः कामकोधपरायणाः । 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
इदमद्य मया लव्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ 


NN 


। घु, १५१ और ११८) । “अन्योन्य ' और “ परस्पर ' दोनों शब्द समानार्थक हैं, . 


।सांख्यशाख में गुणों के पारस्परिक भगडे का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द 
। ते हैं (देखो मभा. शां, ३०%; सां. का. १२ ओर १३ )। गीता पर जो माध्व- 
। आप्य है, उसमे इसी अर्थ कों मान कर, यह दिखलाने के लिये कि जगत्‌ की 
' वस्तु एक दूसरी से केसे उपजती हैं, गीता का यही शोक दिया गया है-- 
। “अन्नाद्धवन्ति भूतानि” इत्यादि--(श्रप्नि में छोड़ी हुईं आहुति सूर्य को पहुँचती 
'है, अतः ) यज्ञ से वृष्टि, बृष्टि से अन्न, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है [ देखो 
गी. ३. १४३ मजु. ३.७६) । परन्तु तैत्तिरीय उपनिपद्‌ का वचन इसकी अपेक्षा 
। अधिक प्राचीन और व्यापक है, इस कारण उसी को हमने ऊपर प्रमाण मे दिया 
(है । तथापि हमारा मत है, कि गीता के इस ' अ-परस्परसस्भूत ? पद से उपनि- 
। पद्‌ के सष्ट्युत्पत्ति-क्रम की अपेक्षा सांख्यों का सृष्टयुत्पत्ति-क्रम ही अधिक विव- 
। चित हे । जगत्‌ की रचना के विषय में ऊपर जो आसुरी मत बतलाया गया है, 
' उसका इन लोगों के बर्ताव पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन करते है । ऊपर 
प के छोक मे, अन्त में, जो ' कामहैतुकं ' पद हे उसी का यह अधिक स्पष्टीकरण है । ] 
(६) इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये अल्प-बुद्धिवाले नष्टात्मा ओर दुष्ट लोक 
कर कर्म करते हुए जगत्‌ का क्य करने के लिये उत्पन्न हुआ करते हैं, (१०) (और) 
कभी भी पूण न होनेवाले काम अर्थात्‌ विषयोपभोग की इच्छा का आश्रय करके 
ये ( आसुरी लोक ) दम्भ, मान ओर मद से व्याप्त हो कर मोह के कारण झूठ- 
मूठ विश्वास अर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके गंदे काम करने के लिये प्रवृत्त रहते 
हैं। (११) इसी प्रकार आमरणान्त (सुख भोगने की ) अगणित चिन्ताओं से 
असे हुए, कामोपभोग में डूबे हुए और निश्चयपूर्वक उसी को सवेस्व माननेवाले 


न्न 


(१२) सैकड़ों आशा-पाशों से जकडे हुए, काम-कोध-परायण (ये आसुरी लोग ) ' 


सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा अर्थ सञ्चय करने की तृष्णा करते हैं । 
(१३) मैंने आज यह पा लिया, (कल) उस मनोरथ को सिद्ध करूँगा; यह घन ( मेरे 
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सप्तदशोऽध्यायः । 
अर्जुन उवाच । 
ये शास्त्रविधिसुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा ठु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सत्रहवा अध्याय । 

[ यहाँ तक इस वात का वर्णन हुआ, कि कर्मयोग-शाख के भबुसार संसार 
का धारण-पोषण करनेवाले पुरुष किस प्रकार के होते हैं; और संसार का नाश ' 
करनेवाले मनुष्य किस दग के होते हैं। अव यह प्रश्न सहज ही होता है, कि मनुष्य- 
मनुष्य में इस प्रकार के भेद होते क्यों हें । इस प्रश्न का उत्तर सातवें अध्याय के 
८४ परकृत्या नियताः स्वया ” पद्‌ में दिया गया है, जिसका अर्थ यह है, कि यह 
प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति-स्वभाव हे (७. २०) । परन्तु वहाँ सख-रज-तममय तीनों । 
गुणों का विवेचन किया नहीं गया था; अतएव वहा इस प्रकृतिजन्य भेद्‌ की, 
उपपत्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन भी न हो सका। यही कारण है जो चौदहवें 
अध्याय में त्रिगुणो का विवेचन किया गया है, ओर अब इस अध्याय में वर्णेन , 
किया गया हे कि न्रिगुणों से उत्पन्न होनेवाली श्रद्धा आदि के स्वभाव-भेद क्योंकर 
होते हैं, और फिर उसी अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का सम्पूर्ण निरूपण समास 
किया गया हे । इसी प्रकार नवे अध्याय में भक्गिमार्ग के जो अनेक भेद बतलाये 
गये हैं, उनका कारण भी इस अध्याय की उपपत्ति से समम में ग्रा जाता है 
(देखो ३. २३, २४ ) । पहले अर्जुन यों पुछुता हे कि--] 

अर्जुन ने कहा--( १ ) हे कृष्ण! जो लोग श्रद्धा से थुक्क होकर, शाख-निर्दि्ट 
विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निष्ठा अथोत्‌ (मन की ) स्थिति 
कैसी है--साखिक है, या राजस है, या तामस? 

। [ पिछुले अध्याय के अन्त में जो यह कहा गया था, कि शाख की विधि 

(का अथवा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिये; उसी पर अ्ुन ने यह 

| शङ्का की हे । शाखं पर श्रद्धा रखते हुए भी मजुप्य अज्ञान से भूल कर बैठता 

हि । उदाहरणार्थ, शास्त्रविधि यह है कि सर्वव्यापी परमेश्वर का भजन-पूजन 
। करना चाहिये; परन्तु वह इसे छोड़ देवताओं की धुन में लग जाता है ( गी. 


३. २३) । अतः अजुन का प्रश्न हे कि ऐसे पुरुष की निष्ठा अर्थात्‌ अवस्था अथवा 
स्थिति कौन सी समझी जावें । यह प्रश्न उन आसुरी लोगों के विषय में नहीं है, 
कि जो शाख का और धम का अश्रद्धापूर्वक तिरस्कार किया करते हैं । तो भी इस 
अध्याय में प्रसङ्गाचुसार उन के कर्मा के फलों का भी वर्णन किया गया है।] , 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय । ८१४ 


एतैविसुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेखिभिनेरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
§§ यः शास्त्रविधिसुत्सुज्य वर्तते कामकारतः। 

न स सिद्धिमवाप्रोति न सुखं न परां गतिम्‌॥२३॥ 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४॥ 


इति श्रीमद्धयवङ्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


जाश कर डालते हैं; इसलिये इन तीनों का त्याग करना चाहिये । (२२) हे 
कौन्तेय ! इन तीन तमोद्वारौं से छूट कर, मनुष्य वही आचरण करने लगता है 
वके जिसमें उसका कल्याण हो; और फ़िर उत्तम गति पा जाता है । 


६ [ पगट है कि नरक के तीनों दरवाज़े छूट जाने पर सद्गति मिलनी ही 
! चाहिये; किन्तु यह नहीं बतलाया कि कोन सा आचरण करने से ये छूट 
जाते हैं। अतः अब उसका मागे बतलाते हैं-.] 


(२६) जो शाख्रोक्क विधि छोड़ कर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि 
“मिलती है, न सुख मिलता है और न उत्तम गति ही मिलती है। ( २४ ) इस 
'लिये काय-अकार्य-ब्यवस्थिति का अर्थात्‌ कतव्य और अकतेव्य का निर्णय करने 
के लिये तुझे शाखों का प्रमाण मानना चाहिये । और शाख्रो मे जो कुछ कहा है, 
उसको समझ कर, तदनुसार इस लोक में कर्म करना तुझे उचित है। 


[ इस शोक के ' कायांकार्यव्यवरिथति ' पद्‌ से स्पष्ट होता है, कि कर्तब्य- 
शास्र की अर्थात्‌ नीतिशास्त्र की कल्पना को इष्टि के आगे रख कर गीता का 
। उपदेश किया गया है । गीतारहस्य ( ए. ४५-१० ) में स्पष्ट कर दिखला 
। दिया है, कि इसी को कर्मयोगशाख कहते हैं। ] 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, अहम- 
वविद्यान्तरीत योग--अथीत्‌ कर्मयोग--शाखविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के 
-संवाद में, दैवासुरसम्पद्विभाग योग नामक सोलहवॉ अध्याय समाप्त हुआ। 
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द्ध्म गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशारत्र । 


९ अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः 
दम्भाहंकारसंयुक्ता। कामरागवलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
सां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिञ्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 

§§ आहारस्त्वपि सवेस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शछु॥ ७॥ 


[ इस प्रकार शाख पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सत्त्व आदि प्रकृति 
के गण-भेदो से जो तीन भेद होते हैं, उनका ओर उनके स्वरूपो का वर्णन 
हुवा । अब बतलाते हैं, कि शाख पर श्रद्धा न रखनेवाले कास-परायण और 
दाम्भिक लोग किस श्रेणी सै आते है। यह तो स्पष्ट हे कि ये लोग सात्त्विक नहीं 
है, परन्तु ये निरे तासस भी नहीं कहे जा सकते; क्योकि यद्यपि इनके कर्म शाख्र- 
विरुद्ध होते हैं तथापि इनमें कर्म करने की प्रवृत्ति होती है और यह रजोगुण 
का धम है । तात्पर्य यह है, कि ऐसे मनुष्यों को न सात्विक कह सकते हैं, न 
राजस झर न तामस । अतएव देवी और आसुरी नामक दो कत्ताएँ बना कर 
।उक्क दुष्ट पुरुषो का आसुरी कच्ता सै समावेश किया जाता हे । यही अर्थ अगले 
दो शलोको से स्पष्ट किया गया है । ] 


(२) परन्तु जो लोग दुस्भ और अहङ्कार से युक्त होकर कास एवं आसक्ति के 
चल पर शाख के विरुद्ध घोर तप किया करते हैं (६) तया जो न केवल शरीर 
के पञ्चमहासूतों के समूह को ही, बरन्‌ शरीर के अन्तर्गत रहनेवाले सुकको सी 
कष्ट देते हैं, उन्हें अविवेकी आसुरी बुद्धि के जानो । 

[ इस प्रकार अजुन के प्रश्नों के उत्तर हुए। इन श्लोकों का भावाथे यह है, कि 
मनुष्य की श्रद्धा उसके प्रझति-स्वभावानुसार सात्त्विक, राजस अथवा तामस होती 
हे, ओर उसके अनुसार उसके कमी से अन्तर होता है तथा उन कसो के अनुरूप 
। ही उसे एथकू-एथक्‌ गति प्राप्त होती हे। परन्तु केवल इतनेसे ही कोई आसुरी 
। कृत्ता से लेख नहीं लिया जाता । अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर ओर शाखा- 

चुसार आचरण करके प्रकृति-स्वभाव को धीरे-धीरे सुधारते जाना प्रत्येक सनुष्य का 
कतेव्य है । हा, जो ऐसा नहीं करते और दुष्ट प्रकृति-स्वसाव का ही अभिसान 
'रख कर शाख के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन्हें आसुरी बुद्धि के कहना चाहिये 
यह इन श्लोकों का भावार्थ है। अब यह वणेन किया जाता है कि श्रद्धा के समान 
! ही आहार, यज्ञ, तप और दान के सत्त-रज-तसमय प्रकृति के गुणों से भिन्न- 
। सिन्न भेद कैसे हो जाते हैं; एवं इन भेदो से स्वभाव की विचित्रता के साथ 
ही साथ किया की विचित्रता सी कैसे उत्पन्न होती हे--] 

( ७) प्रत्येक की रुचि का आहार भी तीन प्रकार का होता है। और यही 


अ ळा ७ तराना कमा हान ल्य हाङ आङ अक भ्या कव ह मना ७8 ७) अया जिया नया भ्या 94 तनी तया भन भो जियो 
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गाता, अनुवाद आर १७ अध्याय । ८१७ 


सात्तिवकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रृणु॥२॥ 

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य अद्धा भवति भारत । 

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३॥ 
यजन्ते सात्तिवका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 8 ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा कि--( २ ) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकार की 

होती हे, एक सात्त्विक, दूसरी राजस, ओर तीसरी तामस; उनका वर्णन सुनो । 

(३ ) हे भारत! सब लोगों की श्रद्धा अपने अपने सत्त्व के अनुसार अर्थात्‌ 
ग्रकृतिस्वभाव के अनुसार होती है । मनुष्य श्रद्धामय है । जिसकी जेसी श्रद्धा 
रहती है, वह पैसा ही होता है । 

' [ दूसरे छोक में ' सस? शब्द का ग्रथ देहस्वभाव, बुद्धि अथवा अन्तः- 
करण हे । उपनिषद्‌ में ' सत्त्र? शब्द इसी अर्थ में आया हे (कठ. ६. ७) और 
वेदान्तसूत्र के शाङ्करभाष्य मे भी ' चेत्र-तेत्रज्ञ ? पद के स्थान में ' सचचेन्रज्ञ ' पद्‌ 
का उपयोग किया गया है ( वेसू. शां. भा. १. २. ५१२) । तात्पर्य यह है, कि दूसरे 
' छोक का “स्वभाव ' शब्द और तीसरे शोक का ' सत्व’ शब्द यहाँ दोनों ही 
समानार्थक हैं । क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को ही यह सिद्धान्त मान्य है, 
कि स्वभाव का अर्थ प्रकृति है; इसी प्रकृति से बुद्धि एवं अन्तःकरण उत्पन्न होते 
हैं। “यो यच्छद्धः स एव सः ?---यह तत्त्व “ देवताओं की भक्ति करनेवाले देव- 
ताओं को पाते हैँ” ग्रभृति पु्वेवार्णित सिद्धान्ता का ही साधारण अनुवाद है 
(७. २०-२३३ ३. २ ) । इस विषय का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेरहर्वे 
(प्रकरण से किया है (देखिये गीतार. ए. ४२१-४२७)! तथापि जव यह कहा कि 
' जिसकी जेसी वुद्धि हो उसे वैसा फल मिलता है, ओर घेसी बुद्धि का होना या 
'न होना प्रकृतिस्वभाव के अधीन है, तब प्रश्न होता हे कि फ़िर वह वुद्धि सुधर 
' क्योंकर सकती है ? इसका यह उत्तर हे कि आत्मा स्वतन्त्र हे, अतः देह का यह 
स्वभाव क्रमशः अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे-धीरे बदला जा सकता है । 
(इस बात का विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में किया है ( पृ. २७७- 

(२८२ ) । अभी तो यही देखना है, कि श्रद्धा में भेद क्यों और कैसे होते 

! इसी से कहा गया हे कि अझृति-स्वभावाचुसार श्रद्धा बदलती है । अब वत- 

लाते हें, कि जव प्रकृति भी सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त है, 

तव प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी त्रिधा भेद किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, ओर 
उनके परिणाम क्या होते हॅ--] 

(४ ) जो पुरुष सात्विक हैं अर्थात्‌ जिनका स्वभाव सत्वगुण-प्रधान है वे देवताओं 

का यजन करते हैं; राजस पुरुष यच्तों ओर राक्षसों का यजन करते हैं एवं इसके 

अतिरिक्त जो तामस पुरुष हैं, वे प्रेतों ओर भूतों का यजन करते हैं । 

गी. र, १०३-१०४ 
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८२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 
विधिहीनमसुष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणस्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
$$ देवह्विजगुरुपाज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
अनुङ्गेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव चाउम्नयं तप उच्यते ॥ १५॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्महः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानससुच्यते ॥ १६॥ 
६६ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे! । 
( १३ ) शाखविधि-रहित, अन्नदान-विहीन, बिना मन्त्रों का, बिना दृक्तिणा का 
और श्रद्धा से शून्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। 
। [ आहार और यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद हैं। पहले, तप के 


३ 


। कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीन भेद किये हैं; फिर इन तीनों में से 
प्रत्येक में सत्व, रज और तम गुणों से जो त्रिविधता होती है, उसका वर्णन 
(किया हे । यहाँ पर, तप शब्द से यह संकुचित अर्थ विवक्षित नहीं हे कि जङ्गल 
। सें जा कर पातञ्जल-योग के अनुसार शरीर को कष्ट दिया करे । किन्तु सनु का 
!किया हुआ ' तप ' शब्द्‌ का यह व्यापक अर्थे ही गीता के निञ्च लिखित 
'छोकों में अभिम्रेत है कि यज्ञ-याग आदि कर्म, वेदाध्ययन, अथवा चातुर्वण्यै 
। के अनुसार जिसका जो कर्तव्य हो--जैसे क्षत्रिय का कतेव्य युद्ध करना है 
। और वैश्य का ब्यापार इत्यादि--वही उसका तप है ( मबु. ११. २३६ )। ], 
( १४ ) देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, अझ 
चर्य और अहिंसा को शारीर अर्थात्‌ कायिक तप कहते है। ( १९ ) (मन को) 
उद्वेग न करनेवाले सत्य, प्रिय और हितकारक सम्भाषण को तथा स्वाध्याय 
अर्थात्‌ अपने कर्म के अभ्यास को वाङ्मय ( वाचिक ) तप कहते हैं। ( १६) 
सन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन अर्थात सुनियो के समान वृत्ति रखना, 
सनोनिग्रह और शुद्ध भावना--इनको भानस तप कहते हैं। 
¦ [जान पड़ता है कि पन्द्रहवें झोक में सत्य, प्रिय और हित तीनों शब्द 
!मलु के इस वचन को लक्ष्य कर कहे गये हेंः--“ सत्यं बूयात प्रियं बूयाज्ञ 
ंबूयात. सत्यसप्रियस्‌ । प्रियञ्च नातृतं जूयादेष घमेः सनातनः ॥ ” ( मु. ४ 
१३८ )--यह सनातन धर्म हे कि सच और मधुर ( तो ) बोलना चाहिये,. 
(परन्तु अप्रिय सच न बोलना चाहिये । तथापि महाभारत में ही विदुर ने 
[दुर्योधन से कहा है कि “ अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभः १ 
।( देखो सभा. ६३. १७ ) । अब कायिक, वाचिक और मानसिक तपों के जो” 
भिद फ़िर भी होते हैं, वे यों हैं--] 
( १७ ) इन तीनों प्रकार के तपों को यदि सनुष्य फल की आकांक्षा न रख कर. 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१७ अध्याय । ८१६ 


३०" Ne 


आयुम्सत्त्ववलारोग्यखुखप्रीतिविवर्धनाः । 
रस्याः खिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः साच्तिकप्रियाः॥ ८॥ 
कट्म्ललवणात्युष्णतीक्ष्णख्क्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥ १० ॥ 
$$ अफलाकाषङ्किभियज्ञो विषिइष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्विकः ॥ ११॥ 
आससधाय तु फल दम्भाथमाप चव यत्‌ । 
इज्यते सरतभ्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
हाल यज्ञ, तप एवं दान का भी हे । सुनो, उनका भेद बतलाता हूँ । (८) 
आयु, सात्विक वृत्ति, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रीति की वृद्धि करनेवाले, रसीले, 
स्निग्ध, शरीर में भिद कर चिरकाल तक रहनेवाले ओर भन को आनन्ददायक 
आहार सार्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं । ( 8) कटु अथात्‌ चरपरे, खट्टे, खारे, 
अत्युष्ण, तीखे, रूखे, दाहकारक तथा दुःख-शोक ओर रोग उपजानेवाले आहार 
राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं । 
¦ [ संस्कृत मै कटु शब्द का अर्थ चरपरा और तिक्क का अर्थ कडुश्रा होता 
है । इसी के अनुसार संस्कृत के वैद्यक अन्यथा में काली मिरच कडु तथा नींव 
।तिक्क कही गई हे ( देखो वाग्भट सूत्र. अ. १० ) । हिन्दी के कइए ओर 
तीखे शब्द क्रमानुसार कटु और तिक्क शब्दों के ही अपभ्रंश हैं । ] 


( १०) कुछ काल रखा हुआ अर्थात्‌ ठण्डा, नीरस, दुर्गन्धित, बासा, जूँठा 
तथा अपवित्र भोजन तामस पुरुष को रुचता है । 


! [ सात्विक मनुष्य को सात्त्विक, राजस को राजस तथा तामस को तामस 
! भोजन प्रिय होता हे । इतना ही नहीं, यदि आदार शुद्ध अर्थात्‌ सात्विक 

तो मनुष्य की वृत्ति भी क्रम क्रम से शुद्ध या सात्त्विक हो सकती हे । उप- 

निषदों में कहा हे कि ' आहारशुद्धो सत्तशुद्धि.” ( छां. ७. २६. २)! 

क्योंकि सन ओर बुद्धि अकृति के विकार है, इसलिये जहाँ सात्विक आहार 

हुआ वहा बुद्धि भी आप ही आप सात्विक बन जाती हे । ये आहार के भेद 
[हुए । इसी अकार अब यज्ञ के तीन भेदों का भी वर्णन करते हैं--] 

( ११ ) फलाशा की कांक्षा छोड कर अपता कतव्य समक करके शाख की 
विधि के अनुसार, शान्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता है वह साचिक यज्ञ हैं । 
(१२) परन्तु हे भरतश्रे्ठ ! उसको राजस यज्ञ समको कि जो फल की इच्छा 
से अथवा दम्भ के हेतु अथोव्‌ ऐश्वर्य दिखलाने के लिये किया जाता है। 
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८२२ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 


AN ७७ 


6 ॐ तत्सदिति निर्देशों बह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाञ्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
९$ तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःकियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तद्त्यिनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः! 
। सङ्गटप में बह्म का निर्देश किया गथा है, उसी में सात्विक कर्मा का और सत्कर्मोः 
! का समावेश होता है, इससे निर्विवाद सिद्ध है, कि यें कर्म अध्यात्म इष्टि से भी 
। त्याज्य नहीं है (देखो गीतार.ए.२४९)। परब्रह्म के स्वरूप का मनुष्य को जो कुछ. 
। शान हुआ हे वह सब “ॐ तत्सत्‌” इन तीन शब्दों के निर्देश में अथित है । 
। इनमें से ॐ अक्षर बरह्म हे, ओर उपनिपदों में इसका भिन्न भिन्न अर्थ किया 
| गया है ( मश्च, ४; कठ. २. १९-१७; ते. १, म; छा. १. १; मैव्यु. ६. ३,४३ 
) मांडूक्य १-१२) । और जब यह वर्णाक्षररूपी व्र ही जगत्‌ के आरम्भ में 
! था, तब सब क्रियाओं का आरम्भ वहीं से होता है। “ तत्‌ = वह ” शब्द का 
| अर्थ है सामान्य कमै से परे का कर्म, थर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से फलाशा छोड़ 
! कर किया हुआ सात्त्विक कर्म; और “सत? का अर्थ वह कर्म है, कि जो यद्यपि 
! फल्लाशसहित हो, तो भी शाखानुसार किया गया हो और शुद्ध हो । इस 
! अर्थ के अनुसार निष्काम बुद्धि से किये हुए सात्विक कर्म का ही नहीं, वरन्‌ 
! शाखानुसार किये हुए सत्‌ कमे का भी परत्रह्म के सामान्य और सर्वमान्य 
। सङ्करप में समावेश होता है; अतएव इन कर्मों को त्याज्य कहना अनुचित 
। है । अन्त में ` तत्‌? और ' सत्‌? कर्मा के अतिरिक्त एक ' असत्‌ ? अर्थात्‌. 
। बुरा कर्म बच रहा । परन्तु वह दोनों लोकों में गह्य साना गया है, इस 
| कारण अन्तिम कोक में सूचित किया है, कि उस कसे का इस सङ्कप में 
' समावेश नहीं होता । भगवान्‌ कहते हैं कि--] 
(२३ ) (शास्त्र में) परबह का निर्देश “ ०० तत्सत्‌ ? यों तीन प्रकार से किया 
जाता है । उसी निर्देश से पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं । 
' [पहले कह आये हैं कि, सम्पूर्णं सृष्टि के आरम्भ में बह्मदेच-रूपी पहला 
' ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए (गीता ३. १०) । परन्तु ये सव जिस 
। परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, उस परब्रह्म का स्वरूप “३४ तत्सत्‌? इन तीन 
। शब्दों में है । अतएव इस झोक का थह भावार्थ है कि ' ॐ तत्सत्‌ ? सङ्कल्प 
! ही सारी सृष्टि का मूल है । अब इस सङ्कएप के तीनों पदों का कर्मयोगी की' 
! दृष्टि से पथक्‌ निरूपण किया जाता है--] 
(२४) तस्मात्‌ अर्थात्‌ जयत्‌ का आरम्भ इस संकल्प से हुआ है इस कारण,. 
ब्रह्मवादी लोगों के यज्ञ, दान, तप तथा अन्य शासत्रोक् कमे सदा २ के उच्चार के 


० चे 


साथ हुआ करते हैं, (२१) “ तत्‌ ' शब्द के उच्चारण से, फल की आशा न रख 
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गीता, अनुवाद ओर उिप्पणी-१७ अध्याय। ८२१ 


अफलाकाङ्किभि्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ॥ १८॥ 

सूढयाहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः 

परस्योत्साद्नाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 

$$ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌॥२०॥ 

यत्त प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिहिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 

अदेशकाले यद्दानसपात्रेभ्यञ्च दीयते । 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
-उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्क बुद्धि से करे तो वे सात्विक कहलाते हैं। (१८) 
जो तप ( अपने ) सत्कार, मान या पूजा के लिये अथवा दुन्भ से किया जाता 
है, वह चंचल और अस्थिर तप शाखों में राजस कहा जाता है। (१६ ) सूद 
आग्रह से, खयं कष्ट उठा कर, ग्रथवा ( जारण-मारण आदि कमें के द्वारा ) 
दूसरों को सताने के हेतु से किया हुआ तप तामस कहलाता हे । 

[ये तप के भेद हुए । अब दान के त्रिविध भेद बतलाते हैं-] 

(२०) वह दान सात्विक कहलाता हे कि जो कतेव्य़वुद्धि से किया जाता है 
जो (योग्य ) स्थल-काल ओर पात्र का विचार करके क्रिया जाता है, एवं जो 
अपने ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है । (२१) परन्तु (किये 
हुए ) उपकार के बदले में, अथवा किसी फल की आशा रख बड़ी कठिनाई से 
जो दान दिया जाता हे वह राजस दान है। (२२) अयोग्य स्थान मे, अयोग्य 
काल में, अपात्र मनुष्य को बिना सत्कार के ग्रथवा अवहेलनापूर्वक जो दान 
{दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है । 

। [ आहार, यज्ञ, तप ओर दान के समान ही ज्ञान, कर्मे, कती, बुद्धि, उति 
। और सुख की त्रिविधता का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है (यी, १८ 
।२०-३६)। इस अध्याय का गुणभेद-प्रकरण यहीं समाप्त हो चुका । अत्र बह्म- 
निर्देश फे आधार पर उक्त साखिक कमै की श्रेष्ठता ओर संग्राद्यता सिद्ध की 
। जावेगी । क्योंकि उपर्युक् सम्पूर्णं विवेचन पर सामान्यतः यह शङ्क हो सकती 
"हे, कि कर्म सात्विक हो या राजस या तामस, केसा भी क्यों न हो, हे तो वह 
४ दुःखकारक ओर दोपमय ही, इस कारण सारे कमा का त्याग किये बिना जद्दा- 
' प्राप्ति नहीं हो सकती । ओर जो यह बात सत्य है, तो फ़िर कर्म के सात्विक, 
[जस आदि भेद करने से लाभ ही क्या हे? इस आक्षेप पर गीता का यह उत्तर 
हे, कि कर्म के सात्त्विक, राजस ओर तामस भेद परबह से अलग नहीं हैं। जिस 
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~ 


असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्भयवद्गीतासु उपनिषत्सु अह्मवियायां योगशाल्ने श्रीङष्णार्ुनसंवादे 
श्रदधात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


। कल ' सचिदानन्द ' पद से ब्रह्मनिर्देश करने की प्रथा है। परन्तु इसको स्वीकार 
। न करके यहाँ जब उस ' >तत्सत्‌ ' ब्रह्मनिर्देश का ही उपयोग किया गया है, 
'तब इससे यह अनुमान निकल सकता हे कि  सच्चिदाननद ' पदरूपी अह्म- 
। निर्देश गीता ग्रन्थ के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिर्देश के रूप से 
प्रायः प्रचलित हुआ होगा । ] 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अधोत्‌ कर्मयोग--शाखविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद 
में, श्रद्धात्रयविभागयोग नामक सन्नहवॉ अध्याय समाप्त हुआ। 


अठारहवाँ अध्याय । 


| अठारहवा अध्याय पूर गीताशाख का उपसंहार है। अत. यहाँ तक जो विवे- 
चन हुआ है उसका हम इस स्थान में संक्षेप से सिंहावलोकन करते हैं ( अधिक 
विस्तार गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण में देखिये ) । पहले अध्याय से स्पष्ट होता है, 
कि स्वधमे के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड भीख मागने पर उतारू होनेवाले 
अर्जुन को अपने कतव्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है । 
अर्जुन को शंका थी कि गुरुइत्या आदि सदोष कर्म करने से आत्मकल्याण कभी न 
होगा। अतएव आत्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए आयु बिताने के दो प्रकार के 
सागो का--सांख्य (संन्यास ) मागे का ओर कमयोग ( योग ) मार्ग का--वर्णन 
दूसरे अध्याय के आरम्भ में ही किया गया है । ओर अन्त में यह सिद्धान्त किया 
गया हे, कि यद्यपि ये दोनों ही मार्ग मोक्ष देते हैं, तथापि इनमें से कर्मयोग ही 
अधिक श्रेयस्कर है (गी. ४. २)। फिर तीसरे अध्याय से ले कर पीचवे अध्याय तक 
इन युक्कियों का वर्णन है, कि कमेयोग में बुद्धि श्रेष्ठ समझी जाती है; बुद्धि के स्थिर 
ओर सम होने से कमे की बाधा नहीं होती; कर्म किसी से भी नहीं छूटते तथा 
उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं, केवल फलाशा को त्याग देना ही 
काफी हे; अपने लिये न सही तो भी लोकसंग्रह के हेतु कर्म करना आवश्यक 
हे; बुद्धि अच्छी हो तो ज्ञान ओर कमे के बीच विरोध नहीं होता; तथा पूरे 
परम्परा देखी जायें तो ज्ञात होगा, कि जनक आदि ने इसी माग का आचरण 
किया है । अनन्तर इस बात का विवेचन किया है, कि कर्मयोग की सिद्धि. के 
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दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षका ङ्गिमिः ॥ २५॥ 
सङ्गावे साधुभावे च सदित्येतत्पयुज्यते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छव्द्‌ः पार्थ युज्यते ॥ २६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
§ अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
कर सोचार्थी लोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं किया करते हैं । 
(२६) अस्तित्व और साधुता अर्थात्‌ भलाई के अर्थ में ' सत्‌ ? शब्द का उपयोग 
किया जाता है । ओर हे पार्थ ! इसी प्रकार प्रशस्त अर्थात्‌ अच्छे कर्मा के लिये भी 
सत्‌? शब्द प्रयुक्ष होता है। (२७) यज्ञ, तप और दान में स्थिति अर्थात्‌ स्थिर 
भावना रखने को भी ' सत्‌ ! कहते हैं, तथा इनके निमित्त जो कर्म करना हो, 
उस कमे का नाम भी ' सत्‌” ही है। 
[ यज्ञ, तप और दान मुख्य धार्मिक कमे हैं तथा इनके निमित्त जो कर्भ 
। किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञार्थे कर्म कहते हैं। इन 
। कर्मों को करते समय यदि फल की आशा हो तो भी वह धमै के अनुकूल रहती 
'है, इस कारण ये कर्म ' सत्‌ ' श्रेणी में गिने जाते हैं और सब निष्काम कर्म तत्‌ 
। (= वह अर्थात्‌ परे की ) श्रेणी में लेखे जाते हैं। प्रत्येक कर्म के आरम्भ में जो 
। थह ' ॐ तत्सत्‌ ' ्रह्मसङ्करप कहा जाता है, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार के 
। कर्मा का समावेश होता है; इसलिये इन दोनों कमा को बझाचुकूल ही समझना 
। चाहिये । देखो गीतारहस्य ए. २४१ । अब असत्‌ कमै के विषय में कहते हैं--] 
(२८) अश्रद्धा से जो हवन किया हो, (दान) दिया हो, तप किया हो, या 
जो कुछ (कमै ) किया हो, वह “ असत्‌ ' कहा जाता है । हे पार्थ! वह (कर्म) 
न सरने पर (परलोक में ), और न इस लोक मे हितकारी होता है । 
। [ तात्पय यह है कि ब्रह्मस्वरूप के बोधक इस सवैमान्य सङ्कल्प में ही 
। निष्कास बुद्धि से, अथवा कर्तव्य समक कर किये हुए सात्विक कमे का, और 
। शास्त्रानुसार सद्बुद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म अथवा सत्कर्म का समावेश होता 
| है। अन्य सब कमे दृथा हैं। इससे सिद्ध होता है कि उस कर्म को छोड़ देने का 
! उपदेश करना उचित नहीं हे, कि जिस कमें का बह्मनिर्देश में ही समावेश होता 
। है, और जो बह्मदेव के साथ ही उत्पन्न हुआ है (गी. ३. १० (, तथा जो 
। किसी से छूट भी नहीं सकता। “ 3“तत्सत्‌ ”-रूपी बह्मनिदेश के उक्त कमंयोग- 
! प्रधान अर्थ को, इसी अध्याय में क्मेविभाग के साथ ही, बतलाने का हेतु भी 
। यही है। क्योंकि केवल बह्मस्वरूप का वर्णन तो तेहरवें अध्याय सें और उसके 
! पहले भी हो चुका है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त (ए. २४५) में 


च ष्ट 
! बतला चुके हैं कि ` 5तत्सत्‌ ' पद का असली अर्थ क्या होना चाहिये । आज- 
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८२६्‌ गातारहस्य अथवा कमयोगशा् । 
त्यागस्य च हृषीकेश प्रथक्रेशिनिषूदन ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
कर्मयोग-मार्ग में है या नहीं; और नहीं है तो, ' संन्यास ? एवं ' त्याग ? शब्दों 
का अर्थ क्या है ? देखो गीतारहस्य ए. ३४६-३४३ । ] 
अर्जुन ने कहा--( १ ) हे महाबाहु, हृषीकेश ! में संन्यास का तत्त्व, ओर हे 
केशिदेत्य-निपूदन ! त्याग का तत्त एथक्‌ एथक्‌ जानना चाहता हूँ । 
| [संन्यास और त्याग शब्दों के उन अर्था अथवा भेदों को जानने के लिये यह 


' अश्न नहीं किया गया हे, कि जो कोशकारों ने क्रिये हैं । यह न समझना 


। चाहिये, कि अर्जुन यह भी न जानता था कि दोनों का धात्वये “ छोड़ना ” है । 


' परन्तु बात यह है कि भगवान्‌ कर्म छोड़ देने की आज्ञा कहीं भी नहीं देते, 
। बल्कि चौथे, पाचवे अथवा छुठवे अध्याय ( ४.४१३४. १३३ ६.१. ) में या अन्यत्र 
' जहां कहीं संन्यास का वर्णन हे वहाँ, उन्होंने यही कहा हे कि केवल फलाशा 
का “त्याग” करके (गी.१२.११) सब कों का “संन्यास ? करो अर्थात्‌ सब कम 
परमेश्वर को समर्पण करो (३.३०; १२.६) और, उपनिषदों में देखें तो कमेत्याग- 
प्रधान संन्यास-धमै के ये वचन पाये जाते हैं, कि न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अम्मुतत्वमानशु ? (के, १. २; नारायण. १२,३) ।-सब कर्मा का 
स्वरूपतः ' त्याग ' करने से ही कई एको ने मोक्ष प्राप्त किया है, अथवा 
५ वेदान्तचिज्ञान सुनिश्चिताथो: संन्यासयोगायतयः शुद्धसस्वाः ” ( सुरडक ३ 
२. ६ )-कमत्यागरूपी ' संन्यास योग से शुद्ध होनेवाले 'यति' या “'किं प्रजया 
रिष्यामः ” (छ. ४. ४, २२ )-हमे एुन्नपोन्र आदि प्रजा से क्या काम हे? 
एच अजुन ने समका कि भगवान्‌ स्खृतिभ्रन्थों मे प्रतिपादित चार आश्रमा 
कर्म-स्यागरूपी संन्यासशाश्रम के लिये "त्याग? ओर ' संन्यास” शब्दों का 
पयोग नहीं करते, किन्तु वे और किसी अर्थ में उन शब्दों का उपयोग करते 
। इसी से अजन ने चाहा कि उस अर्थ का पूण स्पष्टीकरण हो जायें । इसी 
तु से उसने उक्क प्रश्न किया हे । गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण ( ए. ३४६- 
३४६ ) में इस विषय का विस्तारपूवक विवेचन किया गया है । ] 
श्रीभगवान ने कहा-( २) ( जितने ) काम्य के हैं, उनके न्यास अर्थात्‌ 
छोड़ने को ज्ञानी लोग संन्यास समझते हैं ( तथा) समस्त कर्मा के फलों के 
त्याग को पण्डित लोग त्याग कहते हैं । 
! [इस रोक में स्पष्टतया बतला दिया है, कि कर्मयोग-मार्ग में संन्यास और 
त्याग किसे कहते हैं। परन्तु संन्यासमागीय टीकाकारो को यह सत ग्राह्य नहीं; इस 
कारण उन्होंने इस शोक की बहुत कुछ खींचातानी की है। छोक में प्रथम ही 
! "कास्य? शब्द आया है, अतएव इन टीकाकारों का मत है कि यहाँ मीमांसकों के: 
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अष्टादशोऽध्यायः । 


अर्जुन उवाच । 


संन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


लिये बुद्धि की जिस समता की आवश्यकता होती है, उसे केसे प्राप्त करना चाहिये 
ओर इस कर्मयोग का आचरण करते हुए अन्त में उसी के द्वारा मोच कैसे प्रात 
होता हे । डुद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों का निग्रह करके 
पूणतया यह जान लेना आवश्यक ह, कि एक ही परमेश्वर सव प्राणियों में भरा 
हुआ ह-इसके अतिरिक्त ओर दूसरा मागे नहीं है। अतः इन्द्रिय-नित्रह का विवे- 
चन छुठवे अध्याय में किया गय्रो हे । फिर सातवें अध्याय से सत्रहवें अध्याय तक 
वतलाया गया ह, कि कमयोग का आचरण करते इए ही परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्रास 
होता है » भार वह ज्ञान क्या ह । सातवें आर आठचे अध्याय स चर-अक्षर अथवा 
व्यक्त-अव्यक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवरण किया गया है। नवे अब्याय से वारहव 
अध्याय तक इस अभिप्राय का वर्णन किया गया हे, कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त 
स्वरूप की अपेक्षा थव्यक्क स्वरूप श्रेष्ठ हे, तो भी इस बुद्धि को न हि गने दे कि पर- 
मेश्वर एक ही है; और व्यङ्ग स्वरूप की ही उपासना प्रत्यक्ष ज्ञान देनेवाली अतएव 
सव के लिये सुलभ है; अ्रनन्तर तेरह अध्याय मे चेत्र क्षेत्रज्ञ का विचार किया 
गया है, कि क्षर-अक्तर के विचार मे जिसे अव्यक्न कहते हैं, वही मनुष्य के शरीर 
सें अन्तरात्मा है। इसके पश्चात्‌ चोदहवे श्रध्याय से ले कर सञ्रहबै अध्याय तक, 
चार अध्यायों में, क्षर-अक्षर-विज्ञान के अन्तर्गत इस विपय का विस्तारसहिन 
विचार किया गया हे, कि एक ही अब्पक्न से प्रकृति के गुणों के कारण जगत्‌ मे 
विविध स्वभावो के मनुष्य केसे उपजते हैं. भ्रथवा ओर अनेक प्रकार का विस्तार 
केसे होता है एवं ज्ञान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया हे । तथापि स्थान 
स्थान पर अर्जुन को यही उपदेश हे, कि तू कर्म कर; और यही कर्नयोग-प्रधान 
आयु विताने का मागे सव मे उत्तम माना गया हे, क्रि जिसमें शुद्ध अन्तःकरण से 
परमेश्वर की भक्ति करके ' परमश्वरापेण-पूवेक स्वघमे के अनुसार केवल कतेन्य 
समझ कर मरण पर्यन्त कमे करते रहने ! का उपदेश है । इस प्रकार ज्ञानमूलक 
ओर भक्किप्रधान कर्मयोग का साड्रोपाड़ विवेचन कर चुकते पर अठारहवें अध्याय 
सें उसी धर्म का उपसंहार करके अजुन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया 
'है। गीता के इस मार्गे में--क्रि जो गीता में सर्वोत्तम कहा गया हे--अर्डुन 
से यह नहीं कहा गया कि ' तू चतुर्थ आश्रम को स्वीकार करके संन्यासी हो जा ? 
हाँ, यह अवश्य कहा है कि, इस मार्ग से आचरण करनेवाला सलुप्य  नित्य- 
सन्यासी ' है (गी. <. ३) । अतएव अव अर्जुन का प्रश्न है, कि चतुर्थ आश्रम- 
स्रूपी संत्यास ले कर किसी समय सव कर्सों को सचमुच त्याग देने का तत्त्व इस 
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८२८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


(“१००० 


oP PT 


(६ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुमंनीषिणः 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
निश्चय गणु स तत्र त्याग भरतसत्तम । 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्राविध संप्रकाततः॥ ४ ॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं काथमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनाषेणाम्‌ ॥५॥ 
एतान्यपि ठु कमाणि सङ्गं त्यकत्वा फलानि च। 
कर्तन्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम्‌॥ ६॥ 

-इतस्व सी गीताधर्म में स्थिर ही रहता है। तात्पये यह है, कि सव कमो को न 
छोड्ने पर भी कर्मयोगमागे सें संन्यास और त्याग' दोनों तत्त्व वने रहते ह्वा 
! अर्जुन को यही वात समसा देने के लिये इस छोक में संन्यास और त्याग दोनों 
पळी व्याख्या यों की गई है कि “सन्यास” का अर्थ ' काम्य कमा को सर्वथा छोड 

श हे और “त्याग? का यह मतलब है कि “जो कर्म करना हो उनकी फलाशा 

न रखे! । पीछे जब यह प्रतिपादन हो रहा था कि संन्यास (अथवा सांख्य ) 

दोनों तत्त्वतः एक ही हैं तब “संन्यासी? शब्द का अर्थ (गी.५.३- 

और ६. १, २ देखो) तथा इसी अध्याय सँ आगे ' त्यागी ' शब्द्‌ का अथ सो 

„ १८. ११) इसी भाति किया गया है ओर इस स्थान में वही अर्थ इष्ट 
| यहाँ खाती का यह मत प्रतिपाच नहीं हे कि क्रमशः ब्रह्मचर्य, ग्रहस्था- 
श्रम और बावप्रस्थ आश्रम का पालन करने पर “ अन्त में प्रत्येक मचुप्य 
सर्वत्यागरूपी संन्यास अथवा चतुथोश्रम लिये विना मोक्ष-प्राप्ति हो ही 
नहीं सक्ती '? । इससे सिद्ध होता है, कि कर्मयोगी यद्यपि संन्‍्यासियों का 
गेरुआ मेप धारण कर सब कमो का त्याग नहीं करता, तथापि वह सन्यास के 
सच्चे तत्व का पालन क्रिया करता हे, इसलिये कर्संयोग का स्दृतिप्रन्थ 

क विरोध नहीं होता । अब संन्यासमारी ओर मीमाँसकों के कमे- 

सम्बन्धी वाद ळा उल्लेख करके कमेयोगशासत्र का, इस विपय में, अन्तिम 

¦निणय सुनाते हँ--] 

(३) कुछ पंडितों का कथन है, कि कमे दोपयुक्र है अतएव उसका (संथा) 
“स्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कमै को कभी 
न छोड़ना चाहिये। (४) श्रतएव हे भरतश्रेष्ठ ! त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन । 

पुरुपश्रेष्ट त्याग तीन भकार का कहा गया हे । (५) यज्ञ, दान, तप ओर 
कसे का त्याग न करनर चाहिये; इन (कमा) को करना ही चाहिये। यज्ञ, दान 

आर तप डुद्धिसाचों के लिये ( भी) पवित्र अर्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक हँ। (६) 
अतएव इन ( यज्ञ, दान आदि ) कमौ को भी विना आसङ्गि रखे, फलों का 


स्यार करके ( अन्य निष्काम कमो के समान ही लोकसंग्रह के हेतु ) करते रहना 
च्वाहिये । हे पाथ ! इस प्रकार सेरा निश्चित मत (है, तथापि) उत्तम ६। 


"a 


५ ७-५ कुना ७० PT TT] 
अनन्य ने 


TTT केक कन ज्यो 
A A ह त्र नै, भे, > 
र 
टी 


प्रा 
ह] बा, 


|. 
कजा ॥० कथा ळक कमी बन्यो १०३ कव्या न्भ ह्य का ९०१ ३-७ कक उ ७ क्य 
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सर्वकर्मफलत्यागं धाहुर्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 
। नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निषिद्ध प्रश्रुति कर्मभेद विवक्षित हैं ओर उनकी सम-- 


। मे भगवान्‌ का अभिमाय यह हे, कि उनमें से केवल काम्य 'कर्मा ही को छोड़ना" 


। चाहिये !। परन्तु संन्यासमार्गीय लोगों को नित्य और चेमित्तिक कर्म भी नहीं 


। चाहिये, इसलिये उन्हे यों प्रतिपादन करना पडा है कि यहाँ नित्य और नैमित्तिक 
| 


! कर्मा का कास्य कर्मों में ही समावेश किया गया है। इतना करनेपर भी इस 'ोकके 


। उत्तरार्धं में जो कहा गया है, कि फलाशा छोडना चाहिये न कि क (आगे छुठा 
। छोक देखिये), उसका मेल मिलता ही नहीं; अतएव अन्त में इन टीकाकारो ने 
। अपने ही मन से यों कह कर समाधान कर लिया है, कि भगवान्‌ ने यहा कर्मयोग- 
। मागे की कोरी स्तुति की है; उनका सच्चा अभिप्राय तो यही है, कि कर्मों को छोड़ 
। ही देना चाहिये! इससे स्पष्ट होता हे, कि संन्यास आदि सम्प्रदायों की इष्टि 

इस छोक का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। वासव में इसका अर्थ कर्मयोगप्रधान 
। ही करना चाहिये, अर्थात्‌ फलाशा छोड कर मरण॒-पर्यन्त सारे कमे करते जाने 
का जो तरव गीता में पहले अनेक बार कहा गया है, उसी के अनुरोध से यहाँ 
। भी अर्थ करना चाहिये; तथा यही अर्थ सरल हे ओर टीक ठीक जमता भी है । 
। पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि “कास्य” शब्द से इस स्थान मे मीमां- 
'सकों का नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कसैविभाग अभिप्रेत नहीं है। 
' कमेथोगसागे से सब कमों के दो ही विभाग किये जाते हैं; एक काम्य? अर्थात्‌ 
। फलाशा से किये हुए कर्म ओर दूसरे ' निष्काम? अर्थात्‌ फलाशा छोड कर 


' किये हुए कमें। मनुस्मृति से इन्हीं को क्रम से 'प्रवृत्त' कर्म ओर "निवृत्तः कमै, 


।कहा है (देखो मनु. १२. ८८ और ८६ ) । कमै चाहे निस्य हों, नैमित्तिक हों, 


! कास्य हों, कायिक हों, वाचिक हों, मानसिक हों, अथवा सात्विक आदि भेद के 


(अनुसार ओर किसी प्रकार के हों, उन सब को काम्य? अथवा "निष्काम? इन दो 
से किसी एक विभाग में आना ही चाहिये । क्योंकि, काम अर्थात्‌ फलाशा 
[ होना, अ्रथवा न होना, इन दोनों के अतिरिक्र फलाशा की दृष्टि से तीसरा 
दु हो ही नहीं सकता। शाख में जिस कमै का जो फल कहा गया है--जैसे 
प्राप्ति के लिये पुत्रेष्ठि--उस फल की प्राप्ति के लिये वह कमे किया जाये तो 
"कास्य? हे तथा मन में उस फल की इच्छा न रख कर वही कमै केवल 
व्य समझ कर किया जायें तो वह ' निष्काम ' हो जाता है। इस प्रकार सब 
मों के ' काम्य ? और ' निष्काम ' (अथवा मनु की परिभाषा के अनुसार वृत्त 
रर निवृत्त ) यही दो भेद सिद्ध होते हैं। अब कर्मयोगी सब “कास्य? कर्मा 
को सवेथा छोड देता है, अतः सिद्ध हुआ कि कर्मयोग में भी काम्य कमै का 
संन्यास करना पडता है। फ़िर बच रहे निष्काम कमे; सो गीता मे कमयोगी को 
निष्काम क्म करने का निश्चित उपदेश किया गया है सही, उसमें भी 
५ फलाशा ? का सर्वथा त्याग करना पडता है (गी. ६. २ )। अतएव त्याग का 
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स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते5जुन । 
सङ्घ त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्तिवको मतः॥९॥ 
66 न द्वेष्टचकुरलं कर्म कुशले नानुषज्यते । 
त्यागी सत्त्वसतमाविष्ठो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
से किया त्याग तामस कहलाता है। (८) शरीर को कष्ट होने के डर से अर्थात्‌ 
-दु.खकारक होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दें तो उसका वह त्याग राजस 
हो जाता है, ( तथा ) त्याग का फल उसे नहीं मिलता । (३) हे अन ! 
( स्वधमाचुसार ) नियत क्म जब कारये अथवा कतव्य समझ कर ओर आसक्ति 
एवं फल को छोड़ कर किया जाता है, तब वह सात्विक त्याग समझा जाता हे । 
[ सातवें छोक के “नियत! शब्द का अर्थ कुछ लोग नित्य-नेमित्तिक आदि 
भेदों में से ' निस्य ” कमे समझते हैं; किन्तु वह ठीक नहीं है । ' नियतं कुरु कमे 
त्वे) (गी. ३. ८) पद मे ' नियत ' शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ यही पर भी 
करना चाहिये। हम ऊपर कह चुके हैं, कि यहाँ मीमांसकों की परिभाषा विवक्षित 
नहीं है। गी. ३. १३ में, ' नियत ' शब्द के स्थान में ' कार्य ? शब्द आया है और 
यहाँ ९ वें छोक में ' काये ? एवं ' नियत ' दोनों शब्द्‌ एकत्र आ गये हैं । इस 
अध्याय के आरम्भ में दूसरे छोक में यह कहा गया है, कि स्वधर्मानुसार प्राप्त 
होनेवाले किसी सी कमे को न छोड़ कर उसी को कर्तब्य समभ कर करते रहना 
चाहिये ( देखो गी. ३. १६ ), इसी को सात्विक त्याग कहते हैं; और कर्मयोग- 
। शाख में इसी को ' त्याग ! अथवा ' संन्यास ? कहते हैं । इसी सिद्धांत का इस 


। होक में समर्थन किया गया है । इस प्रकार त्याग और संन्यास के अर्थो का 
। स्पष्टीकरण हो चुका । अब इसी तत्त्व के अनुसार बतलाते हैं, कि वास्तविक 
त्यागी और संन्यासी कोन है--] 
(१०) जो किसी अकुशल अर्थात्‌ अकल्याण-कारक कमै का द्वेष नहीं करता 
तथा कल्याण-कारक अथवा हितकारी कमै में अनुषङ्ग नहीं होता, उसे सस्वशील, 
बुद्धिमान्‌ ओर सन्देह-विरहित त्यागी अर्थात्‌ संन्यासी कहना चाहिये । (११) 
जो देहधारी है उसके कर्मा का निःशेष त्याग होना सम्भव नहीं है; अतएव 
जिसने (कर्म न छोड कर ) केवल कर्मफलों का त्याग किया हो, वही (सच्चा ) 
“त्यागी अर्थात्‌ संन्यासी है । 
। [अब यह बतलाते हैं कि उक्क प्रकार से अर्थात्‌ कमै न छोड़ कर केवल 
।फल्लाशा छोड़ करके जो त्यागी हुआ हो उसे उसके कर्म के कोई भी फल 
।बन्धक नहीं होते--] 


2002000200“ भिजन जमक कनल अमन मनन मान भनन गए गए न चने वन वन गा न ने 
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$ नियतस्य ठु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकोतितः ॥ ७ ॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायङ्केशभयात्‌ त्यजेत्‌ । 

[ कर्म का दोष अर्थात्‌ बन्धकता कर्म में नहीं, फलाशा में है । इसलिये 
पहले अनेक बार जो कर्मयोग का यह तख कहा गया है, कि सभी कर्मा को 
फलाशा छोड़ कर निष्काम-बुद्धि से करना चाहिये, उसका यह उपसंहार है । 
सन्यासमाग का यह मत गीता को मान्य नहीं है, कि सब कर्म दोषयुक्र, अतएव 
त्याज्य है (देखो गी. १८.४८ और ४९) । गीता केवल काम्य कमो का संन्यास 
करने के लिये कहती है; परन्तु धर्मशास्त्र से जिन कर्मा का प्रतिपादन है, वे सभी 
काम्य ही हैं (गी. २. ४२-४४ ), इसलिये अब कहना पडता है, कि उनका भी 
। संन्यास करना चाहिये; और यदि ऐसा करते हैं तो यह यज्ञ-चक्र बन्द हुआ जाताः 
है (३,१६) एवं इससे सृष्टि के उद्‌ध्वस्त होने का भी अवसर आया जाता है! 
प्रश्न होता है कि, तो फ़िर करना क्या चाहिये ? गीता इसका यों उत्तर देती है, कि 
। यज्ञ, दान प्रश्रति कमै स्वगौदि-फलप्राप्रि के हेतु करने के लिये यद्यपि शाख मै 
। कहा है, तथापि ऐसी बात नहीं है कि ये ही कर्म लोकसंग्रह के लिये इस निष्काम 
बुद्धि से हो सकते हों कि यज्ञ करना, दान देना ओर तप करना आदि मेरा 
। कतँव्य है ( देखो गी. १७. १३, १७ ओर २० )। अतएव लोकसंग्रह के निमित्त 
' स्वधे के अनुसार जैसे अन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते हैं वेसे ही यज्ञ, दान 
' आदि कमो को भी फलाशा और आसक्ति छोड़ कर करना चाहिये । क्योंकि वे 
, सदैव “पावन? अर्थात्‌ चित्तशुद्धि-कारक अथवा परोपकार-बुद्धि बढानेवाले है । ' 
। सूल छोक में जो “एतान्यपिन्ये भी” शब्द हैं उनका अर्थ यही है कि “अन्य 
। निष्काम कर्मा के समान यज्ञ, दान आदि कमे करना चाहिये. ” इस रीति से 
। थे सब कमे फलाशा छोड़ कर अथवा भक्गि-दष्टि से केबल परमेश्वरापंण बुद्धिपृवेक 
किये जावें तो सृष्टि का चक्र चलता रहेगा, ओर कती के मन की फलाशा छूट जाने 

कारण ये कर्म मोच्ष-प्रापति में बाधा भी नहीं डाल सकते। इस प्रकार सब बातों 
का टीक ठीक मेल मिल जाता है। कम के विषय भें कर्मयोगशाख्र का यही अन्तिम 
और निश्चित सिद्धान्त हे (गी. २, ४९ पर हमारी टिप्पणी देखो) । मीमांसकों 
के कर्ममार्गे और गीता के कर्मयोग का भेद गीतारहस्य ( ए. २३२-२६९ ओर 
पृ, ३४४-३४६ ) में अधिक स्पष्टता से दिखाया गया है। अर्जुन के प्रश्न करने 
। पर संन्यास ओर त्याग के अर्था का कमयोग की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकरण 
।हो चुका । अब सात्विक आदि भेदों के अनुसार कर्म करने की भिन्न भिन्न. 
। रीतियों का वर्णन करके उसी अर्थ को दढ करते हैं--] 


(७) जो कमे ( स्त्रधमै के अनुसार ) नियत अथात्‌ स्थिर कर दिये गये हैं 
उनका संन्यास यानी त्याग करना (किसी को भो) उचित नहीं हे! उनका मोह 


| 
| 
॥ 
| 
। | 
| 
| 
] 
|| 
॥ 
|] 
|) 
|| 
१ 
] 
|] 
] 
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~ 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 

, [ कई टीकाकारों ने तेरहवें श्लोक के 'सांख्य' शब्द का अर्थ वेदान्तशाख 
'किया है । परन्तु अगला अर्थात्‌ चोद्हवा श्लोक नारायणीयधमे ( मभा. शां, 
३४७. ८७ ) में अक्षरशः आया है, और वहाँ उसके पूर्व कापिल सांख्य के 
'तत्त्त-प्रकृति और पुरुप-का उल्लेख है । अतः हमारा यह मत है, कि 'सांख्य? 
'शब्द से इस स्थान से कापिल सांख्यशास्त्र ही अभिम्रित है। पहले गीता में यह 
सिद्धान्त अनेक वार कहा गया है, कि मनुष्य को न तो कर्मफल की आशा करनी 
चाहिये ओर न ऐसी अहङ्कारडुदधि सन मेँ रखनी चाहिये कि में अमुक करूँगा 
(गी, २. १६; २. ४७; ३. २८; १. ८-११३ १३. २३) । यहा पर वही सिद्धान्त 
यह कह कर इढ किया गया हे कि “कमे का फल होने के लिये मनुष्य ही 
अकेला कारण नहीं है ” (देखो गीतार. प्र. ११ )। चोदहवे श्लोक का अर्थ 
'यह हे, कि मनुष्य इस जगत्‌ मेंहोयान हो, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार 
' जगत्‌ का अखरिडत व्यापार चलता ही रहता हे, ओर जिस कर्म को सबुप्य अपनी 
करतूत समझता हे, वह केवल उसी के यत्न का फल नहीं है, वरन्‌ उसके यत्न 
'ओर संसार के अन्य व्यापारों अथवा चेष्टाओं की सहायता का परिणाम हे। 
'जेसे कि खेती केवल सुप्य के ही यत्न पर निर्भर नहीं हे, उसकी सफलता के 
लिये धरती, वीज, पानी, खाद आर वेल आदि के गुण-धर्म अथवा व्यापारी 
की सहायता आवश्यक होती हे; इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने 
'के लिये जगत्‌ के जिन विविध व्यापारों की सहायता आवश्यक है, उनमें से 
कुछ व्यापारो को जान कर, उचकी अनुकूलता पा कर ही मलुष्य यत्न किया 

! करता है। परन्तु हमारे प्रयत्नो के लिये अनुकूल अथवा प्रतिकूल, सृष्टि के और 

। भी कई व्यापार हैं कि जिनका हमें ज्ञान नहीं हे । इसी को देव कहते हैं, ओर कर्म 
की घटना का यह पौचवों कारण कहा गया है मनुष्य का यत्न सफल होने के 
'लिये जव इतनी सब वातां की आवश्यकता है तथा जब उनमें से कई या तो 
' हसारे वश की नहीं या हमें ज्ञात भी नहीं रहती, तव यह वात स्पष्टतया सिद्ध 
होती है, कि मनुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी मूर्खता है कि में अमुक 

' काम करूंगा, अथवा ऐसी फलाशा रखना भी मूर्खता का लक्षण है कि मेरे कर्म 
का फल अमुक ही होना चाहिये ( देखो गीतार. प. ३२६-३२७ ) । तथापि 

' सत्नहवें छोक का अर्थ यों भी न समर लेना चाहिये कि जिसकी फलाशा छट 
' जाये, वह चाहे जो कुकर्म कर सकता है । साधारण मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह 
' स्वार्थ के लोभ से करते हैं, इसलिये उनका वतीव अजुचित हुआ करता है । 
' परन्तु जिसका स्वार्थ या लोभ नष्ट हो गया हे अथवा फलाशा पूर्णतया विलीन 
'हो गई है, ओर जिसे प्राणिमात्र समान ही हो गये हैं, उससे किसी का भी 
' अनहित नहीं हो सकता | कारण यह हैं, कि दोप इद्धि में रहता हे, न कि कर्ममें । 
' अतएव जिसकी बुद्धि पहले से शुद्ध और पवित्र हो गई हो, उसका किया हुआ 
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§§ अनिष्टमिष्टं सिञ्ं च त्रिविधं कसणः फलम्‌ । 
भसवत्यत्यागिनां घेत्य न तु संन्यालिनां क्कचित्‌ ॥ १२॥ 
९९ पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निवोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्सणास्‌॥ १३॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधाञ्च एथक्चेष्टा दैवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 
शरीरवाडप़नोभिर्यत्कसे घारभते नरः । 
त्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्वैते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 
§§ तत्रैवं सति कतीरसात्मानं केवलं तु थः! 
पच्यत्यङ्कतदुद्धित्वान्न स पच्याति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 
यस्य लाहकुतो भावो चुद्धियेस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉलोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७॥ 


(१२) सत्यु के अनन्तर अत्यायी मनुष्य को अर्थात्‌ फलाशा का त्याग न 
करनेवाले को तीच प्रकार के फल मिलते हैं; अनिष्ट, इष्ट ओर ( कुछ इष्ट और 
कुछ अनिष्ट मिला हुआ ) मिश्र । परन्तु संन्यासी को अर्थात्‌ फलाशा छोड कर 
कर्म करनेवाले को ( ये फल ) नहीं मिलते अर्थात्‌ वाधा नहीं कर सकते । 


[ लाग, त्यागी और संस्यासी-लम्बन्धी उक्क विचार पहले (गी. ३. ४-७; 

: &, २-१०३ ६. १ ) कई स्थानों में आ चुके हैं, उन्हीं का यहाँ उपसंहार 
किया गया हैं। ससस्त कमें का संन्यास गीता को भी इष्ट नहीं है। फलाशा का 
! त्याग करनेवाला पुरुष ही गीता के अनुसार सचा अर्थात्‌ नित्य-संन्यासी है 
(गी. २.३) । समताचुक्ग फलाशा का अर्थात्‌ अहकारबुद्धि हेकारडद्धि का त्याग ही सच्चा 
! त्याग है। इसी सिद्धान्त को इढ करने के लिये अब ओर कारण दिखलाते हैं-| 


(१३) हे महाबाहु! कोई भी कमे होने के लिये सांख्या के सिद्धान्त मै पाँच 
कारण कहे गये हैं; उन्हें सैं बतलाता हूँ, सुन । ( १४ ) अनिष्ठान ( स्थान), तथा 
कती, मिन्न-मिन्न करण यानी साधन, (कर्ता की ) अनेक प्रकार की एथकू एथक्‌ 
चेष्टा अर्थात्‌ व्यापार, और उसके साथ ही साथ पाँचवाँ ( कारण ) दैव है। (१९ ) 
शरीर से, वाणी से, अथवा मन से सनुष्य जो जो कर्म करता है--फिर चाहे वह 
ज्याय्य्र हो या विपरीत अर्थात्‌ अन्याय्य--उसके उक्र पौच कारण हैं 


hn २० ७ 


( १६ ) वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी जो संस्कृत वुद्धि न न होने के कारण 
यह समझे, कि में ही अकेला कर्ता हूँ (समर्चा चाहिये कि), वह दुर्मति कुछ 
भी नहीं जानता । ( १७ ) जिसे यह भावना ही नहीं है कि “सै कता हू, ' तथा 
जिसकी बुद्धि अलिप्त है, वह चढि इव लोगों को मार डाले तथापि ( समरूचा चाहिये 
कि) उसने किसी को नहीं मारा और यह ( कर्म ) उसे वन्धक भी नहीं होता 
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NOONAN 0 ४४४४११ 


“ue 


§§ सरवेभूतेषु येनकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकस्‌ ॥ २०॥ 


प॒थक्त्वन ठु यज्ज्ञान नानाभावान्‌ एथाग्वधान । 
सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ७ २१॥ 
यज कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकस्‌ । 
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामससुदाहृतस्‌ ॥ २१ ॥ 
३का पूर्ण विचार करना हो, तो “ चोदना ” ओर संग्रह ' दोनों का विचार 
! करना चाहिये । इनमें से ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञाता (क्षेत्रज्ञ ) के लक्षण प्रथम ही 
रहवें अध्याय ( १३. १८ ) में अध्यात्म दृष्टि से बतला आये हैं। परंतु क्रिया- 
रूपी ज्ञान का लक्षण कुछ एथक्‌ होने के कारण अब इस त्रयी में से ज्ञान की 
। और दूसरी त्रयी में से कर्म एवं कर्ता की व्याख्याएँ दी जाती हे--] 


| 
(२० ) जिस ज्ञान से यह मालूम होता है, कि विभक्त अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
सब प्राणियों में एक ही अविभक्न ओर अव्यय भाव अ्रथवा तत्त्व है, उसे साखिक 
ज्ञान जानो । ( २१ ) जिस ज्ञान से एथक्त्व का बोध होता हे, कि समस्त प्राणि 
मात्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव हैं, उसे राजस ज्ञान समको । ( २२ ) परन्तु 
जो निष्कारण ओर तच्वार्थ को बिना जाने बूझे एक ही वात में यह ससक कर 
झसक्क रहता है, कि यही सब कुछ है, वह अल्प ज्ञान तामस कहा गया है । 


। [भिन्न भिन्न ज्ञानो के लक्षण बहुत व्यापक हैं अपने बाल-बच्चों और खी को 
[ही सारा संसार समझना तामस ज्ञान हैं। इसके कुछ ऊंची सीढ़ी पर पहुँचने 
[से दृष्टि अधिक व्यापक होती जाती हे ओर अपने गॉव का अथवा देश का 
मनुष्य भी अपना सा जचने लगता हे, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है, 
। कि भिन्न भिन्न गाँवों अथवा देशों के लोग भिन्न भिन्न हैं। यही ज्ञान राजस 
कहलाता हे । परन्तु इससे ऊंचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही आत्मा को पह- 
। चानना पूर्ण ओर सास्विक ज्ञान हे । सार यह हुआ कि ' विभक्क में अविभक्त 

१ अथवा ' अनेकता में एकता ? को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण है । 
और, बृहदारण्यक एवं कठोपनिषदों के वर्णनानुसार जो यह पहचान लेता है, 
, (कि इस जगत्‌ में नानात्व नहीं हेलन नेह नानारित किंचन” वह मुक्त हो जाता 
।हे; परन्तु जो इस जगत्‌ में अनेकता देखता है, वह जन्म-मरण के चक्कर में 
१ पढ़ा रहता है--“ शत्योः स खत्युमासोति य इह नानेव पश्यति ” (बट. ४. ४. 
१५९; कठ ४. ११ )। इस जगत्‌ में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही हे 
(गी. १३. १६), ओर ज्ञान की यही परम सीमा है; क्योंकि सभी के एक हो 
। जाने पर फ़िर एकीकरण की ज्ञान-क्रिया को आगे बढने के लिये स्थान ही नहीं 
| रहता (देखो गीतार. ४. २३२-२३३ )। एकीकरण करने की इस ज्ञान-क्रिया 


4 का निरूपण गीतारहस्य के नवें प्रकरण ( ए. २१५-२१६ ) में किया गया हैं। 
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करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 
ज्ञानं कर्म कर्ता च त्रिवैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यापि ॥ १९ ॥ 

(कोई कर्म यद्यपि लौकिक दृष्टि से विपरीत भले ही दिखलाई दे तो भी 

! न्यायतः कहना पडता है, कि उसका बीज शुद्ध ही होगा; फलतः उस काम 

'के लिये फ़िर उस शुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य को जवाबदार न समभना चाहिये । 

' सत्रहवें छोक का यही तात्पर्य हे । स्थितप्रज्ञ, भ्रथौत्‌ शुद्ध बुद्धिवाले, मनुष्य 

! की निप्पापृता के इस तख का वर्णन उपनिपदों में भी है (कोपी. ३. १ 

'और पञ्चदशी. १४. १६ ओर १७ देखो ) । गीतारहस्य के वारहवें प्रकरण 

,( प्र ३७०-३७४ ) में इस विपय का पूर्ण विवेचन किया गया है, इसलिये 
' यहाँ पर उससे अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार अजुन 
'के प्रश्न करने पर संन्यास और त्याग शब्दों के अर्थ की मीमांसा द्वारा यह 
' सिद्ध कर दिया कि स्वधर्माचुसार जो कमे प्राप्त होते जायें, उन्हे ग्रह्वारवुद्धि 

' भौर फलाशा छोड कर करते रहना ही सात्त्विक श्रथवा सच्चा त्याग है, कमों 

'को छोड बैठना सच्चा त्याग नहीं है। अव सत्रहवे अध्याय से कर्म के सात्विक 

आदि भेदों का जो विचार आरम्भ किया गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग 

'की दृष्टि से पूरा करते हैं । ] 

( १८ ) कर्मचोदना तीन प्रकार की है-ज्ञान, शेय, भर ज्ञाता, तथा कर्म- 
संग्रह तीन प्रकार का है-करण, कमे और कती । ( १६ ) गुणसंख्यानशाख में 
ग्रथौत्‌ कापिलसाँख्यशाख में कहा है, कि ज्ञान, कमे और कर्ता ( प्रत्येक सत्त्व, 
रज और तम इन तीन ) गुणों के भेढों से तीन प्रकार के ह । उन ( प्रकारों ) 
को ज्यों के त्यां ( तुझे बतलाता हूं.) सुन । 

१ [ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह पारिभाषिक शब्द हैं। इन्द्रियो के द्वारा 
कोई भी कर्म होने के पूवै मन से उसका निश्चय करना पढ़ता है । अतएव 
! इस: मानसिक विचार को ' कमेचोदना ' अर्थात्‌ कसे करने की प्राथमिक 
प्रेरणा कहते हैं। रौर, वह स्वभावतः ज्ञान, शेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन 
प्रकार की होती है । एक उदाहरण लीजिये,--अत्यक्ष घडा बनाने के पूर्व 
कुम्हार ( ज्ञाता ) अपने मन से निश्चय करता है, कि सुके असुक बात ( शेय ) 
।करनी है, और वह असझुक रीति से ( ज्ञान ) होगी । यह क्रिया कर्मचोदना 
। हुईं । इस प्रकार मन का निश्चय हो जाने पर वह कुम्हार (कर्ता ) मिट्टी, 
! चाक इत्यादि साधन (करण ) इकडे कर प्रत्यक्ष घडा (कमै) तैयार करता 
!हे । यह कमैसंग्रह हुआ । कुम्हार का कम घट है तो; पर उसी को मिट्टी का 
कार्य भी कहते हैं। इससे मालूम होगा, कि कमेचोदना शब्द से मानसिक 
अथवा अंतःकरण की क्रिया का बोध होता है ओर कमैसंग्रह शब्द से उसी 
मानसिक क्रिया की जोड़ की बाह्य क्रियाओं का बोध होता है । किसी भी कमै 

गी. र. १०९-१०६ 
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$$ स॒क्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धचसिद्धयोनिर्वकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ २६॥ 
रागी कर्मफलप्रेय्सुलुव्धो हिसात्मको5्युचिः । 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तव्धः शठो नेष्कृतिको$लसः। 
विषादी दीर्घसूत्री च कतो तामस उच्यते ॥ २८॥ 
8 वुद्धमेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं जणु । 
'सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न समझना चाहिये, कि भ्रगला- 
। पिछुला या सारसार विचार किये विना ही मनुष्य को चाहे जो कर्म करने की छुट्टी 
। हो गईं। क्योंकि २४ थे छोक मे यह निश्चय किया है, कि अनुवन्धक और फल का 
! विचार किये विना जो कर्म किया जाता हे वह तामस है, न कि सात्त्विक (गीतार.. 
। घृ, ३८०,३८१ देखो) । अब इसी तच के अनुसार कर्ता के भेद वतलाते हैं-] 
(२६) जिसे थासक्रि नहीं रहती, जो “मैं ? और “ मेरा ? नहीं कहता, कार्य 
की सिद्धि हो या न हो (दोंनों परिणामों के समय) जो (मन से) विकार-रहित 
होकर ति और उत्साह के साथ कर्म करता है, उसे सात्त्विक ( कर्ता) कहते हैं 
(२७) विपयासक्क, लोभी, ( सिद्धि के समय ) हप ओर ( असिद्धि के समय )- 
शोक से युक्र, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाला, हिंसात्मक और अशुचि कर्ता 
राजस कहलाता है। ( २८) अयुक्न अर्थात्‌ चञ्चल घुद्धिवाला, असभ्य, गर्व से 
फूलनेवाला, ठग, नेष्कृतिक यानी दूसरों की हानि करनेवाला, ्रालसी, अग्रसन्न- 
चित्त और दीर्घसूत्री अर्थात्‌ देरी लगानेवाला या घड़ी भर के काम को महीने 
भर मे करनेवाला कर्ता तामस कहलाता हे । 
[ २८ वें छोक में नेप्कृतिक ( निस-+कृत्‌-छेदन करना, काउना ) शब्द का 
! अथे दूसरों के काम छेदन करनेवाला अथवा नाश करनेवाला हे । परन्तु इसके 
बदले कई लोग ' नेकृतिक ' पाठ मानते हैं । अमरकोश में ' निकृत ? का 
! अर्थ शठ लिखा हुआ है । परन्तु इस झोक में शठ विशेषण पहले आ चुका 
हि, इसलिये हमने नेष्कृतिक पाठ को स्वीकार किया है । इन तीन प्रकार के 
कताओं में से सात्विक कर्ता ही अकर्ता, अलिप्त-कर्ता, अथवा कर्मयोगी है ।. 
ऊपरवाले शोक से प्रगट है कि फलाशा छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, 
उत्साह और सारासार-विचार उस कर्मयोगी में बना ही रहता है । जगत्‌ के 
त्रिविध विस्तार का यह वर्णन ही अव बुद्धि, एति और सुख के विषय में भी 
किया जाता है। इन छोकों में बुद्धि का अर्थ वही व्यवसायात्मिका बुद्धि 
अथवा निश्चय करनेवाली इन्द्रिय अभीए है, कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय 
[(२, ४१) में हो चुका है । इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के छे प्रकरण 
!( ए. १३८-१४१ ) में किया गया हे । ] 
(२३) हे धनञ्जय! बुद्धि ओर इति के भी गुणों के अनुसार जो तीन प्रकार 
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§§ नियतं सङ्घरहितमरागह्वेषतः कुतम्‌ । 
अफरुप्रेप्छुना कर्म यत्तत्सात्तिवकसुच्यते ॥ २३॥ 
यत्तु कामेप्छुना कर्म साहँकारेण चा पुनः। 
क्रियते बहुलायासं तद्राजससुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अतुबन्धं क्षयं हिसाभनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते क्म यत्तत्तामससुच्यते ॥ २५ ॥ 

। जब यह सात्त्विक ज्ञान सन में भली भॉलि प्रतिबिस्बित हो जाता है, तब 

(मनुष्य के देह-स्वभाव पर उसके कुछ परिणाम होते है। इन्हीं परिणामों का 

' वर्णन देवी-सम्पत्ति गुणवर्णन के नाम से सोलहवें अध्याय के आरम्भ में किया 

' गया हे । और तेरहवे अध्याय ( १३, ७-११ ) में ऐसे देह-स्वभाव का नाम 

। ही ' ज्ञान ? बतलाया है । इससे जान पडता है क्रि: ज्ञान! शब्द से (१) 

! एकीकरण की मानसिक क्रिया की पूर्णता, तथा (२) उस पूर्णता का देह-स्वभाव 

' पर होनेवाला परिणाम,--ये दोनों अर्थ गीता में विवक्षित हैं । अतः वीसवें 

। छोक में वर्णित ज्ञान का लक्षण यद्यपि वाह्यतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई 

(देता है, तथापि उसी में इस ज्ञान के कारण देह-स्वभाव पर होनेवाले परि- 

। णाम का सी समावेश करना चाहिये । यह बात गीतारहस्य के नवे प्रकरण 

'के अन्त (प. २४७-२४८) में स्पष्ट कर दी गई है। अस्तु; ज्ञान के भेद 
हो चुके। अब कर्म के भेद बतलाये जाते हे--] 

(२३) फल-प्राप्ति की इच्छा न करनेवाला सनुष्य, ( मन से ) न तो प्रेस और 

"न द्वेष रख कर, बिना ग्रासक्रि के ( स्वधर्सानुसार) जो नियत अर्थात्‌ नियुक्त 

किया हुआ कर्म करता है, उस (कर्म) को सात्तिक कहते हैं । (२४) परन्तु 

कास अर्थात्‌ फलाशा की इच्छा रखनेवाला अथवा अहड्डार-बुद्धि का ( मजुष्य ) 

बडे परिश्रम से जो कर्म करता है उसे राजस कहते हैं। (२१) तामस कर्म वह 

हे कि जो मोह से बिना इन बातों का विचार किये आरम्भ किया जाता है, कि 

अचुवन्धक अर्थात्‌ आगे क्या होगा, पौरुष यानी अपना सामर्थ्यं कितना है और 
“( होनहार में नाश अथवा हिंसा होगी या नहीं । 

| [इन तीन सति के कर्मों में सभी प्रकार के कर्मा का समावेश हो जाता है। 

। निष्काम कर्म को ही सात्विक अथवा उत्तम क्यों कहा है, इसका विवेचन 

! गीतारहस्य के ग्यारहवे प्रकरण में किया गया है उसे देखो, और अकमे भी 

' सचमुच यही है (गीता. ४. १६ पर हमारी टिप्पणी देखो) । गीता का सिद्धान्त 

। हे कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ हे, अतः कमें के उक्त लक्षणों का वणन करते 

!समय बार बार कर्त्ता की बुद्धि का उल्लेख किया गया हे! स्मरण रहे, कि कमें का 

। सात्विकपन या तामसपन केवल उसके बाह्य परिणाम से निश्चित नहीं किया 

! गया हे (देखो गीतार. ए. ३८०-३८१ )। इसी प्रकार २९ वे छोक से यह भी 
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द्द गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 
§§ सुखं त्विदानीं त्रिविधं जणु मे भरतर्षभ । 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छाति॥ ३६॥ 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽसृतोपसम्‌। 

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 

विषयेन्ब्रियसंयोगाद्यत्तदम्रेऽमृतोपमम्‌ । 
। निणय करना बुद्धि का काम हे सही; परन्तु इस बात की भी आवश्यकता हे, 
कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह सदेव स्थिर रहे। बुद्धि के निर्णय को ऐसा 
/स्थिर या दृढ़ करना मन का धमं है; श्रतएव कहना चाहिये कि एति अथवा 
' मानसिक घेये का गुण सन ओर बुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न होता है ।. 
' परन्तु इतना ही कह देने से सात्त्विक एति का लक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, कि 
' अव्यभिचारी अर्थात्‌ इधर उधर विचलित न होनेवाले धेयं के बल पर सन, 
प्राण ओर इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये। बल्कि यह भी बतलाना चाहिये, 
कि ये व्यापार किस वस्तु पर होते है अथवा इन व्यापारों का कर्म क्या है । 
वह ' कर्म “योग शब्द से सूचित किया गया है। अतः ' योग ' शब्द्‌ का अर्थ 
चल “ एकाग्र ? चित्त कर देने से काम नहीं चलता । इसी लिये हमने इस 
शब्द का अथे, पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्सफल-स्यागरूपी योग किया है।' 
सात्त्विक कर्म के और सात्विक कर्ता आदि के लक्षण बतलाते समय जैसे 
"फल की आसक्कि छोड्ने ' को प्रधान गुण माना है, वैसे ही सात्विक छत्ति' 
का लक्षण बतलाने में भी उसी को प्रधान मानना चाहिये। इसके सिवा अगले 
ही शोक में यह वर्णन है, कि राजस धति फलाकाङूची होती है, अतः इस 
' होक से भी सिद्ध होता है, कि सात्विक ति, राजस एति के विपरीत, 
'अफलाकाङ्षी होनी चाहिये । तात्पर्य यह है, कि निश्चय की इढता तो निरी 
। मानसिक क्रिया है, उसके भली या बुरी होने का विचार करने के अर्थ यह 
। देखना चाहिये, कि जिस कार्य के लिये उस क्रिया का उपयोग किया जाता है, . 
! बह काये कैसा है । नींद और आलस्य आदि कामोंमें ही दृढ़निश्चय किया गया 
। शो तो वह तामस है; फलाशापूर्वक नित्यव्यवहार के कास करने में लगाया गया 
।हो तो राजस हे; ओर फलाशात्यागरूपी योग मे वह इढ निश्चय किया 
। गया हो तो सात्तिक है । इस प्रकार ये ति के भेद हुए; अब बतलाते हैं, कि 
गुण-भेदानुसार सुख के तीन प्रकार केसे होते हे-- 

(३६) अब हे भरतश्रेष्ठ! में सुख के भी तीन भेद बतलाता हूँ; सुन । अभ्यास 
से अर्थात्‌ निरन्तर परिचय से (मनुष्य) जिसमें रम जाता है ओर जहाँ दुःख का 
अन्त होता है, (३७) जो आरम्भ में (तो) विष के समान जान पड़ता है, परन्तु 
परिणाम में अस्त के तुल्य है, जो आत्मनिष्ठ-बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, 
उस (आध्यात्मिक) सुख को सात्त्विक कहते हैं। (३८) इन्दियो और उनके- 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय ८३७ 
पोच्यमानमरेषेण प्रथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्तिवकी ॥३०॥ 
यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 
अधमे धमेमिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतां्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२॥ 
$$ धृत्या यया धारयते मनश्राणेन्द्रियक्रियाः 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ २३॥ 
यया ठु धर्मकामार्थान्‌ धूत्या धारयतेऽञ्जुन । 
असङ्गेन फलाकाङ्की श्वतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषाद मदमेव च । 
न विस्रुञ्चति इुर्मेधा श्रुतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५॥ 
के भिन्न भिन्न भेद होते हैं, इन सब को तुरूते कहता हुँ; सुन। (३० ) हे पार्थ 
जो बुद्धि प्रवृत्ति (अर्थात्‌ किसी कमे के करने) और निवृत्ति (अर्थात्‌ न करने) 
को जानती है, एवं यह जानती है कि कार्य अर्थात्‌ करने के योग्य क्या है ओर 
अकार्य अथौत्‌ करने के अयोग्य क्या है, किससे डरना चाहिये और किससे नहीं, 
किससे बन्धन होता है और किससे मोक्ष, वह बुद्धि साखिक है। (३१) हे 
'पार्थ ! वह बुद्धि राजसी है, कि जिससे धर्म और अधर्म का अथवा कार्य ओर 
अकार्ये का यथाथ निर्णय नहीं होता । (३२) हे पार्थ! वह बुद्धि तामसी है, 
कि जो तम से व्याप्त होकर अधर्म को धर्म समझती है ओर सब बातों में 
विपरीत यानी उल्टी समझ कर देती है । 
१ [इस प्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सदसद्विवेक-डुद्धि कोई स्वतन्त्र 
देवता नहीं रह जाती, किन्तु सात्विक बुद्धि में ही उसका समावेश हो जाता 
(हे । यह विवेचन गीतारहस्य के एछ १४१ में किया गया है। बुद्धि के विभाग 
[हो चुके; अब ति के विभाग बतलाते हैं--] 

(३३) हे पार्थ ! जिस अव्यभिचारिणी अर्थात्‌ इधर उधर न डिगनेवाली उति 
से मन, प्राण और इन्द्रियों के व्यापार, ( कर्मफल-सागरूपी) योग के द्वारा 
(पुरुष) करता हे, वह धति सात्विक हे । (३४) हे अजुन ! प्रसङ्गाचुसार फल की 
इच्छा रखनेवाला पुरुष जिस चति से अपने धर्मे, काम ओर अर्थ (पुरुषार्थ ) को 
सिद्ध कर लेता हे, वह एति राजस है। (३२) हे पार्थ | जिस ति से मनुष्य 
बुद्धि होकर निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद नहीं छोइता, वह एति तामस है। 

! [ति शब्द का अर्थ घैय है; परन्तु यहाँ पर शारीरिक घेर्यं से अभि- 
प्राय नहीं हे । इस प्रकरण में डति शब्द का अर्थ मन का दृढ़ निश्चय हे । 
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§ ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्वाणाँ च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावपभंवैशुणेः ॥ ४१ ॥ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बर्मकमे स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥ 
शौर्य तेजो धुतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 


! तथा फ़िर यह प्रतिपादन किया है, कि इन सब भेदों में सात्विक भेद श्रेष्ठ और 
'आह्य है। इन सात्विक भेदों में भी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति है उसी को गीता मे 
'त्रियुणातीत अवस्था कहा है । गीतारहस्य के सातवें प्रकरण (४. १६७-१६८) 
सिं हम कह चुके हैं, कि त्रिगुणातीत अथवा निरुण अवस्था गीता के अनुसार 
! कोई स्वतन्त्र या चौथा भेद नहीं है। इसी न्याय के अनुसार मजुस्द्धति में भी 
। सात्त्विक गति के ही उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन सेद करके कहा गया है, 
। कि उत्तम सात्त्विक गति सोत्तमद है और मध्यम सात्विक गति स्वगप्रद है (मचु- 
।१२. ४८-४० और ८६-६१ देखो ) । जगत्‌ में जो प्रकृति है उसकी विचि- 
त्ता का यहाँ तक वर्णन किया गया। अब इस गुण-विभाग से ही चातुर्वरण्य- 
। व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। यह बात पहले कई बार 
।कही जा चुकी है कि ( देखो १८. ७-६; और ३. ८) स्त्रघमौबुसार अत्येक 
। मनुष्य को अपना अपना ' नियत ? अर्थात्‌ नियुक्त किया हुआ कर्म फलाशा 
छोड़ कर, परन्तु इति, उत्साह ओर सारासार विचार के साथ साथ, करते 
(जाना ही संसार में उसका कतंव्य हे । परन्तु जिस बात से कर्म ' नियत ? 
* ¦ होता है, उसका बीज अब तक कहीं भी नहीं बतलाया गया। पीछे एक बार 
। चातुवेण्यंब्यवस्था का कुछ थोड़ा सा उल्लेख कर ( ४. १३ ) कहा गया है, 
(कि कर्तव्यश्रकर्तव्य का निर्णय शाख के अनुसार करना चाहिये (गी. १६. 
(२४ ) । परन्तु जगत्‌ के व्यवहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु 
!( देखो यीतार. ४. ३३४, ३३७ और ४३४-४३६ ) जिस गुण-कर्मविभाग के 
।तस्व पर चातुर्वेस्यरूपी शासनव्यवस्था निर्मित की गई है, उसका पूरण सपष्टी- 
!करण उस स्थान मे नहीं किया गया। अतएव जिस संस्था से समाज में हर 
! एक मनुष्य का कतव्य नियत होता है, अर्थात्‌ स्थिर किया जाता है, उस 
चातुर्वण्यं की, गुणत्रय-विभाग के अनुसार, उपपत्ति के साथ ही साथ अब 
।अत्येक वर के नियत किये हुए कतव्य भी कहे जाते हैं--] 

(४१ ) हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्धो के कर्म उनके स्वभाव- 
जन्य अर्थात्‌ प्रकृति-सिद्ध गुणों के अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ बैंटे हुए हैं । (४२) ब्राह्मण 
का स्वभावजन्य कर्मे शम, दस, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता (आजव), ज्ञात 
अर्थात्‌, अध्यात्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आस्तिक्यबुद्धि है । (४३) 
सरता, तेजस्विता, येये, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और ( प्रजा पर ) 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी--१८ अध्याय) ८३६ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ 
यद्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्वाळस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
§§ न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्वं प्रकृतिजेसुक्त यदोभिः स्यात््त्रिभिर्शुणेः ॥ ४० ॥ 
विषयों के संयोग से होनेवाला ( अर्थात्‌ आधिभोतिक ) सुख राजस कहा जाता 
है, कि जो पहले तो अस्त के समान है पर अन्त में विप सा रहता है । (३६) 
और जो आरम्भ में एवं अनुवन्ध अर्थात्‌ परिशाम में भी मनुष्य को मोह में 
फँसाता है और जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद अर्थात्‌ कतंच्य की भूल से उप- 
जता है उसे तामस सुख कहते हैं । 
। [३७ वें छोक में आत्मबुद्धि का अर्थ हमने ' आत्मनिष्ठ बुद्धि! किया है । 
। परन्तु ¦ आत्म ? का अर्थ ' अपना ' करके उसी पद्‌ का अर्थ ¦ अपनी बुद्धि ? भी 
' हो सकेगा । क्योंकि पहले ( ६, २१ ) कहा गया है, कि अत्यन्त सुख केवल 
। बुद्धि से ही आह्य ? और ' अतीन्द्रिय ' होता है, | परन्तु अर्थ कोई भी क्यों 
। न किया जाये, तात्पर्य एक ही है। कहा तो है कि सच्चा और नित्य सुख इन्द्रियो- 
! पभोग में नहीं है, किन्तु वह केवल बुद्धिाह् है; परन्तु जव विचार करते हैं, 
' कि बुद्धि को सच्चा ओर अत्यन्त सुख प्राप्त होने के लिये क्या करना पड़ता 
'है, तब गीता के छठे अध्याय से ( ६, २१, २२) प्रगट होता है, कि यह 
' परमावधि का सुख आत्मनिष्ठ बुद्धि हुए बिना ग्राप्त नही होता। ' बुद्धि एक 
। ऐसी इन्द्रिय है कि वह एक ओर से त्रिगुणात्मक अकृति के विस्तार की ओर 
' देखती है, ओर दूसरी ओर से उसको आत्मस्त्रूपी परब्रह्म का भी बोध हो 
! सकता हे, कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में अर्थात्‌ प्राणिमात्र से 
! समानता से व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रियनिग्रह के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणा- 


I 


। त्मक प्रकृति के विस्तार से हटा कर जहाँ अन्तर्मुख ओर आत्मनिष्ठ किया--- 
! और पात्जलयोग के द्वारा साधनीय विपय यही है--तहों वह बुद्धि प्रसन्न हो 
! जाती है और मनुष्य को सत्य एवं अत्यंत सुख का अनुभव होने लगता हे । 
! गीतारहस्य के ५ वे प्रकरण (श. १११-११७) में आध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता 
। का विवरण किया जा चुका है । अब सामान्यतः यह बतलाते हैं, कि जगत्‌ 
! से उक्त त्रिविध भेद ही भरा पड़ा है--] 
(४० ) इस एथ्वी पर, आकाश में अथवा देवताओं में अर्थात्‌ देवलोक में 
भी ऐसी कोई वस्तु नहीं, कि जो प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो। | | 
१ [ अठारहवे शोक से यहाँ तक ज्ञान, कमे, कर्ता, बुद्धि, ति ओर सुख के 
भेद बतला कर अर्जुन की आँखों के सामने इस बात का एक चित्र रख दिया 
हि, कि सम्पूर्ण जगत्‌ में प्रकृति के गुण-भेद से विचित्रता केसे उत्पन्न होती है; 
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६ श्रेयान्‌ स्वधमों विशुणः परधमात स्वनुछ्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं कर्म कुरवे्नाप्रोति किल्बिषम्‌ ॥ 89 ॥ 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवोरम्भा हि दोपेण धूमेनासिरिवाबृताः ॥ 8८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वच जितात्मा विगतस्पृहः । 
तैष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९॥ 
। होनेवाला कर्तव्य किसी दूसरी दृष्टि से सदोष, अशाध्य, कठिन अथवा अप्रिय 
न भी हो सकता हे; उदाहरणा, इस अवसर पर क्षत्रियधर्म के भ्रचुसार युद्ध 
। करने में हत्या होने के कारण वह सदोप दिखाई देगा । तो ऐसे समय पर 
'मचुष्य को क्या करना चाहिये ? क्या वह स्वघभ को छोड़ कर, अन्य धर्म 
'स्वीकार कर ले (गी, ३. ३९); या कुछ भी हो, स्वकमे को ही करता जावे; 
१ यदि स्वकम ही करना चाहिये तो केसे करे--इत्यादि प्रश्नों का उत्तर उसी 
' न्याय के अनुरोध से बतलाया जाता हे, कि जो इस शअ्रध्याय में प्रथम 
( १८. ६) यज्ञ-याग आदि कर्मा के सम्बन्ध मे कहा गया हे-- ] 


(४७ ) यद्यपि परधर्म का आचरण सहज हो, तो भी उसकी अपेक्षा अपना 
घर्म अर्थात्‌ चातुर्वण्यं विहित कर्म, विगुण यानी सदोप होने पर भी अधिक 
कल्याणकारक है। स्वभावसिद्ध अर्थात्‌ गुण-स्वभावानुसार निर्मित की हुई चातु- 
वेण्यंव्यवस्था द्वारा नियत क्रिया हुआ अपना कर्म करने में कोई पाप नहीं 
लगता । ( ४८ ) हे कोन्तेय ! जो कर्म सहज है, अर्थात्‌ जन्म से ही शुण-कर्म- 
विभागानुसार नियत हो गया हे, वह सदोप हो तो भी उसे (कभी ) न छोड़ना 
चाहिये । क्योंकि सम्पूर्ण आरम्भ अर्थात्‌ उद्योग ( किसी न किसी ) दोषं से वैसे 
ही व्याप्त रहते है, जैसे कि धुएँ से भाग घिरी रहती हे । ( ४६ ) श्रतएव कहीं 
भी आसक्ति न रख कर, मन को वश में करके निष्काम बुद्धि से चलने पर 
( कसॅ-फल के ) संन्यास द्वारा परम नप्कम्येसिद्धि प्राप्त हो जाती हे । 


। [ इस उपसंहारात्मक अध्याय में पहले बतलाये हुए उन्हीं विचारों को 
। अब फिर से व्यक्न कर दिखलाया हे कि, पराये धर्म की अपेक्षा स्वधम भला है 
(गी. ३. ३१ ) ओर नेष्कम्म-सिद्धि पाने के लिये कमे छोडने की आवश्यकता 
नहीं हे (गी. ३. ४ ) इत्यादि । हम गीता के तीसरे अध्याय में चौथे छोक की 
टिप्पणी में ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर चुके हैं, कि नेप्फस्य क्या वस्तु है और 
'सच्ची नेप्कस्पे-सिद्धि किसे कहना चाहिये उक्क सिद्धान्त की महत्ता इस बात 
। पर ध्यान दिये रहने से सहज ही समक में आ जावेगी, कि संन्यासमार्गवालों 
(की इष्टि केवल मोच पर ही रहती है और भगवान्‌ की दृष्टि मोक्ष एवं लोक- 
संग्रह दोनों पर समान ही है । लोकसंग्रह के लिये ्र्थात्‌ समाज के धारण 
! और पोषण के निमित्त ज्ञान-विज्ञानयुक्ष पुरुष, अथवा रण में तलवार काः 
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दानमीश्वरभावञ्च क्षात्रं कमे स्वभावजस्‌ ॥ ४३ 0 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकमे स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमे शूद्रस्यापि स्वभावजस्‌ ॥ ४४॥ 
66 स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६॥ 
"हुकमत करना क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म हे । (४४) कृषि अथात्‌ खेती, गोरक्षा 
यानी पशुओं को पालने का उद्यम और घाणिज्य अर्थात्‌ व्यापार वेश्यों का 
सस्वभावजन्य कमे है । और, इसी प्रकार सेवा करना शूदों का स्वाभाविक कर्म है। 
। [ चातुर्वेण्य-ब्यवस्था स्वभावजन्य गुण-भेद से निर्मित हुईं है; यह न 
। समभा जाये, कि यह उपपत्ति पहले पहल गीता में ही बतल़ाई गईं हे । किन्तु 
। महाभारत के वनपर्वान्तगेत नहुष-युधिष्ठिर-संवाद में और द्विज-व्याध संवाद 
( वन, १८० ओर २११ ) मे, शान्तिपव के थ्वृगु-भारद्वाज-सेवाद (शां. १८८) 
। मै अनुशासनपते के उमा-महेश्वर-संवाद ( अनु. १४३ ) में, ओर अश्वमेघ- 


।पवै (३६. ११ ) की अनुगीता में गुण-भेद की यही उपपत्ति कुछ अन्तर 
।से पाई जाती है । यह पहले ही कहा जा चुका है, कि जगत्‌ के विविध व्यव- 
हार प्रकृति के गुण-भेद से हो रहे हैं; फ़िर सिद्ध किया गया है कि मनुष्य का 


। यह कर्तव्य-कसै, कि किसे क्या करना चाहिये, जिस चातुवंण्ये व्यवस्था से 
'। नियत किया जाता हे, वह ब्यवस्था भी प्रकृति के गुणभेद का परिणाम हे । 
' अब यह प्रतिपादन करते हैं, कि उक्क कमे हरएक मनुष्य को निष्काम बुद्धि से 
। अर्थात्‌ परमेश्वरापंण बुद्धि से करना चाहिये, अन्यथा जगत्‌ का कारबार नहीं 
चल सकता; तथा मनुष्य के आचरण से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि 
।पाने के लिये और कोई दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है--] 
( ४९ ) अपने अपने ( स्वभावजन्य गुणों के अनुसार भाप्त होनेवाले ) कर्मा 
में नित्य रत ( रहनेवाला ) पुरुष (उसीसे) परम सिद्धि पाता हे । सुनो, अपने 
काम में तत्पर रहने से सिद्धि केसे मिलती है। (४६) प्राणिमात्र की जिससे प्रवृत्ति 
हुईं है, ओर जिसने सारे जगत्‌ का विस्तार किया है अथवा जिससे सब जगत्‌ व्याप्त 
“है, उसकी अपने ( स्वघमांचुसार प्राप्त होनेवाले ) कर्मा के द्वारा ( केवल वाणी 
अथवा फूलों से ही नहीं ) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है । 

। [ इस मकार प्रतिपादन किया गया, कि चातुवेण्ये के अनुसार प्राप्त होने- 

चाले कमो को निष्काम-बुद्धि से अथवा परमेश्वरापंण-बुद्धि से करना विराट- 


स्वरूपी परमेश्वर का एक प्रकार का यजन-पूजन ही हे, तथा इसी से सिद्धि मिल 
जाती है ( गीतार, ए. ४३६-४३७ ) । अब उक्क गुण-भेदानुसार स्वभावतः प्राप्त 
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"५४४ IAAI जी AE FATS नही १११७० 


आव्दाडन्विपयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषी व्युदस्य च ॥५१॥ 
विविक्तसेवी लब्वाशी चतवाक्लायमानसः। 
च्यावयोगपरो नित्यं वैराग्य ससुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 
अहंकार वलं इप कार्म क्रोध परिग्रहम्‌ । 

विसुच्य निर्ममः शान्‍्तों त्रह्ममयाय कल्पते ॥ ५३॥ 
बह्ममृतः प्रसन्नात्मा न शोचाति न काङ्कुति । 

समः सवपु मृतेपु सद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सक्त्या मामभिज्ञानाति चावास्यन्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विद्यतें तदनन्तरम ॥ ४५ ॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा ङुचाणो मत्रचपाञ्चयः । 
सत्मलाइाइवाम्रोति शाश्वतं पद्मव्ययस्‌ ॥ ४३ ॥ 


आब्द आडि ( इन्द्रियों के) विषयों को डोड करके और प्रीति एवं देष को दूर कर 
(१२) “विविक्र ' र्यात्‌ डने हुए अववा एकान्ठ स्वल मै 7इनेवाला, मिताहारी, 
काचान्त्रादा ओर मन को वश में रखनेवाला, नित्य ध्यानचुक्र और विरक्र, (२३) 
(तथा ) अहंकार, वल, दये, काम, कोध और परिअइ अयात्‌ पाशा को छोड़ कर 
शान्त एवं समता से रहित सहुष्य बहमसूत होने के लिये समर्थे होता है। (५०) 
उहमसूत हो जञाने पर अम्नन्नचित्र होकर वह न तो किसी की आकरांचा ही करता 
है, और न किसी का द्वेप ही; तथा समस्त प्राणिमात्र में सम हो कर मेरी परम 
सङ्गि को आप कर लेदा है !(% ) सक्ति से उसको सेरा तात्विक ज्ञान हो जाता है 
कवि भै कितना हूँ चौर कोन हूँ; इस अकार मेरी तात्विक पहचान हो जाने पर चह 
त्रा 


बु 
[ ध्यान रहे कि मिद्धावस्या का उक्क वर्णन कर्सचोतिचों का है--कर्मसंन्यास 
,करनेवाले पुत्पॉ का नहीं । ्ारम्म सें दो 2२ वें और ४६ वें छोक नें कहा है, 
कि उङ वणन आसक्कि छोड़ कर कसै करनेवालों का हे, तथा अन्त के ४३ चें 
छोक में “सव कसं करते रहने पर भी ” शब्द आये हैं उक्त वर्णन भक्तों के 
श्रयवा त्रियुणातीतों के वर्णन के ही समान है; यहाँ तकत कि, इछ शब्द मी 
उसी वर्युन से लिये बचे हैं । डदाहरणाथ, २३ वें श्लोक का ' परिभह? शब्द 
। छस्व अध्याय (३. १०) सें चोगी के वर्णन में आया है; १४ वे श्लोक का “न 
, शोचति न क्रांति २२ सुद वारहवें अध्याय (१२. १७ ) में अक्रिमाय के वर्णन 
हे; और जिविक्र ( अथात्‌ छुने हुए, पुकान्त स्थल से रहना ) शब्द १३ चं 
अध्याय के १ क्व श्लोक सें आ चुका है । कर्मचोगी क आप होनेवाली उप- 
इक अन्तिस स्थिति और कर्मे-संन्यासनारा से प्राप्त झेनेवाली अन्तिम स्थिति 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी--१८ अध्याय । ८४३ 
१६ सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५०॥ 
बुद्धा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियस्य च। 


। जौहर दिखलानेवाले शूर क्षत्रिय, तथा किसान, वेश्य, रोजगारी, लुहार, . 
। बढई, कुम्हार ओर मांसविक्रेता व्याध तक की भी आवश्यकता हे। परन्तु यदि ` 
' कर्म छोड़े बिना सचमुच मोक्ष नहीं मिलता, तो सब लोगों को अपना अपना 
यवसाय छोड़ कर संत्यासी बन जाना चाहिये । कर्म-संन्यासमागै के लोग इस 
'बात की ऐसी कुछ परवा नहीं करते । परन्तु गीता की दृष्टि इतनी संकुचित 
' नहीं हे, इसलिये गीता कहती हे, कि अपने अधिकार के अनुसार प्राप्त हुए 
व्यवसाय को छोड़ कर; दूसरे के व्यवसाय को भला समझ करके करने लगना 
'उचित नहीं है । कोई भी व्यवसाय लीजिये, उसमे कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य 
। रहती ही है । जैसे ब्राह्मण के लिये विशेषतः विहित जो ज्ञान्ति है ( १८. ४२ ) 
' उसमें भी एक बड़ा दोष यह है कि ' क्षमावान्‌ पुरुप दुर्बल समझा जाता है 
(सभा. शां. १६०. ३४ ) ओर व्याध के पेशे में मांस बेचना भी एक फकट ही 
'है ( मभा, वन. २०६) । परन्तु इन कठिनाइयों से उकता कर कर्म को ही छोड 
' बेढना उचित नहीं हे । सी भी कारण से क्यों न हो जव एक बार किसी कर्म 
'को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या प्रियता की परवा न करके, उसे 
'आसक्कि छोड़ कर करना ही चाहिये । क्योंकि, मनुष्य की लघुता-महत्ता उसके 
व्यवसाय पर निभर नहीं है, किन्तु जिस बुद्धि से वह अपना व्यवसाय या कमें 
! करता है उसी बुद्धि पर उसकी योग्यता अध्यात्म-दृष्टि से अवलम्बित रहती हे 
(गी. २. ४६ ) जिसका सन शान्त है, ओर जिसने सब प्राणियों के अन्तरगत 
' एकता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय से चाहे व्यापारी 
' हो, चाहे कसाई; निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह सनुष्य स्नान- 
' सन्ध्याशील ब्राह्मण, अथवा शूर क्षत्रिय की बराबरी का माननीय और मोक्ष का 
। अधिकारी हे । यही नहीं, बरन्‌ ४६ वें छोक में स्पष्ट कहा है, कि कर्म छोड्ने 
'से जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, वही निष्काम बुद्धि से अपना अपना व्यवसाय 
। करनेवालों को भी मिलती है । भागवत-धर्म का जो कुछ रहस्य दै, वह यही है; 
(तथा महाराष्ट्र देश के साधु-सन्तों के इतिहास से स्पष्ट होता है, कि उक्त रीति 
। से आचरणं करके निष्काम-बुद्धि के तत्व को अमल में लाना कुछ असम्भव 
। नहीं है ( देखो गीतार. ए. ४३८) । अब बतलाते हैं, कि अपने अपने कर्मा 
। सै तत्पर रहने से ही अन्त मे मोक्ष केसे प्राप्त होता है--] 
(४० ) हे कौन्तेय ! ( इस प्रकार ) सिद्धि प्राप्त होने पर ( उस पुरुष को ) ज्ञात 
की परम निष्ठा--बह्य--जिस रीति से प्रात होती हे, उसका में संक्षेप से वर्णन 
करता हूँ; सुन । (११ ) शुद्ध बुद्धि से युक्र हो करके, घेर्य से आत्म-संयमन करं» 
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§§ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
सिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाँ नियोक्ष्यति॥५९॥ 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कर्तु नेच्छसि यन्सोहात्करिष्यस्यवशोडपि तव्‌ ॥ ६० ॥ 


ईश्वरः सवेमूतानां हृददेशे$ळुन तिष्ठाति 
श्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूहानि मायया ॥ ११ ॥ 


तमेव दारणं गच्छ सर्वेभावेन भारत । 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६१॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याहुह्यतरं मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 


। [८ वें छोक के अन्त में अहङ्कार का परिणाम बतलाया है; अब यहाँ 
! उसी का अधिक स्पष्टीकरण करते हैं--] 


(२३) तू अहङ्कार से जो यह मानता (कहता) है, कि में युद्ध न करूँगा, (सो) 
तेरा यह निश्चय व्यै है । प्रकृति अथौत्‌ स्वभाव तुझसे वह ( युद्ध ) करावेगा (६०) 
हे कौन्तेय । अपने स्वभावजन्य कमै से बद्ध होने के कारण, मोह के वश होकर तू 
जिसे न करने की इच्छा करता है, पराधीन ( अर्थात्‌ प्रकृति के अधीन ) हो करके 
तुझे वही करना पड़ेगा । ( ६१ ) हे अजुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय सें रह कर 
( अपनी ) माया से प्राणिमात्र को (ऐसे) घुमा रहा है मानो सभी (किसी ) यन्त्र पर 
चढाये गये हों । (६२) इसलिये हे भारत! तू सर्व भाव से उसी की शरण में जा । 
उसके अनुग्रह से तुझे परम शान्ति और निस्यस्थान प्राप्त होगा । (६३) इस प्रकार 
मैंने यह गुह्य से भी गुह्य ज्ञान तुझसे कहा हे । इसका पूरण विचार करके जेसी 
तरी इच्छा हो, पैसा कर । 


! [ इन छोकों मे कर्म-पराधीनता का जो गूढ़ तत्व बतलाया गया है उसका 
' विचार गीतारहस्य के १० वें प्रकरण में विस्तारपूर्वक हो चुका हे । यद्यपि आत्मा 
' स्वयं स्वतन्त्र है, तथापि जगत्‌ के अर्थात्‌ प्रकृति के व्यवहार को देखने से 
मालूम होता है, कि उस कमे के चक्र पर आत्मा का कुछ भी अधिकार नहीं है 
'कि जो अनादि काल से चल रहा हे । जिनकी हम इच्छा नहीं करते, बल्कि जो 
'हसारी इच्छा के विपरीत भी हैं, ऐसी सेकडों-हज्ञारों बातें संसार में हुआ 
' करती हैं; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी हम पर होते रहते हैं, अथवा 
'उक्क व्यापारों का ही कुछ भाग हमें करना पड़ता है; यदि इन्कार करते हैं 
'तो बनता नहीं हे । ऐसे अवसर पर ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल 
'रख कर ओर सुख या दुःख को एक सा समझ करं सब कमै किया करता 
' हे; किन्तु सूखे मनुष्य उनके फन्दे में फेस जाता हैं। इन दोनों के आचरण में 
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गीता, अनुवाद ओर टिष्पणी-१८ अध्याय! ८४५ 
§ चेतसा सर्वकर्माणि मथि संन्यस्य मत्परः 
बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं सच ॥ ५७॥ 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि चिनङ्गथसि ॥ ५८ ॥ 


दोनों केवल मानसिक दृष्टि से एक ही हैं; इसी से संन्यासमायींय टीकाकारों को 
यह कहने का अवसर मिल गया है, कि उक्त वर्णन हमारे ही मार्ग का है। परन्तु: 
हम कहे बार कह चुके हैं, कि यह सच्चा अर्थ नहीं है । अस्तु, इस अध्याय के 
आरम्भ में प्रतिपादन किया गया है, कि संन्यास का अर्थ कसँ-त्याग नहीं है, . 
किन्तु फलाशा के त्याग को ही संन्यास कहते हैं । जब संन्यास शब्द्‌ का इस प्रकार 
अर्थ हो चुका, तब यह सिद्ध है कि यज्ञ, दान आदि कमै चाहे कास्य हों, चाहे नित्य * 
` हों या नैमित्तिक, उनको अन्य सब कर्मा के समान ही फलाशा छोड़ कर उत्साह 
और समता से करते जाना चाहिये | तदनन्तर संसार के कर्म, कती, बुद्धि आदि 
सम्पूर्णं विषयों की गुण-भेद से अनेकता दिखला कर उनमे सात्विक को श्रेष्ठ 
कहा है; ओर गीताशाख का इत्यर्थं यह बतलाया है, कि चातुर्वण्यं व्यवस्था के 
द्वारा स्वधर्साबुसार प्राप्त होनेवाले समस्त कर्मा को आसक्ति छोड़ कर करते जाना 
ही परमेश्वर का यजन-पूजन करना है; एवं क्रमशः इसी से अन्त सें परमह्म थवा - 
मोक्ष की प्राप्ति होती है--मोक्ष के लिये कोई दूसरा अनुष्ठान करने की आव- 
श्यकता नहीं है अथवा कर्मत्यागरूपी संन्यास लेने की भी ज़रूरत नहीं है;- 
केवल इस कर्मयोग से ही मोत्त-सहित सब सिद्धियो आप्त हो जाती हैं। अब 
, इसी कमैयोगमाग को स्वीकार कर लेने के लिये अजुन को फ़िर एक बार 
, अन्तिम उपदेशे करते हैं--] 


४५१४८ ८ ४४१५४८४५४४ 


(४७ ) सन से सब कर्मो को सुकमे ' संन्यस्य ” अर्थात्‌ समर्पित करके 
मत्परायण होता हुआ (साम्य) बुद्धियोग़ के आश्रय से हमेशा सुमे चित्त रख । 


[ बुद्धियोग शब्द दूसरे ही अध्याय (२. ४६ ) से चुका है, और वहाँ - 
उसका अर्थ फलाशा में बुद्धि न रख कर कर्म करने की युक्रि अथवा ससत्वबुद्धि 
। यही अर्थ यहाँ भी विवक्षित है। दूसरे अध्याय में जो यह कहा था, कि कर्म 
की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, उसी सिद्धान्त का यह उपसंहार है । इसी में कमै- 
[संल्यास का अर्थ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्क किया गया है कि “ सन से 
[( अर्थात्‌ कर्मे का अव्यक्त त्याग न करके, केवल बुद्धि से ) मुझमे सब कर्म 
! समर्पित कर!” और, वही अथे पहले गीता ३. २० एवं १. १३ में भी वर्णित है।] , 
( ४८) सुकमें चित्त रखने पर तू मेरे अनुग्रह से सङ्कटों को अर्थात्‌ कमे के 
शुभाशुभ फलों को पार कर जावेगा । परन्तु यदि अहंकार के वश हो मेरी न. 
सुनेगा तो ( अलबत ) नाश पावेगा ! 


a मद्य CUT) 
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§ इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योडभ्यसूयाते ॥ ६७॥ 
य इदं परमं गुह्यं मद्गक्तेष्वाभिधास्यति । 
भक्तिं माये परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंरायः ॥ ६८ ॥ 


[ कोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारों को यह भक्गि-प्रधान उपसंहार प्रिय नहीं 
गता । इसलिये वे धमे शब्द में ही अधर्म का समावेश करके कहते हैं, कि वह 
होक कठ उपनिषद्‌ के इस उपदेश से ही समानार्थक हे कि “ धर्म-अधमे, कृत-- 
अकृत, और भूत-भव्य, सब को छोड़ कर इनके परे रहनेवाले परतह्म को पह- 
चानो ” ( कठ. २. १४); तथा इसमें निगुण ब्रह्म की शरण में जाने का उपदेश 
है । निगुण ब्रह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिषद्‌ का होक महाभारत में भी 
। आया है (शां. ३२३. ४०३३३१. ४४)। परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म ओर अधमे 
दोनों पद जैसे स्पष्टतया पाये जाते हैं, वैसे गीता में नहीं हैं । यह सच है, कि गीता 
' निरुण ब्रह्म को मानती है, और उसमें यह निर्णय भी किया गया है, कि परमेश्वर 
। का वही स्वरूप श्रेष्ठ हे (गी.७. २४); तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है, कि 
!व्यक्कोपासना सुलभ ओर श्रेष्ठ है ( ३२. )। और यही भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं; इस कारण हमारा यह इढ़ मत है, 

(यह उपसंहार भङ्गिप्रधान ही है। अर्थात्‌ यहाँ निर्गुण ब्रह्म विवक्षित नहीं है;- 
। किन्तु कहना चाहिये कि यह पर धमं शब्द परमेश्वर-प्रा्ति के लिये शास्त्रों में 
। जो अनेक मागे बतलाये गये हैं, जैसे आहिसाधमै, सत्यधर्म, मातृ-पितृ-सेवा- 

। धमे, गुरु-सेचा-घर्म, यज्ञ-याग-घर्मे, दान-धमे, सन्यासधमै आदि वही अभिप्रेत 
हैं। महाभारत के शान्तिपवे ( ३४ ) में एवं अनुगीता (अश्व. ४३) में जहाँ 
हस विषय की चर्चा हुईं है, वहाँ धमे शब्द से मोक्ष के इन्हीं उपायों का उल्लेख 
किया गया है। परन्तु इस स्थान पर गाता के प्रतिपा धर्म के अनुरोध से भग- 
चान का यह निश्चयात्मक उपदेश हे, कि उक्क नाना धर्मा की गड़बड़ में न पड़- 

कर “सुर अकेले को ही भज, भं तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत ” (देखो गीतार, 

ए, ४४०) सार यह हे कि अन्त में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान्‌ सभीको 
आश्वासन देते हैं, कि मेरी इढ़ भङ्गि करके मत्परायण-बुद्धि से स्वघमांनुसार 
प्राप्त होनेवाले कर्म करते जाने पर इहलोक और परलोक दोनों जगह तुम्हारा 
(कल्याण होगा; इरो मत । यही कमयोग कहलाता है, और सब गीताधमै का 
[सार भी यही है। अब बतलाते हैं, कि इस गीताधम की अर्थात्‌ ज्ञान-मूलक 
' भङ्गि-प्रधान कर्मयोग की परम्परा आगे कैसे जारी रखी जावे] 


Co 


2] 


( ६७) जो तप नहीं करता, अक्रि नहीं करता और सुनने की इच्छा नहीं 
रखता, तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यह ( गुह्य ) कभी मत बतलाना 
( ६८) जो यह परम युद्य मेरे भक्तों को बतलावेगा, उसकी मुझ पर परम भक्ति 
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$$ सर्वशुह्यतमं भूयः शुणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
मन्मना भव सङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने पियोऽसि मे ॥ ६५॥ 


सवघमान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
क ५४ क मोक्षयि ~ 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ ६६॥ 


(यही महत्त्व-पूर्ण भेद है। भगवान्‌ ने तीसरे ही अध्याय में कह दिया है, कि 
। “सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अन्लुसार चलते रहते हैं, वहाँ निग्रह क्या 
। करेगा !? ? (गो, ३, ३३ ) । ऐसी स्थिति में मोच्षशाख अथवा नीतिशास्त्र 
'इतना उपदेश कर सकता हे, कि कमे मे आसक्कि मत रखो । इससे अधिक 
'वह कुछ नहीं कह सकता । यह अध्यात्म-दृष्टि से विचार हुआ; परन्तु भक्ति 
'की दृष्टि से प्रकृति भी तो इश्वर का ही अंश है । अतः यही सिद्धान्त ६१ वें 
' और ६२ वें होक में ईश्वर को सारा कतैस्व सोप कर बतलाया गया हे । जगत्‌ में 
'जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं, उन्हे परमेश्वर जेसे चाहता हे वेसे करता रहा हे । 
इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है, कि, अहङ्कार-बुदधि छोड़ कर अपने आप को 
' सवथा परमेश्वर के ही हवाले कर दे । ६३ वें छोक में भगवान्‌ ने कहा है सही 
'कि “ जसे तेरी इच्छा हो, वेसा कर, परन्तु उसका अर्थ बहुत गम्भीर है। 
' ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा जहा बुद्धि सास्यावस्था में पहुँची, वहा फ़िर बरी 
!इछा बचने ही नहीं पाती । अतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का ' इच्छा स्वातन्त्र्य 
(इच्छा की स्वाधीनता ) उसे अथवा जगत्‌ को कभी अहितकारक नहीं हो 
(सकता । इसलिये उक्त होक का ठीक ठीक भावाथ यह है कि “ ज्यों ही तू इस 
। ज्ञान को समक लेगा ( विसृश्य ), सों ही तू स्वयंप्रकाश हो जायगा; ओर 
फ़िर ( पहले से नहीं ) तू अपनी इच्छा से जो कर्म करेगा, वही धर्म्य एवं 
। प्रमाण होगा; तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को 
। रोकने की आवश्यकता ही न रहेगी ” । अस्तु; गीतारहस्य के १४ चे प्रकरण में 
हम दिखला चुके हैं, कि गीता में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ही अधिक महत्त्व 
(दिया गया है । इस सिद्धान्त के अनुसार अब सम्पूर्ण गीताशाख का भक्ति. 
[प्रधान उपसंहार करते हैं-- 

(६४) (अब ) अन्त की एक बात और सुन कि जो सब से गुह्य है । तू सुके 
झत्यन्त प्यारा है, इसलिये में तेरे हित की बात कहता हूँ। (६४) सुममें अपना 
सन रख, मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर और मेरी वन्दना कर, में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा 
करके कहता हूँ कि ( इससे ) तू सुरमें ही आ मिलेगा, ( क्योंकि ) तू मेरा 
प्यारा ( भङ्ग ) है। ( ६६ ) सब धर्मों को छोड कर तू केवल मेरी ही शरण में 
आ जा । मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा, इर सत। 
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NAN INNA ANN NNN ४९३४४ 


संजय उवाच । 


§ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रीषमङ्ट॒तं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


व्यासप्रसादाच्छृतवानेतहुह्ममहं परस्‌ 
योगं योगेश्वरात्कुष्णात्साक्षात्‌ कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 


।( भूले हुए ) कर्तव्य-धर्म की अव उसे स्थ्वाति हो थाई है । अज्जैन को युद्ध में 
' प्रवृत्त करने फे लिये गीता का उपदेश किया गया है, और स्थान स्थान पर ये 
शब्द कहे गये हैं कि “ इसलिये तू युद्ध कर ” (गी, २, १८; २. ३७; 
।३, ३०; ८. ७; ११. ३४ ); अतएव इस “ आपके शाज्ञानुसार करूँगा ” 
पद का अर्थ ' युद्ध करता हूँ ? ही होता है । अस्तु; श्रीकृष्ण और अर्जुन का 


। संवाद समाप्त हुआ । अब महाभारत की कथा के संदर्भानुसार सञ्जय छत- 
राष्ट्र को यह कथा सुना कर उप्रसंहार करता है-- ] 


_ सक्षय ने कहा-( ७४ ) इस प्रकार शरीर को रोमाञ्चित करनेवाला वासुदेव 
ओर महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत संवाद मैंने सुना । ( ७४) व्यासजी के 
अलुअह से मैंने यह परम युद्य, थानी योग अथीत्‌ कर्मयोग, साक्षात्‌ योगेश्वर 
स्वयं श्रीकृष्ण ही के सुख से सुना है । 

[पहले ही लिख आये हैं, कि व्यास ने सञ्जय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे 
रणभूमि पर होनेवाली सारी घटना उसे घर बैठे ही दिखाई देती थीं। और 
' उन्हीं का वृत्तान्त वह धृतराष्ट्र से निवेदन कर देता था। श्रीकृष्ण ने जिस 'योग' 
¡का अतिपादन किया, वह कर्मयोग है ( गी. ४, १-३) और अजुन ने पहले 
(उसे “ योय ? ( सास्ययोग ) कहा हे (गी, ६. ३३ ); तथा अब सञ्जय भी 
| श्रीक्रष्णाजुँन के संवाद को इस श्लोक में योग ' ही कहता है। इससे स्पष्ट है 
| न हक अर्जुन श्रौर सञ्जय, तीनों के मतानुसार त योग ' अर्थात्‌ कर्मयोग 
(ही गीता का प्रतिपाद्य विपय हे । ओर ग्रध्याय-समासि-सूचक सङ्कल्प सें भी 
(चढी, अर्थात्‌ योग-शास्त्र, शब्द आया है । परन्तु योगेश्वर शब्द में ' योग ' 
शब्द का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। योग का साधारण अर्थ 
कमै करने की युक्ति, कुशलता या शेली है। उसी अर्थ के अनुसार कहा 
ज्ञाता है, कि बहुरुपिया योग से अर्थात्‌ कुशलता से अपने स्वाँग बना 
लाता है । परन्तु जब कमै करने की युक्षियों में श्रेष्ठ युक्रि को खोजते हैं तब 
कहना पड़ता हे कि जिस युक्कि से परमेश्वर भूल में अच्यक्ग होने पर भी वह 
अपने आप को ब्यक् स्वरूप देता है, वही युक्कि अथवा योग सब में श्रेष्ठ है । 
गीता में इसी को “ईश्वरी योग ? (गी. ३. १; १३, म ) कहा है; और 
वेदान्त में जिसे साया कहते हैं, वह भी बही है ( गी. ७. २२ ) । यह अलो- 
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न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्कत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भ्रावि ॥ ६९ ॥ 
$$ अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
अ्रद्धावाननस्रूयञ्च शणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि युक्तः शुभालोकान्‌ प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌॥ ७१ ॥ 
§§ कञ्चिवेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचञ्चिदज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
अजुन उवाच । 
नष्ठो मोहः स्मृतिलंव्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 
होगी और वह निस्सन्देह सुसमें ही आ मिलेगा । ( ६६ ) उसकी अपेक्षा मेरा 
अधिक प्रिय करनेवाला सम्पूर्णं मनुष्यों में दूसरा कोई भी न मिलेगा तथा इस 
भूमि में सुके उसकी अपेक्षा अधिक प्रिय और कोई न होगा । 


।[ परम्परा की रक्षा के इस उपदेश के साथ ही अब फल बतलाते हैं--] 


(७० ) हम दोनों के इस धर्मसंवाद का जो कोई अध्ययन करेगा, मैं सम- 
झूगा कि उसने ज्ञानयज्ञ से मेरी पूजा की । (७१ ) इसी प्रकार दोष न हूँढ कर 
श्रद्धा के साथ जो इसे सुनेगा, वह भी (पापों से ) झुक्न होकर उन शुभ लोकों 
मे जा पहुँचेगा कि जो पुण्यवान लोगों को मिलते हैं । 

[ यहां उपदेश समाप्त हो चुका । अब यह जॉचने के लिये, कि यह धर्म 
अजुन की समक में ठीक ठीक आ गया है या नहीं, भगवान्‌ उससे पूछुते हे--] 
(७२) हे पार्थ! तुमने इसे एकाम मन से सुन तो लिया है न? (ओर) हे 
धनञ्जय! तुम्हारा अज्ञानरूपी मोह अब सर्वथा नष्ट हुआ कि नहीं ? अर्जुन ने 
कहा--( ७३ ) हे अच्युत ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो राया; और सुके 
( कर्त॑व्य-धर्म की ) स्मृति हो गई । में ( अब ) निःसन्देह हो गया हुँ । आपके 
उपदेशानुसार ( युद्ध ) करूँगा । 

[ जिनकी साम्प्रदायिक समक यह है, कि गीताधर्म में भी संसार को छोड़ 
देने का उपदेश किया गया है, उन्होंने इस अन्तिम अर्थात्‌ ७३ वें छोक की बहुत 
।कुछु निराधार खींचातानी की है। यदि विचार किया जायें, कि अर्जुन को किस 
' बात की विस्द्धति हो गई थी, तो पता लगेगा कि दूसरे अध्याय (२. ७ ) में 
उसने कहा है कि “अपना धर्म अथवा कतव्य समकने में मेरा मन असमर्थ हो 
गया है ” ( धर्मेखंसूढचेताः ) । अतः उक्त छोक का सरल अर्थ यही है, कि उसी 
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८५२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


तत्र श्रीविजयो भूतिधुंवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीप्रद्धगवद्वीताछ उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगक्षास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवांदे 
मोक्षसंन्यासयोगो नाम अश्टाद्शोष्ध्यायः ॥ १८ ॥ 


' समर्पित कर देने से मोक्ष प्राप्त हो जाता हे, अतएव इस अध्याय का मोक्ष- 
,संन्यास-योग नाम रखा गया है । ] 


इस प्रकार वाल गद्वाधर तिलक-कृत श्रीमद्धगवद्गीता का रहस्य-सक्षीवन 
नामक प्राकृत अ्रजुवाद टिप्पणी सहित समाप्त हुआ । 


गंगाधर-पुत्र, पूना-वासी महाराष्ट्र विप्र, 
वैदिक तिलक वाल घुध ते विधीयमान । 
“ गीतारहस्य ” किया श्रीश को समर्पित यह, 
चारै काळे योर्ग भूमि शक में सुयोग जान ॥ 
७ ७ 
॥ २” तत्सद्ब्रह्मापंणमम्तु ॥ 


॥ शान्तिः पुष्टिस्तुप्िश्वास्तु ॥ 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी--१८ अध्याय । ८५१ 
राजन्संस्मृत्य संस्सृत्य संवाइमिमसङ्खतस्‌। . 
केरावार्जुनयोः पुण्यं हष्यामि च सहुसुहुः ॥ ७६॥ 

तच्च संस्मृत्य संस्सृत्य रूपमत्यछुतं हरेः । 

विस्मयो मे महान्‌ राजन हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७9॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 


। किक अथवा अघटित योग जिसे साध्य हो जायें उसे अन्य सब युक्रिया तो हाथ 
(का मेल हैं। परमेश्वर इन योगों का अथवा नाया का अधिपति हे; अतएव 
। उसे योगेश्वर अर्थात्‌ योगों का स्वामी कहते हैं । “योगेश्वर ' शब्द में योग 
।का अथे पातञ्जल-योग नहीं है। ] 


(७६) हे राजा ( धतराष्ट्) ! केशव ओर अर्जुन के- इस अद्भुत एवं पुण्यकारक 
संवाद का स्मरण होकर सुके बारबार हषे हो रहा है; (७७) और हे राजा 
श्रीहरी के उस अत्यंत अद्भुत विश्वरूप की भी बार बार स्मृति हो कर मुझे बड़ा 
विस्मय होता हे ओर बार बार हर्ष होता है। (७८) मेरा मत है कि जहॉ योगेश्वर 
श्रीकृष्ण हैं और जहाँ घनुधेर अजुन हे वहीं श्री, विजय, शाश्वत ऐश्वर्य ओर नीति हैं | 

। [सिद्धान्त का सार यह है, कि जहाँ युक्ति और शक्ति दोनों एकत्रित होती 
हैं, वहाँ निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती हैं; कोरी शक्ति से अथवा केवल 
।युक्गि से काम नहीं चलता । जब जरासन्ध का वध करने के लिये मन्त्रणा 
! हो रही थी, तब युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण से कहा हे, कि “ अन्धं बलं जडं प्राहु 
।अणेतव्यं विचक्षणः ” (सभा. २०. १६ )--बल अन्धा ओर जड़ हे, बुद्धि 
'मानों को चाहिये कि उसे मार्ग दिखलावे; तथा श्रीकृष्ण ने भी यह कह कर 
'कि “' सयि नीतिर्बलं भीसे ” (सभा. २०.३ )--सुकमे नीति हे और 


। 


। भीमसेन के शरीर में बल है--भीससेन को साथ ले उसके हारा जरासन्ध 
| 


'का वध युक्ति से कराया है । केवल नीति बतलानेवाले को आधा चतुर सम- 
| 


(मना चाहिये । अर्थात्‌ योगेश्वर यानी योग या युक्गि के ईश्वर ओर धनुर्धर 


'अथौत्‌ योद्धा, ये दोनों विशेषण इस झोक में हेतुपूर्वक दिये गये हैं । ] 


l 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
ङतरभत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग--शाखविषयक , श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के संवाद 
में मोच्संन्यास-योग नामक अठारहवॉ अध्याय समास हुआ । 

[ ध्यान रहे कि सोक्त-संन्यास-योग शब्द सें संन्यास शब्द का अर्थ ' कास्य 
कर्मा का संन्यास ' हे जैसा कि दस अध्याय के आरम्भ में कहा गया हे; चतुर्थ 


आश्रसरूपी संन्यास यहाँ विवक्षित नहीं हे; इस अध्याय में प्रतिपादन किया 
गया है, कि स्वधर्म को न छोड़ कर, उसे परमेश्वर में मन से संन्यास अर्थात्‌ 
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न रूपमस्येह तथो० 

न वेदयज्ञाध्ययनेने 
नशे मोहः स्मृति; 

न हि कश्चितक्षणमपि 
न हि देहभ॒ता शक्‍य 
न हि प्रपश्यामि समांप० 
न हि ज्ञानेन सरश 
नाताऽस्ति मम दिव्यानां 
नात्यश्नतस्तु योगो 
नादत्ते कस्याचित्पापं 
नान्यं गुणेभ्यः कतीरं 
नासतो विद्यते भावो 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य 
नाहं प्रकाश" सवेस्य 
नाहं वेदेन तपसा 
निमित्तानि च पश्यामि 
नियतस्य ठु संन्यास. 
नियतं कुर्‌ कमे त्वं 
नियतं संगरहितँ 
निराशीयेतचित्तात्मा 
निर्मोनमीहा जितसंग० 
निश्चयं शरणु मे तत्र 
निहत्य धातेराष्ट्रन्न. 
नेहामिक्रमनाशो5स्ति 
नैते उती पार्थ जानन्‌ 
नैनं छिंदंति श्राणि 
नैव किंचित्करोमीति 
नैव तस्य इतेनाथों 


पृचेतानि महावाहो 
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पत्र पुष्प फळं तोयं 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो 
परं ब्रह्म परं धाम 

'परं भूय. प्रवक्ष्यामि 
परित्राणाय साधूनां 
पचन पवतामस्मि 
परय मे पार्थे रूपाणि 
पर्‍्यादित्यान्वसून्स्रान 
पश्यामि देवास्तव देव 
पर्येतां पाडुपुत्रांणां 
पाथ नेंवेह नाझुत्र 
पांचजन्यं हृषीकेशो 
पिताऽसि लोकस्य चरा० 
पिताऽहमस्य जगतो 
पुण्यो गंध पृथिव्या च 
पुरुष. प्रकृतिस्थो हि 
पुरुषः स पर पार्थ 
पुरोधसा च मुख्य मां 
पूवीभ्यासन तेनेव 
पृथक्त्वेन ठु यज्ज्ञानं 
प्रकाश च प्रबृत्ति च 
कृतिं पुरं चेव 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य 
प्रकृते. क्रियमाणानि 
प्रकृतेभुणसंसूढाः 
प्रकृत्यैव च कर्माणि 
प्रजहाति यदा कामान्‌ 
प्रयत्नायतमानस्तु 
प्रयाणकाले मनसा 
प्रलपन्विसजन्ण्हन्‌ 
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महाभूतान्यहंकारो 
मा च योऽव्यभि० 
मा ते व्यथा मा च 
मात्रास्पशीस्तु कौतेय 
मानापमानयोस्तुह्य . 
मासुपेत्य पुनजेन्म 
मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य 
सुक्तसंगोऽनहेवादी 
मूढग्राहेणात्मनो यत्‌ 
मृत्यु सर्वहरश्चाहं 
मोघाशा मोघकमीणः 


य इद परम गुह्यं 

य एन वेत्ति हंतारं 

य एवं वेत्ति पुरुषं 
यच्चापि सर्वभूतानां 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
यजंते सात्त्विका देवान्‌ 
यज्ज्रा्वा न पुनर्मोहम्‌ 
यततो द्यपि कौतेय 
यत. प्रवृत्तिभूताना 
यतेंद्रियमनोबुद्धिः 

य॒तो यतो निश्चरतिं 
यतंते। योगिनञ्चैनम्‌ 
यत्करोषि यदश्नासि 
यत्तदग्रे विषमिव 

यत्तु कामेप्सुना कमें 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ 


यतु प्रत्युपकारार्थं 


a 4 


यत्र काले त्वनावृत्तिं 


ha 


य॒त्र योगेश्वर कष्णे 
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सूची । 


इस सुचीपत्र की ऊपर ऊपर से छानवीन करने से वाचक उसकी रचना की कल्पना 
कर सकेंगे । ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम अक्षरानुक्रम से दिये हैं । एक ही स्वरुप के ग्रन्थों की 
एक ही यादी दी गई है यह वाचकों के समझ में आ जायगा । गीता के रहस्य के स्पष्टी- 
करण के लिये विषयविवेचन के अनुरोध में आनेवाली व्यक्तिओं का निर्देश स्वतन्त्र शीषैक के 
नीचे किया गया हे । और पारिभाषिक शब्दों का समावेश व्याख्याओं में करने में आया 


है। टी. से दीप का तालये है । 
अ 


अग्निपुराण, ४. 

अथववेद, २५६, । 

अध्यात्म रामायण, ४, ६, ३१६. 

अनंताचायै, ३६२. 

अपराकेदेव, ३६२, - 

भमृतनादोपनिपद, ७०६. 

अमृताविदूपनिपद्‌, २४६, २८६, ५४३, 

अमितायुसुत्त ( पाली ) ५६९, ५८२. 
अझुनमिश्र, ३. 

' अमरकोश. ५५, १८९ टी. 


अश्वघोष, ५९,४९३, ५४८,५६१,५६९, 


अशादश पुराणदशन, ४, 

अष्टावक गीता, ३, ६९७. 
अश्वलायन गृद्यसूत्र, ५९४, ५६१. 
अवधूतगीता, ३, ६९७. 


आ 


आनन्दगिरि, ७५टी. ८०, ३१३ टी. ५२५, 
आनन्दतीथे, (मध्वाचार्य देखो) ५३२, ५३५, 
आपस्तेवीय धमेसूत्रु, २५०, ३५१, 
आर्पेय ब्राद्मण, ५०५, 

शी. र. १०६-११० 


As 


ईश्वरगीता, ३. 
ईश्वरक्ृष्ण, १५३, १६२, १६३, १८१, 
१८६ टी. 
इँशञावास्योपनिषद, २०७, २३१, २७६, 
३१२,३१९,३५१,३५९,३६०, 
३६१,३६२,३८९,५२७,५३१, 
५४१,६३३,७०८. 
ड 
उत्तररासर्चारेत्र, ७१. 
उत्तरगीता, ३, २२१. 
उदाने ( पाली ) ११, ६३६. 
उपनिपद्‌ ( यादी देखो ). 
उर्भंग, ५. 
क्र 
३२, १७०, २०७, २१२, २२४, 
२४४,२५१,२५२, २५३, ही, 
२५५,२५६,२५७,२६३,२८१, 
२८८,२८९,२९०,२९५,२९६, 
३४४,३५१ ; ९०४२ ३ १६७४, 


६८०,७४०,७६१,७८ ७,८००, 


भन्जवेद्‌, 
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द्दे 


एपिक्युरस, ३९६, 

छे 
'ऐवतरेयोपनिषद, १७०, २२५ 
ऐतरेय ब्राह्मण, ७१, 


ओ 


ओक (कृ गो. ), १८६. 
ओरायन, ५५०, ५५३ टी, ७६० 


क 


कठोपनिषद, ५५, ९२, ११८, १४०, 
१४५,१५९,१७०,१८०,१९९, 
२००,२०७,२०८,२१९,२२७, 
२३६,२४७,२४८,२९८,३१३ 
टी ३६१,४०५,४३१,४३६, 
५२५,५२६,५२८,५४०,५७२, 
६२५,६२८,७०७,७३ ३,८० १, 
८ ०४,८९२, ८ 3 ३,८४८ 

कथासरित्सागर, ४० 

कणाद, १५१, 

कपिल, १५२, ५२६, ५४१, ५४२, ५५२, 

कपिलगीता, ३, ४, 

कमलाकरभट्द, ५०१ टी. 

कालिदास, ४०, ७२, ८२, १०१, १२७, 
३१५,३२६,२३७,४००,५१२, 
५६०,६६५, 

काले, ५५९, ५६१, ५६६, 

किरात, ( भारवि देखो ). 

कुराण, २३. 

कू्पुराण, ३. 

केनोपनिषद्‌, २०७, २३२, ३८९, ४०६, 
४३१, ४३६. 


केशव काइमीरिभद्टाचाये, १७, 

केसरी, २५८, 

कैवल्योपनिषद्‌, २३५, २३९, ३८६, 
७०७, ७११, ८१०, ८३०, 

कौटिल्य ( चाणक्य देखो ), 

कीषीतक्युपनिषदू , ६२, ७१, 
२८९, २९९, ३७०, ३७१ टी, 
४७८, ५२५, ६२७, ८३२, 

कृष्णानंदस्वामी, २७, 


२०७ ड 


स 
खू-फू-त्से, ( कानफ्यूशिअस ) ३८९, 
ग 


गणेशगीता, ३, २०३. 
गणेशपुराण, ३. 
गरुडपुराण, ४, 
गर्भापनिषद्‌ १८६. 

गाथा ( तुकाराम देखो ) 
गीताथपरामधे, २७, 

गीता ( यादी देखो ), 
गुशज्ञान-वासि्-तत्चसारायण, ४, ६, ३६४, 
योपालतापन्युपनिषद्‌ ५२९. 
गौडपाद्‌, १५३, १६२, 
गौडीय पक्चोत्तर पुराण, ४, 
गोतम सूत्र. ७९, 


च 


चाणक्य, ४४६, ४४७, ४५७, 

चार्वाक, ७६, ७९, 

चुक्बग्ग (पाली ) ४५, ८३, ८७, ३९५, 
४३८,४७८,५७१ ५७४,५७५, 
९७७०, 
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सूची । 
इस सूचीपत्र की ऊपर ऊपर से छानवीन करने से वाचक उसकी रचना की कन्यना 
कर सकेगे । ग्रंथ और ग्ंथकारों के नाम अक्षरानुक्रम से दिये हैं । एक ही सवरप के रन्यो की 


एक ही यादी दी गई हे यह वाचको के समझ में आ जायगा । गीता के रहस्य के 
करण के लिये विपयविवेचन के अनुरोध में आनेवाली व्यक्तिओ का निर्देश स्वत 


स्पट्टी- 


८ शीप॑क ~ 
शीप॑क के 


नीचे किया गया है । आर पारिभाषिक शब्दा का समावेश व्याख्याओ में करने में आया 


है। टी. से टीप का तालये है । 
अ 


आम्निपुराण, ४ 

अथवेवेंद, २५६ 

अध्यात्म रामायण, ४, ६, ३१६. 
अनंताचायै ३६२ 

अपराकैदेव, ३६२ 

अमृतनादोपनिपद्‌, ७०६. 
अमृताविदूपनिषद्‌, २४६, २८६, ५४३, 
अमितायुसुत्त (पाली ) ५६९, ५८२, 
अजुनमिश्र, ३ 


अमरकोश ५५, १८९ टी 


अश्वघोष, ५९, ४९३, ५४८, ५६१, ५६९, 


अष्टादश पुराणदशन, ४ 

अष्टावक्र गीता, ३, ६९७. 
अश्वलायन शह्मसूत्र, ५२४, ५६१ 
अवधूतगीता, ३, ६९७. 
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आनन्द्गिरि, ७५टी, ८०, ३१३ टी. ५३५ 
आनन्द्तीथे, (मध्वाचार्य देखो) ५३२, ५३५ 
आपस्तेबीय घमसूत्र, ३५०, ३५१ 
आर्षेय ब्राह्मण, ५०९ 

री. र. १०६-११० 


Aha 


इश्वरगीता 

ईश्वरक्कण, १५३ १६ १, १६ 
१८६ टी. 

ईंशावास्थोपनिषर, २०७, २३१, २७६, 
३१२,३१९,२५१,२५९,३ ६० . 
३६१,३६२ ३८९,५२७,५३१, 
५४१ ५३३.७०८ 


उ 


१८१. 


उत्तररामर्चारेत्र, ७१ 
उत्तरगीता, ३, २२१ 
उदान ( पाली ) ११, ६३६ 


उपनिषद्‌ ( यादी देखो ) 
उर्भंग, ५ 
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ऋवेद्‌, ३२, १७०,२०७,२१२, २२४, 
२३४,२५१,२५२, २५३, टी. 
२५५,२५६,२५७,२६३,२८१, 
२८८,२८९,२९०,२९५,२९६, 
३४४,३५९,३९५.४२३,६५४, 
६८०,७४५,७६१,७८७,८००, 
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पदः 
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नीलकंठ, ५१२ 
नीतिशतक ८२ 
नृसिहपुराण ४, ३६३. 
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४४०, ५२१, 


२५३ टी. 


पराशरगीता, रे 

पद्मपुराण, ४, ५, 

पंचदशी, २१०. २५३, ३७१, 

पंचरात्र, ( नारद देखो ) ५३०, ५४५, 

पंचाशेख, १५४, 

पंडित ज्वालाप्रसाद, ४. 

प्रश्नोपनिषद, १८६, २१९, २४५, २६०, 
५२५, ६२४, ७१९, ७३१, ८२२, 
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ब्रह्मांडपुराण, ४, 
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सत्‌, २२६, २४४, २४५, २५१ 
सत्तासामान्यत्र, २१६. 
सत्कायेवाद, १५५, २३७, २४४, 
सत्त्व, १५८, 
सद्सद्विवेक देवतापक्ष, १२५, १२९, 
सद्सद्विवेकबुद्धि, १२४, 
सत्य, ३२, २१७, २१८, २२३. 
समलबुद्धियोग, ३८१, 
समता, ३९३, 
स॑भृति, ३५९, 
संसार, २६४, 
संकल्प, १३३, 
संग, १११, ३२४, ३२७, 
सत्यानृतविवेक, ३४, ३५, 
संग्रह ( कोशाथे ) ३२९, 
संग्रह ( राष्ट्रका ) २२९, 
संघात, १४६, 
संचित, २७१, 
संन्यास, ३०३, ३०४, ३४७, ४३४, 

४४५, ४५२, ४६३, ४९८, 

संन्यासी, ३०४ 
संन्यासनिष्ठा, १३, ४१ 
संन्यासी स्थितप्रज्ञ, ३७३, 
संपत्‌ ( आसुरो ), १०९, 
सवेभूतहित, ८३, ८४, 
सात्रत धर्म, १० 
सात्त्विक बुद्धि, १३७, १३८, 
सांख्य ( दो अथे ), १५२, 
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८८६ 


(३) अन्यखूत्र/--ध्याकरण ( पाणिनी ), ( नारद, शांडिल्य ) भक्षिसागे के 
सूत्रम्र॑थ । 
(४) इतिहासः--रामायण, महाभारत ( हरिवंश ) । 
(४ ) पुराणः-अष्टादश महापुराण, उपपुराण और गीता । 
इसी युग में अष्टादश महापुराण और भ्रष्टादश उपपुराण ऐसे वर्गी- 
करण किये गये है। और पृथक्‌ एथक्‌ गीताओं का जन्म हुआ । गीतारहस्य 
में निर्देश किये हुए वेदस्ट्रति, पुराणादि ग्रंथों की यादीयाँ आगे के पृष्ठो 


पर दी गई है । 


वेदः-- गोपालतापनी. 
अथर्व, छांदोग्य, 
ऋग्वेद. छुरिका. 

संहिता+-- जाबाल संन्यास. 

तरीच. ह 
मचु. ध्यानबिंदु, 
वाजसनेयी. नारायणीय. 
सूत. चुसिंहोत्तरतापनीय. 

प्रश्न, 

स बृहदारस्यक, 
वक सहानारायण. 
र मांडुक्य, 
तैत्तिरीय. सुंडक ( मुड ). 
कौषीतकी मैन्री ( मैत्रायणी ). 
शतपथ. योगतत्त्व. 

उपनिषद्‌ः-- रामपूर्वं ( तापनी ) 
ईश ( ईशावास्य ) श्वेताश्वतर, 
ऐतरेय. सवै, 
कठ. 
केन. स्मातः-- 
कैवल्य. मज. 
कोषीतकी ( को. ब्राह्मण. ) याज्ञवल्क्य. 
गर्भ. हारीत, 
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हिन्दू धर्मग्रंथों का संक्षिप्त परिचय । 


हिंदूधम के मूलभूत ग्रंथों मे महत्त्व और कालानुक्रम दृष्टि से वेद यह श्रेष्ठ 
और श्राद्य ग्रथ है और संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिपदों का उसमें ही समावेश 
किया जाता है । यज्ञयागादि के कमेकांड और परमार्थ विचारों के ज्ञानकाण्ड 
इन दोनों का मूल इन तीनों में है । तथापि ज्ञानकांड का मूलभूत श्राधारअथ 
उपनिपद हैं । हिंदुधर्म के सामाजिक व्यवहारों का नियंत्रण स्म्तिमंथों के द्वारा 
किया जाता है परन्तु उनका मूल आधार गृद्यसूत्र हैं। गृद्यसूत्रों के सिवा और 
भी अनेक सूत्रअ्रंथ हैं । परन्तु उनका धर्म-ब्यवहार से सम्बन्ध नहीं, किम्तु 
विश्व के स्वरूप के वारे में उद्धाटन करनेवाली विविध विचारपरंपरा से हे । इन 
विविध विचारपरंपरा को ही पद्दशन कहते हॅ । गौतम के न्यायसूत्र, वेशेषिक 
सूत्र, जैमिनी के पूर्वमीमांसा सूत्र, बादरायण के वेदान्त अथवा ब्रह्मसूत्र, पते- 
जली के योगसूत्र इत्यादि का पड्दर्शन में समावेश होता हे, परन्तु पृड्दशीन 
के सिवा भी श्रन्य अनेक सूत्रग्रंथ हैं। उनमें पाणिनी-सूत्र, शांडिल्यसूत्र 
ओर नारद-सूत्र इत्यादि की गणना होती है । प्राचीन मूर्तिपूजा रहित और 
निर्मल पारमार्थिक स्वरूप का वेदिक धर्म में परिवर्तन होकर उपास्य देवताओं- 
को मानने की प्रवृत्ति जारी होने के वाद पुराणों का जन्म हुआ । महाभारत 
थोर रामायण ये पुराण नहीं किन्तु इतिहास है । पुराणों में ही गीता का 
समावेश होता हे । गीतारहस्य अंथ मे इस विषय का प्रसंगानुसार ऊहापोह किया 
हे । परन्तु वाचकों को उसका एकत्र ज्ञान होवे इस उद्देश से इसका परिचय 
यादी के स्वरूप में नीचे सादर किया जाता है । 


(१) वेद अथवा श्रृतिग्रैथः-- 
संहिता ( ऋचाओं का श्रथवा मंत्रों का संग्रह ) 


ब्राह्मण ( आरण्यक ) कमे अथवा यज्ञकांड । 
उपनिषदे । ( ज्ञानकांड ) । 
(२) शाखः 


( १ ) घमंग्रेथः- -गुद्यसूत, स्मृतिग्रंथ ( मजु, याज्ञवल्क्य और हारीत) । 
' (२) सूत्रः--( पड्दशेन ), जेमिनी ( मीमांसा अथवा पुर्वमीमांसा )। 
ब्रह्म ( वेदान्त, शारीरक अथवा उत्तरमीमांसा ), न्याय (गौतम), 

योग ( पातंजल ), सांख्य-वैशेषिक ( सांख्यकारिका ) । 
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शंपाक. 

सूत. 

सूर्य, 

हरि. 

हँस. 

हारीत. 
पालीग्रंथः-- 
अमितायुसुत्त, 
डदान. 
चुज्लवग्ग. 
तारानाथ. 
तेविज्ञसुत्त, 
(त्रेबिजसूत्र ). 
श्रेरगाथा, 
दशरथजातक्र, 
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दीपवंस. 

धम्मपद. 
ब्रह्मजालसुत्त, 
ब्राह्मण धमिका. 
महापरिनिव्वाअसुत्त, 
महावंशा. 

सहावग्ग. 
मिलिंदम्रश्न, 
वथ्युगाथा, 
सद्भस॑पुँरीक, - 
सुत्तनिपात, 
सेलसुत्त, 
सब्बासवसुत्त, 
सोंद्रानंद. 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


ईद 
सूत्र” नारद. 
'्रापस्तंव. चुसिंह- 
श्रामितायुसुत्त. 000 
आश्वलायन. बह्माढ, 
गृह्मशेप ॥ भागवत. 
गौतम-न्याय. क लकी 
तैत्तिरीय. कडेय, 
नारद. लिंग 
तै वराह, 
नारदपंचरात्र. 
विष्णु, 
पाणिनी सर 
पातंजलयोग. हरिवंश. 
बीधायनधर्म गीताएँ:-- 
बोधायनगृद्य, श्रचघूत. 
ब्रह्म ( वेदांत, शारीरक ) अष्टावक्र 
मीमांसा. ईश्वर, 
वेदांत ( ब्रह्म, शारीरक ). उत्तर, 
शारीरक ( ब्रह्म ) कपिल. 
शांडिल्य गणेश. 
कारिकाः-- देवी, 
साँख्यकारिका पराशर, 
व्याकरंणाः-- पाँडव, 
पाणिनी पिंगल. 
इतिहासः-- बह्म, 
रामायण. वोध्य. 
महाभारत ( हरिवंश ). भिछु, 
पुराणः-- सकि 
खि. यस, 
क्म. राम. 
गणेश. विचिल्यु. 
गरुड. व्यास, 
गौडीय पद्योत्तर. वृत्र. 
देवीभागवत. गिव, 
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हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढ़ाया 
जाए | इसी क्रम में मैं आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हूँ | 


परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नहीं चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 


यह चुनौती हमारे सामने भी है , लेकिन एक विश्वास भी कि हिंदी के जागरूक 

हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 

मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 

और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को सम्मदध बनाने में | 


अपना हाथ बढाइये और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहें उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहाँ देख 
सकते हैं | 


आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रू. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप ?3/0०। अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.c0m अथवा यहाँ देखें 


धन्यवाद 


